+ 


॥। 
भगवद्गीता रह्स्य्‌ 
अथवा 
कपयागनान्च । 


ध आाच्चातच्चि | 


५, ० न थ 
ख. तलक कं दस्र ग्रथ) 
प्रकाञ्ित हएः-- 
{१ 716 00 ( वेदक का निशंय, सन ५८६३ ). 
(२) 7116 41616 प 016 10 ४0€ ४९0४5 
( श्रवो का मूल निवासद्थान, सन १६०३). 
प्रकारित नदीं इएः- 
३) ४९1६-4 ( ५ {16158 ) वेदांग ज्योतिष, 
८४) ४९0३५ (णाणन्दुष ( वेदौ क कालनिणय, सन १६१३-- 


श्रपूरणं ). 





१2 ८.८. , . 


ग रपत कोपाण्ब्मृ$ गम, ऋ165 कण्वं (रनाह्तप, 


५१०९०५५१ 4 म ५/१. 


32 तत्सत्‌। प 
श्रीमद्गवद्रीतारहस्य ` ` । | 
आश्रवा 


कर्मयोगशाख । 


गौता कौ बहिर्गपरक्षा मू सस्त धाक, मापा भनुवाद; भथै-नि्गोयक 
टिपणी, पृ जर पिम मते। की त॒ठना, इत्यादि सहित 1 


लेखक 
क, * न्यं + चाट । + प 
लखोकमान्य वाट म॑गाधर तिक । 
¢ -अलुवाद्कः ` |  _ "4 
(> [द्‌ 4 2: ) 
साधवरति सथर) । व र 
तस्मादयक्तः सततं छाय कम समाचर । (1 
अक्तो प्याचरन्क्म परमामोति परुषः ॥ 
गीताु, ३. १९, 
चतुथ॑मुद्रर । 
(९००० प्रतिय } ) 


शके १८४६ । ] पूना । [ सन्‌ १९९४ ई° 
सूर्य ८ खुपर्यो । 


घर नं. ९६८, नारायण पेट, गायकवाड वाडा, युना घिरी से 
श्रीयुत रामचंद्र शरोर श्रीधर चट्टवंत रिलक के 
(सि द्वारा प्रकाशित 1 । 








, श्रकाशकने सवौथिकार स्वाधीन रके दे \ 


जलका ्रिरटिग रएर्द क्तिथो वकस, ८५-८६ कावसनी पटेल स्टीट कोट, | 
<. . बम्ब | 
श्रीयुत वी. जी. गरडभीर से. सुद्धित,. 


कक | 





।॥ अथ समणम्‌ ॥ 





श्रीगीताथैः छ गभीरः व्याख्यातः कविभिः पुरा । 
प्राचश्च वहुधा क मेऽट्पविपया मतिः ॥ 
तथापि चापलादास्मि वक्त तं पुनरुयतः। 
शाखाथौन्‌ संमुखपिरुत्य भरत्नान्‌ नन्यैः सदे्चितैः ॥ 
तमाः श्रोतुमर्हन्ति कायौकार्य-दिटक्तवः। 

पव विप्नाप्य खुजनान्‌ कालिदासात्तरेः पियैः ॥ 
चालो गांगाधरिश्चाजदं तिलकान्ययजो दिजः 
मरार पुरुयपुरे चखन्‌ शांडिल्यगाचथरत्‌ ॥ 
श्ताके मुन्ययिवखुभू--संमिते शालिवादने । 
श्रठुखत्य सतां मार्ग स्मर॑श्चापि चयो! दरे; ॥ 
समये भ्र धमिमं श्रीशाय जनतात्मने । 

नेन भ्रियतां देवो भगवान्‌ पुरुपः परः ॥ 


† यत्कयोपि यदशना यज्जुदोपि ददासि यत्‌ । 
यत्तपयस्या्षि कौतिय तत्कुरुष्व मदपैणम्‌ ॥ 
| गीतासु. ९. २७. 


गीतारहस्य की भिन्नभित्र अद्तिया । | 


(१) मराठी (पहली श्रावरृत्ति) जुन, सन १६१९. 





४6 (दूसरी » ) सष्टेवर, सन १३१५. 

4 ( तिसरी ` >) 59 सन १६१८. 

ध (चौथी ,, „ सन १६२३. 

(२) गुजराथी (पदी + 9 +» १६१७. 
8 (दुसरी + 99: 9 १६२४. 

(३) हिन्दी ( पदकल्ली 9 99 9) १६१७. 


) 
) 
9 
) 
( दूसरी 99 ) 99 2 १६१८. 
( तिरी 99 ) 99 39 १६१६. 
(चोथी + » १६२, 
(४) कानडी (पदली » ) 7 9१९९, 
५५) तेलगू ( 39 93 ) 99 99 १६१६. 
(६) तपसि ६ + + 3) 
(७ > वेगाली ( » » ) 
(र>ेश्ग्रेजी ( » » 9 
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पठ्च ञरत्ति का प्रस्तावना । 


~न" ९९९८८ ~---------- 


कै, पा. सोफमान्य वाल गगाधर तिलक मटोदय प्रणित प्रीमद्धगवदरीतारदस्य 
जपय एमचोगकाह्न प्रव रा चतुय मुद्रण दन्द पा््फो कौ सेवा मे खमपित करने 
का श्ुयोग प्रीभगवान फे कृपाप्रमाद्‌ से वीर्‌ सोकफमान्य मदश्षयजी के पण्य 
परभावसे टोप्राप्त दत्ता सौर दम समय उन कृ) पररणा से प्रस्तावना्थं निम्नलिखित 
द्‌। शव्द गी सद्र फरने फी गाप्रा वाचक पुद्ेर्तेद्‌। 








गोतारदस्य ध्रव लो. तेलक सदोदय मे वर्मा के मण्ड नगरमे कारागृहवास 

के समवर्मे ल्खिाथा वोह प्रस्ताय सर्वत्र सुविदितदै) दस प्रयफे मस्पिद्‌े का 
अपरन्म मण्डाठे मे ता. २ नवम्धर सनं १९१० फे दिवस करणे छगभग ९०० 
पष्ट सा यद्‌ सम्पूण प्रन्यता, ३० मास १९११ के रोज भर्यात फक्त पोच मदमे 
दे उको दयसे भ्य किया, एसा दमारे पसक इस प्रेय कौ मढ पेन्घिल- 
से च्खिी हु दस्तट्चित चार प्रतिभासे श्षाद होता दै। सोमवारता. ८ जूत 
१९१४ के रोज टोकमान्य मदोद्य की मण्ड के कारागृह से सुक्तता हुई । 
वं से परनेको खोट अने षर्‌ कट सक्कं तक राद देखके भा, मण्डारे के कारा 
पैः स्वाधीन हद गीतारदस्य कौ दस्तकिखितत पुस्तके सरकार 

पिष दोने का विन्द मादव नद्‌ हु! जसे जपे अधिक दिन व्यतौतदो 
मे मे सरकारके दैत्‌ओके य्य लोग भधिक्राधिकं सांक दोते चरे \ 
सोद रोद लोग भच्िरमें सष कने खगे कि “' सरकार का विचार कुछ ठीक नही 
माम होता । पुस्तके वापिषनद करमैके दग ही क्रात होते दै” रेषे शब्द्‌ 


1 


मदमे निकट क्र छोकमान्यजी के कार्नो पर्‌ तिये तव वद्‌ कदा 


फ्रि डरने काकुद ष्टरण न्दी । प्रतिं यदि सरकार कं स्वाधीनर्मेदं 
तो भी प्रयमेरे मह्तिष्कमेट । निधृत्ति के समयमे कौतितासे िहगडके कठि 
रेवगठेमे वेठकरग्रय फिरसे भ यथास्थित लिख डाटुगा' | यदह मप्मिविश्वास 
रे तेजस्वी मापा उततरती उमरवाञे अयौत्‌ ६० वपे के वयोवृद्ध गृहस्य की द, भोर 
यद पुस्तक मामुखी नदी वस्के गष्टन तव्वक्षान के विषय से मरपृरएेसे ९००८ एष्ठका 
है, यद सव वर्तिं ध्यानम ठेते लोकमन्य मदोद्यके प्रततिपर प्रयलनवाद्‌ की 
यथार्थं कल्पना त्वरित दो जातिदहै। सुभागसे त्दन्तर जलदौ से सरकार ेञओरसेः 
सभी पुस्तके सुरक्षित वापि हुं धीर लोकमान्य के जीवन कलमे इस प्रथकौ. 
तान दिन्दी आृत्तियां प्रकाषित हुईं 1 


८ 
` ¢ 


2 
3 


, 


६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासख । 


गीतारदस्य का मूल ससविदा चार दुस्त मेँ दने का उख ऊपर किया गया 
= ७ = ० [० क चिरि = 
नं 1 वद पुस्तकों के सवेध मं विशेष विगत निम्रचिखित दैः-- 
पुस्तके । वियय । पृष्ट । लिखने का काल । 
१ रदस्यश्र.१से<। १ से १६1 रनर्ववर्‌ १९१० से ८ डिसेवर१९१० 


३. रदस्य, प्र.९ से १३ ः १३ डिसेंबर १९१० से 
क अ 1 १५ जानुअारी ९९११ 


३ रदस्य, प्र. ¶४ से १५। १से १४७.) 
५ [९ १ ¶१-~- 1.21 मो [१ 
बदिरिगपरिक्षण । | ५ + ( १५ जानुजआरौ २९११ 
छ ¢ से 
सखणृष्ठ, समपण वीर्‌ २४९-२४७ 4 ५ 
को का मतुवाद्‌ । म,५.२९९ | ( ३० नाहमासौ १९११ 
अध्याय १-६ 4 
* कद). ८१३, । | 
अध्याय बसे १८. {>` ९ ( १० साचे १९११ 
प से 
र प्रस्तावना । ] ३४१-२४३, | { ३० मा्चै १९११ 
३५५-३८४. 


इरस्तक की अनुक्रमणिका, समर्वेण ओर मसतावना भी लोकमान्य महोदय ने 
काराग्रह म लिखी थी ओर्‌ जगद्‌ जगद पर कौन कनी बावत रखनी उनकी 
सूचना भी लखि कर श्रेय परिपूणे कर रक्खा था। उप पर से उनको 
-काराग्र्‌ से अपनी जितेजी मुक्तता दोगी या नदीं उका उनको भरोसा 
नदीं या, अर सुक्तत्तानदोने से आपने परिभ्रमपूरव॑क संपादन किया हुञाज्षान 
ओर उनसे सुचित हुवे विचार व्यथै न जाय परन्तु उनकाषामिञागेकी पिडीको 
-भिरेगा एेी उन की अत्युत्कट इच्छा थी र्यौ क्षात होता द३। पुस्तक की अनुक्रम 
.गिका पटे दोर्नो पुस्तकों के आरम्भ में वदं वह पुस्तर्का के विपयकी दही दे । पृस्तक 
का मुखृष्ट ओर खमरपंण तिसरे पुस्तके २४९ से २४०७ परषठो मेदे, ओर प्रस्तावना 
बुस्तक म ३४१ से ३४३ भीर ३५५ से २८४ पूरो मे है । कारागृह से सुक्तता रोने 
-पर प्रस्तावना म कुछ सुधारा वधारा किया गया ह ओर वह मात्र जिन्दा ने प्रकाश 
-नकाल में साह्यतादौ ३ उन श्यक्तिनिर्देशविषयक दे! रव विषय पी अथौत 
श्रयमाकाति की प्रस्तावना में के अन्तिम पेाफ के भागेके पेशधाफ मे है । संतिम 
-परिभ्राफतो कारागृहे द च्खिा हुमा दे! 

उनमें से पदटी पुस्तक मे पदठे आट प्रकरणा ङा "पूवा ' सेक्षादौ गई 
.( वह पुस्तक के प्रष्ठ के फोटो खे क्रातत दोगा ), दुख पुस्तक को उत्तरं भाग 


न १ 


पद! ओर तीखरी रो उत्तरां भाग दघरा एसी रक्षं दी गई द । उस परप श्रयके 





= 


नअ (~ ~ 


हि 1 ८८९८२ क 





0, +^ १ 


1) 


- अर्भ ~ 0 
दुगा रदस्य. ` , 
~~~ न 


॥ क {२.1 
-- 0/7 १ 
१ = ट (१००५ भ न्य ~~~ 
| ८.4 नार 
11110 
ण 


न ५ 


~ + ` % ` ` -पूर्वी ८. प्र 
| । । ४ 2. वः ध्र - म्र-१-८. - 


६1 


4 मद. | दः 4 < 
म॒म पथि =-=: ~ ---. ५ ५१, 
२८. भ. त 4 9 4 ~ ८5३ ~ १९५ 


९ जन 
२. शरषेयारादास्यः. न 


६ = 
८. अन 90 ~ नस्ता . : 94० 
= 11 





< ५ [ि ~ 
८5. पम 

~^ 9 ~ 
व, १८८०. {~ 





1. 1 न द 
[क ५ ~ ›+ > =+." 





८६. 4-५-४9. ----+------- ~ -->~- 


--~ २८९४, + 
। २० ३ --~ २ ॥ 


गचत श्राच्चतति फी प्रस्तावना । ७ 


भरपम दभाग रमे उन फाविचार्‌ पारेखा पतात दता दे 1 उने से पटरी पुस्तक 
फा साठ प्रषरशफा मसपिदा फक्तएक महीने मेंष्र छिखकर तयार हुभा या जीर यदी 
प्रकरणा सद्य भदत्य कद्‌) उपरमे खोकमान्य महौदय देख विपय से कितने 
घ्ोतपोत पतेयार पे भौर उनफे अस्तत प्रवाद्‌ का यवाय पान पाठक को सदन षट 
घना । पृस्तकसास्षप्ष्रा तोदरादुनें ङो सयया नये जेषनेकी क्राराग्ृह के नियमानुषखार 

नेफ। आह्न भौ; जन्तु विचार भरे सूनिते दोनेषाटी वाचतो छीन पृं भीतर 
जोखने फो रजाउनको भिटी पी यद्‌ खवर दृखरे घोर तीसरे पुस्तक के मुखणृट में 

द्र के विम हु प्रात दती हे। पटली तीन पुस्तके एक एक मादिने के 
पपौ में दिवी हु अन्तिम पुस्तक फक्त एकपक्ष मं च्खि हे) सुष्य बायतें 
धिनि पयय तरफ प्रघ पर चिखकेउन प्फ प्टिकी कोरी वाजू पर अभे के 
पर्‌ ङ) सपि पडनेचाटो चात जोडा ६। मूख दस्तछिित प्रति के सम्बन्धी 


जिपाषा दह्‌ ।वच्चन स स्तुष हाय) पए अद्भा ह) 


“3 2 


यष प्रेयश्हासन्पटने फे भागे प्रस्तुत विपय फे सेवेधनं उनका व्यासंग 
जागेपा रगा उत्तमप्रमाणडउन केलीरदो श्रव दै । (मासानां मार्गदोर्पोऽह' 
( गता १०-३९ गो. र. प्रष्टु ७९०) यह डक का अर्यं (भावाय ) निश्चित करते 
उमय उन्दं चेद्‌ फे मदोद्धीमे द्वके ' ओरायन ` यद्‌ मुक्त जनता के स्वार्धान 
दधी फा प्येटने करते ह्‌ आये क मूल व्तिस्यान क। पत्ता 
फाटानुक्म से गीतारहष्य अंतिम स्दरा तो भी मदत्वदृषटि से उनको दी, 
उपरे दो पसवो का पूपैवृत्तात ध्यान मे रखने से, अस्थान देना परता दे। 
गी फ म्वेधफेव्या्गमे मेय्‌ दो पृ्तके निर्माण हदं द। ८ भोरायन ' 
स्क कौ प्रष्ठाचनामे छोकमान्य मटाश्षयने गीता के भभ्यासका उख किया 
भाट! क 
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“८ मराल सर ^ मायो का मूर वस्तिश्वान `” इन दोनो प्रथो यया- 
यका व्रिद्ध भौर जगतभर म विख्यात दो चुरे। परंतु गीतारदस्य लिखने 
का सुहं टे.कमान्य के तिखरे दीर्ध वुरगवाच से प्राप हुभा। उपर चिखि यये दून 
यो क लेखन भी कारागृह ही दुभा दहे सार्वजनिक अकरतति्ओो की उपाधिसे 
सुक्त दोक प्रय रेखन फे छिगरे आवदयक स्वस्थता कारागृह मे भिर सकं । परु 
प्रस्य प्रेय रेखनका आरम्भ के के पुवै मे उनको बडी भरी सुत्त 
यतये पछषगटना पटा | वद्‌ मुष्किरीर्ये उनके ष शच्दा मे इस जगद्‌ कदन[ उचत 
दैः“ अय कफे सर्द मंतीन वक्त तीन हकूम भय.*-सच पुस्तक मर पास 
रखने का कुट दिनि बद्‌ टके फक्त चार पुस्तके एकु ही समय रखना एसा हुक्म 
दभा । उस पर्‌ यमौ सरकार को भने अजं करने से श्रथर्खन के सिये सब पुस्तक 

रे पासरखने कीद्षटी हर । परस्तश्नों की सष्या जवम वहा स्खटातच ३९० 
ते ८०० तक हुदथौ । श्रथेखन के जयि कागजदेने्म अत्तिये चह चुट न 


& गीतारस्य अयवा कर्मयोगशासख । 


` देकर, जित्दवेद्‌ किताव भीत्तर केसफे गिनके ओर उन प्र दोनो ओर (पिढठा- 
पि) नवर च्खि देने में अत्तिये, जीर छिखनेको शाईन देके .फक्त पेन्घि 
सौर वहमभी घडठके देनेमे अत्ता यी" । (रो. मा. तिलक महाराय के दुटने बाद 
की पटी मुकरात.--“* केसरी,” ता. ३० जून १९१४ }। 

अपनी कल्पना शक्ति को थोडा ह सौर तान देने से वाचक बृंद तिठक महो- 
दय को थ ठेखन में केसी सुसीवार्तों का सामना करना पड़ होमा वह चरावर 
समजर्ठगे । तिख पर भी उनकी पवौन करे खन १९१०के जडे मे उन्दने 
हस्तलिचित नकठ छ्खिके तैयार करद । पुस्तक का कचा मखविद्‌ा तयार होने 
कौ खवर उन्होंने १९११ सालके मरमम एकयत्रमें देने पर वह प्र सन १९११ ` 
के मार्च मदिने मे “ मराठा” पञ्च की एक सह्या मे समग्र प्रसिद्ध हुआ, 
गीतारदस्य मे दिया हभ विवेचन लोगों को अधिक सुगम होवे इख कारणसे 
तिलक महोदय ने सन १९१२४ के गणेशोत्सव मे चार व्याह्याने दिये जौर तदंतर 
यथ च्पनेके कामका आरंभहो के १९१५ के जून महिने में उप्त का पृणौ- 
वतार हुजा । इस घटना का भगे का पूणे इतिहा सर्वत्र सुविदित ह । 

इस प्रय की तीन आघ्रृतिय तो टोकमान्य के जीवनकाठमं ही प्रसिद्ध द्यो चुकः 
यीं वह घटना का उद्ेख उपर किया गया हे । यदह चतुथे. आवरत्ति मेँ ठोकमान्य महोदय 
के जविनक्राल्मे अपूणै रदे गई हुईं एक वातत अथीत्‌ उन कौ कल्पना से प्रति पर, जयौत्‌ 
उन के खशाधनानु्तार युद्ध के रथकोदोचाकरोतेये, उनको चारभश्वएकदी 
क्रि मे एक दृखरे से कंधे मिलाके ठउगायें जाते थे, उनको छत न होता था, एसे 
स्वरूपकेरथमें कुरुक्षेत्रमं कौरव पाडवकी सेनार्ओंफे मध्यमे ध्रीङृष्ण जौर 
अञ्ञैन का चिच्र तीन रंगों में वनावया है; सौर इस का खच का वोजा इस 
आद्नाति पर पडा डे । लोकप्रिय प्रमुख को उन के हासे लोक्दित का ओररघ्रो- 
नातिका काय कुछ दिनोतक नहोने देने के मतच्व.से, विदेशी खरकार कारागृह 
मे भेज देती दै । एेसी परिस्थिति में वद प्रसंग को इशपाते -दी समज कर गीतारदस्य 
जेखा भ॑य खिख के लोकमान्य महोदय नें अवर्भनयि लोग जाग्रति काकायै करके 
विधिनिर्यन्निक बनने मे उनको कितनाभी प्रतिरवंध कियाजवे तो भी किरी 
से भी उनकी स्कावट नदद खकती, यद पद्ध करके दिखखाया । वह्‌ काराग्रद्‌ 
मे लिखित त्रय की माद्िमा श्रीङ्कप्णजन्म केजेखी ही अपूतरैदे; ओर रेस स्वकीय 
भ्रमुखनें कारागृह मे चिष्ी हुई पुस्तक की द्ताटखित नकरु ददवाधिको 
खत्याद्रणयि तो हे दी किन्तु उनका ददीन भी स्फूर्तिदायक होवे ओर लोको की मनो- 
धरत्तियौ एकदम उत्साद्ित वना देवे तो भौ क्या आश्वयै है } क्या एसी दस्तटिखिते 
नकल देखने का सुसंधी दमे. मिलेगा १ एसे मावा की विक्षि दमे बहुत ठेर्गो- 
ने की, किन्तु वह पुरानी नकल इर किसी को बताने से तुट पट के जर्‌ विगड जायगी 


क 9 9 


दरस भीति से दमने किखको बताया नहो, तो भी वे ठोगोकी उत्छट इच्छा घंशतः तृप्त 


चतु श्राचत्ति की प्रस्तावना । ६ 


कने के किए्‌ उनके फु प्के फोरा-िको व्ट्गवस्‌ वनवाफे उनको हम गत्तिरदस्य 
प्री षस आवृत्ति भ छ्पयातेष्े। वेखादह रोक्रम्ान्य महोदय के बहुत से फोटो 
प्राषदध दाने सेपसे चिद्रान मनुप्य की मद्रा यने सुखचयौ ( फिजिर्यो्मोमी ) केसी 
धी, वद्‌ घरमे सन्तन क्रा छाम पस करते षे, ओर उनकी ठेखन की कोठी केसी थी, 
दुत्याद्‌ जानन कफो इच्छा द्ताकोदति दहे) शषदटृष्टि से उनक्रा व्यक्तित्व प्रद्‌- 
शतत करे पमे यद फोटो एस लाप्रातति में रके, भोर इस सववसे वहुत्त खयै भ 
ह! इस तरहसे, सुद्रण आर जिल्दरवेदा भौ अच्छी आर मजवूत वनवानेके लियं 
न कामां वम्र मेररवाय गये आर दुसौ सरणसेमी पने निकाटी हई आवृत्ति 
योने मने इुए द अये दुर्भनी पुङ्मर जपे नदी था रेस पुस्तक का भौर ठेखक- 
का नाम सोनेरौ मक्र मं छपवाया ६ | उषर्‌ के सव कारणों से आवृत्ति यदीरमेदमी 
आमेसे वक्ष्‌ नफास्नेकादमारा विखकूर दरादा नदी दै। बद 
हु याचता मे लोमा को घवातरोपृर्रक धत्ति होगा 1 


यदि छंटसी मर्दगी वनी दती भौ लोकमान्य मदद्य फे सम्बन्धो 

हो द्च्छा यह्‌ पुस्तक मं एक षी स्थानपर सभी आरभे 
वह नजचूत्न आौर्‌ अच्छा चनाके सवाग सुंद्रभी वनने का प्रयन्न क्रिया , 

गयादटे, दसादए्‌ वह्‌ गा 

सरत ६ अरर 5। ह्‌ 


प भरपिषर दम उमन्नो जनताष््ी समीप साद्र 
छ भम आर भाक्त मन्व कर्‌ ठग) 


उपरे वादय स्वस्य परिवीन सिवा दशा आर्ति मे अनेक आघत कौ 
सभी वावत से अयिक्र यदद कि (4) प्रव के प्रत्तिपद्य विपर्यो कासू पत्र) 
(२) सत्ताकं लान्ता सुची ओर (३) ष्टु यम अयोक घामान्य परिचय 
द्वा गया ६1 उन्म का पदा सुचिप्न्न अंदरात्तः वम्र के दृदुप्रका्च इतपनत्र के 
साप्रत सपादक सौर दमरे निन्र श्रुत नरदरि रघुनाथ फाटक ने स्वतः तेयार करकं 
रव्या याथीर दम नयी आरक्त निकाच्ते द यट क्तात दोनेपर उने खुदसे दी 
उस्रको पुस्तभ छपवाने > च्एिदे दिवा) 


$ 


एना, ता. <ये खन ५९२४, , रासद बलत तेकर. 


) 


अनुवादक की भूमिका 





भिका लिख कर मदात्मा तिरक के प्रन्थ का परिचय कराना, मानौ सू को 
©दीपक से दिखलने का प्रयत्न फरना दे । यद्‌ भ्रन्य स्वयं प्रकाशषमान्‌ होने 
के कारण अपना परिचय भपदीदे देता । परन्तु भूमिका च्खिनेद्धी प्रणारीसी 
पड गरे । प्रन्व कफो पति षी पत्र उख्ट-पलट कर पाठक भूमिका खोजने उगते है । 
[1 1 ८1 ७ 9 ( 
हसल्िये उक्त प्रणाखी को रक्षा करमे गोर पाठका की मनस्वुष्टि कमनेके लिये श्य 
शीर्षक फ नीचे दो शस्‌ छिखना आवद्यक हो गयाहै। 


| 


सन्तोष कौ बातदै फि श्रीसमये रामदास स्वामी की भके एपासे, तथा 
सदुगुर श्रौरामदाखालदाख मदाराज ( इतुमानमढ, वधौ, निवासी श्रौधर विष्णु पराजये) 
क प्रत्यक्ष भनु्रह से जवसेमेरे ट्दय मं मध्यात्म विपय की जिक्षाखा उत्पन्न हुदै 
तभी सर शख विषय के भध्ययन के मद्व-पूणे भवर मिलते जाति द । यह उ 
कषा बीर भनुप्रद का फल याकि भै दवत्‌ १९७० मे ध्रीसमयं केदाक्तवोध का 
दिन्द्र अनुवाद कर खक । भवय उदा कृषा बौर अनुप्रद के प्रभाव से लोकमान्य 
भाङ गंगाधर तिखककृत श्रीमद्धगवद्भीता-र्टसय के अनुवाद करने का अनुपम अवसर 
द्व ट गवा ६ । 


जय मसे यद्‌ कामसेपा गया, तव ग्रन्थकार ने अपनी यद्‌ इच्छा प्रगटकी, कि 
मू प्न्य मे प्रतिपादित खय माव ज्यो ॐेव्यों हिन्दी मे पूणेतया न्यक्त क्रि जयः 
कथेति प्रन्व मेँ प्रतिपादित सिद्धन्तों पर जो आक्षेप होमि) उनके उत्तरदाता मूल 
डेखक द £ 1 इसथिये भैने अपने य्यि दो क्म्य नित कियेः-( १) यथामति 
मूर भावों ष्ट परी रक्षा दी जवे, मीर ( २) भदुवाद्‌ की मापा यवाक्षक्ति दुद 
सरछ, घरख ओर छुयोध हो । अपनी अत्पदुद्धि जर सामथ्यं के भनुखार इन दोनों 
दर्यो ॐ पालन करने मं भने फोई वात उटा नदी र्वी है । गीर, मेरा आन्तरिक 
विश्वाय ३ फि, सूल प्रय के भाव यक्िधित्‌ भी भन्यया नदीदो पाये है । पसन 
चम्मव द फि, विषय की कषिनता जीर भर्वो की गम्भीरता के कारण मेरौ मापा 
शषेटी कटी कदी पछि भयवा दुर्वोध सी दे गर दो; ओर, यद मी सम्भव दे कि हदने- 
वालों को दस्मे " मराटीपनणीवू? भी मिरु जाय । परन्तु षके खयि करिया क्या 
जाय १ टाचारीदै। मूलप्रन् मरादी्मेष, भे स्वयं महाराष्ट हः भरट ही मेरी 
माद्रमापा दे, मदार्र देके वदरस्यर पूने्मेदौ यह्‌ भलुाद्‌ छपा गया दे भर 
भरे दिन्दौ का कोई ' धुरंधर ' ठेखक मौ नदीं द्रं । एसी अवध्या मे यदि इस भन्ये 
उक्त योपन मिर्टे, तो बहुत श्व दोगा । | 

ययपि मरा ° रदस्य › को दन्द पोजाक पदाना कर सवग सुद्ररूपसे 
षद पास्को के उल्क हर्या मे प्रवेश छराने का यल क्या गया हे, ओर 


२ - गीतारहस्यं अथवा कर्मयोगं शस । 


भ 


मदृस्वपूर्णं विपय को समक्नाने के च्यि उन -खव साधर्नो की षहायता दी गई दकि 

जो दिन्दीखादित्य संसार मँ ्रचडितं दै; फिर भीं स्मरण रहे कि यद केवर अनुवाद ही . 
दे-दसमें वह्‌ तेज न्दी आ सकता ङिजो मूल्यमे दे । गीता कै संसृत शोको के 

मराठी भवुवाद के विपय मेँ स्वयं महालसा तिलक ने उपोद्धात -( पृष्ट ५९८ ) गँ यद्‌ 
लिखा हैः--““ स्मरण रदे कि, अनुवाद्‌ आश्र अनुवाद ही दे । दमने अपने अुबाद्‌ 
मे गीता के सरल, खुठे.ओर प्रधान अर्थक के आनि. का प्रयटन किया दहे सदी; परन्तु 
संसृत शब्द मे ओर विरेषतः भगवान्‌ की प्रयुक्त, रसाल, व्यापक जीर क्षणक्षण म 
नद रुचि उःपन्न करनेवाटी वाणी मे लक्षणों से अनेक व्यग्यार्थं उत्पन्न करने काजो 
सामथ्यै दे, उसे जराभी न घटा वढा करं, द्रे शर्दोमे ज्योंकात्यों ञ्नख्का देना 
असम्भव दे... । ° ठीक यदी वात्त महात्मा तिरक के ग्रथ के इस हिन्दी अनुवादके 
विषय मं कही.जा सकतीं दे । 


एक तो विषय तावक, दुसरे गम्भीर, ओर फिर मदात्मा तिटक की वह ओज- 
स्विनी, व्यापक एवं विकट भाषा करि जिसके ममैको टाक टीक्‌ समन्न.ठेना को$ 
साधारण बातत नदीं द। इन दुहरी-तिदरी कटिना््यो के कारण यदि वाक्य 
रचना कीं कठिन दहो गह द्रो) दुरूद दो गईहो, या ञ्छुद्ध मीद्योरग्ईदे, तो 
उसके च्य खहुदथ पाठक सञ्च क्षमा करं । रसे अय के अनुवाद मे किन किन कटि 
नाद्या से सामना करना पड़ता 2 भौर अपनी स्व्तन्नता का त्याग कर पराधीनता के 
किन किन नियमों से वैध जाना होता दहे, इसका अनुभव वे सदानुमूतिशीरु पाटक 
जीर उेखक ही कर सकते द फ जिन्टोने इख भोर कभी ध्यान दिया दे। 

राष्टूमाषा हिन्दी को इस वात का अभिमान हे करि वद मदात्मा तिलक के गीत 
रदस्य-सम्बन्धी विचारो को अनुवाद्‌ रूप मे उश्च मय पाठको को भेट कर सकी दे, 
जव कि जर क्िसीभी भापा का अवुवाद ग्रकादित नदीं हुभ{+--यद्यपि दौ एक 
धनुवाद्‌ तेयार ये ! इघसे, आशा कि, दिन्दप्रमी अवदय प्रसन्न हागि । 


अनुवाद का श्रीगणेश जुखाई सन्‌ १९१५ मे हुमा या जर दिखंवर में उखकी 
पतिं हु । जनवरी १९१६ से छपाई का आरंभ हा, जो जून चन्‌ १९१६ में 
समाप्त दो गया । इस प्रकार एक. वपे मेँ यह भ्रन्य तयार दो{पाया। यदि मित्रमेडली 
मे मेरी पूर्णं सदायता न की होती तो भै, इतने समय. में, इस कामकोकभी परान 
कर्‌ सरक्तः । इनमें वेय विश्वनायराव छखे ओर श्रयत मचिग्रसादजी। का नाम उद्टैख 
करने योग्य द 1 कविवर वा० मेिीशरण गुप्त ने कुछ मराठी परयो का हिन्दी रूपा- 
तर करने म अच्छी घदायता दी हे । इसल्यि ये धन्यवाद्‌ के भागी दँ । श्रीयत प॑* 
टष्टाप्रसाद पाण्डेय ने जो सहायता की दे, वह सवभणेनीय एवं सदन्त प्रदासा के योग्य 
ह । ठेख लिखने मे, दस्तचिखित प्रति को इुदराने मँ; जर प्रूफ का संशोधन करने 
अपने दिन-~रात्त कठिन परिम क्रिया हे । अधिक क्या कष्टा जाय, घर छोड कर 
मदीनों तक सापो इख काम के च्यि पूरे में रदना पडा दे । इख सदायता ओर उपः 


प्मरलुवादंक की भूमिका । २ 


च्छर्‌ कां यदला केव धन्यवदददेदेने सेटौ नदीं दो जातां । हदय जानतादे 
किमे आपकाक्ेाष्टरणीरह हि* चि० ज० के सपादक श्रीयत भास्कर रामचन्द्र 
मलिराव ने तया भोर भो शनेक भिर््नोने समय-समय पर्‌ यथाशक्ति खदायता कौ 
दे । अतः दुन खच मद्यो को मे अतिरिक धन्यवाद्‌ देता द्र । 


एक वै से प्रयिक समय तक दस प्न्य के खाव मेरा गष्टोरात्र सदवास्र रदा 

1 सोते जागते दसी प्रन्व फे विचारों की मधुर कल्पनं नजरें मे शूली रदौ दै । 

दन विचारो से मुप्रे मानसिक तवा मात्मिक मपार टाम हुआ है। अतः जगदीश्वर से 

यही विनय टेकिर्सप्रन्य ङे पटनैवाखों को दखसे ाभान्वित्त दोन का मेगस्मय 
साशौर्वाद दीजिये । 

्रौरापदासी मठ, रावपुर ( सो. पर), 


ः न + ० धूद्राच (3 | 
देदशयना ११, मगलवरार, सवत्‌ १९४३ वि / मवत्रसव सप्रे 


गीतारहस्य का पुनमुद्रण | 


हिन्दी गीतारहस्य की पटली श्चादृकत्ति मे जितनी प्रतिरथ पी थी प सब 
एकदीदो मासम समक्त दो गरहः श्रौर माग बराबर जारी रदी 1 दसकिये श्रव 
यह दूसरा पुनञदण पंकिशः शरीर पुषटशः प्रकाशित किया जाता दै । मूल अथ का 
मी पुनसुद्रण वहुत शीघ्र हुश्रा; इस कारण जव उमे दी कोई विशेष केरफार 
नदीं हो सङा तव श्चनुवाद्‌ मे कसे हो सकता था । श्रतणएव इसके मूल विचार नेसे 
के तेस दी इस वार भी छुपे है । हौ भनुवाद सम्बन्धी जो कोई छोध-मोरी घुधियो 
पटली श्राद्त्ति मे रह गदं थी उनके ठीक कर देने का कामं मेरे दौरे बन्धु, चित्र. 
मयजगत्‌ संपादक प° लच्मीघर वाज्ेपयी ने किया है । भाषा इत्यादि ॐे चिशिष 
सुधारे का प्रयत्न दूसरी श्रावृत्ति के समय शिया जायगा । 
परिशिष्ट भरकरण ओ ७३९ शोक की गीता के विषयमे जो उच्ञेख है वह गीता 
श्रव मद्वास म प्रकाशित इद दै। उस पर से देखते इण, इस विषय में अंथकार ने 
पहले जे श्रनुमान किया है, वही ठीक निशित होता है । यदह गीता शुद्ध.खनातन- 
धम्मै-संप्रदाय की. है, चौर उसमे १८ की जगह २६ ध्याय; श्रौर शोकक्रम भी 
भिन्न तथा ्रधिकांश म विसंगत है ।, यह २६ श्रध्यार्यो ङी गीता श्रसली नां 
है । यह वात उसकी रचना से दी स्पष्ट जानी जाती है । गीतारदस्य की दूसरी 
प्मावृत्ति मे अथकार दस विषय मे प्रपते विचार प्रद्ित करनेवाले है । 
_ श्रीरामदाी मढ, रायपुर ( घी, पी.). 
ज्य वद्य ९; शुक्रवार; सवत्‌ १९५७४ चु. 


~---------------~ 


ततीय मुद्रण | 


भथमाघ्ृत्ति की भांति ° रहस्य ° की द्वितीयादत्ति भी बहुत जर्दी समा 
ठो जाने फे कारण श्रव यह त्रितीयादृत्ति धकारित की जाती है। कागज्‌ के 
सिवाय इसमे सव वातं पूर्ववत्‌ रखी गदे द । धथीत्‌ पक्तिशः श्रौर पष्टशः ज्यो 
दी त्यो पीदं । कितनेदीज्लेगोरू कहना था कि यद श्राति श्रा हुई 
टीका का उपयोग करके सुधार कर निकली जाय, किन्तु वैसा करने कै क्लिये 
समय श्र सुविधा न होने से तथा श्रभी गीतारहस्य पर जेसी रौर जितनी श्रालो- 
चनार्पु होनी चाहिये, नष्टो पने इषः ्रदृत्ति मे ऊं भी परिवर्तेन नहीं 
किया गया) 

दवितीयादरत्त म भरुफसंवंधिनी जो भूते कदी २ रह गहं थी,वे इस वारं प॑० 
ोपीचद्लम शर्मा, संपादक % ददी चित्रमयजगत्‌, » दवारा दूर करादी गह द ! शम्‌ 
पूना, महाश्चिवराधि, सं. १९७५ वि. मकाराक. 


अनुवादक. 
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प्रस्तवना । 


सत। की उच्छ्ष्टि उरे दे मेरी वानी । 
जन उसका मेद भला त्या, मे ज्ञानी ! 


श्रीम गवद्रीता पर अनेक सस्त माप्य, टीका तथा देश्ली भापार्भो 
सधमान्य निरूपण दे। एसी अवस्धामे वह्‌ प्रन्य क्यों प्रकाशित 

किय) गया यपि सका कारण प्रन्य के आरम्भ मदौ चत्तखाया दिया गया 
ठ, तथापि शुध वतिं एसी रद्‌ गद्‌ दे फि जिनका, अन्थ के प्रतिषाय 
विषय च प्विवन म, उछि नदो सक्ता या! उन वार्त को प्रगट करने 
ष्ठे धियि प्रस्तावनाको छोड आर दृत्तरा स्यान नदीं हे। दनम सवस पष्टटी 
भात स्वयं प्रैवकार छे विषय में ६ै। को तेताखीख वधं हुए जद हमारा 
भगवद्रीता से प्रथम परिचय हुभा था। सन्‌ १८७ हैखवौ मे हमारे पृज्य 
पिताजी अन्तिम रीग से आक्रन्त टो शय्या पर ष्डे हुए ये उख समय 
उन्दं भगवद्धीता ष्टी भापाविद्रति नामक मराटी टीका सुनने का काम 
दमे मिटा वा । तव, अवेत्‌ अपनी आयु ऊ सोख्दवं वषै में गीता का 
भावाय पूर्णतया समप्तमे न आ उक्ता था! फिर भी छोरी अव्या मे 
मन पर जो संस्कार दोतते ६ वे दृढ दोजति द; दस कारण उस्र मय 
भगवद्रीता के सम्मन्ध मे जो चाह यप्पत्न दो गू यी, वह्‌ स्थिर वनी 
रदी । जवं सस्त भौर अत्रेनी का अभ्यास अधिक द्यो गया, तव. 
हमने गीता के सदत माप्य, जन्यान्य टखीकष्ुं ओर मराटी तथा अंमेजी 
मेचिसि हुए अनेक पष्टितों फे विवेचन समय-समय पर पढे । परन्तु अव, 
मन मे एक क्का उत्पन्न हुई ओर, वह दिनों दिन वदती ही गह । वह 
दका यद दे रि, जो गता उ ष्छँन को युद्ध मे प्रवृत्त करने केयं 
यतय गर्‌ है कि जो अपने स्वजनों के साय युद्ध करने कों वद्धा भारी 
ककम सखमप्त कर भिन्नो गयाया, उख गीता मे व्द्मक्षानसे याभक्तिसे 
मोक्षप्रप्षि की विधि का-निरे मोक्षमामं का-विवेचन क्यो किया गया? यद 
दका दसाश्ये ओर भी ट्ठ दोती गई, फ गीता की किसी मी टीकां 
दस विपत्र का योग उत्तरर्दे न मिद । कौन जानता है किदमरे ही 
खमानयेर टोगो को भौ यदी शका हुई न दगिी। प्ररन्तु टीकाभोंप्रदी 
निर्भर रहने से, दीक्राफारो का दिया हुभा उत्तर खमाधानकार्कन भी जवे 
तो भी उश्च छो भौर दूसरा उत्तर सूक्ता दी नही दं । शस लियं हममे 
गीताकी समस्त टरीकार्भो भोरभार््यों को चपेट कर धर्‌ दिया; आर्‌ केव 





# साधु वुक्षाराम के एक अभग का भवि। 


£ शीतार्दस्य अगवा कर्मयोगशाख । 


गीता के दी विचारपूवैक अनेक परायण क्षिय । रेखा करने पर रौकाकासं के 
गुर सेद्टे ओर यद बोध हभ मि गीता िवर्ति-प्रधान नी हे; वदतो 
क्म प्रधान हे । भैर अधिक क्या कु, गीता मे अकेला योग ° शब्द्‌ ही 
८ कर्मयोग ° के अथै में प्रयुक्त हुआ! दै । महामारत, वेदान्तसूत्र, उपनिषद ओर 
वेदान्तश्नाल्लविपयक अन्यान्य संस्छृत तथा अंप्रेली मापा के प्रो के अध्ययनसेमी 
यद मत द्द्‌ होता गया; ओर चार पचि स्थानो मे इस विषय पर व्याख्यान इस 
इच्छसे दिये कि स्वैखाधारण मेस विपयको छेड देने से अधिक चर्चाँष्टोगी 
एवं सत्य तत्तव का निणय करने मं, ओर भी सुविधा दो जायगी । इनमें से पदा 
व्याख्यान नागपुर मेँ जनवरी सन्‌ १९०२ में हुआ ओर दृषरा सन्‌ १९५०४ ईस 
के आगस्त ' मदने मे, करवीर एवै संकेश्वर मढ के जगद्गुरु श्रीरकराचायं की 
साक्षा से उन्दी को उपस्थिति मे, संश्श्वर मठे हुभा था। उस समय नागपुर 
वाठे व्याहयान का विवरण भी समाचारपन्रो मे प्रकारित्त हुभा। इसके अति- 
रिक्त, इसी विचार से, जव जव समय मिञ्ता गयात्तव॒ तव कुछ विद्धान्‌ मित्रो 
के साय समय-समय पर वाद-विवाद भी किया 1 इद मिर््रो मे स्वर्गीय श्रीपति वावा 
सिगारकर ये । इनके सखदवाख से भागवत सम्प्रादाय क्रे कुछ प्राकृत ग्रन्थ देखने 
म अये$ सौर गीतारदस्य मे वर्णित कुछ वतिं तो आप के सौर दमारे वाद्‌ 
विवाद्में ही पदवे निशित दोची थीं। यद्‌ व्ेदुःखख की वात दै करिञअप 
ध्सप्रन्थ कोन देख पाये । भस्तु; इस प्रकार यह मत निशित हागया छि 
गताका प्रतिपाद्य विषय प्रवृक्तिप्रधान दै, ओर इसको छिखिकर प्र॑थरूप में 
प्रकाशित करने का विचार किये भी अनेकं वषे वीत गये। चतंमान समयमे 
पाये जनेवाञे मार्या, ठकार्ओो, गीर्‌ सनुवा्दो मे ओ गीता-तात्पयै स्वी 
नही हुभादे, क्व उसी यदि पुस्तरूप सेप्रकादित कर देते भोर इसका .. 
कारण न चति कि प्राचीन टौकाकायो का निश्चित किया हुभा तात्प हरमे 
ग्रा्ठ क्ये नदी दै, तो बहुत सम्भव था कि लोग कृ का ङु सम्चने 
ठग जाते---उनरो भ्रम दो जाता। ओर समस्त टीकाकारो के भतो का 
सग्रह करके उनकी सकारण अपृणैता दिखा देना, एवै अन्य धर्मो तथा 
तत्त्वप्नान के खाय गीता-धमे ङी तुरना करना कोर एसा साधारण कामनया 
जो -दौीघ्रतापूरवैक. चर्पट. दो जाय । अतएव यदपि हमरे मित्र ध्रीयुत दाजी 
सादे खरे ओर दादाचादव खपडं ने ऊढ पठे दी यद प्रकाशित कर दिया था 
कि इम गीता पर एक. नवीन ग्न्य शीघ्र दी प्रसिद्ध करनेवाठे दे; तथापि 
भ्रन्य॒छिखने का. काम इस समञ्च से टर्ता गया क दमारे समीपजो सामध्रो 
दे वद्‌ अमी अपूर्ण हे । जव सन्‌ १९०८ स्वी मे, सजा दे कर, दम 
मण्डाठे मं भेज दिये गये, तव इस प्रन्यकेक्खि जाने कीं आगा चहुत्त कुछ 
घट गह यी । छन्तु कृ समय मं, प्रय चिखने के छ्यि आवदुयक्त . पुस्तक 


प्रस्तावना । ५ 


आप्‌ सामप्रा पने से भगायेने कौ अनुमति जय सरकार की मेर्रवानी से 
म शद्‌ तच, सन्‌ १९१०--११ फे जड्कसे मे ( सवत्‌ १९६५७ कार्षिक 
वच 9 भत्रङृपय ३० के गतिर्‌) इस प्रेय की प्ण्डुलिपि ( मसविदा) 
गण्डा के जेदटसने भ प्के पटल लिखी गद । सौर फिर समयानुसार 
जेस जेस विचार दक्षते गये, वैते वेस उप्तम काट छोट होती गई । उस 
समय, समप्र पुस्तक वद्‌। न दने के कारण, कटै स्यानों मै अूर्णता रह्‌ गई 


५ 


 । चद सपूषता, वह से द्याया एोजने पर, पूतो करटी गई हे, 


=) 


न्द स्ना चद नक्ष क्द्यजा सकता क्रि यह्‌ ग्नन्य स्वाशमें पूणे हो गया। 
तया माक्ष सार नातिःधम्‌ के तत्व गदटनता दह्‌; साया उनके सम्बन्ध मं 
लनेक प्राचीन सर्‌ अवाचौन पण्ठरतो मे इतना पिस्तृत विवेचन किया दै, कि व्यर्थ 
फेटावत्रे यच कर्‌, यद्‌ नणय करना कद पार फणिनि दो बताह किइस छोरेचे 

घमं क्रिने किन वातो का समावेश सिया जापे 1 परन्तु अव टूमारी स्थिति कविकीं 
द्य उक्ति ॐ अनुसार द गद र 


॥ ८ ॥ 


\) 


यम-सेना एी चिमल ध्वजा प्रव "जरा" च्छ्म श्रातीदे"। 
रती दुदर युद्ध रोगो सदेह हरती जती ष्ट ॥ 

ओर्‌ दमरि सादरारिके पायी भा पट्टे टी चट य्ह । अतएव अव द्रस अन्थ को 
यद्‌ रामच कर प्रसद्‌ करद्यादटे, फिट्मजा यत्ते माटूमदो गै टै भौर जिनं 
विचारो को दमने सोचाद्धि वरे सवलोर्याकोभीप्नात दो ज्य; फिर कोहं नफ) 
यमानधमा ' सभी या फिर उप्पन्नद्यो कर उन्हुं पूणे करदी खेगा। 

आरम्भ ह्य यदक्‌ देना आविद्य दं फि यदपि दहमं यदह मत मान्य 
नदाीदे,फि ससार कमो को मौण अयवा स्याज्य मानकर ब्रक्षान घौर 
सक्ति प्रश्रति मिरे निदत्ति-प्रधान मोक्षमायं का दी निरूपण गोता सँ दै; तथापि 
ट्म यद नद कते करिमोक्ष प्राप्तिके साम का विवेचनं भगवद्रीता मे चिल्कुट 
दै दी नी । दमनेभी इस श्रय मं स्पष्ट दिलला दिय हेकि, गीतालास्ेके 
सनुध्ार्‌ इस जगत्‌ मं प्रत्येकः मनुष्य का पटा कतेन्ध यदी दै कि वह परमेश्वर 
द्ध स्वल्प का पतान प्राप्त करके, उसके द्वारा अपनी बुद्धि को जित्तनी 
उतनी, निट र पथित्र कर ले । परन्तु चद्‌ इछ गीता का शय 

। युद्ध फेः "आरम्म मे भञ्जन दख कततव्य-मोद्‌ म फसा याक 
करना क्षन्निय का धर्म भटे दी दो, परन्तु इुरक्षय आदि घोर' पातक 
से, जो युद्ध मोक्ष प्राप्षिरूप आत्म कल्याण का नाश कर उालेगा) उस 
कौ करना चाददिये अथव। नदीं । अतएव हमारा यद्‌ अभिप्राय दे किउस 
शरो द्र करने क चयि शद्ध वेदान्त फ घाघार पर क्म-अकमे का जीर 
, # महाराष्ट कविवय मोरोषन्त छी भयौ का भाव । । 
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& गीतारहस्य मथवा कर्मयोगा 1 


सायदी साय मोक्ष के उपायो का भी पूणे विवेचन कर इस - प्रकार निश्चयं 

किया गथा #, एक तों कर्म कभी छते दी नहींहै ओर दसरे उनको 

छोडना भी नदीं चावे; एवं गौतता मे उख युक्ति का--क्ञानमूरक; भक्तिप्रधान . 
न 4 


कर्मयोग का--दी प्रतिपादन ` किया गया है कि जिससे कभ करने पर भी कोई 
पाप नदीं छगता तथा अन्तमं उसीसे मोक्ष भी मि जाता दे । कमे अक्मं 
केयाधर्मं अधर्म के- इख विवेचन को दी वर्तैमानकारीन निरे आधिभौतिक 


"कन 4 ५ 


पण्डित नीतिदाख कते . द । सामान्य पद्धति के अनुखार गीता के टोका के 
कछरमसें टीका छिखिकर भी यह दिखाया जा सकता था, फ यह्‌ विवेचन 
गीता मे किस प्रकार्‌ क्रिया-गया दै । परन्तु वेदान्त, मीमांसा, साद्य, कम- 
विपाक अथवा भक्ति प्रति शाघ्नां के जिन अनेक वादों अथवा प्रमेयं के 


आधार पर गीतामें कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया ई, भौर जिनका 
उछेख कभी कमी वहत ही संक्षिप्त रीति से पाया जत्ता दहै, उन ज्ञाल्ञीय 


४. 


- {सिद्धान्तो का पठे से दी ज्ञान हुए बिना गीताम जों जो विषय अथवा 


५ 44 ४ भ नि 


¦ सदसा ध्यान म नदीं जमता। इखीं स्यि गीताम जो विषय अथर्वा 


चिद्धान्त अये, उनका शाच्लीय रौति से प्रकरणं मँ विभाग करके, प्रमुख 
प्रमुख युक्ति्यो सदत गीतारद्स्य मे उनका पदे संक्षेप मे निर्पण किया 
गया है; भौर फिर वर्तमान युग कीं आलोचनात्मक पद्धति के अनुसार गीता के 
प्रमुख सिद्ध॑न्ते। की तुलना अन्यान्य धमां के ओर तच्वक्षानां के सिद्धान्तो के 
साथ प्रसंगानुषार संक्षेप मे कर दिखखाई ग्द दे। इस `पुस्तक के पू्ौधे में 
जो गीतारहस्य नामकं निबन्ध दे, वह इस रौति से कर्मयोग-वियक एक 
छोटा सा क्रिन्तु स्वतन्त्र प्रन्थदी कडा जा सक्ता दै! जोदो; इस प्रकार के 
सामास्य निरूप्रण मे मता के प्रत्येक छो का प्ण विचार दहो न्दी सकता 
था। मतएव अन्त मे, गीता के प्रत्येक श्छोक का अनुवाद दें दिया डे; णर 
दसी के साथ साय स्यान स्थान पर यथेष्ट रिप्पणिर्य भौ ईइसच्यिं जोड दी 
गरदं कि जिसमे पृ्ीपर सन्दर्भ पाठ्को की समक्ष मे मटी भांति आ जाय 
सअथवा पुरने टाकाकररो ने सपने सम्प्रदाय की चिद्धि के च्य गौताक टोको 
फीजो खीचातानी दीदे, उसे पाठक समन्न ज्ये ( दशर गी. ३. १७-१९; 

ओर ८.२); या व सिद्धान्त सखदज दी क्षत दो जार्यै कि जो गीता 
र्स्य मं वतते गये हे; मौर यदह भी क्ञत्तदो जाय कि इन्मेसे कोन कोन 
सिद्धान्त यता की संवादात्मक प्रणाटी के अनुखार कद्‌ करदा किस प्रकार आयेद। 
समे खन्देद नदीं छि, एेखा करने से ऊुढ विचारो की द्िरंक्ति अवदय दो गई दे; 
परन्तु गौतार्स्य क। विवेचन, गीता के अनुवाद से प्रथक्‌, इखचियि रखना पडा दे 
[क माता अय क् तात्य के वपय म घधिदिण पलठ्करा मजा जम फट गया) 
चद्‌ भ्रम अन्य रीति से पृणेतया दूर्‌ नदीदो खकताया। द पद्धति से पू दातदाष 


१.९ ^ ५ ख ५ ५. € > (प * (व 
भर भाघार-सदित यद दिखलने म छविधा दहा गह्‌ देकि वेदान्त, मीमांसा सार 


प्रस्ताव्रना। ह 


भक्तिः प्रनेति विपचक गाता के सिद्धति मारत, सांष्यक्षाल, वेदान्तपूत्र उपनिपद्‌, भौर 
मोमा नादि मृ रन्यो मे केसे आर करौ अयेषु। दस्मे स्पष्टतया यद्‌ बतलाना 
सुगमदो गयादैक्ति सेन्यालमागं ओर कमयोगमामै मेक्या क्या मेद, तथा 
अन्यान्य धमंमर्तो योर तद्यक्ठानो के खाय गोता को तुलना करके व्यावदारिक कर्म 
र्टटिसे गीता मदुत्व का योग्य निरूपण करना सरल हो गया । यदि गीता 
पर अनेक प्रकार टी रीकाएँन यिव ग दतती, अर अनेको ने अनेक प्रकार 
गहा के तात्पयारथो क) प्रतिपादन न किया दता; तो दमे अपने प्रय के छिद्दं 


ॐ} < 


लि पेषु ओर आधारभूत मूल सैष्छते वचनो कफे अवतरण स्थान परदे की 
पो अवश्यषतादीन यौ । स्तु यदे समयदृसरा द्ुको्गाकेमनर्मे यह 


1 हो जा सक्ती यौ कक दमने जो गीताय अववा सिद्धति वतखायादै, वट्‌ दक 
यान्यं । पखी द्यि दमने सर्वत्र स्यन्द कर वतका दिया है किटूमारे 
कथन के चयि प्रमाणक्या हैः सर मुष्य युषट्य स्थानां परतो म॒ सक्त वचनों 
रो टी मतुव।द्‌ खदित उद्धृत करदियादं । दमक अतिरिक्त संस्कृत वचने को 
उद्धृत फरने क! ओर्‌ भी प्रयोजन दै । वद्‌ यद कफि इनमें से भनेक वचन वेदात- 
प्रथो मे साधारणत्तवा प्रमाणाय चिये जात, अत्तः पार्कोको यां उनका सदन 
हा श्वान द जायगा भीर दत्से पटक सिद्धातांको मी भरी भोति समसन सकरेगे । 
दिति यद्‌ कय सभव द फि समी पाठक सख्त दा ए दसलिये समस्त प्रथ की रचन 


दख देगमेफीगदट्‌े फि यदि सस्छेतन जननेवार पासके, संस्कृत शछोकोको 


( 
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~ 
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भि 


छोदु फर, केवट भाषा दौ पृते च्ठे जाये, तो अथेमे कीं भी गड्ष्डन दो। इस 
कारण सस्त शोको का शब्दश्चः असुवाद्‌ न लिखि कर अनेक स्थरो प्र्‌ उनका 
केवल खारदादेष्टर द निर्कीद कर ठेना पडा है । परंतु सृ शोक सदेव. ऊपर रखा 
गयाटै, दय कारण शस प्रणारी से श्रमद्धेने की कु भी आका नदी हे । 


भ 


कटा जाता टै कि.कोदिनूर दरा जव भरतव से विलायत पर्हुचाया गया, 
तव उरक नये पदः बनाने के टिभे वद्‌ फिर खरादा गया; भौर दुबारा खरादे 
जाने पर वह्‌ ओर भी तेजस्वी दो गया । ईर के सिये. उपदरुक्त दोनेवाखा यह न्याय 
सत्यरूपी रने! फे लिये मौ प्रयुक्त दो खकता दे । गीता का धमै सल जीर अभय 
खी; परतु वद जिस समय अ)र जिस स्वरूप म वतलाया गया था, उस देक्ञ-काल 
भादि परिस्थिति मेँ अव वहत भतरदो गया; इस कारण अव उसका तेज पदे 


ध 


की मोत्ति फितनीदीरीदच्शिमें न्दी समातादं। किसी.कमे को भला बुरा माननेके . - 


ठे, जिस्‌ समय यद सामाध्य प्रश्न द्य मदत्वका समक्षा जता याकि ` कम करना 
[+ न 
नादिये, यथवा न करना चादिये,' उस स्मय गीता वता गद द; इस कारण 


उसका बहुत सा अंश भव कुछ टोगो को भनानर्यक्‌ प्रतीत होता ै । र, इस 
पर भी निवृत्िमागींय टीकाकरासें कौ यीपा-पतीने तो गीताके कमयोग के विवेचन 
को आजक्रर षटतेरो के दिये दुर्बोध कर डाला हे । इसके अतिरिक्त ऊढ नये विद्धानों 


क) 


ष्ीयद्‌ समृप्रदोगदरदेक्रि, अनचान कठ मे आधिनातिक्र कान का प्रश्ना 


1 


१० गीतारदस्य भयवा क्मयोगशासख । 


= च 


देशो मे जेसी छु वाद्‌ हई दै, उस बाढ के कारण अध्यारमन्ञान्न के आधार पर किये 
यये प्राचीन कमयोग के विवेचन वतमान काल के लिये पूणैतया उपयुक्त नदीं हि खकते। 
कितु यह समन्न ठीक नदीं हे; इस समक्ष की पोर दिखाने के चियि गीतारदस्य के 
विवेचन मे, गीता के सिद्धता की जोड के दी, पश्चिमी पाडतो के सिद्धा मी दमने स्थान- 
स्थान पर संक्षेप मेदे दिये दै। वस्तुतः गीतां का धरममे-अधर्म-विवेचन इस तुख्ना से कुछ 
अयिक्र सुहृद नदीं दो जता; तथापि अवांचीन कारु आधिभौतिक चाख्रां की अश्चुतपू्ै 
वृद्धि से जिनक्ीद्ष्टिमे चकचौध ठ्ग गद हे; मथवा जिन्दे भाजकल की एक- 
देशीय शिक्षापद्धतिं के कारण आधिभौतिक अथौत्‌ ब्य टष्टि सेदी नीतिशाल्न 
का विचार करने की आदत पड गई हे उन्दं इस तुलना से इतना तो स्पष्ट 
ज्ञात दो जायगा ऊ माक्ष-धमं आर नीति दोनों विषय आधिभौतिक स्नान फे 
परे के ड; ओर, वे यद भी जान जायेंगे कंडी से प्रचीन काठ मेँ दमारे 
श्ाखकराये ने इ विपय्मे सिद्धांत स्थिर किये दै, उनके भागे मानवी करान 
की गति अव तक न्दी पर्व पाटे; यदीनदीं कितु पदिविमी देशो मे भी 
अध्यात्म-ष्टि से इन प्रश्चों का विचार अव तक दहो रदा दै ओर इन आशध्यतिषक प्रथ 
कारों के विचार गाताश्चाख् के सिद्धान्तो से कुछ अधिक भिन्न नदी द । गीतारृष्य के 
भिन्न भिन्न प्रकरणे मे जो. तुलनात्मक विवेचन दै, उनसे यह्‌ वात स्पष्ट दो जायमी । 
परन्तु यद्‌ विषय भत्यन्त व्यापक ह, इस कारण पथिमी - पण्डितां केम्तोकाजो 
सारांश विभिन्न स्थरछो पर दमनेदेदिया दे, उषके सम्बन्धर्मे यह इतना बतला 
देना आवद्यक है कि गीतायै को प्रतिपादन.करन। ही हमारा मुख्य काम दे, अतएव 
मत्ता के सिद्धता को प्रमाण मान कर पधी मतो -का उचेख हमने केव यदी 
दिखाने के चिये किया हे 5, इन सिद्धान्तो से पथिमी नातिशाक्लक्षो अथवा पण्डितो 
के यिद्धान्तौ का कौ तक मेल दे । बौर, यद काम दमने इस काम दमने इस दग 
से कियाद कि जिम सामान्य. मराठी पाठकों को उनका, अथं समञ्चने मं कोर 
करिना$न दो । अव यद्‌ नििवाद्‌ दे कि इन दोनों के बीच .जो सूष्ष भेददै-- भौर 
ये ह भी बहुत--भयवा इन. घिद्धान्तो के जो पूणे उपपाद्न या विस्तार दै उन्द 
जानने के लिये मूर पश्चिमी ब्र द देखना चाये । पश्चिमी विद्धान्‌ कते कि कर्म॑ 
अकश्च-पिवेक अथवा नीतिशाल्ल पर नियम बद्ध मय खव से पटर धूनानी तत्ववेत्ता 
आरिस्छारछ ने टिखा दे । परंतु हमारा मतदैकि अरिस्टारल से भीं पटे, उक 
ग्रथ छी अपेक्षा अधिक व्यापक भौर.तातिच द्षटि से, इन प्रश्नो का विचार महाभारत 
एवं गीताम दो उुका या, तया अध्यातपदि खे, यता मे जिच नीतितत्वे का प्रति- 
पादन किया गया दै, उससे भिन्न कोई नीतितत्व अब तक्‌ नदी निक्ठा दहै। 
° संन्यासि्यो के समान रह कर तक्षन के.विचार मे शांति खे आदु विताना 
अच्छा दे, अथवा अनेक प्रक्रार की राजङ्धीय उयङा-पथरु करना मला दै ?--इस् 
विषय काजो खुलासा रिष्टाय्ने कियाद वद.गीता मेद नौर सरक्रेटीज के इख 
मत मी गदाम एक श्रकार से खमागेश दहो गयादै क" मनुष्यजो ङुदपाप रता 
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ह वद समानस फरताद 1) क्याक्नि गाताकातो यही सिद्धातदै फिवर्दक्षान 
रे ुद्धसख्मष्ो जनिं पर्‌, फिर मनुप्यसे कोट मी पापद्ो नदी सकता] एपिक्युर- 
यन भारे स्टादुक प्यार यूनानी पण्डितांका यद्‌ कथनी गताको प्रा्यहं $ 
पूण सवस्यामें पटुत हुए पानी पुरूष का च्यवहार दह नातिद्टया सव के लिये आदद 
फ समान प्रमाण ट; ओर एन पन्ववाखां ने परम तनी परस्प का जो वर्णन 
कया ह वह गात्ता के प्तय अवस्यावाठे वणन के समान द । मि, स्पेसर्‌ 
जर काट प्रभेति आपिभातिक-वादिर्याणा कथन दहं क्र नाति की पराकाष्ठा 
यवा कष्टा यद्य द फि प्रत्यु मनुष्य का सारौ मानवजाति के दिताय 
उद्योग करना चाद्ये; गता में वणित स्थित्रक्न के ' सवेभूतद्टितेरताः' इस वाद्य 
सतेण मं उक्त कसीटी काभ समविशदो गयादे। कोट भौर ग्रीन का, नीतिद्यालल 
| उपपात्तविपयक्‌ तया इच्छा स्वातञ्यसम्वरधी सिद्धांत भा उपनिषदो केक्नान आधार पर 
मेसा गचाद । इखकौ अवेक्षा यदि गताम भीर ड अधिकतान होती, 
भी वट्‌ स्वेमान्यदटो गद्‌ दती । परंतु गीता उतने दी से संतुष्ट नदीं है; प्रव्यत 
ने यद्‌ दिखलराया द्‌ करि मोक्ष भक्ति आर नीतिधमे के वीच आधिमोतिक प्रथकाररी 
को जिष् विरोध क्ता अभिग्र होत। दे, वह्‌ विराध सचा नीदं; एव यह भी दिख- 
टाथादैषिप्रान ओर कम्म सन्यालमार्भिर्यो की समस्मे जोविरोध आदे अता 
वह भो टौ नह दहै । उसने यद्‌ द्विखलाय। दै छि बध्षविथा का भौर भक्ति का जो 
मूल तत्व दं वदी नीति का जर्‌ स्त्म का भौ आधारे; एवं इस वात कामी 
निर्णय णर द्विया कि प्रान, सन्यास, कम आर मक्ति के समुचित मेख से, इस्त ाक 
मं आयु वित्तनिके किम माग को मनुष्य स्वीकार करे । इत प्रकार गताग्रंय प्रधानता 
से कमयोग काद, भर इस लिये “भव्रह्यविद्यतगत (कमभ-ेयोगदाल्र ” इस नाम 
से खमस्त वैदिक प्रवो म उसे भग्रस्धन प्राप्तद्यो गयादे । 2 गाता के विपयमं करदा 
जाता टे कि ““ गीता घुगीत्ता कत्तव्या किमन्यः शाल्रविस्तरः-एक गीता काद परा 
परा अध्ययन कर टेना चसद; शप श्लो के सारे फेखवेसे क्या करनादहं१ यद्‌ 
. यात कृ घ्र नदीं दे । अतएव जिन रोगो का हिद्धमे आर नापिश्ान्न के मृरतत्वां 
से परिचय करटनादो, उन लोर्गांसि टम सविनय कितु आःग्रहपवैक कते दं) कि 
सब से पटले आप दस भपूवे प्रथ. का अध्ययन कीजिये । इसका कारण यददंकि 
क्षर-भक्षर खछष्टिका भार क्षेत्र-कष्क्ष का विचार करनेव।रे न्याय, मीमांसा, उपनिषद्‌ 
आर वेदात अददि प्राचीन शाछ्र उप्त समय, जितना हा सक्ता था उतना? पुण अवस्था 
मे आलुक ये; ओर इसके वाद्‌ ष वेदिक घमं को प्तानमूलक भक्तिप्रधान एवं कमयो- 
गविषयक अंतिम स्वरूप प्राप्त हुभा; तथा वतमान कारु मँ प्रचलित वेदिक धका 
मू दी गता में प्रतिपादित होने के कारण दम कह सक्तेदं कि सक्षेप मंक्तु 
निस्दिग्ध रीति से वतमानकाठीन दिदुधमे के तत्वा का समक्ञा दृनवाला गत्ताका 


(+; 


जोट. क। दृखरा प्रथ सकृत सा्ित्यमदेदी नद्य । 
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१९ गीतारहस्थ भयेवा कमयोगशाख । 


उष्टिखित वक्तम्य से पाठक सामान्यतः समञ्च सकेगे कि गीतारदस्य के 
विवेचन का केवा क्या र्देग हे) गीता. पर जो ज्ाकरभाष्यदै उसके तीसरे 
अध्याय के आरम्भ में पुरातन टीकाकारो के अभिप्रायो का उषे दे; इस उख से 
रात होता दे कि गीता पर पदे कमयोमप्रधान टीकां रदी गी 1 किन्तु इस समय 
ये रीकारपुं उपल्य्य नदीं दे; अतएव यद कदने मेँ कोई क्षत्ति नहीं कि, गीता का 
कर्मयोग-प्रधान जर तुलनात्मर यद्‌ पहला .रौ विवेचन ठ । इसमे छ इलोकों के 
अर्थ, उन अर्थौ से भिन्न, कि.जो आाजकाल की टीकां में पाये जंति दे; एवं एसे 
अनेक विषय भौ वतलये गयेंदंकिजो अव तक की प्रातरत रौकार्जो मे विस्तार 
सहित करीं भी नदीं ये । इन विपर्यो कों ओर्‌ इनकी उपपत्तियों को यद्यपि हमने 
संक्षेप में दी बतलाया हे, तथापि यथाशचक्य सुस्पष्ट ओर सुबोध रीति से, बताने के 
उद्योगमें दमने कोई वति उठा नदींरखीदे1 रेखा करने मे यद्यपि कीं कदी 
दविक्ति द्रो गदे, तो भी हमने उस्तकी कोई परवा.नदींकी जर जिन शब्दं के 
अथै अव तक माषा में प्रचलित नदं दो पाये ई,.उनके पर्याय , शब्द्‌ उनके. साय 
अनेक स्थलों पर दे दिये ट । इसके सातिरिक्त, इस विषय के प्रमुख प्रमुख चिद्धान्त 


साराय रूप से स्वान स्थान प्र, उपुपादन से पृथक्‌ कर, दिखछा दिये गये द । फिर 


भी शाच्नीय ओर गदन विपर्यो का विच।र, थोडे राब्दों में, करना सदेव-कटिण द 
अर इस विषय करी मापा मी जमी स्थिर नींद पाई दि 1 अतः हम जानते दै कि 
श्रम से, दृश्रिदोप से, अयता अन्यान्य कारणो से. दमरि इस नये टैग के विवेचन ५ 
कटिनार, दु्वोयना, अपूणैता सौर अन्य कोई दोप रद गये होमि । परन्तु भगवद्रीता 
पाठका से कुछ अपरिचितत नदीं दे-- वद्‌ दिन्दुर्भ के चिये एकदम नई वस्तु नदीं दे 
किं जिसे उन्होनिं कभ देखासुना नदो 1. एसे बहूतेरे लोग ३, जो नित्य नियम 


[2 


स मगवद्रीता का पाठ किया करते दे, अरि एस पुस्पमा यड नदा ह क जन्दनि 


न, 


इसका शास्लोयच्या अध्यायन किया दे अथवा. करेगे । देसे अधिकारी पुद्पो से 
हमारी एक प्रार्थना है कि जव उनके दाथ में यह प्रन्य पर्हुचे ओर यदि उर इष 
ध्रकार्‌ के कुठ दापमिख जचतांवं कृपाकर दम उनकापपुचनाद्‌द्‌ं। एसा हाने 
ये दम उनका विचार करगे, ओर यदि द्वितीय सस्करण के प्रकाशित करने का अवसर 
भाया तो उसमे यथायोग्य सशोधन कर दिया जविगा । सम्भव दे, कु सोग समञ्च 


कि, हमार काद्‌ चिरप सम्प्रदाय इ अर्‌ उस सम्प्रदाय कं खिद क ख्यं हम 


गता का, एकः प्रकरार्‌ का, विशेष जयं कर रहं । इसलिये यर इतना क 


आवद्यक दे क्रि, यदह मीतारस्य प्रन्थ किसी भी न्यक्तिविदोष अथवा सम्प्रदाय के 
उरश सरे टिखा नदीं गया द! दमारी बुद्धि के अनुसार गीता के मूख संस्छरत श्टोकका 
जो सरल अये होता दे, वदी दमने चिता हं) एसा सर अथे कर देने से--जौर 
अजक रंहत का बहुत कु प्रचार दो जाने के कारण, वहुतेरे ठोक समश्च सरकेगे किं 
अथै सरल द या.नर्दी--यदि इसमें कुठ सम्प्रदाय कौ गन्ध भाजावे, तो वह्‌ मीत 
कदे, दमारा न । भज्यैन ने भगवान्‌ से क्दायाकरि ५ सुन्नेदो चार मार्मै.वत्तखा 
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कर उरसन भं न खाये, निष्यपूतर पेखा एक दी मामे वतलाद्ये कि जो प्रेय- 
स्फरदो ! (गौ. ३.२; ५, १) ; दसतेप्रगट दौ दकि गीतामें किसी न किसी 
एरु ट विशेष मत का प्रतिपादन दना चाद्ये । मुल गाता कादी अर्थं करके, 
निर्ह बुद्धि से एम देखना दै किद्‌ एकदम विशेष मतत दैनसा दे; दम पद्डेदी 
से फोर मत्त स्थिर फर गाता के जये को दसछियि खीचातानी नदीं करनी हे, 
षय पटे से टौ निधित्त भिथि हए मतसर गत्ता काम नहा मेखता 1 सारस 
गाति। क च।स्तविरु रदस्य का--पफिर चाद वह रष्स्य किसी भी सम्प्रदाय का 
हो-- माता मक्ता मं श्रखार्‌ करे भगवान्‌ के दी कवनानुसार यद्‌ प्रानयक्च करने 
क च्थिदमप्रकतटृएष्‌ 1 दमं मादा दमि दष कषानयक्त इ भव्यंगता की 18 
फे चिवि, ऊपर जो प्रानभिक्ा मोयो मूषे, उश्च दमारे देशवन्भु ओर धमेबन्धु चदे 
सनेदस्िदेगे। 

पराचीन ठाकोक्मरो ने गीताका जो ततपि निकाठारै उस्म, ओर हमारे 
मतानुसार भता का जो रदस्य हे उम, भेद कर्यो प्ता १ दृ भेद्‌ के कारण 
गीनारदृस्य मे विस्तारपूर्वं वत्ते रये दै । परन्तु गौताफे ता्पयै-सम्बन्धमें 
वयप दष प्रकार मतमेद्‌ हृभआक्रेपतोमभी गताकेजो भापाचुत्राद हुए, उनसे 
ह्म इस प्रन्व षा स्खते खमय अन्यान्य वर्ताम सदेव दी प्रसगानु्रार्‌ योडी-वहुत 
परदयता मिरी; एतद्य दन उन सव क _सल्यन्त करणी ६ । दसं प्रकार उन 
पश्चिमी पण्डितो कामभो उपक्र मानना चादियै किं जिनके अरन्यांके सिद्धतां का 
मने स्यान-स्यान पर्‌ उण क्याद्‌ 1 भौर तो क्या -यदि इन सव प्रो क) 
सदायता न मिली दतो, तो चद ्रेय लिखा जतत या नदी दमे सन्देद ई! दे । 
दसी से दमने प्र्ताचनाके भरम्भमेह साघु तुकाराम का यह्‌ वाक्य ज्खिदिया 
&-* सतो कौ उच्छिट उक्तिदैभेदौ वानी * । सद्‌। सवेदा एक सा उपयोगी 
दोनेवाठा भर्यीत्‌ चिकाट-भवाधित्त जो कषान दै, उसका निरूपण करनेवारे गीता 
ससे ग्रन्थ से कालभेद कफ सनुषार मनुष्य को नेतेन नवनि स्फ़ूत ब्रप्ति दाता 
दसमे कोर आश्चयं नदी दे; कयाफि रेषे व्यापक प्रन्य का ता यद्‌ धम दी रदता दे 1 परन्यु 


प 


दृतने दी घे प्राचीन पण्डिते) कचे परिश्रम कुछव्यथ नदीं दोजतिक्रि जो उन्दने - ` 


उसप्रथपर्‌ क्रिये । पश्चिमी पण्डितो ने गीताके जो अनुवाद्‌ अप्रज ओर जभन 
प्रभति यूरप्र की भापानी्मे स्यि, उनके ययि मौ यही न्याय उपयुक्त दता ६। 
ये यनवाद गीता कौ प्रायः प्राचीनं दीका्ओं के घाधारसेकिथिजततिहं । फिर भी 
कुछ पवमी पण्डित ने स्वतन्त्र रीतिसे गत्ता के भथ करने का उधोग आरंभ 
फर दिया है । परन्दु खे (कपे-)योग का तत्व अथवा वेदिक धाक सम्प्रद्व 

तिदास भी भति समश्च न सकने के कारण या चदिरग परीक्षा प्र डी इनकी 
विशेष संयि रने के कारण अथवा रेते दौ धीर्‌ इछ करणो से इन पश्चिमे पितो 
के ये विवेचन अधिकतर अपूणे सर्‌ कुछ कुछ स्थनामता सचयया श्रमिक भरि 


मसो पे मर्‌ पटे र । यदा पर्‌ पदिवमौ पण्डितं के गीता-विपयक्‌ शरो का निस्वृत 


१४ गीतारहस्यं भयव! कर्मयोगशाख ।. 
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विचार करने अयवा उनकी जच करने की कोड्‌ भावस्यकता नदी दै । उन्दने 
प्रसुख प्रश्न उपप्यित्त किये हं, उनके सम्बन्ध मे दमार। जे। -वक्तव्यदे चद्‌ ईइ 
के परिशिष्ट प्रकरण मटै । सितु यदौ गीताविषयक उन अग्रेजीटेखे। का उचैख 
कर्‌ देना उचित प्रतीत दोतादंकिजो इन दिनो दमार्‌ देखनेमे अये दं । पटला 
ञ्ख भिण्ह्वक्सकादं । भिण हुक्स यिञसफिष्ट पके दहं, इन्टनि अपने गीता- 
व्रिपयक धरय मसखिद्ध क्ियादे कि भगवद्रीता कमेयाग-प्रघनदह; आर ये अपने 
व्याख्यानो मं मी इसी मत को प्रतिपादन कियाकरतेदँं । दृद्वराटेख मद्रासके 
मि० एस. राधाज्ष्मम्‌ काद; यदचटे से निनंधके रूपर्मे, अमेरिकाके “ सार्व 
राप्रीय नीतिशाखसंवेधी व्रेमाचिक ° मे प्रकारित हुभा द ( जुखई १९११ ) । दसम 
आत्मस्वातञ्य अर नीतिधर्मै, इन दो विपर्था क सेवंधसे गीता जोर कान्द फी समता 
दिखलाई गर दे । हमरे मतसे यद साम्य इससे भी कीं अधिक व्यापकटे; आर 
कन्ट की अवेक्षा ग्रोन की नेत्तिक उपपत्ति गीता से कदीं अधिक मिलती जुरुती हे 1 
परन्तु इन दोनों प्रश्चो का खुखाख। जव इतत येयमंकियादी गयादे, तव यर्दौँउः 
को दुदराने की आवदयकत। नदं दै । इघी प्रकार पण्डित खातानाय तत्त्वभृषण-करपक 
‹ दरृष्ण क्षौर्‌ गीता › नामक एक अंग्रेजी प्रय भी इन दिनो श्रकारित हा द । इसमें 
उक्त पण्डितजी के गीता पर दिये इए वारद व्या्वानद । कितु उक्तग्ररथोंके 
पाठ करने मे कोड भी जान लेगा कि तमूपेणजी के अथवा भि. द्रु के प्रतिपादन 
म ओर दमारे प्रतिपादन भे वहत मतर दै । फिर भी इन ठेर्खोसे प्रात दोततादेकि 
गीताविषयक दमारे विचार कछ अपूर्वं नदी ट; अर इख खचिन्द का भीक्षान होता 
टे किगीताके कर्मयोग की भोर लोगो का ध्यान अधिकाधिक आकर्षित दोरदादै। 
सत्तएव यदौ पर हम इनं सव आधुनिक टेखकर का अभिनन्दन करते द 1 


+ चः 


यह्‌ प्रय मण्डरे म॑ च्ितो गया थाः पर्‌ लिया गया या पो 

लार काट-छौट के अतिरिक्त इमे ओर भी कितने दौ नये घुधार्‌ क्रि 
इसञ्ि खरकार के य्ह से इसके लौट आने परप्रेख मंदेनेकेच्यि युद्ध कापी 
करने कौ आवरयता हुई ! ओर यदि चदं काम टमरि दी मरोचे पर छोड दिया जाता, 
तो इक प्रकादित दोने म॑ जीर न जन कितना समयस्य गया होत्रा ! पल्न्तु 
प्रीयत बामन गोपाड जेसी, नारायण ष्ण गोगटे, रामह्ृष्ण दत्ताय .पराडकर, 
रामङ्प्ण संद्‌(शिव पिपुरकर, अप्वाजी विष्णु कुलकर्णी प्रति सज्जना ने इस कामें 
मड. उत्पाद से सदायता दी; एतद्य इनक्रा उपकार मानना चाद्दिये.। इसी प्रकार 
भरु छष्णाजौ प्रभाकर लाडिच्कर ने» ओर विशेफ्तया वेदशाघ्लसम्पन्न दीक्षित 
काशौनाय दाघ्नी ठे नं वम्वड स यहा जाकर ग्रन्थ दों दस्तछिखित प्रति को पढने 
का कष्ट उठाया एवं अनेकं उपयुक्त तथा मार्मिक सुचना दौ जिनके व्यि हम 
केक्त्णादु 1 फिर मी स्मरण रदेकिः द्य त्रेय मृ प्रतिपादन मतो की जिम्नेदारी 
द्मारा द 1 इख प्रकार अथ खपनं याग्यतां द्या गया, परतु युद्ध के कारण.कागज 
द्धो कमी टनेवाट) यी; दस क्मीद्धो, बम्ब के स्वदेशो कागलकरे परतटीधर्‌ ॐ 


से 
ये 


प्रस्तावना । १५ 


ॐ 


मालिक मेख्य ° द. पदमजी अर घन › ने, हमारी श्छ के अनुर्‌ अच्छा कागज 
खम पर तेयार फरक, दूर करका । दसस गीताय कफो दापने के छियि मच्छ 
फागृज मिख सक्त । सितु प्रेय अनुमान से अधिक वड गया, दख कागजकी 
समी पिर पटी णी कोपने के पेपर भिर के मालिक नेयदि दृरन 
कर पिया एताती आर ङ्ध मीना तक पा्ठ्काको प्रथके प्रफाकषित दने की 
प्रतीक्षा श्रना पटत्ता । अतः उक्त दोना पुत्तशीधरों ॐ मालिको को, न केव 
दमा प्र्युत पाठक भो धन्यवाद दे । च भन्न में प्रूफ संशोधन काकम 
रद गया; निश श्रीयत रामङृष्ण दृत्ताननेय पराटकर्‌, रामकृष्ण सद्‌ादिवे विपुरषर 
ओर प्रीयुत्त रि रघुनाय भागवत ने स्वीकार किया ! दसम मी, स्थाननत्यान 
पर्‌ अन्यान्यभ्र्योषा जो उठेल शिया गयादै, उनको मृल प्रथो स ठीरुदीक . 
जाचने एवं यदि फोट व्येगरेद्‌गयादोतो उत्ते दिखाने काकाम श्रीयत दरि 
रषुनाय भागवत्त ने भक्रेटे दौ ने किया है। विना इनकी सदयायता के दख प्रेय को हम) 
दृतनी मीघ्रता से प्रकाधित्त न फर पाते! अतएव दम इन खय फो हदय से धन्यव्‌ाद्‌ 
देने द । अव रही द्रपदे, जिसे नि्रशाठा छपथाने के स्वत्वाधिकारी ने सावधानी 
एवं शीघ्रता से दाप देना स्वीकार कर तदनुसार दस कायै को पूण कर दिया; दस 
निमिन्त अन्तर्मे दनस्म भी उपकार मानना भवदयक दे 1 चेत मे फसल दोजाने पर 
भी फला से भनाज तैयार करने, सीर भोजन केरनेवा्यो के सुर मे पुने त्क) 
लिख प्रकार अने ठोगों कौ सदायता अवेक्षित रदती रै, वैखी दी उट अंर्लोमं 
प्रन्यकार कौ--कमसे कम दमारी त्तो अवद्य-स्थिति दे । जतएव उक्त रीतिसे 
जिन खोगों ने मारी म्रहायता ठी दै--फिर चष्टे उनके नाम यद भाये हो, अथव। 
न मी आये हो--उनको फिर णक चार धन्यवाद द कर दम इस प्रस्तावना को 


समाप्त रते दे । 


( 


} 
ॐ 
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प्रस्तावना खमाक्ठ दो गद । अच जिस विपय के विचार में वहुतेरे वधं बीत 
गये टं, ओर जिसके नित्य सदवाग्र एवं चिन्तन से मन को समाधान दो कर आनन्द 
होता गया, वद्‌ विधय अज प्रन्य्रेरूपमेदाथसे प्रथक्‌ दोनेवाला ६; यद सोच 
कर यथपि वुरा छागता दे, तथपि सन्तोष इतना द दे किये विचार~-घध गयेतो 
व्याज सदत, न्यथा जर्योकैर्व्यो-अगटी षढीकेलोगोकोदेनेकेच्यि दी दमं 
प्रात हए ये । अतएव वेदिक धरम के, राजगु के इस पारस को कठोपनिषद्‌ के 
८८ उत्तिष्ठत जाप्रते ! प्राप्ये वरान्निबोधत { » (क, ३. १४ }-उटो ! जागो ! भोर 
(भगवान्‌ के दिये हए) दख षर को खमन्न खो--दप मन्त्र से दोनदार पाठका को 
्ेमोदकपूर्यक सैपते द । प्रत्यक्ष मगवान्‌ का ही निश्वगरपू्क यद आश्वासन द कि 
दसी मे कर्म-सकर्म का खारा वीज डे; जीर इस धमे का स्वल्प अचरण भी वडे बड 
सद्कर्टो सै वचाता  । दसस अधिक ओर क्या चादियै ए ष्टि के इस नियम पर 
ध्यान दे द्र फि “विना करिये ङ दता नदीं दे वम को निष्काम बुद्धि सेकाय- 


१दे गीतारदस्य अथवा क्म॑योगाख 1 


कत्त दोना चादिये, सच फिर सव कुड .दोगया । निरी स्वा्थै=परायण बुद्धि से गदस्थी 
चाति चलति जो लोग दार कर थके गये हो, उनका समय विताने के ख्ये, अथवा 
संखार कों दुडा देने की तैयारी के च्वि, गीता नदीं कदी गई ३ । गौताशान्न कीः 


[1 


धरते तो इसलिये हुं है कि वद इसकी विधि वतठवे कि मोक्षि से संसार के कर्म 
दी किस प्रकार करिये किये जवे; जर तात्त्विक ट्ष्टिसे इस बाति का उपदेशकरेकि 
खंसार मे मुप्य मात्र का सघा कठेन्यक्यादे) अतः दमारी इतनीदी निनतीरेकि 
पूव अवस्था में दी-चद्ती हुईं उम्र मं दी--ग्रलेक मसुप्य गृदस्थाश्रम के अथवा 
संसार के इय प्राचीनशाल को जितनी जल्दी दो चके उतनी जत्दी, समन्ने विना 
न रदे । | । 
पूना, अधिक वैशाख, 1 वाल गगाधर तिलक । 
सेवत्‌ १९७२ वि० ! | । 
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गीतारहस्य की साधारण अतुक्मणिका । 
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गीतारहस्यं फ़ प्रत्येक प्रकरण कू 
विषयो की अनुक्रमणिका । 


प्रहला प्रकरण-विपयप्रवेश । 
श्रीमद्धगवद्धोत्ता षौ योग्यता--गीता के श्रध्याय-परिसमाक्षि-सृचन्न सङ्कल्प 
रति सव्द्‌ का श्रध--धन्यान्य गीताध्ो का वरन, श्रौर उनक्री एवं योगवासिष्ट 
श्राद्धि एय भारता ~ म्रन्धपरीतता के भदर-- भगवद्रीता के ्राधरुनिक वहिरङपरीचक- 





मदामारत प्रणेता का यत्तलाया दुध्रा गीता-तात्पर्यं-- प्रस्थानत्रयी श्यौर उस पर 
साग्प्रदायिक भाप्य--द्‌नङे श्रनुसार गीताद्धा तात्प्य--प्रीशंकराराय-मघ्ुस्‌दंन- 
तप्वमसि--पराचसमाप्य--रामानुजा चायै--मध्वाचाय--वल्लभाचार्थ--सिवार्क- 
प्राधरस्वामी--क्निश्वर--सव की सान्प्रदायिक दटि--साम्प्रदायिकटष्टिक्तो दद्‌ 
कर्‌ न्थ छा तस्यं निकाले की रीति--सान्पदाथिक रष्टि स उसकी उपेक्ा--~ 
गाता द्धा उपक्रम ध्रार्‌ उपदार--परत्पर-विददद्ध नीति-धमा करा भगदा श्रोर्‌ ठनमं 
हानवःलः कंत्तमयधर्म-मःह--दपके निवारणाय गीता छा उपदेश 1... प्र.1--२७। 
टृ परकरण--फर्मलिन्तासा 1 
कर्तव्य-मृटृदाके दो श्र्रेक्ती उद्ारर्या--द्र् ष्टि पे महामःरततका महत्व 
प्र्िसाधर्म श्ीर सक्र ध्रपवाद्--रमा धरर उरे च्रपवाद्र--दमारे शारो का 
सत्यानतधिवक--श्रय्नजी यीत्तिशाख्ष्ठेविवेककस्राथ उसकी तुलना--हमारेशाख- 
छाराद्धीरष्टिकी त्रिष्टता प्रार्‌ महुत्ा--प्रततिरा.गललन श्रःर्‌ उओ मयोदा--च्रस्तेय 
ध्रर रसदा श्रपवादु--' मरने स जिन्दा रहना श्रवस्वर ह? हसक श्रपचाद्-- 
प्रात्मरचा--मात्रा, परिता, गु प्रभृति प्य पुरुप के सम्बन्ध मे कत्तव्य श्रौर 
उनके श्रवाद्--कामः, ऋध, श्रौर लोभ के निग्र का तारतम्य-- धेय श्रादि युं 
छ वपर श्रै प्वेण-काल-प्रादि मशादा--प्राचार का तारतम्य--धम-श्रधमं की 
सूचमता श्रार्‌ गीता प्रपृर्तचा। ... + ० पर. २८--९०। 
तीखस प्रकर्ण--कमयोगशाख । 

मेभिज्ञात्ाव्छा मदत, मीताका प्रथम श्रध्यराय प्रार्‌ क्मयोगणाखं कीं 
च्नावरय्रकत्ता--क्मं शव्द क श्रं का निर्यीय--मीसांसको का कर्म-विमाग-योग 
ष्टके श्रयं का निरय--गीता मे योगन्कमंयोय, शरोर वटी प्रतिएाय है--कमं 


~ 7 - ग न ^~ ~~~ ~ ~~-~-------------------- 


२० गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


रकम के पर्याय शब्द-शास्त्रीय भरतिपादन के तीन पन्थ, ्राधिभौतिक, भाधि- 

देविक, श्राध्यात्मिक--दस पन्थमेद्‌ का .कारण--कोट का मत--गीता केश्रनु- 

सार अध्यारमटृष्टि की श्रे्ठता--घमं शब्द्‌ के दो श्रथ, पारलौकिक श्रोर व्यावहा- 

रिक--चातुर्यैस्यं श्रादि धर्म--जगत्‌ का धारण करतां हे, इसलिये घर्म-- 

चोदनालक्तण धम--घर्म.श्रधमै का निर्णीय करने के लिये साधारण नियम- 

‹ महाजनो येन गतः स पन्थः" श्रोर इसे दोप--'प्रत्ति सर्वस वञयेत्‌› भ्रोर 

उसकी श्रपूणंता--श्रविरोध से धर्मैनिीय--क्मयोगशाख का काय । पृ.५१-७३। 

चौथा .प्रकरण--आधिभोतिक सखुखचाद्‌ । 

स्वरूप-प्रस्ताव--घम-श्रधमे.निखंयक तस्व--चार्वाक का केवल स्वाथ-- 

दोच्स का दूरदर्शी स्वाथे--स्वाथै-वुद्धि के समान ष्टी परोपकारवुद्धि भी नेसर्गेक .. 
हे--याज्ञवक्र्य का श्रात्मार्थ-स्वार्-परा्थ-उभयवाद्‌. श्वथवा उदात्त या उच्च 
-~ स्वार्थ--उस पर श्रारेप--परा्थ-प्रधान प--प्रधिकोश लोगो का श्रधिक सुख- 
इस पर ्रादेप--किस प्रकार श्रौर कौन निश्चित करे कि भ्रधिकाश लोगो का 
श्रथिक सुख क्या हे--रुम कीं श्रपेत्ता कत्ता की वुद्धि का महच्व--परोपकार क्यो 
करना चादहिये--मचुप्यजाति की पूणं श्रवस्था- प्रेय श्रौर प्रेय--सुखनदुभ्ख की 
श्मनित्यता श्चौर नीतिधर्म॑की नित्यत्ता। ... ... ..- .. पृ. ७ढ४-६द्‌ 

पाचवां भरकरण--सखुखदुःखविवेक । 

सुख के किये प्रयरु की प्रवृ्ि--सुखष्दुख के लक श्रोर भेद-सुख 
-- स्वतन्त्र हि या दुःखाभावःरूप १ संन्यासमा्मं का मत--उसका खरण्डन--गीता 
-- का सिद्धान्त--सुख धर दुःख, दो स्वतन्त्र भाव है--दसर लोकम प्राप्त हने 
चाले सुखदुःख विपयेय--षंसार मे सुख श्रथिक दै या दुःख--पश्चिमी सुखा- 
धिक्य-व(दई--मनुप्य श्रावमहत्या न करने से ही संसार का सुखमयत्व सिद्ध नदीं 
होता--सुख की इच्छु की -श्रपार दृद्धि-- सुख की इच्छा सुखोपभोग से वप्त नदीं 

दोती--श्रतणएव संखार्े दुःख की श्रधिकता--हमारे शाखकाररो का तदनुद्ल ` 
सिद्धान्त--सोकेनदहर का मत--श्रसन्तोपका उपयोग-उसके दुष्परिणाम को 
ददाने का उपाय--सुखःदुःख के ध्रनुभव की श्रारमवशता, श्रौर फलश् का लक्तण 

¦ फलासा को त्यागने से दी दःखनिवारण होता हे, श्रतः कमलयाग का निपेध-- ` 

इन्दिय-निग्रह की मर्यादा--करमयोग की चतुःसू्री--शारीरिक श्रयात्‌ श्राधिभंतर 

{तिर सुख का पशुधर्म॑स्व--श्रारमध्रषादन चर्यात्‌ श्रध्याश्मिक सुख की प्र्टता श्रौर 

निद्यता-इन दोनो सुखौ की प्राति दी कमयोग की रषि से परम साध्य दै-- 

~ विपवेपभोग सुख श्रनितय ह श्रौर परम ध्येय होने के किये श्रयोग्य. है--श्राधि- 

मौतिकू सुखवाद्‌ की श्रपूर्णता 1 ..~ ... ~ ... ..प.६४-- १२२ 


गीता रहस्य के विपयां की स्रनुक्रमाशेका । :२१ 


च्व प्रकरण--्राधिदेवतपत्त केच-तेवक्ञ-विचार । 

पश्चिमी सदसद्धिवेकदेवतापर--ठसी के समान मनोदैवता कै सर्वधर्मेदमरि 
श्रेथा के वचन---घापिदैवत पर पर ्राधिभोतिक पक्त का ्रारेप--घाद्तश्रौर 
अभ्यात्त से कायं-खकाये का रिगीय शीघ्र जाता हे--सद्द्धिवेक कद निराली 
शक्ति नदीं ए-घ्रभ्यास का श्रादेप--मयुप्यदेदरूपी वदा कारखाना--कर्मनिर्यो 
भार स्ानद्िर्यो ॐ व्यापार--मन धरार युद्धि के एयक एथक्‌ काम--ज्यवसायात्मक 
श्रोर चासनत्मश्युद्धि का भेद एवं संचध--ष्यवसायादमक बुद्धि एरु ही है पन्त 
क्राप्विक धादि मेदे से तीन प्रकार टा ह--सदसद्धिवेक बुद्धि दीम है, पथक्‌ 
नष्टा ह--रेत्र-तेव्रभविचार का घौर पतर-घप्तरविचार फा. स्वरूप एवं कर्मयोगसे 
सम्बन्ध--रे्र शब्द्‌ का धर्थ--ेव्रत्त का शचर्थात्‌ ्ातमा फा श्रस्तित्व--त्तर- 
श्रररे विचार ढी प्रस्तावना) 9 भ ,... प्र, १२३-१४८। 

सातर्चो परकरण~-कापिल साख्यशाख श्रथवा त्षराक्षर-विचार । 

सर श्वर श्र का विचार करनेवाले शाख-काणा्दौ का परमाश-वाद- 
फापिल प्ाट्य-शव्द्‌ का श्र्थ-कापिज्ल सांखग्र विपयक् अन्थ-सत्छा्यवाद्‌-जगत्‌ 
छा मूल द्रष्य अथवा प्रकृति एक षट है-सप्व, रज शौर तम उसके दीन गुण दै- 
त्रिुण की साम्यावस्था श्रौर पारस्परिक रगदे-मगदे से नाना पदार्था की उत्पत्ति- 
शक्रेति श्रव्य्त, प्रखरिढत, एक टा रौर धचेतन है-घ्व्यक्त से व्यक्त-प्रकति से 
ही मन श्चौर बुद्धि षी उत्पात्ति-सास्यशाख को दैफलज्न छा जदृद्वित श्रौर परकृतिं से 
श्रात्मा फी उत्पाति स्वीकृत नर्ी-प्रकृति शोर पुरूप द। स्वतंत्र तत्व द-दनर्मे पुरुप 
शरकर्ता, निरयण शरीर उदासीन दै, सारा कर्वत्व प्रकृति का है-दोर्नो के संयोग से 
टि का चिस्तार-प्रकृति धरौर पुरुप फ भेद्‌ के पष्टचान लेने से कैवर्य की श्रथात्‌ 
मोक ढी प्रा्ठि-मोप्त किसका होता है, ग्रकति का या पुरुप का { 
सायो के श्यसंख्य पुरुप, यार वेदान्तियो का एक पुरूप-त्रिगुणाततिश्रवस्था- 
सार्घ्यो के श्रौर तव्सदश सीता के सिद्धान्तो क भेद्‌ । ,,".षू, १४६--१६८। 

श्राटर्वौ परकर्य--विश्व की रचना श्चौर सदार । 

ध्रकृति का विस्तार-्रान-चिक्वान का लकण-भिन्न-भित्न सष्टगुव्पतिक्रम 
. शरोर उनकी श्रन्तिम एकवाक्यता-घ्राघुनिक श्वांति-वाद्‌ का स्वरूप शरोर सायो 
के गुणोत्कपं तत्व से उप्तकी समता-गुणोरकषं का श्रथवा गुण परिणामवाद. का 
निरूपण-ग्रङृति से प्रथम व्यवसराधाव्मक बुद्धि की श्रौर फिर श्रहंकार की उत्पत्ति- 
उनफे त्रिघधात श्नन्तभेदु-श्रष्ट्छारसे फिर सेन्दिय-खष्टि के मन सष्टितं ग्यारह 
तरवो की श्रौर निरिद्धिय-सषटि के तन्माच्ररूपी पोच तत्वों की उत्पत्ति-दत बात 
.. का निरूपण छि, -तन्माच्रा पोचद्ी क्यो दह शोर सूच्मेन्दिर्थो ग्यारह दी क्यो 
- ई&-पृष्म खष्टि से स्थूल -विशेप-प्चीस तर्यो का बह्मारडदक्त-भनुगीता का 
्रह्नुद शरीर शता का श्रश्वव्थद्च-पच्चीस तरवो का वर्गीकरण करने कौ 


2 अओतारदस्य अथवा कमयोगशास्र 1 


साख्या की तथा वेदान्तिर्यो दी सिन्त-सिन्न रीति-उनका नकशा-वेदांत अथो 
चरित स्थूल पंचमदहाभृतो की उत्पत्ति का कम-धरोर फिर पंचीकरणं से सारे स्थूल 
पदा्थ-उपनिषदो के चिवृच्रण से उसष्टी तुलना-पजीव लषटि शरोर लिङ्गशरीर 
येदान्त म वाक्त लिङ्गशरीर का शरोर षांख्यशाख मे वरत ल्िङ्धशरीर का मेद्- 
ठुदि के साव शौर बेदान्तं का कर्म-प्रलय-उस्दन्ति.प्रलय रऊाल-कस्पयुगमान 
चक्लाका द्विनःरात श्रर्‌ उसरी सारी श्रायु-खष्टि क्छी उद्पात्तिके ध्रन्य क्रमसे 
दिरोधश्रौर एुक्ता! ... ४ -. पु. १६६१६६९) 
सर्य प्रकर्ल-- अध्यात्म 1 । 

धरङृति प्रोरं पुरुप रूप द्वैत पर आ्राक्तेप-ढोर्नो से परे रहनेवाले का दिखार 
परने की पद्धति--दोनो वे पणा एकत दी परमार्मा श्रथवा परसपुरुप-५्कति 
( जयत्‌); युषप ( जीव ) ओर परमेश्वर, यह तर्थ-गीता रमे वित परयेश्वरसा 
स्वरञ्प-व्यक्त प्रथधव। सगण ङ्ख शरोर उस गोणता-श्नव्यक्त किन्तु सायासे 


^} 


व्यक्त दोतेवाला-ग्रघ्यक्तकैदौ दन यद्‌-एगण, निर शरोर सगण-निगुल- 
उप्निपरदृः क तत्परटतत व्रखेन्-उपविष्डे म्न उपफसखता % किय कर्ष द चिच 
सेर प्रणीक-श्रियिय शरव्यक्त स्प मे निथूखद्ी प्रि हे ( प्ट २०न)-उन्त सिद्धातो 
खी फाीय उपपन्ति-निगीर प्रर समुद. के गहन श्रथै-प्रद्धतत्व दी स्वसाच- 
< ^ < क 


सिद्ध कल्पयः-समान कवि श्रौर किद्श् दोता ह {-चानभ्त्यि का वसेन श्रीर्‌ 


नार -स्यद्न व्यापया-नाम-ङकग का द्य प्रार्‌ वस्मुतत्व-दय फ द्द्द्या- 
+ व चत [कम यस्दतच्त सः ( ४ 

वना हसक यास छव शरम्रलय ह श्चार.1यल् हनत सय सल्दुत्च्तर सतय इ--तव्रस्दु 
सत्व दा शस्त्रम दे ध्र नान सूप सत्वा हदव्य द्रषरप्सिथ्या शव्द का 
येनःन्तचाःनु र श्र५-ग्राश्विम्नतिक् शाखे की नान-स्याद्तकत-( ए.२२१ )- 
दिनाननथादर येद्रान्त को माद्य नरदी-काया-वाद्‌ की प्राद्चीनता ससस्प से 


^~ 1 
च्छाद नित्य वद्या, श्रौर शरीर श्राव्मा क्रा स्वखूपप्रदी दै-ढोरो क 
चिद्धप क्या कहते ह -वद्यासेक्य यानी यह कान क्ति 
व्रद्ार्ड य दै `-््लानन्द्-र्मै-पन की गद्यु-त॒रीयावस्था थवा निर्विकल्प 
सनाश्वे-प्रद्धनत्व सीमा चोर मस्स इ सस्ख( षर, २३४ )-द्तदाद्‌ कम उत्पर 
गीता धार उपनिषद शनो श्रदरैतं वेदति का ददी प्रहिपादुन रररे ह-निर्गक नें 
सुख माया छा उच्पत्ति न्दत हे-विवर्व-वाद्‌ श्रौर गुण-परिणान.चाद-जगत्‌ 
र परमेश्वरे चिपयक प्रघ्या्श्राख्च का स्चिप्त सिद्धान्त (घ्र. २४३ )- 
नद्य चा सत्यान्रुतल्-्तस्वत्‌ पौर श्चन्य व्रहमनिदेश-जीव परमेश्वर का श्रश 
कवे दै-ररयेश्वर दिकूल घि श्रम्फीदित दै (पृ. २४८ )-श्रध्याव्मण्णख दा 


चिद्धात-देदेन्छियो से भी हई साम्यञ्ुद्धि-मोच्तस्वर्प श्रौर िद्धवस्था 


म + 
खा वन (ष. २५८० )-च्छग्देद के नासदीय सक्त का साथ चिवरण-पू्पर 
। ६ भ == ` ~ पृ. १६६२६६३) 


#/ 
1 


थ 


गीतार्टस्य के चिप्या की श्र्ुक्रमरिक्रा। २२ 


द्रसर्ा प्रशछरण--रू्मयिपाक प्रर प्त्मस्वातत्न्य । 
साया पोर त्रसषि-देद फ कोश पौर एमा प्रथयत लिद्रीर-कर्म, 
-नासनर्प शोर नाया का पपस्परिक खम्बन्ध-फ्म फी प्रोर माया की व्याख्या- 
माया फा मूल घगस्य हतै, टृएक्तिये ययप्रिं साया परतन्त्र हो तथापि श्रनादि ६~ 
मायात्नक प्रज़ति का विस्तार ध्या सृष्टि दी कूपं ह-्रतएुक क्म भी श्रनादिं 
है-फ्म के छ्वरिठत धयत्न-परमेश्वर दषम इस्ततेष चह रूरता श्रौर कमल" 
सारष्ीषूलदेताहं (ष. २६० }--कर्मयन्ध फी सुद्यता धार भ्दृत्तिस्वातन्न्य- 
युद्ध प्रस्ता्रना-कमेदिभायः; सत्तित्त, प्रारन्ध श्रार्‌ क्रिपरमाण~' प्रारन्य-कमसप 
भे गद्धव पयः न्त फो मास्ति सा नप्ट्स्-साद्धदषद्‌ श्रप्राद्य ह-दय 
यिना कमयन्धने द्ख्सारा नष्ी-क्ञान एच्‌ का ्रध-सान.प्राक्षि श्रसेनेके 
े साधन उश 
२ परो प्राप्य 
शाचरित द्यस्य कम मी व्यय रद्र सद्वा~-चतः कमी नक्भी दधी 


५७६. 1 


= 


५} श, 


तिय यारीर घ्राप्मा सवन्प्रदह (ष. २८२ ) परन्तु कमं रषये 


पास यञ्य मद {८६१ प्रया उतम रा फ दमषप 


(न 
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41 
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तरर रए ४ पान्न द्वम्‌य पद शू तमस्व फा सस 
र ~, पन्थ सनः त 3 २। 
सता का दद्म ष्या प्रन्धरद्ख समन, नक्त उम +वार चवर 
९.) वि + ~ न. ९ त ५० न ११ न ध 
प उड पलं साख दा सदया-एथ्राषप उस्म सा प्रन्दस्द्धि चा बदु 

~ ~~~ य ~ रा = भ 0 
(ष, ८ ो-कमकागड पार न्चानशारट-ध्रातयन्‌ ध्र रतात-यन्ह-द्पदरधायच 
र > = क > 20 
सादस्म्यव्रृत्त-र्सी द्धो मदु) पातय रर्‌ जाचरटिन--दुचक धुर (स. 
भ््म्रय (9 >----रच १ तो्तरी 
1-‡ सतव {याम ॥ वृत्राखू- {सवानु दत्‌ स~ {~ (८२ {९७ 
९ यु ( [4 ^ ग्रु ल श [ श्‌ 
प. गन-नःवन्पदायस्था प वगुन ] ८५६३ वि, ए, > ६०-३०० 1 

<. (ऋ 
गरदा भ्रञ्र्ण-सस्याख स्यार करसप्रगि) 


मेनन्या वष्र प्रश्च कि, संन्यसि प्रर कमंम्रोगदोनार्स श्रष्ट स्य दछाचसा 
ड 9 
ई-ठख पन्थे समानी प्छिमी पन्य-सेन्यास प्रर कमयोग के पाय शष्ट 
सैन्या फच्च का प्र्थ-त्मयोग सुस्यासमामं का ध्रंग नरह दोनो स्वतन्त्र इ~ 


दस स्म्वन्थरे टीक्रा्सो ङी गोल्प्राल्ल-यीत्ताकायद् स्पएट ष्तेद्धान्त कि, इच 
नोना मायो र कर्मनोनदही प्रेद द-दन्मासमार्ययि रोककर का कियाद 

व्रात यर उन्तर-वर्युन को श्रल्लानी तीं साने सकते (षर. ३१२ )-इरल 
घ्रान क गीतः स निद्धृ्ट कारण ङि, कर्मयोग दी श्रेष्ट स्यो है-ख्राचार श्रवापि 


क्रा ये द्विध रदा है, रतः वह श्रता का निशंय कर्ने सं उपयोगी बह इ~ 
न 


12 ५: 


५ ९ [3 (= 

जगङष्टी तीन श्रौर मीताद्यीदो निष्ाण-कपां फो यथक कटने सहा, यद्‌ द्ध 
५ य्‌ श ५9 [प च [र धौह कन दा 
न्दी दता, उन्दं दद्‌ देना चाद्धिये; पदाशा दछोद्‌ देने दे [नवाह हं जाद 


है-क्मं च्य वदी सम्तै-कमै चोडदेने पर खनिके. लिये भीन भिद्ध गाला 
[५ ५, =. सं 

हा जाने पर श्रपना कत्तव्य न रह; प्रधद्रा चालनाका प्तृशरद््‌। ज ता खा कर 
दध्म चव्य 


[१] भ 


नदीं छटते-शतपुव अन-प्ाकि के पश्चात्‌ सौ निःस्ाथ बुद्धिस 


२४ गीतारदस्य यवः कर्मेयोगेशोख । 


करना वादिये-मगवानू का चोर जनङू का उदाहरण-फल्ञाशा त्याग, वेराग्यः 
श्रौर कमोत्साषह (प्र. ३२ }-जोकसंग्रह भोर उसका लरण-ह्यक्तान का यदी 
स्या प्यवत्तान है-तथापि वह लोकसंग्रह भीः चातु्वर्य॑-उ्यवस्था के श्रनुार 
शौर निम्ाम हो ( षर. ३३६ )--स्टतिग्रन्थो म चरत चार श्रार्धि्मो का, रायु 
विताने का मागै-रदस्थाश्रम का महच्व-मागवत धर्म-भागवत. घ्नोर स्मत 
[~ €, „< = €. €. € ५ हेग ५) ~ 
के मूल श्रथे-नीता मे कमयोग श्र्थात्‌ `मागवतधर्म दी प्रतिपाद्य ताके 


कमयो, श्रार मामासका कं कममाग, का भद्‌-स्मात सन्याप्ठ श्चार्‌ भागवत 


संन्यास, का भद्-दोनों की एकता-मनुस्छति के वैदिक कमयोग की शरोर भाग- 
वतघर्म को भ्राचीनता-गीत्ा के श्रध्याय-समाक्षिस्‌ चक संकरप का श्रथ-पीता की 
श्रपूवैता श्रोर प्रघ्यानत्रयी के तीन भागों की सार्थकता ( प्र. ३९१ )-संन्याप्त 
(सांख्य) श्रौर कर्मयोग (योग), देनो माग के मेद-श्रभद कानक्शेमे 
संकिक्च वणेन-्रा्ु विताने के भिन्न भिन्न मागै-गीता का सिद्धान्त कि, दन सब 
नं कर्मयोग दी प्रष्ठ हे-इस सिद्धान्त का प्रतिपादक दैशावास्येपनिपद्‌ का मन्त्र, 
इस मन्त्र कै शाकरभाष्य का विचार-मनु श्रौर श्चन्यान्य स्षतियो के सान-क्म- 
समुच्यारमरु चचन । ध ४ त ... प्र. ३०१-३६६। 


, वार्वा प्रकरण--सिद्धावस्था रोर व्यवदार 1 
सेमाज की पूरौ श्रवस्था-पूरणोचस्था मे समी स्थित्तप्रत्त दोते द-नीति की 


 परमावधि-पश्चिमी स्थितप्रच-स्थितप्र् क विधि.नियरमो से परे स्थिति-कम- 


योगी स्थितप्रज्न का श्राचरण दी परम नीति है-पुण\वष्थावाली परमावधिकी 


नीतिमे श्रौर लोभी समाज कीं नीति म भेद्-दासबोध म वितं उत्तम पुरुष 


का लक्तणए-परन्तु इतत भेद से नीति-ध्मं की नित्यता नदी घरती (प्र. ३७७ )- 
इन भेदो को स्थितप्रतत क्षिसिद्षटिक्ि करता हं-षमाज का श्रेय, कल्याण श्रथवा 
सवभूतदहित्त-तथापि इस वाद्य ष्टि की श्रये साम्यदुद्धि दी श्रेष्ट है-श्रधिकांश 
जोर्गो क श्रधिक हित श्रोर साम्यवुद्धि, इन तत्वा की तुलना-षाम्प्रवुद्धि से जगत्‌ 
म वततव करना-परोपर श्रोर श्रपना निदाह~श्रारमोपम्यवुद्धि-उसका च्यापकत्व, 
स्टत्व श्रौर॒ उपपत्ति-“ वसुधेव ङटुम्बकम्‌ ' . ( प्र. ३६० )-बुद्धि सम दो जाय 
तो भीं पाचर्रपाच्र का विचार नहीं चृटता-निर्वेर का श्रथं निच्किय श्रथःवा 
निष्प्रतिकार नहीं है-जते को तेसा-दु्ट नियह~देशाभिमाम्‌, कलाभिमान 
त्यादि की उपपरति-देश-कल-मयोदापरिपालर्ने श्रोर॒श्रत्मसंहार-त्तानी पुरुष 
का कर्तव्य --लोकसंग्रह शरोर कम॑योग-विषयोपस्षहार-स्वा्थ, परार्थं श्रौर 
परमाये । ४ २६ त -. प, ३६६-४०४\ 


तेरो प्रकरण-भक्तिमागे । 
श्ररपवुद्धिवाले साधारण मनुष्यो के लिय निगुंण-बह्य-स्वरूप की दुर्बोधता- 


ज्ान-प्राहठि के साधन, श्रद्धा श्रोर वुद्धि-देनेा की परस्परयेत्रा-प्रद्धासि ग्यवक्टार- 


सीतारदस्य के विपो की श्रयुक्रमाशिका । २९ 


सिद्धि-श्रद्धा से परमेश्वर का ज्ञान ष्टो जाने पर भी निवह नष्टं होता-मन मे उसके 
प्रत्तिफकित ने के क्लिये निरतिशय धीर निरहैतुक परेम से परमेश्वर का चिन्तन करना 
पड़ता है-दसी को भक्ति कहते द-सगुख श्व्यक्त का वचिन्तन कष्टमय श्रौर 
दुस्घाप्या है-घतपुव उपासना फे लिये प्रव्यक्त वस्तु होन चा्िये-्षानमार्य श्रौर 
भक्तिमाषं परिणामे एक दहीर्ह-तथादि कषान के समान भक्ति नि्ठानदींहा 
सक्ती-भाक्ते करने फे लिये रहण किया हुश्रा परमेश्वर का प्रेमगम्य श्रौर प्रव्यक्त 
रूप-प्रतीक सच्द फा प्यं राजि श्रोर राटगुद्य शब्दो के ््-गीता का प्रेमरस 
(ए. ४१७)-परमेश्वर की श्रनेक विभूतिये मंसे कोटं भी प्रतीक दो सकती है- 
चहुतेरो क धनेक परतीकं श्नौर उनसे ्ोनेवाला श्रनर्थ-उसि टा्तने का उपाय-प्रतीक 
श्नोर तत्सम्बन्धी भावना मे भेद-प्रतीक छुं भी ष्टो, भावना  श्रनुसार फल 
मिलता दहै-विभिन दैवता की खपासनार्पू-दसमे भी फलदाता एक दी परमेश्वर 
है, देवता नर्टौ-किसी भी देवता को भजो, वद परमेश्वरका टी ्नविधिपूर्वकः 
भजन होता है-दस च््िसे गीता भक्तिपरा्म की भेष्ठता-धद्ध श्रौरमेमकी 
य॒द्धता-घश्चद्धता-क्रमश; उयोग करने से सुधार श्चौर श्रनेक जन्मे के पश्चात्‌ 
सिद्धि-जिषे न श्रद्धा है न बुद्धि, वह द्ुबा-बुद्धि से श्नौर भक्तिसे भरन्त मे एकः 
दी श्वदरैत वद्यक्लान द्योता है ( ए. ४२६ )-कर्मैविपाकमक्रिया के श्रौर श्ध्यातम क 
सव सिदान्त भक्तिमार्गं मे भी स्थिर रहते ह उदा्टरणार्थं गीता के जीव श्रोर 
परमेश्वर का स्वरूप-तथापि दस सिद्धान्त मेँ कमी कभी शब्दु-भद्‌ हो जाता है- 
कर्म॑ष्टी श्रय परमेश्वर हो गया-त्रह्यापण प्रौर कृष्णापैण-परन्तु धर्थं छा श्रन्थ होता 
हा तो शव्ज-भेद्‌ मी नदीं किया जाता-गीताधमं म प्रतिपादित श्रद्धा श्रौरक्ञानका 
मेल-भिमामं मं सन्पासधरम षी श्रपे्ता नष्टं है-भक्तिका श्रौर क्म का विरोधः 
नहीं है-भगवद्धूक्त श्रौर स्तेरसंम्रह- स्वक से षौ भगवान्‌ का यजन-पूजन-- 
ज्ञानमा्य व्रिवयै फे कियद, तो भक्तिमाग स्री-श्रूद रादि सत्र के लियि खुला 
दुश्रा ह--घन्तकाल में भी श्वनन्य भाव से परमेश्वर के शरणापन्न होने पर 
मक्ति-घन्य सव धर्मा क श्रपेक्ता ीताके धमे की त्रष्टता।... ए.४०४--४४० 
चोददर्यो भरकर्ण--गीतध्यायसंगति । 

विपय-प्रतिपाद्न की दे रीतिर्यो-शाखीय शरोर संवादात्मक-संवादात्मक 
पद्धति के गुण-दोप-गीता का प्ररम्भ-प्रथमाध्याय-द्वितीय भध्याय में “ सांख्य ' 
शरीर * योग ` हन मर्गो से ष्टी श्चारम्भ-तीसरे, चौथे शौर पोच श्रध्यायमें 
कप्रयोग छा चिवेचन--कर्म की श्रपेच। साम्यवुद्धि की श्रष्ठता--क्मं चुट नदीं 
- सकते-- सा ख्यनिष्टा की श्रपे्ठा कर्मयोग श्रेयस्कर हे--साम्यद्ुद्धि को पाने के लिये 
-इन्दिय-निग्ह की श्रावश्यकता-चृदे श्रध्याय मे वित हृद्िव-नि्रह का साधन ,. 
कर्म, मक्तिश्रौर शतान; दश्च प्रकार गीताके तीन स्वतंत्र विभाग करना उचित 
~ न्ट ह-कःन रौर भक्ति, कर्मेयोग की साम्येबुद्धि के साधन दै श्चतंए्व त्वम्‌, 
` तत्‌, श्रि दस प्रकार पदध्यायी नष्टौ होती-सातवें श्रभ्याय से लेकर बारदवे 


२६  गीतरहस्य जथवा कर्मयोरशाख । 


श्रध्याय तक शतान विक्तन का विवेचन कर्मयोग की विष्धिकेक्तियेदाडै, वष 
स्वतन्र नदीं है-षातवं से लेकर शनन्तिम च्रध्याय तक रा तातपर्य-दन श्ध्यायो 
मे भी भक्ति श्रारक्तान पथक्‌ पृथक्‌ वशित नदीं है, परस्पर एक दूसरेमें थे 
है, उनदग क्तान-दिक्षान यदी एरूनाम हे-तेरह स लेकर सच्रहवे अध्याय 
तक का सारांश्-च्रठारहवे का उषासंहार कमेयोगध्रधान दी है-श्रत्तः जपक्रम उप- 
-संहार श्राद्धं मीमांसका ी च््टिसे गीताम कमयोग ही तिपा निश्चित होता दहै 
-चतुविव पुरूपाथै-श्रथे चौर कमम धमील्कल दोना चाहिये-किन्तु सोक्त का 
भोर ध्म का विरोध नहीं है-नीता का संन्यासप्रधान द्भ कयोकर किया गया 
है-सांस्यत-निष्डाम कर्मनरूमैयोग-गीता म क्या नदीं डे तथापि श्रन्तसें 
फरमयोग दी प्रतिपाद. है-संन्यासमार्मवाती से पराधैना। ,.. पू. ४४१-४६६। 
पन्द्रह्वा प्शूरण-उपरद्ार 1 
कमयो यस्ता शरोर ध्राचादसं्ह का मेद्‌-यह अपरपूणै समसत क्ि,वेदांत से 
नीति शाख की य्पपात्तिनररईीं लदी-गीता वही उपपा्ति वत्ती ह-$दक्त नीतिरृषटि 
से यीदाधर्मका विवेचन र श्रपेद्धा बुद्धि फी श्र्टत-नङ्सोपाख्याव-सादया 
प्रर यौधा के तत 


ल 
दनदोपां नाहि, 
स्ट 


[9 


त्स पद कल गाता 


„^ १२ 


घेरि लोगो उ श्रयिरूुष्टेतः श्रर सयोद्रुतत › 


1 
चार्य प्रत्तिषादित सास्यवुष्धि की तुह्यनः-पाश्चिसी प्रध्या 
ग उपात्त द¶ पखसदा-कान्ट धरोर च ॐ सिद्त्त-वेदांत 


` रि नात्ति (पु. ४८९ )-नीतिशासख मं अलक एथ रोते रा कारर-पिर्ड 
व्रह्मास्ड फी रचना के ्दिपव म मतभेद्-रीदाफे प्राध्यास्िश् उपपादेन सै दत्वे 
पृं चिभपता-पोच, नीति-धर्य र व्यचदार द्धी पुकदाक्यता-दहादरयो छ 
संन्यान्लमार्म-सुखेठुङ पाश्चेयी कसाय उतरी गीता के कमैमागं से तलना- 
सवातुैर्यै-व्पदस्था श्योर नीततिधर्त के वीच भेद्-दुःनिवारछ पश्चिमी ऋधमासं 


श्रार निकाश गीताधम (पु. ४८९२८ )-कर्ययोण का ककिदुगवाला सदिति इति- 


हाप्-अजन प्रार्‌ चौद यति-श्ङ्करायायं के खन्ासी-सुददसाची रास्व-सन- 
् न ४ [9 


वद्भच्त, सन्तमरडलीं रौर दानदास-गीताधमे रा जिन्दापर--पीताष््मे की 
प्रयता, रित्यत च्रोर्‌ सर्दा-र्दश्वरवे शाथता 1 ., ... पु. ४०७०-०) 


परिष पञ्स्ख--गीचा की वहिरगपष्सतता। 


महाभारत म, योग्य कारो से उचित स्थान पर सीता की गद्दं; व्ह 


+ 


-प्रतपठ व्ही द! माग ९. गीता नीर मदामारत का कर्वुल-गीता वर्तमा 


स्तरूप-मद्राभारत कम वरतेन स्वरङद-मदामारत म गतादपयरू सात दज्ञेख- 


दोनी के षएुकष्ठि ञ्निलते-जुलते हप ध्रार भापा-प्ादरय-दइसी प्रकार श्रथै- 
५ [क नवि [र 


सादयय--दमसर चिन होता करि गीता श्रोर महाम।रतदोनोकाप्रणेताणएुषटदी 
मोर उपनिषदो कौ तुलना-शब्लताध्टय शौर श्र्थसादर्य-- 
गीता का श्रघ्यात्म ज्ञान उपनिषदौ कादी- दं-उपन्निपदाका प्रर गीता का 


गोतारटस्य के विषयो की श्रञुकमणिका। २७ 


मायावादु-उपनिपद्धो की श्चपेक्चा जीता की पिरेपता-सांख्यशाखश्रौर वेदांत की 
एकूवान्यता-व्यक्ते पासना श्रयवा भक्तिमार्व-परन्तु क्मयोगमार्म का प्रतिपादन 
टा सपमे मएत्वपएुग वि्तपता ह-नीतामे द्धिय.निप्रह रने के [लिये बतलाया 
गचा चाग, पात्तंनल योग रार उपनिषद [-भाग ३, गीता जीर व्रश्रसूत्रों की पूवा 
परता-मीता म व्रद्यसूत्रों का स्पष्ट उहख-~त्र्मसूत्रेोम ' स्ति ` शब्द्‌ से गीता 
का प्मतेक रार उदिख--दोनः यन्धा क पूर्वापर कः चिचार~ब्रह्मसूत्र यातो वर्तमान 
रीताके ससङालोनर्दया प्यार मा पुरान, याद्‌ ऊ न्ह-रीतामे ब्रह्यपूत्रोके 

सिख एने फा पृक प्रयतत कारण ।-भाय ४. भायवतधमे का उद्य भर गीता- 
गीता का मनिमागे वेदति, सर्य प्ररि योय के लिय हु दै-पेदान्त कफे मत 
रीता पीटरः नदं सिन्य रये ह्-चद्िक घमं का श्त्यन्त प्राचीन स्वस्पकमे- 

वान ह-तदनन्तर कान का श्रधोत्‌ चेदत, खाद्य श्वारचराग्य का प्रादुभाव 
दश्चा-दोनो छा एकयात्यता प्रान दाल म हा हों चु्धी दं-्िर भक्ति का 
पराम तदय्‌व पदाति साना फे साव म्ति ठी एुवापियता करते छी प्लेस 
ट ्चवर्थर्ता धारी भायततधसे दी द्वतग्च सीता की भी दृष्टि-मीताका 
ानमे-सुष्दय उपनिषदो काद, परन्तु भक्ति का मेल श्रधिक े-भागयतधम- 


+> 
पिदसङ शतचोत न्थ, गीता प्रौ नारायसणौयतेपाष्प्रान-श्रीकृप्ण का घ्रार्‌ं सात्वत 


ध्यया भागवतथ्यमे के उद्य काकाल एकल हंद ते पथम भगसय सात 
ध्राठ सा प्रयात पत्ते प्रथम पंदरह स दर्पणा मानने का कासन जातत 
५ [ ४५ ध (न 

सल निराली प्यनप्रदया-भायवतधमे छा मूत स्खख्प नेष्क्स्प-त्रधान थः, फिर 


कीणन्‌ कि श्न < 
सख्िप्रधान प्रप्रा प्रार्‌ चन्द द्विि्टद्रत श्रचान द्रो गय्रा-रूल्न गाता दसाम 
प्रथय कोना नावप क्त) ४ [भाग ६. वतमान गताकता काठ-दरतंमान मह्रामारंत 
ष्र्‌ दन्साय २1 [ता च यरय एम हा ~ नत ख दत्भान भरत सात्र म्यी 
ह (५ ^~ ५ क ॥> किन्तु 
प्य्ाचोद ङः प्ारवलावन ठे, मिङन्द्रय द, प्रर नपाद्विःरासना छ दुव करा द क्न 
& ८ नि ८५४ (> यर ४७ 
नरद गः पथ्ये ता प-द्रतणय शक से पथम दसमगण पचि सखादप का ह~पन- 
८ [> ~ भ ब र योध य क (4 ~= © म. 
सान गता व्यक्तिषु फे, व्रायभट कफे, पुराणा प्रार्‌ पोधायनक्रे, पूव चीद्ध धके 
अ ( त्रसं ९ €, 
माव्य प्रन्थ्‌ ड गो प्रधम च्छीद प्रयात श्रद्‌ प्रधम पचि सातः ढी ई ।- 


¢, 


भाय ६ गीता दौर यौद्ध प्रध-~पात्ता ऊ स्थितथरयके श्रौर बौद्ध च्रटेत के वर्खन 
त्रं सनता ध्र्मका स्वन्प शरीर उरते पते कै म्रह्मणध्ं ते उसकी 
उर्पत्ति-यपनियर्य द प्रातपनवाद्‌ को दष फर केवल निषटत्ति-ध्धाम शराचार्‌ रो 
री युद्धने पगार सिया-तरेद्धसतनुक्तार दख श्राचार के दश्व कारण, श्रय्रवा 
नवार श्वा सत्यपदं गा्दल्ध्यधर्म शरोर ददिष सखतध्म मे समता-ये सव 
विचार यलभद्धिकथरमके ष्टी तथापि सदाभारत ध्रौर भीतादिपयकत. पुथक्‌ 
विचार करने छा प्रग्रोजन-मूत्त श्ननाद्मवादीं प्रौर निचरत्तिप्रयान धमे सेरी 

ने चल कन्‌ सक्ति-श्रधान वैौद्धधसे का उत्पन्न एोना श्रसम्मव है-स्टायान 
एन्य दी उत्पत्ति, यद्ट मानने केलियि प्रमाण कि उसका, प्रदत्तिप्रधान भक्ति 


२ गीतारदस्य अवा क्मयोगशाख । 


धमे गीतादि दही जे लिया गया है-इसते ` निर्णीत होनेवाला गीताका समय 1. 
माग गीता ओर ईसादयों की वाइवट-दईंसादधम से गीता से-किसी भी तत्व 
का किया जाना श्रसम्भव है-ईसादैधमं यह दीधे से धीरे-धीरे स्वतन्त्र रीति पर 
नदीं निकला है-वह करयो उत्पन्न हुश्रा है, इस विपय मे पुराने दसा परिडतों ` 
की राय-एुश्षीन पन्थ शौर यूनायी तत्त्वक्तान~वौद्धधमे के साथ -ईसादृधमं की 
श्रञ्दुत समता-इनमे वौोद्ध धमकी निर्चिवाद्‌ प्राचीचता-उस्त वातका प्रमाण 
कि, यहूदिर्यो के देश मे बौद्ध. यततिर्यो का भ्रवेश प्राचीन समयमे हो गया था- 
श्रतपए्व ईसा के त्वो का बौद्धधर्म से ही श्र्थीत्‌ पयाय से वेदिक धर्मसेदहीः 
श्रथवा गीतासेदौ लिया जाना पू सम्भव है-दसते सिन्ध दोनेवाली, गीता 


. की निस्पदिग्ध प्राचीनता । व द 6 प्र. ५८०६-६ ४. 


"~ ^ -"--~-------~------------ - --- --+-~- 


गातारहस्य के साक्षेप चन्दो काव्योरा 
अर साक्षेप चन्ही से जिन म्रन्थोंका 
उटेख किया ह्‌, उनका परिचय । 


ध्व. अर्व चेद्‌"! फाण्ट, सूक्त भौर प्रचा फे कम से नम्बर है । 

श्रषएा. बष्टापकरगता । भष्याय ओर छक] मषटेकर यर मण्टटी का गौतासंप्रह 
फा चस्करण। 

इशत, दृशावस्योपनिपत्‌ 1 मानन्द्‌ाधरम का संस्करण । 

ऋ. प्रसवेद 1 मण्डल. सक्त भर प्रस्वा। 

फे. धयवा पे. उ. रेतरेयोपनेपवत्‌ । भध्याय, खण्ड श्छोक । पूने के आनन्दाध्रम. 
का सरष्करण । 

पे. त्रा. पतरेव व्राप्रण । पचिका ओर खण्ड | डा. हीढा का संस्करण । 

क. अवया कट, कटोपनिपत । वध्वो ओर मन्त्र । आनन्दाघ्रम का स्करण + 

केन. फेनोपनिपन्‌ 1 ( =तखवकारोपाकपत्‌ ) । खण्ड ओर मन्त्र | आनन्दाश्रम का 
संस्फरण 1 

कै. फवस्योपनिपत्‌ । खण्ड ञओर मन्त्र । २८ उपातिपत्‌, निर्णय्ागर का संस्करण । 

केपी. कपीतकयुपनिपत्‌ अथवा कैरपातकि व्राद्मणोपनिपत्‌ । अध्याय ओर खण्ड । 
करी फटी दम उपनिषद्‌ फे पदटे अध्यायो दौ ब्राह्मणानुक्रम.से तृतीय 
अध्याय कदत टे । आनन्दराध्रम का संस्करण । 

गी. मगवद्रोता 1 जध्याय अर चछोक । गी. शाभा. सीता शांकरमध्य । गी. राभा. 
गीता रामानुजभाष्य । आनन्दाघ्रमवाटी गीता शीर शांकरभाप्य कौ प्रति 
के अन्ते द्द की पुचादे। दमने निम्न लिखित टाकार्भ का उपयोग 
फेया हैः--प्रीर्वेकटश्वर भरेख का रामानुजभाष्य; कुम्भकाण के कृष्णाचायं 
द्रा प्रक्रादित माध्वभाष्म; आनन्दि की टीका भार जगद्धितेच्छु छप ` 
खाने (पन) में छपी हुई परमायेप्रपा टीका; नेटिव ओपीनियन छपखने 

वमव) मे पी हुई मघुपुद्रनी टीका; निणैयसागर में छपी हुई श्रीधरी 

जर वामनी (मराटी ) साकरः ानन्दाघ्रम मे छपा हुजा पशचभाष्यः; गुज 
राती व्रि प्रेस फी वरम सम्प्रदाय तत्वदीपिका; वम्वदईमेंदछपे हुए महा- 
भारत की नीखकण्टी; धर मद्रास छपी हुं ब्र्मानन्दी । परन्तु इनमे से 
वेशाचभाष्य लौर व्रह्मानन्दी करो छोड कर रेष ठीक भीर निम्बाकं सम्प्रदाय, 
फी एव दूरी ङ भोर रकां कर. पद्द संस्कृत टीकां गुजरतती श्रिटिग 





३० गीतारदस्य भयवा कर्मयोगशासख । 


परेसने अभी छाप कर प्रकाशित की दहं । अब इस एकदी ग्रन्थ से सारा कामः 
दो जाता दे । 
गी. र. गयवा ` गीतार. गीतारदष्य । दमारी पुस्तक का पहञा निवंध 1 


चा. छखद्‌गग्यपिानपत्‌ । अध्याय, खण्ड आर मन्न 1: ञनद्‌ाश्रम का सषकरण 
ज. सूः जासान कं मामसिापूत्र अध्याय, पाद्‌ आर्‌ सूत्र ।-कलट्कत्ते का सस्करण। 


८५ 


तै. अथवा त. उ. तात्तार्‌य उपनिषत्‌ । वदा, अनुवाक आर मन्न .। आअनद्‌ान्रत का 
सपस्करण । छ । 

त, त्रा. तत्तिरिय ब्रह्मिण 1 काण्ड, प्रपाठक, सअनुव्रारु- आर मत्र :। अनिदाप्रमका 
सस्करण । 


ते. सं. तेत्तिरिय संहिता । करण्ड, प्रपाठक, अनुवाक र मच । 

दा. अथवा दास. श्रौसमये रामद्‌सस्वामीकृत दासबोध । धुलिया-पत्कायत्तिजक ` 
सभा कीं प्रति का, चिच्रशाला प्रेम छपा हुआ, हिन्दी अनुवाद्‌ 1. 

न. प. न।रदपंचरान्.। क्रठकतते का संस्करण । 

ना. सू. नारदपूत्र । चम्बडई्‌ का संस्करण । 

बसह उ. व्रसिदोच्तप्तापनीयोपनिपत्‌ । 

पतिजलयु. पातंजल्योगसूत्र । तुक्राराम तात्या का- संस्करण । 

पच. पचद्‌ई । निणयसागर्‌ का सटीक सृस्करण । 

प्र. प्रश्नोपनिषत्‌ । प्रश्न अपर मन्त्र । आर्नदाश्रप का संस्करण । 

वु. अथवा चह वृहदारण्यक्रोपनिपत्‌ 1 अध्याय, ब्रामण ओर मैत्र 1 आर्नदाश्रम क्रा 

संस्कर्र । साधारण पाठ काण्व, केव एक स्थन प्र्‌ माध्यन्दिनि शाखा केपाट्का 

रेव दै। 

च.ख्‌. अम चेखू देख) । 

मास. श्रीमद्धागवतपुराण । निणयसागर्‌ का संस्करण । 

भ।. ज्यो. भारतीय ज्योतिः ! स्वर्गीय शंकर वालच्रष्ण दी दित्तक्रृत । 

मस्स्य. मत्स्यपुराण । आनन्दाश्रम सस्करण । 

मसु. मतस्प्रति । अध्याय आरश्छकि । डं. जाटी कासस्करण । मण्डटीक के 
अथवा यैर किती भीं सस्करणमे यदद छक प्रायः एकर दं स्थान पर भि्टगे 
सरन पर जः खकरा, वद्‌ मण्डटठकि क.सरस्कृग्ण कहं 

मभा. श्रौमन्मदाभारत 1 इपकरे जगे के अक्षर. विभिन्न पर्वेके द्दौक दं, नम्बर 
अध्वायके नौर्‌ छोकों के दं । कलक्ततेमं. वावू प्रतापचद्ररायक दरासुद्रित 

` स्छरत प्रतिक दा हमने स्वैत्र उपयोग क्रिवादे]। वन्वईु के संस्करणर्मेये 

"छोर कुट आगे पीट भिंगे । , 

मि. प्रः मिलिन्दरन्न ।-पार्छ। ग्रथ । उंग्रजी भसुवराद्‌ । 

सु- अववा मुड. सुदकोपनिपत्‌ । मुण्ड, खण्ड ओर्‌ मच । आनंदाश्रम का संस्करण । 


सं्तिप् चिन्धा फा परिचय । २१ 


मेच्यु. मेऽयुषनियत्‌ सयवा मेन्नामण्युकनिषन्‌ 1 प्रपर सौर मध्र 1 सानिदाप्रम 
च सेस्फरग। 

चात्त. चाशवस्प्यष्ृति 1 सत्याय सोर्‌ श्ट । यम्ब फाद्पा दुभा 1 द्ष् भप- 
रार दाप ( यानदश्रमषि पष्य) प्रा भो द-प स्यानं पर उछ दे। 

यो. अधवा योग. योगवाभि्ठ । प्रपरण, पर सोम्‌ न्द । पट प्रकरमषदो माग 
द, (ष. ) प्यथ, सौर (उ, ) उत्तापं । निणयसागद्‌ छा सोक सृष्करण्‌} 

रामपृ. रामपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ । चानेद्ाथत ल सरहरण 1 

चाज. जजसमेयिरदिता | सध्याय आर्‌ मप्र । तयद फा सुरूषरेध। 

चटपााक्रर चपयवा वा. सा. सोत्माकर्‌मायय । कज्टि, रोष्याय्‌ अग स्ट 
वन्ध टा सस्छरण 1 


विष्णु. विष्युपुरय 1 अंशा) अध्याय सीर श्याम । फम्यदू प्य सन्दरन। 
च. ख. वेदातसूप्न । अध्याय, पाद्‌ जरसुत्र।ये. स. स्वाभा 


वेदातसुत्र-यांकरभाप्व । लावदप्रिपदवाटे मष्िगण फा द सर्म उ 
फियाद। 

शास्‌. शाटिस्वसुत्र । पम्पद्‌ का सस्कगण। 

रिव. यिचयौत। । य॒ लर श्छोक | अष्टेकर मष्टीष 
सस्छरण। 

त्य. मरताश्रतरोपानिषत्‌ । अध्याय अर मत्र । गानद्‌।न्रम फा मृसरण। 

सां का. सद्यादि । तुकागम तात्या का सस्करेण । 

ग्दयगी. सूयमीता 1 सध्वाय भीर जाक | मद्राग्‌ सा सुस्छरण। 

हरि. दर्विदा । प्रये, अध्याय उर्‌ चोक्त | धम्य का प्रसद्रण। 


गदसम्मद्‌ य| 


नोट, ने धतिरिक्त थर पित्तने दी रष्छत, अप्रेजी, मराटी एनं पाट 
ग्रन्थ त स्थान-स्वान प्र उदय द । प्रन उनक नाम यवस्थिन पर्‌ प्रायः पूरे 


ल द्विय गये ६, अथवा वे समन्न्मे आसक्ते ६, टखयियि उनकेनाम दस क 
रिस्तमं शामिल नटी क्रिय गय । 


[वन 


ऽ ८ 


द. ८ ~ न न ०4 





गद्‌ यदा द्धि रमस्य ग्लानेतैचति भारत, 


प्रभ्यन्थानमध्र्मस्य तदात्मान सजाम्यदम्‌ ॥ 
गी श्र. ४. ७. 


1,41.94 गिदा चतरे = नधान ककत, रकाष्न तिस 
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श्रीगणेशाय ममः। 
उ-^तेत्सत्‌ । 


श्रीमद्धगक्ट्वीतारहस्य 
अथवा 


कमयोगशस् 





[न 
पदिद प्रकरण | 
न 
{दलयपत्रया | 
नारायणं नमसछृध्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ | 
देवीं सरस्ठतीं न्यासं ततो जयुदरीरयत्‌ # | 
सदाभारत, श्रादिम छक । 
श्री य्गवता टमारे धनर मे एके दरत्यन्त तेजसी शरोर मि्म॑ल हीरा है । 
1 


पट-व्द््ट-नानसद्नित श्रात्माविदया के गदु प्रर पयिच्र तत्वों को शदे 
श्रौर स्पष्ट यति से ससा देनेवाला, उन्दी तरस कै श्राधार पर.मयुप्यमान्नके 
पुरुपा की प्रधाव्‌ प्राध्यात्मिक पूरणस्य की पटसान करा देनेवाला, भक्ति श्रौर 
शतान का म्ल कराकर दन दोनो का शाखोक्त व्यवहार फे साथ संयोग करा देने- 
वाला प्रर दसकं द्वारा संस्नार से दुःखित सङप्य को शान्ति द फर उसे निष्काम 
कतव्य के श्राचरण स लगानेवाला गीताःके समान वालो अथ, सस्त फी कीन 
फे, समस्ते ससार फे वाश्वित्यम नहीं सिद्ध सक्ता । केवक्त कव्य खीरी चिस 
यद्धि दसी परीच्ाक्तीञाणतोभी यद्‌ भ॑थ उत्तव क्यो स सिना जा सकता 
ट, क्योकि दनम प्यत्मक्नानकै श्रनेक्र गृह धिद्धःन्ं पेी मराखाददिक भाषा मे ल्िखि 
गे र्कं ने वृह शरोर यच्योकतो एकर ससान पुग प्रोर दृस्ये चानयुक्त भक्ति- 
त्सर थीय पदादा जिस थ से ससस्तं दद्धि धम का सार स्वयं धीकृप्ण भग- 
घानूकी चाखीसे संगत क्िय्रा गवाह उलतकी थोग्यताका वणेन कंसे किया 
जाय १ मदाभारत की लदा समास होने पर एुक दिन श्रीक्प् प्रोर श्ररेन मरमपूरवंक 


[भे 


„ ८3 


(व 


यातचीत कर रष थे। त्र समय श्र्खन कै मन से इच्छा हु कि श्रीकृष्ण से 





% नारायण को, मदुप्यो मलो श्रेष्ठ नर दै उसको, सरस्वती देवीको मौर. 
न्यासजी करोः नमस्कार करके फिर (जय ' अयात्‌ मदामार्त को पटुना चादिये-- , 


२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


एक चार श्रौर गीता सुनें । तुरन्त श्र्ंन ने. विनती की “ महाराज ? श्रापने जो 
< उपदेश सुभे युद्ध के श्रारंभर्मे दिया था उसे भं भूल गया हू, छृपाकरके एक वार शरीरं 
यतलाद्ये ।> तव श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि--““ उस समय मैने 
श्रत्यन्त योगयुक्त श्रंत करण से उपदेश किया था । श्रव सम्भव नदीं किम वेसा ही 
उपदेग्त फिर कर सर्वँ ।* यह वात श्रनुगीता के श्रारंभ ( ममा. ग्रश्वमेघ चअ. १६. 
च्छक १०-५३)मे दृ हु है सच पद्ध तो भगवान्‌ श्रीकृष्णं के लिये ऊद भी 
श्रसंभव नीं ह; परन्तु उनके उक्त कथन से यह वात श्रच्दी तरह मालूम हो सकती 
दकि गीता का महत्व कितना श्रधिक दहे! यह यथ, वेदिक धमं के भिन्न भिन्न संप्रदायो 
म, वेद के समान, राज करीव ढां टजार वपं से, सवंसान्य तथा प्रसाखस्वख्प दो 
रदा है; इसका कारण भी उक्त ग्रन्थ का महच्च ही है । इसी तिये गीता-ध्यान से दसं 
स्द्रतिकालीन अथ का श्रलंकारयुक्त, परन्तु यथार्थं वणन इस भकार किया गया हैः- 
स्कीपरनिषदों गावे दोग्धा गोपालनन्दनः} 
पार्थे वत्सःसुधीर्क्ता दुग्ध गीतामृतं महत्‌ ॥ 
पर्थात्‌ जितने उपनिषद हे वे माने गो ई, श्किप्णा स्वयं दूध दुहनेवाले (ग्वाला) है, 
वुद्धिमान्‌ श्र्ुन ८ उस गौ को षन्हानेवाला ) भोक्ता वद्युदा (वत्स ) हेश्रोर 
जो दूध दुहा गया चद्ी मधुर गीताखत ह । इसर्मे ऊुवु श्माश्रयं नही कि दिन्दु- 
स्थान की सव भाषा म इसके श्रनेक श्मुवाद, टीकार्पु, रोर चिवेचन हो चुके 
दं । परन्तु जव से पश्चिमी विद्वानों को संस्कृत भाा का ज्ञान दोने लगा हे तवसे 
मीक, लेरिम, जमन, प्रंच, श्रग्रजी श्रादि युरोप की भापार््रो म भी इसके श्रनेक 
श्रनुवाद्‌ प्रकाशित दुषु ट्‌ ! तात्पय यह है कि इस समय यदह रद्धितीय अय 
मस्त संसारम भसद्धं दे), 

दरस अंथ मे सच उपनिषदो का सार श्रा गया हे इसीसे दसका पूरा नाम 

° श्रीमद्धगयद्धीता-उपनिपत्‌ › ह 1 गीता के भ्रयेक ध्याय के श्रते जो ग्रध्याय- 
समा्षि-दशक संकल्पय ह इसमे ^ इति श्रीमद्धगवद्रीतासुपनिपत्सु बह्यचिद्यायां 
योगता श्रीद्प्णाज्ुनसंवादे ” इल्यादि शब्द्‌ हं । यह संकल्प यद्यपि मूत ग्रंथ 





यद्‌ छछोक का अथे हे 1 महामारत्त (उ. ४८. ७-९ ओर २०-२२; तथा वन, 
१३. ४८४६ ) मं ल्खिा दै किं नर ओर्‌ नारायण ये दोनों क्षि दो 
स्वरूशो में विभक्त सक्षत परमात्मादी दे गोर इन्दी दोनों ने फिर अजेन तथा श्रीकृष्ण 
का अवतार लिथा। खद भागवतधर्मीय प्रयो के आसम इन्दींको प्रथम इसयिये 
नमस्कार करते दे कि निष्काम-कमै-वुक्त नारायणाय तया भागवत-धर्मं को इन्देनिं दी 
धदरे पटे जारी क्रियाध्रा । इस श्लोक मे कदी कदी ° व्यास के वद्र, श्चेक पार मी 
दे\ परन्तु दमे चद युक्तिःदेगत नदीं माम दाता; क्योकि, जेखे भागवत-धर्म के 
.श्रचारक नर-नाराचण करो प्रमाण करना सर्यथा उचितदे, वैसे द इ धर्म के दो मुख्य 
- श्रयो { मदामाग्त जीर गीता) क करती व्वासजी को मी नमस्कार करना उचित दे । 
महाभारत का प्रान्वनि माम "जय! टे ( मभा. आ. ६२.२०) 
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<< महाभारत >) मे नहीं हे, तथापि यह गीता की सभी प्रतियो म पाया जाताह। 
इससे श्वनुमान टता हे फि गीताकी किसी भी प्रकार दीका होने के पहले 
ही, जव सष्ाभारत सरे नित्य पारके लिये श्रलग निकाल ल्ली गर्द होगी तभी 
से उफ कल्प का प्रचार हुश्रा एोगा। दसरष्टि से, गीता के तात्पयं का निर्णय करने 
के कायं म उसका महत्व कितना दै यष्ट श्रागे चल कर वताया जायगा ! यह इस 
-सेकल्प के केवल दो पदर ( भगवद्रीतासु उपनिपत्तु > विचारणीय दें । ° उपनिपत्‌ , 
ब्द हिन्दी सं पुलिग साना जाता है, परम्तु वह संस्कृतम खीलिग हे इसलिये « श्री- 
भगवान्‌ से गाया गया श्रोत्‌. कटा गया उपनिषद्‌,” यष्ट श्रथ प्रगट करने के किये 
संस्छृत मं ^“ श्रीमद्धगवद्भीता उपनिपत्त'"ये दो विरेपण-विरेप्यरूप स्रीलिग शब्द 
श्रयुक्त ह ह श्रोर यथपि ग्रंथ एक ही है तथापि सम्मान के लिय धश्रीमद्धगवद्धीता- 
-सृपनिपत्सु'' पेसा सप्तमी के वहुवचन का प्रयोग किया गया दहै । शकराचा्य के भाप्य 
मं भी दस प्रथ करो लघय करके इति गीतासु" यह्‌ बहुवचनान्त प्रयोग पराया जातां 
ड । परन्त॒ नामको संचिक्त करने के समय श्रादररसूचक प्रत्यय, पद तथा श्र॑तके 
सामान्य जातिवाचक * उपनिपत ` एव्ट्‌ भी उड़ा दिये गय, जिससे ' श्रीमद्धगवदद्ीता 
उपनिपत्‌ › इन प्रथमा के एकवचनान्त शब्ड के यद्रे पहले ° भगवद्वीता › शरोर 
पफिर केवल ‹ गीताः टी संचि नाम प्रचलित ष्टो गया। यसे बहुत से संतप्त 
नाम प्रचलित हं जैसे कट, दुर्य, केन इत्यादि । यद्वि "उपनिषत्‌ › शच मूल नामं 
ञं न द्धोता तो ^ भागवतम्‌, ` “ भारतम्‌, › ‹ गोपीगीतम्‌ ` इत्यादि शब्दो के समानं 
उस मरं का नाम भी “ भगवरद्रतम्‌ ` या केवल ^ गीतम्‌ ` चन जाता जसा कि नपु- 
सकलिग के शव्द का स्वरूप होता दै; परन्तु जवा गेसा हरा नहीं हे धरोर 
` ‹ भगवद्रीता ° या ° गीता ° यही सखीलिग शब्द श्रव तक यना है, तच उसके सामने 
* ^ उपनिषत्‌ * शव्द को नित्य श्रध्याहत समभ्रना हयी चाहिये । श्रलुगीत्ता की श्रयैनं 
मिश्रक्रेत दीका मे “ श्रजुगीता › शब्द्‌ का श्रथ भी इसी रीति से किया गया हे। 
परन्तु सात सै श्छोक की भगवद्रीता को ही गीता नदीं कते । श्रनेक स्तान्‌" 
विषयक ग्रंथ भी गीता कलते हे । उद्राहरणाथै, महाभारत के शांतिपर्वतग॑त 
मोदपव के कुद फुटकर प्रकरणे को पिंगलगीता, शंपाकगीता, सकिगीता, वोध्यगीतां 
` विचच्युगीता, हारीतगीता, व्रत्रगीता, पराशरगीता ध्रौर हंसगीता कहते दै । श्रश्चमेघ 
पर्यमे श्रनुगीता के एक भाग का विशेष नाम ^ व्राह्यणगीता ' हे । इनके सिवा 
प्रवधूतगीता, श्रष्टावक्रगीता, ईश्वरगीता, उत्तरगीता, कपिलगीता, गणेशगीता, 
देवीगीता, पांडवगीता, बद्यगीता, भिद्धगीता, यमगीता, रामगीता, व्यासगीता, 
- रिवगीता, सूतगीता, सूर्यगीता दइव्यादि श्रनेक गीता प्रद्ध द । इनमे से कद तो 
- स्वर्तत्र रीतिसे निर्माण की गदर श्रौर शेप भिन्न भिन्न पुरार्णोसेली गद॑हे। 
` जसे, गरेणापुराण के ्रन्तिम क्रीटाखंड के १३८ से १४८ श्रध्यार्यो भ गयेशगीता 
कही गर्ह हे 1 इसे यदि थोदे फेरफार के साथ भगवद्रीता की नकल कँ तो कोद 
: हानि नदीं । कूम॑युराण के उत्तर भाग कै पहले ग्यारह श्रध्यायो म दरगीता है ।' 
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क्रसके बाद न्यासगीता का श्रारंभ हुश्रा हे । स्कद्पुराणान्त्मत सूतसंहिता के चोर 
श्रयति यक्षवेभवखंड के उपरिभाग के श्रारंभ (१ से १२ श्रध्याय त्क) मे बह्म-- 
गीता है भोर इसके वाद्‌ आठ श्रध्यायो म सूतगीता है । यह्‌ तो इड एक बद्-- 
गीता; दूसरी एक श्रोर भी ब्रह्मगीता है, जे योगवाधिष्ट के निवा ण-प्रकरण के उत्त 
राध (सगं १७द से १८१ तक) मे श्रा गदं है । यमगीता तीन प्रकारकी है! परलीःः 
विष्णुपुराण के तीसरे श्र के सातवें अध्याय मे; दूसरी, श्रभिपुराण के तीसरे खंड - 
के ३८१ चे प्रध्याय मेः शरोर तीसरी, देसिहपुराण फे श्राव श्रध्यायमें हे। यही 
हालं रामगीता का है 1. महाराष्ट्‌ मे ओ रामगीता प्रचक्लित है वह्‌ श्रध्यात्म--. 
रामायण के उत्तरकांड के पोच सरगम हे; शौर यह श्रध्यात्मरामायण व्रह्मांड- - 
पुरार्ण का एक भाग माना आता हे । परन्तु इसके सिचा एक दृसखरी रामगीता 
° गुरूकानवासिष्ट-तत्वसारायण ° नामक भ्॑धमे है जो मद्रास की श्रौर परसिद्ध, हे), 
ग्रह अथ वेदान्त-विषय पर लिखा गया है । इसमे क्तान, उपासना श्नौर कर्म-संवधीः` 
तीन कांड षं । इसके उपासमा-कांड फे द्धि प्ीय पादके पहले श्ररारद श्रध्याय मे रामः 
गीता हे श्ररीर कर्मकांड के तृतीय पाद्‌ के पहले पोच श्रध्यायो मे सूयेगीता है! 
कते 'ह॑ किं शिवगीत्ता पद्मपुराण के पातालखडमे है। इस पुराण कीजो 
ध्रति पने के प्मानंदाश्रम में द्ुपीं हे उसमे शिवगीता नहीं हे । पडेत ज्वालाप्रसाद र्न 
श्रपने ‹ श्रष्टादग्तपुराणदर्फन ` मर॑थ य लिखा है कि श्वियगीत्ता गौडीय पद्मोत्तरपुराण - 
भर 1 नारदपुराण भ, अन्य पुराणो के साथ साथः, पद्मपुराण की भीजो विषयानु- 
क्रमण्टिका दी ग है उसमे शेवगीता का उद्धे पाया घाता हे । श्रीमद्धागवत- 
पुराण के ग्यारह स्कंध कै तेरे ्रध्याय म दंसगीता श्रर तेसं श्ध्यायमे 
भिन्धमीता कटी गड है । तीसरे स्कंध के कपिलोपाख्यान (२३-३३ ) को कद 
लग (कपिलगीताः कहते ह । परन्तु ‹कपिलगीता' नमक एक छुपी हुदै 
स्वतंग्र पुस्तक दमार्‌ देखने मं ओष दः जिसमे दग्योेग का प्रधानतासेः ` 
र्न क्रिया गया है ग्रौर लिखा हे फि यह कपिलगीता पदमपुराणसे ली 
गई है। परन्तु यह गीता पद्यपुराण भ हे दी नहीं! इसमे एक स्थान. 
(४,७) पर जेन, जंगम शरोर सृफी का उषे किया है जिससे कहना. 
पट्ता ह किं यह गीता सुखलमानी राज्य के वादु की होगी । भारावत्युराणदहीकेः 
समाम देदीमारायते म भ, सातवे स्कयके ३१ स ८० अ्रध्याय तक, एक्‌ गीतादह 
जिते देवी से की जाने ककार; देवीगता कते दै ! खुद भगवद्ाता दी कासार 
श्य्निषुराण कै रीसरं खंड के ३८० च यध्यायने, तथा गर्द्पुराण के पूर्ंखंड फे: 
२० वै श्रध्यायर्म, दिया इरा है 1 इसी तरह कदा जाता है कि घसिघली ने जे! ` 
पदेश रासच॑द्रजी को दिय! उखीको योगवासिष्ट कहते है । परन्तु इस अथके- 
श्रन्तिम ( श्र्थात्‌ निवार } प्रकस्य मे ‹ श्रजैनेपाख्यान › भी शाभेल है जिस 
उख उगवद्धीता का सारांश द्वि गया हे करि जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रज्न से कहा 
9; इस उपाख्यान मेँ भगवद्रीता कँ श्रनेक छछोक ज्यो के यो पाये जति ह (योग... ` 
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पू. सर्ग. ‰२-९८ )। उपर कटा जा लुका है कि पूने मे छपे हुए पग्मषुराण मेँ 
शिवगीता नष्ठीं मिसती; परन्तु उसके न मिलने पर भी एस भरति के उत्तरख॑ड के 
९७१ से ¶यद प्रध्याय तक भगवद्वीता के माहात्म्य का वणन हे चौर भगवद्रीता 
--के भ्रयेक श्रध्याय के लिये सष्टात्स्य-वन मे एक एक श्रध्याय हे श्रोर उसके सं्वधं 
मे फथा भी कही गदं हे । इसके सिवा वराहपुराण म एक गीता-मष्ात््य दै शरोर 
धिवपुराण मे तथा वायुपुराण मे भी गोता-महात्म्य का हाना बतलाया जाता है । 

` परन्सु कलक्त्त के चष हुए वायुपुराण मं वष्ट हमं नहो मिला । भगवद्रीता कीं 
छुपी द्र पुम्तकों के प्रारंभ म 'गीता-ध्यान' नामक ना श्छोके का एक प्रकरणं पायां 
--जाता द । नहीं जान पटुता कि यष्ट कष्टा से लिया गया है; परन्तु इसका “भीप्म 
दोरखतटा अयद्धधजला ०?” शोक, धोद हेरफेर के साथ, हाल ष्टी म प्रकारित "उर" 

` भग" नामक भास कवित नाटक के श्वारंभ मे दिया ह्र हे । दसस क्षातं 
-- होता क्तं उछ ध्यान, भास फाचि के समय के श्रनंतर प्रचारमें श्राया होगा। क्योकि 
यह मानने की पेक्षा कि भास सरी प्रसिद्ध कवि ने इस शोक को गोता-ध्यानं 
--से लिया दहे, यही कहना श्रधिक युक्तिसंगत होगा फर गाता-ध्यान की रचना, भिश्न 
(मिम स्थाना से लिय हण ध्रार कृद नये यनाये इणु छकोस, की गद्रष्टु। मासं 


कवि कालिदास से पटले हो गया है इसाल्लिय उसका समय कम से कम संवत्‌. ४३५ 
< शक तीन सा) से श्रधिक श्रवाचाीन नहं ष्टो सकता । 
ऊपर की गरं वातत से यह चात्त यद्धी तर ध्यानम ध्रा सकती हे फि 
-भगवद्रीता के कान कनं से श्रीर फितने श्रुवाद्‌ तथा कृद हेरफर के साथ कितनी 
“-नकले, तार्पयं श्रार मादात्म्य पुराणो मे मिलते दं । इस वात का पता नटीं चलतां 
कि श्रचधूत श्रार श्रष्टावक्र श्रादि दौ वार गौताध्रो को कव धार किसने स्वत 
:. रीति से रष्वा यचा वे किसर पुराण से ली गद्‌ ह । तथापि इन सव गीवा््रो की 
रचना तथा विपय-विचेचन को देखने से यही मालूम ्टोता हे कि ये सव अंथ, 
* अगवद्रीता के जगत्प्राचिद्ध ने के याद्‌, टी बनये गये हैँ । इन गीतार््रो के संब 
अं यष्ट कष्टने से भी कोद हानि नदीं किवे इसी लिमे रचो गद हेः फि किसी विशिष्ट 
` पंथ या विरिष्ट पुराण म भगवद्रीता के समान एक-पघ्ाध गीता के रहे चिना उस पथं 
-या पुराण की पृणता नहीं टो सकती थी । जिस तरह श्रोभगवान्‌ मे भगवद्रीता से 
-श्रयुन को विश्वरूप दिखा कर ज्ञान धतलाया हे उसो तरह रव्गोता, देवीगीता 
--श्रीर गणेणगीता मे भी वर्णन है । िवगीता, द्श्वरगीता श्रादि म तो भगवद्रीता 
के श्रनेक शोक श्र्तरशः पाये जति हँ । यदि क्तान की रष्टिसे देखा जाय तो इन 
.जलव गीताग्रों मं भगवद्धीता की श्चपेन्ता कुद षिरेपता नहो ह; श्रार, भगवः 
--द्धीता मं श्रध्यात्मक्ान श्रार क्म का मलकरदेनकौ जो श्चपूव शली हं वेष 
--किसी भी प्रन्य गीता मे नटीं ह । भगवद्धीता भ पातंजलयोग श्रथवा 
1 


# उपर्युक्त अनेक गीतार्थं तथा मगवद्रोता को श्रीयुत्त दरि रधुनाथ भागनत्‌ 
"आजकल पून से प्रकरा्चित कर रदे द। | 


(३ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशासख 1 


हख्योग.श्रोर कमेत्यागरूप सन्यास का यथोचित वणन न देख कर, उसकी पूति केः 
लिय, कृष्णान संवाद के रूप मे, किंसीने उत्तरता षीय से सिख दाली हे । श्रवधूत - 
शौर श्रष्टावक्र श्रादि गीता विलकुल एकदेशीय हे क्योकि इनमे केवल संन्यास ` 
मारी का दी प्रतिपादन किया गया है! यमगीता श्रौर पांडवगीता तो केवल भक्ति- 
चिपकय सरिस सोत्र के समान हं । शिवर्गाता, गणेशगता श्रोर सूथगीता ेसीः 
नीं हं । यद्यपि इनमे कान श्चोर कम॑ के समुचय का युक्तियुक्त समर्थन अवश्य किया ` 
गया है तथापि इनमे नवीनता कुदं भी नदीं है, क्योकि यह विषय प्रायः भगव - 
द्वीतासेदीक्लिया गया दहं 1 इन कारणो से भगवद्धीता के गभीर तथा व्यापक तेज 
के सामने वाद्‌ की वनी हदं कोटं भी पाराशेक गीता ठहर नहीं सकी श्रार्‌ इन नकली 
- गीता से उल्टा भगवद्रीता का ह महच्च अधिक वद्‌ गयाहै। यही कारणदहै 
किं ५ भगवद्रीता? का "गीता" नाम मचलित दो गया हे! श्रध्यात्मरामायण श्रौर 
योगावासिष्ट यद्यपि विस्तृत अंथदहंतोभीवे पी वने है श्नौर यह वात उनकी 
रचना से दी स्पष्ट मालूम दो जाती है । मद्रास का " गुरुक्तानवासिष्टतत्वसारायण 
नामक ग्रंथ कटर एको के मतानुसार बहुत प्राचीन हे, परन्तु हम एेसा नदीं समभते;. 
क्योंकि उसमे ५०८ उपनिपदे का उज्ञेख दै जिनकी प्राचीनता सिद्ध नहीं हो सकती 1! 
सू्ंता मे विशिष्टैव मत का उल्लेख पाया जाता हे (३.३०) ग्रौर कदं स्थाने भ 
भगवद्रीता दी का युक्तिवाद्‌ किया हु्रा सा जान पडता है ( १.६ ) इसिः 
` यह ग्रंथ भी बहुत पौ से-श्वीशंकराचायं के भी वाद--वनाया गया होगा । 

च्रनेक गीताग्रो के होने पर भी भगवद्धीता की श्र्टता निर्विवादं सिद्ध हे ।: 
इसी कारण उत्तरकालषीन वेदिकधर्मीय पेडितो ने, श्रन्य गीतार्यरे। पर श्रधिक ध्यान 
नहीं द्विया श्रोर वे भगवद्रीता ही की परीक्ता करने थ्रार उसीके तख श्रपने बंधु 
को समस्ा देने मे, ग्रपर्न छृतव्यक्रत्यता मानने लगे 1 अंध कीदो प्रकार से. परीका 
क्री जाती हे । एक यतरंग-परीक्ता रोर दूसरी वदिरंग परीक्षा कहलती दै । पूरे म॑थः 
फो देख कर उसके मर्म॑, रहस्य मयितार्थं श्रोर प्रमेय हें निकालना श्चतरंग-परीक्ा? 
ह अन्थको किसने रोर कव बनाया, उसकी भाषा सरस है या निरस,+काव्य-दष्टीसे उसमे - 
माधुयं श्रौर प्रसाद गुण है या नही, शब्दो की रचना मे व्याकरण पर ध्यान दिया 
गयाहिया उस अ्ंथ में अनेक श्राप प्रयोग हँ, उम फन षिन मर्तो, स्थलों शरोर 
प्यक्तियों का उद्चेख हे-इन वातो से ग्रंथ के काल-निणंय श्रोर तत्कालीन समाज-- 
स्थिति का कदु पता चलता हे या नही, मरंथ के विचार स्वतंत्र द अथवा चुराये 
हुए है, यदि उसमे दूसरों के विचार मेरे तो कोनसिरदे शरोर कर्दौ से क्लियि गये 
षै इयादि वातो के विवेचन को “ वदहिरग-परीक्ता ` कते हे । जिन प्राचीन पटितो ` 
ने गोता पर टीका श्रीर्‌ भाप्य लिखा ईह उन्देनि उक्त बाहरी वातत पर ्य्धेक ध्यान 
न्ह दिया । इसका कारण यदी हे कि वे लोग भगवर्द्रता सरीखे अ्रलोकिक अथः 
की परीरा करते समय उक्त वाहरी वातो पर ध्यानदेनेकोषेसाही समम्तेथेः 
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जेसा कि कोर मनुप्य पूक-प्राध उत्तम सुगंधयुक्त फूल को पाकर ऽसफ रंग, सद्य, 
सुचास श्रादि के विपये कु भी विचार न करे श्रोर केवल उसकी पुरि गिनता 
रहे; प्रथवा जैसे कोर मनुष्य मधुमक्खी का मधुयुक्त चत्ता पा कर केवल चिदरो को 
गिननेमेही समय नष्ट कर दे ! परन्तु श्रव पश्चिमी विद्वान के श्रनुकरण से हमे 
श्राधुनिक विदान्‌ लोग गीता की वाद्य-परौक्ता भी चहुत ऊ करने लग द । गीता 
के श्रापं भ्रयोगोको देख कर एक ने यह्‌ निश्चेत किया हे कि यद म्॑य ईसासे 
कद शतक पहले ही वन गया होगा ! इससे यह शंका, विलुल ही निर्मल हयो 
जाती ह, किं गीताका भक्तिमार्ग उस ईसाई धर्मस किया गया होगा किंजे 
गीता से वहत षीष्ट भ्रचलित दुश्राहे! गीता के सोलह श्रध्याय मे जिस 
नास्तिकं सत का उल्लेख हं उसे वाद्धमत समकर दृसेरे ने गीता का रचना-काल 
बुद्ध के चाद माना ह । तीसरे विद्धान्‌ का कथन ह कि तेरहवे श्रध्याय म ‹ बह्यसूत्र- 
पदवश्चैव०' छक म बर्यसुत्र का उद्चेख होने के कारण गीता ब्रह्मसूत्र के वाद्‌ वनी 
होगी । इसके विरुद्ध कटर लोग यह भी कटते हँ किं बद्यसूत्र मे श्रनेक स्थानो पर 
गीताद्ीका च्राधार्‌ लिया गया दहे जिससे गीता का उसके वाद्‌ चनना सिद्ध नीं 
होता कोद छोर भेसा भी कटतेष्टिकिं युद्धम रणभूमि पर श्रज॑न को सात 
सै श्छोक की गीता सुनाने का समय मिलना संभव नीह । हौ, यह संभवे 
कि श्रीकृष्ण ने श्रन को लडाद्‌ की जल्दी मे दस-चीस शोक या उनका भावार्थं 
सुना द्धियादोश्रार उन्दी श्छोकों के विस्तार को संजय ने तरा्ट से, व्यास ने शक 
से, वेरांपायन ने जनमजय से श्रौर सूत ने शोनक से कदा हो; श्रथवा महाभारत- 
कारने भी उसको विस्वृत रीति से लिख द्धियाद्ो। गीता की रचना के संध 
म सन कीसी प्रचृत्ति दहने पर, गीता सागर में वकी लगाकर, किसीने सात, 
किसीने गर्द, किसी ने चृत्तीस श्रौर किसी नेसा मूल शोक गाताके 
खोज निकालते ह । कोटं कोर्द्‌तो यदौ तक कहते है फ श्रजन को रणभूमि 
पर गीता का वद्यक्तान वत्तलाने की कोर श्रावश्यकता टी नहीं थी; वेदान्त- 
विषय का यष उत्तम अथ पट से महाभारत मे जोड ए्िया गया होगा 
यह नदीं कि व्हिरंग-परीत्ता कीये सव वति सर्वथा निरर्थक हे । उदा- 
हरणार्थ, ऊपर कटी ग्द फूल की पद्चुरियो तथा मधुके चत्ते की बातकोदी 
ल्पेजिये । वनस्पति के वर्गीकरण के समय फलो की पुर्यो का भी विचार 
श्रचर्य करना पदता टै । इसी तरह, गाशेत की सहायता से यह सिद्ध किया गया 





} 


भ आजकख एक स्ठश्टोकी गीता प्रकाश्षित हुई है, उसमे केवल यदौ सात श्छोक 
दिः--( १) ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह ० (गी. ८.१३); (२) स्थाने हृपौकेशच तव प्रकत्यौ इ” 
(गी. ११३६), (३) सवर्तः पाणिपादं तत्‌ इ० (गी. १३.१३); (४) कवि पुराण 
मनुशासितारं द° (गी. ८.९); (५) ऊष्वेमूलमधःशाखं इ० (मी, १५.१ ८ ६) 
सवस्य चाहं हदि संनिविष्ट इ° ( गी. १५.१५ ); (७) मन्मना भव मद्धक्तो इ० (गा 
१८.६५) दसी तगह ओर भी अनेक संक्षिप्त गीतां वनी दे 1 


, गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासख । 


श. कि मधुमक्सियो के दत्ते मे जो देद दोते है उनका श्राकार येसा होता है कि मधु- 
रस का घनफल तो कम होने नदीं पाता श्रोर वाहर कै श्रावरण का पृष्टफल बहुत 
कम हो जाता है जिससे मोम की पेदाखय घट जाती हे । दसी प्रकार के उपयोगो पर 
ष्टि देते इए हमने भी गीता की वदिरंग-परीक्ता की है श्रोर उसके क महच्च के 
सिद्धान्ती का विचार इस अर के श्तमे, परिशिष्ट मे किया हे । परन्तु जिनको म्र॑थ 
का रहस्य दी जानना हं उनके ल्लिये वदिरंग-परीक्ता के कगडे मे पड़ना प्रनावश्यक 
ह । वाग्देवी के रहस्य को जाननेवालो तथा उसकी ऊपरी शरोर वाहरी बातों के 
जिन्तासुर्यो मजो भेददउसे सुरण्रिकवि ने बड़ी दी सरसता के साथ दरशाया ह~ 
सभ्विरचित एव वानरभटैः कि घस्य गंभीरताम्‌ । 
अपाताटनिमस्नपीवरतनुजानाति मथाचलः ॥ 
श्रथात्‌, समुद्र फी श्रागाध गहराई जानने की यदि इच्छाहो तो किससे पृद्धा 
जाय ? इन्तमे संदे नदीं कि राम-राचण-युद्ध के समय सको वानरचीर धडा- 
धड़ सुद्ध के उपर स कृढते दुषु लंका मे चलते गये थे; परन्तु उनमे से कितना को 
समुद की ग्हरादैका क्तान दे? समुद्र-मंथन के ससय देवता ने मन्थन्दंड 
वना कर जिस वदे भारी पर्वत को सुद्र के नीचे चोद्‌ दिया था, ग्र जो सचस्रुच 
समुद्र के नीचे पात्ताल तक प्च गया था, वही म॑द्राचल पव॑त समुद्रं की गहराई 
को जान सकता है । मुरि कवि कै इस न्यायानुसार, गीता के रदस्य को जानने 
के क्िथ, रच हमे उन पंडितो रार श्राचायां के रथो की रोर ध्यान देना चाहिये 
जिन्दोने गौता-सागर कामधन कियाद) इन पंडित मे मदाभारतके कतौदही 
श्रग्रगख्य ह । श्राधेक क्या करे, श्राजकल जो गीता भरसिद्ध है उसके यही एक 
श्रकार से कतां भी कटे जा सकते हं । इसलिये प्रथम उन्दीं के मतानुसार, संरेप 
में, गीता का तार्प्यं दिया जायगा 
: भगवद्रीता ` धरात्‌ ' भगवान्‌ से गाया गया उपनिषत्‌ ' इस नाम ष्टी से, 
बोध होतादे किं गीताम श्रुंन को उपदेश किया गयाहे वह प्रधान सूपसे, 
भागवत्तधर्म-भववाय्‌ के चलाये दुषु धर्मक विपय म दोगा! क्योकि श्रीकृष्णं 
को ‹ श्रीभगवान्‌” का भाम-मायः भागवतधर्म मे दी दिया जाता हे) यह उपदेशा 
ङ्द नया नहीं हे । पूवं काल मे यदी उपदेश भगवान्‌ ने विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ 
ने मनु को श्रारमनु ने इद्वा को करिया धा। यह्‌ वात गीता के चोये श्रध्याय 
के धरारंभ (१-३)मेदी इई द्‌) महाभारत, गंतिपव्‌ के श्र॑तमें नारायणीय 
्रथवा भागवतधर्म का चिस्वृत निरूपण दं जिसमे, बह्यदेव के यनेक जन्मोर्म 


रयात्‌ कल्पान्तर समे भारावतधमं की परपरा का वणन किया गया ह्‌ । श्रार श्र॑त- 
मे, यह का गया हः-- 


त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान मनवे ददो । 
मनुश्च लेकभूत्यथं सुतायेक्षयाक्वे ददौ । 
इ्षवद्ुणा च काथेतो न्याप्य सोकानवस्थितः ॥ 
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-कअधात्‌ प्रह्प्देव के वर्तमान जन्म के ब्रेतायुग म इस भागवतधरम॑ने विवस्व 
-मनु-घवाकु फी परंपरा से विस्तार षाया ह (मभा. शां. २३४८. ८१, ९२) । यष्ट 
परंपरा, गीताम दी हु उक्त परपरा से, मिलती है (गीता. ४. १पर ्टमारी रीका 
देषो 9) दो भिन्न धमो की परंपरा का एक होना संभव नदीं है, इतक्तियि परंपरार्भा 
छी एुफता के कारण यह ध्रनुमान स्न षी किया जा सकता है किं गीताधर्म 
छार भागवतधर्स, ये दोनो एकदषही हं । एन धमां की यहु एकता फेवल श्रु“ 
मान व पर श्रवलवित नी ह । नारायसीय या भागवतधर्म के निरूपण मे धेर्थ- 
"पायन जनमेजय से कहते हः- 
एवमेप महान्‌ धमः स त पूर्वै दृपोत्तम । 
कथिता हरिगातासु समासविधिकलितः ॥ 
-धर्थात्‌ दे नृपश्रष्ट जनमेजय ! यष्टी उत्तम भागवतधर्म, विधियुक्त श्रौर सरि 
रीति से हरिगीता धर्थात्‌ भगवद्रीता मे, तुके पटले ही बतलाया गया है ८ मभा. 
शं. २४६. ५० 9) । इसके वाद्‌ एक प्रध्याय छद्‌ कर दृसरे श्रध्याय ( ममा, शां. 
४८.८८) मे नारायरय धर्मं के संवंधमें फिर भी स्पष्ट रीति से कहा गयाहे किः-~ 
समुपटष्वनकिषु छुःरुपांडवयोगध | 
| अञ्न विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्‌ ॥ 
-शर्धात्‌ कौरव-पांठव-युद्ध के समय जच श्र्ुन उद्टिशच टो गया था तच स्वयं भगवान 
-ने उसे यट उपदेश फिया था । इससे यह स्पष्ट ह किं ‹ हरिगीता › से भगवद्गीता 
हो का मतलव ह । गुरुपरंपरा की एकता के श्रतिरिक्त यह भी ध्यान मे रखने योग्यं 
ट कि जिस भागवतधर्म या नारायरिय धमं के विषयमे दो वार कहा गया है कि 
ची गीता का प्रतिपाद्य विषय हे, उसी को ‹ सात्वत ' या ° एकांतिक * धर्म भी कष्टा 
टः । द्रसका विवेचन करते समय (भां. ३४७.८०४८१ ) दो लकण कदे गये ह-- 
नारायणपरो धरै; पुनराव्र्तिदुरमः ] 
्रदत्तिरक्षणश्चैव धमो नारायणात्मकः ॥ 
-र्थात्‌ यष नारायणीय धम ॒प्रवृत्तिमार्ग का हो कर भी पुनजेन्म का टालनेवाक्ञा 
-छर्थात्‌ पूर मोत का दाता है । फिर दस वात का वर्णन किया गया है कि य्ह 
धर्म भवु्तिमार्गं का कैम दे । प्रवृति का यद श्रं परसिद्ध ही हेकिसंन्याय नकत 
कर मरणपर्यन्त चातुर्यस्य-विषित निष्काम कर्म दी करता रहे । दस्य यह स्पष्टं 
कि गीताम जो उपदा श्र्ुन को किया गया हे वह भागवतधमं का है श्रौर 
उसको महाभारतकार प्रवृत्ति-विपयक ही मानते ह, क्योकि उपर्युक्त धम भी प्रवृ्ति- 
विषयक ष । साध साथ यदि पेसा कहा जाय कि गीता मे केवल ्र्तिमागे का ष्टौ 
` -भागवतधर्म ह तो यष्ट भी ठीक नही, क्योकि वेरपायन ने जनमेजय से फिर भी 
कहा हं (मभा. शां. ३४८.५२ ):- । 
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यतीनां चपि यो ध्मः स ते पूत्र वृपेत्तम | 


कथितो हरिगीता समासविधिकल्पितः ॥ 
श्रथात्‌ हे राजा ! यतियो श्र्थात्‌ सन्यासियों के निवृतिमा्म का धर्म भी तुकः 
पटले भगवद्भीता म संरिक्च रीति से भागवतधर्म के साथ वतल्ला दिया गया है । परन्तु 
यद्यपि गीता मे प्रश्ृत्तिधमं के साथ दही यतियो का निवृत्तिधमं भी बतलाया गया 
. हे, तथापि मनु-दच्चाक इल्यादि गीताधर्म की जो परंपरा गीतामदी गदं है वह 
यतिधममं के लामू नहीं हो सकती, वह्‌ केवल भागवतधर्मं ही की परंपरा सरे मिलती 
हि । सारांश यह्‌ है कि उपर्युक्त वचनो से महाभारतकार का यदी श्रभिप्राय जानः 
पदता है कि गीता मे श्रञयैन को जो उपदेश किया गया है वह्‌, विशेष करके 
भनु-दच्वाऊु इदयादि परंपरा से चले हुए, परवृत्ति-विषयक भागवतधमै ही का है+. 
श्रोर उसमे निचरत्ति-विपयक यतिधर्मं का जो निरुपण पाया जाता है वह केवलः 
श्राुषैगिक है । पथु, भ्रियत श्रौर भरल्दादं श्रादि भक्तौ की -कथाग्रो से, तथा 
भागवत मे दिये गये निष्काम कर्म के चरणेन से ( भागवत .४.२२.९१,९२०.१०. 
२३ श्रौर ५१.४.६ देखो > यह भली .र्मोति मालूम दो जाता है कि महाभारत का 
भरव्रात्ति-विपयक नारायणीय धमं श्रौर भागवतपुराण का भागवतध्म, ये दोनो. 
श्नादि मे एक दी द । परन्तु भागवतपुराण का सख्य उदेण यह नहीं दे कि वह 
भागवतधमं के कर्मयुक्त-प्रवृत्ति तत्व का समर्थन करे । यह समथैन, महाभारतर्मः 
श्रोर विशेष करके गीता मे किया गया है । परन्तु इस समर्थन के समय भागवत 
धर्मीय भक्ति का यथोचित्त रहस्य दिखलाना व्यासजी भूल रये ये .। इसलिये 
भागवत के ्मारंभ के ्रध्यार्यो म क्िखा हे कि ( भागवत ५.५.१२ ) विना भक्ति. 
कै केवल निष्काम कर्म व्यथे है हय सोच कर, शरोर महाभारत की उक्तन्यूनताको 
पूरौ करने के लिय दी, भागवतपुराण की रचना पी से की गर । इससे भागवत. 
- पुराण का मुख्य उद्देश स्पष्ट रीति से मालूम दो सकता दहै । यदी कारण है किः 
भागवत म श्ननेक प्रकार की दरिकथा कह कर भागवतधरम की भगवद्धक्ति के 
महास्म्य का जसा विस्तारपूर्वक वर्णन क्रिया गया है वेसा `भागवत्तधमं के कर्म- 
विषयक श्रगे का विवेचन उसमे नदीं किया गया है । श्रधिक क्या, भागवतकार 
का यहा तक कहना है, फि चिना भक्ति के सव कर्मयोग चधा हे ( भाग.१.९.२४ >); 
श्रतएुव गीता के तात्प्यं का निश्चय करने मे जिस महाभारतम गीता कटी गहै, 
है उसी नारायणीयोपाख्यान का जसा उपयोग हो सकता है त्रेसा, भागवत- 
धर्मीय होने परं भी, भागवतपुराण का उपयोग नहीं हो सकता, क्योकि वह केवल 
भक्ति-प्रधान हं । यदि उसका कुदं उपयोग किया भमी जायतो इस वातपरभी 
ध्यान देना पटेगा किं महाभारत श्रार भागवतपुराण के उद्देश श्रोर रचना-काल 
भिन्न भिन्न दह । निद्त्तिविपय्रक यतिधमे श्रौर प्रचुक्तिषिपयक भागवतधमे काः 
मूल स्वरूप क्याहै१ इन दोन म यद भेद क्यो है ? मूल भागवतधमैः 
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शस समय किस स्पान्तर ते प्रचलित है ? इत्यादि भशरो का विचारं श्रागे चल कर ` 
किया जायगा । । 
यष्ट मालृस टो गया कि स्वयं महाभारतकार के मतानुसार गीता का क्या ` 
तात्पर्यं ह । श्वच देखना चाष्दिये कि गाता के भाष्यकारो श्रोर दीकाकारो ने गाता 
का क्या तासयं निधितत किया टह । इन भाप्ये तथा टीकार्यो मे श्राजकल श्रीं 
शकराचायं त गीता-भाप्य प्रति प्रान म्रन्ध माना जाता है । यदपि दसके भी 
पूयं गीता पर ध्रनेक भाष्य श्रौर टीका लिखी जः चुकी थी तथापि वे श्रव उपलच्धं 
नहीं £; ध्रोर दसी लिये जान नही सकते कि मदाभारत के रचना-काल से शंकरा- 
चायं कै समय तक नीता का श्रथ किस प्रकार किया जाता था । तथापि शांकर 
भाष्य ष्ट न इन प्राचीन टीकाकारो के मत्तोकाजो उ्चेख हे ८ गी. शाभा. श्र. २ 
श्रार ३ का उपोद्धात दैखे। ), उक्षे साफ साफ मालूम होता है कि शेकरा- 
खाय के पूर्वकालीन टीकाकार, सीता का श्रथ, मदाभारत-कत कै श्रनुसार दी 
्ानकर्म-ससुययात्मक किया करते ये । श्रथांत्‌ उसका यदह प्रवृ्ति-विषयक द्भ 
लयाचा जाता धा कि, क्तानी मनुष्य करो ान के साथ साथ ल्यु पर्येत स्वधर्म ` 
विहित कम करना चाहिये । परन्त॒ वैदिक कर्मयोग का यह सिद्धान्तं पकराचायै 
फो मान्य नदीः धा, दसल्लिये उसका खडन करने शरोर श्रपने मत के श्रनुसार गीता ` 
का तात्पयं वत्ताने ही के लिय उन्दने गीता-भाप्य की रचना की हे। यह वातः 
उक्त भाष्य के ध्रारंभ के उयेोद्धात भ स्पष्ट रोति से कदी गर हे । ^ भाष्य ' शद 
काप्र्यभी यही ह । ° भाष्य शरोर ° टीका › का वहुधा समानार्था उपयोग 
होता द, परन्तु सामान्यतः टीका मूल अन्थ के सरल श्रन्वय श्रौर दसके सुगम 
श्रथ करनेद्ी को कसे द 1 भाष्यकार इतनी ही वातो पर संतुष्ट नहीं रहता 
चह उस अन्ध की न्याययुक्त समालोचना करता है, श्रपने मतानुसार उसका तात्पर्य ` 
यतलाता द शरीर उसी के श्रनुसरार वह यह भी वत्तलातादहे कि मन्थका श्रथ 
केसे लगाना चाद्ये । गीता के शंकरभाप्य का यदौ स्वरूप ह } परन्तु गीता के 
तात्पर्य के विवेचन म शकराचा्यने जो भेद्र किया हे उसका कारण जानने के 
पदे धोदास्ा पूर्वकालिक इतिहास भी यहं पर जान लेना चादिये । वेदिक धर्म 
केवल तान्त्रिक धर्म नही है; उसमे जो गुदर तत्व दं उनका सूच्म विवेचन प्राचीन ` 
समय ही म उपनिषदो मे दो चुका है । परन्तु ये उपनिषद्‌ भित भिन्न ऋषयो के. 
द्वारा भिन्न भिन्न समय में वनाय गत्र है, इसलिये उनमें कदी कीं विचार-विभिन्नता ` 
आ श्रागर्द्‌ हे! दरस विचार-धिरोध को मिटाने के क्तिये ही वाद्रायणाचार्य ने ` 
श्रपने वेदान्तसूर्ो मे सव उपपद को विचरिक्यता कर दी हेः शरोर दसी कारण ` 
से वेदान्तसूत्र भी, उपनिषदं कँ समान ही, माण माने जति दं । इन्द वेदान्तसूर्नो 
का दूसरा, नाम ° ब्रदयसून्र ° श्रथवा “ शाररिकिसूत्र ' है । तथापि विक कमं के ` 
तव्व्ञाम का पूर्ण विचार इतने से हौ नदीं हो सकता । क्योकि उपनिषदो का न्तानः ` 
प्रायः तरराग्यविपयकः श्रथात्‌ निब्रृत्तिविपयक दे; श्रोर वेदान्तसूत्र तो सिफ उपनिषदो ` 
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~ का मतक्य करन हो क उदरा स वनाय गये ह. इसालये उनम भो वदिक प्रबरत्तिमागं 
--का विस्तृत चवेचन कहां भौ नहो किया गया ह । इसीग्लये उपयुक्त कथालुसार 
~ जव भ्रबृत्तिमग-प्रत्तपादक भगवद्राता ने बदिक धमं की तप्व्तानसंबधी इस न्यूनता 
- -की पूतं पटले पहल को, तय उपानपदा श्रार॒वेदान्तसू्रो के मामिक तत्वज्ञान 
को पृणता करनेवाला यद भगवद्रोता मन्थ भी. उन्हीं के समान, सचमान्य श्रोरं 
प्रमाणभूतं टा गया । रार, श्रन्त मं, उपानपदा, वेदान्तसुत्रा श्रार भगवद्रीता का 
अस्थानच्रयोः नाम पडा । श््रस्थानेत्रयी' का यह रथ हं क उसमें वदिक ध्म 

: के श्राधारभरूत तान मुख्य अन्थ ह जिनमे प्रवृत्ति श्रार निवृत्ति दोनो मागां का 
नियमानुसार तथा तात्विकं 1वेवेचन किया गया हे | इस तरह म्रस्थानत्रयी 
पमे गोता के गिने जाने पर श्रार प्रस्थानच्रयी का दिनो दिन अधिकाधिक 
- भ्रचार होने पर वदिक धमं के लाग उन सतां श्चार सम्प्रदायो को गोण श्रथवा 
--्रयाद्य मानन लग, जिनका समायश उक्त तोन ग्रन्थो मे नहीं कियाजा सकता 
- था । परिणाम यह हुश्रा किं वाद्धधसं के पतन के वाद्‌ चदिक धमंके जो जो सम्प्र 
दाय ( श्रदत, चिरिष्टद्धेत, द्रत, शद्धादरत शादि ) दिदुस्थान मे भरचलित हष, 

~ -उनमं से प्रत्येकः सम्प्रदाच के प्रचतक श्राचा्यं को. प्रस्थानच्रयी के तीनो भागो पर 
(श्रधात्‌ भगवद्गीता पर भी) माप्य लिख कर, यह सिद्ध कर दिखाने की प्राचश्यकता 

-- दुद के, इन सव सम्प्रदाय के जारी होने के पहले ही जो तीन ^ धमम्रन्थ ' 
- प्रमाण समस जति ध, उन्हीं के श्राधार पर हमारा सम्प्रदाय स्थापित द्रा हे च्रीर 
 श्रन्य संप्रदाय इन ध्मघन्थो के श्रनुसार नदो द एसा करने का कारण यदी ह 
कि यदि कोट श्राचाय यद्‌ स्वीकार कर लेते कि श्चन्य सम्प्रदाय भी प्रमाणभूत 
---धर्मञम्धो के ध्राधार पर स्थापित इ हँ सो उनके सम्प्रदाय का महस्व घट 
~ जाता--श्रार, पूसा करना किसी भी सम्प्रदाय को इष्ट नहीं था । साम्प्रदायिक 
- ष्टि से प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखने को यह्‌ रौति जव चल पटो, तब 
-- प्मित्न भिन्न पाडेत श्रपने श्रपने सम्प्रदायो के भाष्या क ध्राधार पर टीकाएं लिखने 
लगे । यह टोका उसी सन्दाय के लोगो को भ्राधक मान्य हुश्ा करती थी 


-- जिसके भाष्य के श्रनुसार वह जख जती थो } इस समय गोता पर जितने 

भ्य श्रार सतनी टोक्राएं उपलब्ध हं उनम च मायः सव इसी सप्रदायिक रीति 
--से लिखी गड ह । इसका पारेणाम यह दुरा कि ययपि मूल गीताम एक दी 
- श्रथ सुचोघ रीति से प्रतिपादित इुश्रा है तथापि गोता भिन्न भिन्न सग्रदायो 
` की समथक समम्पी जाने लगी । इन सच सम्रदायो म स शकराचायं का सप्रदाय 
--श्मति प्राचीन ह श्रौर तच्क्तान कीद्शटिते वही दिन्दुस्थान मे सवसेि श्रधिक 
- "मान्य मी हुश्राह। श्रीमद्रायशंकराचायं का जन्म संवत्‌ ८४९ (शक ७१० हुश्रा . 

-था श्रार वत्तोसवं वरप मे उन्देनिः गुहा-प्रवेण किया ( संचत्त. ८४९ से ८७७ * ) 1 





% यद्‌ बात आजक्ठ निधित दौ चुकी द; परन्तु हमारे मत स प्रामदाय॒रंकरा- 
चायं फा समय जीर मी इसके सौ ववं पूवं सम्षना चाहिय । इसके माधारके थियि 
-यरिखिदट प्रकरण देखो । 


विपयप्रवेश । १६. 
श्रीरंकराचायं यदे भारी भ्रौर अलोकिक विद्वान्‌ तथा स्तानी थे । उन्हे श्रपनी: 
दिन्य चरलोक्रिक शक्तिसे उस समय चारो श्रोर फले हुए जेन श्रौर यौद्धसत्तौ का खेद: 
करके ध्रपना दैत मत स्थापित किया; शौर श्रति-स्छत्ि-विष्ित वेदिक धर्म की 
रषा के शिथे, भरतख कः चारो दिशा मं चार मढ नमा कर, निचृत्तिमारम-केः: 
दिक सन्यास-घरस को कलियुग मं पुनज॑न्म द्विया । यह कथा किसी से पी 
भृही ह । श्राप किसी भी धामिक संप्रदाय को लीजिथे, उसके दौ स्वाभाविकः 
विभाग श्रवस्य रगे; पला तखकान का श्रौर दूसरा प्राचरण का । पटले मे 
पिट-प्र्याड के विचारों से परमेरवर के स्वरूप का निर्णय करके मोक का भी शास्- ` 
रीत्यानुसार निरय किया जाता ह । दूस मे इस वाते का विवेखन किधा जाता" ` 
ह क्रि मोर की प्राप्ति के साधन या उपाय क्या है--्रथांत्‌ दस संसार मे मनुप्य 
को किंस तरह वताय करना चाष्टिये । इनर्मे से पहली श्रथात्‌ ताच्िकर ष्टि सः 
देखने पर श्रीयकतचायं का कथन यह्‌ दह किः-( १ ) तू यानो मनुप्यकीः 
श्रौख से दविखनेवाला सारा जगत्‌ प्रयात्‌ खृष्टि के पदार्थो की श्रनेकदा सत्य मरही ` 
ष्ट हन सवम णक ही शुद्ध श्रार नित्य परनद्यभरादंश्रीरउस्ीकी माया से 
मनुष्य की इद्धि को भिन्नता का भास हु्रा करता है; (२) मनुष्य का श्रात्मा 
भी मूलतः परब्रह्यस्प ही द; शरोर (३, श्रात्मा श्रार परवद्य की एकता का पूर्ण 
श्नान. श्राति श्रलुभवाशिष्टः पहयान, हुणु धिना कोटं मी मोक्त नहीं पा सक्ता । 
द्रस्री को( ' श्रद्रेतवाद्‌ " कदत टं 1 इस सिद्धान्त का तापे यहु है कि एक 
श्॒द्ध-वद्ब-निव्य-युक्त परवरद्य क सिवा दूसरी कोद्र भी स्वतंत्र श्रौर सल वस्तु नहीं 

दृष्टिगोचर भिन्नता मानवी टष्टिकाश्रम, या माया फी उपाधि से होनेवाला 
श्राभास., द; माया द सत्य या स्तत्र वस्तु नहीं ह-वह मिथ्या है । केवल: 
तचक्षान काष्ट यदि विचारे करना दा ता णाकर मत का, दसस श्रधिक च्चा 
करने की श्राचर्यक्रता नदीं द । परन्तु शांकर सम्प्रदाय इतने से ही पूरा महीं 
जाता । प्रद्रतं तच्वनमन # साय टा शकर सम्प्रदाय का रार्‌ भा पक 1सद्धन्तद 
ल श्चात्वार-रि सै, पटले दौ के समान, महच का हं । उसका तात्पयं यह्‌ है. 
करि, ययपि चित्तशुद्धि कै टर वरद्यत्मैवय-क्ञान प्रास्त करने की योग्यता पाने 
के लि सप्रति मन्धो म क गगरं गृहस्थाश्रम के कम॑ श्रव्यंत प्रावर्थकषै, 
तथापि दन कमी का श्राचरण सदव न करते रहना चाये; क्योकि उन सव क" ` 
का च्याय करके श्रत म संन्यास लिये विना सोत्ति नदी मिल सकता । दरखका कारण ` 
हद्धि प्रौर क्तान, श्रेधकार रर प्रकाश के समान, परस्पर-विरोधी हे; 


1 


ससल सव वासना शरोर कमा के चुटे चिना ब्रद्यक्तान .को परता दी नदीं हे ~ 
कती । इसी चिद्धान्त को ˆ निवतिमागे ' कदते ह; श्रार, सवर कर्मा का संन्यासः ` ` ` 


करे च्रान द्धी म निमन्न रहते द॑ इसलिये ‹ संन्यासनिष्ठा ' या ° ्राननिष्टा?मी 
कहते ह । उपनिषदं श्रौर त्रह्मसूत्र पर शंकराचाये का जो भाप्य ह उसमे यह 
प्रतिपादन किया गया हं 1के उक्त ग्रन्था मं केवल श्रद्धेत क्न दीनहीं ह, किंतु 


९ 


2८. गतिरस्य अथवा कमयोगशास्न 


उनम संन्यास्रमागं का, श्रधात्‌ शांकर सम्प्रदाय के उपर्युक्त दोनों भागो कामी, 


[> [ध [8 ५. = [~ 1 1 
- उपदेश ह; श्रोर गीता पर जो शांकर भाष्य हं उसमे कदा गया कि गीताका 


: तातपयं भी सा दी है (गी. शभा. उपोद्धात शरोर ब्य. सू. शभा. २. १. 


१४ देखो >) इसके अमाण-स्वरूप मे गीता के कुदं वाक्य मी द्यि गेयेहैँ जेस 


¢ क्तानािः सवंकमांणि भस्मसाक्कुरते '“--र्थाव्‌ त्ानस्पी ग्रथि से दी सव 
- कमं जल कर भस्म हो जते ह ( गी. ४.२७ >) श्रर ¢ सवं कर्माखिलं पाथं ताने 
- परिसमाप्यते > श्रथात्‌ सव क्म का त क्तानदीमे होता है ( गी. ४.३३) 


सारांश यह है कि वौद्धधस की दार होने पर प्राचीन वेदिक धर्म के जिस विरिष्टं 


--मा्गं को श्रेष्ट ठहरा कर श्री कराचार्य ने स्थापित किया उसी के श्रनुकूल गीता का 


भी श्र्थ॑है, गीताम कान श्रौर क्के समुचय का प्रतिपादन नहीं किया गया 


` है जेसा कि पहले कै टीकाकारो ने कहा हे; किंतु उसमे (कर संप्रदाय के ) 
- उसी सिद्धान्त का उपदेश दिया गया हे कि कर्म॑ ज्ञान-प्रक्षिका गौण साधनदहे 
, श्रौर सयं कर्म-सन्यासपूर्वक ्ाच दी ते मोक्त कौ प्रासि होती हे--यदी घते 
. वतलाने क लिये श्तंकर भ्य लिखा गया हे ।.इनके पूर्वं यदि एक-ग्राध श्रौर भी 
- स॑न्यास-विपयक टीका लिखी गद हो तो वह इस समय उपलब्ध नदीं हे । इस 


लिये यही कहना पदता है फि गीता के प्रचरत्ति-विपयक स्वरूप को निकाले चाहर 
निवुत्तिमागं 9. [प्‌ 9. ५० [> 

करके उसे प¶ का सांप्रदायिक रूप णाकर भाप्यके द्वारा दी सिलादहें। 

श्रीशंकराचार्य के याद इस संप्रदाय के श्रनुयायी मधुसुदन श्रादि जितने यनेक 


:-टीकाकार हो रये हं उन्दने इस विषय मे वहुधा शकराचायं ही का श्रलुकरण 


क्रिया हे । इसके वाढ एक यह श्रदमुत विचार उत्पन्न दुरा कि, श्रेत मत के मूल- 
भूत महावाक्यो में से ^ तच्वमसि ” नामक जो महावाक्य छदोस्योपनिषद म 


` हे उसीका विवरण गीताके श्ररराह श्रध्यायोमे क्या गया हे) परन्तु इस 
. महावाक्य के पदो के करम को वदल कर, पटले ^ त्वं ” फिर ° तत शरोर फिर ° रसि" 
` डन पदो को ले कर, इस नये कमानुसार श्रयेक पद के लिये गीताकेशथ्ारभ सद्यः 


टुः अध्याय श्रीभगवान्‌ ने निप्परठपात बुद्धि से वाटि दिये हं! कडं लोग समस्ते 


` ष्ट कि गीता पर जो पशाच भाष्य हे वह किसी मी संप्रदाय का नदी हे--विलङ्ल 


स्वतंत्र हे--श्रीर हनुमानजी (पवनसुत >) छत हे । परन्तु यथार्थं वात सी नदीं 


` हि ! भागवत के टीकाकार हनुमान्‌ पंडितने दौ इस भाप्य को वनाया है शरोर यह 
-: संन्यास माग काहे) इसमे कदं स्थानो पर शंकरभाप्य कदी प्रथ शब्दशः दिया 


गया है । भ्रोकेखर मेक्समूलर कौ प्रकाशित “ ग्राच्यधर्म-पुम्तकमाला? मे खर्मवासी 


- काणीनाथ पंत तेग कृत भगवद्धीता का श्रग्रेजी अनुवाद भी ह । इसकी प्रस्तावना 


मे लिखा दे कि इस श्रनुवाद म श्रीशंकराचा्यं च्रौर गकर संपदु्ी दीकाकारौ का 
जितना दो खकरा उतना, श्रनुसरण किया गया हे 1 
गीता श्रोर अस्थानच्रयी के श्रन्य मन्यो पर जव इस भति साप्रदाधिके आाध्य 


कन 8० हि 


लिखने की रीति भरचलित दो गह; तव दुसरे संप्रदाय भी दस दात का श्रुकरणं 


विपयप्रवेश। १५८. 


-करने लने । मायाचाद, श्रदेत श्रोर संन्यास का प्रतिपादन करनेवाले शांकर सम्प्रदाय 
` के लगभग ठाद सो यपं चाद, श्रीरामानुजाचाय (जन्म संवत्‌ १०७३ ) ने विशिष्टाद्वैत 
संप्रदाय चलाया । श्रपने संप्रदाय को पुष्ट करने के लिये दन्दरनि भी, ंकराचायष्ी 
के समान, प्रस्थानद्रयी षर (श्रौर गीता पर भी ) स्वतंत्र भाप्य लिखे हे! इस संम्र- 
दाय को मत यह ह फ्रि शकराचाय का माया-मिथ्यात्व-वाद्‌ शरोर श्रदरेत सिद्धान्त 
टोनेा भढ ₹; जीच, जगत्‌ शरोर इश्वर-ये तीन तत्त्व ययपि भिन्न हं, तथापि जीव 
-{ चित्‌.) श्रार जगत्‌ (्राचित्‌) ये दोनो एक श्वर के शरीर हं, इसलिये 
चिदाचद्िषिष्ट ईश्वर एकरौ रहे, रार दश्वर-धारीर कै दस सूचम चित्‌-प्रचित्‌ से 
ही फिर स्थृल चिन्‌ श्रार स्थूल प्रचित श्रथात्‌ ्रनेक जीव प्रोर जगत्‌ की उत्पत्ति 
इद ह । नच्वक्वान-च्टि से रामाजुनाचाय॑ का कथन है (गी. राभा. २.१२; १३.२) कि, 
यदी मत (जिसका उल्ेख ऊपर किया गया है ) उपनिषदे, ब्रह्मसूत्रो श्रोर गीताम 
सी प्रतिपादित द्रा रे । श्रव यदि कटा जाय कि इन्द के अथौ के कारण भागवत. 
धसं मं विरिष्टद्रेत मत सस्िलित हो गया है तो कुद श्रतियायोक्ति नदीं होगी; 
क्योकि इनके पटले मदाभारत शरोर गीता म भागयतधर्म का जो वरन पाया जाता 
हे उनम केवल श्रेत मत दौ का स्वीकार किया गया ह । रामानुजाचार्य भागवतधर्मी 
“थे सलि यथार्थं सँ उनका ध्यान इस चात की श्रोर जाना चाहिये था; किं गीतामें 
भ्रचत्ति-विपय्यक कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया हे परन्तु उनके समय में मूलं 
-भागवतधर्म का कर्मयोग प्रायः लुक्च ्ो गया धा श्रौर उसको, तच्व्ञान की च््टिसे 
विरि्टात-स्यरूप तया श्राचरण की दृष्टि से मुख्यतः भक्ति का स्वरूप प्राक्ष यो 
-खुका था । दन्द कारणे से रामानुजाचायै ने (गी. राभा. १८.१९ शरोर २. 9 ) यह 
निण्य कियाद, किं गीताम ययपि स्तान, कम॑ श्रोर भाक्त का वणेन हे तथापि तत्व 
-्तान-द्टि से विरिष्टदधित शरोर श्राचार-दष्टि से वासुदेवभाक्ते टी गीता का सारांशहे 
-श्नीर कर्मनिष्ठा कोड स्वर्तत्र वस्तु नटीं-वह केवल श्तानानैष्टा की उत्पादक है । शांकर 
-संम्रदराय के श्रदरैत-सान कै वदते विशिष्टद्धेत रौर संन्यास के वदल्ते भक्तिको 
- स्थापित करके रामायुजाचायं ने भेद तो किया, परन्त॒ उन्दोनि श्राचार-टष्टि से भाक्ति 
ही को श्रं्तिम कर्तव्य माना है; इससे वणाश्रम-विदित सांसारिक कर्मो का मरणं 
- पर्यंत करिया जाना गौण रो जातादे श्रोर यह कटा जा कसतादहे किगीता का 
: रामानुजीय तात्पर्यं भी एक प्रकार से कर्मसंन्यास-विपयक दही है । कारण यह हे कि 
कमाचरण से चित्तशुद्धिः होने के वादं तान की प्राचि होने पर चतथाश्रम-का स्वीकार 
. करके द्यचिन्तन मे निम्न रहना, या प्रेमपूर्वंक निस्सीम वासुदेव-भक्ति मे तत्पर 
रहना, कर्मयोग की रट से एक ही वात हे-ये दोनो मागं निनरत्ति-विपयक हें । यही 
 ्राक्तेप, रामानुज के वाद प्रचाकित हुए संप्रदायो पर भी हो सकता है ।मायाको 
मिथ्या कदनेवाले संप्रदाय को शूठ मान कर वासुदरैव-भक्तिको दी सचा मोरू-साधन . 
.चतल्ानेवाले रामाुज-संप्रदाय के चाद एक तीसरा संप्रदाय निकला । उसका मत है 
{कि परब प्रर जीव को कुद रगो मे एक, श्रौर ऊद श्रंणो मे भिन्न मानना परस्पर. 
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शिर्द श्रौर श्रसबद्ध वात हे, दसक्लिये दोनो को सदय भिन्न मानना चाहिये क्योकिः 
दोर्नौ मं पूरणं प्रयवः श्रपणे रीति से भी एकता नदीं हो सकती 1 इस तीसरे संप्रदायः 

को^दत संप्रदायः कते है 1 दस संप्रदाय के लोगे; का कहना हं कि इसके भरचतंक श्री-- 
भभ्वाचघायं ( श्रीमदानंदतीथं ) थे जे सवत्‌ १२५९ मं समाधिस्थ हष ओ्रोर उस समय. 
उनकी श्रावस्था ७६ वपं की थी । परन्तु डाक्टर भांडारकर ने जो एक श्रम्ेजी म्रन्थ--. 
4 ्रेष्ण॒व. रेव शरोर अन्य पन्थ ' नामक, दाल दी म प्रकाशित किया हे उसके पृष्ठः 
४६. सिलाक्तेख श्रादि प्रमाणे से, यदह सिद्ध किया गया हे कि मध्वाचायै का समयः 
सवत्‌ १२९४ से १३३३ तक था । प्रस्यानत्रयी पर (अथात्‌ गीता पर भी ) श्रीमध्वाचारयै ` 
क्के जो भाष्य हे उनम भरस्थानत्रयी के सय भन्ये का देतमत-प्रत्तिपादक दोना हीः 
्रतलाया गया दहै 1 गीता के श्रपने भाप्य मे मध्याचायं कते हदं कि यद्यपि गीताम: 
निष्काम कर्म के महख का वर्णन है, तथापि चह केवल साधन हे श्रौरं भन्ति हीः 
श्ततिम निष्ठा है 1 भक्ति की सिद्धि हो जाने पर कर्म करना ओौर.न करना यरावर हे \: 
¢ .ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागः परमेश्वर के धरान अथवा भक्ति की श्रपेक्ता कर्म॑फलः 
याग श्रथात्‌ निष्काम कम करना श्रेष्ट ै-दव्यादि गीता के कृं वचन दूस सिद्धान्तः 
के विरुद्ध दह परन्दु गीता के माध्वभाप्य (गी. मभा. १२. १३) मे लिखाहेकि 
हन वचनं को श्रदरशः सत्य न सम कर श्रथवरादात्मक हौ समना प्पाहिये | 
दचाथा संप्रदाय श्रीवज्नभाचायं ( जन्म संवत्‌ १९३६ ) का हं । रामानुजीय रोर माध्व 
प्रहाय के समान दी यह संप्रदाय भी वेष्णवरपथी हे 1 परन्ठ॒ जीव, जगत्‌ श्रार दशवरः 
क्रे स्वधमे, इस संप्रदाय का मत, विरिष्टादधेत श्रीर्‌ दैत मतौ से भिन्नहै 1 यह पंथ 
हस मतत को मानता हे किं मायाराहित शद्ध जीव रोर परत्रह्य दी एक वस्तु हदः 
नहं । इसक्तियि इसके ^ शुद्धद्ती ° संग्रदाय कहते ह । तथापि वह श्रीमकराचायं 
के समान इस घात को न्दी मानता किं जीव चरर ब्रह्यपकर हीदहे, श्रोर दसकं 
सिद्धान्त कद पेते द; जेसे जीव, ्रभि की चिनगारी के समान, दवर का शश दे; 
भायात्क जगत्‌ सिध्परा नरह हे; माया, परमेश्वर की इच्छा से विसवत हर्द, एकः 
प्रादित हे; सायाधीन जीच को विना इश्वर की छपा के मेष्ठक्ताच नहीं हो सकता; 
इसलिये मोक्त का सख्य सान भगवद्ध^क्त हो दे--जिनसरे यह संप्रदाय श्ौकर 
संप्रदाय से भी भित्र टो रयां है 1 इस मार्गवलते परसेश्वर के यनु्रह को "पु्टिः श्रीर्‌ 
£ पोपण 2 भी कते ह, जिसे चह पन्थ ‹ पुध्िमार्म भी कदलाता दे । इस. . 
संप्रदाय के तच्यद्री पिका च्रादि जितने गीतासंवथी यन्थ दे उनमें यह निर्य किया , 
गया हे कि, भगवाम्‌ ने चदधत को पहले साख्य-छ्ान शार कमयोग दतलग्या ई, 
धवं शत मे उसको-भक्तयगधत पला कर कृत्व्य किया हं इसाक्तिये सगवतद्धविति-- 
टर विरेपतः निचात्ति-विपयक पुशटिमार्याय भवित दी गीता का प्रधान तात्प्यैः. 
ह । यही कारण हैके भगवान्‌ ने गीताके श्रते यह उयदेण दिया हे कि “सर्व 
धर्मान्‌ परिप्यज्य. मामेक शरणं ब्रज ”--सव धर्मो को दछोद्‌ कर केवल मेरी ष्टी 
कारखत्ते ( गः. १९. ६६। उपयुक्त सप्रदाया कं त्रातारक्त निस्वाकं का चल्लाया; 
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हुषा एक रार्‌ व्व सप्रद्राय ह जिस्म राधाकृष्ण की भाक्तिकष्टी ग्र हे । डान्टर 
भटारकर न निश्रय केयर किये ग्ाचाय, रामानुज के वाद्‌ श्चौर मध्याचाय के 
पटले, फर सवत. १२१६ के, दु ये । जीव, जगत्‌ शरोर ईश्वर के संव॑धमे निवारक 
श्यायका यद्ध मनहिं फ्रि यसपि विय य तीनां भन्न दु तथापि जीय श्रौर जगत्‌ का 
च्वापार्‌ तथा शत्तिन्य दश्रर फी दस्दा पर प्रवलस्वित टै-- स्वतच्र नष्टं ह- श्रौर 
परमशर म्‌ ह अवं श्र जगन्‌ ४ सृच्म तशव रषतद््‌ । इसमत कोचिद्र करने 
के लिय निद्राफायाय ने चदन्तयुत्रौ पर णक स्वतंत्र भाष्य लिखा है । इसी संप्र 
दाय दकाय फारमाप्मद्धवायन गीता पर ' तच्व-प्रकाशेकाः नासक दीका 
लिन्वी दध रार उसमे याः चलाया करि गीता का वास्तयिक र्थं इसी संमदाय 
के ्नुद्धल ह 1 रमानुजाचाय फेः विदष्टाद्रत पंथंसे दस संप्रदाय को श्रलग करने 
के लिये ट्म ' दनाद्नाः सेग्रदाय कष सेगे । यह चात स्पष्टे किये सव भिन्न 
भिद सध्रदाय यकर स्रदराय के मायाचाद्‌ को स्यीदरतन करके द्यीचैदा दु 
ह, क्या्विः दनी याः समक्र्था किप्रोखस्ने दििखनेवाली वस्युको सची माने 
यिना व्यक्त की उपासना प्रधान भक्ति निराधार, याकिसी श्रमे मिथ्या भी, हो 
जाता द 1 परन्तु य फट प्रावरयफ कात नष्टं ह कि भक्ति उपपातन्तिके लिये 
ग्रत श्रार मायायाद्‌ स्ते चिलकुल दधद्‌ दी देना चादिये । महाराष्ट के श्रोर श्रन्य 
साु-चन्नी ने, सायाच्रादु श्ार्‌ प्रेत का स्वाकार करके भी, भाक्त का समर्थनं 
फ््यिदि श्चार मालूम नाष कि यद्र भक्तिमार्ग श्रीखकराचार्यके पटलेदीसे 
पला्ारटादह।! हस पथमं याकर संप्रदाय के कुद सिद्धान्त-श्रदरैत, मायाका 
निध्या एना, श्रि फर्मरयाय दी श्राव्दयकता--्रादय श्रार मान्य हं । परन्तु इस पंथ 
काय भी सनतषट, किः मद्ान्मेस्यस्प मोद की प्राति कासरवसे सुगम साधन भक्ति 
है; गीता भगवान्‌ ने पले य्ह कारण वतलाया है फि ““वल्शोऽधिकतरस्ते- 
पामव्यन्छासक्त्चेतसाम्‌ ” (सी. ५२. ९) प्रात्‌ श्रव्यक्त बद्ध मे चित्त लगाना श्राधिक 
स्लेयामय र फिर श्र्लुन को यदी उपदेश दिया ईह कि ^“ भक्तास्तेऽतीव 
प्रियाः” (ग. १२.२०) श्रथति. मरे भक्ती सुरूको श्रातेशय त्रिय ह; भ्रत- 
' णच यद्‌ बात ह कि प्दधेतपर्यवस्नायी भक्तिमार्ग ही गीता का सख्य प्रतिपाद्य 
त्रिपय ह । श्रीधर स्यामी नेमी गीता की श्रपनी टीका (गी. १म.७य८ फेम गीताका 
णेसरा ही तात्पर्यं निकाला ह । मराटी भाषा मे, इस संप्रदाय का गीत्ससंवंधी सर्वोत्तम 
ग्रंथ 'ज्ञानश्वयीः दह । दस्मं कटा गया कि गीता के प्रथम दु श्नध्यायो 
म कर्म, बीच केदः श्रध्यार्योम भक्ति श्रोर ग्रन्तिमि दुः ्रध्यायासन्ञनका 
प्रतिपादन करिया गया दहु; श्रोर स्वयं ज्ञानेश्वर महाराज ने श्रपने ग्रंथके श्रतमे कहा 
किर्मन गीता की यह टीका शंकराचार्य के भाप्यानुसार की हे। परन्तु क्तानेश्वदे 
को हस्र कारण से एक विलकल स्वतंत्र मन्थ द्यी मानना चाष्टिये कि दसम गीता 
का मल श्र्थं वदरत यदा कर श्रनेक सरस. र्टान्नो से समाया गया हं रार इसमे 
यवि करके भक्तिमार्म का तथा द श्रंण मे निष्काम कमं का श्रीशकरा- ` 
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किया गयाहे। ्नेश्वर सदारा स्वयं योगीथे 
वराय के जिस शोक मे पातजल योयाभ्यास का चिपय 


ने इस ग्रध्याय के रन्त (गी. ६. ४६) सें ग्रजंन को यह उपदेश करके फ “ तस्माचोगी 
भवार्धुन 7-दसलिय दे अ्ररछ॑न { त योगी दो ्रथात्‌.योगाभ्यास से म्रचीण दो-रपना यह 
परमिभ्राय प्रकट करियाहे किं खव सोकच्पंथो स पा्तजल योग दही सर्वोत्तस दे ग्रोर 
इसलिये श्रापने उसे ‹ पंथराजः का ह । सारण यहदह्‌ किं भिन्न भिन्न सप्र 
दाधिक माप्यच्छायो दमौ टीकाकारो ने गीता का अर्थं श्रपने प्रपने मतोंके ग्रनुद्धूल 
ति निश्चित कर लिया प्रत्येक संप्रदायका यही कथनदहे कि गीता का भ्रत्रात्ति- 
विपयक क्समार्म रग्रधान (गोण) हं रथात्‌ केवल जरान का साधनहे; गीताम 
वही तच्वस्ान पाया जाता ह जो श्रपने संप्रदाय में स्वीकृत दुरा हे; य्रपने संप्रदाय 
त्षकीच््ितेजो श्राचार रतिम कतव्य मान गये हं उन्हीं का वणेन गीता 
कतिया गया हः-्रथीत्‌ माचावादात्मकत अरदरेत मरौर कर्म॑सेन्यास्त, माया-सलयत्व- 
तिपाद्क बिरिषटष्टित मरौर वासुदेव-माक्ति, दत रोर . विष्णभक्ति, दित यर 
भक्ति. श्तांकरष्त श्चोर भक्ति, पातंजल योग श्रौर भक्ति, केवल भाक्त, केवल योग 
या केवल व्रद्यन्ान (नेकं भ्रकार के निवरत्तिविपयक मोक्तमाग ) दी गीता के 
ग्रधान तथा ्रतिपाद्य चिपय दहं । हमारा दी नदी, किन्तु प्रसिद्ध महारा 
कचि वामन पोडतका भी मतपेसा दी दह्‌ 1 गीता पर श्रापने ° यथाश्र्दीपिका 
नामक विस्तृत नरारी टीका लिखी. दे । उसके उपोद्धात नें वे पहले लिखते हैः-- 
५५ हे भगवान्‌ ! इस कलियुग मे जिसके मत मे जसा जँ चता हे उसी प्रकार दर एक 
श्रादमी गीता का ग्रथ ्तिखदेताह>) रोर फिर कायत के तौर परलिखतेहं 
«१ हे परमात्मन्‌ ! सव लगाने केसी न किसी वहानेखे गीता कामनमाना श्रथ 
किया है, परन्त॒ इन लोगो का किया हु्रा ग्रं मुके पसन्द नहीं । भगवन्‌ ! भं 
क्या कर १2 श्रनेक सांप्रदायिक. टीकाकारो के मतकी इस भिन्नताको देख कर 
कुद्धं लोग कते द॑ कि, जवकि ये सव ॒मोक्त-संप्रदाय परस्पर विरोधी दै शरोर 
जव्रकिं इस वात का भिश्चय नीं क्या जा सकता कि इनमे से कोटक दही 
संप्रदाय गीता मे प्रतिपादित किया गया हे, तवतो यही मानना उचित देकं 
इन सव मोक्त-साध्नेो का--विरेपतः कमे, भाक्त ्रार ततान का-- वर्णन स्वतंच्र रीति 
से संदेपमें श्रार पथ्‌ प्रय करके भगवान्‌ ने ग्रजंन का समाधान किया दहे! कु 
लोग कहते है कि मोत के नेक उपायो का यह सरव वर्णन प्रथक्‌ पृथक्‌ नदीं 
दै, किन्तु इन सवर की एकता दी गीता मे सलिद्धकी गहे) रौर, श्र॑त मे, च 
# भिन्न मित्र सांप्रदायिक आचाय के, गीता के भाष्य सर सुद्य भुय पृद्रह 
सीका-पध, मम्ब के गुजराती प्रि्टिग प्रेस कं माल्किने, ट दही एषन्र प्रकाशित 
क्षयि ६1 भित्र मित्त ठीकाकारा के अभिप्राय को एकदम जानने क चिये यह्‌ ध्रन् बहुत 
उपयोगी इ 1 
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-लोगतो यद भी कहते दै दि गीता में प्रातिपादित बहयचिद्या ययपि सामूली दृग 
पर दखन स सुलभ मालूम होती ह, तथापे उसका वास्तविक समं श्रलयन्त गृढु 
सजा सना चुर्‌ क कमी को भो सम स नहीं प्रा सकता (गी. ४.२४ }-गीता 
पर भली रनक टीकाणु षो जाय, परन्तु उसका यद्रा जानने के लिय गुस्दरी्ते 
के सिचा श्रार्‌ कोट उपाय नटीं ह्‌! 


श्र ग्रह वात पष्ट दे के गातात श्रनेक प्रकार के तान्पय॑ कहै गे है। 
पटल नो स्त्ये सद्राभारतकार ने यागवन-ध्रमानुसाये श्र्धात्‌ एचत्तिविपयकत 
तात्वयर वतत्ताया ह । इसके वाद यनेक पंडित, राच्यं, कथि, योती प्रौर भक्त 
जने ने श्रपते श्रपने चय्द्राय के श्रचु्नार शुद्ध चिश्र्तिविष्रक दान्ययं घतल्ञया ह । 
स भिन्न यित्र तापयां कोद्रव कर कोद भी सुप्य ववडा कर सदन टी यद 
रश्च कर सकता दकया एस परस्पर-विराधी प्रनेक तान्पयं एकष्ी गीताध्रंथसे 
निकल सक्ते ह? प्रर, यद्धि निकल सक्तेद् तो, इत चिन्रताक्ादैतु क्यादै? 
इस्मं सद न्दी कर सिन नित्त भाप्यो के श्राचाय, वरदे वेदान, धाद्िक शरैर 
सुशं । यद्वि कटा जाय क्त श्कराचायं के चसान मष्टानच्वदानी श्राज तकं 
संसारम कट्‌ मी नदीं हुश्राद्टतो भी श्रतिरयोनतिन होगी ! नवं पिर इनस 


( 


चरर इनक्रे वाद के प्राचा मे इनना मतभेदं पये हृ्रा १ यीत्त द्‌ इन्द्रजाल 
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नदीं 
के पहक्त ही गीता चन चुक्री धी । सगवानने श्रज्ुन क गीताका उणटेम इूसललिथि दिया 
किउसका ्रमदूरहो, कुद इ्ल्ियि नदीं कि उसच्छा श्न द्रीर सी चद जाय। 
में षक ही विष श्रीर निश्चित श्रथ का उपदे कियागया हे (गी. ६.१.२) रीर य्व 
पर उस उपदेयाका श्रपेदित परिणमभीद्धग्रा द । इतना सद इ्टुदोनेपरन्यी 
गीता के तात्पर्यां के विपयमे तनी गडवद्‌ क्यो रहीद् १? यट गश्न कटिनदहें 
सही, परन्तु इसका उत्तरे उतना कठिन नदीं दे जितना पटले पटल सालूस पडता 
ह । उद्दादरणाथ, एक सैपर श्रार सुरस पकाने (सिटाइ) को देस कर, श्रपनी 
प्रपनी रचि कै श्रनुसार, किसीने उसे गे्ट्का, क्सीन घी का, च्रःर केसी ने शक्कर 
का चना हरा बतलाया; तो दम उन्म से कसको रूट ससक ? श्रएने श्रपने मतय 
-नुसार तीनो का कहना दीक दहै। इददना होने परभी दस ग्रश्चक्म निर्णय नहीं 
हरा कि चह पच्ान्न (भिरा) वना किस चीज सेहे गेह; यौ श्रःर शक्रस्तं 
श्रनेक प्रकार के पक्ान्न (मिद) वन सक्ते ह; परन्तु प्रस्तुत पचने का निर्णय 
-केचल इतना कहने से दी नहीं हो सकता कि ब्रह गोधूसध्रधान, घ्रतेप्रभान, यां 
शकंराग्रधान इ । समुद्रमथन के समय किसी को श्रमृत; केली कः वेप, किसी 
न्तो लचमी, परावत, कौस्तुभ, पारिजात प्रादि भिन्न भि्र पदार्थं सिल; परन्तु इतने ही 
-से सुद्र के यथार्थं स्वरूप का क निणंय नहीं हो गया । ठीक दसी तरद, सांप्र- 
-दाथिक रीति से गीता-सागर को मथनेवाले टीकाकारो की च्रवस्था दोग ष्े4 
दसरा उदादरण लीजिये  कंसवध के समय भगवान्‌ श्रीकृष्श जव रंग-मडपे मं 
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श्राये' तव वे प्रैको को भिश्न भिन्न स्वरूप के-जेसे योद्धा को वञ्च-सच्, सिर्योः- 
को कामदेव-सदशा, श्रपने माता पिता को पुव्र-सदश दिखने लगे ये; इसी तरट्‌. 
गीता के एक होनि पर भी वद भिन्न भिन्न सम्प्रदायचालो को भिन्न भिन्न स्वरूपः 
मे दिखने लगी हे 1 श्राप क्रिसी भी सम्प्रदायको ल्ल, यह चात स्पष्ट मालूम हो - 
जायगी कि, उसको सामान्यतः प्रमाणभूत धर्मयन्धो का अनुसरण दी करना. 
पठता है; क्योकि देस! न करने से वह सम्प्रदाय सच लोगो की दष्टिमे अ्रमान्यहो- 
जायगा । इसलिये वैदिक धमं में नेक संग्रदायो के होने पर भी, कुदं विशेष वाते 
को दोड-जैे ईश्वर, जीत श्रोर जगत्‌ का परस्पर सम्बन्ध~-रेप सव बाति सव सम्प्-- 
दायो प्रायः एकष्टीसी देती्दै) इसी का परिणाम यह देख पडता हे किः 
हमरे धर्म के प्रमाणभूत न्धो पर जो सांप्रदायिक भाप्यया रीकार्पुदै उने, . 
मूलगन्यों के फी सदी नव्ये से भी धक वचनो या छेको का भावार्थ, एक दीः 
सादै। जो ऊध भद है, बह शेष वचनो याश्छेकोके विषय दीम है! यदि दन 
वचनो का सरल ग्र्थं जिया जाय तो चह सभी सम्प्रदायो के लिये समान श्रचुकरूल ~ 
नहीं हो सकता 1 इसलिये भिन्न भिन्न सांप्रदायिक टदीकाकार इन वचने मेसेजोः 
श्रपने सम्प्रदाय के लिय ्नुकूष्ल दो उन्दी को प्रधान मान कर योर अन्य सव वचने को . 
गौख सममः कर, श्रवा प्रतिकूल वचने के श्रथ को किसी युक्ति से वदल करया. 
घुवोध तथा सरल वचनो में से कुदं श्ेषाथं या श्रुमान निकाल कर, यद प्रति-- 
पादन किया करते ई करि हमारा दी सम्प्रदाय उक्त प्रमाणो से सिद्ध होता हे £. 
उदादरणाथै, गीता २.१२ श्रौर १६४३ १६५६. ३; रौर १८. २ श्छोको पर हमारी 
टीका देखो । परन्तु यष व्रात सहज द किसी की सममे श्रा सकती हे कि उक्त 
सांप्रदायिक रीतिसे किसी न्थ का तात्पर्यं निश्चित करना; श्रौर इख चात्त का 
श्रभिमानन करके किगीता मे पना दी संप्रदाय प्रतिपादित ह्राद श्रथवा- 
श्रन्य किसी भी प्रकार का श्रभिमान न करके समग्र यथ की स्वर्तच्र रीति से परीच्ताः 
करना -श्रौर उस परीक्ता ही के श्राधार पर म्रन्थ का मथितार्थं निश्चित करना, ये दोन: 
र्त स्वभावतः प्रत्यन्त भिन्न ह 1 

न्थ के तात्पर्य-निणंय की साव्रदाधिक षि सदोप है इसलिये इसे यदि छोडदे- 
तो श्रय यह चततलाना चाहिये कि गत्ता का तात्प जानने करै लि दूलरा साधन हे क्या , 
ग्रन्थ, प्रकरण श्रोर वाक्यो के प्रथं का निरय करने मे मीमांसक लोग त्यन्त कुशल - 
होते दै । टस दिपय मे उन लोगो का एक प्राचीन शरोर सर्वमान्य छक दै-- 

उपक्रमोपसंहारो अभ्यासेऽपूर्वता फलम्‌ | 
। अथवादोपपत्ती च रसिडगं ताव्प्थनि्णये ॥ 

भिसमेवे कहते ह किसी भी लेख, प्रकरण श्रथवा अन्य के तात्पर्ये का 
निर्णय करनं मे, उक्त शोक म कहीं रई, सात वत्ते, साधन-( 1क्लिग >) स्वख्प है, , 
दसलिये इन सव वाते पर श्रवस्य विचार करना चाहिये । इनमे सव्रसे पहली; 


म 
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-व्नात * उपक्रमोपसंहारो › ्र्थोत्‌ म्न्य का प्रारम्भ श्रोर न्त है । कौ भी मनुष्य 
अपन सनम कुद वरप हुतुरख कर टौ अन्ध लिखना श्रारस्भ करता हश्रार उस 
शतु के सिद्ध रामे पर अरन्य को समाप्त करता ह । श्रतपएव अन्थ के तात्पर्य-निर्णय 
कं लिय, उपक्रम श्रार उपसं्टार ट का, ससे पहले विचार किया जाना चारिये । 
: सीधी रेखा को य्याख्या करते समय भरमितिशाख मे पेसा कषा गया है किं प्रारंभ 
केचिन्दु से जो रेखा दाहिने-चाधु या उपर-नीचे किसी तरफ नदीं सक्ती 
` श्रार प्रन्तिम चिदु तक सीधो चली जाती दे उसे सरल रेखा कते टं । अंथ के 
तात्पय॑-निणय म सी यदी सिद्धान्त उपयुक्त हे । जो तात्प ग्रन्थ के श्रारम्भ 
` श्रार ्रन्त मे साफ साफ ऊलक्ता है वही मन्थ काः सरल तात्पर्यं हे। 
श्रारेभ से श्रत -तक जाने के लिये यदि श्रन्य मार्गम भी तो उन्हटेढ 
समम्रना चादिये; श्रायन्त देग् कर भ्र॑ध का तात्पयं पटले निश्चित कर लेना 
` चादिये रीर तव यह्‌ देखना चाद्ये फि उस मन्थ म ‹ श्रभ्यास' श्र्थत्‌ 
पुनरक्ति-स्वस्पमं व्रार वार क्याकदा गयाह्‌ । क्योकि अन्धकार के मनम जिस 
-व्रात को सिद्ध करने की इच्छा हाती हे उसक्रे समथन के क्लिये वह श्रनेक चार कद्र 
"कारणो का उनले करके वार मार एक दही निश्चित सि्दान्त को प्रगट किया करता 
~ श्रार टर वार कदा करता ह क “ इसलिये यह वात सिद्ध हो ग," ““ रत- 
णवर णा करना चाद्ये" इत्यादि । पन्थ के तास्प्य का निणंय करने के ल्ियि जो 
चधा साधन द उनको ‹ श्रपूतताः श्रार पोच साधन को फल ' कहते हं) 
+ श्ररपूर्तता › कटते दं * तवानताः को । कोट भी यन्थकार जव मन्थ लिखना श्रू 
- करता टे तव वह छद नदं वात चत्तलाना चाहता है; विना कुदं नवोनता या 
चिरोप वक्तव्य के वदद मन्थ लिखने मे प्रघ्रत्त नदीं होता; विप करके यह्‌ वात 
-उख जमामे म पाट्‌ जाती श्रो जव कि छापखाने नहीं थे। इसलिये किसी 
-अन्थ के तास्पर्यका निरय करने के पटले यह भी देखना चाहिये किं उस्म 
पूता, विदोपता या नवीनता क्या हे । इसी तरह क्ेख श्रथवा अन्थ के फल प्र 
- भी-र्थात्‌ उस ज्िख या श्न्थसेजो परिणाम दुश्रा हो उस पर भी-ध्यान देना 
-चादिये । क्योकि श्रमुक फल हो, इसी हेतु से न्थ लिखा जाता ह; इसलिये यदि 
- घटित परिणाम पर ध्यान द्विया जाय तो उससे प्रंथकता का ्राशयर बहुत ठीक ठीक 
च्यरक्त दो जाता ह । छृटवा श्रार सातर्यौ साधन ‹शचयथवाद्‌ ` श्रारं “ उपपत्ति हे । 
< श्रधवराद्‌ › मामासको का पारिभाषिक णब्द्‌ दे (जे, सू. १.२. १. १८) । दस वात 
के निश्चित हो जाने पर मी, फिट मख्यतः किंस वात को बतला कर जमा देना 
प्रथवा क्रिस वात को सिद्ध करना ह, कभी कभी प्र॑थकार दूसरी श्रनेक वातो 
: का प्रसंगानुशार वणन किया करता है; जसे म्तिपादन के प्रचाह मे द्टान्त देने के 
- लिये, तलना करके एकवाक्यता करने के लिये, समानता श्रोर भेद दिखलाने के लिये, 
“अतिपचिर्यो के दोप वतला कर स्वपक्त का मंडन करने के लिये, प्रल्रार रीर रति 
--शयोक्ते के लिये, रौर युक्तिवाद्‌ के पोपक किसी विपयका पू्व-दइतिदास वतलाने के 


य गीतारदस्य अयव्रा क्म॑थोगश्षाख्र 1 


लिये शौर ऊं णन भी कर देता दे } उक्त कारणे या असंगो के यरतिरिक्त मौर मी 
च्रन्य कारण द सक्ते दं श्रार कभी कभी तो कुं भी विशे कारण नहीं ोता 1, 
देसी चस्था मे अथकार जो वणन करता दहै वह यद्यपि भधिपथान्तर नदीं होः 
सक्तः तथापि चह केवल गौरव के लिये या स्पष्टीकरण के लिये द किया जाता ` 
ह, दसि यद न्दी माना जा सकता किं उक्त वणन दमेश्ता सव्य ही दोगा# 1. । 
शराधिक क्या कदाजाय, कमी कमी स्वय अथकार यह देखने के ज्िये साचधान 
नटीं रहता कि चे ग्रप्रघान चात यरक्तरणाः सव्य हं या नहीं । अ्रतएच ये सव वाति 
प्रमाणभूत नर्ही मानी जाती; श्रथीत्‌. यद्‌ नदीं माना जाता किं दन भिन्न भिन्न 
याते का, अन्थ्रकार के सिद्धान्त पक्त के साथ, कोड घना सम्बन्ध हु; उलटा यही 
साना जाता हे करिये सव वाति श्रामतुक श्रथांत्‌ केवल प्रशंसा या स्तुति दहीके लिये 
ट । फेला समम्न कर ही मीमांसक लोग इन्दे ^ ्रथेवाद्‌ ` कहा करते दे रोर इन 
श्ररवादात्मक बातो को द्यड कर, फिर मन्थ का तात्पयै निश्चित क्रिया करते हं । 
तना कर जने पर, उपपत्ति की ओओर भी ध्यान देना चाहिये । किसी चिरोप वातः 
को सिद्ध कर दिलाने कै लिये वाधक प्रमाणो काखंडन करना रोर साधक 
श्रमाे का तर्कणगस््रानुसार मंडन करना (उपपत्ति श्रथवा ‹ उपरपादन ` कदलाता 
ह । उपक्रम श्रर उपसंहार स्प श्रायन्तके दो द्धौरो के स्थिर दो जने पर, वीचकाः 
मार्ग, ग्रधवाद शरोर उपपत्ति की सहायता से निश्चित किया जा सक्ता हे । ग्र्थवाद से 
यद्‌ मालूम दो सक्ता हे क्ति कान सा विषय प्रस्तुत शरोर श्रानुपशिक ( श्रप्रधान ) 

। एक वारं अरयंव्राद्‌ का निरव हो चाने पर, अ्रन्थ-तात्पये कां निश्चय करने- 
चाला मनुष्य, सव टदे मेदे रास्तों को छोड देता हे) शरोर ेसा करने प्रर, जव पाठक 
या परीकक सरे शरोर प्रधान मार्ग पर श्रा जाता हे, तव वह उपपत्ति की सहायता 
से ग्रन्थ के श्रारम्भ से श्र॑तिम तात्पयं तक, ग्रा ही श्राप ए्हुचा जाता हे! दमाः 
य्रा्चीन मीमांसक के टदट्राचं इणु, म्रथ तात्पर्य-निखंय के, ये नियम सव देशो केः 
विदाने को एक सामान मान्य हं, इसलिये इनकी उपयोगिता मरोर शःचश्यकता के: 
सम्बन्ध मे यहं अधिक विवेचन करने की श्रावर्यकता नदीं है। । | 


[॥ 
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= भर्थवाद्‌ का वर्णेन यदि वस्तुस्थिति ( यथार्थत्ता) के आधार प्र्‌ फ्रियागया- 
दो तो उसे ' अनुवाद्‌ › कदते दहै; या६ विष्दधरीतिसे क्रिया गयाद्धोतो उतत “गुणवाद्‌?' 
कटते ठ; अपर यदि इससे भिन्न प्रकारका तो उसे भभूतार्यवादः कहने हे । 'सर्थवाद्‌" 
सामःन्य कब्द्‌ हे; उसके स॒त्यासन्य प्रमाण से उक्त तीन मेद किय गयेदह। 
€ ^~. £ 
य॑ 


+ श्रन्थ-तास्पय-निणैयकेये नियम अभ्रेनी अद्राल्तोम मा देख जातं 1 उद्‌।हर- - 


णाध मान सीजिये क्रि किस केसटे का कुछ मतठव नह निकठता । तव हुक्मन.मे कों 


रै (क ^~ > 


देख कर फेसठे के अथं का निगय क्रिया जाता इ । जीर, यदि किस फैगलमं णु रएेसी 
बति जो मुख्य विपयकानिर्णय करने मे भावक््यक नदी हेतवे दृस्रे मुकदमोमें प्रमा 
(नजर) नदी मानी जत्ती । पे बातो को अंजी में “ आनिटर डिक्टा' (261८ 


= > १ 


01८८) भयोत्‌ "नाद्य वधान? कते दँ, यथायं मे यद्‌ मथवाद्‌ दी काएक मेद्‌ दै). 
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दस पर यद प्रक्र करियाजा सकताटे कि, क्या सीमांसको के उक्त नियम 
संप्रदाय चलानेवाले श्राचायों को मालूम नहीं थे । यद्वि ये सव नियम उनके मथो 
ही मे पये जते द. तो फिर उनक्रा चताया हुश्रा गाता का तात्पर्य एुकदेशपेय कैसे 
कटा जा सकता दे १ उनका उत्तर इतना ही हे फ एक वार किसी की दशि सा 
दत्चक ( संकुचित >) चन जाती ह तच वह व्यापकता का स्वाकार नही कर सकता 
--तय वह किसी नक्रिसी रीति से यदी सिद्ध करने का यत्न किया करता दै कि प्रमा- 
रभू धर्मरथो स श्रपने षी सपरदाय का चणुन करिया गया टे । दन अंके तादपर्य 
के विपये सांप्रदायिक टीकाकारो की, पटलेसेष्टी, रेसी धारणादहो जाती है 
कि, यद्वि उक्त धोका कृं दृक्रा प्रर्थहो सकता हो जो उनके सामदायिक 
ध्र्थमेमिन्नष्ोतोवे यद समभतेर्ह कि उसका हेतु कु्धुश्रौरदही है। इस 
प्रकार अव वे पटल से निश्चित कयि हृषु श्रपनेदी संम्रदाय के धरं को सत्य 
मानने लगत्त ई, श्रार यद सिद्ध कर दिखाने का यतन करने लगते दं कि वही श्रथ 
सव धार्मिक यथो मे प्रतिपादित किया गयादह, तववे दस चात की परवा नहीं करते 
कि दम सीमां के कु नियर्मो का उद्लंवन कर रहे दं । दिन्द्र धर्मशाख 
के मिनास्तरा, दायभाग इन्यादि भरथो मे स्रतिवचनें की व्यवस्था या एकता दसी 
तच्वानुखार की जानी द । णेसा नहीं समना चाद्दिये फि यह वात केवल द्िन्दू 
धर्मरथो म द्यी पाई जाती द । क्रिस्तानों के श्रादिग्रंथ वायवल रौर मुसलमानों 
के कुरान भी, दन लोगो के सैकदा सांप्रदायिक अ्रथकारौ ने णेसा ही श्रथांन्तर 
कर द्वियाद; शरोर इसी तरह ईसाद्रयों ने पुरानी वायवल के कुं वाक्यो का 
श्रं यहूदिर्यो से भिन्न माना हे । यदौ तक देखा जाता षै कि, जव कभी यह चात 
पहले दी से निश्चत कर द्री जाती द्क्रि किसी चिपय पर श्रमुक भ्र॑थ या लेख 
ही को प्रमाण मानना चादिये, श्रौर जव कभी इस भमाणभूत तथा नियमित 
ग्रथ द्धी के श्राधार पर सवर वातां का निर्य करना पडता ह, तव तो म्रंथाथ- 
निर्णय की उसी पद्धति का स्वीकार किया जाता है जिसका उद्चेख उपर किया गया 
ह । श्राज कल के चदे वदै कायदे-पडित, वकील शरोर न्यायाधीश ज्लोग, 
पटले दी श्रमाणभूत कानूनी किता्वो श्रोर फसल का श्रं करने मे, जो खीचा- 
तानी करते द्र उसका रष्टस्य भी यही दै ! यद्वि सामान्य लेपकिक वातां म 
यद दाल दहै, तो उसमे कदु श्राश्चय नहीं किं हमरे प्रमाणभूत धमेभ्रथो 
--उपनिपद्‌, वेद्रान्तसूत्र श्रार गीता--मे भी एसी खींचातानी होन के कारण 
उन पर भिन्न भित्र संप्रदायो के श्वनेकर भाप्य श्रार टोकाग्रथ लिखे गये हं । 
परन्तु इस सांप्रदाचिक पद्धति को छोढ्‌ कर, यदि उपयुक्त मामांसका का पद्धात 
से भगवद्रीता के उपक्रम, उपसंहार श्रादि को देख; तो मालूम दोजावेगा एके 
भारतोय युद्ध का श्रारभ होन के प्ले जब कुरुदेच्र मे दानो परतो की सेना 
लदा के लिये सुसखनित ष्टो गदर थी, श्रौर जव एक दूसरे पर शख चलने टी 
वाला था, किं द्तने मे श्रजन ब्रह्मान की वदी वड़ी वातं यतलाने लगाश्रर 


२४ मीतारदस्य अथवा क्मयोगगशाख । 


° विमनस्क ° हो कर संन्यास लेने को सेयार दो गया; तभी उसे श्रपने काच्रधर्म 
मं ्रचृतच्त करने के किये भगवान्‌ ने मता का उपदेश दिया हे! जव श्र्ुन यह 
देखने लगा कि दुष्ट दुयोधन के सहायक वन कर समसे लदाई करने के लिये कौन 
कौन से शूरवीर यौ श्राये हे; तव बद्ध भप्मि पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरुपुत्र . 
श्रशवत्थामा, विपशी यने हुए श्रपने वधु कोरव-गण, श्रन्य सुहत्‌ तथा श्रा, मामा- 
काका श्रादि रिर्तेदार, श्रनेक राजे रौर राजयुच्र ग्रादि सव लोग खसे देख पदे । - 
तव वह सन म सोचने लगा 1 इन सव को केवल एकं छोटे से हस्तिनापुर 
के राज्य के लि निदर्यता से मारना पडेगा श्रौर श्रपने कुल का क्षय करना पडेगा । 
इस महत्पाप के भय सं उसका मन एकदम दुःखित श्रार चव्ध हो गया । पक 
प्रोर तो क्लात्रधम उसके कह रहा था किं, ° युद्ध कर >; श्रौर, दूसरी श्रोरसे 
पितृभाक्त, गुरभक्ति, वंधुप्रेम, सुत्मीति श्रादि श्रनेक धर्मं उसे जवर्दस्ती से पी 
सीच रहे थे ! यष्ट वदा भारी संकट था 1 यदि लडाई, करें तो श्रपने दी 
रिरतेदारो की, गुह्ननो की श्रौर वधु-भिन्नो की, इत्या करके महापातक के भागी 
चने ! ग्रौर लदान तो कात्रभम से च्युत दोना पडे! ! इधर देखो तो ऊरौ 
ध्रीर उधर देखो तो खाई ! ! ! उस समय पर्न की ्नवस्था वैसीदहीदो गह थी 
जेखी जोर से टकराती हं दो रेलगाडियो के वीच मे, किसी ग्रसराहाय मनुप्य की 
दो जाती हे । यद्यापि श्रज्॑न कोड साधारण पुरुप नहीं था-वह एक वडा भारी 
योद्धा धा; तथापि धर्माधर्म के इस महान्‌ संकट मे पड़ कर वेचारे का युद सूख 
गया, शरीर पर सगे खडे हो गरे, धुप दाथ से णेर पडा श्र वह ^ मं नदीं 
ल्ंगा ? कट कर श्रति दुःखित चित्तसेरथ मे वट गया । शरोर, श्रत में, समीप 
वर्ती वंधुखेद का प्रभाव--उसर ममत्व का प्रभाव जो मनुप्य छो स्वभावतः प्रिय 
दोता हे--दुरवर्ती कत्रियधमं पर जम ही गया }- तव यह मोहवण हो कटने 
लगा “ पिता-सरम पूज्य बद्ध शौर गुरजनो को, भाङ्क-वंषश्रो रोर मि को मार 
कर तथा श्रपने कुल का त्य करके -( घोर पाप करके ) रज्य का एक कड़ा 
पाने से तो टुकड़े मोरा कर जयिन निर्वाह करना कदी श्रेयस्कर हे ! चाहे मेरे शतु सुभे 


श्भा निःश्षख देख कर सेरी गर्दन उदा दें परन्त मं श्रपने स्वजनों की हस्या करके < ` 


उनके खून श्रौर शाप से सने हृ सुखो का उपभोग नहीं करना चाहता ! क्या 
तात्रधमं इसी को कहते हं ? माद को मासै, गुर की त्या करो, पित्रवध करने 
से न चको, ्रपने कुल का नारा करो-क्या यही ात्रथमं हे ? राग लगे देसे 
श्रनथकारी सताच्रघरमं न योर गाज भिरे पस कतात्रनीति पर ! मेरे दुर्मनो को ये सव 
धर्मसवधी वतते मालूम नहीं ह;वेदुष्टहैः तोक्या उनके साथमेंमीपापीदहौ 
जाऊं ? कभी नहीं । मुके यह देखना चाहिये कि मेरे श्रात्मा का कल्याण कसे होगा। 
सुतो यह घोर हत्या शरोर पाप करना घ्रयस्करं नटीं अँचता; फिर चाहे चात्र- 
धर्म श्ा्छविदित हो, तो भी इस समय मुके उसकी श्रावर्यकता नहीं है । 
इस ग्रकार विचार करते करते उसका चित्त डौँवाडोल हो गया श्रौरं व फिंकर्त॑ज्य 


विपयप्रवेश । - २५ 


` पविमूद टो कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ शरण मे गया । तव भगवान्‌ ने उसे गताः 
: "का उपदश्त द कर उसके चेचल चित्त को स्थिर श्रोर शान्त कर दिया । इसका फलं 
यह दुरा किजोश्रञुन पटले भाप्म ध्राद्धि गुरुजना को हत्या के भय के कारणं 
` युद्ध से परादुमुख टो रहा था, चरी श्रव गीता का उपदेश सुन करं श्रपना यथोचित 
` कर्तव्य समम राया श्रार ्रपनी स्वतंत्र च्छा से युद्ध के क्लिये तत्पर हो गया । 
` यदि हमे गौता फे उदरेण का रहस्य जानना हे सो उपक्रमापसहार श्रोर परिणामः 
को प्रयस्य ध्यान मे रण्ना पडेगा ! भक्तिः से मोक्त केसे मिलता दहे ? मद्यन्तान या 
पातञ्चल योग से मोक की सिद्धि केसे होती ह ? व्यादि, केवल निव्रृत्ति मागं या कर्म 
स्यागरूप संन्यास-धम-सवेभो प्रक्ष कौ चचां करन का कुटु उद्देश नहीं था। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को यह उदया नही था किं श्रञुन सेन्यास-दीक्ञाले कर श्रौरं 
` येरागी चन कर भीख मोगता फिरे, या लगोटी लगा कर श्रार नोम के पत्ते खा कर 
खत्युपयन्त हिमालय मे योगाभ्यास साधता रदे । थ्रथवा भगवान्‌ का यह भी 
उदेण नदीं था कि श्रज्न धनुपर-वाणको फक दे श्रार हाथमे वीणा तथा श्दंगं 
` लि कर कुर्चैत्र की धसभूमि म उपस्थित भारतीय क्लात्रसमाज के सामन, भगव 
` चाम का उच्चारण करता दुध्रा, वुदन्नला के समान शरोर णक वार ्रपना नाच. 
दिखाने । श्रव तो श्र्तातवास पूराद्दो गया धाप्रोर ध्र््न को कुर्चेत्र मे ख्दै 
टो करध्रौर दी प्रकार का नाच नाचना धा । गीता कहते कहते स्थान-स्थान पर 
भगवान्‌ ने रनक श्रकार क श्रनेक कारण चतलाये द; श्रार श्रन्त म श्रलुमान 
` दरक श्रन्यैत महच्च के ° तस्मात्‌ ' ( ‹ इसलिय ` ) पद॒ का उपयोग करके, श्रखुने 
को ग्रही निश्िताथकं क्म-विपयकं उपदे दिया हे कि ““ तस्पाद्रयुध्यस्व भारत,” 
इसलिये दे प्र्यन ! नृ युद्ध कर ( गी. २. ¶८ ); ^ तस्मादुत्तिष्ठ कातेय युद्धाय 
` कृतनिश्चयः `*-द्रसलिये दे कांतिय शरर्न! तृ युद्ध का निश्चय करके, उड 
< गी. २. ३७); « तस्मादसक्तः सततं काये क्म समाचार" -द्रसालये तू मोह चोड 
करे श्रपना कर्तव्य कर्म कर ८ गो. २. १६ ); ^“ कुर कमेव तस्मात्‌ त्वं --दख 
लियन कमदी कर (गो. ४. १९); ^ मामनुस्मर युद्ध च "इसलिये मेरा 
“स्मरण कर श्रोर लद ८ गी. म. ०); ^ करने करानेवाला सव कमेटी 
केवल निमित्त है, इसलिये युद्ध करके शचुग्रों को जीत ” (८ गी. ११. ३३ ) 
« शाखोक्त कर्तव्य करना सुमे उचिते” (गी. १६. २४1) प्रगरहर्वे 
` श्रध्याय के उपसंहार मं भगवान्‌ ने श्रपने निश्चित शरोर उत्तम मत को श्रोर भी एकं 
` -वार प्रगट क्रिया हे--““ इन सव कमे को करना ही चाहिये ” ( गी. १८. ६ ).1 
- ओर, श्रत (गी. १८. ७२), भगवान्‌ ने श्रजैन से प्रश्न किया ह कि 
५८ हे ्र्जुन ! तेरा श्रनान-मोह श्रमी तक नष्ट हु्ा कि नहीं ? ` इस पर श्रर्ज॑न ने 
= संतोपजनक उत्तर दियाः-- 
नट मेहः स्मृतिरव्धा वप्रसादान्मयच्युत | -- 
स्थितोऽसि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ 


2 गातारद्स्य अवयवा कययःगगसासर) 


त) 


श्र्यात्‌ ' हे अच्युत ! स्वकर्तव्य सवेधी नेरा मोह श्रौरं संदेह नष्टो गया हे, 
श्रयं च्राप के कथानुसार सव काम कया । यह श्रज्॑न का केवल मौखिक 
उत्तर नही धा; उसने सचमुच उस युद्ध मे मीप्म-कर्ण-जयंद्रथ रादि कावधमभी ` 
किया इस पर कुदं लोग कते हँ कि “ भगवान्‌ ने श्र्जुन को जो उपदेश दिया ` 
ह्र वद केवल निचरन्तिविषयक क्तान, योग या भक्तिकाद्यीहि ग्रौर यदी गीताका 
सख्य प्रतिपाद्य विषय भी हे । परन्तु युद्धं का श्रारभ हो जाने के कारण वीच वीच ` 
मे, कर्म की थोदी सी प्रससा करके, भगवन्‌ ने श्र्ुन को युद्ध पूरा करते दिया है; 
श्राति युद का समाप्त करना स॒ख्य वात नहीं है--उसक्रो सिर्फ श्ालुपगिक या 
श्रभेवादात्मक्र ही मानना चाहिये ` । परन्तु एेसे अधर रोर कमजोर युक्तिवाद्‌.से ` 
गीता के उपक्रमोपसहार शोर परिणाम का उयपत्ति ठीक ठीक नहीं हो सकती 1 य्ह 
( ङरक्तेत्र ) पर तो इंसी वात के महस्य को दिखाने की ्रावश्यकता थी कि स्वधमे ` 
संवधी अपने कर्तव्य को मरणपयंत, नेक कष्ट श्रौर वाधा सह कर भी करते ` 
रहना चाहिये । इस वात को सिद्ध करने के लिये श्रीकृष्ण ने गीता भरम कीं भी ` 
विकिर पैर का कारण नदी वतलाया है, जसा ऊपर लिखे हुए कु लोगो के ्राचेप मे ` 
कहा गया ह । यदि पसा युक्तिदीन कारण व्रहलाया भी गया होता तो ग्रजैन सरीखा, 
व॒द्धिमान्‌ रोर दन वनि करनेवाला पुय उन वातो पर विश्वास कैसे कर लेता ? ` 
उसके मनम मुख्य ग्रश्चक्याथा? यही न, करि भयंकर कुलक्षय को रत्यक्त ग्रो के 
रागे देख कर भी सुमे युद्ध करना चाहिये चा नही; रोर युद्ध करना दी चदियेतो 
करते, जिषे पापन ले १द्ुस विकट यश्च के (उन्न प्रवान वियग के) उत्तर को-कि 
%‹ नित्काम बुद्धि. से युद्ध कर” या“ करम कर --प्र्थवाद्‌ कह कर कभीमी' 
नहीं टल सकने । पसा करना मानो घर के मालिक को उसी केवर मं मेदमान वना 
ठेना हे ! हमारा यह कना न्दी हे कि गीताम वेदान्त, भक्ति श्र पातञ्नल 
योग का उपदेश विलकुल दिया ही नदीं गया हे। परन्त्‌ इन तीन विपर्यो का गीता ` 
मे जो मेल्त क्रिया गया है वह्‌ केवल देसा ही दोना चाहिये कि जिससे, परस्पर-विरुद. ` 
ध्मा के भयंकर संकट मे पडे इण्‌ ^“ चह करू कि वह” कहनेवाले कर्तव्य-मूढ ` 
श्रज॑न की श्रपने करैव्य के विषय मे काद निप्पाप' मार्ग मिल जाय श्रीर वह काच्र- - 
ध्वम के श्रनुसार श्रपने श्ाख्रविदित क्म नें प्रतरृत्त दो जाय 1 इससे यदी वात सिद्ध 
होती हे कि प्रवृत्तिधर्म ही का च्तान गीता का प्रधान चिपय दहै गौर श्चन्य सव वति ` 
उप्र प्रधान चविपयं ही कि प्सिष्धि के लिये करटा गई हं श्रथात्‌ वे सव श्रामुपगिकह, . 
श्रतु गीताधमं का रदस्य भी प्रवृत्तिविपयक श्र्थांत्‌ कर्मविपयक्र ही दोना चाहिये । 
परन्तु इस वात का स्प्टाकरण क्रिसी भी टीकाकार ने नदीं किया हे किं यद यचरत्ति : 
विपयक ररस्य क्यादहं शरोर वेदान्तय्स्रदीसे कंते सिद्ध दो सक्रताहु। जिस ` 
टीकाकार को देखो वही, गीता के त्रायन्त के उपक्रम-उपसंहार पर ध्यान नटे कर्‌, 
निग्रत्तिच्श्टि मे इस वात का विचारं करने हीं मे (निम्न देख पड़ता दहे, कि गीता का 
जह्यनान या माक्तेग्रपनेदटी स्तप्रदायके श्रनुकरूल द । मानो ज्ञान श्रौर भक्ति: 
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का कमं से नित्य सस्न्ध बतलाना एक वदा भारी पापदे । यही शंका एक टीकाकरार 
के मने थी श्रार उसने लिखा था कि स्वयं श्रीकृष्ण के चरत्रिको ग्रौखके 
सामने रम्ब कर भगवद्रीता का प्रथं करना चाद्ये । श्रीकतेत्र ` काफी के सुप्रसिद्धः 
श््ती परस्स श्रीकृप्यानन्द स्यायी का, जो श्रभी हाल दी मे समास्थय हण ह. - 
भगवद्गीता पर लिखा हु्रा ' गीता-परासशं ` नामक संस्कृतम एक निर्वध ह्‌ । उसमे 
स्पष्ट रीति सरे यही तिद्धान्त लिखा दुरा हे करं “ तस्मात्‌ गीता नाम ब्रह्मवियामूलं ` 
नीतियाखम्‌ `° श्रथात--इसललिगरे गीता चह नीतिशासख श्रथ्रवा कतव्यधर्मशाख दे 
जो किं वद्यविया से सिद्ध होता दे! यही वात जमन पंडित प्रो० उयसेनने ` 
प्रपनें ‹ उपनिषदौ का तच्वक्तान ` नामक मन्थे कटी हे! इनके श्रतिरिक्तं पश्चिमी 
घ्रर पूवीं गीता-परीक्षक श्रनेक विद्रानोका थी यदी मतद । तथापि इनमेंसे किसी 
ने समस्त गीता-प्रन्थ की परीका करके यह स्पष्टतया दिखलाने का प्रयत्न नहीं किया 
दं किः कम्रधान षष्टि सने उसके सव विषयं श्रो प्रध्याय का मेल केसे हे । वल्कः 
दोयसेन ने श्रपने प्रय म कदा हः कि यद प्रतिपादन कष्टसाध्य ह । इसलिये प्रस्त॒त ` 
यन्य का मुख्य उद्या यदी दकि उक्तः रीत्िसरे गीता की परीन्ला करके उसके चिपर्यो 
का मेल श्रच्छौ तरह भरकर कर दिया जावे ! परन्तु पेता करने के पटले, गीता के 
प्रारम्भ मै परसर्र-विरुः नौतिधमों के भगदे हु श्रजैन पर जो संकट श्राया था 
उसका श्रसली ख्प भी द्विखलाना चाहिये; नदीं तो गीताम प्रतिपादित व्रिपयो 
का ममं पारकं फे ध्यान में पूर्णतया नदीं जम सकेगा इस्िये श्रव, यह जानने 
के लिये किं कर्म-श्रकर्म के कगदे केसरे विकट होते दें श्रोर यनेक वार “दस कर 
करि उसे“ यह सूम न पठने के कारण मनुष्य केसा धवड़ा उरताहे, षेसेदी 
शर्स॑गो के श्रनेक उदाहरण का विचार क्रिया जायगा जो दमारे शख म--विष्े-- 
पतः मदाभारत भे,--पाये जाते हं । 





# इस ठीक्राकार्‌ कानाम्‌ भर उसरङी टीका के कुछ भवतरण, बहुत दिन हृषु एकः 
मदादायने हमको परत्र द्वारा वतखाये ये| परन्धु दमारी परिस्यित्ति कौ गड़वड़ म वहः 
प्रम जाने कटांखोगया। 

1 श्रीद्रप्णानन्दस्वामीहृत चारों निवंध ( श्री गीतारदस्य, गातायप्रकाश, गीतार्थ~- - 
पराम भौर गीत।सारोद्धार ) एकत्र कर के राजकोट मं प्रकारित करिये गये द । 
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दूसरा प्रकरण । 


कमाजक्ञासा। 
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रिं कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः# | 
गीता ४. १६१ 


- गवी के श्रारम्भ मे, परस्पर-विरुद्ध दो धमां की उलन में फस जानेके 
कारण ग्रेन जिस तरद कन्तैव्यमूद्‌ दो गया था ग्रोर उसपर जोमोकाश्ा 

डा था वह ऊद श्रपूचं नहीं ह । उन असमथ श्योर श्रपना ही पेंट पालनेवाले 
शलोग की वात दही भिन्नदह जो सन्यास लेकर श्र संसार कों छोड कर वनमे चले 
-. नाते हं, श्रयवा जो कमजोरी के कार जगत्‌ के अनेक अन्यायों को चुपचाप सह 
लिया करते ह । परन्तु समाज म रह कर दी जिन महान्‌ तथा कार्यकर्ता पुरुपा को 
श्रपने सांसारिक कर्स॑न्यो का पालन धर्म तथा नीतिपूर्यक करना पडता हे, उन्दो पर 

- एसे मेके प्रनेक वार श्राया करते हे । युद्ध के श्रारम्भ दी मे र्खन को कर््त॑न्य-जिष्ठासा 
र मोद हा । एेसा मोद युधिष्टिर को, युद्ध मे मरे हुए पने रिर्तेदारो का 

~ श्राद्ध करते समय, हरा था । उसक्रे इस मोह को दूर करने के क्तिये ‹ शांत्तिपवं ` 
: कटा गया हे । कमकम सगय के पसे श्रनेक प्रसंग दढ कर ्रथवा कल्पित करके 
~ उन पर वदे वदे कचिरयो ने सुरस काव्य श्रोर उत्तम नारक लिखे हं 1 उदाहरणार्थ, 
: सुप्रसिदध श्ररेज नाटककार शेक्सपीयर कर हेमलेट नारक लीजिये । उन्माकंदेशा के 
 ग्राचीन राजपुत्र हेमनेर के चाचा ने, राजकर््ता यपने भाई्‌--देमलतेट के वापको 
.आमार डाला; हैमलेट की माता को श्रपनी खी वनः लिया शरोर राजगदी भी दौनली। 

- तव उस राजकुमार के मन मे यह गडा पेदा हरा, किं रेते पापी चाचा का वध 
- करके पुत्र-धम के श्रनुसार श्रपने पिता के ऋण से सुक्त दो जाऊ; श्रथवा ्रपने सगे 
- श्वाचा, अपनी माता के पति श्रौर गद्दी पर वे हुए राजा पर दया करू? इस मोह 
मे पड जाने क कारण कोमल ग्र॑तःकरण के हेमलेट की कैसी दशा हुई; श्रीकृष्ण के 
-समान को मासै-द्तंक शरोर हितकन्ता न होने के कारण वह केसे पागल दो गया 
शरीर यन्मे "जिय या मरं ` इसी बात की चिन्ता करते करते उसका रन्त छसे 

` टो रया, इद्यादि चातो का चित्र इस नाटक मे चहुत ग्रच्छी तरह से दिखाया 
-गया हे 1 * कोरियोलेनस ` नाम के दूसरे नार्कमे मी दसी तरह एक शरोर प्रसंग 


# ^“ पण्डितो को भौ इच विपयमे मोद दहो जाया क्ररतादे, कि क्म कौनसा 

- दे दौर भक्म कौनसा दे" । इपर स्यान पर सक्त्मं दाब्दको ८कमैके अभाव" 

-छरर "बुरे कमं ` दानो अथां मे यथासम्मन्र ठेना चादिये ! मूल श्छोक पर दमारी 
रीरा देखो । 
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का वरण्न भेक्सर्पविर ने किया दे । रोम नगर मे कोरियोल्ेनस नाम का एक शूर ` 
सरदार धा । नगरवासि्यो ने उसको शहर से निकाल द्विया । तव वह रोमन . 
लोगे के णच्रश्रोमं जा मिसा परार उसने प्रतित्ा की कि “सें तुद्यारा साथ ; 
कभी नटीं छोहुगा' । कुद समय के चाद इन शचुग्रो की सहायता से उसने सेमन ` 
लोगों पर हमला किया शरोर वह श्रपनी सेना ले कर रोम शर के दरवाजे के : 
पात श्रा पह्टेचा। उस समय रोम शहर फी सियो ने कोरियोलेनस कीसी श्रार ` 
माता को सामने कर के, मावृभृति के सं्वेध मे, उसको उपदेष्त किया । ग्रन्ते ` 
उसको, रोम के णचु्रो को दिये दए चचन का भग करना पदा । कर्तव्य-यरकर्स्यः 
के मोम फंस जानेके णेस श्रौर भी क उद्राहरण दुनियाके प्राचीन श्रौर 
श्राधुनिक इति्ास्र म पाये जते हं । परन्तु टम लोगों को इतनी दूर जनेकी ` 
कोद्र श्राचर्यफता नहीं । हमारा मदाभारत-मंथ रेमे उद्ाहरणो की एक वदी ` 
भादी खनिष्टीट 1 अथके श्रारंभ (श्रा. २) मे वेन करते हुए स्वयं ्यासजी 
ने उको ‹ सुदमा्थन्याययुक्तं,  ‹ श्रनेकसमयरान्वितं ` श्रादि विशेषण दिये हें! 
उसने धर्मस, श्रथशा्न, श्रौर मोक्ताख, सव ऊ, श्रा गया हे । इतना दीः 
न्दी, कितु उसफी मदमा इस प्रकार गाद गद किं ^ यदिहास्ति तदन्यत्र यनेहास्तिः 
न तत्छचित. ›*--श्र्थान्‌, जो ऊच दस है वदी शौर स्थाने मं है, जो इसमे 
नदींहे चदश्रार किसी भी स्थानम नदींहे (श्रा. ६२.4३ )। सारांश यह 
रकि दस संसार मे श्रनेक कचठिनाद्यौ उत्पन्न होती ह; एसे समय वहे यदे 
प्रायीन पुरषो ने कसा वताव किया द्रसका, सुलभ श्राख्यानों के द्वारा, साधारण ` 
जनौकोवोध करा देने टीके किये “ भारतः का ' महाभारत ` हो गया । 
नटीं तो सिर्फ भारतीय युद्धः श्रधवा “जय ` नामक इतिहास का वर्णन करने के ` 
लिये श्रटारद पयो की ऊद श्रवर्यफता न थी । 
प्रव य्ह प्रश्च किया जा सफतादं किश्रीकृष्ण शरोर श्र्जुन की वातं छोड 

दरीलिये; हमारे तुद्यारे लिये इतने गहरे पानी मे पेरने की क्या श्रवश्यकता हे ? 
क्या मनु शमादि स्खतिकाररो ने भ्रपने प्रन्थो मे दस बात के स्पष्ट नियम नहीं बना दिये 

कि मनुप्य संसार मे कैसर तरह वतोव करे ! किसी की हिंसा मत करो, नीति 
से चलो, सच योल्लो, गरः शरोर वड़ो का सन्मान करो, चोरी श्रौर व्यभिचार 
मत करे इत्यादि सव धर्मा म पारं जानेवाली साधारण श्राक्ताग्रों का यदि पालन 
किया जाय, तो उपर क्ति कन्तव्य-श्रकर्तेव्य के भगडे मँ पदन की क्या श्राव ` 
गयकता ह ? परत इसके विरुद यह भी प्रक्ष किया जा सक्तादहे कि, जव तकः 
दख संसार फे सव्र लोग उक्तं श्रातो के श्रचुसार वतोव करने नर्द लगे हं, तव 
तक सजन को क्या करना चाहिये १--क्याये लोग श्रपने सदाचार के कारण ` 
दष्ट जना के षदे म, श्रपने को फँसाले १ या श्चरपनी रक्ता केलिये ^“जेसेको 
केसा. हो कर उन लोभो का प्रतिकार करं ! दखके सिवा एक वात श्रोर है!“ ' 
यद्यपि उक्त सधारण नियमो को निस्य श्रीर प्रमाणभूत माने, तथापि काये. 
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कत्ता श्रो को श्रनेक वार णमे मकरे श्राति हें कि, उस समय उक्तं साधारण नियमो 
मत दौ या श्रधिक नियम एकदस लागू होते हे! उस समय “^ यह करं या चह 
व्ल ° इख चिन्ता म पड कर मनुप्य पागल सादो जातादे। गजँ परटेसादही 
सका श्रा पदा धा परन्तु श्र्खन के सिवा रीर स्लोगो परे भो, एसे कठिन चसर 
श्रक्सर श्राया करते हं ! उस वात का सार्सिक विवेचन महाभारत मे, कदं स्थान 
मं क्त्या मचा द । उदाहरणार्थ, मनुने सव वणं के लोगो के लिये नीतिधमे के 
पच नियम वनलाये द्‌--^“ श्िंसा सत्यमस्तेयं शाचसिन्द्ियनिग्रहः `` ( मनु 
६२ )-श्रदिसा, सत्य, श्स्तय, कष्या वाचा यार मन की शुद्धता, एव इन्द्रय- 
निग्रह इन नीतिधमाससे पक यर्हिसादही का चिचार्‌ कीजिये । ““ ्रहिसिा 
परमो धमः ` ( ममा. रा. ११ यद तत्व सिफ हमारे ददिक्धमदहीम 
नीं किन्तु यन्य सव धर्मो सें भी, प्रधान माना गया हे! चोद्धं खोर ईसाई धम-प्रंथो 
मजो श्राताः दं उनमें श्रहिसा को, मनु की यक्ता के समान, पहला स्थान दिया 
गयादह््‌  निफ किसी की जानन्ते लना दी दिखा नदींदहे उसमे किसी के मन 
श्रथचा शीर को दुःख देने का मी समावेश क्रिया जाता हे! अथात्‌, फिसी सचे- 
तने प्रप्णी क्रो च्छ्ी प्रकार दुःखित न करना दी अद्धिसा दे! इस संसारम, सवर 
लोमा की सम्मति के ्रनुसार यह्‌ ग्रहिंसा धमे, स्व धमो भ, श्रेष्ट माना गया हं) 
परन्तु श्रव कल्पना कीजिये करि हमारी जान लनेके लिये था हमारी खी अथवा 
कन्या पर दलास्कार करने के लिये, श्रथघा हमारे घरमे श्राग लगनिकेलियि, या 
हमारा धन छीन लेन के लिये, कोटं दुष्ट मनुष्य दाथ एख ले कर तय्यार हो डाय 
ग्रोर उस्र समय दमारी रक्ता करनेवाला हमरे पास कोटं नदो; तो उस समय 
हमको क्या करना चाहिये क्या ^ ग्रहिंसा परमो धर्मः? कह कर एेसे ्रात- 
तायी मनुष्य की उपेन्ता की जाय १ या, यदि बह समधी तरहसे न माने तो यथा- 
..म्ाक्तिः उसका णासन क्रिया जाय १ मनुजी कते ह-- 


गुर वा वल््रद्ौ वा व्राह्मणं वा वहुतश्चुम्‌ । 
सतितायिनमायान्तं हन्यदिवाविचारयन्‌ ॥ 


^> 


 श्रथात्‌ “' पसे श्राततायी या दुष्ट मनुप्य को श्रवश्य मार डज; किन्तु यह विचार 
न करे कि वह गुरहे, वृटा हे, बालक दहे या विद्धान्‌ बाद्यण है । शास्कार कहते 
ह करि (मनु ८. ३५०) से समय हत्या करने का पाप हत्या करनेवाले को नहीं 
गत्ता; कन्तु च्नात्तत्ायी मनुप्य श्रपने रधम दही से मारा जाताहे। श्रात्मरक्ाका 
यद्‌ हक, ङु मयादा के मतिर, श्राघुानेक फाजदारी कानूनमे भी स्वीकृत किया 
गया ह 1 एसे माक्रा पर श्रहिसा से श्रात्मरक्ता की योग्यता श्रधिक मानी जाती हे 
श्रुणदग्या स से श्रधिक निन्दनीय मानी गई है; परन्तु जव वच्च पेटमे टदा ह्यो कर 
श्रटक जाता ह तवर क्या उसको काट कर निकाल नहीं डालना चादिये यत्त मे प्रू 
-्रा वधे करनावेद्‌ ने भी श्रणस्त माना हं (मनु ५. ३१ > परन्त॒ पिष्ट पश्य के द्वारा 
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यह्‌ भी टल सकता ह ( सभा. णां. ३३०; श्नु. ११९. ६ > तथापि हवा, पानी, 
फल एन्याद्धि सच स्थाने मे जो सकद जीव-जन्तु द्व उनकी हत्या कैसे यली जा 
सकती ह १ महाभारत मे (णां. १५. २६ ) श्रञन कहता हेः- 
9 [न्य 4 ¢ [५ ^ 
सृक्षमयोनीति भूतानि तकेगम्यानि कानिचित्‌ । 
पक्ष्मणोऽपि निपातन येपां स्यात्‌ स्वकन्धपययः ॥ 
५५ दस जगत्‌ स पेम एसे सृच्स जन्ु हं कि जिनका यस्तित्व ययपि नेत्रो 


६१, ०५ 


देख नदी एदता तथापि तकं से सिद्ध; पसे जन्तु इतने हे कि यदि हम श्रपनी सिं 
के पलक हिलि उतने दी मे उन जन्नुश्रो का नासा दो जाता ह्‌”! पेसी श्रवस्था 
मं यदि ष्टस सग्वचरक्हते रहं कि "हिसा सत करौ, हिसा सत करो *° ते उस्सेश्या 
लाभ होगा? दसी विचार के घ्रनुखार श्दुरासन पर्वं मे ( प्रनु. ११६) भिकार 
करने फा समर्थन किया यया ह । वनपर्व मं एक कथादटे कि कोई ्ाद्यण क्रोधं से 
किसी पतिना खरी को भस्म कर उालना चादता था; परन्तु जव उसक्रा यतन सफल 
नदीं टु तव वहस््ी की रण मे गया । धर्म कारुद्ा रहस्य समफूलिनेके 
लिये उन व्राद्मणक्ो उची नेकिलरी व्याधके गरहौ मेज दिया । यह च्वाध मांसं 
वरेचा करता धा; परन्तु धा श्रपने माता-पिताका वड़ा मक्त! इस व्याध का य्‌ 
व्ययस्य देख कर बाद्यण को प्रयन्त विस्मय श्रोर खद दुद्रा । तव व्याध ने उसे 
श्रदिसा का स्रया तस्व समा कर यतला दिया । इस जगत्‌ मे कौन किसको नहीं 
राता १ “ जीयो जीचस्य जीवनम्‌”* (नाग. १.१३. ४६)--यदही नियम सर्वत्र देखः 
प्ता दे । श्रापत्काल मं नो ^° प्राणस्यान्नमिदं सर्वम्‌ ` यह नियम सिर्फ स्यति- 
काते दीने नदी (मनु. ५. २८ ममा. णां १६. २१) कहा हे, किंतु उपनिषदो मे 
भी स्पष्ट कटा गवा ट (वेस. ३.४.२८ छां. ५.२. च. ६. १.१४) । यदि सव लोग 
दसा छोट दं तो हा्रधर्म कौ श्रौर कते रदेगा १ यद्धि क्ताच्रध्मं नष्ट हो जाय 
सो भ्रजा की रक्ता कने होगी ? सारांश यद है कि नीति के सामान्य नियमो ही से 
सदा काम नदीं चलता; नीतिशाख कै प्रधान नियम--श्रदिंसा--म भी कर्त॑न्य- 
 श्रकर्तव्य का सृच्म चिचार करना ह पडता दे । 
श्र्िसरा धर्म के साथ रमा, दया, शान्ति रादि गुण शाखे मे कदे गये ह; 
--परन्त सच समय शान्ति से कंसे काम चल सकेगा ? सदा शान्त रहनेवाल्ते सनुप्येों के 


- -चाल-वर्यो को भी दष्ट लोग हरणं किये विना नहीं रहगे । इसी कारण का प्रथम 
-उद्वेख करके भरद्दाद्र ने श्रपने नाती, राजा वलति से कहा हः-- 


न श्रेयः सततं तेजा न नेत्य श्रयसी क्षमा | 


तस्सानियं क्षमा तात पडितेरपवादिता ॥ 
-<८ सदैव सरमा करना श्रवा क्रोध करना भरेयस्कर . नहीं होता । इसीलिये, 
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डे तात! पौर्तो ने चमा के लिये ऊद यपवाद्‌ भी कहे हं (मभा. वन. र. €+. 
ख >) । इसके व्राद्‌ कुटु मोको का वणन किया गया हे जो क्षमा के लिये उचित हः 

तथापि प्र्दाद ने इस वात का उद्ञेल नीं करिया कं इन मोको को पहचानने का ˆ 
तच्च या नियम क्या है । यदि इन मको को पचाने विना, सिफै श्रपवादी का- 
ही कोद उपयोग करे, तो वह दुराचरण सम्रा जायगा; इसत्ियि यद्‌ जानना ` 
श्त्य॑त ्रावश्यक ग्रौर महच का हे किं दन मोको को पहचानने का नियम क्या है {४ 


दसरा त ““ सत्य `` हे, जो सव देम्ता ओर धमो म मल्ली मति माना जाता 
श्र प्रमाण खमम्पा जाता ह । सत्य का वैन करटौ तक किया जाय वेदे 
सत्य की महिमा के विपयमे कदादै किं सारी सुषि की उत्पत्ति के पले : ऋतं 
श्रौरं ‹ सत्यं › उत्पन्न हुए; शरोर सदय दी से राका, प्रथ्वी, चायु श्रादि. पञ्चमहा- - 
भूत स्थिर ह“ तच्च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत ” ( ऋ. १०. १८०. १), - 
८ सत्येनत्तानेता भूमिः ( ऋ. १०८५६. १) । ‹ सत्य › शब्द्‌ का धात्वथै मीः 
वदी है--‹ रहनेवाला › ग्रथांत्‌ ^“ जिसक्रा कमी अभाव न हो ` अथवा ‹ त्रिकाल - 
श्नचाधित › इसी ज्ये सत्य के विपय म कटा गया हे कि ' सत्य के सिचा श्रौरं धमं - 
महीं ह, सत्य ही परब्रह्य हं ° 1 महाभारत मे कद्र जगह इस वचन का उक्ञेख दिया ` . 
सया है कि ‹ नास्ति सव्याच्षरो धर्मः" (शां. १६२. २४) रौर यह भी सिखा है किः-- 


सश्वमेधस्रहखे च स्यं च तुख्या धृतम्‌ | 
अश्वमेधसदसाद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ 


«८ हजार श्रश्वमेध श्रौर सत्य की तुलना की जाय तो सत्य दी अधिक होगा 2 
(श्रा. ७४. १०२ ) । यह वणेन सामान्य सत्य के विष्य मँ हु्रा । सत्य के विषयः" 
मे मनुजी एक `षैशेप चात श्रार कहते ह ( ४. २६६ ):- 

वाच्यथां नियताः सव वाडमू्ा वाविनिः सत्ताः । 
तां तु यः स्तेनयेदाचं स सवस्तेयक्नरः ॥ 

«« मजुप्यो के सव व्यवहार वाणी से दुरा करते द 1 एक के विचार दूस 
कौ यतताने के लिये शष्ठ के समान श्रन्य साधन नदीं है 1 वही सव व्यवदार का 
श्राश्रय-स्थान श्र वाणी का मूल होता द । जो मनुप्य उसको मलिन कर डालता - 
हि, श्रथात्‌ जो वाणी की म्रतारणा करता हे, वह सव पंजी दही की चोरी करत 
हि "1 इसल्लिये मनुने का है कि ' सत्यप्तां वढेदाचं ' ( मु. ६. धद)ो-जो ` 
हत्य से पचिच्र किया मया हो, वही बोला जाव । श्रर श्रौर धमो सेस्त्यदीकोः 
पहला स्थान देने के लिये उपनिपद्‌ मे भी कटा दं ‹ सत्यं वद । धम चर ° ( ते 
9,९१.१५ >) 1 जवर वाणे की शय्या पर पदे पदे मीप्म पितामह शान्ति श्नौर अजु- - 
गासन पयो मे, युधिषिर को सव धमा का उपदेश दे चुके; तघ प्राण्‌ दडने केः 

-पहले " सत्येषु यतितव्यं व; सत्यं हि परमं चसं ` इस वचन. को सव धर्मौ का 
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सारे समक कर उन्दने सत्यरी के श्रनुसार व्यवहार करने के किये सव लोगो 
को उपदेश करिया रे (मभा, श्रु. १६७. ९० )। वद्ध श्रौर ईसा धर्मो मे मी दन्द 
नियो का वणन पाया जाता रह । 
क्या उस व्रात फी कभी कल्पना की जा सकती है कि, जो सत्य इस प्रकार 

स्वयसिद्धः ध्र चिरस्थायी षै, उसके लिये भी कुद श्रपवाद्‌ होगे ? परन्पु दष्ट 
जने से भरे हुणु इस जगत्‌ का व्यवहार वहत कठिन हं । कल्पना कीजये कि कदु 
श्रादनी चोरौ से पीदा किये जने पर तुद्रे सामने किसी स्थान्मेजा कर दिप 
ररे ! इसके वाद्‌ हाथ म तलवार लिये हुण्‌ चोर तुस्हारे पास श्रा कर पूष्ने लगे कि 
वे प्रदम) क्ट चले गगरे १ एसी श्रवस्था मे तुम क्या कदोगे क्या तुम सच 
योल कर सरव हाल कट द्रोगे, या उन निरपराधी मनुय की रक्ता करोगे ? शाख 
के प्रनुसार निरपराधी जीवो की रिसा को रोकना, सत्य ही के समान मद का 
धर्म है । मनु कहते हं “ नापृष्टः कस्यचिटू्रेयाच्न चान्याव्रेन प्रच्छतः  ( मनु- 
२. ५१०; सममा. श्वं २८७. ३४ )--जव तक कोष्ट म्रक्नन करे तव तक करिसीसे 
घोलना न चाद्ये श्रौर यदि कोड श्रन्यायसे प्रश्न करे तो, पृद्धने पर भी, उत्तर 
नहीं देना चादि । यद सल्लृम भीष ते सिद्धै या पागल के समान कदु 
ह्र करे वपत वना देना चाहिगये-“ जानन्नपि दहि मेधावी जडवल्लोक श्राच- 
रेत्‌ 1 प्रच्डुा, क्यार कदन श्रद्‌ वात बना देना एुक तरह स श्रसत्य भापण 
करना नीट! महाभ्त (घ्रा. २१९. द४्>ेम कट स्यानोमे कहाहेन 
य्याजेम चरेद्धम्‌ "' धमं से बहना करके मन का समाधान नहीं कर लेना चाहिये; 
क्योकि तुम धमं क धोखा नदीं दे सकते, तुम खुद धोखा खा जग्रोगे । यच्छ; 
यदिद ष्क कुटु चात वना लेने का भी समयन हो, तोक्याकरना 
वचय ? मन लीथिये, कोरचेरहाधमे तलवार लेकर द्धुती परश्चावेढादहै 
श्र पृधु रदा ह, फि तुम्हारा धन कर्य है? यदि कुदं उत्तरनदोगे तो जान दही 
से दि धोना पडेगा 1 पेते समय पर क्था बोलना चहिये १ सव ध्मा का रहस्य 
जानयेवाल्ते भगवान्‌ श्रीकृष्ण, पेते दी चो की कहानी काटृष्टात दे कर कण्व 
(६६.६१) मे श्रज॑नसे रोर श्रगि शंतिपवं के सत्यत्रत ग्र्या ( १०६.१.५.१६) 
ञं भीप्म पितामह युधि्िर से कते 

अकू जनेन चेन्मोक्षो नावकूजुत्कथंचन । 

अवद्यं फूजितम्ये व। शकेरन्वध्यकूजनतत्‌ । 

्रहस्तत्नादरतं वक्तुं सयदिति विचारितम्‌ 
त्र्या ८ यद्‌ वात यिचारपूर्वैक निश्चित कि गद दै कि यदि विना चोल मोक्त मा 
नुटकारा हयो सक्रेतो, दुं भी हो, चोलना नहीं चाहिये; शरोर यदि वोलना श्रव 
यक हो ्रथवा न वोलने से ८ दृसरो केः ) ऊचु संदेह होना. सम्भव हो, तो उस 
समय सत्य के वदरले ्रसव्य वोलना दी यधिक प्रशस्त हं । "* इसका कारण यह 
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ह कि सत्य धमं केवस शब्टोचार ही के लिय नहीं हे, श्रत्व जिस च्राचरण से 
सवे लोगो का कल्याण हो वह ्माचरण, सिफे इसी कारण से निय नहीं माना 
जा सक्रता कि श्तव्दोच्चार श्रयथार्थं हे। जिससे सभी की दानि दहो, चह नतों 
स्त्यदही दहे श्रोर न श्रहिंसा दी शत्तिपवं (३२६. १३; २८७. १९) मे, 
सनच्छुमार के श्राधारं पर नारद्‌जी शकजी से कहते हेः-- 
सदस्य वचनं श्रेयः सवयादपि हित बदेत्‌ । 
यदुमूतहितमत्यन्तं एतत्सत्यं मततं मम } 
« सच बोलना श्नच्छा है; परन्तु सत्य से भी श्राधेक एेसा वोलना च्च्छुा है 
जिसमे सव प्रियो का दहित हो; क्योकि जिससे सव प्राणियों का श्रव्यन्त हित 
होता हे वही, दमारे मत से, सत्य हे 1 “ यदुभूतदितं ” पद को देख कर 
प्राघुनिक उपयोगेता-चादी शमरेजो का स्मरण करके यद्वि कोद उक्त वचनको 
श्रसिक्च कहना चार्हु, तो उन्द स्मरण रखना चाहिये किं यह्‌ वचन महाभारत के वनपर्व 
मे व्राह्मण रौर व्याध के संवादम, दो तीन वार श्राया हे) उनम से एक जगह 
तो ““ श्रदिसा सलयवचनं सर्यभूतदहितं परम्‌ ” पाठ हे ८ वन. २०६. ७३ >), रौर 
दृखरी जगह “ यद्‌ भूतहितमलयन्त तत्सलयमिति धारणा ›› ( वन. २०८. ४), एसा 
पारभद किया गया हं 1 सत्यग्रतिन्न- युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से (सरो वा कुंजरो 
चा” कह कर, उन्दं संदेह म क्यो उल दिया { इसका कारण वीदे जो ऊपर 
कटा गया हं, श्रार कदु नदीं।पेसी दी श्रार वतौ म. भी यही नियम 
लगाया जाता दे हमारे शादो का यह कथन नही हे फि यृ बोल कर किसी 
खूनी की जान वचाद्रं जवे । शासो मे, खून करनेवाले आदमी के लिय, देह 
प्रायश्चित्त यथवा वधर्दड की सजा कही गई हे; इसलिये वह सज्ञा पाने थवा 
करने ही योग्य हे) सव शाखकारौ ने यही कहा है कि एेसे समय, यथवा 
दसी के समान ग्रोर किसी समव, जो प्रादमी शटी गवाही देता हे वह च्रपने 
सात या ्रधिकर पूजो सदहित्त नरक म जाता हे (मनु. =. ८8-६8; मभा. श्रा. 
७.३ ) । परन्तु जव, कर्णपर्व त वरत उक्त चोरो के दृष्टां के समान, हमारे सच 
योलमे से निरपराधी श्रादमियो की जान जने की श्रशङ्काद्ो, तो टस समयक्या 
करना चादि ? ग्रीन नामक एकर यर अथकार ने पने ‹ नीतिशाख का उपोद्‌- 
घात › नामक ग्रंथ मे क्िखा दैकिपेते मोको पर नीतिगाख मूक दो जाते । 
यद्यपि मनु श्रौर याक्तवल्क्य पसे प्रसंगो की गणसा .सलयपावाद्‌ मे करते हे, तथापि 
यह्‌ भी उनके मत सरि गोण वात दहे!) इसि तमे उन्दींने दस ्रपवाद्‌केलिये 
भीं प्रायाश्चत्त बतलाया ह~; तत्पावनाग्र निवांप्यश्चरः सारस्वतो द्विजः ` ( यन्त. 
२. ८३; मनु. =. १०४-१०६ ) | 
कद बडे श्र॑त्रेजा ने, जिन्हे श्रहिंसा के यपवादके विपये ग्माश्वयं नहीं 
मालूम होता, हमर श्णखकारो को सय के विषयमे दोप देनं का यल्नं कियाद! 
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“ इसलिये यौ दस वात का उल्लेख किया जाता हे कि स्य के विषय मे, प्रामािक 
` इसा धमोपदेशक रार नी्तिाख के शरन ग्रंधकार, क्या कहते हे ! कार्ईस्ट फा 
` शिप्य पोल बाद्रवल भं कहता हे “ यदि मेरे श्रसत्य भाप्रणसेप्रभुकेसत्यकी 
मददिमा श्रार चदती ह ( श्रांत इसादं धर्मं का श्रधिक प्रचार होता हे ), तो दससे 
सं पापी क्योकर दो सक्ता च ( राम्‌. ३. ७ ) १ इंसाडइ धम के इतिदासकार 
सिलमन ने लिखा हे कि प्राचीन दंसाद्‌ं धमोपिदेणक कड वार इसी तरह श्राचरणं 
किया करते ये । यह्‌ चात्त खच ह कि वतमान समय के नीतिशाखन्त, किसी को धोखा 
दे करया भुलाकर धर्मन्रष्ट करना, न्याय नदीं मानेंगे; परन्त॒ वे भी यह्‌ कहने को 
तयार नदीं हं कि सत्यधमं श्रपवाद-दित दे! उदाहरणार्थ, यह्‌ देखिये कि सिज- 
चिक नाम के जस्र पौडेत का नीतिशाख हमार कालेज म पद़ाया जाता दे, उसकी 

` क्या रायह्‌ । कम श्रार श्रकस के सदेह का निण्य, जिस तच्च के श्राधार पर, यह 
धकार किया करता ह उसको ^ सव से श्रधिक लोगो कासवसे श्रधिक सख 
( चुत लोगो का वहुत सुख ) क्ते हं । दसी नियम के श्रनुसार उसने यह 
निर्णय किया ह कि दरे लकां को श्रार पागलो को उत्तर देने के समय, ध्रोर 
इसी प्रकार बीमार श्रादमियो को ( यदि सच वात सुनादेने से उनके स्वास्थ्य के 
चिगड़्‌ जने काभयदहो), श्रपने शचुद्यो को, चोरो श्रोर ( यदि चिना वोले 
कामन सरताद्ो तो) जो श्रन्याय सरे परश्च करं उनको उत्तर द्धेने के समय, ्रधवा 
चर्कालो को श्रपने य्यवसाय में कर योलना श्रनुचित नदीं दे । सिल के नीतिशाख 
के प्रधम भी इसीं श्रपवाद का समाये किया गया हे । इन श्रपयाद के श्रति- 
रिक्त सिजविक श्रपने अर॑थने यद्‌ भी लिखतादहे कि ^“ यपि कहा गयाहै किं सव 
-ला्मा को सच बोलना चाद्ये तथापि एम यह्‌ नदौ कट्‌ सकते करि जिन राजनी- 
तिजो को श्रपनी कारवाद गु रखनी पडती हे वे श्रे के साथ, तथा व्यापारी श्रपने 
्राहको से, दसेणा सच ही वोला कर{ ` । किसी श्रन्य स्थान मे वह लिखता हेकि 
यदी स्यायत पादरियो श्रौर सिपादियो को मिलती हे । लेस्ली स्यीफन नाम का पक 
प्रर श्ल प्र॑धकार है । उसने नीतिशाख का विवेचन: श्राधिभोतिक दशि से करिया 
शै बद्‌ भी श्रपने यथम पसे दी उदाहरण दे कर श्नन्तमे लिखता हे ^ किती 
कार्य के परिणाम की शरोर ध्यान देनेके वाद्‌ दी उसकी नीतिमतच्ता निश्ित्तकी जानी 
चाद्ये । यद्धि मेरा यह्‌ विश्वसहो की जृ बोलने दी से कल्याण देगातोमं सत्य 
चोलने के लिये कभी तेयार नदीं रहूंगा । भरे दस धिश्वास मे यह भाव भी हो सकता 
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३६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशासख.। 


ह कि, इस समय, भ्ठ बोलना दी सेरा कत्तव्य है# 1 `` ओन: साहब ने नीतिशाखः 
का.चिचार श्रध्यात्मदष्टि से किया हे } श्राप, उक्त प्रसंगो का उद्चेख,. करके, स्पष्ट रीतिः: 
से कदते हे कि पैसे समय नीतिशाख मनुप्य के संदेश की निचति कर नहीं सकतः 1: ~ 
त मे श्रापने यह सिद्धान्त लिखा दे ^“ नीतिशाख, यह नहीं कता कि किसी 
साधारण नियम के श्रनुसार, सि्फं यह समस कर कि वहः है, हमेशा चलने: - 
मै ऊद विशेष महच है; किन्तु उसका कथन खिफं यदी है किं ‹ सामान्यत्तः * उस ` 
नियम के श्रनुसार चलना हमारे क्तिये श्रेयस्कर है । इसका कारण यह है कि, पेसे : 
ससय, हम ज्ञोग, केवल नीत्ति के लिये, श्रपनी लोभमूलक नीच. मनोच्त्तियो को “` 
त्यागने की भिक्ला पाया करत है{ '" । सतिशाख पर अथ क्िखनेवाले वेन, वेवेलल - 
श्रादि अरन्य शरम पंडितो का भी णेसा ही मत्त है 
यदि उक्त अरज प्र॑थकारो के मतो की तुलना हमारे धर्मशाखकारो के वनाये - 
इए नियमे के साथ की जाय, तो यह वात सहज ही ध्यान मे स्रा जायगी कि, सत्य. 
कै विपय मे श्रभिमानी कोन हे । इसमें संदेह नदीं कि हमार शाखो मे कहा हैः-- 
न नर्ममुक्तं वचनं हिनस्ति न छीघ्रं राजन्न विवाहके | 
प्राणस्यये सर्वधनापहारे पञच्रतान्याहूरपातकानि ॥ 
श्रथात्‌ ^ हसी मे, सियो के साथ, चिवाह के समय, जव जान पर आयने तवः; 
शरोर संपात्ति की रक्ता के लिये, भृ बोलना पाप नही दे ” (ममा. श्रा. ८२. १६; . 
श्रोर शां. १०६ तथा मनु. ८.११० >) 1 परन्तु इसका मतलव यदह नदीं हे किं चर्यो 
के साथ हमेशा स्ट ही वोलना चाद्ये । जिस भाव से सिजविक सहव ने "ददे 
लङ्क, पागल थार वीमार अरादमी › के विपय ने श्रपवाद्‌ कहा है वही भाव महा- - 
भारत के उक्त कथन का भी हं! यज्‌ अथकार पार लाकिक तथा श्राध्यास्मिक दृष्टि. 
की प्रोर कुदं ध्यान नहीं देते । उन लोगो ने तो खल्लमखुल्ला यदौ तक प्रतिपादन ` 
कियाद किं व्यापारियों का श्रपने लाभ के क्तिथि भूख बोलना श्रनुचित नीं 
है 1 किन्तु वह वात हमारे शासखाकार्यो को सम्मत नदींहै। इन लोगो ने कु. 
षस दी मोको पर कूठ वोलने की श्नुमति दी दे, जव कि केवल सत्य शब्दो- - 
प्वारण ८ श्रथात्‌ केवल वाचिक सत्य ) श्रौर स्वैभक्तदेत ८ थात्‌ वास्तविक 
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कमजिक्ञासा। ३७ 


सत्य ) मे विरोध ष्टो जाताद्‌ श्रार व्यवहार की दृटिसे भृढठ बोलना श्रपरिदा्य हो 
जाता ह । इनकी राय हे कि सत्य श्रादि नीतिधमं नित्य--प्रधांत्‌ सव समय एक 


` समान शयाधित-हं ; श्रत्व यह श्रपरिहायं कृख योलना भी थोडा सा पाप हाद 


यार हसी लिय प्रायश्चित्त भी का गया ह 1 संभव हे कि श्राजकल के श्राधिभातिक 


“ पडत इन प्रायश्चित्त फो निरथक दावा कंग, परन्तु जिसने ये प्रायश्चित्त कहे 

` शौर जिन लोगोकेलियिये कहे गये वे दोनो पेखा नदीं सममते। घे तो उक्त 
सत्यः ह ( ५ स भ ^ ७ ०७ 

। -प्रपवाद्र को गाण ही मानते ह । श्रार, इस विपय की कथाश्रोमे भी, यही 

` श्रथ प्रततिपद्दित क्रिया गया ह । देखिये, युधिष्टिर ने संकट के समय एक ही वार- 


दवी हुई श्राचाज्‌ ये, “नरो वा कुंजरो चा? कदा था। द॒सका फल यह हुश्रा किं 


` उसका रथ, जो पटले जमीन से चार श्रंगुल ऊपर चला करता धा, ध्रव शरोर मामूली 
` लोगो के रथों के समान धरती पर चलने लगा 1 श्रार, प्रतमे णक कषण भर के लियि 
` उसे नरकलोक म रहना पड़ा (मभा. द्रोण. १६१. ९७. ९न तथा स्वर्गा. ३.१५) 1 


दूसरा उदाहरण प्रजन का लीजिये । प्रश्वमेधपवं (८१. १०) मे लिखादहेकि 
यदपि श्रज्ञनने भीष्म का वध क्ताव्रधर्म के श्रनसार किया धा, तथापि उसने शिखंडी 
पीदं छप कर चह्‌ काम किया धा, इसलिये उसको श्रयने पुत्र वश्रुवाहनसे 


-पराजित दोना पड़ा । इन सव वाता से यदी प्रगट होता दकि विरेप प्रसंगो केलिये 


कहे गये उक्त श्रपवाद्र सुख्य या प्रमाण नहीं माने जा सकते । हमारे शाख्कारो का 


~. श्रतिम श्रोर ताच्िक विद्धान्त चटी हे जो मदादेव ने पार्यती से कटा हंः- 


आत्महेतोः परार्थ वा नमहास्याश्रयात्तथा। 
ने मृषा न वदन्तीह ते नराः स्वरगामिनः॥ 


~ “ज लेग, इस जगत्‌ मस्वार्थकेलिये, पराथकेल्ियियाण्छेमे भी, कमी मूढ 


नही बोलते, उन्दी को स्वग की प्राप्ति होती ह” (मभा. श्रनु. १४४. १६)। 
श्रपनी प्रतित्ता या वचन को पूरा करना सत्यदी मे शामिल हं! भगवान्‌ 


- श्रीकृष्ण श्रौर भीप्म पितामह कते हँ “ चाहे हिमालय पर्वत श्रे स्थानसहट 
` जाय, थवा श्रि शीतल हो जाय, परन्तु हमारा वचन टल नहीं सकता?” ( मभा, 
` श्रा, ८०३ तथा उ. १-४८) भर्वृहरी ने भी सस्पुरूपोः का वणन दस प्रकार किया है-- 


तेजस्विन | सुखमसूनपि संत्यजन्ति सथ्यत्रतम्यसनिनों न पनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥ 


` ^८ तेजस्वी पुर्य श्रानन्दं से श्रवनी जान भी दे दमे, परन्तु वे श्रपनी प्रतिक 
: का त्याग कभी नदीं करगे  ( नीतिश. ११०) । इसी तरह श्रीरामचद्रजी के 
" पुक-पत्नीव्रत के साथ उनका, पक वाण शरोर एक वचन का, चत भी प्रसिद्ध दे, 


“जसा इस सुभाषित मे कहा ह “८ द्विःशरं नाभिसेधत्ते रामो निनाभिभापतते ” 


हरिश्वद् नेतो श्रपनेस्वस्यमे दिये हृषु वचन को सल "करने के लिय डोम की नीचं 
सेवा भी की थी । इसके उलटा, येद्‌ मे यह्‌ वणन हं कि दद्रादि देवता्रा नेवृत्रासुर 


द गीतारहस्य अथवा कर्मयोगस्तास्र । 


[3 +~ ४.०३ १. 


कै साथ जो प्रतिकर्म की थी उन्हें मेट दिया ञ्रोर उसको मार डाला) ेसी ही कथा 
पुराणो म दिरख्यकशिपु की हे व्यवहार भ भी ऊं कोल-कृरार पसे देति कि 
जो न्यायालय मे वे-कायदा समभे जाते हं या जिनके अनुसार चलना अनुचित माना .. 
जाता हे । श्रञ्जन के विषय मे देसी एक कथा महाभारत ८ क्ण. ६६ ) मे हे ! 
श्रनने प्रतिक्ताकौथी किजो कों सुरस करेगा कि^तू पना गांडीव 
धनुष किसी वृर कोद दे” उसका शिर भ तुरन्त ही काट डालुगा । इसके वाद्‌ ` 
यद्र भ जव युधिष्ठिर कणं से पराजित हया तव उसने निराश दयो करं श्रज॑नसे ˆ 
फ़हा “तेरा गांडीव हमर किस कामकाहे? तृ दइसे द्ौडदे! यह सुनकर 
्रर्ज॑न दाथ मे तलवार ले युधिष्टिर को मारने दौड़ा ! उस समयः भगवान्‌ श्रीकृष्ण ˆ 
चीं थे। उन्हे ने तक्तान की दष्ट से सत्यधमं का मार्मिक विवेचन करके रजन को . 
यह उपदेश किया कि “ तू मूढ है, तुभेः अव तक सूचम-धमं मालूम नदीं हुमा है, - 
दभ्तिच्रृद्ध जमो से इस विपयर की शिक्ता ग्रहण करनी चाहिये, ‹ न चृद्धाः सेविता- 
स्त्वया --तृनेचरृद्धं जने की सेवा नहीं कीहे--यदि त्‌ प्रतिक्ता की रक्ताकरनाद ` 

चाहता हं तो त युधिष्ठिर की निभेत्संना कर, क्योकि सभ्यजनो की निभत्सेना खद्यु ` 
ही के समान ह। `` टस प्रकार वोध करके इन्दा ने रेन को जषटञ्चातृवध के पपं ˆ 
से बचाया । इस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ज सत्याचद-चिवेक अज्ञुन को वताया . 
ह, इसी को श्रमे चल कर खान्तिपर्व के सत्यादृतत नामक श्रध्याय म भीष्म ने युधिष्टिर - 
सेका हे ( णां. १०३) । यद उपदेश व्यवहार मे लेगों के ध्यान मँ रहना चादिये। ~, 
इसमे संदेह नर्द कि इन सूच्म प्रसंगो को जानना वहतत कठिन काम दे । देचिये, - 
इस स्थान मे सत्य की ्रपेक्ता तधम ह श्रेष्ट माना गया दे; ग्रोर गताम वहः 
निश्चित किया गया दहं कि वंधुप्रेम की अपेक्ता क्तात्रधरम प्रवल दे। 


४ 


५ 


१ 


% 


जव ग्रहिंसा श्रार सदय कै विषय मं इतना बाद्‌-विवाद्‌ है तव श्चर्यं की वात ` 
नदीं कि, यही हाक नीतिधमं के तीसरे त श्रथोत्‌ अस्तेय का.मी हो । यदह वात्त - 
नितिवाद सिद्ध हे कि, न्यायपूर्वकं प्राप्त हुई किसी की संपत्ति को चुरा ले जने. 
या सूट लेने की स्र्त॑त्रता दृसरो को मिल जाय तो द्व्य का संचय करना वंददहोः 
जायया, समाज की रचना वरिगड्‌ जायगी, चार्यो तरफ श्ननवस्था हो जायगी ग्रौर - 
सभी की हानि होगी ! परन्तु इस नियम के भीं अपवाद दै, जत्र, दुर्भित्त के - 
समय, मोल लेने, मजृदुरी करने या भिक्ता मरने से मी अनाज नरह मिलता; तच, .- 
एसी शरापत्ति मे, यदि कोई मनुप्य चोरी करके ग्रात्मरक्ता कर, तो क्या वह पापी 
समा जायगा ? महाभारत ८ शां. ५४१) मे यद कथा है कि किसी समय 
वरह वप तक दुक्त रहा श्रर विश्वायित्र पर बहुत वड श्रपत्ति च्रदः । तव 
न्दो ने किसी श्वपच ( चाण्डाल ) के घर से कृत्ते का माप्त चुरायाच्नौर वे इस - 
अभव्य भोजन से श्रपनी रक्ता करने के लियः ग्वत हुए । उस समय श्वपच ने. 
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विश्वामिन्र को "“ पञ्च पञ्चनखा सच्याः" ( सनु. ‰. १८ ) ५ इत्यादि शाखां बतला , 
करे श्रभदय-भक्ण-श्रार वंह भी चोरी से-न करने के विपय मे वहूत उपदेश 
किया । परन्तु विश्वामिच्च ने उसको डर कर यह्‌ उत्तर दियाः-- 
पत्रन््यवोदकं गावो मेडुकेषु रवस्वपि | 
न तेऽधिकारो धरमेऽक्तिति मा भूरापमप्रशंस्तकः ॥ 
^“ श्रे ! ययपि मेदक टरं टरं किया करतें तो भी गौ पानी पीना वंद 
नही करतीं; चुप रद ! सु भको धर्मज्ञान वताने का तेरा श्रधिकार नहीं है । व्यथ 
श्रपनी प्रफंसा मत कर । > उसी समय विश्वामित्र ने यह भी कटा हे किं ^“ जीवितं 
मरणारश्रेयो जीचःधममेमवाप्नुयात्‌ ›-श्र्थात्‌ यदि चिदा रहेगे तो धर्म॑का 
प्राचरख कर सकेगे; दसललिये धर्मी च्टिसे मरते की श्रपेत्ता जीवित रहना 
श्राधेक श्रेयस्कर ह ! मनुजीः मे रजीगर्त, वासदेव प्रादि ्न्यान्य ऋषियों के 
उद्राहरण दिये ह जिन्होंने, णेस संकट के समय, इसी प्रकार श्रचरण कियाहे 
(मनु. १०. १०९-१०८ ) दाच्स नामक श्रम्रेज म्रंथकार लिखता हं ““ किसी कर्न 
श्रकाल् फे समय जव, श्रनाज मोल न मिल्ेया दान भीन मित्ते तव यदि पेट भरने 
के लिये कों चोरी या सासः क्म करे तो उक्षका यह ग्रपराध माफ समभा जाता 
दे† । श््रार, मिलने तो यदौ तक लिखा किं देसे समय चोरी करके श्रपना 
जीवन चचाना मयुप्य का कत्तव्य ह्‌ ! 
° मरने से जिंदा रहना श्रेयस्कर दं स्या चिश्वामिच्र का यह्‌ तच्च सर्वैथा 





# मनु ओर व्नवत्क्य ने कद्‌ दै कि कुत्ता, वन्द्र आदि जिन जानवरो के पोच पांच 
नख दति दे उन्दामेसे खुरगोश्, कुज, मोद जादि पच प्रकारके जानवर का मांस 
भक्षय दे, ( मच. ५ १८; याज्ञ. ११७७ ) । दन पोच जनाव के अतिरिक्त मनुजी ने 
८ खद्र " अर्थात्‌ गंदे को ग भद्य मानादे। परन्तु दाकाक्ार काकथनदेकरिइन विपय 
में विकस्प हे । इस विकल्प को छोड देने पर दोष पच द जनावर रदते दं आर उन्हीं 
का मांस भक्ष्य समन्ना गया है । ^“ पन्च पञ्चनखा भक्ष्याः '? का यही अथै हे; तथापि मीम- 
सक्ता फे मतानुसार इस व्यवस्य का भावार्थं यदाटेकि, जिन रोगों कोमांसिन खनकी 
सम्मती दा गद्‌द वे उक्त पञ्चनखी प।च जानवर्रोके सिवा, भर किसी जानवर का 
मासन खोय। टसका भावाथ यह्‌ नदीं हे कि, इन जानवरां का मांस खना द। चादियं। 
स पारिभाषिक भर्थको वे लोग ‹ परिखंट्या ” कहते हे । ‹ पञ्च पच्चनखा भक्ष्याः ° इसी, 
परिय्या का मुख्य उद्‌ादरण दहे । जव करि माप्त खाना दही निषिद्ध मानागया दं तव इन 
पोच जानवरों का मांस खना भी नियपिद्ध्‌ दा समक्षा जाना चाहिय । 

† 11०00९७, = (लयवपाकाम, एदा 11, नाष, करज. २, 189 
{ #1071दक'8 षल्य [करदप [तानमा ) 11115 लधलकव्ययडयण (8) 
$. {., 95. ( 15६ ४५. } ९ क प्रऽ, 10 8256 1 116) 16 पादक 70 010] 06 
21102016 ४४ २, वपः 5६९५] ९९ 


० रत्ितिरदस्य अथवा क्मयोगशाख 1 


प्रपवाद~रहित कटा जा सकता हे ? नदीं । इस जगत्‌ मे सिफ जिदा रहना दी 
कद्ध पुरपाथ न्दी हे । कए भी काक.वलि खा कर क वरप तक जीते रहते हें ! 
यदी सोच कर वीरपत्नी विदुला श्रपने पुत्र से कहती है कि, विद्धौने पर पदे पडे 
सद्‌ जाने या घरमे सो चपकी श्रायुको ष्यं ग्यसीत कर देने की श्रपेक्ता, यदि 
त्‌ एक सण भी श्रपने पराक्रम की उयोति प्रगट करके मर जायगा तो च्छा होगा- 
“^ सुहुतं ज्वलितं श्रेयो न च धुमायितं चिरं ” (मभा. उ. १३२. १९) । यदि 
यद वाच सच हे फि श्राज नदीं तो कल, तमे सो वं कै वाद्‌ मरना जरूर हे 
( भाग. १०.१३; गी. २.२७); तो फिर उसके लिये रोने या डरने से क्या लाभ 
हे ९ श्रध्यात्मशाखर की दष्टिसे तो श्रात्मा निय श्रौर श्रमर है; इसक्तिथ खल्यु का 
विचार कर॑ते समय, सिफ इस एरीर का दी चिचार करना वाकी रह जाता है । श्रच्डा 
यह तो सव जानते हे कि यह शरीर नाशवान्‌ हे; परन्तु ्रत्मा के कस्या के लिये 
इस जगत्‌ म जो ऊद करना है उसका एक मात्र साधन यही नाशवान्‌ मयुप्यदेह 
हे इसी लिये मुने कटा हे “ रात्मानं सततं रेत्‌ दरिरपि धनैरपि ”-- 
श्र्थात्‌ खरी ग्रौर सम्पत्ति की अपेता हमको पहले स्वयं ध्रपनी ही रक्ता करनी 
चाहिये ( मनु. ७. २१३ >) । यदयपि मनुप्य-देह दुर्लभ चार नाणवान्‌ भी हे तथापि, 
जवं उसका नाण करके उससे भी श्रधिक किसी शाश्वत वस्तु की प्रक्षि कर्न 
होस हे, (जेस देश, धमं श्रोर सदय के लिये; श्रपनी ्रतिच्ता, चत शरोर विरद्‌की 
रक्ता के लिये; एवं इज्जत कीतिं श्रार सर्वभूतहित के किय ).तव, पसे समय पर, 
श्रनक महात्माश्नो ने इस तीव कर्तेव्याचि म भ्रानन्द्‌ से श्रापने प्राणो की भी याहृत्ि 
ददी हे! जव राजा दिलीप श्रपने गुर वासेष्टकी गाय की रक्ताकरन के लिये सिंह 
को श्रपने रीर का वलिदान देने को तेयार हो गया, तव वह सिंह से योला कि 
हमारे समान पुरुप की ^“ इस पाञ्चभोतिक शरीर के विपय मे श्रनास्था रहती हे, 
श्रतपव वृ. मेरे इस जड शरीर के वदले मेरे यशस्वरूपी शरीर की रोर ध्यान दे? 
( रघु. २.९७ ) 1 कथासर्तिसागर श्रोर नागानन्द नाटक मे यह वसन दे †क वर्पो 
की रक्ता करने के लिये जीमूतवाहन ने गरूड को स्वयं श्रपना शरीर श्रपण कर 

दिया! खच्धुकरिक नाटक ( १०-२७ >) मे चासद॒त्त कहता दैः-- 
न भीतो मरणादस्मि केवरं दूषितं यङः | 

विशुद्धस्य हि मे मृदुः एत्रजन्मसमः किड ॥ 

“यनं मत्य से नदीं उरता; मुभे यदी दुःख दहे कि मेरी कीर्तिं कलंकिंत हो गद । यदि 
कीति शद्ध रहे श्रोर शयु भी श्रा जाय, तो मे उसके पुत्र के उत्सव के समान मानंगा 

इसी तच्व के श्राधार पर महाभारत ( वन. १०० तद्या १३१; णां. द४२)रम राजा 
रिचि शोर दधीचि च्छपि की कथाग्रोौ का वणेन कियाहे। जव धभम-(यम) राज 
स्येन परी का प धारण करके, कपोत के पीद्ध उदे श्नौर जव वहं कपोत श्रपनी 
र्धा के ल्षि राजा शिविकी शरणमे गया तच राजाने स्वर्यं श्रयते शरीर कामांस 
काट कर उस ययेन पती को दे दिया श्रौर शरणागत कपोत की रक्ता की ! वृव्राुर 
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न्नाम का देवताश्रो क! एक शु था । उसको मारने के लिय दधीचि पि की दह्धियों 
के व्र की ध्राचश्यकता इद्‌ । तव सव देवता मिज कर उक्त ऋषि के पास गये रीर 
^ योते “ शरीरस्यागं लोकहितार्थं भवान्‌ कर्तुमर्हति “है महाराज ! लोगो कै 
कलयाण के लिथे श्रपिदेद स्याग कीजिये । विनती सुन दधीची पि ने 
चदे ध्यानन्द्‌ से श्रपना रीर त्याग दिया शरोर ्रपनी हङ्िर्यौ देवतार्भो को दे श्री! 
सक सयम की वात है कि इनदर, नाद्य का रूप घारण करके, दानश्रूर कणं के पासं 
कवच शरोर छडल मोगने श्राया । करं दन कचच-कुण्डलो को पने हुए ही जन्मा था। 
जव सूं नेजाना किदन कवच-कुण्टल मौ गने जा रहा हे तव उसने पटले दी सेक 
के। सूचनादेदी धौ कितुम श्रपने कवच-कुरुटल किसी को दान मत देना । यह सुचना 
देते समय स्ने कणं से कहा “ इसमें संदेह न्दी कि तू वडा दानी हे, परन्तु 
यदि तू. श्रपने कवच-कुण्टल दान में देगा तो तेरे जीवन हौ की हानि द्यो जायगी, 
` इसल्यि तृ दन्द किसी कोन देना | मर जने पर कीतिं काक्या उपयोग ह {~ 
“ तस्य कीत्य फं छायम्‌ ?' । यह सुन कर कणं ने स्पष्ट उत्तर दिया कि “ जीवि 
तेनापि मे रच्या कीर्तिन्तद्टिद्धि मे चतम्‌ '--श्र्थात्‌ जान चली जायतो भी ङं 
परवा नटी, परन्तु श्रपनी कीति की रक्ता करना ही मेरा त हे (मभा. वन. २६६ 
2८) । सारण यहटह्‌ कि ^“ यद्धिमर जायगा तो स्वरम की प्राकि होगी ध्रौर जीत 
` जायगा तो प्रध्वी का राञ्य मिलेगा" इत्यादि कात्र धर्म (गी. २.३०) श्रोर “ स्वधर्मे 
निधनं श्रयः” ( गी. २.२९ यह सिद्धांत उक्त तत्व पर दी च्रवलवित है। इसी 
` तच्व के ध्रनुसार श्रीसमर्थं रामदास स्वामी कहते ह “ कीत्ति की श्रोर देखने से सुख 
` नहीं हे श्रोर सुख की श्रोर देखने से कीतिं नदीं प्रिलती ° (दास. १२. १०. १६; १८. 
९०, २९); श््रार वे उपदेश भी करते हँ कि “हे सजन मन ! एसा काम करो जिससे 
` मरने पर फीति वनी रहे 1” यरा प्ररन दो सकता दहे किं यद्यपि परोपकार से" 
` कीति होती दै तथापि ग््युके वाद्‌ कीति का क्या उपयोग हे ? श्रथवा 
कसी सभ्य मनुप्य को श्रषकीतिं की श्रेक्ता मर जाना (गी. २.३४); या 
-जिद्रा रहने से परोपकार करना, श्रधिक प्रिय क्यौ मालूम होना चाहिये ? दस प्रश्न 
का उचित उत्तर देने के लिये श्रात्म-्रनारम-विचार मे प्रवेश करना होगा । श्रोर इसी 
` के साथ कर्म-श्रकर्मयाख का भी विचार करके यह जान लेना होगा कि किस मौके पर 
- जान देने केलिमर तयार होना उचित या श्रनुग्चित ह । यदि इस वात का विचारं 
: नहीं किया जायगा तो जान देने से यश की प्रा्ितो दूर दी रद, परन्तु 
` मूखता से श्रात्महत्या करने का पाप माथे चद जायगा । 
माता, पितता गुरु श्रादि वन्दनीय शरोर पूजनीय पुरूपो की पूजा तथा शश्चपा 
करना भी सर्वमान्य धम म से, एक प्रधान धर्म सममा जाता है । यदिएेला नं 
- हा तो कुटव, गुरुछुल शरोर सारे समाज की व्यवस्था टीक ठीक कभी रह न सकेगी । 
न्यदी कारण है फ सि स्णति-मन्थों दी मे नहीं किन्तु उपनिषदों मे भी ^“ सर्य 
“वद्‌, धर्म चर "` कटा गया हे । श्रौर जव शिष्य का श्रध्ययन पूरा हो जाता प्रीरं 
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घु ्चपने घर जाने लगता तच प्रत्येक रुरु का यदी उपदेश होता था कि ^ मावू- - 
देवो भव पित्देवो भव । च्राचायेदेवे। भव "› (ते. १.११.१ शरोर ५) 1 महाभारत के ` 
घ्ाद्यण-व्याध श्राख्यान का तावप मी यदी है (वन. श्र.२१३) 1 परन्त्‌ इस धमेम मी 


कभी कभी श्रकल्पित्त वाधा खड़ी हो जाती है । देखिये, मजुजी कहते ह (२.१४९):- - 


उपाथ्यायन्दद्याचचायः अचायणां इत पिता । 


। सघनं तु पितृन्माता गौ खेणाततिच्यते ॥ 


% दस उपाध्यायो स श्राचायै, शौर सो श्राचा्यौ से पित्ता, एर्व दजार पिताग्रो 
ते माता, का गौरव श्रधिक दं! इतना होने पर भी यह कथा प्रासेद्धदह ` 
(चन.१ १६.१४ ) कि परशराम ऋ माता ने कुदं अपराध क्रिया था, इसलिथ उसने : 
श्रपने पिता की श्मत्ति स रप) माता को मार डाला । शगन्तिपयवें (२६९) क चिरका- - 
रिकोपाख्यान म ऋ्रनेक साधक-वाधक प्रमाणे सदित दस वातत का विस्तृत विवेचन ; 
किया गयादहै कि पिताकी न्ता स मत्ता का वध करना भ्रयस्करदै या पिता 
की प्राक्नाका भग करना श्रेयस्कर दै । इससे स्पष्ट जाना जता कि महा- - 
भारत कै समव रेप सूदम प्रसंगो की, नीतिशख क ट्ट से, चच करने की 
पद्धति जार। थी ! यह्‌ वात दोयं स ले कर वड तक सव लगे! के मालूम हई कि पिता 
की प्रतिक्ता केः सस्य करने के लिय, पिता कीः श्रा्तासि, रामर ने चोदह वपं, 
वनवास फेया परन्तु माता कै संवेधम जे न्याय ऊपर कदय ग्या है बद पिति 
के संर्वध भे भः उपयुक्तं होने का समय कभी कर्भ रा सक्ता है । जेते मान लीजिये; - 
कोद्र लडका श्रपने पराक्रम स राजा दे गया ओ्रौर उ्तका पिता अपराधी दहो कर 
द्रन्साप के सिय उसके समन लाया गया; इस श्रवस्था मं वह लङ्का क्या कर {--- - 
राजा के नाते स शपते रपरा पिताक दंड देया उसके अपना पिता सम कर 
छोट दे १ मनुयी कहते ईः-- 
पिताचायः पुदटनूमात्ता माय पुत्रः पुरोहितः 
नदण्व्यो नाम रक्घऽशति यः स्वध न तिष्ठति ॥ 

¢ पिता, श्चा, भित्र, माता, खी, पुत्र श्रौर पुरदित-दइनमे सेको भी 
यद्धि श्रपने धर्मक श्रजुप्तार न चले तो वह राजा क लिये अरदर्ठ्य नही हे सकता - 
शर्यात्‌ राजा उसको उचित दण्ड दे ` (सु. ८.३३; मभा. शां. १२१. ६०) } 
द्वस जगह पुच्रधमं कीः योग्यता स राजधम कीः यैपग्यत्ता थ्रधिक्रदै। इष वात. 
करा उदादरण (मभा. व. १००७; रामा. १.द८ म ) यह ह कि सूर्थवेश के महापरा- - 
क्रमी सगर राजाने श्रसमंजक्च नामक श्रपने लङ्केकेदेशसरे निकाल दिया था 
क्योकि चह दुराचरणी था अर प्रजा के दुःख दिया करता था 1 मनुस्णरतिमे भी. 
यह कथा हं कि द्मांगिरप्त नामक एक ऋषिको छोरी श्रवस्था दी मे बहुत जान ` 
हो गया था इसि उसके काका-मासा रषि वदे वृदे नातेदार उसके पास 
इध्ययन करने लग गये ये । एक दिन पाठ पटृत्ि पृते श्रांगिरस ने कटा «८ पुत्रका 
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दाति होवाच कानेन परिगरद्य तान्‌”! चस, यह सुन कर सव चृद्धजन क्रोध से लालः 
हो गये प्रौर कहने लग कि यह लदका मस्त हो गया है ! उसको उचितं दण्ट 
दिलाने कै लियि उन लोगो ने देवता्रो से शिकायत की । देवताग्नों ने दोनों श्रौरः 
का कहना सुन किया शरोर यह निय किया कि ““श्रांगिरस ने जो ऊ तद्धे कटा 
वही न्याय्य ह ! इसका कारण यदह हैः-- 
न तेन बद्धो भवतियेनास्य पितं शिरः| 
पे युतराप्यघीयानस्त देवाः स्थविरं विदुः ॥ 

“सिर के वाल सफेद दो जनेसेरटी कोई मनुष्य ब्रृद्ध नही कदा जा सकता 
देवगण उसी को बद्धः कहते हं ज तरुण होने पर भी स्ञानवान्‌ हो? ( मनु ` 

१९६ ध्यार मभा. वन. ३३.११; एलय. १.४७. >) । यह तत्व मनुजी श्रार ` 
व्यरासजी ही को नदी, किंतु बुद्ध कोभी, मान्य था | क्योकि मुर्तिके उरः ` 
शाक का पहला चरण “ धम्मपद्‌ ~ नामके प्रसिद्ध नीतिविपयक पाली भापा 
के चोद्ध मयम श्रक्रणः श्राया ह ( धम्मपद्‌. २६० ) । प्रर, उसके श्रागे यद्‌ भी 
कटादहेकिजो सिर श्रचस्थाद्ीसे वृद्ध हो गयादहे उसका जीना व्यथ दहे; यथार्थं ` 
मे धमिष्ट श्रार बरद्ध होने के लिये सव्य, श्रदिंसा श्रादि की ्रवस्यकता हे । ‹ चुल्ल 
वग्ग ° नामक दृररे यथ (६.१३.१) मे सख्यं बुद्ध की यह श्रान्ञा हे कि यद्यपि ` 
धम का निरूपण करनेवाला भिज्ञ नया हो तथापि चह ऊचे श्रासनपर वेर श्रोर ` 
उन वयोवृद्ध भिक्रो को भी उपदेश करे जिन्दा ने उसक्रे पहले दीक्ता पाद दो { 
यह्‌ कथा सव्र लोग जानते ह कि प्रर्टाद्‌ ने श्रपने पिता हिरण्यकशिपु की ्रवज्ता ` 
करके भगवत्प्रा्ि कैति कर ली श । इससे यह जान पटुता हे कि जव, कभी कभी ` 
पिता-पुत्र के सवमान्धनतेसेभीकोदं दृस्रा श्रधिक वदा संवेध उपल्थित होता ` 
ह, तव उतने समय के लिये निरपाय हो कर पिता-पुत्र का नाता भल्ल जाना पदता ` 
ह । परन्तु पेते श्रवसरके न होते हुए भी, यदि कोद्र भुहजोर लड़का, उक्त नीति 
का श्रवलंव करके, श्रपने पिता को गािर्थो देने लगे, तो वह केवल प के समानः 
सममा जायगा । पितामह भीप्म ने युधिष्ठिर से कहा हे ““ गुरुगरयिन्‌ पिचृतो मातू- 
तश्चेति मे मतिः" ( शां. १०८.१७ )--श्रधांत्‌ गुर, मातापितासे मी भ्रष्ट हे । परन्तुः 
महाभारत दीम यह भी लिखा हे कि, एक समय मरुत्त राजा के गुरने लोभवश्ः 
हो कर स्वाथे के लिये उसका व्याग किया तव मरुत्तने कहाः- 


४ 





‰ " धम्मपद्‌ ' प्रय का अप्रेनी अनुवाद ' प्राच्यधमे-पुस्तक्रमाला ' (50८१८ 
50045 ८4 ८/८ 2८८७८ # 0]. >. ) मे किया गया दं आर जुद्रवग्ग का अनुवादः 
खा मालाके ४०।. ++] आर 2९ मंप्रकारितहुआ दे । धम्मपद्‌ का पाछा ' 
श्छोक यदह दैः- 
न तने थेरो होति येनस्स पणितं सिरो । 
परिपक्रो वथो तस्स मोघजिण्णाो ति वुच्चति | 


4्येर' दाब्द्‌ बुद्ध भिश्चुओ के च्य प्रयुक्त हुआ दे । यद सस्छृत्‌ “स्थविर का गपथ्र॑श ह“ 


... -. ~ ----~------~~---------------~ -- -- --- -- 


.. ॐ गीतारदस्य अथवा कमयोगसास । 


गुरोप्यवटित्तस्य का्याकार्यमरजानतः। 
उत्पथ प्रतिपनस्य न्याय्यं भवतति शासनम्‌ ॥ 

- ^ यदि कोई गुर इस वात का विचार न करे कि क्या करना चाहिये शरोर क्या 
नरी करना चाहिये, श्रौर यदि वह श्रपने दी घमंड मेरदकेर दे रासतेसे 
शवले, तो उसका श्तासन करना उचित ह 22 । उक्त शोक महाभारतम चार स्थार्नो 
मं पाया जाता है ( श्रा. १४२. ५२, ६३; उ. १७६,२४; शा. ९७.७; १४०.४८}। 
द्नमे से पहले स्थान मे वही पाठ हे जो ऊपर दिया गया हे; न्य स्थानो मे चैथे 

~ श्वरण कै ^“ दख्डो भवति स्ाश्वत्तः ** श्रथवा “° परित्यागी विधीयते '› यह पाठं 

: क्र भी हे) परन्तु वाल्मीकिरामायण (२,२१, १२४ भे जर्दौ यह श्छोकडे 

. चरौ पसा दी पाठ हे जैसा ऊपर दिया गया हे, इसलिये हमने इस अथ मे उसी 

. को स्वीकार फियादहे। इस श्लोक मे जिस तव का वर्णन किया गयाहै उसी के 

. श्राधार पर भीष्म पित्तामहने परशराम से शोर य्र्जुन ने द्रोणाचायं से युद्ध किया, 
श्रौर जव प्ररहाद्‌ ने देखा कि श्रपने गुर, जिन्दं हिरण्यकरिपु ने नियते किया हे, 
-भगवत्पराक्षि के विरुद्ध उपदेश कर रदे है; तच उसने इसी तख के श्रु सार उनका निपेध 
किया हे । शातिपवै म स भीप्म पितामह श्रीकृष्ण से कहते ह कि यद्यपि गुरुलोग 

.. -धूजनीय हं तथापि उनको भी नीति की मर्यादा का अवलंव करना चाये; नहीं तो- 

समयव्यागिनो दछुच्धान्‌ गुरूनपि च कडव | 
निहन्ति समरे पापन्‌ क्षत्नियः स हि धमवित्‌ ! 
‰८ हे केशव! जो गुप मर्यादा, नीति श्रथया रिष्टाचार का अग करतेदहैं शरीर 
जो लोभी या पापी हं उन्हे लडाई मे मारनेवाला कत्रिय दी धर्सन कदलता है 
गां. ‰‰.१६ ) ! इसी तरह तेत्तिशयोपनिपदू मे भी प्रथम ^^ श्रचा्यंदेचो भव * 
कह क्र उख के श्रणि कहा है किं हमारे जो क्म॒श्रच्छु दो उन्दींका 

- श्रज्चुकस्ण करो, श्रा का नही“ यान्यस्मकं सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि, 
नो इतराणि (ते. १,११.२) 1 इससे उपनिषदो का वह सिद्धान्त प्रगट 
-होता ह करि यद्यपि पिता श्रोर श्राचाय को ढेवता के समान मानना चाहिये, 

- तयापि यदिवे शरावर्पतिटोतो पुध॑श्रोरद्धुत्र को श्रपने पिता या अ्माचा्य का 

 श्नुकरण नहीं करना चाहिये; क्योकि सीति, मर्यादा चर धमं का ्रधिकार मा-वाप 
~या गुर से श्रधिक वल्लवान्‌ होता हे । मनुजी की निम्न श्रच्ता का भी यहा रहस्य 

- इ~“ धर्म की रक्ता करो; यद्वि कोटरं धर्म का नाश कर्गा, अथीत्‌ घर्मं की जन्त 
क श्रनुसार श्राचरण नीं करेगा, ते वह उस सनुप्य कान कयि चिना नहीं 
-रदेगा ” (मनु. =.१४-१६) 1 राजा तो गुरसे भी धिक प्रष्टएुक देवताहै 

~ (मयु. ७.२ रौर मभा. मर. ६८.४० ) । परंतु वह भी इस धर्मस मुक्त नदीं 

: सकता; चदि वह इस धर्म का त्याग करदेगा तो उसका नाश दो जायगा; यद 

--व्वात मलुस्मुतिर्मे कदी गदं हे श्रोर महाभारत में वही भाव, वैन तया खनीनेल 


( 
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राजाश्रो की कथा म, व्यक्त किया ग्या (मनु. ७.४१ प्रोर ८. १२८ मभा. . 
ष्ण. ५६. ६२-१०० तथा परश्च. ४)। 

प्रहिसा, सत्य श्रौर श्रस्तेय के साथ दद्धिय-निग्रह की भी गणना सामान्यः ` 
धमन की जाती हं ( मनु. १०.६३ >) । काम, क्रोध, लोभ श्रादि समनुप्यके शतः 
ह» इसलिये जच तक मनुण्य इनको जीत नहीं लेगा तच तक समाज का कल्याणः 

नदीं होगा । यह उपदेश सव्र शाखो म किया गया हे । विदुरनीति श्रौर भगव~ - 
द्ीता म भी कटा हैः- 
तरिविधं नरकष्येद द्वारं नारानमात्मनः। 
कामः प्रोधस्तथा लोभस्तप्मदेतत्‌ ज्यं व्यजेत्‌ ॥ 
"काम, क्रोध शरोर लोभये तीनो नरक के द्वार है, इनसे हमारा नाश होतादहै+ - 
इसलिये इनका त्याग करना चाहिये "” ( गीता. १६. २१; मभा. उ. ३२.७०) { 
परन्तु रीता ही म भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रपने स्वरूप का यह वर्णन किया दे “ धमौ~ - 
विरुद्धो भूतेपु कामोऽस्मि भरतपभ `हे श्रजंन ! प्राणिमात्रे जो ‹काम › धर्म 
के श्रनुकूल ह वदी मेँ (गीता. ७. ११) इससे यद वात सिद्ध दोक हेकि 
जो ‹ काम ' धर्मक विरुदः है वही नरक काद्वार हे, इसके प्रतिरिक्तजो दूसरे 
श्रकार का ‹ काम › दं श्रधात्‌ जो धमक श्रमुकरूल दहे, वहर्दश्वरको मान्यदे£ 
मयु ये भी यदी कटा ह ““ परित्यजेदर्थकामौ यो स्यात धर्मव्सितो ›--जो श्रै 
प्रर काम, धर्म के विरुदः हो, उनका त्याग कर देना चाहिये (मनु. ४. १०६) ए 
धदि सव प्राणी कल से ‹ काम › का त्याग करदे श्रोर शल्युपर्थत ब्यचर्य्रत से 
रहने का निश्चय करलं ते सौ-पचास वर्पदी मे सारी सजीव रृष्टिकालयहो 
जायगा । श्रर जिस सखि की रक्ता के किये भगवान्‌ वार वार श्रवतार धारण करते 
ह उसक्रा श्रल्पकाल दी म उच्द टो जायगा । यह चात सचदहे किं काम श्रो 
क्रोध मजप्य के श्चरुं; परन्तु कव १ जव वे श्रपनी श्रनिवायंदहो जार्यं तव { ` 
यह्‌ वात मनु श्रादि शाखकारो को सम्मत है किं खष्टिका क्रम जारी रखने के लिये, 
उचित मर्यादा के भीतर, काम श्रौर क्रोध की श्रर्येत श्रावश्यकता है (मनु, 
‰, ९६) । इन प्रवल मनोवृत्तयो का उचित रीतिसे निग्रह करनाही स्व ` 
सुधारो का प्रधान उद्देश दहे । उनका नाश करना कदं सुधार नदींकहाजा 
सकता; कयेकिं भागवत ( ११.८.११) मे कटा हदेः- 
कोके व्यवायाभिपद्यसेवा नित्यास्ति जन्तेनहि तत्र चोदना | 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहय्नसुरग्रदेयपु निढरत्तिरिष्ठा | 

८ दप टुनिया मे किसी से यह कहना नहीं पडता कि तुम मेथुन, मांस प्रौरः 
भदिरा का सेवन करो; ये वते मनुष्य को स्वभाव हा स पसन्द ह। इन तना कीः 
कदु व्यवस्था कर देने के लिथे श्रथौत्‌, इनके उपयोग को ऊं मयादित करकेः 
व्यवस्थित कर देने के लिये ८ शाखकारो ने ) अश्रुक्रम से विवाहः ` सोमभ्राग र 


. द गीतारदस्य अथवा कमंयोगशासर 1 


. सीच्रामणी यन्न की योजना की है । परन्त॒, तिस पर भी निवृत्ति अर्थात्‌ निष्काम 
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श्राचरण इष्ट हे" । यहां यह बात ध्यान म रखने योग्य हे कि जव ‹ निचत्ति 
तच्दं का स्वध पञ्चम्यन्त पद के साथ होता है तव उसका श्रथ ^“ स्सुक वस्तु से 


- अनिद्रत्ति चरथांत्‌ श्रसुक कम का सर्वथा लयाय" हरा करतादे; तो भी कर्म 


योग मे “ निदृत्ति ” विशेषण कमे ही के थे उपयुक्त हुश्रा है, इसक्लिथि ° निवृत्ति 
कर्मः का श्रथ "निष्काम बुद्धि से किया जानेवाला कर्म॑" होता है। यदी रथं मनुर्ति 
श्चीर भागवतपुराण मे स्पष्ट रीति से पाया जाता हे (मनु १२.८९; भाग ११.१०१श्रोर 


, ७,१९.४७ >) 1 क्रोध के विपय मे किंरातकाग्य मे ८ १.३३) भारवि का कथन हेः-- 


अमर्पराल्येन जनस्य जन्तुना न जातदार्देन न विद्विषादरः 


. जिस मसुप्य को, श्रपमानित होन पर भी क्रोध नीं राता उसकी मिच्रता च्रौर 


देप दोने बरावर ह । कतात्रधर्मं के श्रनुसार देखा जाय तो चिदुला ने यहा कहा हे ।- 
एतावनिव पुरुषो यदमर्षी यदक्षमी | 
क्षमावान्निरमरषश्च नैव ल्ली न पनः पुमान्‌ ॥ 


- +" जिस मयुप्य को (न्याय पर) कोघ भ्राता है जो (श्रपमान को) 


सह नदीं सकता वदी पुरुप कहलाता है ! जिस मयुप्यमे क्रोध या चिद्‌ नदीं 


-- ह वह नपुंसक द के समान हे” (मभा. उ. १३२.३३ ) 1 इस वात का उल्लेख 
- ऊपर फिया जा चुका हं फ इस जगत्‌ के व्यवहारकेक्तियिनतोसखदा तेज या क्रोध 


हयी उपयोगी हे रौर न क्षमा! यदी बात लोभके विषयमे मी कटीजा सकतीदै 


, क्योकि सन्यासी को भी मोत्त की इच्छा होतीदही हे! 


य्यासजी ने महाभारत मे प्रनेक स्थानो पर भिन्न भिन्न कथा््रो के द्वारा यह प्रति 


^ [+ € [9 [+ [9 
. पादन कियाष्टेकि ग्रूरता, धय, दया, एकल? मित्रता, समता अ्रादि सव सद्गुण, अपने 


प्रपने विरुद गृण के यतिसरिक्त देण-काल श्रादि से मग्रोदित हं । यह नदीं समना 
श्वाहिये कि कोट एक दय सद्गुण सभी समय शोमा देता हे 1 सर्वृहरि का कथन हैः- 
~ =. © य [,* च्‌ ~ 
विपदि धेयमधम्युदय क्षमा सदसि वक्िटुता युधि विक्रमः | 


. ^ संकट के समय ध्यै, श्रभ्युदय के समय (र्धा जव तासन करने का 
. सामथ्यै हो तच ) चमा, सभा मे चक्चृता श्रौर युद्ध मे शूरता णयेभादेती दै” 
. ( नीति. ६२.) 1 शाति के समय " उत्तर ` के समान वक वक करनेवाले पुय ऊचु 
. कम नदीं दहं! वरवे वेढे ग्रपनी खीकी नथनीमे से तीर चलनिवाल कर्मवीर 
- चवहुतेरे हेगि; उनम से रणभूमि पर धनुर कहलानेवाला पुक्-ग्राध दी देख 


प्ता ई} धश्च ग्रादि सद्गुण उपर लिखे समय पर ही, शोभा देते ह । इतना दी 
नहीं; किंतु पसे मके के विना उनकी सच्ची परीक्ता भी नदीं होती । सुख के साथी 


. ता चहुतेरे इया करते हँ; परन्तु “ निकपग्राचा तु तेपां विपत्‌ --घिपत्ति दी उन 
: क्री परीका की सी कसो हे । " प्रसंग ` णब्द दी मे देया-काल के श्रतिरिक्त पात्र 
- शमादि चातो का भी खपमव्रेश हो जाता दं । समता से यद्‌ कर को सी गुण श्रेष्ठ 
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नदीं ट । भगवद्धीता में स्पष्ट रीति से लिखा हे “ समः सवेषु भूतेषु " यदी सिद्ध 

सुरूपो का लक्ण हे 1 परन्तु समता कदत किसे ह १ यद्वि कोद मनुप्य योग्यता 
श्योर्यता का विचार न करके सव लोगो का समान दान करने लग तो क्या हमं 
उसे श्रच्छा करेगे ? इस प्रश्च का निण्य भगवद्धोता द मेँ दस प्रकार कियाहे- देयो 
काले च पात्रे च तदानं सात्विकं चिदुः'- देश, काल श्रार पात्रका का विचार करज 
दान किया जाता हे वही स्नातक कटलादा ह (गोता. १७.२० ) काल की. 
मयादा सिफ वतमान काल हा के लिय नहं होतो । ज्यो ज्यो समय बदलता जाता 
ह योयो व्यावदारेक-धमं मे भो परिवर्तन होता जाता हे, इसाक्िये जव प्राचीन 
समय की किसी वात कौ योग्यता या श्रयोग्यता का निण्य करना दहो तव उस 
समय के धर्म-ग्रधर्म-संचधी चिरवास का भी श्रवस्य विचार करना पड़ता हे । 
दलि मनु ( १.८९ > शरोर व्यास ( मभा. शां. २,५६.८) कहतेः-- 


जन्ये कृतयुगे धमीघ्रेतायां दापरेऽपररे । 
अन्ये कलियुगे व्रणा युगहासायुरूपतः ॥ 


` % युगमान के श्रनुसार छतः तरेत, द्वापर शरोर कालि के धमे भी भिन्न भिन्नं 
देते हैः महाभारत (श्रा. १२२; ्रार ७६) मे यह कथादे किं प्राचीन काले 

च्िये के लिये चिवाह की मर्यादा नहीं थो, वे इस विपय मे स्वतन्त्र श्नोर श्रनावरृत्त 
-थीं; परन्तु जव इस श्राचरण का बुरा पारेणाम देख पडा तव श्चैतकेतु ने विवाह की 
मयादा स्थापित कर द्धी श्रार, मद्धिरापान का निपेध भी पहले पहल शक्राचार्य दी 
-ने किया । तात्पर्यं यदह हे कि जिस समय ये नियम जारी नही थे उस समय के धर्म- 

श्रधर्म का शरोर उसके वाद्‌ के धर्म-ग्रधमं का पिवेचन सै भिन्न रीति से किया जाना 
` चादिभे । दसी तरद यद्धि वर्तमान रमय का प्रचलित धमं श्रागे बदल जाय तो 
उसके साथ भविप्य कालके धर्म-श्रधर्म का विवेचन भी भिच्र रीति से किया जायगा। 
- काल मान कै श्रनुसार देशाचार, कुद्याचार, श्रोर जातिधमे का भी विचार करना 
पटुता हे, क्योकि श्राचार दी सव धर्मौ की जद हे। तथापि ग्राचारो मे मी बहुत 
भिन्नता हु्रा करती है । पितामह भीप्म कहते हें-- 

न हि सपरहितः कशथ्िदाचारः संप्रवत्तते | 
तेनैवःन्यः प्रमवति सोऽपरं वधते एनः ॥ 

«८ एसा श्राचार नहीं मिलता जो हमेशा सव लोगे को समान हितकारक 

हा । यदि किती एक श्राचार का स्वीकार फिया जाय. तो दूसरा उससे चद्‌ कर 

प्रिलता है, यदि इस दूसरे श्याचार का स्वीकार किया जाय तो वह॒ किसी तीसरे 
-्राचार का विरोध करता दे? ८ शां. ५५६. 9७ १८) । जव भ्राचारो मे एेसी 
; भिन्नता हो तव, भीष्म पितामह के कथन के श्रनुसार तारतस्य श्रथवा सार-ग्रसारं 
"डटि से विचार करना षादहिये । 


.- गीतारदस्य अथवा कर्मयोगरासख । 


कर्म-श्रकर्म या ध्म॑-श्रधरमं के विषय मे सव स्देहौ का यदि निणेय करने लः 
तो दृखरा मह भारत ही लिखना पड़ेगा ! उक्त विवेचन से पार्तो के ध्यान मे यह्‌ 
थात श्राजायगी, कि रीता के ्रारंभ मे, तात्रधर्म श्योर वंधुप्रेम के वीच फगडाः- 
उत्पन्न दो जने से, श्चन पर कठिनाईं आदं बह ऊचु लोग-विलक्तणए नहीं हे; इस ˆ 
संसार मे एेसी कशाय कार्यकर्ता श्रौर वडे चअाद्मि्यो पर श्रनेक वार श्राया 
ही करती है; श्रौर, जव देसी कविनाद्रयो ब्रती है तव, कभी रहिस श्रर` ` 
श्रात्मरक्ता के वीच, कभी सत्य चौर सव॑भूतहित मेँ, कमी शरीर-रक्ता मरौर ककि - 
मे श्रौर कभी भिन्न भिन्न नातो से उपस्थित दोनेवाले कत्तै्ये( मे, फगडा होने ` 
लगता है, शाखोक्त सामान्य तथा सवैमान्य नीति-नियम से कास नही चलता 
श्नौर उनके लिये श्रनेक श्रपवादं उत्पन्न लो जते है; एेसे विकट समय पर साधारण 
भतुर्यो सेते कर वड़े वदे पाडतो की भी, यह जानने की स्वाभाविक इच्छा दोदी ` 
है, कि, कायै-श्रकार्य की ग्यवस्था--स्र्थात्‌ करचैव्य-्रकर्सव्य ध्म का निर्णय-करने 
के लिये कों चिरस्थायी नियम श्रवा युक्ति है या नदीं ! यदह वात सच है कि शाख 
मे, दित जसे सकट के समय ' ्रापद्धसं ' कह कर कुदं सुविधर्ध द गरं 1. 
उदाहरणाय स्छतिकारो ने का है कि यदि आपत्काले ब्राह्मण किंसीकामी. 
श्रते ग्रहण करने ते वह दोषी नदी दोता, रोर उपरितिचाकायण के इसी तरह ` 
वर्ताव करने की कथा भी, छुदोग्योपनिपद्‌ (यान्त. २.४१; छ. १.१०. है 1 परन्तु . 
इसमें शरोर उक्त कठिनादर्यो मे वहुत भेद है 1 दुक्त जेते आ्रपच्काल मँ णाखधर्म 
श्रीर भूख, प्यास च्रादि इन्द्ियदृत्तियो के वचरम दा मगड़ा हरा करता हे 1. 
उस समय हमको इन्द्रिया एक रोर खीचा करती ह ग्रोर शएाखधमं दूसरी ओरौर - 
खरीचा करता ह । परन्तु जिन काशिना का वंन उपर किया गया है उनमख 
घहुतेरी एेसी ह कि उस समय इन्द्रिय वर्ति का श्रौर शाख का ऊच भी चिरोध ~ 
नहीं होता, किन्तु एेखे ठो धमो म परस्पर विरोध उव्पन्न हो जाता ईह जिर शाखो 
ही ने विहित का हे । श्रौर, फिर, उस समय सुच्म विचार करना पदता है कि.- 
किस चात का स्वीकार किया जावे । यदपि कोद मनुप्य श्रपनी बुद्धि के अ्रनुसार+. 
इनमे से ङ्द वातो का निणैय, प्राचीन सत्पुरुषो के देसे दी समय पर किव दुषु. 
घर्ताव से, कर सकता है, तथापि श्चनेक मके है किं जव वदे वडे बुद्धिमान 
का भी मन चकर पद्‌ जाता है! कारण यह है किं जितना जितना श्रधिक-ः 
विचार किया जाता हे उतनी दी श्रथिक उपपत्ति श्रौर तं उत्यन्न होते है श्रोर ` 
श्र॑तिम निर्णय श्रसंभव सा दो जाता है) जव उचित निरय दह्येने नहीं पाता ` 
तव श्रध या श्रपराध दो जने की भी संभावना दोतीदे! इस दशिसे बिचार 
करने पर मालूम होता है कि धर्म-ग्रध्मं या कर्म-यकमं का विवेचन एक : 
वर्त्र शाखद्ीदैजो न्याय तथा व्याकरण से भी श्रधिक गहन है । प्राचीन - 
संस्कृत अर्थो य ‹ सतिशास् ` शव्द्‌ का उपयोग प्रायः राजनीतिशाख दी के विषयः ` 
म किया गया ई; श्रौर कर्सव्य-्रकन्तंन्य के विवेचने को.“ धर्मशाखर ' कते हँ {५ 


कर्मलिक्ञासा । ६ 


परन्त श्राज कल ° नीतिः शब्ड दी मे रत्तेव्य श्रथवा सदाचरण का भी समवे 
किया जाता रै, सल्तिये एमन वतमान पद्धति के श्रनुपार, इस अय मे धर्म-प्रधमे 
या कर्म-प्रकर्म के पिवैचन ष्टी को ^ नीतिराख् ` कहा हे । सीति, कम-अकमं 
या ध-्रधर्यं के चि्ैचन का यद्‌ शाख वडा गहन दे; यह्‌ भाव प्रकटः 
करने ष्ट के लिये “ सूमा सतिरहि धर्मस्य "--स्र्थात्‌. धमं या व्यावहारिक नीतति- 
ध्म का स्वरूय सदम दै--यद्‌ व चन महाभारत मे कर जगह उपयुक्त हुश्र ह! 
पौ पाण्डवो ने मिल कर श्रकेली द्रौपदी के साथ विवाह केष किया? द्रौपदी के 
वखद्रण के समय भीप्म-दोख शादि सत्पुरुप शून्यहदय हो कर चुपाचापक्थो वे 
रहे १ दृ दुयोधन की श्रोर से युद्ध करते समय प्म धरर द्रौखाचर ने, श्रपने 
पत्त का समयन करने के क्ति, ज यह सिद्धान्त वतलाया कि ^ श्रथंस्य पुरूषो 
दासः दासरू्वधो न कस्यचित्‌ पुरुप प्रथं (सम्पत्ति) कादासदहे, श्रथ किसी 
करा दास नदीं से सकता--( मभा. भी. ४२.३५); वह्‌ सच हेयाृट?यदि 
तवाधर्मं कते की बृत्ति के समान निन्दनीय माना दै, जेते ^ सेवा श्रत्तिरा- 
ख्याता » (मनु. ४०६), तो शर् के दास टो जने के बदले भीषम श्रादिको ने योधन 

त सत्रा हय काव्याय क्य नदीं कर दिया १ इनके समान श्रौर भी श्रनेक प्रशम होते 
ट जिनका निरय करना बहुत कठिन हैः करथो द्नके विषय स, मसग के ्रनुलार, 
सिर भिन्द मदुप्ये के भिन्न भिन्न ध्रनुमान या निर्ण हुश्रा करते हं । यही नहीं 
खनमानः चाद्ये क्रि धर्म के तच धिक सृद्म दी ह--“ सुपा गत्तिषि 
धर्मस्य --( समा. १०. ७०); कन्ठ महाभारत ( चन. २०८. २ >) मे यदमी 
कहा ह किः "वहुश्षाखः द्नंतिका "--घधात्‌. उसकी शाखा भी प्रनेक दहै शरोर 
उससे निकलनेवाले श्मानं भीः भित्र भिनद । ठलधार प्रर जाजलि के संवादं 
मे, धर्म का विवेचन करते समय, तुलाधार भी यहः कहता दे कि “ सू चमचयान्नस 
चिन्ात कयते बरहुनिद्धवः"“-प्रधांत. घर्म बहुत सुम प्रोर चक्र मे डालनेवाला 
देता द दयक्िये वह्‌ सममे नरं श्राता ( शां. २६१. २५७ ) 1 महाभारतकार 
व्याघ्जी दन सूचम प्रगे को रच्छ तरद जानते थ; इसलिये उन्देनि यह ससा 
ठेने के उशा द से श्रपने मधम नेक भिन्न भिन्न कथाश्रो कासंम्रह कियाडे 
क्रि भाचीन समय के सत्पु ने से कठिन मोको पर कैसा वतव किया.था। 
परन्तु शाख-प्त्ति से सव विपर्यो का विवेचन करके उसका सामान्य रहस्य महा 
भारत सरीखि ध्र मे, कदी बतला देना श्रावश्यक था । दस रहस्य या ममं 


€ 


का प्रतिपादन, अञ्जन की कत्तन्य-मूढता को दूर करेन के लिये भगवानू श्री्कष् 
ने पहल्ते ज उपदेश दिया था उसी के श्राधार परः व्यासजी ने भगवद्रीता मे क्रिया 
है । इसक्षि “ गीता” महाभारत का रहस्येपनिषद श्रोर शिरोभूपण हो ग्र हे । 
श्रौर मद्ाभारत गीत्ताके , तिपादित मूल भूत कमेतत्वो का उदाहरण सहित 
विस्तृत व्याख्यान हो गया दे। उस वात कीं श्रौरउन लोगो को ्रवश्य ध्यान देना 
नचाहिभे, जो यह कषा करते ह कि मष्टभारत अथ म ° गीताः पीठ से 
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वेद्‌ द्री गदं हे 1 दम तो यही समभते द कि यदि गीताकी कोटं अपूर्वता या 
वेयेषता हे तो बह यदी है कि जिसका उन्ञेख ऊपर किया गया है । कारण यह 
कि यद्यपि केवल मोक्तशराख श्व्थांत्‌ वेदान्त का प्रत्तिपादन्‌ करनेवाले उपनिर्पद्‌ 
शमादि, तथा श्रहिंसा श्रादि सदाचार के सिक नियम वतानेवाले स्ति श्रादि 
रनक अथ ह; तथाप वेदान्त के गहन त्चक्तान के अ्राधार परं <“ कायोकार्यय्यव- 
स्थिति *' करनेवाला, गीता के ससान, कोद दुसरा प्राचीन अ्रंथ संस्कृत साहित्य मे 
देख नदीं पड़ता ! गीताभक्तो को यह चतलाने की ओ्ावश्यकता नदी कि ˆ कायौ- 
कार्यव्यवस्िति ` शएष्द्‌ मीता दी ( १६. २४) मे प्रयुक्त हुश्रा है--यह शव्द हमारी 
सनगदुंत नदीं है । मगवद्रीता दी के समान योगवासिष्ट मे भी वसिष्टमुनिने 
आरराम्चद्रजी को क्ान-मूलक प्रवृत्ति साम दी का उपदेश किया है! परन्तु यह 
ग्रंथ गीता के वाद्‌ वना हे रौर उसमे गीता दी का अ्रनुकरण किया गया है; तएव 
ठेसे थो से मीता की उस प्रपूर्वता खा विरेपता भे, जो ऊपर कही गई हे, कोद 
वाधा नहीं होती । 


4 ८५. 


तीसरा प्रकरण ! 


© ५, 
कमसयामदास्र। 





तस्मायोगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौराटम्‌ । # 
रीता २-५०। 
यृदि किसी मनुप्य को किसी शाख के जानने की इच्छा पटले दासेन 
तो चष्ट शखके नान को पाने का प्रथिकारी नहीं दहो सकता) पेसे 
प्मधखफार-राद्त मरुप्य छा उस साद च्च रत्तादना माना चलनाम द दहन्यदह्य 
ह सिप्य्रकातो इम च्र्ञसे छुद्युं लाम दहोता दा नही; परन्त गुर्‌ को भी चिर 
थक श्रम करके ससय न्ट करना पडता हं । जमिनि धरार वाद्रायण के सूच्राके 
श्रारंभ म, इसी कारण स ^ प्रथाते धमलिक्तासा ,› श्रार्‌ ^“ प्रधातो बद्यलजिरासः 
कहा इुश्रा 1 जसे वदोपदेय मसुरो चने श्रार धमापदश धमच्दप्रो का देना 
न्चाहिये, चते दी कसगराख्रोपद्रेस उसी मनुष्थ को देना चाहिये जिम यद जानने की 
इच्छा या निज्ञसाद्ो कि संसारम कमं कसर करना चादिगरे ! हसी लिये स्ने 
पहले प्रकरण म, ^ श्रधाता' क्‌ कर, दूसरे प्रकरण म ‹ कमालिक्तासा? का स्वरूप 
प्रोर कर्मयोगा का महच्च वतलाया हे । जच तक पहले हौ स दस वातत का श्नु 
भव न कर लिया जाय कर श्रयुकः काम में श्रसुक स्कावट दै, तव तकत उस अडच्न 
से छटकारा पाने की शक्ता देनेवाले शाख का मद्व ध्यान म नहं श्राताः स्मार 
मद्च् को न जानने से, कवल रटा हुश्रा शाख सरमय पर ध्यान मं रुदता भी दों 
दै । यदी कारणर्ै किलो सद्गु वे पटले यह देखते दहे कि गिप्रके मनम 
जिन्नासा दै या नदी, रं यदि जिन्नासानदहोतोवे पहले उद्टो को जागत करने 
का प्रयत्न किया करते ह । गीताम कमयोगम्तास्य का विवेचन इनी पद्धतीस किया 
राया है । जव श्रजछुनके मनम यह शका श्राह कि जिस लडाद््‌ममेरेहाथ्से 
पिचृवध शरोर गुर्वध दोगा तथा जिसमें रने सव वंधुश्रो का ना हो जायगा उसमे 
शामिल होना उचित है या श्ञुप्वित; श्रोर जव वह यु्धसे पराडमुख दो कर 
सन्यास लेने को तैयार द्रा; शरोर जव भगवान्‌ के इस सामान्व युक्तिवाद् सेमी 
-उसके मन का समाधान नही द्ग्रा कि“ समय पर किमे जनिवाल्लकमका त्याग 
करना मूखेता श्रौर दुवलता का सूचक ह, दससे तमको स्वग तो पमेलगा ही नहः 
उलटी दु्कीरतिं श्रचश्य होगी; › तव श्रीभगवान्‌ ने पहले “ श्रश्तच्यानन्वशोचस्ं 








# ‹ इसय्यित॒ योग का आश्रय रे {कमं करने कीजो रीति, चतुराई या कुशरता 
ह उपरे योग कदते द|” यह्‌ याग? दाब्द्‌कीव्य्राष्या स्थात्‌ उक्षणदं। इसके सधम 


अधिक विचार इसी प्रकरणर्मे आगे चठ कर कियादं। 
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प्रक्रावादांशच भाप्ये रथात्‌ जिस वात काशोक नहीं करना चाहिये उसी कातो 
त्‌. मोक कर रहा है रोर साथ साथ बद्यक्तान की भी वद्धी वड़ी वतिं कौर रहा- 
है-- कह कर अ्रन का कुदं थोड़ा सा उपहास क्रिया श्रौर फिर उसको कसं के ज्ञान 
का उपदेश दिया । श्न की शंका कुदं निराधारं नहीं थी । गत प्रकरणम 
हमने यदह दिलाया हे कि अच्ु श्रच्छे पंडितो को भी कमी कमो ^“ क्या करना- 
चाहिये ज्रौर क्या नदीं करना चाहिय ?` यह प्रश्न चर मे उल देता है । परन्तु 
कर्म-यकर्म कीः चिन्ता मे यनेक अदचनें अती हैः इसलिये क्म को छोड़ देना 
उचित नर्हा दे; विचारवान्‌ पुरुप! को एेसी युक्ति अर्थात्‌ ^ योग ` का स्वीकार करना 
चाहिये जिससे सांसारिक कमो कालोप ते। हने न पाठे शरोर कर्माचरंण करनेवाला 
किसी पाप चा वधन मे भी न ्ैसि;ः--यद कट कर श्रीप्कृण ने ्रजुन को पहले यही 
उपदेश दिया है ““ तस्माद्योगाय युज्यस्व ” रथात्‌ तू भी इसी युक्ति का स्वीकारः 
कर ! यहा याग ` कमय।यञ्याल्ल ह । अष्‌; जवकं यह वात प्रगट ह्‌ कके श्रज्रुन 
परर श्राया श्रा संकट कचं लोक-विलक्तणए या श्रनेोखा नदीं था--ेते यनेक दष्ट 
वदे संकट संसार मे समी लोगो पर श्राया करते हैँ--तव त्ये यह वात शावश्यक 
है कि इस क्मयोगणास्र का जो विवेचन मंगवद्रीता मे किया गया है उते इर एक 
मदुप्य सीखे । किसी शाख के प्रात्िपादन मे ऊद सख्य सख्य श्रौर गृहृ श्र्थं कोः 
गट करनेवाले ण्ड का प्रयोग किया जाता है; श्रतएुव उनके सरल शर्क 
पहले जान लेना चाहिये ग्रोर यह भी देख लेना चाये किं उस शाख ऊ म्रति- 
पादन की मूल ली केसी दे, नदी ते फर उसफ़ समने म कई प्रकार की राप 
त्तर्यो श्नोर वाध होती हँ । इसललिथे क्मयोगशाख के ऊद सुख्य शब्दे के श्रः 
की पर्ता य्ह पर कौ जाती हे। 
सव से पहला शव्द ‹ कमै ° दै1 क्म " शब्द्‌ ‹ छ › धातु से वना है, उसकाः 
रै ° करना, व्यापार, दक्ञचल ` दता हे, श्रौर दसी सामान्य अश स्वं गीता 
मे उसका उपयोग इरा है, श्श्रत्‌ यदी श्रथ गीता मे विव्तित है । एेसा कये 
का कारण य्ीदे कि मीमांसाणख मं शरोर यन्य स्थाना पर मी, इस शब्द 
कै जो संचित रथै द्यि गये उनके कारण पाठके के मनम कुदं रम 
उत्पन्न न दोने पचे । किसी मी धमं को लीजिये, उसंन देश्वर-प्रक्षिकेक्तिथिः ` 
ङ्य न कुछ कम करने को.चतलाया दी रहता हे । भराचीन वेदिक धर्म के प्रनु- 
सार देखा जाय तो यक्त-याग द वह क्म॑दे जिससे ईश्वर की प्राति दोसा 
वेदिक मथो मे यज्ञ, याग की विधि वतां गर है; षरन्त॒ इसके विपय मे कहीं करटी 
, परस्पर-विरोधी वचन भी पाये जाते ह; श्रतप्वं उनकी पकता श्रौर मेल दिखलाने 
के दौ लिये जामेनि के पूं मीमांसाश्ताख का भ्रचार दनि लगा । जैमिनि के मता- 
ससार वदिक शरोर श्रोत यच्त-याग करना दी प्रधान शौर प्राचीन धर्म है । मनुष्य 
ऊद करता हे वह सव यत्त के लिये करता ह 1 यदि उसे धन कमाना है तो यत्तः 
लिये श्रार धान्य संग्रह करना द तो यक्त दीके क्य (मभा. श. २६२९) ॥ 


~~~ = ~ 
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जवकरि यक्त करने की श्राक्ञायेदो हीने दीह, तव यज्ञ के ल्िथे मनुप्य कुद भी 
कम फरे वह्‌ उसको वधक नष्टीं होगा । वह कम यक्का एक साधन हे-- वद्‌ 
स्वतेन्न रात स साध्य चस्छे नहीं हे। इसलिये, यक्त सजो फल मिलनेवालादे 
उसीसं उस क्म का भी समवेम्त हा जाता हे--उस कमे का कोई श्रलग फल नहं 
होता । परन्तु यक्त के लिये किये गये ये कम यद्यपि स्वतंत्र फल के देनेवात्ते नहीं 
€ त थाप स्वयं यक्त से स्वगप्रास्चि ( श्रधात्‌ मीमांसक के सतानुश्चार एक प्रकारं 
की सुखप्राप्त ) दोतो हे शरोर इस स्वर्गप्रासषि # लिये ही. यक्तकती मनुप्य वदे 
चाव से यक्त करत्ता ह इसो से स्त्रयं यक्षकर्म ' पुरुषार्थं › कहलाता डे; क्योकि 
ग्नस चस्तु पर कसी मनुष्य की प्रति ्ोती दहे श्रार जिसेपाने फी उस्केमनमं 
दच्छा हाता ह रसे ' पुरूपाथ› कदत दं (ज. सू. ४. १. १ प्रर २) । यत्तका 
पयायवाची णुके दूसरा ° ऋत ` शब्द्‌ हे, इसलिये ' ग्र्चाथे › के वदल्ञे ‹ ऋत्वथे 
भी कहा करते ह । दस प्रकार सवकर्मो केदो वर्प हो गयेः--एक ‹ यज्ञाः 
< कत्वथ ) कमं श्रधात्‌ जो स्वर्तन्र रीति से फल नदीं देते, श्रतपव श्रवंधक ह; . 
श्रार दूसर ^ पुरुपाय ` कम, च्रथात्‌ जो पुरुप को लाभकारी होने के कारण वधक ह; 
सहिता शरीर व्राह्मण अन्धो में यच्च-याग श्रादि कादौ वणन है। यद्यपि छटम्वेदे- 
` सदिता यें इन्द्र श्रादि देवारयो के स्तृति-संवंधी सृक्त हे, तथापि मीमांसक गण 
कहते हं कि सव श्रुति अन्थ यक प्रादि कर्म केही प्रतिपादक क्योकि उनका 
विनियोग यक्तङ़े समयमे करिया जाता दै । दन कर्मठ, याक्निक, या केवलः 
कमवादियो का कटना हे कि वेदोक्तं यक्त-याग श्रादि क्म करनेसरे दी स्वपै 
मक्षि दोती दे, नदीं तो नदत दोती; चाहे ये यक्त-याग श्रक्तानता से किथि जायं 
या व्रह्मन्तान से । यद्यपि उपानपदो मये यक्त याद्य साने गये हं, तथापि इनकी 
योग्यता बद्यक्तान से कम ठहरा गर्द हे, दसल्लिये निश्चय किया गया है कि यक्ल-याग 
“से स्वगम्रासि मले ही हो जाय, परन्तु इनके द्वारा मोप्त नही सिल स्रकत्ता; मोदत 
ग्राक्ठि कै लिये ब्रद्यनान दी की नितान्त श्रावश्यकता हे! भगवट्राता के दृसरे 
` श्रध्यराय म जिन यक्च-य्राग श्रादि काम्य कर्मो का वेन किया गया दे“ चेदचादं- 
~र्ताः पार्थं न्यायदम्तीति वादिनः (गी. २. ४२ )--वे वद्यक्छान के विना किये 
जानेचाले उपर्युक्त यक्त-याग भ्रदि कर्मदीदं। इसी तरह यह मी मीमांसक दही 
के मत का श्रनुकरण दहे किं ^“ यक्ताधात्कमेरोऽन्यत्र लोकोऽयं कम्॑वध्नः ®? ( गीः 
३. ६ ) श्राति. यन्ताथं पिये गये कमं बंधन नदीं हः; शेप सव्र कमं वंधनहं। इने 
यन्न-याग श्रादि वेदिक कर्मो के श्रतिरि्ति, श्रथात्‌ श्रत कर्मा के श्रतिरिक्त श्रारमी 
चातुवैख्यं के भदान सार दूसरे श्रावरयक कर्म मसुस्छति प्रादि धमे्न्थो मै चर्सिते 


दै; जेसे चात्रिय के क्तिये युद्ध श्र वैश्य के लिये वाणिज्य । पले पहल इने 


चराश्रम-कमों का प्रतिपादन स्पत्ति-ग्रन्थो मे किया गया था इसलिये इन्द 
° समातं कर्म › या ° स्मार्तं यक्त ' भी कहते हं । इनः श्रात श्ररार स्मतं कर्मो के सिवा 


"रोर भी धार्मिक कमं ह जेषे व्रतत, उपवास श्रादि । इनका विस्वृत प्रतिपादन पहले 


„~~ -~------ ~~~" ~ 


5.1 गातारहस्य अयव कमेयगश्चषसर 1 


पटल क्षि पुरासं मे किया गया है इषक्िये इन्दं ‹ पौराणिक-करम › कः सकेभे 
दन सव कनां के श्नौर मी तीन-- निलय, नैमित्तिक चौर काम्य--भेद कयि गये 


च, 


खान, संघ्या श्राद्धिंजो दमेष्वा किये जानेवलि कम॑ उन्दं नित्यकप कहते दें । 
नके करने ल छदं विशेष फल अथवा अथं की सिद्धि नदीं होत्ती, परन्तु नकरने' 
स दोप अवयय क्तगता हे । नमित्तिक कमं उन्दे कहते है जिद पहले किसी 
फरण के उपस्थित हो जाने से, करना पडता है; जे अनिष्ट ग्रहो की पन्ति, 
ग्रायश्चित्त च्राद्ि 1 जिसके ल्िथे इम शान्ति शरोर प्रायश्चित्त करते दै वह निमित्त 
करसं यद प्ते नहा गयादोत) दमे नैमित्तिक कम करने की कोड अवश्यकता 
नदीं । जवर देम ङं निशेव इच्छ रख कर उसकी सफलता के लिये शाखा- 
लार कोद कर्म करते ह तव उसे काम्य-कसै कते है; जेत वर्षा दोने के किये 
यः पुत्रप्रक्षि ॐ लिय यत्त करना । नित्य, नेमित्तिकं रोर काम्य कमो के सिवा 


५ ॥ 


सी क ह, जत मदिरापान इलयादि, निन्द शसो वे व्याञ्य कहा हे; इसलिथं ये 
फर्म निषिद्धः कदलते हः नित्य कम॑ कोन कौन है, नैमित्तिक कौन दहे श्र काम्य 
तयथा निषिष्द कमं कौन कौन ईं-ये सव धतं धर्मणे) मे निशित कर द गदर 
ट यदि कोद क्रिसी धर्मणखी से पृद्धेकिश्चघुक कम पुख्वप्रद्‌ है या पापकारक, 

सः चह सरश्च पहले इख वात ऋ चचार करभा कि साखा की श्ाक्षाके प्रसर 
चद कमं यथार्थह या पुर्पार्थ, नित्य है या नैमित्तिक अथवा कास्यहे यां निषिद्ध । 

र इन वादे पर विचार करके पिर बह अ्रपना निखेय करेगा । परन्तु मगवद्ता 
व रष्टिं उसस् मी व्यापक ध्रौर विस्दीणे हं । मान लीजिये कि श्रञयुक पक कर्म 


शसा म निपड नरह साना गया अथवा वह्‌ चहित कम कटः गया हः. 


जसे युद्ध के समय क्षाच्रधमे दी श्छँनके चिथ विदहितक्मथा; तो इतनेदासे 

यह सिद्धः नहीं दता क्रि हरम वह कमं हमेशा करते दी रहना चाहिये, च्रथवा 
ए. 

उस कसं 


कसं का करना हमेशा भ्रयस्कर दी दोगा । यह वात श्ल करणे कटी 
~ £ = क [> 


गेहं क्षि कीः कषयं तो शाख की राक्ता भी परस्पर-विर्दधं होती हे) रेमे समय 
से मनुष्य क कित मार्ग का स्वीकार कषप्ना चाहिये १ इस यात का निरणंग्र करने 


श 


फे लिये कोड युक्तिं यान्दीं१चदिहं तो वह कान सी ? चकल्लत, यही गीता 
वेएय ह । दंस प्विपथ मे कमं के उपनुंक्त यनेक भेदे पर ध्यरानदेनेकी 
कद्‌ ्रावणयक्ता नदीं । यक्त-याग च्रादि वदिक कमं तथा दतुर्वख्यं के कसा के. 
दिपय में मामास्का ने जो सिद्धान्त क्रिपिदवे गीता से प्रतिपादन कमेयोगसे 
तक मिलते दं यह दिखाने के किव प्रसगलुखर गताम मीसालक्नो के कथन 
कया गया है; चरर प्रत्तिन ग्रध्याय (गी. १८.६ य इसपर 
नी पुरुप को यक्त-याग च्द्धिं कमे करना चा्धियेया 
नी 1 परन्त्‌ गीता क मुख्य प्रतिपाद्य चिपय काचेत्र इसे मी व्यापक हे, इसलिये 
सीताम (कर्मः शब्द्‌ का /केचल श्रोत श्रथवा स्माते कमे इतना दी संकृचित` 


श्चर्यं नदीं लिया जाना चाहिये, किंतु उससे अधिक व्यापकं स्प लना चाहिये} ` 


क्मयोगश्नास्र | ५८४ 


साराश्र, मनुप््र जा कुद्टं करता द- नसं खाना, पानाः खेलना, रहना, उटना, 
वठना, शरास्रेच्छास करना, हसना, रोना, सूना, देखना; बोलना, सुनना, चलना, 
देना-लेना, सोना, जागना, मारना, लइना, मनन शरोर ध््रान करना, श्राज्ञाश्नौर 
निषेध करना; दान द्वेन, यज्-याग करना चेती शरोर व्पापार-धधा करना, दच्च 
करना, निश्चय करना, चुप र्ना इत्याद दव्यादि-- यद्‌ सव भगवद्रीता कै ग्रद्ुसार 
ध्कर्म ष है; चाहे बह कर्मं कायिक टौ, चाचिक्र टो श्रवा मानसिक द्ये 
(गीता. ५.८६) । पौर ते क्या, जीन~मरना भी क्म ही है, मौका श्रनि 
पर, यद सी विचार करना पढताट पि (जीनाया सरना) इनदे कमामिचे 
किसक्वा स्वीकार क्रिया जवि १ दस्र विचार के उपसत्‌ होने पर कसं ण्ट का श्रै 

करतवय क्म › श्रथवा ` विष्ठित क्म ' हो जता हे (मी.४. ५६) । मचुप्यके 
कम के यिपय मे यदा तफ यिचःर टो दुका । श्रव उसके श्रागे वद कर 
सथ चर-प्रचरं सृष्टि के भी--ष्रयेनन चस् के भी--व्यरापार म (कर्मः 
च्छ ष्टी खा उपयोग दता दह । दस चिपय विचार श्रागे कर्म-विपाक 
प्रक्रिया समे फिया जायरा । 


कर्म शब्दस मी श्रधिक ञ्रम-कारक् ण्ट "यो । श्राज कल इस शब्द 
का ध प्राणायाम श्रादिक सरधना से वित्तश्ृ्तिवे या इन्द्रियो का विरोध 


वरना, >° श्रथवरा ^“ पत्तजल सत्रा समाये या ध्यानवाग >` ह । उपनिपदोमं 
मी दसी श्रयैसे दृ णच्द्रका प्रयेन ह्रादं (कट. ६.११) । परन्तु ध्यान 
तर रखना चाद्धिमे कि यद्व संकुचित श्रथ भगव्र्रीत्ता म विवनित नदहीहे। ° गोग 
शतच्द्र " युज ` धतु चना ह चिपक स्रं ^ ओद, भेल, भिलाप, एकता, एकत्र“ 
ध्रवसिथिति °" इत्यादि होना द श्रर पे स्थिति की प्राक्षि के “उपाय, साधन 
युक्तिया कम? को भी योय कतं ददं । यही सव श्रथ श्रमरकोप (२.२.२२) 
दम तरह से दविभरे हुए दं “ग्रोरः संहननोपावध्यानस्गतियुकक्तिधु ` । फलित 
उ्योनिपमं कोट ग्रह यद्धि दृष्ट प्रथवा प्रनष्टा तो उन ग्द का योग? इष्टया 
प्रनिष्ट कदलता ट; शरोर ' ग्रोगस्तेम ` पदम ‹ योगं › शष्ट का श्रध ^“ श्रप्राघ्र वस्त 
को प्राक्त करना" जिया गथा (ग. ६.२ २) | भारतीय युद्धः के समय द्रोखाचायंको 
श्रजेय द्वै कर श्रीकष्णने काहु क्रि ^“ णको दि योगोऽस्य भवेद्रघाय * (मभा. 
द्धा. १८१.२१ > श्रथति, द्रोणाचार्यं करा जीतने का एकरौ योग › (साधनया 
युक्ति दे श्रौर श्रे चल कर उन्होने यद भी कहाद्े फि हमने पूर्वकाल मे धर्म 
की रक्ताकरे लिप जरस्व श्रादि राजाश्रो को (योगरद्यसे केत माराथा) 
उथ्ोगप्वं (श्र. १७२) म क्वा गथा कि जव भीष्म ने श्रम्वा, श्रभ्विका शरोर 
प्रम्वाल्तिकाको हर्ण किया तव श्न्प्र राजा ज्लेग योग योग ` कह कर उनका पीडा. 
करने लगे भरे । मदाभारत्य पयोग? शब्डुका प्रयोग इसी प्रथमे श्रनेक स्थाने 
यरहुश्राद। गीताम ° योग, › “योग › ्रधवा योग शब्दस वने हुए सामा- 
सिक शब्द्‌ लगभग श्रस्सी चार श्राय ह; परन्तु चार पाँच स्थाने के प्षिवा (देखो 


% गीतारदस्य जयवः कर्मयोगशासख । 


१}, 


मी.६.१२ श्रार २३) योग शव्द से ‹ पातंजल योग ` अर्थं कीं मी श्रभिप्रेत नहीं 
दह 1 सफ ° युक्ति, साधन, कुशलता, उपाय, जोड, मेल ` यही श्रं ऊ हैर फेर 
से सारी गीता मे पाये जते हे । तएव कह सकते हे कि गीताशाख के व्यापक 
शब्दौ मे ‹ योगः भी षुक शब्द्‌ हे । परन्तु योग शब्द्‌ के उक्तं सामान्य प्यर्थोसेदी 


--जसे साधन, कुशलता, उक्त श्रादि से दी--काम नह चल सकता, क्योकि वक्ता । 


की इच्छा के श्रजुसार यद्‌ साधन सन्यास का दो सकता हे, क्म गोर चित-विरोध }; 


कादौ सकता ह, श्रार मोकच्त का ्रथवाश्रार भी किसी का दो सकता हे । उदा 
रणाय, कीं कहीं गीता में, ग्रनेक प्रकार की व्यक्त सृष्टि निमा करने की दश्वरी 
ऊणलतता ग्रौर अदत्त सामथ्यं को °योग› कहा गया हे (गी. ७.२६; ६.९; १०.७६ 
9१.८); रोर दसी श्रथ सं भगवान्‌ को ‹ योगेश्वर ° का है ८ गी. १८.७९) । 
परन्तु यह कदु गीता के °योग › शब्द्‌ का मुख्य श्रथ नहीं हे । इसल्ि, यह वाव 
स्पष्ट रीति से प्रगट कर देने के लिये, कि ^योग › शब्द्‌ से किसर विशेष प्रकार की 
ऊश्लता, साधनः, युक्तिः थवा उपाय को गीता मे विवकिति समना चाहिये, 
उस अन्थ हीमे योग ब्द की यह निश्चित व्याख्या की गई हे--“योगः कर्मसु , 
कौशलम्‌ ° ( गीता २.९० ) ग्रथात्‌ कमं करने की किसी चिशेष प्रकार की कुश 
लता, युक्ते, चतुराद ्रथचा दाली को योग कते दँ 1 शांकर भाप्यरमेभी 
« कर्म॑सु कोलम्‌ ” का यदी श्रथ लिया गया है--“‹ कमं से स्वभावसिद्ध रहने 
वाले चंधन को तोढने की युक्ते” । यद्धि सामान्यतः देखा जाय तो एक दी कर्म॑ 
को.करने के लिये ्रनेकं योग › रोर “ उपाय ` होते हं । परन्तु उनम से जे उपाय 
या साधन उत्तम हो उसी को “योग ` कहते द । जैसे द्रव्य उपार्जन करना एक कर्मं 

दसक्रे श्रनेक उपाय या साधन ह-जते चोरी करना, जाल्लसाजी करना, भीख 
मगना, सेवा करना, छख लेना, मेहनत करना श्रादि, थयपि धतु के श्रधानुसार 
इनमे सेहर एक को ° योग › कट सकते ह तथापि यथा्थमे ^ द्रध्य-प्राक्षि-योगः 
उसी उपाय को कदतते ह जिससे हम अपनी ^“ स्वतंत्रता रख कर, मेहनत करते, 
इए, धमं प्राक्त कर से 1 ` 
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जव सख्यं भगवान्‌ ने योग › शब्द्‌ की निश्चित रोर खधरत्र व्याख्या करं 
दीह (योगः कममसु कोशलम्‌-परथांत्‌ कर्म करने की एक प्रकार की विशेष युक्तिको 
योग कटते हँ ); तच सच पृष्टो तो इस शब्द्‌ फे सख्य श्रथ के विषयमे ङ्च भी 
यका नदीं रहनी चाहिये । परन्तु स्वयं भगवान्‌. की वलां हुं इस व्याख्या परं 
ध्यान न द कर, गता का मधथिततार्थं मी मनमाना निकला हे, रतणुव इस श्रम को दूर 
करने के लिये “योग › शव्द का कुदं ग्रोर भी स्पष्टीकरण होना चाहिये । यह शव्द 
पहले पटल गीता के दृखरे श्चध्याय्मे श्राया दै ग्रौर वहीं इसका स्पष्ट शर्ध॑मभी 
वतला दिया गया हे । पहले सांख्यशाख के ग्रनुसार भगवान्‌ ने शेन को यह 
समना दिया कि युद्ध क्यो करना चादिये; इसके वाद उन्हे ने कदा कि “ व दम 
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ठभ याग क श्रनुखार उपपात्त वतलात ह'(गा.२. ३६) श्रार फर इसका वणन 
किया ` किजालाग हमेगण यच्त यागादि कास्यकमा दहमं निम्न रहत हट उना 
इद्ध फलाशा स कसा व्यग्र हा जातो ह (गी. २. ४१-४६) । इसके पश्चात्‌ उन्दाने 
यह उपदेश द्विया ह कि दरद्धि का प्रव्यग्र स्थर या शान्त रख कर ““श्रासाक्तिको छदं 
दे, परन्तु कमो को दाड देनके्राग्रहमे न पड़» शरोर “ योगस्थ हो करं 
कमा का भ्राचरण कर ” ( गा. २.४८) । यदीं पर "योग › शब्द्‌ का यह स्पष्ट श्रध 
भो कह द्विया ह कि ^“ पद्ध, श्रार प्रासद्धे दोमोम समवुद्धि रखने का योग कहते 
ह" । इसके वाद्‌ यह्‌ कह कर, कि “^ फल को श्राणा स कम करने की श्रपेत्ता समघुद्धिं 
का यष् योग ही घ्रष्ठ ह्‌ `` (गो-२.४६ श्रार “ बृद्धि को समता हो जाने पर, कमे करने- 
-घलि का, कमसंवंध्म पाप-पुण्य को वाधा नहीं हाती; इसलिये त इस (योग? को 
ग्राप्त कर ° तुरंत हो योग का यह लक्षण फिर भो वतलायाह कि “यागः कमसु 
कालम्‌ ” ( गो. २.५० ) । इससर सिद्ध होता दहे कि पाप-पुख्य से श्रलिप्त रह 
करं कम करने की जो ससत्वदयुद्धरूप विगोप युक्ति पहले वतलाद गह हे वष्ट 
° काशल ` ह श्रार इस कुशलता श्रथात्‌ युक्ति स कम करने को गताम " योग 
कदा ह । इसी श्रथ को श्रजुन ने श्राग चल कर ““ ग्रोऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन 
मधुसूदनः (गो. ६. ३३ ) इस श्यक म स्पष्टकर दिया इ । इसके सवध मं 
कि, जानो सनुप्य का इस ससार मे कसे चलना चाहिय, श्रीरकराचाय के पूवी 
-ग्रचलित हए चदिक धम क श्रनुसार, दो मागे ह। एक माग यहदह कि क्तानं 
की प्राप्ति हो जाने पर सव कमी का संन्यास श्रथात्‌ द्याग करदे; श्रार दूसरा 
यह कि ज्तान की धरासि ह्य जाने पर भौ, कमा का न द्ोदडे--उसको जन्म भर एेसी 
-युक्त के साथ करता रटे कि उनके पाप-पुख्य का वाघा न होने पावे । इन्हीं द 
मागी का गाता मे संन्यास श्रार कमयाग कहा है ८ गो. २.९ ) । संन्यास कते 
हं त्यागकोश्रार योग कहते हे मल का श्रथात्‌ कमं के त्याग ध्रोर कर्मके मेल 
दी के उक्तो भिन्न भिन्न मारी दें} इन्दं दो भिन्न मागां को ल्य करके श्राग 
(गो. ६.९ ) “* सांख्ययोगौ ° ( संख्य धरोर योय ) ये संचिक्च नाम भी द्यि गने 
-दं । बुद्धिः को स्थिर करने के लिये पाततजलयोग-शासख के शरासनो का वणन दुखं 
-श्रध्याय यं हं सदो; परन्त॒ बह किसके लिये ह ? तपस्वी के लिये नदीं; किन्तु व 
कमयोग श्र्थात्‌ युक्तिः ` पूर्वक कमं करनेवाले मनुप्य को, “ समता › की युक्ति 
कर लेने के लिये, वत्तलाया गया हे । नहीं ता फिर ^ तपस्विभ्योऽ- 
धिको योगी ” इस वाक्य का ऊद पर्थ ही नहीं हा सकता । इसी तरष्ट 
इस श्रध्याय के न्त ८६. ६) मेश्रेन कोजो उपदेश दिया गया फि 
० तस्मा्योगो भवार्युन ” उसका श्रथ पसा नदीं हो सकताकि हे श्रसैन! तु. 
पातजल योग का श्रभ्यास करनेवाला चन जा । इसलिये उक्त उपदेश का र्थं 
<योगस्थः कुर कर्माणि > (२. ४य ), “ तस्माद्योगाय, युज्यस्व योगः कमसु केच 
-लम्‌.* (गी. २.० ); « योगमातिष्टोत्तिष्ट भारत ” (४.४२ ) इत्यादि वचनो के 
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श्रथ के समान दी होना चाहिये; च्र्थात्‌ उसका यदी अथै जेना उचितहे कि 
हे ग्रन) च युक्तिसे कमैकरनेत्रालायोगी च्र्थत्‌ कमैयेगी हो > वयोकि 
यह कहना ही सम्भव नर्हा क ^ वू. पातज्नल योगकास्माश्रयले कर युद्धं केलिये 
सवार रह 1 ` इसके पटले ही साफ साफ कृद्‌ गया है कि « कमैयेगेण योभि- 
नाम्‌ ` ( गी. ३. २) अधीत योगी गुह्ष कभे करनेवले देति दें! भारतकेः 
( मभा. णां. ३०८. ६ ) नाराचरीय च्रथवा भागवततथरमके चि्रेचन मे मी कदाः 
गया हं # इस धय के लेया पने कमौकात्याग कियिषिनादी यु क्तिपूंक कम 
करके ( स्रयुक्तेन कमैखा ) परमेश्वर क) प्राक्धि कर सेति हं 1 इसि यह स्पष्टे 
जाता दं रि“ योगी › चरर ‹ कर्मयोगी, ` दोन शव्द गीताम समानार्थक दैश्रौर 
इनका यथ ^“ युगि से कम करमेवाला °” हेता हे । तथा वदे भारी * कर्मयोग 
गरव्ड का प्रयोग करने के वदे, गत्ता श्र महाभारतम, छोटे ' योग- शब्द 
कारी ग्रधि उपयेग क्रिया गया दहं)“ मेने तुर जो यह योग वतलया है दसी 
के पूवकाल म चिवस्वान्‌ स कहा था (यी. ४.१); ओर विवस्वान्‌ मे मनु को. 
चततलया धा; परन्तु उष योग के नष्ट हो जने पर कि८ वहे योग अराज तुते कहना; 
पडा इस ्रवतरण भ भगवान्‌ नैजे ° योग › भराव्ठु का तीन्‌ वार उचारण 
किया हउक्ेम पात्जल्ल योग का नवसित हना चदी पाया जाता; किन्त ^ कम 
करन क करा प्रकार के वचरप युकः, साधन या मागः { लया जास्रकता 
ह । इसी तरह जव संजय कृर्णए-ग्रञन-सवाद्‌ को गीताय “योग कहताड (गी. 
१८. ७९) तवं म" चद्‌! यरश्र पाय(जाता ह। श्रौगक त्वाय स्वयं संन्प्रास-मामवसि 
थे; ते भा उन्दने पने गीता-पाप्यके रम्भ यदः चङ्क धरैके दै मेद-परधृत्ति 
शरोर निघ्रृत्--व्रतलाम्र ह च्रं ^ योग शाव्ड्‌ काश्मथ श्री भगवान्‌ कौ की हु 
न्याया फे ग्रनुसार कमी ^ सम्बग्द्नःपायच्छमोनुष्टानस्‌ ° ( गी. ४. ४२ >त्रौर्‌ 
कमी ^ योगः युषः ” (गी. 1०७) कथा ह । इद्धी तर्द महाभारते सी श्योगः 
शरोर "स्न" दनि शटा के तिव म सष किला है फि  प्रव्रस्षिलत्तणो 
योगः कान सन्वसलक्णम्‌ ` ( लभा. अश्व. ४३. २९) च्र्थत्‌ योराका धै 
ग्रदु्तिमा्मं चंत तान काश्य सन्यास या निद्रु्तिमा्म हे । शान्तिश्च फे रन्त 
म, नारायखपयपाख्यान म ‹ साद्य र्‌ "योग ` शच्ट्ते इसी ययम अनेक 
वार श्राय ई प्रर इसका रभ वसन क्या गय म) 
श्रारम्भमें क्यो शरैर केसे निमौख न्यं रपरे (ममा. फां २४० च्रौर द्य >) 1 
पटले प्रकरण म मह्यमारत से जा वचन उदध्रत करिये गये हु उनले यह्‌ स्पष्टतया 
मालूम गया वक चदा नारायखुध्य अथवा साययथदधमं जगव्रट्मीता का ग्रति- 
पाद्य तधा म्रधान चियवं इ इद्धम कदना पडता हं के ‹ सव्य ` श्चेर : योग” 
यादप का जे माचान गौर परिमापिक्र चरभे (साव्यनिघ्रत्ति; योग~=परव्रत्ति ) 
नारायणीव धयम दिया यया द वदी श्रं गतिम मी विवद्तित 


१. 


1 यद्धि इसमे किंली कों्कादातोगीतामं दीह -उस्न व्याख्या से-. 
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^“ ससत्वं योग उच्यते > या “योगः कर्मसु कोलम्‌ तथा उपयुक्त ^ कर्म 


योगेण योगिनाम्‌ इत्यदि गीता के वचनो सरे उस शका का समाधान 
हो सक्ता हं । इसलिये, श्रव यह निचिवाद्‌ सिद्धे है, कि गीता मै ‹योग 
माब्द्‌ प्रचत्तिमाय श्रांत (कर्मयोग ` के श्रथंही में प्रयुक्त हुश्रा हे 1 वेदिक धर्म 
मेधो फी कान. कटे; यह “योग ` शव्द, पाली श्रोर संस्छृत मापाने के वोद्धधर्म-- 
धामे भी, दसी श्रम प्रयुक्ते! उद्वाहरणार्थ, संवत्‌ ३३६ के लगभग लिख गये 
सिकलेदप्र च नामक पाली-यन्थ मे ° पुव्वयोगो ` (पूर्वयोग) शब्द्‌ श्रायादहैश्रौर 
चीं उसका प्रथं ‹ पुच्चकस्म ` ( प्रूवकू्म ) किया गयां (मि. भर. १.४) सी 
तरह श्रश्वघोपर कव्रिङृत-- जे प्लिवाहन एक के श्रारम्भ मे हो गथा हे-- 
` बुद्टचरित › नामक संस्कत काम्य के पटले सगं के पचसे शोक मे यद खन हैः 
आचायः यामक्धा ।दजानामप्राप्तपन्धजनक्रा जगाम | 

प्रथात्‌ “व्राह्मणं को योग-विधे की रिचा देने मे राजा जनक ्राचा्यं (उपदेष्टा ‡ ` 
दो रये, दूने पटले यष्‌ ्राचायंत्व किंसीको भी प्राक्च नही दग्रा थाः 1 य्य पर 
° योगे-विधे ` का श्रयं निष्काम कर्मयोग की विधि द्य समम्नना चाहिये; क्योकि गीता 
श्राद्ध श्रनेक मन्थ सुक्त कट मे क रहे हं फ जनकजी कै वर्तव का यही रहस्य है 
धरार श्रश्वघोपने श्रपने बुद्ध चारितं (३. १६ श्रार २०) मे यह दिखलाने दीक लिये 
कि ^ गृहस्याश्रममे रह कर भी मोच्च की प्रासिकेते की जा सकती, है" जनक का 

उदाहरण दिया द । जनक के दखल इषु माग का नाम“ योग ' शरोर यह वात 

वाद्धधमे-ग्रन्भोम भी सिद्ध दोता ट्‌, दसाय गीताके ‹ योय ` शव्द कामी यदै 
प्रभं लगाना चाहिये; क्योाक्रि गीता के कथनानुसार (गी २.२०) जनककादी 
मार उन्नसं प्रतिपादित किया गया द । सास्य प्रार्‌ योगमागं के चिपय से श्रधिक 
चिचार श्राग किया जायया । प्रस्तुत परश्च यदीह फि गीतामे (योग शब्द्‌ का 
उप्रोग किस श्रथ मं किया गयाद। 

जवर एक चार यह सिद्धो गयाकि गीताम ८ योगः का प्रधान श्रथ कमं 

योग श्रीर्‌ ‹योगी > का प्रधान श्रथ कर्मयोगी हे, तो क्षिर यह कहने की यावश्य- 
कता नर्दः फि भगवट्धीता का प्रतिपाद्य विषय क्यार] स्वयं भगवान्‌ श्रपने उपदेश 
के ‹ योग” कटति दुं ( गी. ४. १-३ ); वाल्क चुख्ये ( &. ६३ ) ग्रध्याय से ग्रेन 
ने शरीरं गीता कै श्रान्तिम उपसंहार (१८. ७९ ) म संजग्र ने भी गीता के उपदेश 
कोप्योगः दही कहा ह । इसी तरह गीता कै ग्रस्थेक प्रध्याय के अरन्त मे 
जो श्रध्याय-समासि-दरशक संकल्प हं उनमे भी साफ साक कह द्विया हं कि गीता 
का मुख्य प्रिपाद्च विषय ‹ योगश्षाख › हे । परन्तु जान पड़ता है फि उक्त संकल्प , 
के ण्डा के श्रथ पर मी टीकाकारने ध्यान नरह दिया ।च्रारम्भम के दो पदो 
८८ श्रीमद्भगवद्वीतासु उपनिषत्सु ° के वाद्‌ इस संकल्प मे दो एवद्‌ “ ब्रह्मविद्यायां 
योगदा `` प्रार्‌ भी जद गथ दहं । पहलेदा णब्डा का रथं ईह--“मगवानूस 
गाये गथे उपनिषद मं 2; यर पिद्युले दो शव्द का श्रे ^^ ब्रह्मविद्या का योगश्षस् 
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-श्र्थात्‌ कर्मयोग शाख > हे, जो किं इस गीता का विपय हे । ब्रह्मविदा ओर बद्य- 
-क्तान पक दी व्रात दे; प्रोर इसके प्राप्त हो जाने पर जानी पुरुप के ल्ति दे निष्टा 
श्या माग खुक्ञे हुए ह (री. ३. २) ! एक सांख्य थवः संन्यास मारी--र्थोत्‌ यद 
मार जिषे, कान होने पर, कर्म करना छोड कर॒ चिरक्त रहना पडता है; शरोर 
श्ूसय योग श्रथवा कमेमारा--श्र्था््‌ वह माग जिसमे, कर्मो का त्याग न करके, 
-दुसी युक्ति से नित्यः क्म करते रहना चाहिये कर जससे मोक्त-प्ाक्षि मे कुद भी 
वाधा न हो । पहल मार्य का दूसरा नाम ‹ज्ताननिष्टाः मी है जिसका, विवेचन 
उपनिषदो म श्रनेक ऋषियों ने श्रं अन्य अंथकारो ने भी किया हे ! परन्तु बह्म 
विद्या क अ्रन्तगति कर्मयोग काया योगशाख का ताच्चिक विवेचन भगवरद्रता के 
सिवा श्रन्य न्थ मे नदीं दहे । इस वात का उक्ेख पहले किया जा चुका है कि 
-श्रव्याय-समासि-दशंक संकल्प गीता की सव प्रतियों मे पाया जाता ह श्नौर इससे 
श्रगद होता हे फिगीताकी सवं टीकार्य्रोके रच जाने के पहले दी उसकी . 
रचना इदं होगी । इस संकल्प के रचयिता ने इस संकल्प म ‹ वद्धविद्यायां योग 
-श्राश्ने' इन दो पदको व्यर्थं ही नहीं जोड दिया है; किन्तु उसने गीताशासख के 
प्रतिपाद्य विपय की श्पूवेता दिखाने दी के लिये उक्त पदौ को उस संकल्प मे याधार 
रोर दहेत्‌ सहित स्थान दिया द । ग्रतः इस वात का भी सहज निणेय हो सकता 
ह कि, गीता पर अनेक साप्रदचिक दीका फ होने के पहले, गीता का त्ात्पयै 
करसे शार च्या समस्छा जाता धा! यह हने सभार्य की वत्त हे, कि इस कर्मयोय 
का श्रातिपादन म्वयं भगवान्‌ श्रीटप्णदीनेक्रियारै, जो इस योगमा के मवतक 
-श्नौर सव योगो के साक्तात्‌ दैधर ( योगेश्वर=योग-+-द॑श्वर ) ई; श्रोर लोकदित के 
{लिये उन्न रजन को उसको वतत्ता्ा दहे 1 गीत्ता के ‹योगः श्रौर ‹ योग- 
श्चा श्यो से हमारे (कर्मयोगः च्नोर कर्म॑योगशाख ` शब्द्‌ ङ वदे 
सद्य; परन्तु श्रव हमने कर्मयोगकाख सरीखा वदा नाम ही इम्र मन्थ थरौर 
श्रकरण को देना इसलिये पसदे किया हे कि जिसमे सीता कै प्रतिपाद्य चिपय के 
-खन्वन्ध मे कुदं भी संदेह न रह जाचे । 
प्कदीक्मको करनेके जो नेक योग, साधन या मार है उनमें 
से सवोत्तम शौर शुद्ध मागै कौन हे; उसके श्रयुसार नित्य श्राचरण 
किया जा सक्ता हैया नरी; नहीं फियाजा खकता, तो कीन कौन अपवाद 
शत्पन्न होते ह यर वे क्यो उत्पन्न होते हं; जिस मारी को हमने उत्तम मान लिया 
ड वह उत्तम क्यो है; जिस माम को हम बुरा समस्ते वद बुरा क्या हं; यह 
्च्छापन या बुरापनं किसके वारा या क्रिस ्ाधार पर ब्टराया जा सकता है; 
श्रथवा इस श्रच्छुपन या दुरेपन का रहस्य क्या है--इत्यादि वातं जिस शाख के 
-श्राधार से निश्चित की जाती हं उसको ““कमेयोगदाच्च ” या गीता के सिक्त स्पानु- 
-लार “योगदा >` कहते ह । (यच्छा चचार शुराः टदोन साधारण शब्द्‌ है; इन्दीं 
-के समान थमे कमी कमी शुम-प्रशयुभ, दितकर-यदितकर, श्रेयस्कर-प्रश्रेयस्कर; 
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पाप-पुख्य, धर्म-्रधर्म इत्यादि शब्दों का उपयोग हुश्रा करता हे । कार्य-परकार्य,- 
कर्तव्य-प्रकर्सव्य, न्याय्य-श्न्याय्य इलयादि शव्द का भो ्रथै वेसाही रोताहि? 
तथापि इन शब्दौ का उपयोग करनेवालतो का खष्टि-रचना विपयक मत भिन्न भिक 
हने के कारण “‹कर्मयोग ° शाख के निरूपण के पंथ भी भित्र भिन्नो गये! 
किसी भी शाख को लीजियि, उसके विपये की चचौ साधारणतः तीन प्रकारसेकीः 
जाती हे । (१) इस जड सृष्टि के पदार्थं ठीक वैसे दीदे जैसे कि वे हमारी दन्द्यो 
को शोचर होते है; इसके परे उनसे श्रौर ऊद नदी है; इस टि से उनके विषय 
मे विचार करने की एक पद्धति हे जिसे अ।धिमीत्तिक विवेचन कहते ह । उदाहरणार्थः 
सूयं फो देवता न सान कर केवल पाञ्चभेोतिक जद पदार्थो का एक गोला" 
मने; रौर उप्ता, धकाश, यजन, दूरी शरोर श्राकर्पण इत्यादि उसके केवल गुण~- 
धमोदही की परीक्षा करतो उति सूर्यं का श्राधिभौतिक विवेचन करेगे ( 
दसरा उद्राहरण पेड का लीजिये । उसका विचार न करके, किं पेड के पत्ते 
निकलका, फूलना, फलना श्रादि क्रिया किंस श्रंतग॑त शक्तिके द्वारा दोती हे 
जवर केवलः वारी र्षि से विचार किया जाता है कि जमीन मे वजि योरे 
से श्रंक्कर पूते द, फिर वे वदते है श्रौर उसी के पत्ते, शाखा, फूल इत्यादिः 
घ्य चिकार प्रगट होते ईह, तव उक्षे पेदु का श्राधेभौंतिक विवेचन कते है { 
रस्ायनग्णख्र, पदाथेविक्तानसाख, वियतशाख, इत्यादि श्राधुनिक शाखो का 
विवेचन इसी डंग का होता ह । श्रोर तो क्या, श्राधरेभौतिक पंडित यह भी मानाः 
करते हं कि उक्त रीति से किसी चस्तुङेच्श्य गुणौ का विचार कर लेने पर 
उनका काम पूरा हो जाता हं--सृष्टि के पदार्थो का इससे प्राधिक विचार करना 
निप्फल है 1 (२) जव उक्त चष्ट को छोड कर इस वात का विचार किया जाता 
है कि, जद यष्टि के पदार्थो के मूल में क्या हे; क्या इन पदार्थौ का व्यवहार केवलः 
उनके गुणधम दी से होता है या उनके लिये किसी तत्व का श्राधार भी है; तव 
केवल श्राधिभैतिक चिवेचन से ही श्रपना कास नहीं चलता, हमको कदु 
श्रा पैर बढाना पडता हे । उदाहरणा, जत्र हम यह मानते हैँ कि, यदह पाञ्च 
भौतिक सूर्यं नामक एक देव का श्रधिष्टान हे श्रौर इसी के द्वारा इस श्रचेतन' 
गोले ८ सथ ) के सव व्यापार या च्यवहार होते रहते हँ; तव उसको उस विपय' 
का आधि्विक विवेचन कते हैँ । इस मत्त के श्रयुसार यह माना जाता दै" 
कि पेड, पानी मे, दवा मे, श्र्थात्‌ सव पदार्थौ मे, श्रनेक देव दहजो उन" 
जद तथा प्रचेतन पदार्थो से भिन्न तो ई, किन्तु उनके व्यवहारो को वही चलाते 
ह! (३२ >) परन्तु जव यह माना जाता है कज खष्टि के हजारो जड पदार्थो 
मे हजार स्तत्र देवता न्ह ह; किन्तु बाहरी खष्टि के सव व्यवहारो कोः 
चलानेवाली, मनुष्य के शरीर में श्रात्मस्वरूप से रहनेवाली, योर मयुप्य कोः 
सारी सृष्टि का ज्ञान प्राक्त करा देनेवाली एक ही चित्‌ शक्ति है जो कि इंदियातीतः 
है श्रौर जिसके द्वारा द्यी इस जगत्‌ का सारा न्यवहार चल रहा है; तव उस 
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विचार पद्धति को आध्यालिक्र विवेचन कते हं । उदाहररणथे, श्रध्यात्मवादेया 
का मतं दहै कि सूर्य-चन्द्र ्रादि का व्यवहार, यदौ त्क कि चत्तो के पत्ता 
का दहिलना भी, इसी रचिन्त शक्तिकी प्रेरणा से हुमा करता हे; सुथ-चन्द्र 
श्रादि म या श्रन्य स्थानों मे भिन्न भिन्ने तथा स्वतंत्र देवता नदीं हं । म्राचीन. 
कालल से किसी भी विपथ का विवेचन करने के द्यि ये सीन मागे प्रचल्ित्त ह 
श्रौर इनका उपयोग उपनिपद-यन्थो मे भी किया गया हे) उदाहरणार्थं, ज्ञाने- 
चयौ श्रेष्टं या प्राण श्रष्टहे इस वात का विचार करते ससय वरहदारख्यक 
श्रादि उपनिषदे मे एक वार उक्त इन्द्रियो के श्रभचि श्रादि देवतां को 
शरैर दृसरी वार उनके सुच्म सूयो ( राध्यास्म ) को ले कर उनके वलावल का 
विचार किया गया हे (च्रू.१ ९ २१ शरोर २२; छां १.२ श्रौर ३; कोपी. 
>. म ) } शरोर, गीता के सातवें अरध्यायके श्रन्त म तथा श्र्वे केग्रारभमे 
श्वर के स्वरूप का जो विचर बतलाया गया दे, बह भी इसी च्शटि से किया 
गया हे । £ श्रध्यात्मविदया विद्यानाम्‌ ( गी. १०३२) इस वाक्य के अनुसार 
- हमारे शाखकारो ने उक्त तीन मागो सं ते, श्रध्यरस्निक विवरण को दी 
श्रधिक मह दिया ह । परन्तु यज कल उपयुक्त तीन शष्दो ( श्राधिभोतिक, 
अधिदैचिक श्रौर श्राध्यास्मिक ) के ्रथैको थोडा सा बदल कर प्रसिद्ध अधि- 
मोतिक कञ्च पंडित कोट ने ग्राधिभोतिक विवेचन को ही ग्रथिक महख- 
दिया है । उसका कहना हे कि, सृष्टि के मूलत को खोजते रहने से ऊद्धं लाभ 
नदी; चह तस्व श्रगम्य हे अर्थात्‌ इसको समू लेना कभी भी संभव नहीं; 
द्रसलिये इसकी काल्पत नीच पर किसी शाख की इमारत को खड़ा कर ेनान 
तो संभव है शौर न उचित। श्रसमभ्य शरोर जगदी मनुप्यो ने पहले पसे जव्र पेड 
-वादल श्रौर उयालाञ्ुखी पर्वत रादि को देखा, तव उन लोगो ने श्रपने 
ऋरोल्ञेपन से इन सखव पदाथा को देवता हौ मान लिया । यह कट के मतालु- 
. सार, ^ श्याधिरैविकर ` विचार दो चुका । परन्त॒ मनुष्यों ने उक्त कल्पना को शीघ्र 
दी व्याग द्विया; वे समम्प्ने लगे किं इन सव पदार्था ङ्द न कृद आत्मतत्व 





प्रान्त देश मं-गागर्ट कोटि (^ पदपऽ[€ (0.&) नामक्र एक वडा पडत 
गत दाताब्दौ म दाचुक्रादे। इसने समाजजलाघ्रपर एक बहुत वडा ग्रन्थ छिख कर वततटाया 
क्रि समाजरचन। का शाघ्लीय रीति स किस प्रकार वित्रेचन करना चाहिये! अनेक 
तरारी की आलोचना करके इसने यद्‌ निधित क्रियादकि, ज्ििघ्वी मीदाच्चकोला 
उसक्‌। विवचन पदक पदर {116010@1८व्प| पद्धति चे क्रिया जाता है ! फिर 10९18 
11381८४ पद्धति से दता हे; ओर्‌ अन्तमं उत्को 20910+6 स्वरूप भिस्तादैं। 
छन्द तन पद्धतिया क, हमने इस प्रनम्य म आवि्दुवक, आध्यात्मिक ओर आधि- 
भोत्तिक, ये तनि प्राचीन नाम दिय दे।य्‌ पद्धूतिया कर्कोट कौ निकारी हु न्दा दै; 
ये सव पुरानी दीद! तथापि उस्ने उनका एेतिहासिक-क्रम नड रीत्तिसे बोधा द ओर उन्म 
आधिभोतिक् ( 709 \6) पद्वातिकोदी भेष्ठ चवतकायाद्ै वेस इतना-दीकोटिक्रा 
नया सोधदं ) कट के अनेक ग्रन्या का अग्रज मं भाषान्तरदो गयादे। 


कर्मयोगशाख । ` ६३ 


श्रचर्य भरा हुश्रा ह । काट के मतानुसार मानवो स्वान की उ्रति कौं यह्‌ दसरी 
सीटी द । इस वह ‹ छरध्यात्मिक ` कता ह । परन्तु जव इस रीतिसे स्का 
विचार करने पर भौ मत्यक्त उपयोगो क्ताखाय ज्ञान कौ ऊचु द्धि नहौ हो सक, 
तवच श्रत मे मनुप्य सिके पदाथां के रस्य गुण-धमो ही का शरोर श्रथिक विचारं 
करने लया, जिससर वह रल श्रार तार सरी उपयोगी ध्राविकारें को हद कर वाद्य 
सृष्टे पर्‌ श्रपना श्राधक प्रभाव जमान लग गया ह । इस माम को कोट ने ‹ श्राधे- 
भातकं ` नाम दिया द । उसने निश्चित कियाह कि किसी भी शाख या वेपय 
का विवेचन करन कं लिय, ध्न्य मागां को श्रपेक्ता, यही श्राधिभोतिक मा 
प्रधिक श्रेष्ट शरोर लाभकारी ह्‌ । कोट कं सत्तानुसार, समाजशासख या कमेयोगस्ताख 
का तात्विक विचार करन के लिये, इसी श्राधेभातिक माश का श्रवलम्ब करना 
चादिभे । इस मागं का श्रचलम्ब करके इस पाडत ने इतिष्टास की श्रालोचना की 
श्ार सच व्यवहारणाखा का यदा सधिताथ निकला ह कि, इस ससार मं प्रत्येक 
मनुप्य का परम धस यदाह कि वद समस्त मानव-जातिपर प्रेस रख कर सव 
लोगो के कल्याण के लिये संदरव प्रयत्न करता रह । मिल श्रौर स्पेन्सर प्रादि 
श्॑रज पंडित उसो मत के पुरस्कता कटे जा सकते हं । इसके उलटा कोन्ट, हेगेल, 
स्तापनहर श्राद्वि जमन त्न्तानो पुरूपा ने, नोतिशाख कं चिचेचन के लिये, इस 
ग्राधिभातिकर पद्धति को श्रपणं माना ह; हमारे वेदान्तियों की नाद्‌ ्रध्यात्मरषटि 
ही नीति के समथन करने के माग को, रज कल उन्दने यूरोपमे फिरभी 
स्थापितं किया ह । इसके चिपय मं श्रार श्रथिक ल्िश्वा जायगा । 
एक दा रथं विवादित होने पर भी “ श्रच्छु शरोर जुरा ” के पयौयवाची भिन्न 
भिन्न णब्दौी का, जसे “ काय-श्रकाय 2 श्रार ^ शम-प्रधम ?' का, उपयोग क्यो 
होने लगा ? इसका करणा यद्ध ह कि विपय्-प्रतिपादन का मागं या दृष्टि भत्येक 
की भिन्न भिन्न होती ह्‌ । श्रज्ुन के सामन यह प्रश्च था, किं जिस युद्धम भीप्य ` 
दोर यादि का चध करना पदेगा उसमे शामिल होना उचितदहं या नर्हा ( गी. 
२.७) यदि दसी प्रश्न के उत्तर देने कामाका किसौ श्राधिभोतिक पंडित पर 
श्राता, तो वद्‌ पदल् इस वात का विचार करता कि भारतिय युद्ध से स्वथं ग्रेन 
को रश्य दानि.लाभ कितना होगा श्रोर कुल समाज पर उसका क्या परिणाम 
होगा । यह्‌ विचार करके तव उसने निश्चय किया होता किं युद्ध करना ^^ न्याय्य `” 
। हैया श्न्याय्य * } इसका कारण यह हे किं किसी कमं के श्रच्छेपन या उुरेपन 
`का निरय करते समय ये ग्राधिभात्तिक पणिडत यदी सोचा करते दं किं इस ससार 
म उस कम का श्राधिभोतिक परिणाम श्रथात्‌ प्रत्यत्त वाद्य पारंणम क्या हु 
या दोगा-- ये लोग इस श्राधेभातिक कसरी के सिवा श्रर केसा साघनया 
कसी को नहीं मानते । परन्त॒ णेसे उत्तर से रजन का समाधान हाना सभव 
नर था । उसकी दि उससे भी श्रधिक व्यापक थी । उसे केवल श्रपने सांसारिक । 
हित का विचार नही करना था, किन्त उसि ` पारलोकिकं दृष्टि से यह भी विचार' कर 
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लेना था कि दस युद्ध का परिणाम मेरे ्रात्मा पर श्रेयस्कर होगा या नदीं । उ 
देसी वात पर कट भी मका नही थी कि युद्ध मे भीप्म-दरोर ्रदिके का वध होने 
पर तथा राज्य मिलने पर सुभे देहिक सुख मिलेगा वा नही; ओर मेरा श्रधिकार 
लोगे को दुयोधन से श्रधिक सुखदायक होगा या नहीं । उसे यही देखना था कि. 
शनजो कररहा द्वद °ध्मः हैया ‹ श्रध ` थवा ° पुख्यशहै या" पाप 

श्नौर गीता का विवेचन भी इषी ट्टि से क्रिया गया ह  केव्रल गीताम भी नही, 
किन्तु कटर स्थाने पर महामारत में भी कमै-ग्रकम का जो विवेचन है वद्‌ पार. 
ल्लौकिक श्रथौत्‌ श्रध्यात्म च्टिसे द किया गयादहै; श्रौर वरदौ किसी भी कर्मका 
श्रच्छापन या ुरापन दिखलने के किये प्रायः स्वे्र “धर्म ` गौर 'श्रधसं "देहं 
शब्दौ का उपयोग किया गया हं । परन्तु ‹ धम › श्रौर उसका प्रतियोग (श्रधर्मग्ये 
दोनो शब्द्‌, श्रपने व्यापक श्रथ कै कारण, कभी कभी भ्रमं उत्पन्न कर दिया करतें 


है; इसलिये यर्हौ पर इस व्रात की कुदं अधिक मीमांसा करना वश्यक है कि 


कर्मयोगा में इन णद का उपयोग सुख्यतः किंस श्र्थं मे किया जाता हे । 
नित्य व्यवहार म ° धमे" शब्द्‌ का उपयोग केवल ^“पारलोकिक सुख काः 
मागं ” इसी श्रथ मे किया जाता है । जव हम किसी से परश्च करते ह फि^तेरा 
कौन सा धर्म हं? तव्र उससे हमारे पूषन का यरद हेतु होता है कि तू श्रपनेः 
पारलौकिक करयाए के लिथे किंस मार्म--वेदिकः, बौद्ध, जैन, ईसाई, सुदस्मदी, या 
-पारसी-से चलता ई; (र वह हमारे प्रक्र के श्रनुसार दी उत्तर देताडे। इसीः 
तरह स्वर्ग-ग्रा्ि के लिये साधनभूत यज्ञ-याग आदि वैदिक चिपयो की मीमांसा 
करते समय ““ ्रथातो धमेजिनसा› शरदि धर्मसूर््रोमे भी धर्म शव्दका यहीं 
श्रे सिया गया हे । परन्ठु ' धमं * शव्द का इतना ही संकुचित अथं नहीं है! इसके. 
सिवा राजधमे, प्रजाधमे, देखधमं, जात्तिधमे, कुलवर्म, मिच्रधर्म इत्यादि संसारिक 
नीति-वंधरन के भी "धमं" कहते दँ । धमं शब्द के इन दो श्रथ को यदि प्रथक्‌ करके. 
दिखलाना दो तो पारल।किक धमं के ‹ मेत्तधमं › श्रथवा किक ' मोक्त ` श्रौर 
स्यावहारिक धमं अथवा केवल नीति के केवल (धमं ` कटा करते हे । उदाहरणार्थ. 
शवतुर्विध पुरपा्था कौ गणना करते समय हम लोग ^‹ धर्म, च्र्ध, काम, मोत्त 2 
कहा करते दं । इस पहले एव्द्‌ धमंमे दी यदि मोक्त का समावैल दहो जाता तो 
श्रन्त म मोच्त को प्रथक्‌ पुरप्ाथं वतलने की ्रावश्यकता न रहती प्रथत यह्‌ 
कहना पदता दं कि ^ धमं › पद से इस स्थान पर संसारके सेक नीतिधरम ही शाख- 
कार्यो को श्रभिप्रेत ह । उन्दी को दम लोग श्रज कल कर्तव्यकर्म, नीति नीतिधर्म 
श्रथवा सदाचरण कहते हं । परन्तु प्राचीन संसृत अन्धो ‹ नीति अथवा 
« नीतिशाख ° गाव्दे। का उपय)ग विशेष करके राजनीति दी के लिथे किया जात्ता 
दखलिये पुराने जमाने मे कततेव्यकमं श्रथवा सदाचार के सामान्य चिवैचन कौ 
^ नीतिग्रवचन ` न कट कर ° धर्मग्रवचन ` का करते यरे । परन्तु ° नीति ` चनौर 
+ चर्म ° दो श्ट पारिभाषिक भेदं सभी संसकरत-अन्धे मे नदीं माना गया ह 


= 
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इसलिये हमने भी इस अन्थ सें ‹ नीति, ` ‹ कर्सैव्य › शरोर ‹ ध्म › शब्दो का 
उपयोग एक दी श्रथ मे किया; रार मोक्त का विचार जिस स्थान पर करनाद 
उस रकरण के ° श्रध्यात्म › शरोर “ भक्तिमागं › ये स्वतंत्र नाम रखे ह॑ । महाभारतः 
भे धर्म श्ट श्रनैक स्थाने पर श्राया दै; श्रौर, जिस स्थान नें कटा गया हे कि 
““किसी को कोद काम करना धर्म-संगत दे ` उस स्थान में धर्म शव्द से करैव्यशाख 
श्चथवा तत्कालीन समाज-व्यवस्थासाख ही का श्रथ पाया जता ठै; तथा जिस स्थान 
मे पारलौकिक कल्याण के मारी वतलाने का प्रस्ग श्राया है उस स्थान पर 
श्र्थात्‌ श्तान्तिप्यं के उत्तरार्ध म “ मोरतध्म ` इस विशिष्ट शव्द की योजना 
की र्द षह 1 इसी तरह मन्वादि स्खति-यन्थेो मे बाह्मण, क्तध्िय, वेश्य 
श्रौर शर्क विशिष्ट कर्मो श्रथांत्‌ चारो चणा के कमो का वणन करते समय 
केवल धमे शब्द का द अनेक स्थाना पर कट चार उपयोग किया गया है । श्रीर 
भगवद्धीता मे भीः जव भगवान्‌ ग्र॑न से यह कह कर लद्ने के लिये कहते है कि 
° स्वधर्ममपि चाञ्चेद्य '' ( गरि. २. ३१ >) तव, शरोर इसके वाद्‌ “‹ स्वधर्मे निधनं 
भ्रयः परधर्मो भयावहः * ( गी. ३. ३५८ ) दस्र स्थान पर मी, ° धम ° शब्द 
“ दस लोकत के चातुर्य्य के धम "शर्धं मेही प्रयुक्त दुश्रा है । पुराने जमने 
कै प्टपिर्यो ने शध्रम-विभागरूप चातुर्वैस्यं संस्था इसलिमे चलद थी किं समाजके 
सच व्यवहार सरलता से टोते जवं, किसी एक विशिष्ट व्यक्तिया वर्मं पर हष सारा 
योम न पने पावे श्रोर समाज का सभी दिशा से संररूण शरोर पोपण भली 
भति होता रदे । यदह वात भित्र है किं कु समयके वाद्‌ चरो वर्णो के लोगः 
केवल जातिमाच्ोपजीवी ह गरे; श्रथोत्‌ सचे स्वकमं को भूलकर वे केवल नामधारी 
व्राद्यण, कच्रिय; च॑द्य श्रवा शुद्ध दो गये । इसमे सदेह नहीं किं प्रारम्भमे यह 
व्यवस्था समाज-घारणार्थं दी की गई थी; श्रौर यदि चरो वर्णौमे से कोई भी एक 
वर श्रपना ध्म श्रथौत्‌ कर्घव्य छोड दे श्रथवा यदि कोद वणे समूल नष्ट दौ जाय 
श्रौर उसकी स्थानपूरतिं दूसरे लोगो से न की जाय तो कुल समाज उतना ही पंगु 
ह्यो कर धीरे धीरे नष्ट भी होने लग जाता है श्रथवा वह निकृष्ट ्रवस्था मे तो ्रवश्यः 
ही प्च जाता है । यद्यपि यह वात सचदहे कि युरोपमे पसे श्रनेक समाज हें 
जिनका श्रभ्युदय चातुैख्यं व्यवस्था के चिना ही हुत्रा हे; तथापि स्मरण रहे कि 
उन देशो म चातुर्वसर्य-व्यवस्था चाहे न हो, परन्तु चारों वर्णो के सव धम जाति 
रूप से नहीं ते ुण-विभागरूप ही से जागृत श्रवश्य रहते ह॑ । सारांश, जव 
हम धर्म शब्द का उपयोग व्याचहारिक दृष्टि से करते हँ तव हम यही देखा करते 
ह, कि सव समाज का धारण श्रौर पौपण कैसे होता है । मयु ने का है-“सु- 
खोदकं › श्र्थात्‌ जिसका परिणाम टुःखकारक होता दे उस धमं को छोड देना चाहिये . 
(मल. ४. १७६ ) श्रार शन्तिपचं के सत्यानृताध्याय (शां. १०६. १२ ) म धमे-अ्रधमं 
करा विवेचन करते दए भीष्म श्रौर उसके पूवं कणैपवै मे श्रीङृष्ण कते दै-- 


गा. र, ५ 


गीतारहस्य थवा क्मयोगसाख । 


॥२। 
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धारणाद मेमित्याहुः धमा धास्यते प्रजाः | 


यत्स्याद्वारणसयुक्त स धमे इतं नश्चयः ॥ 
५ धर्म शब्द धू ( धारण करना ) धातु से वना हे । धर्मस दी सव प्रजा 
वंधी दुद ह । यह निश्चय करिया गया हं कि जिससे ( सय. प्रजा का ) धारण 
द्धोता दे वदी ध्म हे” (मभा. कर. ६६. ६ >) यदि यह धर्म छुट जायतो 
समम लेना चाहिये किं समाज के सारे वंधन भी टूट गये; श्रोर यदि समाज के 
यधन ट्टे, तो श्राकपएगक्ति के चिना श्राकाश मे सूर्यादि मरहमालाश्रो की जो दशा 
दो जाती हे थवा समुद मे मल्लाहके चिना नाच कीजो दृशा होती है, ठीक 
चह दशा समाज की भी हो जाती है ! इसलिये उक्त शोचनीय श्रवस्था मे पद्कर 
समाज को नाश से चचाने के लिये व्यासजी ने कदं स्थाने पर कठा है कि, यदि 
पपर्थया कन्य पाने की इच्छादहो तो ^ धर्मके द्वाराः श्रथीत्‌ समाज की रचना को 
न विगादते हुए प्राप्च करो, शरोर यदि काम श्रादि वासनाग्रौ कोतृक्च करना दौतो 
चह भी “ धमे से ही ° करो । महाभारत के न्त मे यही कहा ह किः-- 

उ्वव्राह्विरोम्पेषः न च कश्चिच्छरणोति माम्‌ | 

धमोदथश्च कामश्च स धर्मः किं न सेव्यते || 
५ श्रे ! अजा उढा कर मे चिल्ला रहा हँ ( परन्तु ) कोद भी नही सुनता! 
धर्मसेही श्रध श्चौर काम की प्रसि होती है ८ इसलिये इस प्रकार के धम. का 
श्राचरखण तुम क्यो नहीं करते दो १ ' गरव इससे पाटको के ध्यान मे यह वात 
प्रच्छ तरह जम जायगी किं महाभारत को जिस धम-दष्टि से पच्य वेद श्रथवा 
“ धर्मसंहिता › मानते है, उस, † धमंसदिता › शब्द के ° धर्म › शव्द का सुख्य रथे 
क्याहे। यदी कारण है कि पूर्वमीमांसा शरोर उत्तरमीमांसा दोनों पारलकिक श्रथके 
प्रतिपादक अन्यो के साथ दी, धमंग्रन्थ के नाते से, “नारायणं नमस्क्रत्य” इन प्रतीक 
ब्दी के द्वारा, मद्ाभारत का भी लमावेश व्रद्ययत्त के निलयपाठमे कर दिया गया हे । 

धमे-अ्रधर्म के उपयुक्त, निरूयस को सुन कर कोटं यह परश्च करे कि यदि तु्ह 
समाज-धारेण, ° ओर दुसरे प्रकरण के सत्यानतविवेक मे कथित " सचैभूतदित, 

ये दोनो तख मान्य हे तो तुम्हारी ट्षटिमेश्नोर श्राधिभौतिक द्मे ददी क्याहे? 
क्योकि ये दोनो तत्व वाह्यतः प्रत्यत दिखनेवाले श्रार श्राधिभोतिक दी र्द । इस 
रश्च का विस्तृत विचारं श्रगले प्रकरणं मे क्रिया गया हे । यदौ इतनादी 
कटना वस हे कि, यद्यपि हमको यदह तत्व मान्य है कि समाज-धारण 
दी धमं का मुख्य चाद्य उपयोग है, तथापि हमारे मत॒ की विगेषता यह ड 
कि वैदिक श्वा श्न्य सव धम का जो परम उदे आ्ारम-कल्याण था मोक्त हे, 
उस पर भी हमारी दृष्टि यनी द । समाज-धारण को लीजिये चाहे सयैभूतदहित 
दी को; यदि ये वाद्योपयोगी तत्व दमारे ्राव्म-कल्याण के मासं मे वाधा डाक्ंतो 
दं इनकी जरूरत नदी । ठमारे ्ायुवेद-गरन्थ यदि यद प्रतिपादन करते रै 
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-कि वेयकशाख भी शरीररक्ता के दारा मोचम्राप्ति का साधन होने के कारण संमर- 
हरीय दे; तो यह कदापि संभव नदीं कि, जिस शाख भे इस महत्व के विषयं 
का विचार किया गया हे कि सांसारीक व्यवहार किंस भरकार करना चाहिये, उस 
कसंयोगण्तास्र को हमारे शाखकार ध्ाध्यास्मिक मोक्क्तान से श्रलग वतलवें । 
-दसलिये टम समञ्त ह कि जे कर्म, मारे मोक्त श्रवा हमारी श्राध्यास्मिक 
उन्नति के श्रनुकूल हो, बही पुण्य है, वही धमं॑श्रौर वही शुभकर्म हे; श्रोर जो 
कमे उसके प्रतिकूल वदी पाप, श्रधसै श्रवा श्रश्ुभ हे । यद कारण हे कि हम 
-‹ कत्तव्य-श्रकर्तव्य, › ‹ कार्य-श्रकाय › शव्द के वदले ' धमं › शरोर ‹ श्रधर्म › 
"शब्दौ काही (चयपिवेदो श्रध के, श्रतएव कुं संदिग्धहौ तो भी) श्रधिकं 
उपयोग करते हं । ययपि वाद्य सृष्टि के व्यावहारिक कमो श्रथवा व्यापारौ का 
"विचार करना टी प्रधान विपय हो, तो भी उक्तकमां के वाद्य परिणाम के विचार 
-के साथ दी साथ यह विचार भी हम ज्तेग हमेशा किया करते किये व्यापार 
हमारे श्रात्मा के कल्याण के श्रनुकूल दह या प्रतिकूल । यदि श्राधिभेोत्तिक-वादी ते 
कोद यह प्रत्न करे के“ सें श्रपना हित दोद कर लोगो कादित क्यो करू!?'तो 
वट्‌ द सके सिवा श्रौर क्या समाधानकारक उत्तर दे सकता हे किं “ यह तो ससान्यतः 
-मनुप्य-स्वभाव ह हे ! ” हमारे शाखकारौ की दि इसके परे पटची दुद हेः श्नौर 
उस व्यापक श्राध्यासिक दि दही से महाभारत मे कमैयोगशास्य का विचार किया 
-गया ह; णवं श्रीमद्धगवद्रीताम वेदान्त का निरूपण भी इतने टी के लिये किया गया 
हे 1 प्राचीन यृनासी पाडतो की भी यही राय हे कि ^ प्रत्यन्त दितः ्रथवा 
* सदयुख की एराकाष्टा ` के समान सनुप्य का ऊद न कु परम उद्देश कल्पित करके 
फिर उसी दष्ट मे कर्म-्रक्म का विवेचन करना चाहिये; श्रौर श्ररिस्टाटल ने च्रपने 
-नीदिशास के यम्थ (१.७. ८)रमेकटा हंकिश्रात्मा के हितम दही इन सव 
{वात्ता का समावेश हो जाता है । तथापि इस विषयमे श्रात्माके दहित के क्िि 
-जितनी प्रधानता देनी चाहिये थी उतनी श्ररिस्टारल ने दी नही हे । टना शाख- 
कारो मै यह चात नद्य हे । उन्होने निश्चित किया है कि, श्राव्मा का कल्याख 
प्रथवा श्राध्यारिमिक पृणौवस्था दी प्रत्येक मजनुप्य का पहला शरोर परम उद्ेणदहै 
-श्रन्य प्रकार के हितो की श्रपेक्ता उसी को प्रधान जानना चाषिये शरोर उसी के ्रञु- 
सार कभे-श्रकम का चिचार फरना चादिये; श्रध्यात्मवि्या को छोट कर कूमै-्रकसं 
.-का विचार करना ठीक न्द हे । जान पडता हे कि वतेमान समय. से पश्चिमी देशे 
-के ऊद पंडितो ने भी कर्म-क्मं के विवेचन ऋ दसी पद्धति को स्वीकार किया दै 
-उद्राहरणाथ, जमन तत्वज्ञानी कान्ट ने पहले « शुद्ध ( व्यवसायात्मिक >) इद्धि की 
मीमांसा ? नामक श्राध्यात्मिक अन्थको लिख. कर फिर उसकी पूति के लिये 
-% व्यावहारिक ८ वासनात्मक >) बुद्धि की मीमांसा *› नाम का नीतिशाख . विषयकं 
-अन्थ लिखा हे; श्रौर दग्लंद म भी ग्रीन ने श्रपने “ नीतिशास्र के उपोद्धात 
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को, स्रि के मूलभूत श्मात्मत्त्व से दी, आ्रारस्म किया है परन्तु इन अन्धो केः 
वदले केवल श्राधिमतिक पडतो क दी नीत्ि्मन्थ श्राज कल हसारे यह च्ेमरेजी- 
म्ालाश्रौ म पदयि जति ह; जिसका परिणाम यह देख पडता हं कि गीताम 
वतलये गये क्मेयोगश्ाख के सूलत्त्वो का, दम लोगो सें शरप्रजी सवि हुए बहुतरैः 
विद्वान को भी, स्पष्ट वोध नही होता । ६ 
उक्त विवेचन से क्तात हो जायगा किं व्यावहारिक नीतिवंघने ऊ लिये अथवा 
तमाज-धारणा की व्यवस्था के किये हम “ ध्म ` शब्द्‌का उपयोग क्यो करते 
द । महाभारत, भगवद्धीता श्रादि संसकृत-मरन्थो से, तथा भापा-गन्थो मे मी 
ग्रावदारिक कर्वव्य्र थवा नियम के श्र्थंसमं धम शब्द्‌ का हमेशा उपयोग कियाः 
जाता है । कलर शरोर कुलाचार, दोनो शव्द खमानार्थक समभ जति हें । भार- 
तीच युद्ध म एक समय, कणं के रथ का पहिया एभ्य ने निगल, लिया था; उसको: 
उठा कर ऊपर लाने के लिये जव कणं श्रपने श्थ से नीचे उतेशः; तच च्रदयैन उसका 
वध करने के लिये उदयत हुश्रा। “द देख कर कणं ने कषा “^ निःशख शत्र को मारना 
धमैयुद्ध नही हे । ` इसे सुन. कर श्रीकृ ने कण को कटै पिदुली वाते का स्मरण 
दिलाया, जे की द्ैपदी का वखहरण कर किया गया था, सच लेग ने मिल कर 
श्रकेले श्रभिमन्यु का वध कर डाला था इत्यादि; प्रर मरयेक प्रसंग स यह्‌ प्रक्ष 
कियाद किदे कणं {उस समय तेरा ध्म करट गया था? इन सवः वातो का वरन 
महाराष्ट कथि मोरोपत ने किया दै ! ननोर महाभारतम भी, इस प्रसंग पर ^ छते 
धर्मस्तदा रतः" प्रश्न मे, ° धर्म `. ष्ठु दी प्रयोग किया गया हे तथा तमः 
कदा गयादे किले इख प्रकार श्रधर्मं करे उसके साथ उसी तरह का चतौव करना 
हौ उसको उचित दख्ड देना है ! सारण, क्या संस्कृत शरोर क्या भापा, सभी; 
ग्रन्थो म ‹ धसं * शव्द का प्रयोग उन सव नीति-नियसो के बारेमे किया 
णया है, जो समाज-धारणा के, लिये, शिष्टजर्नो के द्वारा, ्रध्यात्म-टषटि से वनायेः 
गये ह, इसा्तिये उसी शब्ड्‌ का उपयोग हमने भी दस यर॑थ न किया हे! इस दशि. 
से विचार करने पर नीति के उन नियमो श्रथवा ¦ शिष्टाचार ` को -धर्म की चुनि- 
याद कह सकते ह जो समाज-धारणा के लिये, श्िषटजनो के ` दारा, प्रचलित कफियेः 
गये हौ श्रौर जो सर्वमान्य दो चुके ह । रोर, इसलिये, महाभारत (श्नु, १०४. 
१९७ > मे एवं सूति ग्रंथो ये ^“ आचरपरभावो धैः” यथवा ¢ च्राचारः परमोधभः ” , 
(मु. १.१०२८ > श्रवा धम्‌ का मूल वत्तलाते समय ^° चद्‌; सति सदाचारः स्वस्य चः 
प्रियमात्मनः” (मजु. २. १२) इत्यादि वचन कदे हं । परन्त॒ कमयोगणशाखमें इतने दी 
से काम नरी चल सकता; इस वात का भी परा श्रौर मार्भिक विचार करना पडता हं की 
उक्त श्राचार की भवति दी क्यो हृदै--दइस श्राचार की प्रवृति दीका कारण क्याहे\. 
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^ धमे ` शव्द की दृसरी प्क श्रीर व्याख्या प्राचीन अन्धे मे दी गदं है; उसका मी 
यष्टा थोदा विचार करना चादिये। यह्‌ व्याख्या मीमांसक कीः हे ““ चोदना लक्त- 
` शोऽथ धमः ` (जसू. १, १.२ ) 1 किसी श्रधिकारी पुरुप का यह्‌ कहना श्रथवा 
साता करना किन्त ध्रसुक कर >° श्रधवा ^“ मत कर» " चोदना यानी 
मरणा हे । जच तक दूस प्रकार कोद भरचंध नदौ कर दिया जाता तद्र तक कोड भी 
-काम किसरीको भी करने की स्वत॑त्रता होती ह इसका प्राण्य यही है किं पहले 
" पटल, निर्वेध या प्रयेध के कारण, धरम निमोण दुद्रा । धर्म की चह व्याख्या, चु 
धरण मे, प्रसिद्ध त्र ग्रन्थकार होव्स के मत से, मिलती दे । श्रसभ्य तथा जंगली 
श्रवस्था सें प्रत्येक मनुप्य का श्राचरण, समय समय पर उत्पस्र टोनेवाली सनेोच्र्तिरयो 
- की प्रचलता के श्रनुखार इुपा करता हं । परन्तु धीरे धीरे कुद समय के वाद यद 
मालूम होने लगता हे कि दस प्रकार का मनसाना वततव भ्रेयस्कर नदीं है; श्रोर यह 
विश्वास रोने लरता रह्‌ किं ददरिया के स्वाभाविक व्यापारो कीदृ सयादा निश्चित 
करके उसके श्रनुखार यतीव करने दीम सवल्लेगो का दत्पाण्‌ हे; तव प्रत्येकं 
सनुप्य पेसी सयादाध्ो का पालन, कायदे के तोर पर, सरने लगता हे; जो शिष्राचार 
से, श्रन्य रीति त्ते, सुरद हो जाया करती दहं 1 जव इस प्रकार की मयादा्रो की संख्यां 
वहुत वद्‌ जाती हे तव उन्हीं काणक शाख चन जाता हे । पूर्वं समय सै विवाह- 
-व्यचस्था का प्रचार नदीं था । पले पहल उसे शेत्केतु ने चलाया 1 रार, पिदधे 
.ग्रकरण म वतलाचा गया द कि श्युक्रचाय ने मदिरापान रो निपिद्ध ठटराया । यह 
-न देख कर; किदन सयादाग्र फो नियुक्त करने में श्चेत्केतु श्रथवः श्चुक्राचाये का क्या 
- देतु धा, केवल फिसी एक चात पर ध्यान दे कर कि इन सयानो के निश्चित करने 
काकाम चा क्त्दव्थ दहन लोगो को करना पडा, ध्यं एच्द की “ चोदना लक्णोऽर्थो 
` धैः °? व्याख्या वनाद गदु । धयै भी हु्रा तो पहले उसका महत्व किसी 
-व्याक्ति कै ध्यान में श्रातादै ग्रौर तसी उसकी प्रदत्ति टोती दहै । ‹ खाग्मो-पिग्रो 
 व्विन क्ये 'ये बति किली को लिखलानी नदं पडती; क्योकि ये इन्द्यो के स्वाभा 
विक्र धर्यं दीह । सनुजीनेजोकटादहै कि “न सांसभकरत्णादोपोन म्यनवचं 
मेभ ” (सज. ९. ५६ 9--र्थात्‌ मांस भ्ण करना श्रथवा मद्यपान चरोर मेथुन 
करना को खषटिकर्म-विरुद्ध दोप नदीं हे--उसका तापय भी ची हे । ये सव वात 
मनुप्य ही के कलिय नही; किन्तु प्राणिमालके किप स्वाभाविक दं--““ मचृत्ति- 
रेषा भूतानाम्‌ ।  समाज-धारणा के किये श्र्थाव्‌ सव लोगों के खख केः लिये इस 
:स्वाभाविक श्रल्वरण क उदित प्रतिवंध करना दीधमेदे। सहाभारत ( श. 
२३६४, २६ >) मे भी कहा देः-- 
साहारनिद्राययभधरुन च सामान्यमेतयद्ुभिनेरणाम्‌ । 
धर्मो हि तेषामधिच्छो विशेषो धर्मेण हीना; पञ्चभिः समानाः ॥ 
यथात्‌ श्राहार, निद्रा, मय श्रौर मैथुन, यु्यो शरोर पष्श्नोके स्लियि, एक टी 
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समान स्वाभा्क हैं । मदुप्यो शरोर पशनो भे ङं मेद ह तो केवल धम काः 
( र्थाद्‌ इन स्वाभागक्ैक बत्तियो को मर्यादित करने का ) । जिस मञुप्य मे यह धर्मैः 
नहीं हे वह पञ के समान दी है ! `? श्राहारादि स्वाभाविक ब्रत्तियो को मयौीदितः 
करने के चिपय मे भागवत का शोक पिचले प्रकरण में दिया गया हे । इसी प्रकार. 
भगवद्भषेता मे भी जव अर्जन से भगवान्‌ कते हँ ( गी. ३. ३४ )- 
इद्रियस्यंद्रियस्यार्थं रागद्धेपौ व्यवाध्थितेो । 
तथोम वरामागच्छेत्‌ तौ ह्यस्य परिपथिनो ॥ 
८ प्रत्येक ददेय मेँ, श्रपने श्रपने उपभोग्य थवा व्याज्य पर्दौथ के विषयमे, जो 
प्रीति श्रथवा देप होता ह वह स्वभावसिद्ध ह । इनके वशम हमे नहीं दोना 
प्वाहिये; क्योक्ते राग श्रौर देप दोनो हमारे शु है; 2 तव भगवान्‌ भी धसका 
चटी लक्ख स्वीकार करते है जो स्वाभाविक मनेनरत्तियो को प्रयादित करने के 
-विपय से ऊपर द्विया गया है । मनुप्य की इन्धिथौं उसे पश्य के समान श्राचरण 


`क्ररने के लिय कदा करती हें श्रोर उसकी द्धि उसके विरद दिशामे खीचा करती 
-ह। इस कलद्ि मे, जो लोग पने शरीर मे संचार करनेवाले पशु का यस्त 


करके छततकृत्य ८ सफल) दते हं, उन्हे ही सचा याद्िक काला चाहिये 
श्यार वदी धन्य भी 

धसं को “ ्राचारप्रमाव ` कटिभे, “ धारणात्‌ 2 धम मानिये श्रथवा- 
५ च्वोदनालक्ण ›° धर्म समस्य; धम की, यानी व्यावहारिक नीतिवंधर्नो की, 
कोर भी व्यास्या लीजिये, परन्तु जव धर्म-ग्रधर्म का संशय उत्पन्न होता है तय 
उसका निरय करने क लिये उपयुक्तं तीनो ले का कुदं उपयोग नदीं होता ।* 

पटली व्याख्या से सिं यह मालूम दोत्ा है कि धर्म का मूल स्वरूप क्या है; 
उसका वाद उपयोग दृसरी व्याख्या से मालूम होता हे, भोर तीसरी व्याख्या से यही. 
चोध होता है कि पटले पटल किंखी ने धम की मयौदा निश्चित कर दीदे! परन्तु 
घ्रनेक श्ा्नरो मे भेद पाया जाता हे; एक ही क्य छ ्रनेक परिणाम होते है 
छरीर श्रनेक ऋषियों की आरक्ता अर्थात्‌ “ चोदना 2 भी सिच्च भिन्ने । दन कारणः ` 
से संशय के समय धर्म-निर्णयके लिये क्रिस दूसरे मार्ग को द्ुढने की मावर्यकता 
होती हे यद मागं कौन साहे? यही प्रश्नयक्तनेयुवेष्टिरसते फियाथा। उस परः 
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया हे ि-- 
तक्†ऽप्रतिष्टः श्रुतयो विभिन्नाः चैको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणम्‌ | 
धर्मस्य तच्छं निहिते गुहाया मद्जनो यन गतः स पथाः | 

० यदि तकं को देच तो वह च॑चल हे ्रथोत्‌ जिसकी बुद्धि जैसी तीर होती है 
चसे दी अनेक ग्रकार के ्रनेकं श्रजुमान तकं से निप्यन्न हो जाते है; श्रति र्था 
वेदान्ता देधी जाय तो वह्‌ भी भित्र भिन्रह; श्रौर यदि स्षतिख्ाखको देखंतोः 
दुखा एक भी ऋषि नीं हे जिसका वचनं यन्य छपियो की श्वेततां धिक प्रमाण 
शत सममा जये । श्रच्छा, ( इस व्यावहारिक >) धर्म का मूलत देखा जायं 


कर्मयोगशाख । ७९ 


तो चद भी श्रेधकार में दिप गया है श्रथात्‌ वह साधारण मनुष्यो की सममे 
नदं श्रा सकता 1 दसलिये महा-जन जिस माग से गये ह वही ( ध्म का) मायै 
ष ( मभा वन. ३१२. ११९ >) 1 ठीक दै ! परन्तु महा-जन किस को कहना 
चचाष्िये ? उसका श्रर्थं “ वडा श्रथचा बहुतघा जनसमृद ” नदीं हो सक्ताः 
क्योकि, जिन साधारणलेगो के मन म धर्म-घधमं की एंका भी उत्पन्न 
नदी होती, उनके वतलेये सामे से जाना मानो कठोपनिषद्‌ मे वित “ श्रन्धेनेव 
नीयसाना यथान्धाः'' चाली नीति द्यी को चरितार्थं करना दहे! रव यदि महा-जन 
का श्च" बडे वड़े सदाचारी पुरूष लिया जाय-ग्रौर यदी श्रर्थं उक्त शोकम 
श्रभिग्रेत ई-- तो उन मदह्ा-जन के च्राचरणम् भी, एकता कट हे १ निष्पाप श्रीरा- 
सचन्द्र ने श्रशचिद्धारा शद्ध दो जने पर भी, श्रपनी पत्नी का याग केवल लोकापवाद 
के टी लिये किया; रौर सुग्रीव को धपने पक्त मिलने के किये, उससे “ तुर्या 
रिभित्र --श्र्थात्‌ जो तेरा शतु वहीमेराणच्र श्रोर जे तेरा मित्र वही मेरामिन्र 
इल भकार संधि करके, वेचारे वालि का वध किया, यद्यपि उसने श्रीरामचन्द्र का 
कद्ध पराध नहीं किया था! परशराम ने तो पिता की घ्राच्ता से प्रयक्त श्रपनी माता 
का रिरच्छेद् कर डाला ! यदि पाण्डवे का प्राचरण देखा जाय तोर्पचोकीषएकही 
सीधी! स्वर्मकेदेवताश्रोको देतो कोट श्रदस्या का सतीत्व अ्रष्ट करनेवाला 
है, प्रोर कोद (चद्या) खगरूप से श्रपनी ही कन्या की प्रभिलाप करने के कारण 
ख्द्रके वाणसे चिद्धदो कर श्राकाशमे पड्ाहुश्राहं (पे.त्रा. ३.२२) { इन्दी 
वातो कोमनर्म लाकर उत्तररामचारित्र नाटक मे भवभूतिने लवके सुख से कट- 
लाया ह करि ^ चद्धास्ते न विचारणीयचरिताः "दन चद्धो के छृ्यो का बहुत 
विचार नीं करना चाद्ये ) श्रमरेजी स रतान का इतिहास लिखनेवाले एक 
ग्रन्थकार ने लिखा कि, शतान के साधिर्यो श्रोर देवदूत के भगडे काहाल 
देखने से मालूम दोता हे कि क्‌ वार देवताग्रे ने दी दैवयो के कपटजाल 
नं फस क्िथादै। इसी प्रकार कोपीतकी चाह्यणेपनिपद (कोपी. ३. १ श्रोरणे 
व्रा. ७. रेम्देखो) मे इन्द्र प्रतदेनसे कहता हे कि “सेने वृत्र को ( यद्यपि बह 
ब्राह्मण था ) मार डाला । श्ररन्युख सेन्यासियों के टके कटे करके भेदिये को 
८ खनि के लिथे ) दिये श्रोर्‌ श्रपनी कं प्रतिज्ञाने का भंग करके प्रस्हाद्‌ के नाते- 
दारो छरीर गोव्रजे काततथा पौलोम प्रर कालखेज नासक दस्यो का बध किया 
८ ससे >) मेरा पक वल्ल भी वका नदीं हुश्रा--“ तस्य मेतत्रन लोमच मा 
मीयते ! "” यदि कोई कटे कि “° तुम्रं दन महात्मानो के छर कर्मो की श्रार ध्यान देने 
काङ्ढमी कारण नदींदहे जपता क्रि तेतिरीयोपनिपद्‌ (१,११.२) मे वत्तलाया 
हे, उनके जो कर्म श्रच्छ द उन्दः का्यनुकरण करो, श्रार सव छोड दा । उदाहर 
शा, परशराम के समान पिता की श्राक्ताका पालन करो, परन्तु माताकी हस्रा सत 


करो “ते वही पहला प्रश्न फिर भी उठतादहं कि वुरा कम च्रार भलाकमं सम 
मने के लिप साधन है क्रा ? इसलिये श्रपनी करनी का उक्त प्रकार से वणन कर 
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नि 


इन्द प्रतर्दन से फिर कहता हे किं“ जो पूर श्रात्मक्तानी हे उसे मातृचवध, पिनरवध 
शरण्या श्रथवा स्तेय ( चोरी >) इल्यादि किसी भी क का दोप नहीं लगता इख 
चातको त्‌ मली भोति ससम्र ल्त श्नोर शिर यह्‌ भीखमभ्रल्ते कि राच्सा किसे कहते 
है--येसा करने चे तेरे सरे संशयो की निच्रात्ति हो जायसी 1" इसके वाद्‌ इन्द्रने 
प्रतर्दन कौ श्रास्मविया का उपदे दिया ! सारांश यह है कि “ महाजनो येन गतः 
स पन्थाः ” यद युक्ति यद्यपि सामान्य लोगो ऊ लिये सरले तो भ सव वतो 
द्रससे निर्वाह नीं हो सकता; शरोर चरन्त मे महा-जनांके चरणश का सचा 
तस्व कितना भी गृढु होतो भी श्मात्मद्तानसे घुस कर विचारवान्‌ पुरुप को उसे हद 
निकालना दी पड़ता हे । ८ न देवचरितं चरेत्‌ --ढेवतास्रो के केवल ` वाहरी 
चरित्र के श्रनुखार अराचरण नहीं करना चाद्ये ---दइस उपदेश का रदस्य भी यही 
है 1 इसके तिचा, कमेक का निर्णय करने के लिथे ऊं लोगो ने एक श्र 
सरल युक्ति वतलाई है । उनका कना हे कि, कोई सी सदगुख दो, उसकी अधि 
क्ता नदहोनेदेनेके लिये हमे हमेशा यत्न करते राना चाद्ये; क्योकि, इस 
श्रधिक्तासे दी श्नन्त मे सदगुण दुगौण वन वैठता हे । जसे, देना सचदुचं 
खदगुण हं; परन्त॒ “‹ अति दानाद्रलिर्वैद्धः--दान की प्रधिकता होने से दही. 
राजा बालि फसा गया । प्रसिद्ध यूनानौ पारित श्ररिर्टारल ने अपने नीतिशाख के 

यन्य सें कर्म-ग्रकम के निर्णय की यही युक्ति वतलाद है शोर स्पष्टतया दिख- 
लाया हं कि प्रत्येक सदगुण कौ अधिकता होने पर, दुर्देणा केसे दो जतीदै। 
कालिदासने भी रघुवेण मे यरोन किया हे कि केवल शूरता व्याघ्र सरीखेश्वापद्‌का 
कर कास हे रार्‌ केवल नीति भौ उरपोकपन दै इसक्तियि, अतिथि राजा तल- 
वार श्रार राजनीति के यास्य मिश्रण से, च्रपने र्य का प्रवन्ध करता था (रघु 
१७. ४७ ) । भर्वृहरि ने भी छदं गुण-दोपो का वेन कर कहा ह कि ज्यादा 
योलना चाचालता का लक्ण हे भ्रोर कमं वोलेना घुभ्मापन हे, यदि यादा खक 
करे तो उढाऊ श्योर कम क्रे तो कंजूस, अगिवदेतो दुःसाहसी श्रोर पि टे 
तो दीला, अ्रतिशय श्राग्रह करे तो जिदी यौन कर तो चचक, ऽग्रादा सुशामद्‌ 
करे तो नचि श्रोर टं खलति तो घमंड है; परस्छ इस तरकार कं स्थूल कसरी से 
श्रन्तं तक निवाद्‌ नदीं हो खक्तता; क्योकि, ‹ रति किसे कते हँ शरोर "नियमितः 
कसे कहते दै--इसका भो तो कं निण्य होना चादिये न; तथा, यह निखैय 
क्नौन किस प्रकार करे १ किसी एक को थवा किसी णक सेके पर जै वात ध्यरत्ति? 
होगी वही दृसर को, श्रथवा दुसरे मौके पर कस हो जायगी । हनुमानजी को 
पैदा होते दी, सुय को पकट्नेके लिये उडान मारना कोद कथिन काम नही मालूम पडा 
(बा.रामा. ७. २६); परन्त यदह वरत अरो के लिये कठिन क्या, श्रसंभव ही जान पडती 
ह 1 इसुलिये जब्र धर्म-प्धमं के विपय म संदेह उत्पन्न ह तव प्रत्येक मयुप्य को दीक. 
वेसा दी निर्य करना पडता है जा श्येन ने राजा शिवि से कहा हः-- 


सव्िरोधात्त॒ यो धमे; स घमेः सत्यविक्रम । 


९ 
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विरोधिषु महीपाल निश्चित्य गुरुलाघवम्‌ 
न वाधा प्रियते यत्न तं धम समुपाचरत्‌ ॥ 

अर्थन्‌ परस्पर-विरुद्ध धमे का तारतम्य श्रयव्रा लघुता श्रौर गुरुता देख कर ही, प्रत्येकं 
-नेके पर, श्रपनी युद्धि कै द्वारा, से धमं श्रथवाकमै का निणंय करना चादिये 
< ममा. वन. १३१.११,१२ शरोर मनु. ६.२६६ देखो >) । परन्तु यष्ट भो नहीं कष्टा 
जा सकता कि इतने दही से धमे-श्रधमके सार-श्रप्तार का विचार करनाद्ी शकाके 
समय, धमे-निरय की एक सचौ कसो ह 1 क्रोकि, उयवहार मे श्रनेक वार देखा 
जाता है कि, प्रनेक पंडित लोग श्रपनी श्रपनी बुद्धि कै श्रनु्तार सार-श्रसार का 
विचार भी भिन्न भिन्न प्रकार से किया करते हें शरोर एक दी वातकी नीतिमन्ताका 
(निरय भी भिन्न भिन्न रीति से क्रिया करते दं । यही श्रं उपयुक्त ^ तर्कोऽप्रतिष्ठः '” 
वचन म कदा गया ह्‌ इसलिग्रे श्नव्र हमे यह जानना चाहिये कि घरम-प्रधर्म-संशय 
-के दन प्रश्नौ का श्रचृक निणेय करने के लिये श्रन्य कोद साधनया उपाय दहेंया 
नी, यद्िहताकोनसेष, श्रर यदि श्रनेक उपायहा ते उनम श्रेष्ठ कोन) 
यस; दश्च चात का निर्णय कर देना ही शच काकामदे। शाख का यही लक्तश 
भी टै कि “ श्रनेकसंश्ेच्दुदि परोत्ताथस्य दशकम्‌ "> ध्र्थात्‌ श्रनेक यकार 
कते उर्पत्न दने पर, सव से पहले उन विपये के मिश्रण को श्रलग प्रलगकरदेजो 
लम मे नहीं श्रा सकते हे, फिर उसके श्रध को सुगम शरोर स्पष्टकरदे, श्नौरं जो 
यर्ते श्रे से देखन पुती हा उनका, श्रथवा श्रनि होनवली वातो को भी, 
यथाथ न्ञानकरादे। जत्र हम इस वात को साचे हं कि ऽ्योतिपशाख के सीखने 
ते श्रनि देनेदाले यहे का भी सव दाल मालूम हा जाता हे, तव उक्त लक्षण 
के ^“ परोक्ा्थस्य दयाकम्‌ ` इस दृस्ते भाग की सभेकता श्रच्छी तरह देख पडती 
` है! परन्ठ॒ श्रनेक संयो का समाधान करने के लिये पहले यह जानना चाहिये कि 
वे कोन सी शोका हं । इसीलिये प्राचीन शरोर श्र्वाचीन प्रन्थकारो कौ यह रीति 
- है कि, फिसी भी शाख का विद्धान्तपक्त वतलने के पहले, उस चिपय मे जितने पक 
- दो यथे द, उनका विचार करके उनङ दोप श्रोर उनकी न्यूतताद्‌ः दिखलाष्र जाती हे । 
इसी रीति को स्वीकार गीता म, कर्म-श्रकर्म-निरणएय के लिये प्रतिपादन किया हुश्रा 
चिद्धान्त-पत्तीय योग श्रथीत्‌ युक्ति वत्तलाने के पहले, दसी काम के क्तियि जो श्रन्य 
युक्ति्यौ पाडत लोग वरतलायाः करते ह, उनका भी श्रव हम विचार करेंगे । यह वातत 
सच द किये युक्ति हमर यरद पहले विशेष प्रचारभने न थीं विशेष करके पश्चिमी 
-पंटितौ ने दी वमान समय में उनका प्रचार किया हे; परन्तु इतने दी से यदः नहीं 
कदा जा सकत्ता किं उनकी चचा इस ग्न्धम न फी जावे । क्योकि न केवल तलना 
बी के लिये, किन्तु गीता के च्राध्यात्मिक कर्मयोग का महत्व ध्यानम प्राने के लिये 

भी इन युक्तयो को-ंरेप मे थी कयो न हो-जान लेना यन्त श्रावश्य दै । 


चोथा प्रकरण | 
आधिभौतिक सुखवाद्‌। 





दुःखादुदटिजते सवैः सवस्य सुखमीप्सितम्‌ । # 
महाभारत शांति. १३६. ६१। 


मृड चि शाखकारों ने ५ शरसा सत्यमस्तेयं त्यादि जो नियम बनाये [8 
उनका कारण क्या हे, ये नित्य हँ किं श्रनि, उनकी व्याति कितनी हे, उनका 
मूलत्व क्या है, यदि, इनमे से कोद दे परस्पप-विरोधी धर्मं एक ही स मयं आपदः 
तो किस्त मासं का स्वीकार करना चाहिये, इत्यादि परश्च का निर्णय रेसी सामान्य 
युय से नरी टा सकता जो " महाजनो यन गतःस पंथाः या" शति सर्वेः 
वसंयेत्‌ ` श्रादि वचनो से सूचित होती है! इसलिये श्रव यह देखना चाहिये, किः 
इन प्रश्नों का उचित निखेय केसे दा श्रार श्रेयस्कर मागे के निश्चिते करने के लिये 
निश्रौन्त युक्ति क्या द; रथात्‌ यह जानना चषिये कि परस्पर-चिर्दर धर्मो की 
लघुता श्नौर गुरुता-न्यनाधिक महत्ता-क्रिस टष्टि से निश्चित की जावे ! श्रन्य शाखीयः 
प्रतिपादने के श्रनुसार कमे-श्रकभ-चिवेचनसंवधी प्र की भी चचचौ करने के तीनः 
माग दै जसे घाधिभैतिक, श्राधिदैविक शौर श्रध्यार्मिक । इनके भेदौ का वरन 
पिदले प्रकरण म करचुक द! हमार शएणखकारो के मतालुसार श्रध्यालमिक मार्ग ही इन 
सव मागे) म भ्रष्ट हं । परन्तु अरध्यारमसागे का महच्च पूणे रीति से ध्यान म रजचनेः 
के कलिय दूसेर दो मामी का भै! विचार करना श्रवश्यक हे द्रसलिये पदक्े इस 
श्रकरण मे कयै.ख्रकर्म-परीच्ता के श्रधिभौतिक मूलत्व की च्चा की गह हे । जिन 
श्राधि भौतिक शाखः क॑ ्राज कल वेहुत उन्नति हुई हे उनमें व्यक्त पदार्थ के वाहाः 
च्रौर च्श्य गुण द का विचार विशेषता से किया जाता है दसलिथे जिन लेोर्गो नेः 
श्राधिभेःतिक शाखे। के अध्ययन दीम श्रपनी उच्र वितादी हे चोर जिनको इस 
शाख की चिचार पद्धति का द्माभिभानदै, उन्हे वाद्य परिणामो के ही विचार करने 
की श्रादत सी पड जाती है । इसका परिणाम यह होता है किं उनकी तच्वत्तानच्टि 
थोदी वहत संकुचित हो जाती हे श्रोर किसी भी वातका विचार करते समयवे 
त्तोग ्राध्यत्मिक, पारलोाकिक श्रव्यक्त या श्रय कारणो को विशेष महच नर्द 
देते ! परन्त, ययय चे लोग उक्त कार्ण से ग्राध्यरातव्मिक श्रौर पारलोकतिकि द्षटिको 
द्वोद्‌ द, तथापि उन यह मानना पडेगा किं मनुष्यो के सांसारिके व्यवहारो को 
सरलतापू्क चलने ग्रोर लोकसंग्रह करने के ल्लिये नीक्ति-नियसो की अल्न्त श्राव 
श्यकता है । इसी लिय हम देखते हं कि उन पाडतो को भी कर्मयोगशाख बहुल. 








=^ दुःख सेस ते द भर खख की इच्छा सभी करते हे 1 


राधिभौतिक सुखचाद्‌ । ७ 


स्त्व का मालूम हेता ह कै ज लोग पारलकिक विपये पर श्रनास्था रखते है य४. 
जिन लोगों का श्रव्यक्त श्रध्यात्मकतान में ( श्रथीत्‌ परमेश्वरमेभी ) विश्वास नौ हइ 
पसे पंडितो ने, पश्चिमी देशे मे, इस वातकी बहुत चचौ की हे--श्रौर वह 
चयो श्रय तक जारी हे--कि केवल श्ाधिभोतिक शाख की रीति से ( श्रथीत्‌ केवल " 
सांसारिक टस्य युक्तिवादसे दही) कम-श्रकम-शख को उपपत्ति दविखलाद जा सकती 
हया नरह 1 दस चचांसेउन लोगो नेयह निश्चय किशरा हैकि, नौतिशासख का 
विवेचन करने म श्रध्यात्मशाख की ऊढ भ श्रचश्यकता नहे | किकी कर्मके 
भलेयादुरे देन कानिणय उसकमे के वाघ परिणामे से, जो प्रयतत देख पडते ह, 
किया जाना चारियेः प्ररिपेसादी कियाभी जातादहे। कर्पोकि, मनुप्यजोजोकम 
करता दे वह्‌ सव सुख के किये या दुःख.निवारणार्थं ही किया करता हे) ्रोरतो 
क्या“ सप्र मनुभ्या का सुख दी दुष्क परमेश ह; श्र यष्दि सव कमो का रतिम 
स्य एल इस प्रकारे निश्चित हे ते नीति-निशय का सच माग यही होना चाहिये” 
किः सुख-प्राक्षि या दुःख-निवारण के तारतस्प श्रधौत्‌ लघुता गुरुता को देख र 
सव कमा की नीतिमत्ता गिश्चित की जावे । जवकि ग्य्रवहार म किसी वस्तु काः 
भला-चुरापन केवल वाहय उपयेग दी से निश्चित फिथाजता हे, जते जो गाय देष" 
सीगेवाली श्रौर सीधी हा करी श्रयिक्रदूधदेती है वद प्रच्छ समभ जाती हे, 
तव इसी प्रकार जि कम से सुख-प्रक्षि या दूःख-निवारखएात्मक वाद्य फल श्रधिकः 
हये उसी कफोनीतिकीद्णटिसे भी श्रेपस्कर समना चाहियि । जवदमलोगो कोः 
केवल चाद्य श्रोर दृश्य परिणामो की लघुता -गुडता देख कर नितिमत्ताके निरय करने 
की यदह सरल श्रौर शास्य ककतैषश प्रि हो गहे, तव उसके किय ्रात्म-खनात्म 
के गहरे चि चार-सागर म चक्र खाते रहमे की कोई श्रावश्यकता नदीं है । ^“ श्र 
चेन्मधु विन्देत किमपर पर्वतं बजेत्‌"५-पास ही मे यदि मधु मिल जायते मधघुमक्खी" 
के युत्तेकी खे।ज के लिय जंगल मे क्ये जाना चादिप्रे १? किसीभी कम के केवल 
वाद्य फल को देख कर नीति श्रौर श्रनीति का निशय करनवालि उक्त पक्त के हमने 
८८ श्राय भौत्तिक सुखवाद ? कहा है । क्योकि, नीतिमत्ता का निय करेन के लिय, 
दरस मत क अ्रुसार, जिन सुख-दुःखे का विचार किया जाता हे वे सव प्रव्यक्त 
दिखलनिवाल भश्रौर केवल वाद्य श्रथीत्‌ वाह्यपदार्थां का दद्धि! के साथ संयोग होने" 
पर उक्षत्न दयोनेचाले, यानी श्राधिमोतिक्र हें । शरोर, यह पंथ भी, सव संघार का 
केवल श्रधिमेतिक च््िसे विचार करनेवाले पंडिताःसे ई" चलाया गयादहे!" 
दसका विस्तृत वणन इस अन्य मे करना श्रसंमव हे- भिन्न भिन्न ्रन्थकार्रौ के 





च कुछ लोग दख श्छोक मे ' अक्र › दाब्द्से ' आक्र या मदुर के पेड कामी 
ठेते हे । परन्तु त्रम्डसुत्र ३.४.३ के सांकररभाष्य की र्टाका में जनन्दगिरि ने अके शब्द्‌र्का 
अर्थं ' समीप ` किया ह । इस शोक का दूसरा चरण यह दैः--सिद्धस्यायस्य सप्राप्तो कोः 
विद्धान्यन्नमाचरेत्‌ 1 ?" 
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-करतोौ का तिफं सारस देने के लिये दह एक स्वर्तत्र मन्थ लिखना पडेगा । इसलिय, 
खका 


श्रीमद्धणवद्रीता के कर्मयोगश्च का स्वरू श्रोर मच पूर तरसे ध्यानर्मैश्रा 


- जाने के क्ति, नीप्तिशास्र के इस श्र धिभोत्तिक पंय का जितना स्पष्टीकरण श्रत्या- 
वश्यक हे उतनः ही संचिष्ठ रीति से इस प्रकरण मे एकत्रित किया गया हे) इससे 
ग्राधिक वर्ति जानने के लिये पारक को पश्चिषी णिदधानें के मूल अन्थ दह पटना 
वचचादिये। उपर क्षया हे छ, परलोक के विषय मे, श्राधिभोतिक्त-वादी उदुमसीन रहा 
करते ह; परन्तु इसका यह मतलव नटी हे कि, इस पंथ के सव विद्वान्‌ लोग स्वार्थ- 

. लाधक, श्रपस्वार्थी रथव यरनीतिमान्‌ दु ग्रा करते दै । यदि इन क्तेगो मे पारलोक्रिक 

- दृष्टि नहीं हे तोन सही। ये मचुप्य के कर्वव्यके विषयमे यही कते है कि प्रत्येक 
मनुष्य के( श्रपनी चेदि चषि दको, जितनी वन सके उतनी, यापक वना करसखमूचे 

: जगत्‌ कै करयाख के लिये प्रयसन करना चाहिये इस तरह शर तःकरण से पूरए उत्सा 

करे साथ उपदेश करनेवाले कोन्ट, मिल, स्मेन्सर प्रादि साचििक वृत्ति के अनेक पोडितं 

द्रत पन्थमे ह प्रौर उनके ग्न्य नेक प्रकारके उदात्त श्रौर प्रगल्भ विचाररोसे भर 

. श्दने के कारण सव लोगे के पटने योग्य ह । ययपि कपैयोगशाख के पन्य भिन्न 

दे, तथापि ज्र तक्र “संसार का कहप्राण ”' यह वाही उदेश चुट नहीं गया 
मतव तफ भिन्न रोति से नीतिर का प्रतिपादन करनेवाले किती माग यापंथका 
उपहासं करना अर्च वात नदीं दे । स्तु; श्राधिभौत्तिक-वादिरथो म इस विपय पर 
मतभेद हे कि, नेति कमै-प्रक्म का निय करने के किये जित प्राधिभोततिकः 

- वाद्य सुख का विचार कपना हे चह फिलक्रः हे ? स्वयं श्रपनादहेया दक्र का, एक 

दी च्यक्तिकादै, या यनेक व्यक्तियों का! रव संकहेपमे इस बात का विचार किया 

: जायगा किं नये रौर पुरने समी श्धिभोतिक-बादिये कै सुल्यतः कितने वर्गे हो 

. सकते ह, शरोर उनके ये पंथ कट तरू उचित श्रथवा निर्दोप ह । 

हनम से पला वरं केवल स्त्रार्थ-सुखव्रादिर्यो का हे । इस पंथ का कहना है 

करि परलोकः प्रोर परोपकार सव सुढ हें, राध्यात्मिक धमशा को चालाक लेग 
ने पना पेट भरने के लिय लिखा है, इस दुनिया म॑ स्वाथ दी सव्यहे रौर जित 
उपाय से सरार्थ-सिद्धि दो सके श्रथव। जिसके द्वारा स्वयं सपने त्आधिभोतिक सुख 
की वृद्धि दो उसी के न्याय्य, प्रशस्त या ्रियद्छर सससूना चाहिये । हमर ्दिु- , 
स्थान म, बह्रुत पुरनि समय भ, चावाक ने वड़े उतसाह से इस मत्त का प्रतिपादनं 

-छ्िया थाः; च्रौर रामायण म जाचालि ने रयोध्याकांड के श्रते ्रीरामचंदजीरो 
जो कुटिल उपदेश्त द्विया हे वह, तथा महाभारत म वर्णित कणिक-नीति ( मभा. 
श्रा. १४२) भी इसी मारौ की हे । चार्वाक का मत हे, कि जव पञ्चमहाभूत एकन 

‡ देति हं तव उनके मिलाप से श्रात्मा-नाम का एक गुण उत्पन्न हो जता है श्रोर देहके 

- जते पर उसके साध साथ वह भी जल जाता हे; इष्षलिग्रे विद्वान का कव्ये 

- किं, श्रात्मविचार के कमर म न पड़ कर, जव तक यह श्र जीवेत श्रवस्थार्मे 

द तव तक “छण तेकर भी त्योहार मनर्चै“--ऋणं कृत्वा धृतं पिवेच्‌--्योकि 


श्ण क ऋ ` = ` 


आधिभौतिक खुखवाद्‌ ! ७७ 


मरने पर छदं नदीं हं । चावोकू िन्दुस्थान में पेदा हुख्रा था दसि उक्ते धृतः 
हौ से श्रषनी वृष्णा बुा ली; नीं तो उक्त सूत्र का रूपन्तर “ऋणं कत्वा सुर 

पियेत्‌ * टो गया होता! कौीका धर्म श्रौर कौ का परोपकार ! इस संसार 
मे जितने पदाथ परमेश्वर ने,--शिव, शिव ! भूल हो गद्‌ ! परमेश्वर श्राया 
कहौ से {इस संसारम जितने पद्रार्थहं वे सव मेरे क्च उपयोग के लि हू । उनका 
दुसरा कोह भी उपयोग नही दिखा पडता, श्र्थात्‌ दै दी नही ! मे मरा किः 
दुनिया इवी ! इसलिये जवर तक मं जीता हू तव तक श्राज यह्‌ तो कल वह, इस 
रकार सव कदु, श्रपने ध्राधीन करके श्रपनी सारी काम-वासनाच्रोको तृप्त कर लृगा 1 
यदिमे तप करूगा श्रधत्रा कुद दान दंगा तो वह सव मं श्रषने महस्य को वदने 
हके लिये करूगा श्रौर यदि म राजसुय या घ्रश्वमेध यज्ञ करूगा तो उसे मं यही 
भ्रगर करने कै लिये करूगा कि मेरी सत्ता या श्रधिकार सर्वत्र श्रथाधित हे। सारांश, 
इस जगत्‌ का “अष्टौ केन्र श्रौर केवल यदी सव नीतिशाख का रहस्य 
हे; वाकी सव मृद! सेद श्रासुरी मताभिमानियों का वरन गीता के सोल- 
हवे श्र्याय ने किया गया है--ई्रोऽहमदं भगी सिद्धोऽहं वलवान्‌ सुखी 
( गीता १६. १४ )-मंदीर्ईर, मद भोरनेवालाश्रोर मंदी सिद्ध, बलवान्‌ 
घ्रोर सुखी द्र । यदि श्रीकृष्ण के वदृल्ते जावालि के समान इस पन्थवाला कोद 
श्राद्मी प्रजन को उपदेशा करने के ल्लिपे होता, तो वह्‌ पष्ट ग्रजैन के कान मल ` 
कर यह वतलाता कि “प्रर तृ मूख तोनदहीदहै? लड मे सव को जीत कर 
ध्रनेक प्रकार के राजभोग श्रौर विलासे के भोगने का यह वद्धा भोका पाकरभी 
तू यह्‌ कर कि वष्ट कर ! इत्यादि व्यर्थ ज्रम मक्का ऊद वक रहा हे । यह" 
मोका फिरसे मिलने का नहीं 1 करौ के श्रात्मा श्रोर कँ के ऊुटुभ्ियो के लिये 
वैठा दै ! उठ, तेयार हो, सव लोगे को ठोक पीट कर सौधा कर दे प्रोर हस्तिनापुर 
के साच्राञ्य का सुख से निष्कंटक उपभोग कर !--दसी म तेरा परम कल्याण हे {' 
स्वयं श्यपने दृश्य तथा देहिक सुख क सिवा इस संसार में श्रोर रखा क्या हे ? ? 
परन्त॒ श्र्॑न ने इस धुशित, स्वश्र-साधक श्रोर श्रासुरी उपदेश की अतीक्ता न्दी" 
की--उसने पहले दी श्रीकृष्ण से कह दिया किः-- 

एतान हतुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः फ चु महीकृते ॥ ` 

८ पुथ्वी का ही क्या, परन्तु यदि तीन लोको का राज्य ( इतना वड़ा विपय-सुख )“ 
भी ( इस युद्ध के द्वारा) मे मिल जाय, तो भीमे कोररवो को मारना नहीं 
चाहता । चाहे वे मेरी गदेन मले दी उदा दँ {४ ( गी. १. ३६) श्रयैन ने पटले 
ही से जिस खा्थपरायण श्रौर श्राधिभोत्तिक सुखवाद्‌ का दस तरह निपेध किया 
है, उस श्रासुरी मत का केवल उल्लेख करना ही उसका खंडन करना कहा जा 
सकता है । दूसरों के हित-श्रनहित की ऊ भी परवा न करके सफ श्रपने खुद केः 
विपयिभोग सुख को परम-पुरुपा्थं मान कर, नीतिमत्ता श्रौर धमे को गिरा देनेः 
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-वाल श्राधिभौतिक-वादिययो की, यह श्रत्यन्त कनिष्ठ श्रेणी, कर्मयोगशाख के सव ` 
ग्रन्थकार द्वारा श्रौर सामान्य लोगो के द्वारा भी, बहुत दी श्रनीति की, त्याज्य श्रौर 
गर मानी गई ह } श्रधिक क्या कहा जाय, यह पंथ नीति श्रथवा नीति-विवे ` 
च्वनके नामका भी पात्र नहीं है 1 इसक्ियि इसके वारे मे ्रधिक विचार न करके 
-प्राधिभौतिक सुखवादियो के दूसेरं वर्गं की शरोर ध्यान देना चाषिथे ! 
खुञ्ठमयुल्वा या प्रगट स्वार्थं संसार म चल नहीं सक्ता । क्योकि, यह प्रव्यक्त 
.श्रयुभव की वात है कि यद्यपि श्राधिभोतिक विषय-सुख प्रत्येक को इष्ट होता हे. 
तथापि जब हमारा सुख श्रन्य लोगे के सुखोपभोगः मे वाधा डालता है तव वे 
-ज्लोग विना चिन्न किये नहीं रहते ! इसलिये दृ सरे कदं श्राधिभोतिक पोडित प्रतिपादन 
-किया करते हं कि, यद्यपि स्वयं श्रपना सुख या स्वार्थ-साधन दी हमेश् उद्ेण है, 
{तथापि सच लोगो को श्रपने ही समान रिश्रायत दिये चिना सुख का मिलना सम्भव 
नहीं हे इसलिये श्रपने सुख के ल्ियि ही दृरदधिता के साथ श्नन्य लोगो के सुखकी 
न्रौर भी ध्यान देना चाहिये । इन श्राधिभोत्तिक-वादियो की गणना हम दुसरे वर्गं 
“सरं करते हं । वल्क यह कहना चाहिये कि नीति की आधिमोत्तिक उपपत्ति का 
यथार्थं श्रारम्भ यहीं से होता दै । क्योकि इस वर्म के लोग चार्वाक के मतानुसार 
-यह नहीं कते कि समाज-धारणा के लिये नीति के बन्धने की कृधु श्राचश्यकता 
ही नहीं हे; किंतु इन लोगे ने श्चपनी विंचार-ट्टि से इस वात का कारण वतलाया 
“दे कि सभी लोगे को नीति का पालन क्यों करना चाहिये ! इनका कदना यह है 
किं यदि इस चात का सूच्म विचार किया जाय किं संसार मे श्रहिंसा-धर्मे केसे 
:निकला श्रौर लोग उसका पालन क्ये करते द, तो यदी मालूम होगा कि, देसे 
स्वार्थमूलक भय के सिवा उसका कुदं दूसरा श्रादिकारण नही है, जो इस चाक्यसे 
परगट होता है--“्यदि मे लोगो को मास्गातोवे सुमे भी मार उरललिगे श्रोर 
. फिर सुभे श्रपने सुखो से दाथ धोना पदेगा ग्रहिंसा-धर्म के श्रनुसार ईदी अन्य 
सव धमे भी इसी या चेरे ही स्वरार्थमूलक कारणो से प्रचलित्त दुषु है इमे दुःख 
{इरा तो हम रेति हैं ग्रौर दृस्ते कोदुश्रातो दमे द्या ग्राती ह । क्यो ? इसलिये 
-न, कि हमरे सने यदह उरपैदा देता कि कहीं मविष्यमेहमारीभीरेसीदी 
दुःखमय अवस्था न हो जाय । परोपकार, उदारता, दया, ममता, छृतच्तता, नम्रता 
` मिच्रता इत्यादि जे गुण लगे के सुख के क्लिये ्रावर्यकता मालूम देति दँ वे 
सव-- यदि उनका भरलस्वरूप देखा जाय तो--श्पने दी दुःखनिवारणाथं हु:1. 
करोह किसी की सदायता करता दै या कोर किसी को दान देता है क्यो ? इसी लिये 
-न कि जव हम पर भी ्रावेतेगी तव वे हमारी सहायता करेगे । दम अन्य लोगो 
पर इसलिये प्यार रखते हे छि वे भी हम पर प्यार करं । चौर ङु नीं तो मारे 
मन मे श्रच्छा कटलानि का स्वाथमूलक देतु रवय रहता है परोपकार रौर परार्थ 
दोन शब्द्‌ केवल आंतिमूलक दँ । यदि कुदं सचा दै तो स्वार्थ; र स्वार्थं कते 
श्मपने लिये सुख-प्राकि या श्रपने दुःखनिवारण को । माता वचे को दूध पिलात्ती 
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-8, इसका कारण यह नहीं हे किं वह वच्चे पर प्रेम रखती हो; सचा कारण तो यी 
ह कि उसके स्तनामे दूध के भरजनेसेउसेजो दुःख होता है उसे कम करने के 
लिये, श्रथवा भविप्य मे यही लडका सु प्यार करके सुख देगा इस स्वा्-सिद्धि 
कै लिये टी, वह्‌ व्ये को दूध पिलाती टे ! इस वात को दूसरे वर्मं॑के श्राधि 
आतिक-वादी मानते हं कि स्वयं ध्रपने ष्टी सुखके लिये भी क्यो नहो परन्तु 
भविप्य पर ष्टि रख कर, पते नीतिधम को पालन करना चादिये कि जिससे दूसरा 
को भी सुख हो-वस, यदी इस मत मेश्रोर चावांक के-मत मभेद है। 
-तथापि चाचांक-मत के श्रनुसार इस मत म भी यह माना जाताहै कि 
-मुप्य केवल विपय-सुखरूप स्ार्थ कफे सचि मे टला हरा एक पुलताटि। 
इग्लेड मे रोव्सश्रीर फरंसमे देल्वेथियस ने इस मत का प्रतिपादन कियाद । 
-यरन्तु इस मत कै श्रनुयायी ध्वन तो दंग्लंडमे दी श्रोर नकीं बाहरी 
पअरधिक मिरे । हान्स के नीतिधम को इस उपपत्ति के प्रसिद्ध होने पर वटलरं 
सरत विट्टानां ने उसका खण्डन करके सिद्ध किया कि मनुप्य-स्वभाव केवल 
स्वाथ नदीं ह; स्वाथ के समान दी उसमे जन्म ते ही भूत-दया, प्रेम, कृत्ता 
यादि सदुण भी कु श्रेण मे रहते हे । इसलिये किसी का व्यवहार या क्म का 
-मतिक रषि से विचार करते समय केवल स्वार्थं या दूरदरशो स्वार्थ की श्रोर ही ध्यानं 
-न दे कर, मयुप्य-स्वभाव के दो स्वाभाविक गुणो ( श्रथात्‌ स्वार्थ श्रोर परायै) की 
-छ्रोर नित्य ध्यान देना चाहिगरे । जव हम देखते ह कि व्याघ्र सरौखि क्रर.जनावर भी 
-प्रपने धच्यौ की रक्ता के लिये प्राण देने को तयार हो जाते हं, तव हम यह कभी 
नीं कष सकते कि मनुप्य के हृद्य मे प्रम शरोर परोपकार बुद्धि जेसे सद्गुण केवलं 
त्वा ष्टी से उत्पन्न हण हे । इससे सिद्ध होता है किं धर्म-श्रधमं की परीन्ञा केवलं 
दरदर्णी स्वाथ से करना शाखकीदष्टिसे भी उचित नही हे । यह वात हमारे 
श्राचीन पितो को भी श्रच्छी तरह से मालूम थी कि केवल संसार मे लिप्त रहने. 
के कारण जिस मयुप्य की बुद्धिः छदः नदीं रहती हे, वह मलुष्य जो कुदं परोपकार 
कतै नाम से करता दहे वह्‌ बहधा श्रपनेदही दहित के लियि करता ह । महारा म 
तकारास मष्ाराज एक वड्‌ भारं भगवद्धक्त दह्ागयदह।च कषते हं कि ^“ बहू 
दिखलने के लिये तो रोती दे सास के हित के किय, परन्तु हृदय का भाव ऊ 
-श्रीरदीर 12 वहत सै पंडित तो हेस्योशेयस से भी श्रगे वद्‌ गयेरहै 
उदाहरणाय, ^ मनुप्य को स्वाथप्रच्ृत्ति तथा पराथप्रब्ात्त भी दापमय होती ह-~ 
-श्रवर्तनादक्षणा दोपः” इस गोतम-न्यायसूत्र ( १.१. १८ ) के स्राधार पर ब्रह्मसूत्र 
-भ्नाप्य मे श्रीयोकराचार्य ने. जो कुदं कदा हदे ( वेसू. शभा २.२.३2), उस परं 
* हवस कामत उसके 7,८;0८/477 नामक ग्रन्थ मे संगृदीत दे तथा वटलरं 
का मत उसके 5८/10025 ` 07 2111747; 41/7८ नामक निबन्ध में दे । 
-दत्वोक्चयस की पुस्तक का सारांश मोखे ने अपने ८014८02 विषयक ग्रन्थ ( ५४०1 
11. गु). ४.) मेदिया ; 
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टीका करते दद्‌ श्ार्नदगिरि लिखे दं कि जव हमारे हृदय मे कारुख्यघृति 
जागृत शती है श्रौर दमको उससे दुभ्व होता दे तव उख दुःख को हराने के लिये , 
हम श्चन्य लोमा पर दया शरोर परोपकार किया करते हं ! ” आा्नदगिरि की यद्दी- 
युक्ति प्रायः हमारे सव `सन्याल्षमार्गीय अर्थो मे पादं जाती है, जिससे यदह सिद्ध 
करने फा प्रयत्न देख पदता हं कि सव कमं स्वाथमूलक होने के कारण स्याज्य हं! 
परन्तु दृहदारस्यकोपनिपदं ( २.४;४.६.) मे याज्ञवल्क्य शरोर उनकी पत्नीमन्रयीकाः 
जे। संवाद दो स्थाने पर हदे, उक्तमे इसी युक्तिवाद्‌ -का उपयोग एक दुसरी : दीः. 
श्रदुभ्युत सत्ति स किया गयाहं। मेन्नेयीने पूषा“ हम श्रमर केसे १ इस 
प्रन का उत्तर देते समय याक्वल्क्य उससे कहते. “ हे मेत्रेयी ! खी श्रपने पति; 
को, पति दी के लिय, नदीं चाहती; किन्तु वह अपने श्रात्मा के लिये उक्षे चाहती दी 
है. इसी तरद म पने पुत्र पर उक्करे हितार्थं प्रेम नदीं करते; किन्त हम स्वर्यः 
श्रपने दी लि उसपर प्रेम करते हः । दव्य, पश्य श्योर ` न्य वरतुर्रो के कयि 
भी यही न्याय उपयुक्त दै । “ आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति पने आ्रात्माः 
करे प्रीय दी सव पदार्थं हमं प्रय लराते ह! नौर, यदि इस तरह सव प्रेमः 
श्रात्म-मूलक है, तो क्या हमको सव से पहले यदः जानने का प्रयत्न नदीः करनाः 
न्वािये, कि श्रात्मा (हम) क्वादे 1 यह कद कर श्रन्त मे याञ्वल््य नेः 
यही उपदेश दिया हं ^“ च्रात्पा चा श्रर द्रष्टव्यः श्रोत्तव्यो सन्तव्यो निदिध्यासि- 
तन्यः---श्रथौत्‌ सव से पटले यद देखो कि श्रात्मा कोन हे, फिर उसके विपयर्मै 
सुने श्रौर उसका मनन तथा ध्यान करो 1 » इस उपदेश के श्रनुसार पक्र वार 
श्रात्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान दोन पर सव जगत्‌ श्रात्ममय देख पदनः 
लगता इ श्रौर स्वाथे त्था पराथ कामद दही मन मे रहने नहीं पाता। यान्तवसर्क्य 
का यद युक्तिवाद दिखने मे तो हवस के मतानुसार दी हे; परन्तु यह चात भी किसी ' 
से दिपी नरह है क इन दोनो से निकास गये श्रनुमान एक दूसरे के विरद्र दँ ¢ ` 
हाच्छ स्वाथे दी को प्रधान मानता हे; शरोर सव पदाथ को दरद स्वाथे काटी एकः 
स्वरूप मान कर वह कदता है किं इस संसार सें स्वाथ के सिवा ग्रौर कुद नही 
याक्षवल्क्य ^ स्वाथ ` शब्द्‌ के ८ स्व ` ( च्रपना) पद के ्राधार पर दिखलाते हैँ 
कि श्रध्यात्म दि से श्रपने एक दी श्रात्मामे सव भराशिर्यो काश्रोर सव प्राशिर्योः 
ञं ही ्रपने.श्रात्मा का, श्रविरोध भाव से समावेश कैसे होता है । यह दिखलां 
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कर उन्होने स्वार्थं शरोर परार्थ मे दिखनेवाले द्वैत के कगे की जद्दीको काट 
डाला हु 1 याक्षवर्क््य के उक्त मत श्रौर खन्यासमागथ मत पर श्रधिक विचार श्रे 
किया जायगा । यह पर याद्तवस्क्य श्रादिको के मतो का उक्ञेख यही दिखलानें 
के लियि किया गया हे, कि ^ सामान्य मनुर्यो की प्रवृत्ति स्व।थ-विपयक श्रर्थात्‌ 
श्रात्मसुख-विपयक देती हे --दस एक ही चात को थोड़ा वहत सहच्च दे कर 
श्रथवा द्रूसी एक वात को स्यैथा श्रषवाद्‌-रहित मान कर, हमारे प्राचीन अरन्थकायें 
ने उसी वात से हन्त के विरुद्ध द्रे श्रनुमान केसे निकालि द । 
जव यह वात सिद्ध दो चुकी कि मनुप्य का स्वभाव केवल स्वाथमूलक 
श्रथात्‌ तमोगुणी या रात्तखी नदीं हु, जसा कि श्ग्रेज ग्रन्थकार हन्स श्रोर फरेच 
पंडित देरवेशेयप्त कहते ट, किन्तु मुप्य-स्वभाव सें स्वाथे ठे साथ ही परोपकार- 
घुद्धि की साचिक मनेृत्ति भी जन्म से पाद जाती हे; श्रथात्‌ जव यह सिद्ध दहो 
चुका कि परोपकार केवल दूरदर्शी स्वाथ नही है; तव स्वार्थ श्र्थात्‌ स्वसुख श्रेर पराथ 
श्रथात्‌ दृक्तरों का सुख, इन दोनो त्वो पर समदष्टि रख कर कार्यै-्रकायं व्यवस्था 
श्वास की रचना करने की श्रावश्यकता प्रतीत हुई । यदी श्राधिभौतिक-वादियों . 
का तीसरा चर्म दह । इस पक्तमे मी यह श्राधिभोतिक मस मान्यहेकिस्वाधेश्नौर ` 
पराथ दोनों सांसारिक सुखवाचक ह, सांसारिक सुख के परे क भी नष्ट हे । भेद 
केवल इतना टौ हे किं, इन पंथ के लोग स्वायनुद्धि के समान दी पराथबुद्धि को 
भी स्वाभाविक मानते ट इसलिये वे कहते है कि नीति का विचार करते समय 
स्वार्थं के समान परतार्थकी रोर मी ध्यान देना चाहिये । सामान्यतः स्वाथ रौर 
परार्थ म विरोध उत्पन्न नहीं होता इसलिये मनुष्य जे। कु करता है वह सवर प्रायः 
समाज के भी हितकादोताद। यद किषी ने.धनस्चय किया तो उससे समस्त 
समाज का भी दहित होता है; क्योकि श्रनेक ग्यक्ति्यो के समूह को समाज 
कते हे श्रौर यदि उस्र समाज का प्रत्येक व्यक्ति दूसरेकी हानि न कर, श्रपना 
श्रपना लाभ करने लगे तो उससे कुल समाज का हित ही होगा। भ्रतएव 
इस पंथ के लोगे ने निश्चय किया हे कि श्रपने सुख.की रोर दुलत करके 
यदि कोड मयुप्य लोकदित का कदु काम कर सके तो एेसा करना उसका कतेव्य 
होगा । परन्तु इस पक्त के लोग पराथं की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते; किन्तु वे. 
यही कद्ते ह कि हर समय श्रपनी बुद्धिः कै श्रनुसार इस वात का विचार करते 
रहो कि स्वार्थैश्रेष्ट हैया परां! इसका परिणाम यह होता है कि जव स्वार्थं 
छ्रर परार्थं मे विरोध उप्पन्न दोता है तव इस प्रश्च का निखेय करते समय वहुधा 
मनुप्य स्वार्थ दौ की शरोर श्रयिक शुक जाया करता है कि लोक-सुख के लियः 
श्रपने कितने सुख का त्याग करना चाष्िये । उदाहररएाथं, यदि स्वाथ श्रोर परां 
को एक समान प्रवल मानस तो सत्यकेलियिम्राणदेने श्रो राज्य खेोःदेने की वतः. 
तो द्र दी रही, परन्तु इस पंथ के मत से यह भी निणेय नदीं हेः सकता कि सत्य 
के लिय द्रव्य की हानि सहना चाहिये या नहीं । यदि कोद्र उदार मयुष्य पराथ 
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खे लिये प्राण दे दे, तो इस पंथवाल्ते कदादित्‌ उसकी स्त॒ति कर देंगे; परन्तु जव 
यह्‌ मोका स्वयं श्रपने ही ऊपर श्रा जायगा तव स्वाथ पराथं दोनों दी का 
श्राश्रय करनेवाले ये लोग स्वाथं की श्रोर दी श्रधिक सखुकेगे । ये लोग, दोँच्स के 
खमान परार्थं को एक प्रकार का दूरदशीं स्वाथे नदीं मानते; किन्त ये समम्ते हं 
कि हम स्वाथे श्रोर परार्थं को तराजू मे तोल कर उनके तारतम्य श्र्थात्‌ उनका न्युना- 
सिकता का विचार करके वदी चतुराई से श्रपने स्वां का निर्णय किया करते है; 
प्रतएव चे लोग श्रपने मागै को “उदात्त ` या “उच ` स्वार्थं ( परन्तुहे तो स्वार्थी) 
कह कर उसकी वडाई मारते फिरते है । परन्तु देखिये, भवेहरि ने क्या कहा हैः-- 
एके सत्पुरुषाः पराथघरकाः स्वाथान्‌ परित्यज्य ये 
_ समन्यास्तु पराथसुद्यममेतः स्वाथाऽविरोधेन ये 
त.५मा मयानवरत्तसाः परहत स्वाधपयि चत्रल्तय। 
ये तु घ्नन्ति निरथकं परहितं ते के न जानीमहे ॥ 
«५ जे श्रपने लाभ को त्याग कर दूरौ का हित करते दै वे ही सचे सत्पुरुष है । 
स्वार्थकोनद्धोड्‌ करजो लोग लोकहितं के लिये प्रयत करते हैँ वे पुरूष सामान्य 
ह; रौर श्रपने लाभ के लिये जो दूसत्ते का जुकसान करते ह वे नप्च, मनुप्य नहीं है- 
उनको सनुप्याकृति रारस समना चाहिये ! परन्तु एक प्रकार के मनुप्य श्रोर भी 
जो लोकहित का निरर्थक नाश किया करते है--मालूम नहीं पदता कि रसे 
मनुरप्यो को क्या नाम दिया जाय” ( भ्व. नी. श, ७४ ) ! इसी तरह ॒राज- 
म की उत्तम स्थिति का वणेन करते समय कालिदास ने भी कटा हेः-- 
स्वसुख निराभेलापः वियते लोकेतोः प्रतिदिनमथवा ते चत्तिरेवंविधघेव ॥ 
श्रथांत्‌ ^“ तू श्रपने सुख की परवा न करके लोकटित के किये प्रतिदिन कष्ट उखाया 
करता है ! थवा तेरी वृत्ति (पेणा >) ट यही हे" ( शाकु. ९. ७ ) 1 भरर, या 
कालिदास यह जानना नही चाहते थे कि कर्मयोगशाख मे स्वाथ श्रोर परार्थं को 
स्वीकार करके उन दोना तो के तारतम्य-भाव से धर्म-अधमं था कर्मकर्म का 
निर्णय कैसे करना चाहिये; तथापि पराके किये स्वाथे छोड देनेवाले पुरुषां को 
उन्दने जो प्रथम स्यान दिया हे, वही नीति की दृष्टि से भी न्याय्य है । इस पर दस 
पन्थ के लोग का यह कहना हे कि, यद्यपि ताचिक रटसि परार्थश्र्ट हे, 
तथापि चरम सीमा की शुद्ध नीतिकीश्मोरन देखकर, हमे सिफ यदी निश्चित्त 
करना है कि साधारण उधवहार मे ‹ सामान्य › मनु्यो को केसे चलना चाहिये; 
श्रौर इसलिये हम (उच स्वाथ › को जो -श्रग्रस्थान देते हँ वही व्यवहारिक दृष्टि 
ते उचित हे † परन्तु हमारी समम के श्रनुसार इस युक्तिवाद्‌ सेद लाभ 
# अग्रेजी मे इषे 61111116 5€}{ 17116651 कहते द । दमने ©11801- 
€7160 का माषान्तर ‹ उदात्त ' या“ उच्च › र्द से किया दे । । 
† 510दपत1 इ ८८004 < ८05, ए00ृर 1. भु). [1 
६ 2, ए. 1829; 2150 800]ए 1४. (20. [४.83 7. 474. यदह 
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नही हे । वाजार मे जितने माप तोल नित्य उपयोग मै लाये जाते ह, उनमें थोदा 
-वहुत फकं रहता टी है, वस, यदी कारण वतला कर यदि प्रमा भूत घरकारी माप 
तोल म भी ऊद न्यूना धिकता रखी जाय, तो क्या इनके खोटे-पन के लिये हम श्रधि- 
कार्यो को दोप नही दे ? इसी न्याय का उपयोग कमैयोगशाखमे भी किया जा 
सकता हे । नीति-धरम के पूर्ण, शद्ध श्रौर निय स्वरूप का शाखीय निर्णय करमे 
के लिये ही नी्िशाख की भ्दति हु है, शौर इस काम को यदि नीतिशाख नदीं 
करेगा तो हम उसको निष्फल कह सक्ते हैँ । सिल्विक का यह कथन सत्य है किं 
“५ उच स्वाथं "° सामान्य मतुप्यो का मास हे) भवरहरि कामतमभीरेसादी है। 
- परन्तु यदि इस वात की खोज की जाय कि पराकाष्टा की नीतिमत्ता के विषय मे उक्त 
- सामान्य लोगों दी का क्या मत दै; तो यह मालूम होगा कि सिञ्विक ने उच्च स्वार्थं 
को जो महच दिया है बह भूल है; क्योकि साधारण लोग भी यदी कते ह कि 
निष्कलंक नीति के तथा सन्युरुपो फे धाचाररण के लिये यष्ट कामचलाऊ माभ श्रेयस्कर 
नरह है । इसी वातत का वर्णन भर्गृदीरे ने उक्त शोकम किया हे) 
प्राधि भोत्तिक सुख-वादियो के तीन वर्गो का श्रव तक वणेन किथा गयाः-- 
(१) केवल स्वार्थी; (२) वुरदर्ी स्वार्थी; श्रपर (३) उभयवादी श्रथात्‌ उच्वस्वार्थी 
इन तीन वर्यो कै मुख्य स॒ख्य दोप भी वतला दिथे गये ह । परन्तु इतने दी से सव 
प्यायिभौतिक पंथ पूरा नष्टं हयो जाता | उसकै श्रागि का, श्रौर सवं श्रधिभोतिक पथो 
्रष्ट, पंथ वद्‌ हं जिसमे कुदं सादिक तथा प्राधिमोतिक परिङते* न यह प्रति- 
पादन किया दहे कि ^ पुक ही मचुप्य के सुखको न देख कर, किंतु सव मयुप्यजाति 
के श्राधिभौतिक सुख-दुख के तारतस्य को देख कर दी, नेति कार्य-्रकायं 
का निर्णय करना चाद्धिये।” पकी छत्य सं, पक दी ससय म, समज के 
या ससार के सव लोगो को सुख दोना श्रसस्भव हे । को एक वात किसीको 
सुखकारक मालूम होती है तो वही वात दूसरे को टु-खदायक हो जाती ह । परन्तु 
से घुष्य को प्रकाश नापसन्द्‌ होने के कारण कोद प्रकाश दही को त्याज्य नहीं कहता 
उसी तरह यदि क्रिसी चिरिष्ट सम्प्रदाय को कों वात लाभदायक मालूम नदहोतो 
कर्मयोगसाख ् भी यह्‌ नद्यं कदा जा सकता कि वह सभी लयो को हितावह 
नदीं है । शरोर, इसी ल्िथि “ सवर लोगे का सुख इन शव्दौका श्रथ भी 
<“ प्राचिकार लोयो का धिक सख '' करना पठता ह । दस पथ के मत कासार 
यह है कि, “८ जिससे श्रधिकांश लोगो का ग्रधिक सुख हो, उसी बात को नीति की 


_-__ ~~~ 


, तीसरा पथ कुछ सिज्विक का निकारा हु नदी हे; परन्तु सामान्य निक्षित अप्रज 
. टोक् प्रायः इसी पन्थ के अनुयायी ह्‌ । इमे (00 56156 11107 2111 कते ह । 
% वेन्यम, मठ आदि पंडित इस पथ के अयुभा ददे । (6465; &००व 
, 06 6268६ प्याया का मने ^ धिकार लोगों का आधिक सुख-'' यहं 
कव . 

--भापान्तर्‌ क्रेया ६। । 


का 1 न 


च्छ गीतारदस्य थवा कर्मयोगश्ाखर 1 


+ 
दि से उचित शौर आद्य मानना चाहिय शमर उसी प्रकार का श्राचरणं करन 
रस संसार मे मनुप्य का सचा कतेव्यर हं । "° आ्राधिभैत्तिक सुख-वादियो काः उक्तः 
त्य श्राध्यात्मिक पंथ को मजर दै! यदि यह कदा जाय तो भी कोई आपतति नहीं 
कि श्राध्यात्मिक-व्दियो ने दी इस तख को प्रत्यन्त प्राचीन कालम हद्‌ निकला 
था शरोर भेद इतना ही दहे कि श्रव श्राधिभोतिक-वद्धियेो ने उसका एक विशिष्ट रीतिः ` 
से उपयोग किया ह । तुकाराम महाराज ने कटा दे किं “* संतजनो की विभूतिरयोँ 
केवल जगत्‌ के कल्याण के किय दै--वे लोग परोपकार करने मे ्रपने शार को 
कष्ट दिया करते है । ” श्रत्‌ इस तच्च की सचां श्रौर योग्यता के विपय मे कुदः 
मी संदेह नदी हे । स्वयं श्रीमद्धगवद्वीता मं ही, पृ योगयुक्त यौत. कमयोगयुक्त- 
शरानी घुरुपो के लक्षण का वैन. करते हष, यह वात दो वार स्पष्ट कदी गद 
है किं वे लोग “ सवैभूर्तीदेत रताः *° श्रथात्‌ सव प्रासि्यो का कल्याण करने ही 
म निमन्न रहा करते है (गी. &. २४; १२.४) इस वात का पता दूसरे प्रकरण 
म दिवे हुए महाभारत के “ यद्‌ भूतद्ितमत्यन्तं तत्‌ सत्यमिति धारणा "° चचन सै 
स्पष्टतया चलता है, कि धमे ्रधमे का निण्य करने के लिये दमारे शाखकार दसः 
तत्व को हभेष्ता ध्यान भँ रखते थे ! परन्तु हमारे शाखकारो के कथनानुसार “ सै 
मूतदित › को ानी पुरूषो के श्ाचरण का वाद्य लक्णए समक कर धम-य्रधमं का 
निर्णय करने फे, किसी विशेष प्रसंग पर, स्थूल मान से उस तच्च का उपयोग करना 
एक चात दे; रौर उसी को नीतिमत्ता का सवेस्व मान कर, दूसरी किसी चात पर. 
विचार न करके, केवल इसी नीव पर नीतिशाख का भव्य भवन निर्माण करना 
दूसरी वात ह 1. दन दोने। मे बहुत भिन्नता दे । ्राधिभोतिक पंडित दूस माय 
क्तो स्वीकार करके प्रतिपादन करते हँ किं नीतिशाख का, श्रध्यात्मविदया से, ऊ 
भी स्वध नदीं दे । इसलिये अव यह देखना चाहिये के उनका कहना कर्यो 
तक युक्तिसंगत ई } ‹ सुख शरीर “हित › दोनो शब्दे के रथं मे बहुत भेद हैः 
परन्सु यदि इस भद्‌ पर भध्यानन द, ओरौर ¦ सर्यभूत › का अथै “८ अधि- 

कास लेमे का श्रयिक्त सुख मान लः अर काय-श्रकाथ-नेखंय के काम म केवले 
दसी तत्व का उपयोग केर, तो यह साफ देख पदृगा )क वदी वड अनेक कटि-- 
नाद्यौ उत्पन्न होती हँ । मान लीलिये कि, दस तस्व का कोद ्राधिभौतिक पंडित 
श्र्चन को उपदेश देने लगता; तो बह श्रजन से क्या कहता ! यही न किः यदि युद्ध. 
न जय मिलने पर अधिकांश लोगो का धिक सुख होना संभव दहै, तो भीम्म 
पितामह को मी मार कर युद्ध करना तेरा कन्तन्य दे । दिखने को तो यह उपदेश बहुत. 
सीधा ग्रैर सहज देख प्ता दै; परन्तु ऊद विचार करने पर इसकी पूर्णता शौर 
श्रड्चन सममन मे आजाती है 1 पले र्द सोय के, अधिक यानी कितना 
पटवो की सात श््तौहि शिरया थी योर कारर्वो कं ग्यारह, इप्ल्ियं यदि पायो की 
हर इद्‌ हताः ता करवा का सुख इरा हता-त्या उर्खा यु्तवाद्‌ सं पड्वा का 
पर्त श्रन्याय्य कदा जा सक्रता ह १ भारतीय युद्ध टी की चात कोन कहे, त्रोर भी 
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"नेक ध्यवसर पेते हं †के ज्यौ नीति का निर्णय केवल संख्या से कर वेटना वीं 
-जारी भूल हे । व्यवहार से सव लोग यदी समते है कि लाखो दर्जनों को सुखं 
होने कौ श्रपे्ठा एक हौ सजन को जिससे सुख दो, वदी सचा सत्कायै है । इसं 
-समश छो सच चतलाने के लिये एक ही सजन के सुख को लाख दुर्जनं के सुख 
की घ्रपेक्ता श्रधिक मृल्यवान्‌ मानना पडेगा; शरोर पसा करने पर “ श्रधिकांभा 
लोगो का श्रधिक वाद्य सुखवाला ” ( जोकि नीतिमत्ता की पर्ता का एकमात्र 
- साधनं माना गया हे ) पहला सिद्धान्त उतना ही शिथिल हो जायगा । इसलिये 
कहना पठता हे कि लोक-संख्या की न्यूनाधिकता का, नीतिमत्ता के साथ, कोर 
` नि्य-संवध नदीं हो सकता । दृखरी यह्‌ वात भी ध्यान मे रखने योग्य हे कि कभी 
कभी जो वात साधारण लोगों को सुखदायक मालूम होती हे, वही वात किंसी 
दूरदर्णी पुरुप को परिणाम म सव के लिये हानिग्रद्‌ देख पती हे । उदाहरणार्थं 
सक्रेराज श्रार इसामसीद को ही लीलिये । दोन श्रपने श्रपने मत को परिणामं 
मे कल्यारकारक सममत कर ही श्रपने देश्षवधु्रो को उसका उपदेश करते थे । परन्तु 
इनके देण्वधुघ्ो ने इन्दं “ समाज के णु 2 सममः कर मोत की सजा दी ! इसं 
-विपय म प्रधिकांश लोरनो का प्राधिक सुख ` इसी तच के श्रनुसार उस समय 
-के लोगो ने श्रौर उनके नेता ने मिल कर श्राचरण किया था; परन्तु श्रव सं 
समय हम यद्‌ नदीं कह सकते कि उन लोगो का वर्ताव न्याययुक्त था । सारांश, 
यद्धि ^ घ्रधिकांश लोगो के ्रधिक सुख" कोद्ी ण भर के लिये नीति का 
मूलतच्य मान लं तोभी उससे ये प्रश्न दल नदीं हो सकते कि लाखो-कराड मनु्यो 
का सुख किस्म ह, उसका निरय कान शरोर केसे करे ? साधारण श्रवसरो पर 
निण्य करने का यह काम उन्दींलोगों को सोप दिया जा सकता हे 1 जिनके बि 
मं सुखदुःख का प्रश्न उपस्थित हो! परन्तु साधारण श्रवसर मं इतना प्रयत करने 
की कोद श्राचस्यकता ही नहीं रहती; श्रौर जव विशेष कठिना का कोट समय श्चाता 
हे तव साधारण मनुप्यो मे यह जानने की दोपरदित शक्ति नदीं रहती कि हमारा. 
-सुख किस वात भें है । पेसी श्रवस्था मै यदि इन साधारण शरोर रथिकारी लोगो 
के दाथ नीति का यह श्रकेला तत्व ““ श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख ' लग 
-जाद तो वही भयानक परिणाम दोगा जो सतान के दाथ म मशाल देनेसे होता 
है। यद वात उक्त दोनो उदाहरणे ८ साक्रेदीज शरोर क्रादस्ट ) से भली भति 
-अगट हो जाती हे । इस उत्तर मँ ऊच जान नदीं कि ¢ नीति-धम का हमारा त्व 
शुद्ध शरीर सच्चा हे, यदि मूर्ख लोगो ने उसका दुरुपयोग किया तो हम क्या करं 
लकते हं ? 2 कारण यह है कि, यद्यपि तत्व शद्ध श्रोर सचा हो, . तथापि उसका 
उपयोग करने के श्रधिकारी कौन है, वे उसका उपयोग कव श्योर कसे करते है 
इत्यादि बातो की मर्यादा भी, उसी तल्व के साथ देनी चादिये। नहीं 
सम्भव है कि, हम श्रपने को सक्रेटीज के सदश नीति-नि्य करने मे समथे मन॑ 
छर श्र्थं का श्रनथं कर वेदं । 


1 


दे गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशासख् 1 


केवत संख्या की ष्टि से नीत्ति का उचित निरय नहीं दो सक्ता, श्रौर इसी 
यात का निश्चय करने के लियि कोड भी वाहरी साधन सीं दे फ अधिकांश लोगो 
का श्रभिक सुख किस्म द 1 इन दो श्र्तेपो के सिवा इख पन्थ पर श्योर भी वदे 
कटे श्रारतेप किये जा सक्ते हं । जसे, विचार करने पर यह च्रापदी मालूम 
जायगा किं किसी काम के केवल बाहरी परिणामसे दी उसको न्याय्य ्रथवाः 
श्नन्याय्य कहना बहुधा श्रसम्मव हो जतत है । हम लोग किसी घडी को, उसकेः 
ठीक ठीक समय वतलाने न वत्तलाने पर, श्रच्छी याखराव कदा करते है परन्तु इसी ` 
नीति का उपयोग मनुप्यकेकार्यो के सम्बन्धे करने के पहले हरमे यह्‌ चात श्रवश्य 
ध्यान मे रखनी चाहिये कि मयुप्य, घडी के समान, कोटं य॑च्र नदीं हे यह वातः 
सच हे कि सवं सत्पुरुप जगत के कल्य्राणार्थं प्रयत्न किया करते हे; परन्तु इससे यद 
उज्दा श्रसुमाने जिश्चयपूर्क नदीं किया जा सकता कि जे कोड लोक-कल्याण केः 
किये प्रयत्न करता है, वह प्रत्यक साधु हौ है । यह भी देखना चाहिये कि सुप्य 
का श्रन्तःकरण केसा है 1 यंत्र श्रोर मयुप्य म यदि ऊचु मेद्‌ हे तो यही फे एकः 
हदयदहीन हं रार दृस्रा हदययुक्त दं श्रार दसी लिये प्रतान से या भूल से किये 
ग्रये प्रपराध को कायदे भ क्षम्य मानते हं } तात्प; कोद काम श्रच्छाह या बुरा, 
धर्म हे या श्रधर्म, नीति काहे श्रथवा श्रनीति का, इत्यादि वातो का सचा निणैय- 
उस काम के कवल वाहरी फल या परिणाम--श्रथांत्‌ वह श्रधिक्ांश लोग 
को प्रधिक सुख देगाकिं नहीं इतने दी--से नदीं कियाजा सकता 1 उसी केः 
साथ साथ यह भी जानना चाहिये किं उस काम को कृरनेवालि कीं 
बुदि, वासना यादेतु केसादे। एक समय की वात्तहै कि रमेरिका के एक 
षडे श्दर म, सव लो्गो के सुख श्रौर उपयोगके लिथि, रूमव्रे की बहुत 
च्नावश्यकता थी । परन्तु अधिकारियों की श्रक्ता पाये विना दामे नद्यौ वनाद जाः 
सकती थी । सच्कारी मेजर मिलने म वहत देरी हु । तव दूमवे के व्यवस्थापकः 
नै श्रधिकारियो को रिशवत्त दे कर जल्द दी म्रौ ले ली ! दामवे वन गहन्नोर उससे 
शहर के सव लोगो को सुभीता श्रौर फायदा हरा ! कुठ दिन के वाढ रिश्वत ` 
करी वात प्रगट हो ग्रं मोर उस व्यवस्थापक पर जदा सुकदमा चलाया गथा 1: 
पहली अ्यूरी ( पंचायत ) का पकमत नहीं हु्रा इसलिये दूखरी च्यूरी चुनी गदँ 
दुसरी ज्यूरी ने व्यवस्थापक को दोपी ण्ट्राया, अतएव उसे सजा दी गह! इस 
उदाहरण म श्रधिक लोगो के ्रधिक सुखवाले नीतितत्व से काम चलने चा नहीं । 
क्योकि, यदपि ‹ घूस ठेने से दूसचे वन गड ` यह्‌ बाहरी परिणास अधिक लोगों 
कर( श्रधिक सुखदायक था, तथापि इतने दी से धृ देना न्याय्य हो नहीं सकत।*। 
दान करने फो अ्रपना धर्म॑ ८ दातव्य) सम कर निष्काम उद्धिः से दान करना, 
श्रारं कीति के लिये तथा प्रच्य फक की श्राशा से दान करना, इन दो छत्यो का 
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बाहरी परिणाम ययपि एक्सा हो, तथापि श्रीमद्भगवद्रीता में पहले दान को 
सा्िक शरोर दूरे को राजस का हे (गी. १७.२०, २१) श्रौर, यह भी 
कहा गया ह किं यदि वही दान कुपलोको दिया जाय तो वह तामस श्रथवा 
गद्यं हं । यदि किसी गरीच ने एक-च्राध ध्म-कार्यं के लिये चार पैसे दिये रौर फिसी 
श्रमीरने उसीके ल्ियि तो रपये दिये तो लेगा मे दोनों की नैतिक योग्यता एक 
ही समी जाती हे । परन्तु यदि केरल ^ श्रधिकांश लोगो का प्राधेक सुख? 
किषमे हे, इसी वाहरी साधन द्वारा यिचार कथा जाय तो ये दौर्नौ 
दान नेतिक ट्ष से समान योग्यता के नहीं के जा सक्ते । ^“ श्रधिकांश 
लोगे का श्रधिक सुख "› इस श्र धिभोतिक नीति-तस्व मे जो बहुत वड़ा दोप है, वह 
यदद कि दसम क्ताके मनकेदैतुया भाव काकुदं भी विचार नहीं कयां 
जाता, श्रर यदि श्रन्तस्थ देतु पर ध्यान दं तो इस भ्रतिक्तासे विरोध खड हो जाता 
ह किः, प्रधिकांश लोगे का श्रधिक सुख ही नीतिमत्ताकी पुकरमात्र कसौटी दै! 
कायदा-कानून वनानेवाली सभा ्रनेक न्यक्तर्यो के समूह से बनी ्ोती है; इसलिये 
उक्त मत,के प्रनुस्ार, इस सभा के व्रनये हुषु कायदो या नियमो की योग्यता-्रयो- 
ग्यता पर विचार करते समय, यह जानने की कुं श्रवश्यकता हौ नदीं कि सभा 
सदौ के श्रंतः्करणो मे कैसा भाव था-हम लोगे को श्रपना निरय केवल इस 
चाहरी विचार के प्राधार पर कर लेना चादि कि दइनके कायदे से श्रधिकोको 
श्रधिक सुख हो सकेगा या नर्हा । परन्तु, उक्त उदाहरण से यह सफ साफ ध्यान 
में श्रा सक्ता टे कि सभी स्थाने म यदह न्याय उपयुक्त हो नदीं सकता । हमारा 
यह कहना नहीं हे कि ^“ श्रधिकंश्च लोगो का श्रधिक सुश्ठ या हित ›› वाला त 
विलकुल द्यी निर्पोमी हं । केवल बाह्य परिणामे! का विचार करने के लिये उससे 
यदृ कर दसरा तच करीं नही मिलेगा । परन्त॒ हमारा यह कथन हे कि, जव सीति 
कीटष्िते किसी वात को न्याय्य श्रथवा श्रन्याय्य कहना ष्टौ तवे केवल वाद्य परि- 
रमा को देखने से काम नहीं चल सकता, उसके क्तिथे श्रौर भी कद वातौ पर 
विचार करना पडता हे; श्रतए्व नीत्तिमत्ता का निरय करने फे लिये पणंतया इसी 
त पर श्रवलम्थित नही रह सक्ते, दइसाल्लिये इससे मी ग्रधिक निश्चित शरोर निदे।प 


तख को खोज निकालना श्रावर्यक है । गीताम जो यह का गया हे कि कमं 
की श्वेता से वुद्धि प्रे हे” ( गी. २.४६ ) उसका भी यद्ध श्रभिप्रायहे। यदि 
ˆ केवल वाद्य कर्मो परध्यानदंतो वे बहूधा आमक होते ह । “ स्नान-सन्ध्या, 
तिलक-माला ?' इत्यादि चाद्य कर्मो के होते इए भी "पेट मे करोधाभि ?` करा भद्क्ते 
रहना श्रसम्भव नहीं है । परन्तु यदि हृदय का भाव शुद्ध होतो वाद्य कर्मोका 
कद्ध भी सहच नरह रहता हे; सुद्रासा फे (जुटी भर चावल › सरीखे श्रस्यन्त श्रल्पं 
वाद्य कर्म की धार्मिक श्रौर नैतिक योग्यता, श्रधिकांश लोगो को श्रधिक सुख देने 
वाले हजासे मन श्रनाज के बरावर दी, समम जाती है । दसी सिये प्रकिद्धः जमन 
तच्वन्तानी कान्टभ्ने क्म के वाद्य श्रौर दृश्य परिणामों के तारतम्य-विचार को गख 
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माना हे एवं नीतिखाख के श्रपने विवेचन का प्रारम्भ क्ती की शुद्ध वुं (छद्ध माव) 
ही सरे किया दहे) यदह नहीं समना चाहिये किं श्राधिभोतिक सुख-वाद की यद्‌ 
न्यूनता वड़े वदे ्राधिभाविक वादियों के ध्यान मे नहीं श्रा । दयम^ ने स्पष्ट लिखा 
द--जव कि सवुण्य का क्म (काम या कर्यं) दी उसके शीलं का दयोतक दे श्रारं 
इसी ल्तिये जव लोगो मे वही नीतिमत्ता का दक भी माना जाता हे, तव केवलं 
यादय परिणामों दी से उस कर्म को प्रशंसनीय या गृहणीय मान ल्तिना ्रसम्धव हे ! 
यह्‌ चात मिल साहब को भी मान्य है कि “किसी कर्म की नीतिमता कतौ के देतु 
पर्‌ अर्थाद्‌ वह उसे जिस बुद्धि या भाव से करता है.उख पर; पूर्णतया अवलंवित . 
रहती है 1” परन्तु अपने पत्त मण्डन के लिये मिल सखाहव ने यह युक्ति भिदा 
हे छि “जव तक चाद्य कमो मे को भेद्‌ नदीं होता तव तक कर्म की नीतिमत्ता 
म ऊद फकं नही हो सकता, चाहे कतौ के मन मे उस कामं को करने की वासनां 
किसी भीभावसेहुदैहो?}) मिल की इस युक्तिमे सांप्रदायिक ग्राप्रह देख 
पदता हे; क्योकि युद्धि या भाव मे भिन्नता होने के कारण, यद्यपि दो कमे दिखने 
मेष्कदी सेदो तो भी, ये तत्त्वतः एकं दही योगता के कभी हो नीं, सकते । 
धरोर, इसी लिय, मिल साहब की कदी हुई “जव तक (वाद्य) कर्मो म भद्‌ 
नहा हाता, इत्यादि ` मयादा को यमन साहव‡ निमरूल वतलते हें । गोता का 
भी यह श्रभिभ्राय हं । इसका कारण गीता मेँ यदह बतलाया गया हे किं, यदि एक 
दी धर्म-का्यं के लिये दो मनुप्य बरावर बरावर धन्‌ प्रदान करं तो भी--श्रथात्‌ 
दोन के वाद्य क्म एक समान दोने पर भी-दोनों की द्धि या माव की भिन्नता 
के कारण, णुक्र दान साच्विक शरीर दूखरा राजस या तामसं भी हो सकता हे, दस 
चरिपय पर श्रधिक विचार, पूरी रौर पश्चिमी मतो की ठसना करते समय, कररेये । 
श्रभौ केवल इतना ही देखना है कि, कर्म के केवल वाहरी परिणामं पर री ्रव- 
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प्राधिभोतिक सुखयाद्‌ 1 ८६ 


-लंभित रहने के कारणः, श्राधिभोतिक सुख-वादं की श्रेष्ट श्रेणी मी, मीत्ति-निर्णयं कै 
-काम मे, केसी रपूण सिद्ध टो जाती हे; श्रोर इसे सिद्ध करने के लिये, मारी 
- समम मे, मिल साव की युक्ति ही काफी दे। 
^ स्राधि्काश लोगो का श्रधिक सुख > वाले श्राधिभाततिक पन्यम सवस 
भारी दोप यह हे कि उसमे कत्त को बुद्धि या भाव का कुदं भी विचार नहीं किया 
जाता । मिल साद्व के लेख द्यी से यह स्पष्टतया सिद्ध हो जाता हे कि, उस 
(मिल ) की युक्ति को सच मान कर भी इस तत्त्व का उपयोग सव स्थार्नो पर एक 
समान नहीं किया जा सकता; क्योकि वह्‌ केवल याद्य फल के श्रनुसार नीति का 
निरण॑य करता हे; श्रथांत्‌ उसका उपयोग किसी विरेप मर्यादा के भीतर ही किय 
जा सकताहे; यायो किये किं वह पुकदेशीय दे । इसके सिवा इस मत पर 
एक श्रौर भी प्रा्तेप किया जा सकता दहे कि, ‹ स्वार्थं की श्रपेका पराथ क्यौ श्रौरः 
केसे धरे हे ?--दस परश्च की कुदं भी उपपत्ति न वतला करये लोग इस तत्त्वं को 
सच मान लिया करते हं । फल यह होता ह फि उच्च स्वार्थ की वेरोक वृद्धिः शेते 
लगती है । यदि स्वाथ श्चोर पदार्थ दोनो वतत मनुप्य के जन्म सेठी रहती है, 
श्रथांत्‌ स्वाभाविकं तो प्रश्न होतार किमे स्वाथ को श्रपेत्ता लोगो फे सुखके 
श्रधिक महत्वपूरण क्यो सम्भू १ यह उत्तर तो संतोपदायक हो ही नहीं सकता, 
कि तेम श्रधिकोर लोगो कै श्रधिक सुखे को देख कर रेखा करो; क्योकि मूल शरश्च 
हौ यष्टदहकिमश्रधिकांश लोगे के ्रधिक सुख के लिय यत्न क्यों कर १ यह वाद 
सच है कि श्रन्य लोर्गो के हित मेँ श्रपना भी हित सम्मिलित रहता हे, दस्यं 
- यह प्रश्न हमेशा नदीं उठता । परन्तु श्राधिभतिक पन्थ के उक्त तीसरे वरग शी 
श्रपेक्ता इस श्रन्तिम ८ चाध >) वम सं यदी विशेषता हे कि, इस ्राधिभोतिके 
पन्थ के लोग यह मानते हं कि, जव स्वायं श्रार पराथं मं विरोध खड़ा हो जाय सवै 
उच्च स्वाथ का त्याग करके पदार्ध-साधन ही के लिये यत्न करना चाहिये । इस पन्थ 
की उक्त विशेषता की कुदं भी उपपत्ति नहीं दी गर ह । इस श्रभाव को श्रोर एक 
विद्धान्‌ प्राधिभैतिक पंडित का ध्यान श्राकपित हुश्रा। उसने छोटे कीं से 
: लेकर मनुप्य तक सव सजीव प्राणि क व्यवहारो का खूब निरीक्तण किया । भीर 
-श्रन्त म, उसने यह सिद्धान्त निकाला कि, जव कि छोर टे कोडा सल कर मरुरष्या 
- तक म यदी गुण श्रधिकाधिक वदता शरोर भ्रगर देता चला श्रा राह किव 
स्वयं श्रपने दौ समान श्रपनी सन्तानो श्रौर जातियों को रक्ता करते हें श्रार किसी 
को दुम्ख न देते हुए अपने वन्धुरो की यथासम्भव सहायता करते हं, तव टम 
-कह सक्ते हे किं सजीव दृष्टि के श्राचरण का यही- परस्पर-सदहायता का गुण 
श्रधान नियम है । सजीव सि में यह नियम. पदतले पटल सन्तानोत्पादन श्रोर सन्तानं 
--के लालन-पालन के वारे मे देख पदता हे । रसे शरयन्त सुम कीड की. खट फ 
- देखने से, कि जिनमें खी-पुरूप का कुदं भेद नहीं हे, क्षात होगा कि एक कीडेक्ीं 
- देह वदृते व्रते फूट जाती हे श्रीर उससे दो कीदे बन जात हे । अथात्‌ यदी 


६० गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास् । 


कहना पडेगा कि सन्तान के स्थि-दूसरे के लिये-य्ह कीड़ा अपने शरीर को भी. 
व्याग देता दे । इसी तरह सजीव खष्टि मं इस कड से ऊपर के दज के खी-पुरुषा- - 
त्मकं प्राणी भी शरपनी अपनी सन्तान कै पलन-पोपण के किये स्वार्थ-दाग करने मेः ` 
श्रानन्दित हुश्रा करते ह 1 यदी गुण वदते वदते मनुव्यजाति के श्रसभ्य श्रौर 


जंगली समाजमे भी इस रूपमे पाया जाता है कि लोग न केवल अपनी सन्तानो. ` ` 


की रक्ता करने मे, कंतु श्रपने जाति भादयों कौ सहायत्ता करने मं भी सुखसे ` 
प्र हो जाते ह. इसक्तिये मनुप्य को जो कि सजीव खष्टि का शिरोमणि है» 
स्वाथ के समान पराथ में भी सुख मानते हुए, खष्टि के उपदुक्त नियम की उन्नतिः 
करने तथा स्वार्थं च्रौर परार्थं के वर्तमान विरोध के समूल नष्ट करने के उदोग र्मे 
लगे रहना चाहे, चस इसी में उसकी इत्तिकरतैग्यता हे । यह ॒युक्तिनाद्‌ बहुत ` 
छीक है । परन्तु यह तच्च कुचं नया न्दी हे फि, परोपकार कएने का सद्गुण सूकर ` 
दृष्टि मे भी पाया जता ह, इसलिये उसे परमावधि तक पहू-वाने के म्रयलम. ननी 


म्धप्यों को सदैव लगे रहना चाद्ये । इस तख मे विरोपता सिफं यही हं कि 
श्राज कल श्राधिभो्तिक शाखं के जान की वहत बृद्धि देने के कारण इंसं तत्व ` 


की श्राधिमोतिक उपपत्ति उत्तम रीति से वतलादं गद हे! यद्यपि हमारे शाखकारो 
की दृष्टि श्राध्यात्मिक हे, तथापि हमार प्राचीन ग्रन्था मे कहा दे कि-- 

रष्मद्‌णपुराणाना सार सार समुद्धतम्‌) 

परोपकारः पुरयाय पप्य परर्पाडम्‌ ॥ 
५ परोपकार करना पुण्यकमं डे श्रोर दृसरों को पीड़ा -दे्नं पापकम दं; वह यही 
श्रारह पुराणो का सार ह 1 ° भर्तृहरी ने भी कहा है कि ^ स्वार्थो यस्य॒ परार्थं ` 
एव स पुमान्‌ एकः सतां ्रप्रणीः --पराथं ही को जिस मनुप्य ने श्रपना 
स्वाय वना लिया है वही सव सत्पुरुषो मे भरष्ट हे । श्रच्छा; रव यदि कटे कीः ` 
से मसुप्य तक की,. सृष्टि उत्तरोत्तर क्रमशः वदती इद श्रेणियो को देखंतो एक ` 
शरोर भी प्रश्न उव्ता दहै । यद हे--क्या मनुष्यों म केवल परोपकारवुद्धि दीका 
उष्कपै हुगरा है या, षी कर सार्थ, उनमें स्वार्थ-बुद्धि, दया, उदारता, दूर, द्टि, तकं, 
श्रूरता, ति, कमा, दंद्वियनि्रह इत्यादि श्ननके श्न्य सालिक खद्गुणोकीभी 
वृद्धि इदं ह ? जव इस पर विचार किया जता है तच कटना पडता हे कि श्रन्य 
श्व स्तजीव म्रशियों की श्रपेक्ता मनुष्यां मे सभी सद्गुणा का उत्कपं हुश्राहे। इन ` 
सब साच्चिक गुणा के समूह को “८ मनुष्यत्व 2 नाम दीज्ि । स्रव यह्‌ वात विद्ध हो 
चुरी किं पशेयक्रार की श्रपेक्ता मनुष्यत्वे को हम श्रेष्ट मानते हे; एेसी श्रवस्थामें ` 
किसी कमे की योग्यता-ख्रयोग्यता या नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये उस कर्म की ` 
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छ्ाधिभौतिक सुखवाद्‌ ! ६ 


परीता केवल परोपकारी कीटचशटिसे नटीं जा सकती--श्रच उस काम की 
परीता मनुष्यत्व की रष्टि से टी, श्रथात्‌ मयुप्यजाति मे श्रन्य प्राणियों की श्रपेत्ता 
जिन जिन गुखो का उत्कं हुश्रा है उन सव को ध्यान मैरखकर ही, की जानना 
प्वाहिये । श्केले परोपकार को ध्यानम रख कर कु न ऊ निणीय कर लेने के 
बदले श्रव तो यही मानना पड़ेगा कि, ओ कम सव मयुप्यो के ' मनुप्यत्व ° या 
‹ मनुप्यपन ° को शोभादे या जिस कमं से मनुष्यत्व की वृद्धि हो, वही सक्र्मः 
श्रोर वही निति-धर्म है 1 यदि एक वार इष व्यापक दष्ट को स्वीकार कर लिया 
जाय तो, ^° श्रधिकांश लेग का श्रधिक सुख » उक्तं र्टि का एक ध्रलयन्त छोटा 
भाग हो जायगा- दस मत्त मे कों स्वतंत्र महत्व नदीं रह जायगा कि सव कर्मके 
ध्म-श्रधम या नीप्मित्ता का विचार केवल ^“ प्रधिकांश लोगो का श्रधिक सुख " 
तत्व फ श्रनुसार किया जाना चाहिये--श्रौर तव तो धरम श्रधमं का निय करनेरके 
लिये मयुप्यत्व ही का विचार करना श्रवश््यक होगा । श्रर, जव हम दस वात 
का सूच्म विचार करने लगे कि ° मनुप्यपन › या मनुष्यत्व › का यथाथ स्वरूप 
क्या हे; तव हमार मन मे, याक्तवल्क्य कै श्रनुसार, “८ श्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः 
यह्‌ विपय श्राप ही श्राप उपस्थित हो जायगा । नीतिशाख का विवेचन करनेवाले" 
एक श्रमेरिकन ग्ंथकार ने इस ससुच्यात्मक मनुप्य के धर्म को ही “'श्रात्मा ” कदा हे । 
उपयुक्त विवेचन से यह मालूम हो जायगा कि केवल स्वाथ या श्रपनी दी 
विपय-सुख की कनिष्ट भरणी से वदते वदते श्राधिभोतिक सुख-वादियो को भी 
परोपकार की प्रणी तक श्रौर श्रन्त में मनुष्यत्व की श्रेणी तक जसि श्राना पडता 
है । परन्तु, मनुष्यत्व के विपय मे भी, आधिभैतिक-वादियों के मन में प्रायःसव 
लोगो के वाद्य विपय-सुख दी की कल्पना प्रधान होती है; श्रतएव श्राधिभोतिकः 
वादियों की यह श्रंतिम श्रेणी भी--कि जिसमे श्रंतःसुख श्रोर श्र॑तःश्यद्धि का कुक 
विचार नहीं किया जाता-हमारे श्रध्यात्मवादी शाखकारो के मतानुसार निर्दोष ` 
नही है । यद्यपि इस वात को साधारण तया मान भी ल कि मनुप्य का सव प्रयत्न 
सुख-मराकषि तथापि दुःख निवारण केटी लिये हुश्रा करता हे, तथापि जव तक पहले 
इस दात का निण्य न हो जाय, कि सुख किसमे है--श्राधिभोतिक श्र्थात्‌ सांसारिकः 
विपयभोग हीयं हे श्रथवा श्रौर किंसीभ देतव तक कोद भी श्राधिभोतिकः 
पर्त यद्य नहीं समा जा सकता । इस बात को श्राधिभोतिक सुख-वादी भी ` 
मानते हँ कि शारीरिक सुख से मानसिक सुख की योग्यता श्रधिक हे । प्य क. 
लितने सख मिल सक्ते वे सव किसी मयुप्य को दे कर उससे पूट्धो कि ^८क्याः 
तुम पथ होना चाहते दो १०तो वह कभी दस वातके लियि राजी न होगा 
दसी तरह, कानी पुरुप! को, यह वतलाने की श्रावश्यकता नहीं कि; तच्व्तान केः 
गहन विचारे से बुद्धि मे जो एक प्रकार की शांति उत्पन्न हती है उसकी योग्यता 
खांप्तारिक सम्पत्ति श्रीर वाद्योपभोग से, रजारगनी वद्‌ कर हे । श्रच्छा; यादे लोकम 
को देख तो भी यही क्ञात होगा कि, नीति का निण्य करना केवलं प्षख्या पर श्रव“ 


1 ~~ 
< = , ५५५८ 


&२ गीत्तारदस्य मथवा कर्मयोगशाख ! 


-लग्वित नदीं हे; लेग जो कुदं किया करते हं बह सव केवल श्राधिभौतिक सुख कै" 
दी लिये नहीं किया करे--वे ग्राधिभतिक सुख दी को श्रपना परम उद्देश नहीं 
मानते । वल्क दम ल्लेग यही कहा करते ह कि, बाद्य सुखो कौ कोन के, विशेष 
-श्रसंग श्रनि पर यपनी जान की भी परवा नहं करना चाहिये, क्योकि पेते समयमे 
आध्यात्मिक ट्ट के च्रनुखार जिन सस्य श्रादि नीति-धमौ को योग्यता परपनी जान 
से भी श्रधिक है, उनका पालन करने कै तिये मनोनित्रह करनेमे दी मसुप्य का 
मनुप्यत्व है । यही हाल श्रजजुंन का था । उसका भी प्रश्न यह नदीं था करि लडाई 
-करने पर किसको कितना सुख होगा । उसका श्रीकृष्ण से यही म्रक्ष था कि “ मेरा, 
श्रयौत्‌ मेरे श्चत्मा का, श्रेय किसमे हे सो मुभे चतलादइये » ( गी. २.७; ३. २.२1 
ध्रात्मा का यह नित्य का श्रय श्रार सुख श्रादमा कौ शांति मे टै; इसी लिये बुहदा- 
-रण्यकोपनिषद ( २.४.२. ) मे कहा गया हे कि ^“श्र्ृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन?” 
श्रधांत्‌ सांसारिक सुख श्रौर संपत्ति के यथेष्ट मिल जाने पर मी श्रास्मसुख श्रौर शांति 
नदीं भिल सकती इक्षी तरह कठोपनिषद्‌ मे लिखा हे कि जव श्ृल्यु ने नचिकेता 
को सुतर, पौत्र, पयु, धान्य, द्रव्य इयादि श्रनेक प्रकार की सांसारिक सम्पत्ति देना 
वादय तो उसने साफ जवःव दिया कि "‹ मुभे श्रत्मविद्या चाहिये, सम्पत्ति नहीं; ” 
शरोर ! म्य ` ध्र्थात्‌ इन्दिर्येो को भिय ल्षगनेवले सांषारिक सुखम तथा ` श्रेय › 
प्रात्‌ श्रात्मा के सचे कल्याण म भद्‌ दिखलाते हुए (कढ.१.२.प > कहा है किः-- 
श्रेयश्च भयश्च सयुष्यमेतस्तौ संपरीत्य र्विचिनक्कि ्थीरः । 
श्रये! दि धीरोऽभिप्रेयसतो ब णीते प्रेयो मन्दो योग्तेमद वृणीते ॥ 
८५ जव प्रेय (ताक्रल्लिक चाद्य ह्द्रियसुख >) शरोर प्रेय (सचा चिरकात्लिक 
"कल्याणः मरे दोनो मनुष्य के सामने उपस्थित होते हँ तव बुद्धिमान्‌ मनुष्य उन दोनों 
-ते किसी एक को चुनल्लिता हे \ जो मनुप्य यथाथ म चुद्धिमान्‌ होता है, वह प्रेय की 
"रपे श्रेय कों श्रधिक पखन्दं करता है; परन्तु जिसकी बुद्धि मन्द्‌ हती है, उसको 
श्ात्मकर्याण की श्रपेत्ता प्रेय ्रथोत्‌ वाद्य सुख दी ्रधिक अन्चु लगाता है 1 
इसलिये यह मान लना उचित नदीं कि संसार म इन्दियगम्य चिपय-सुख दी मनुप्य 
का रोष्टिक परम उदेश दे तथा मनुप्य जो छुद्ध करत्ता हे वह सव केवल वाद्य र्था 
नप्राधिभोतिक सुख ही के लिये श्रथवा पने दुःखे के दूर करने के लिये हौ करता हे । 
द्दियगम्य वाद्य सुखो कं! श्रपेक्ता बुद्धि णस्य श्रन्तःसुख की, प्रथात्‌ श्रध्या- 
-त्मिक सुख की, योग्यता श्रधिक तोहे ही; परन्तु इसके साथ एक वात यदह भी द 
-वफे विपय-सुख श्रनि है 1 यह दृशा नति-धमे की नदी है । इस वात को समी 
मानते हं कि श्रहिसा, सल श्रादि धम क्खु वारी उपाधिये श्र्थात्‌ सुख-दुख 
-धर घवलंधित. नही ह; किंतु वे सभी ्रवसरो के लिये शरोर सव काम मेँ एक 
-सखमान उपयोगी हो सक्ते ई; श्रतषएुदये निलयं) वाद्य वाते पर श्रवलंधित नः 
-रदनेवाली, नीति-धर्मो की, यह नियता उनम कौ से परर कैसे श्राई-च्र्थात्‌ 
धस नित्यता का कारण क्यादे? इस प्रश्न का श्राधिमेततिक-वाद से दल दोना 


श्राधिभोप्तिक खुखवाद। श्ट 


सभव रै ! कारण यह्‌ है कि, यदिः वाद्य खष्टि के सख-दुःखो कै. प्रवलोकमसेः 
डं सिद्धान्त निकाला जाय तो, सव सखनटुःखो के स्वभावतः श्रनित्य होने के 
कारण, उनके श्रपूरं ्राधार पर यने हुए नीति-सिद्धान्त भी चसे दी ्रनित्य होगे {' 
श्मौर, एेसी वस्था मे, सुख-दःखो की कुदं भी परया न करके सत्य के लिये जान 

दे देने के सत्य-धर्मं की जो ्रिकालवाधित नित्यता है, वह ““ ्रधिकांश लोगे का 
श्रधिक सुख > के तत्व से सिद्ध नदी हो सकेगी । इस पर यदह श्राप किया जाता" 
है कि जव सामान्य व्यवहारो मे सत्य के लिये प्राण देने का समय श्राजाता हेतो 
श्रच्छे छच्छ लोग भी ्रसत्य पक्त रहण करने म संकोच नदीं करते, ्रोर उस 
समय हमारे शाखकार भ। उयादा सस्ती नदीं करते, तव सत्यादि धमौ की 
नियता क्यो माननी चाहिये ? परन्तु यह श्राकतेप या दर्ललि दीक नहीं है; क्योकि 
जो लोग सत्य फे लिये जान देने का साहस नही कर सक्तेवे भी प्रपने भुँह र 
दस नीति-धर्म की नित्यता को माना ह करते है । इसी लिये महाभारत मे श्रथ 
काम श्रादि पुरूपार्थो की सिद्धि कर देनेवाले सव व्यावहारिक धर्मो का विवचन करके 
श्रन्त मे सारत-सावित्री में ( श्रौर विदुरनीति म भी) व्यासजी ने सत्र लोगो को 
यदी उपदेश क्रिया हैः-- 


न जातु कामान्न भयाच्च लोमाद्धरम त्यजेजीषितस्यापि देतोः। 

धर्मा नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यः देतुरस्य त्यनित्यः॥ 
श्र्थात्‌ ^ सुख-ुःख श्रानित्य ह, परन्तु ८ नीति > धमं नित्य हे; इसलियि सुख की 

इच्छा से, भय से, लोभ से श्रथवा भ्राण-संकट श्राने पर भी धर्म को कभी नर्दीः 

द्धोढना चाहिये । यह जीव नस्य ह्‌, शरोर सुख-डुःख श्रादि प्प श्रानत्य है { 
इसी लिथे व्यासजी उपदेश करते दँ कै श्निव्य सुख-दुख, का विचार न करके 
नित्य-जीव का सं्वध नित्य-धर्म ते दी जोड देना चाहिये ( सभा. स्व. ५.६०. उ ० 
३६.१२, १३) । यह देखने के लिये, कि व्यासजी का उक्त उपदेश उचित हं यानी 
हमं श्रव इस वात का विचार करना चाद्दिये कि सुख-टुःख का यथाथ स्वरूप क्या हैः 
श्रौर नित्य सुख किसे कटते हं । 


पाचर्वो प्रकरण ] 
सुखहुःखविवेक । 





सुखमत्यतिक्रं यत्तत्‌ बुद्धि्राह्मतीद्रियम्‌  # 
गीता ६. २१। 


द्व मारे खकरा को यह सिद्धान्त मान्य है कि प्रत्येक मनुप्य सुख-पराि 
९के लिये, प्ाप्त-सुख की ब्द्धिके लिये, दुःख को टालने याकम करने फे 


{लिये दी सदेव प्रयत्न किया करता हे । श्छगुजी भरद्वाज से शान्तिपर्व (ममा. शा. 
-१€७. 5 > मे कहते हँ कि “ इह खलु श्रसुप्मिश्च लोके वस्तुभव्रत्तयः. सुखार्थमभि- 
. -श्वीयन्ते । न द्यतः परं चिवर्गफलं विशिष्टतरमस्ति ” श्रथात्‌ इस लोक तथा पर- 
लोक मे सारी प्रवृत्ति केवल सुख के क्लिये हे श्रौर धर्म, श्रथः काम का इसके 
-श्तिरकति कोड अन्य फल नरह है । परन्तु शाखकरारो का कथन है किं मनुप्य, 
यह न सममः कर कि सचा सुख किसमे है, मिय्या सुख दी को सत्य सुख 


मान चैसतादहे; श्रोर दस श्राशासे किश्राज नहींतो कल श्रवश्य मिलेगा, 
= ८ =. 1 [ख 
धह श्रपनी श्रायु के दिन व्यतीते किया करता हे! इतने मे, एक दिन खत्यु के भेदे 


म पड रुर वह्‌ इस ससार का दुद कर चल वसता इ. परन्तु उसके उदाहरणं . 


श्रन्य लोग सावधान होने के वदले उसीका श्रनुकरण करते द ? इस प्रकार 
यदह भव-चक्र चल रदा दै, शरोर कोद मनुप्य सचे श्रोर॒नित्य सुख का विचार 
नदी करना ! इस विपय ने पूर्व शरोर पश्चिमी ततत्वक्ानियेो मे बड़ा ही मतभेद 
हि कि यह संप्तार केवल दुःखमय है, या सुखप्रधान श्रथवा दुःखम्रधान है । परन्तु 
न पक्तवालो मे से समी को यह वात सान्य दहे, कि मनुप्य का कल्याण टुःखका 
श्रलयन्त निवारण करके अत्यन्त सुख-पराक्षि करने दी में हं । “सुख ` शब्द्‌ के वदते 
श्रायः ‹ हित, ` श्रेय ° रोर ^ कारण ° शब्दे का धिक उषयोग हुग्रा करता 
हि; इनका भेद्‌ रागे वतलाया जायगा । यदि यह मान जिया जाय करि ^ सुख 
श्च्छुमे दी सव प्रकार के सुख ग्रौर कल्याण का समावेश हो जाता है, तो सामा- 
न्यतः कहा जा सक्ता है कि प्रसेक मचुप्य का प्रयत्न केवल सुख के किये हु्रा 


.क्रता हे । परेतु इस सिद्धान्त के आधार पर सुख-दुःख का जो लक्तए महा- 


भारतान्त्गत परागरगीता (म. भा. शां. २६५.२७) मे दिया गया हे, कि 


.^“ यदिष्टं॑तत्सुखं प्राहुः देप्यं दुःखमिहेप्यते जो ऊध इमे दष्ट है वदी 








» “जो केवर बुद्धिस प्राह्म हो ओर इन्दिर्योसे प्रेषे, उसे मात्यन्तिक 
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सखुखदुःखयिवेक । ६५ 


` सुख ह श्रोर जिसका हस देप करते दै, धर्थात्‌जो हम नदीं चाहिये, वही 


दुःख है--उते शाख की दष्टि से पूणं ॒निर्दोप नहीं कह सकते; क्योकि इस 


` व्याख्या के श्रतुसार ° इष्टः शब्द का श्रथ इष्ट वस्तु यापदार्थं भीष्टौ 


सकता; शरोर इस श्रथैको माननेसे दष्ट पदार्थं को भी सुख कटना पडेगा । 
उदाहरणार्थ, प्यास लगने परं पानी दष्ट होता दे, परन्तु इस वाद्य पदार्थं ' पानी" 
को“ सुख › नहीं कहते । यदि पूसा होगा तो नदी के पानी में इूधनेवालेः के 
वार मे कहना पडेगा कि वह सुखम इवा हुश्रा है! सच वात यहे कि पानी 
पीनेसेजो इन्द्रिय की ति होती है उसि सख कषते हं । एंसम सन्देह नदीं फि 
मनुप्य इस इन्दिय-त॒क्षि या सुख को चाहता हे; परन्तु इससे यह व्यापक सिद्धान्त 
नदीं वताया जा सकता, की जिसकी चाह होता है वह सव सखी है। 
इसी लिये नय्यायिके ने सुखदुःख को वेदना कह कर उनकी व्याख्या इस तरह से 
की हे ^ श्रनुकूलवेदनीयं सुभ्खं ” जो वेदना हमारे श्रनुकूल है वह सुख हे श्रौर 


` £ प्रतिकूलवेदनीयं दुःखं 2 जो वेदना हमारे प्रतिकूल है वह दुःख है ।-ये वेद्‌- 


नाप जन्मसिद्ध श्रथात्‌ मुल दी की श्रौर घनुभवगस्य हँ, इसलिये नेय्यायिके की 
उक्त व्यराख्या से वद्‌ कर रुख-दुःख का श्रधिक उत्तम लक्तण बतलाया नदीं जा 
सकता । कोषं यह कटे कि ये वेदनारूप सुख-दुःख केवल मनुष्य के व्यापररोसेद्दी 
उत्पन्न होति हं, तो यद्‌ वात ओ ठीक नहीं हं क्योकिं कभी कभी देवतान केक्रीप 


मते भी चदे वडे रोग श्रार दुःख उत्पन्न हु्रा करते हे जिन्हे मनुप्य को श्रवश्य 


गना पडता ह । इसी लिये वेदान्त ग्रन्थो में सामान्यतः इन सुखदुःख के तीन 
सेद्‌-्राधिदधैचिक श्राधिभौत्तिक श्रौर श्राध्यास्मिक--क्ियि गये ह । देवता की 
कृपाया कोपसे जो सुख-दुःख मिलते हे उरे ‹ श्राधिदैविक ' कहते हँ । वाद्य 
खषटि के, पृथ्वी श्रादि पञ्चमहाभूतात्मक, पदार्थो का मनुप्य की इन्दि से संयोग 
होने पर, शीतोष्ण श्रादि के कारण जो सखनदुग्ख इुश्रा करते हं उन ‹ श्राधि 
भौतिक ` कहते हे । शरोर, एेसे वाद्य संयोगके विना ही होनेवाले अन्य संवे 
स॒खद्ुः्खो को ^ श्चाध्यात्मिक › कदते दँ । यदि सुखटुःख का यद वर्गाकिरण 


. स्वीकार किया जाय, तो शरीर दी के वात-पित्त श्रादि दर्पो का परिणाम विगड 


जाने से उत्पन्न होनेवाले ज्वर श्रादि दुःखो को, तथा उन्हीं दोपे का परिणाम 
यथोचित रहने से श्रनुभव में ्रानेवाल्ञे शारीरिक स्वास्थ्य को, भ्राध्यात्मिक सुख. 
ख कहना पडता दै । क्योकि, यद्यपि ये सख-ढःख पञ्चभूताटमक शरीर से सम्बन्धं 
रखते दे, श्र्थात्‌ ये शारीरिक दहै, तथापि हमेशा यह नहीं कहा जा सकता ये शरीरं 
से बाहर रहनेवाज्ञे पदार्थो के संयोग से पेदा इए दं । शरोर इसलिये आध्यात्मिक 


. सख-दःखो के, वेदान्त की चिस फिर मी दो भद--शारीरिक.श्रार मानसिक-- 
: करने पडते हे । परन्त; यदि इस प्रकार दुखनदुःखो के शारीरिक ` च्रोर ˆ मान. 
- लिक, ठो भेद करद; तो फिर श्राधिदैविक सुख-ुःखों को भिच्र मानने की कोद 
-श्रावश्यकता नदीं रह जाती । क्योकि, यह तो स्पष्ट टा हे कि देवताश्रों कीङ्षा 


६६ मीतारदस्य थवा कमेयोगगशषाख 1 


श्रथवा कोधे हयेनेवाले सुख-टुःखों को भी श्राखिर मुप्य अपने दी शरीर य॒ 
अन के द्वारा ओगता है 1 श्रतएव हमने इस म्न्थमे वेदान्त-अन्थो की परिभापा क. 
(3 त्रिविध [, > ल + =, [^ 
सलः का त्रिविध वर्माकरष नहा किया है, किन्त उनके दो दी-वभे. 
[न 


८ वाद्य या शारीरिक नोर श्राभ्य॑तर या मानसिक) कयि ह, ओर दी वर्गीकरण के 
श्राधिमोतिक 


श्रुसार, हमने इस ग्न्य सं सव ्रकार के शारीरिक सुख-दुःखे! को “श्रा 
शरोर खव प्रकार के मानसिक सुख-दुःखो को ¢ च्राध्यास्मिक 2 कहा है । वेदान्त 
शरन्थौ मै जैसा तीक्तरा चरौ ° श्रधिंदेविक ° दिया गया हे चेखा हमने नर्दः 
किया हे; क्योकि हमारे मताचुसार सुख दुःखों का शाखीय रीति से विवेचन करने 
के लि यह दिविध वर्गीकरण ही अधिक सुभीते का हे । सुख्टुःख का जो 
विवेचन नीचे किया गया ह उसे पदते समय यह वात अवश्य ध्यान म रखनीं 


#-~-4 


न्वा, क वेदान्त अन्था क श्नोर हमारे वीकरण मे भद दे । 


सखटुःखे! कौ चाहे श्राप दिविध मानि श्रथवा त्रिविधः इसर्मे सन्देह न्दी ` 
कि दुःख की चाह किसी मनुप्य को नदीं होती 1 इसी लिंथ वेदान्त प्रोर सांख्यः 
शाख ( स. फा. 9 की. २१, २२) मेँ कहा गया हे कि, सव अकार के दु्खो. ` 
को शरत्यन्त निदृत्ति करना जर ्ात्यन्तिक तथा नित्य सुख की आराति करना दीः 
युप्य का परम पुरपाथं हे; जव यद्‌ वात निशित हो चुकी, कि मनुप्य का परम. 


[ 


साध्य या उद्देश श्राव्यन्तिक सुख ही दहे, तवय श्रश मनम सहज दी उत्पन्न होति. 


कि श्रत्यन्त, सत्य र नित्य सुख किसको कहना चाय, उसकी प्राति दोना 
समव हे या नर्हा १ यदि समव दै तो कव श्रकै १ इत्यादि 1 शरोर जव हम 
न प्र्भे। पर विचार करने लगते दै, तव सव से पदले यही रन्न उस्ता हे कि, 
्नैय्यायिकौ के वतलाय इए लद क श्रनुसार सुख श्रौर दुःख दोनो भित्र भिद. 
स्व्ततर वेदना, अनुभव चा च्छ ह अथवा “ ज उजेला नदीं वह रशरधेरा ” इस, 
न्याय के श्रनुसार दन दोनो वेदनाग्रोः म से एक का रभाव होने पर दृ खरी सक्ताकां 
उपयोग किया जाता हे { सरि ने कहा दै कि “प्यास सेजव शह सुख जाता 
ततव हम उस दुःख का निवारण करने कै लिय पानी पीते दै, भूख से जव हम व्याकुल 
हो जति द तव भित्र खाकर उस च्यथा को हति द शरोर काम-वाखना के प्रदीक्षः 


हने पर उसको खीसगः दार तृक करते है? दइतना कह कर छत म कटा हे किः-- 
[ {~ ९, + (~ 
भ्रताकारे व्यथः खुखमिती तपयस्वात जनः । 
४८ किसी व्याधि श्रथवा @ःख कै देने पर उसका जो निवारण या प्रतीकार किया 
जाता है उसी को लोग अमवश संख ° का करते द ! ” दुःनिवारण के श्चति" 


४.५. 


रिक्त ‹सुख › कोद भित्र वस्तु ना हे! यह नदीं समना चादिये कि उक्त सिद्धान्त. 
भुष्यो के सिफं उन्दी व्यवहासे के विपय म उपयुक्त होताहैजो स्वरार्थं दीकेलिये 
कयि जति दै । पिचले प्रकरण मे श्रानन्दगिरि का यह मत बतलाया टी गया दे कि 
ब्य हम किसी पर ऊं उपकार करते द तव उसका कारण यही होता डे कि; 


सखदटुःखयिवेक । ६७ 


उसके दुम्ख फे देखने से टमारी कारुण्य वृत्ति हमारे लिये श्रसद्य हो जाती है । 
श्रौर दस दुमसहत्य की व्यथाको दृ करने के लिये ही हम परोपकार किया करते 
ह । इस पर्त के स्वीकृत करने पर हमं महाभारत के श्रद्रुसार यह मानना पदेणा किः- 
तृष्णरति्रभवं दुःखं दुःखार्तिप्रभवं खुखम्‌ ॥ 

^ पहले जग्र कोटं तुष्णा उत्पन्न ्टोती है तव उसकी पाड्तेदुःखहोताह श्रोर 
उस दुभ री पीटा से फिर सुख उत्पन्न होता है” ( शा. २९. २२; १७४. १६) 
संरेपमे दस पंथ का यह कना है कि, मनुष्य फे मनम पहले एक-श्राध श्राणा 
वासना या तृष्णा उत्पन्न होती है; श्रौर जव उत दुःख हेने लगे तव उस दुःख 
का जो निवारण किया जवे, वटी सुख कटलाता है; सुख को दृष्तरी भिन्न 
वस्तु नहीं हे । रथिक क्या क, उस पंथकेलो्गोने यह मी च्रनुभव निकाला है 
कि मनुष्य की सव सांसारिक प्रवृ्तियौ केवल वासनत्मक प्रर तुप्णात्मक ही हे; 
जव तक सव सांसारिक कमो का व्याग नहीं किया जायगा तव तक वासना या तुप्णा 
की ज्‌ उखड्‌ नहीं सकती; प्रर जव तक तृष्णा य( वासना की जद्‌ नष्ट नहीं हो 
जाती तव तक सत्य श्रौर नित्य सुख का मिलना भी सम्भव नहीं हे ! बृहदारण्यक 
(क-४.४२२; वेषु. ३.४. १५) ` मे विकल्म से श्रोर जावाल-सन्यास श्रादि 
उपनिषदो म प्रधानता से उसी का प्रतिपादन किया गथा है; तथा श्र्टावक्रगीता 
(€. =; १०. -८ >) पूवं श्रवधूतगीता (३. ४६) मे उसका ्यनुवाद हे; इस 
पंथ का प्रन्तिम सिद्धान्त यही हं कि, जिस किसी को श्रत्यान्तिक सुख या मोक्त माप्त 
करना हे उसे उचितदहै कि वह जित्तनी जल्दी हो से उतनी जल्दी संसार को 
छोड कर संन्यास ले ले । स्द्रतिग्रन्थो मे जिसका वैन किया गया हे श्रौर श्रीशंकरा- 
वाय ने कालिथुग मे जिसकी स्थापना की है, वह श्रोत-स्मा्तं कर्म-संन्थासमां 
ही तत्व पर चक्लाया गया है । सच हे; यदि सुख कोद स्वतंत्र वस्तु ही नदीं हे, 
जोक्कंदैसो दुःख ही दे, शरोर वह भी कष्णामूलक हे; तो इन तृष्णा श्रादि 
विचा को दी पदले समूल नष्ट कर देने पर फिर स्वायै श्रौर परार्थं की सारी मर्मर 
श्राप दी श्राष दूर दो जायगी, श्रौर तव मन की जो मूल-सामावस्था तथा शांति हि 
वही रह जायगी । दसी श्रभिभ्राय से महाभरतान्तगैत शांतिपवं पिङ्गलगीता 
म्न, शरोर मद्धिगीता मे भी कटा गया.हे किः-- 


यच्च कामाखुखं लोक्रे यच दिव्यं महत्‌ खुखम्‌ । 
तरष्णाच्षयसुखस्येते नादैतः पोडशी कलम्‌ ॥ 
^ सांसारिक काम श्र्थात्‌ वासना की तृक्षि होने से जो सुख ष्टोता हेश्रौरजो सुख 
स्वम म मिलता हे, उन दोन; सुखं की योग्यता, तुष्णा के रय से होनेवाले सुखके 
सालदयै दिसते के यरावर भी नदीं हे ” ( शां. १७४. ८; १७७. ४६ ) । वेदिक 
सन्यासमार्म का ही, श्रागे चल कर, जेन श्रौर बौद्धधर्म मे श्रञुकरण किया गया 
ट । इसी लिये दन देने धमो के भ्रन्धो मेँ तृष्णा के दुप्परिामो का श्रोर उसकी 


शी. र्‌, ७ 


५ च ना मन -- “` 


द गीतारहस्य जयवा कर्मयोगशास् । 


ल्याप्यत्ता का चरणन, उपयुक्त वणेन दी के समान-- मरोर करी कही तो उस्येमी 
चदा चडा--किया गया हं ( उदाहरणाय, धम्मपद्‌ फ तुरणा-वग को देखिये )। 
तिच्यत के वौद्ध धर्मम्रन्थो तते यह तक कहा गयादह किं महाभारत का उक्त 


(9 


छेक, वुद्धत्व प्रास होने पर गोतम बुद्ध के मुख से निकला था 1 
त॒प्णा के जो दुष्परिणाम ऊपर चतले गये है चे श्रीमद्धयवतद्रीताकोभी 
मान्य दह । परन्तु गीता कायदह सिद्धान्त हेफि उन्हे दर करने के लिये कमदीका 


>) 


त्याग नहीं करं वटना चाहिये । अतपुव यदा सुख-दुःख की उक्तं उपपत्ति पर छुं 
सूच्म विचार करना श्रचश्यकदहे। सन्यासमार्म के लोगो का यह कथन सश्रैथा सत्य 
नहीं माना जा सक्ता, किं सव सुख तृष्णा शादि दुःखो के निवारर होने पर दी 
उत्पच्र होता ह । एक चार च्नुभव की दुद्‌ (देखी इड, सुनी दई इत्यादि ) चस्तु 
की जव फिर चाह दती दै तव उसे काम, वासना या इच्छु कहते हं! जव 
इच्टित घस्तु जल्दी नर्द मिलती तव दुःख होता दे; शरोर जवर वद्‌ इच्छु तीव्र 
होने लगती हे, प्रथत्रा जव इच्छित वस्तु के मिलने पर मी पूत सुख नदी मिलता 
रौर उसकी चाह श्नधिकराधिक वदने लगती है, तव उषी इच्छा को वृष्णा कते 
इ । परन्तु इस प्रकार केवल इच्छा के, ठृप्णा-स्वरूप से, चदल जाने के पहले हीः 
यदि वद्‌ इच्छा पूरण हदो जाय, तो उससे दोयेवाले सुख के वेमे इम यह नहीं 
कह सक्रेगे करं चद तष्णा-दुःख के त्तय होने से उष्यत्न ह्ुश्रा हे! उदादत्खा्थः 
प्रतिदिन नियत समय पर जो भोजन मिलता है, उसफे वरे मे श्रदुभव यह नहीं 
कि भोजन करने के पहले हमं दुःख दी होता हो । जवर नियत सरमय पर भोजन 
नदीं मिलता तभी हमारा जी भूकसे च्राछुलदहोज त 
पच्छा, यादे हम मानल कितप्णा श्रार इच्छाएक दीग्र्थके चोतक शब्डहःतोभी 
यह ॥सेद्धान्त सच नही माना जा सक्ता कि सव सख वृष्खामरूलक दौ दं । उदा- 
हरण के लिये, एक ददि वच्चे के यहम ्रचानक एक मिश्री की इली उालदोतो 
क्या यद कहा जा सकेगा करि उस च्चे को मिश्री खानेतेजो सुख ह्या चह पुवं 
चृपष्णा के क्यसे हुच्राह!? नदीं इसी तरह मानल कि राह चलते चवते हम 
किक्षीरमणीयवगमे जा परय, रोर वर्ह किती पचीका मधुर गान एकाएक 
सुन पडा श्रथवा किसी मन्द्र मं भगवान्‌ की मनोहर छुचि देख पडी; तत्र देसी 
अवस्था मं यह न्दौ कटा जा सक्ता फि उष गानके सुनने देया उख विके 
दशन सरे दोनेवाले सुख की दम पहले से इच्छा किंथे वेेभरे | सच वाततो 
देक सुखी इच्छा किये चिनादी, उस समय, हमे सुख मिला। इन उदाहरण 
पर ध्यरानदेनेसे यद चव्य दौ मानना पडेगा कि संन्यास-मारौवाली सुस्व को उक्त 
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> रिण्लप्ाा 8 ^ (८ 01/22/0279. 33 यद श्लोक “उद्यान? नामक 
पाडीस्नन्थ (२.२) में परन्तु उखमेंदुमा वणन नींद कियद शोक दुद्ध के सुख 
खे, उक्षे ' बुदरव्व ` प्राप्त होने के खम्रय निकला था] इसत यह्‌ साफ माम दो जाता 
है कि यद्‌ शोक पद्ये बुद्ध के युख स नदीं निक्खाया 


खख दुःख्देयेक । ६€ 


"व्याख्या दीक बक्ींहे घौर यह भी मानना पडेगा क़ दन्देन भली-दुरी वच्लुशरो 
-का उपभोग करसे की स्वाभाविक शाक्ते ोनेकेकारण सन्ने श्रना छपना व्णापारं 
करती रहती ह रोर जव कसो उन्दं श्रनुकुल या परतिद्धल् दिपय क प्राति से जादी 
-₹ तवः पहल तृष्णाया इच्छा केन रहनेपर भौ हमं सुखनटुभ्ड का यलुभवं 
श्रा करतादह। इती वत्त पर ध्थरान रखकर गीता (२.१४) सकट गयां 

कि ^ सात्रास्प्तं "° स णीत, उष्ण प्रादि का श्रनुभव द्मे पर सुखदः हप्र 
करतार दष्ट य॒ पदाथा को" साता” कहुदेष्टं । गोता के उक्त पदको 
श्रथ यह्‌ ह कि, जप उन वाद्य पदार्थो खा इष्ियो से स्प प्रथौव्‌ सयोग होता 
हततव सुख यादुग्ख की बेदना उत्पन्न ष्टोती दे! यदी कस्योगश्णखासा भ 
सिद्धान्त द 1 काय फ़ कदी प्रवाज प्रप्रिय स्यो मालूम होती हे? जिष्डा कोसधुरं 
रख प्रिय क्ये! लगता? प्रेखेदो पूर्णं चन्द का भर्या श्राल्ट्दक्यरक क्यो 
-मरतीतषह्ोताद् १? इृव्यादिमतोका कारण कोषे भी नदीं वतला सकता । हम 
लेग केवल टृत्तना टौ जानते हं किजीयथको सधुर रस सिलने से वह सम्पुष्टं 
(जगस्मेदं। इसि प्रगट होता टै कफि श्रायिमोतिकं रख का स्वस्य केशरं 
इन्द्रिये के श्रधीन है श्रौर इयल्िपे कमी कभी टन इन्द्रिये ढे व्प्रापारो क्तो जारी 
रखनेर्मेद्दी बुघ मालूम रोता हे--चष्टि इसका पर्िस भयिप्परम इदु मी ष्ट) 
उद्वाहरणायथ, कभी कमी एत्र द्रोताद्‌ष्किमनम कुच दिचार शरान से उस पचार 


सूचक श्रपद्ी प्राप हसे बाह्रं निरुल पडते! ये शष्ट कदु दख 


3 
-दइरदे भे चाहर लह नरद जात क ट्नकम कदि जान लं; च्ल कुमा कमी तो 
-इन स्वाभाव व्प्रापारो से हमि सन की गुध वात भी प्रतट द्धे जाथ करती ६५ 
-[निखन रमक उल्टा नुकसान हा सक्रतादह । दुष्ट पद्ध जत्र चलना सन्तं ष्तनं 


भ, 


वे मिनि थर यरद वर्ह था द्व चलते फिरते रदतेद्ध। इस्खा शार यहद क 
[3१ 
उन्द चलत रटमेष्छीष्छिप्रामें द उत खमय श्रानन्ट्‌ मालूर दवा हे, दृत्तलिये सव 


सुखा कोः दुःखाभावर्प हय न कह कर यदी कदा गश्रा दे ॐ “ दच्छर्यस्येन्दि 


= 


- यस्यार्थं रागष्धेपो उग्रयस्वितौ " ( गी. ३.२४) श्रधाद्‌ दान्धरया म श्रद्‌ उसके प्त 


3! 


स्प रारि रिपो सो राय(प्रेम)्रीरदवेपर्हे, चे दोन पले ही से * व्यस्त" 
चर्यात्‌ स्वतन्त्र-सिद्ध द । चेर चव दर्म यदी जानना हे कि इदि के चे ग्यापार्‌ 
श्राव्मा स लिये कटयारढायक कै्षदेगेया कर लिये जा सक्म ) इसके सिये 


५) 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ का यद्ये उवे हे कि, इन्द्रियो श्रौर सनकी टृच्िया काना 
करते का प्रत्न क्रमे कै बद्ञे उनको श्रपने श्राव्या के किये लाभदायक वनाने के 
श्रु पने श्राधीन रखना सा्टिये-- न्दं स्वतन्त्र वहीं होवे देना चादि । भगवच्‌ 


.क ट्ख उपदेश सं, रौर वप्या तथा उर्ध के सथ उव सनेलृत्तिशरो को भी समूल 


नष्ट करने के लिये कने स, जमौीन-यससान क न्तर हे । गीता का यह्‌ तादययै 
नहीं हे, रि संसार के सत्र कर्वुतव प्रौ पराक्रम का विलङुल नात कर दिया जाय 
-वल्कि उक्ष श्रखारट्धं श्रध्याय (१८.२९६) सतो कटा हं पक कारकः म. सम 


१०० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासख 1 


घद्धि कै साय धति शरोर उत्साद्‌ के गुरौ काटोना भी प्राचर्यक हे) इख विपयः 
प॒र चिस्तत विवेचन श्रागे किया जायगा । य्ह हमको केवल यही जानना हे, किः 
४ सुख › श्र ‹ दुःख › दोनों भिन्न चृत्तिर्यो है, या उन से एक दूसरी का अभावः 
मात्रदी हे इस वियय मे गीता कामत, उवयुक्त विवेचन से, पाठको के ध्यानमे 
ध्रा दय गया होगा । शत्रः का श्रथ वतलते समय “सुखः श्रोर (्ुःखः की श्रलग श्रलगः 
गणना की ग दै (गी. १२.६); वस्कि यह भी कहा गया है, ° सुख ` सगुण 
ष्ठा श्रौर तृष्णा › रजोगुण का लर्ण है (गी. १४.६, ७ ); शरोर स्वगुण तथा 
रजेगुण देन अलग श्रलग हँ । इसघे भ मगवद्यैता का यह मत साफ मालूम 
जो जाता दहे, कि सुख श्रोर दुम्ब देोर्नो एक दृषठरे के प्रतियोग हें श्रेर भिन्न भिन्न 
दो द्ृत्तियौं हँ । चरर श्रध्याय म राजस याग की ज न्यूनता दिखलादं है, कि- ` 
४५ कोई मी काम यदि दुःखकारकदेतेञ्स क्छ देने से त्ागफल नरह निलता, 
कितु पेखा स्याग राजस कदलाता हे ” ( गीता. १८.८), वह भी इस सिद्धान्त के. 
विरुद्ध हे कि ““ सव सुख त॒ष्णा-कय-मूलक दी दै 1 
श्रच यदि यह मन ल्ल कि सव सुख तष्ा-कय-रूप श्रथवा दुः्खाभावरूपः 
भीं हे, शरोर यह भी मानें फि सुख दुःख दोनै। स्वतन्त्र वस्तु द, तो भी (इन्ध 
दोन येदना््रो के परस्पर-विरोधी या प्रतियोगी होने के कारण ) यह दूसरा मश्नः 
उपास्थित दोता दै ॐ जिस मयुप्य को दुःख का कुकु भी अनुभव नरी है, उसे सुखः 
करा स्वाद्‌ मालूम हो सक्ता या नदीं? ङ्द लेर्गो कातो यहं तक कहना दै 
किदुः्ख का भ्रचुभव हुए विनासुखका स्वाद्‌ दी नहीं मालूम दो सकता इसके 
विपरीत, स्वरी के देवताश्च के नित्यसुखे का उदाहरण दे कर, कुठ पाडत प्रति- 
पादन करते ह किं सुख का स्वाद्‌ मालूम देने के लिय दुःख कै पूव्ौलुमव की कोद. . 
श्यावश्यकता नही हं । जित तरह किसी भी खट पदाथ को पहले चख विना ही 
प्रद, गुड, एकर, श्रम, केला इत्यादि पदाथः का भिन्न भिद मीटापन मालूम द 
जाया करता दै; उसी तरह, सुख के मी श्रनेक प्रकार हेन के कारण पूर्टुः्खानुभवः 
के विना भित्र भिश्न प्रकारके सुखो (जस, दददार गदी परसि उठ कर परोकां 
गदी पर चैठना इत्यादि) का सदेव नुभव करते रहना भी सचेथा सम्भव हं 1 परन्तु . 
सांसारिक व्यवहारो कः देखने घे मालूम दो जायगा, फि चह युक्ति दी निरर्थक दै \. 
पुराणो म देवताश्रो पर भ संकट पठने ॐ कर उदाहरण है; । रार पुण्य काश 
घटते दयी दं समय के वाद्‌, स्वर्ग-युख का भी नाश हो आया करता है; इेसल्ियेः 
स्वगीय सुख का उदाहरण ठीक नरह) धार) यदि्दीक भां हा, तो स्वर्गाय 
सुख का उदाहरण हमारे फिस काम का १ यदि यह्‌ सदय मान क्त कि “ नित्यमेव. 
सुखं स्वय, तो इसी के श्मगे (ममा. शां १६०. १४ >) यह मी कहा हे कि 
५५ सुखं दुःखभिदोमयस्‌ ” अर्थात्‌ दस संसार मे सुख श्रौर दुभ्व दोनों भिभित हँ 1, 
दरखी कै च्नुसार समर्थं श्रीरामदासस्वामी ने भी कडा है,” हे विचारवान्‌ मयुष्य !. 
हस चात को श्रच्छु तस्ड सोचकर दैख ले, क इस संसार से पूरे सुखी कनः 


! 


खुखदुःखाविवेक । १०१ 


छ 
््‌ 


1” इसके सिवा दरौपदी ने सल्यभामा के यह उपदेश दिया दे $~ 
खुखं उखेनेद न जातु लभ्यं दुम्खेन साघ्ची लभते सुखानि । 


-श्रधात्‌ “ सुख से सुख कमी नदीं मिलता; प्राध्व खी को सुख-प्रा् के तिये दुःख ` 


व्या कष्ट सहना पड़ता ह `` ( मभा- वन. २३३. ४ 2); इससे कहना पडेगा कि य 
उपदेश इस संखार के श्रजुभव के प्रनुसार सस्य हे । देखिये, यदि जामुन किसी के 


"मोठ पर भी धर द्दिया जाय, तो भी उनको खाने के लिये पटले यह खोलना पतः ` 


ह; घोर यदि युद म चललाजायतो उसे खनि का कष्ट सदना दौ पदता दै । 
सारांश, यह वात सिद्ध है कि दुःख के वाद सुख पानेवाते मवुप्य के सुखास्वादनमें 
श्मौर हमेशा विपयोपसोरगो म दी निम्न रहनेवाले मनुप्य के सुखास्यादन मे व्रहुतं 
मारी ध्रतर दे । इसक्रा कारण यह दहै, कि हमेशा सुख का उपभोग करते रहने से 
-सुख का श्रजुभव करनेवाली दंदिया मी शिथिल हत्ती जाती हं । कदा सी है कि-- 
पयिस श्रीमतां लोके भोक्तुं शक्तिर्म विदयते । 
काष्टान्यपि टि जीयन्ते दरिद्राणां च सर्वशः ॥ 
अथात्‌ “° श्रीमान मेँ सुस्वादु श्रन्न को सेवन करने कौ भी शक्ति नदीं रहती, परन्तु 
गरीव लोग काट को भी पचा जाते दहं ( मभा. श. २८, २६ ) । य्रतएुव जवं 
ग्किदम को इस संसारके द्यी उप्रवहारो का चिचार करना हे तव कहना पडता है कि 
इस प्रश्न को श्रधिक्‌ टल करन रहने मे कोट लाभ नहीं छि चिना द्ुःख पाये हमेशा 
सुख का श्रनुभव किया जा सक्ता टे या नहीं? इस संसार मं यदी क्रम सदासे 
सुन पड रहा ह कि, ““ सुखप्यानन्तरं दुःखं दुःरस्यानन्तरं सुखम्‌ ` ( वन. २६०. 
६. शा. २५. २३) श्रथति सख के वाद्‌ दुःख श्रार द्रुः के वादु सुख मिला 
-करता हे । श्र महाकवि कालिदास ने भी मेघदूत (मे. ११४) म र्न किया है~ 
कस्येकांत सखसुपनवं दःसखये्राततो चा । 
नचगच्छृत्युपरि च दृशा चच्छनेसिक्रमेख ॥ 
<‹ किल्ली की भी स्थिति हमेशा सुखमय या हमेशा दुःणसय नहीं होती । सुख 


दुम्ब की दशा, पावे के समान ऊपर रौर नीचे की शरोर हमेशा बदलती रहती है ।** -- 


श्र्र चाहे यह दुःख हमरे सुख के मिदटास्र को श्रधिक वदने ऊ लिय उत्पन्न हुश्रा 
द्धे श्रोर इस भ्रङ्ति के सलार स उसका ्रीर भी छु उपयोग होता हो, उक्त 
श्रयभव-सिद्ध करम के वरि म मतभेद हो नहीं सकता । हौ यह वातत कदाचित्‌, 


(4 


सम्भव न होगी कि कोई मनुन्य इमेखा हौ विपय-सुख का उपभोग किया कर शरोर 


-उससे उस्ना जी भी न उवे; परन्त॒ इस कमं भूमि ( ल्युलोक या संसार ) मं य 
वात श्रवश्य श्रसम्भवदहे कि दुःख का विलङकल नाश दहो जाय श्रार हमेशा सुखं 
मही सुख का श्रनुभव मलता रह । 


याद्‌ यदह वात्त (शद्ध ह कं ससार केवल सखमय नहीं हे, किंत वह सुखदुःखा“ 


त्मकः; तो श्रव तीसरा ग्रश्चच्रापदां श्रपंसनमस पदा दोता ह; कः; ससार र्भ 


[नि 


न न न ----- ~ ^ 


^ = नर कर्मसतेयस्ल द 

१८२ गीतरदस्य जयश्र कर्मयोनस्लाख । 
ह = [१ = 

सुख श्रद्धिकः हे या दुम्ड १ जो पश्चिमी परिडत्त च्राधिभतिक सुखं को दी परम साघ्य 

4 = < # € ६ 
मानते है, उन्म से बहुतेरो का कहना हे, किं यदि संसार मे छुख खद 
चछदिक होता ते, (सव नर्दीतो) अ्रधिक्रंश लोग अव्य दी श्रत्महस्या कर 

क क 


ह सालूम द्य जाता छ ससर दुःखमग्रतो वे फिर उसमे 
रहने की रक स्ये पडते १ बहुधा देखा जातत हे कि सनुप्य श्रपनी चायु थात्‌. 
निश्चयभूवंक यद्य श्रनुमान किवा जा सकतादंकिः 


दत सतारं चचुप्यक दुःख का सुखद श्रधिङू मिलता ह; रार इसी क्तिथे 
घम॑-छघमे का निखप्र खी दुख के ही सव लोगों का परम साध्य समकर किया 
जाला चाहिभे } व्र चदि उप्त मत की च्छु तरह जच की जाय तो मालूम 
जायगा, छ यह च्रत्महव्या का जो सम्धन्ध सां्तारिक संख फे साथ जोड दिध्रा 


राया है वह उष्ट्रः खल नह हे 1 ह, बह वत्ति सचहिकिकभी कभी केष मुष्य 
संसार से त्रस्त द्ध कर्‌ श्ास्महव्या करं उलता है; परन्तु सव लोग उसकी गणना 
^ यपवाद्‌ ` मे प्रधण्ट्‌ पाम्लेे किया करते दह) इसत यदी बोध होता हे कि सर्व- 
सथारख सोणा“ अत्पहत्याक्रमेया न करने! का संव सांसारिक सुख केः 


साथ चर्हीः जड्ते, (च्यु उद (-ज्रधात्‌ खास्महेव्या करने या न करतेको) पु 


स्वर्तत्र वात सस्ते दं । यणि अक्षम्य शौर जेगङ्धी मनुष्यो फे उस 'संसारन्या 

ऊीवन क्रा चिदर्यः जाये, जेः सुधर हद्‌ यरद सम्य मनुश्च की ददि स स्तव्यन्तः 

द्रदायक्त श्र हुनर प्रदी लेता हे,तो ओ वी अञेमान निष्पन्न रोगाः 

जिस उदरे उपर के दाक्यय किथा गयं म्रद्धिद्ध खष्टिश्णखङ्त खद्स अर्चिसः 
्मपतने प्रान-य्न्ध सं छद्‌ येये जगली सर्र वरून किया 

दिख-मरिक्ा च श्यन्त दपि प्रान्तो म देखा थरा । उस वन 


2 


क (1 ॐ 0 + (क भूसते मरते रदत [> 

त अलभ्य सम-र-दुस्त-पव-काच्न जड़ क दना ज भा नमय ध ट्त ई. 

इनसे ~<: नुभि उन क्ट की पे; मरन 

दनः पाल चनत्ल चन छृद्धं सम सग्रह च रहलस इदुन्हू का भ्रूः मरना पहता 

च, + 2 4 2 वद्ती दही जाती > १ > गली मम 

हु; तथाः दनी सद्धं दिनेदिन वदती दी जाती हं! देखिये जगंली मनरघ्यभी 
॥} [व चन =, [म न, 





॥ 

7 गप न (दर ससयययदर ॥॥ ग्ण्रल् धि सट यह नात्‌ ‡ हस > 1त्युहत्याः 
ससार सा अद्धि सुधयः भ्9द्ााषं यह्‌ । यह्‌ तात सच & क वचं अ्रात्यहूत्या 
नहीं फर्स परन्तु ददर कार्ण का चदि सूदम्‌ विचार छि जते चो मालूर हेग, 
रि दर एक नदव्यं को--वहे वह सभ्य यचा अलमभ्य्र-ेवल दसी चात्त सें श्रत्न्तः 

~, (~ (८ ५ न 


न्म पुनदीं द्रः मनुष्य हू" श्र भ्य सब सुखः 
की प्रदेया सदुप्य दनक सुप्प कावह्‌ दृतय अधिक सहच्यपूएए समता द्‌; कि 


यङ संसार स्व्दिनाः शी कटदय क्ये च न्च, दथापि वह्‌ उखश्छ योर ध्याम यदीं देताः 
६ [ ५ 

चोर न दद्‌ अयने इ मदुप्यव्व के लम सुख को सो देने के क्ति कमी तेयारः 

रहता इ ! मनुष्व क वत ततो दुर चह ष्पी मी शअ्त्सदव्या नदीं करते !. 


तो, ष्या इनस हम यद छद सक्ते डं, कि उनका सी ससार ठा जीयवं सुखमय 


५ 
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तात्पयं यड हे कि“ मनुप्य या प्यु-पर्ती च्रत्महव्या नदीं करते ,› इस वातस 
यह्‌ च्रामक श्रनुमाच नदीं करना चाहिए फि उनका जीवन सुखमय दहे। सचा 
्जुमान यही हो सकता हे कि, संसार केसा ही हो, उसकी कुद श्रपेक्ता नदरी; सिषँ 
श्रयेतन श्रधात्‌ जद्‌ प्रदस्था से सचेतन यानी सजीव श्यवस्थासेच्रानेदहीसेश्नु- 
पम श्रनद मिलता आर उक्षमे भी मवुप्यत्व का च्रानंद्‌ तोसवबसेश्रेएटहे)। 
हमार पवखक ने भी कहा हैः-- 


सूतानां पणिः भ्रष्टः पिनां बुद्धिज्किविनः। 
दविसस्छ नसः श्रेष्ठा नरेषु चद्यणाः स्मरताः ॥ 
व्राह्मण च 'चद्ाखः विद्वत्सु छदवुद्धयः। 
छ तदुप कदारः कतुः चद्यवपदिलः॥ 
श्र्थात्‌ “८ श्रचेतन पदाथा शी श्रपेद्ता सचतन प्राणी प्रष्ठ फ; सचेतन प्राशिर्योसे 
छद्िमान्‌; बुद्धिमान मे सनुण्य, मनुष्यो से व्राह्यर, बाहाणो से विद्धान्‌, विद्वानों 
म लरतद्द्धि (वे सुप्य जिनी बुद्धि सु्वस्कृत हो) कृतनुद्धियो मे कती ( काम 
करनेवाले ), ध्रौर कत्ते मं ब्रह्मवादो श्रिष्टदं 1? इस प्रकार शाखो ( मनु. 9 
६६, 8७; मभा. उयो. ९. १ प्रर) मएकरसे दृशे वदी हद्‌ श्रेणप्रोकाजो 
वर्ने, उसका सी रहस्य बद्टी हे भिका उक्ञेख ऊपर किया गया है; शरोर 
उसी न्याय सर चापा-गन्थो से यीः कहा गया ह चारासी लाख योनियो स नरदेद 
रट दे. नर म सुखम्रेषटदै, श्रोर उचर्रो सं सिद्ध श्रे्टदै | संसारम जो 
यह्‌ कादत प्रचलित दई कि“ सय दे श्रपनी जन अधिक प्यारी ददतीह उश्रका 
भी कारण चदय हज ऊपरतक्तिा गया द; श्रर इसी लिये संसारके हु;खमय 
हनि पर भी जन कोटर मनुष्य श्रात्मदहस्या करता द्‌ तोउसफेा लोग पागल कहते हँ 
प्रर धमेश्ाख के प्रलुसारवद पापी समस जाडं ( मभा. कण. ००.२८) 
तथा श्रत्सद्व्या छा प्रयत्न भय कालन के श्रु्रार्‌ उमे साना जाता हे। संक्तेपमे यह 
सिद्ध दो गधरा करि ° सुप्य द्माव्महत्या नहीं करता `-द्रुस बातत संप्तार के सुखमय 
होमि कः श्रन्रुखान करना उचितं लहुं] पसी ध्रवस्था महम को, ` यह ससार 
सुखमय ह या दुःखमच ? इख प्रच का निखेय कर्मे के लिय, पूर्वकमोलुलार 
न॑र्देट-प्राक्ति-ल्प श्रपने नेसागिंक भाग्य की वातं को दोड कर, केवल इप्तके पश्च,त्की 
श्र्थात्‌ दस सक्षारदी की वात का विचर करना चाहिये 1“ सुप्य आत्महत्या 
¡ करता, याकि वह जीने की दच्छूा करता रहता हे -यह तो सेफ़ ससार 
की प्रवृत्ति काकारख ह; याध्रिमोतिक पंडितो के कथनानुश्रार, संसारके सुखमय 
नि का, यह कोर स्वृत्त या प्रमाण नर्हा दे । यह बात दख प्रकार कदी जा सकत 
क्ति, श्रामहव्या न करने की हद्धि स्वाला्रैक दे, वह कुं संसार के सुखदुःखे 
तारतम्थर से उत्पन्न नदीं इद्र है; श्रौर, इसी ल्िथे, इससे यह सिद्ध हो नहीं 


७. 


सकता किं संसार सुखसय ह । 


ॐ+ ८१४ 4१ 


गतारदस्य अथवा कर्मयोगशसख 1 
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केवल मनुप्य-जन्म पाने के सौभाग्य को श्रोर ८ उसके वाद्‌ के) मनुप्यके 
सां प्रकत व्यवहार या ' जीवन › को भ्रमवश्त एक ही नहीं सम लेना चाहिये; 
केवल मनुप्यत्व, श्रौरं मसुप्य क नित्य व्यवहार अ्रथवा- सांपतारिके जविन, ये दोन 
भिन्न भिन्न वतत ह; इस भेद को ध्यान में रख कर यह निश्चय करना है कि, इस. 
संसारम श्रेष्ट नरदरेह-धारी प्राणी के लि सुख श्रधिक हे श्रथवा दुःख १ इस प्रश्न 
का यथाथ निर्णय करने के लिये, केवल यही सेचना एकमात्र सधन या उपाय हे, 
कि मलयेक मनुष्य के “ वतमान समय की `` वासना म से कितनी वा्नार्प सफलं 
इई श्रार कितनी निप्फल्ल 1 वतेमान समय की“ कहने का कारण यहहे फि 
जे वति सम्य या सुधरी इदे दशाकेसमी लेग को प्राक्त हो जाया करती हं; उनका 
निद व्यवहार भँ उपयोग होने लगता है श्रौर उनसे ज। सुख हमे मिलता है, उसे 
हम लोग भूल जाया करते है; एवं जिन वस्तुनो को पाने की न इच्छा उत्पन्न 
होती है उनम से जितनी दम प्राप्त हो सक्ती है, सिषं उन्हीं कै श्राधार पर हम 
इस संसार के सुख-दुम्खौ का निखेय किया करते हं । इस वात की तुलना करना 
किह वत्तमान काल मे कितने सुख-साधन उपलव्ध हँ योर सो वपे पदले दनमेसे 
कितने सुख-साधन पाक्ष हो गयेेःग्रोर दस वात का विचार कए्ना कि श्राजकेदिन 
मै सुख हँ या नदी ये दोनो वतं श्रयत भिन्न । इन वातो को सममनेके 
किय उदाहरण लोजिथ; इसमे सरै नदी किं से वप पत्ते की वेलादी की यात्रा 
से वर्तमानः समय की रेलगाड़ी की यात्रा श्रधिक सुखकारक है; परन्तु श्रव इसं 
रेलगाढ़ से मिलनेवाल्ञे सुख ‹ सुखत्व ° को हम लोग भूल गये दँ शरोर इसका 
परिणाम यद देख पडता दे कि कसी दिन डाक दैरसरे श्रातीहे श्रौर हमारी 
चि हमें समय पर नदीं मिलती ते हमे अच्छा नही लगता-ङुचु दुः्वदीसा 
दोता दे । श्रत्व मनुप्य फे वतमान समय के सुख-दुःखे का विचार, उन सुख- 
साधने के ्राधार पर नहीं किया जाता कि जो उपतलव्ध ह; किन्तु यह विचार 
मनुष्य की “ वतमान ` श्राचश्यकता््रो, ८ इच्छा या वासना ) क श्राधार 
पर दी किया जाता हे । च्रौर, जव हम इन ्रावरथकताश्रा, इच्च या वासना 
का विचार करने लगते है, तव मालूम दो जाता कि उनकातो टुं श्चन्त 
ह नही-- ते श्रनन्त रार श्रमयांदित हं । यदि हमारी एक इच्छो याज सफल हो 
जाय तो कल ॒दुखरी नहं इच्छा उत्पन्न दो जाती हे, श्रोर मन मे यह भाव उत्पन्न 
हताहे कि वह इच्छा भीसफलद्ो। ज्यो ज्यो मनुस्य की इच्छा या वासना 
सफक होती जाती है यो व्यो उसकी उसकी दौड एक कदम अरग ही बढती चली जाती 
दे, भ्रोर, जयकिं यद वात श्रनुभव-सिद्ध है कि इन सव इच्छायां चा वासानाग्रो 
का सफल होना सम्भव नदीं तव दसन सदे नदीं कि मनुष्य दुःखी इए चिना रह 
नीं सकता । यौ निम्न दो वातत के भेद्‌ पर श्रच्छी तरद ध्यान देना चादिषुः- 
(५) सव सुख केवल वृष्णा-क्य-रूप दी दे; श्रोर (२) मनुष्य को कितनादी 
सुख मिले तो भी चह श्रसतुष्ट ही रहता हे । यह कहना एक वत्त है, कि प्रस्येक 


र 


~= ~~ ^ ~ 
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सुख दुःसखाभावरूप नदीं हे, कितु सुख श्रोर दुःख इन्दियो की दो स्वतन्त्र वेदना 
द; श्रोर यह कहना उसे चिलकुल ही भिन्न हे, कि मनुष्य किसी एक समय पायै 
हु सुख को भूल कर श्रार भी श्राधिकाधिक सुख पाने के किये श्रसंतुष्ट बना रतां 
। दनम से पहली वात सुख के वास्तविक स्वरूप के विपये हे; श्रारं दूसरी घात 
ह कि पये हुए सुख से मनुप्य की पूरी कृसि होती हे या नष्टं १ विपय-वासना 
मेता श्रधिकाधिक यदृती ही जाती हे, इसि जव प्रतिदिन नये नये सुख नही 
मिल सकते तव यष्टी मालूम होता हे कि पू॑प्राप्त सखो को ही वार वार भोगे 
रना चादिये--घोर इसी से मन की इच्छा का दमन नहीं होता । विशरल्ेयस नामकं 
"एक रोमन वादश्ाह धा । कदत हं करि वह, जिन्दा का सुख हमेश पाने के क्तिये, 
भोजन करने पर किसी प्रौपधिके द्वारा कर उालताथाप्रौर प्रतिदिन श्रनेक वार 
भोजन किया करता धा ! परन्तु, रन्ते पद्धुतानेवात्ते यसाति राजा की कथा, दसद 
भी श्रधिक रि्तादायक््‌ हे । यह राजा, शुक्राचार्यं के शाप से, बुडढा हो गया था; 
परन्त उन्दी की कृपा से सको यह सहूलियत भी होर थी, कि श्रपना टदा 
किंपरीको दे कर इसके पलटे मं उसकी जवानो ले ज्ञे! तव इसने श्रपने पुर नामेक 
्वेटे की तरूणावस्था मोग लीश्रोरसा दो सो नहों पूरे एक हजार वपं तक सवं 
श्रकार के विपय-सुखो का उपभोग किया । श्रन्त मे उसे यही श्रनुमव हुख्रा, किं 
इस दुनिया के सारे पदार्थं एक मयुप्य की मी रुख-वासना को तृक्ष करने के किय 
धयत नदीं हं । तव दृसकरे मुख से यद उद्वार निकल पडा किः-- 


न जातु कासः कामनां उपभोगेन शाम्यति । 

दाविपा ऊृष्एवर्त्मव भूय पवाभिवधंते ॥ 
रथात्‌ “ सुखो के उपभोग सरे विपय-वासना की वृक्षि तो हेतौ दी नही, किन्तु 
-विपय-वासना दिनोदिन उसी प्रकार वदती जाती हेः जसे श्रि की ज्वाला दवन 
वदार्थो से चदृती जाती हे ° (म. भा, श्रा. ७.६. ४६ ) । यही शेक मनुस्षति मे भी 
शराय जाता है ( मनु. २. ६४ ) । .तात्पयै यह हे, कि सुख के साधन चाहे जितने 
उपलब्धौ. तो भी इन्दियो की इच्छा उत्तरोत्तर वदृती ही जाती हे; इसलिये 
केवल सुखोपभोग से.सुख की इच्छो कमी तृक्त नहीं हो सकती, उसको रोकने या 


. -दवाने के लिये ऊद श्रन्य उपाय च्रवश्य टी करना पडता है । यह तत्व हमरे सभी 


-धर्म-ग्रन्थकारो के पूर्णतया मान्य है फोर दसल्तिथे उनका प्रथम उपदेश यष्ट 
-कि प्रत्येक मनुप्य कों श्रपने कामोपभोग को मयादा वौघ लनी चादिषे।जो लोग 
कदा करते ह कि इस संसार भ परम साध्य केवल विषयोपभोग दी दैः वे यदि 
उक्त श्रनुभूत सिद्धान्त पर थोडा भी ध्यान दु, तो उन्दं श्रपने मन की नेस्सारता 
तरत ही मालूम हयो जायगी । चदिक धमं का यदह सिद्धान्त बोद्ध समे भी पायां 
जाता है; श्रौर, ययाति राजाके सदश, मान्धाता नामक पोराशणिक राजा ने भी मरते 
-समय कटा दः-- 
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न कटापरावस्सेन तित्ति कामेखु विजति 
[नका + किष {त 
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द्विव्वेसु का्यसु सत्तं सा नायगच्छखद ॥ 
५ कापार्प॑ण नामकं महामूल्यवान्‌ सिद्धे की यदि वपां होन ल्गेतो सी काम- 
वासना की तित्ति भ्रथांत्‌ तृषि नहीं होती, श्रौर स्वगे का भी छेख मिलते पर 
कामी पुरूष की कामेच्छा पू? नुं दोसौ 1 चह वणन धम्मपद्‌ ( १८६. १८०). 
नामक बौद्ध ्रन्थ म हे! इससि कटा जा सकता हे फ विवयोपमोग रूपी सुखकी 
पृं कमी दो नर्द सकती श्रार इसी लिये इरएक मनुष्य को दमेश एेसा सालूम 
होता है कि “मं दुःखी ह” } मचुप्यो की इस स्थित्ति को विचारने से वही सिद्धान्त 
स्थिर करना पडता है जो महाभारत ( शणं. २०९, ६३२०.१६ सका गया 
सखाब्ददुतर दुःखे जीविते नारित संखयः ॥ 
श्रथौत्‌ “ इस जीवन सै यागी संसार भ सुख ॐ श्रपेक्ा दुःख ही अधिक दहे} 
यही सिद्धान्त दान्त साशं ठकाराम ने इस प्रकार कटा देः--“ सुख देखी तो 
शद्रे बरावर हं रर हःख पवेत फे समान दहं ` उपननिपत्कारो का भी सिद्धान्त 
ेसा द हं ( मन्यु. १.२-४ ) । गीता (८.१५ रार ६.६३) मे भी कहा गया 
है कि मनुप्य कः जन्म श्रणाश्वतश्रोर ““ दुःखोका घर? ह तथा यहं संसार 
प्रनित्य जरौर “ सुखरदित “ दे जमन पंड्ति योपेनहरका रादीमतदटै 
जिति सिद्ध करने के लिये उपने एक विचित्र दृष्टान्त द्विया है । वह कहता दहै कि 
मनुप्य की समस्त चुदेच्ृ्ो म से जितनी सुखेच्छ्द्‌ सफल होदी दे उसी पि 
माणसे हम उसे सुखी समते द; श्रार जव सुखेच्छा्रो की श्येता सुदखोपभोग 
कम रहो जते दहं तव कहाजा कि वह भनुप्य उस परिमारसे दुःखी दै । 
इस परिमाण को गणित की रीत्तिसे समणनादहोतो सुखोपभःग को सुखच्छा 
मुखोपभोग 
से भाग देना चाहिये च्रोर श्पूर्णण्रः के स्प भ--- रेरा लिखना 
सुखच्छा 
व्वाहिये । परन्तु यह पूर्णाक है भी विलक्ष; वर्योकि इसका दर (श्र्था 
संखेच्छा )› श्ण ( श्रथांत्‌ सखोपमोग ) की पर्वा, इमेण ्रधिकाधिक्र वडता 
ही रहता दै । यदे यद च्पूरखाङ्क पटले हो, श्र यदि श्राति उसका श्रश् 4 
सेर जायः तो उरखका हरर से १० दहो जायगा--श्रधौत्‌ बही यपूरणङ्क यदो. 


[क 


जाता हे । तात्य यद हे यदि अन्त तिगुना वडता ह तो इर पँचटुना वढ जाताः 


छ 4 


+ 


हु; 1जक्का फल यह्‌ इता हं क्र ठद्‌ श्रपृरणःद् पूणता ङ्ारनच जा कर श्राधु- 
काधिक च्पूणता कीर दी चला जाता हं । इसका मतलव यष्टी कि कोद 
मयप्य कतना दी सुखो पभोग करे, उसकी क्खेच्छा दिनोषिन चट्दी ही जादी हं 
जिससे यह श्राणा करना व्यथ हं कि मनुप्य पूर सूखी हो सकता है । प्राच्यीनं 
काल म कितना सुख था, इसका विचार करते समय हम लोग इस ग्रपूर॑द्ध के. ` 
श्ररकातो पूरणं ध्यान रखते हँ, परन्तु द्च चातत को भूल जाते हं कि द्णाकीः 


सुखदुःखलिवेक । २०७. 


धरषैचचा ट्र कितना वद गपा । छन्त जव टम सुख-दुख की मात्रा काद्य निय 
करन्य ठता टम ककसी कालका विचार न करके सिर्फ यही देखना चाहिये ते 
उक्त चद क यन्त्र पररसं कता सवेध दं 1 किर इसे श्राप ही श्राप सालूमः 
ह! जायगा क दस श्रद्द का पृरदहोना ्रषेमवहे) न जातु कामः का 


साना "° दस सनु-वचन का (२.६४ ) भी यही प्रथं है ! चव हे कि बहसस को 


खुखनदःख नापने को गित की यट सति पसन्द नं से, क्योकि यह उस्णतासामकः 
यत्र कलमान कष्ट निशित साधन चह दै 1 परन्तु दते चुक्त्वाद्‌ से प्रगट हो जाता 
ह करि दत्त वतको धिद्ध कवने फ क्ये भी कोड्‌ निशित साधन नदी, ॐ संसारं 
मसर प्रधिक है 1” यर प्रपत्ति दोनें पत्तो के लिये समान दीदे, हस्ति 


: प्रतिपन्न के सायारण सिद्धान्त चात्‌ उस 1शद्धान्तमें जो सदोपस्नेगं 
की प्रपेक्ता सुखेच्छ की प्रमया दद्धि से निष्पद होता है-- यह श्रापन्ति कः 
बाधा नह। उल सकत । धने म तथा संक्तार के ददिदस मे दस सिद्धास्तके 
पवक शरन उद्वाहरख सलते हं 1 1कक्षी जमानेसें स्पेन देशस सुसलमानो का 
राञ्च धा। वरहा श्मन्टुल रहमान नासक एक वहत ह न्यायी आर पराक्रमी 
साद्याह्‌ हा यवाद । उने सह दनेके लिये) करि मेरे द्टिन कसे करते दै, एक 
राञनत्याचा त्रनाया धा; जि दके रन्ते उक्ते यह्‌ सत इरा क्ति पचास व 
कं शयन-काल म उसे फेल चष्दड्‌ दिन युखपूर्क वीये! किसी चे हिसाव करके 
क्रि सत्तार मर क-पिरेव्तः युरोप फे प्राचीने श्रौरं च्र्वाचचीन समी 
पदनिवे के न्ता देयो तो यष्टी मालूम दयि क्षि उतयें से मायः प्रये 
संप्रार क दुःखमच दते ईं शरोर प्रावः श्राप्रे उसे सुखमय कहते ह । रथात्‌ 
र क सुखमय तथः द्ुःलसंय कहने वाले री संख्या प्रायः वशचर हं + । यदि 
त सल्यासं दिर तला केम्ताकोजेद्दतो कना नदींदःगाक्ि' 
को दुःखसय मायनेवा्लो खी संख्यादी श्रधिक दो जायगी । 
संसार कै सुखभ के उक्तं वियेचन को सुन कर कोद्र संन्यासमा्मीय पुरुष 
कट तकता ह, फि यद्यपि ठ सिद्धान्त को नही सानते कहि ^“ सुख कोई सव्या 
पदाथ नद हे; फलतः सवर चृप्णात्मक्‌ कसे को दद धिना शां द्वि नहीं मिल सक्र 
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दस्र रसंलेयको दृर्‌ करने के लिये, मचुप्य क अपनी सारी दृप्णा्यरो का योर 


उन्हीं के साथ सव सासाच्कि कमार भी व्याग करफे खदा सन्तुष्ट ह्‌ रहना 
चादिय--किर वन्द इख वातत का विचार नही करना चाहिये करिउनकूमो रो तन 
परोपकार कै किये करना चाहते हो या स्वाथं के लिये। महाभारत ( वन. 
२१६. २२) मी कहा हं फ ^“ शरसतोशस्य नास्त्यन्तस्तुष्टिस्तु एरम युखय्‌ 
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-धर्थात्‌ श्रसतोषप का अन्त नद्ध है श्रौर संतोष ही परम सुख है! जेन 
परर चौद्ध धमाः की नीव भी इसी तच्च पर डाली गदं हे; तथा पश्चिमी देशो 
ञं पेपेनदर ने श्रवाचीन कल भ इसी मत का प्रतिपादन किया है 1 परन्तु 
सके विरुद्ध यह प्र्नभी कियाजा सक्ता है कि, जिह ते कभी कभी 
.गाल्ञियो कौद्द च्रे का उच्च(रण करना पडता दहेःतो क्य्रा जीभ कोड 
समूल काट कर फक देना चाहिये? श्र्चि से कभी कभी मकान जल जततेहेंतो 
क्याल्ोरोने प्रसिकासर्वथास्यागहीकरदिवाहे या उन्होने भोजन बनाना ही 
छोड्‌दियाहै?रभ्निकौ वत कोन कटे, जघ हम विदयुत-शक्तिको भी मर्यादा 
-रख कर उतरा नित्य व्य्रवहार्‌ के उपयोग मर लति है, उती) तरह तृष्णा ध्रौर 
श्र्न्तोप की सी सुतयवरस्यत्त म्यदा वधन कुदं भ्रसंभव नह है । दो; यदि 
अलन्तेप सवशे योर पभो समय दानिकारक हेग, के वात दृषरी थी; परन्तु 
-चिचार करने से मालूम दोगा किं सचभ्रुच वात एषी न्दी हे । श्रसन्तेप का यह 
-प विलछुल नही फि किती चीजकोपनिके लिपि रति द्दिने हाय दाय करते 
:रेह; रेते रहं या न मिलने पर पतिक शिकायत ही किया कर! एमे शअ्रसन्तोेपको 
शाखकारौ ने भी निधय सानाहे। परन्तु उत इच्छाका मूलसून श्रलन्तोष कभी 
निन्दनीय नही कहा जा सकता जो यह केकि तम श्रपनी वर्तमान स्थिति्ेदी 
"पडे पड सदत मत रहा, रितु उस यथाशक्ति छन्त च्रार समचित्त से श्रधिका- 
-धिक सुधार करते जागरो तश्रा शक्ति के ग्रनुपार उसे उत्तम अ्रवस्थासमे ज्ञे जाने 
का प्रप्रत्न करो 1 जो समाज चार वर्णो विमक्त है उसमर ब्ह्यसो नेज्ञान की, 
तन्रियोनेरेश्वषकी शरोर चेश्योने धनधान्यकी उक्त प्रकार की दइच्छा या वासना 
"छोडी तो कना नदीं दोगा कि वह समाज र्हीं श्रधोगत्ति मे पद्व जायगा । 
उसी श्चभिग्राय के मनम रख कर व्याजी ने (शां. २३. ६ ) युधिष्ठिरस कहा 
दि क “यक्त विया ससुध्यानमसतेषः भिय प्रति °” श्र्यात्‌ यत्त, विद्या, उद्योग च्रोरं 
चये के चिषय मे यसेतेष (रखना ) रश्चिय के गुण दँ । उसी तरह विडलाने 
नी श्रपने पुत्रको उपदेश करत समय (ममा. उ. १६३२ ३३) कहा है कि 
«संतोषो च भ्रिथ दन्ति” ग्र्यात्‌ संतेपसे रेश्वग्रेका नाश दोता दे; श्रोार किकी 
-घ्रन्य श्रवसर पर पक वाक्प (समा. समभा. ५९. ११) म यदमी कटागयाहै 
-कि “ रषतोपः श्रियो मूत्त"? रथात्‌ श्रप्षतोपदी देश्रै का मूल हे † । ब्रह्यण- 
-धम मे सतप एक रुख वरतलाया राया है सही; परन्तु उसका श्रय केवल यही हे 
किं बह चतुैर्य-परमानुसार द्र्य रोर देहिक देश्ये के विपय में संत्तोप रखे 1 यदि 
# 30]10]06 90११९13 [017८ 5 ८ चव २९077101 
५]. [ (एव. 46 सपार के दुःखमयल का, दयोपेनहर इत, वणेन अघ्यन्त द 
सरस दै । मूर ग्रथ जर्मन भापामे दे मौर उघक्ता मापान्तर्‌ ओत्रेजीर्म मी दो चुक्रादे। 
{ <~ "" (पोभा€85 15 (16 41186 ण एा0टु76855, 7? [7 
401 (वाऽ 2८ ८7:27 22^०6८77, {. 251 ( १४५ ०. ) 
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कोट नाद्य कटने लगे कि से जितना ज्ञान प्रास्त टो चुका दै उप से सुमे 
संतोप ह, तो वह स्वयं श्रपना नाश कर वेगा । इसी तरह यदि कोई वैश्य या 
शद्ध, श्पने श्रपने धरम के ध्रनुसार जितना मिला है उतना पा कर ही, सदा संत्॒ट 
यना रहे ते उसकी भो वही द्रण होगी 1 सारांश यदह है कि श्रसंतोप सव भावी उत्कर्ष 
का, प्रयत्न का पेश्वधै का शरोर सोक का वीज हे ! हमे दस वात का सदैव ध्यान रखना 
चाहिये कि यदि हम इस श्रसतोप का पूतया नाण कर उलंगे, तो इस लोक शरोर 
धरलोकमे भी हमारी दुर्गति होगी । धीकृण्ण का उपदेश सुनते समय जव प्रजनने 
कहा कि “ भूयः कथय तुषििं शण्वतो नास्ति मेऽतम्‌ (गी. १०.१८) श्रथांत्‌ श्राप 
के प्रखततुर्य भापण को सुन कर मेरी तृक्ि होती ही नही, इसलिये श्राप फिर भी 
श्रपनी विभूतयो का वणन कीजिये-तव भगवान्‌ ने किर से श्रपनी विभूति्यो 
का वन श्रारस्भ किया; उन्दो ने पूसा नदीं कहा, फि तृ. स्रपनी इच्छाको वामे 
कर, श्रसंतोप या श्रतृ्षि ध्र्च्छी वात नर्द हे । इससे क्षद्ध होता हे कि योय 
प्रौर कल्याणकारक वातो मे उचित श्रसतोप का होना भगवान्‌ कोभीदषटदे 
मर्मृहरि का भी इसी श्राय का एक छोक दै यथा “ यशसि चाभिरुदिन्यसनं 
श्रुतो ° श्रथात्‌ खचि या इच्छा श्रवस्य होनी चाहिये, परंतु वष्ट यशके तिय हीः 
श्रौर व्यसन भी होना चाहिये, परंतु वह चिद्या का हो, श्रन्य वातो का नदीं 
कामक्रोध श्रादि विकासे के समान दही श्रसंतोप को भी श्रनिवार्य नहीं होने देना 
वाहि; यदि वह्‌ श्चनिवार्यं हो जायया तो निस्संदेह हमारे सवंस्व का नाश करः 
डाल्ञेगा । इसी हेु से, केवल विषयोपभोग की प्रीति के किये तृष्णा पर तृष्णा लाद 
कर श्रौर एक श्राणा के वाद्‌ दूसरी श्राणा रख कर सांसारिक शुखो के पी हमेशा 
अरकनेवाले पुरपो की सम्पत्ति को गीता के सोलदवे श्रध्याय मे, ^ ध्रासुरा -संपचि 
कहा है । पूखी रात दिन की हाय हाय करते रहने से मनुप्य के मन की सारिकः 
युत्ति का नाप्त दो जाता है, उसकी श्रधोगति होती दै, श्चोर तुष्णा की पूरी तृष्ि 
हना श्रसंभव होने के कारण कामोपभोग-वासना नित्य श्राधेकाधेक वदृती जातीं 
ह तथा वह मजुप्य श्रत मे उसी दशा मे मर जाता हे। परंतु, विपर्रात पच्च 
तृष्णा श्रौर श्रसंतोप के दस दुप्परिणाम से वचने के लिये सव प्रकार की तुप्ाश्रों 
के साय सव कर्मो को एकदम द्योड देना भी साच्विक मा नष्टी है । उक्त कथना~ 
शुसार तृष्णा या श्र्सतोप भावी उत्कर का वीज है; इसक्िये चोर के उर से साट 
को दी मार डालने का प्रयत्न कभी नर्द करना चाहिये । उचित मागे तो यही ह 
कि हम इस वात का भक्ती भौति विचार किया करं किं किंस तुप्णा या कि शरस 
तोपसे दमे दुःख होगा श्रौर जो विशिष्ट श्राशा, तृष्णा या श्रसंतोप दुःखकारक 
हो उसे छोड़ द । उनके लिय समस्त कर्मो को छोड देना उचित नदीं ह । केवल 
दुःखकारी श्राणा के दी छोढने श्रौर स्वधमौलुसार कमं करने की इस युक्ति 
वा कमाल को हौ योग श्रथवा कर्मयोग कहते हैँ ८ गी. २. ९० ); शरोर यही' 
मति का मुखतः प्रतिपाद विषय हे, इसक्लिये यदौ थोडासा इस वात का श्र 


~ 
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विचार कुर लेना चाद्ये किं गीता मे क्रिस पकार की श्मशा को दुखकारौ कहा वे । 
मनुष्य कान्ते सुनता हे, च्वचा से स्पर्शा करता ह, शरस से देखतां हे, जिद 
श स्वादु ज्ञेता दे तथा नाक स सूवता हद । इंद्वियो के ये व्वापार जिस परिमाणसे 
द्रया को स्वामावरेक वृत्तया क रुकूल या प्रतिकूल होते ह, उसी परिमाण से 
मनुप्यर का सुख च्रथवा ह्ुःख ह्र करता इ। सुख-दुःख के वस्तुस्वर्य के लक्ख 
खा चह वसन पहले दा चुका ह; परतु सुख-दुग्खो का विचार केवल इसी भ्याख्या 
स पूरा नह्य हा जता । भ्राधेभातिक सुख-टुखौ के. उत्पन्न होने के लिये वाद्य 
द्धा का लयाय इद्रे के साथ होना यद्यपि प्रथसत्तः श्रावरयक्र ठै, तयापि 
इस्ता ।चचार करने पर, क प्राग इन सुख दुःखो का प्रजुभव मनुप्य को छिस रीति 
सेदोता हं, यह सादूम होना कि द्द्धियों के स्वाभाविक व्यापार से उत्पन्न दोने- 

चारे इन सुन्ल"दुंखा को जानने का ( रथात्‌ इन्दं श्रप्ने लिये स्वीकार या शस्तः 
कार करने का ) कास हरएक मयुप्य अपने यन च्रनुसार हौ किया-करता ह) 
महासारतम कटा कि ^“ च्लुः पश्यति रूपाशि मनसा नं चपा ° ( मभा. 
शषा. ३११. १७.) रथात देखने का काम केवल ंखिंसेष्ट नहं हाता, कितु उससे 
मन का भा सहव्यता यरवग्य हीत ह, श्रार यदि मन दयाल रहता है तो ग्रौखोः 
स देखन पर्‌ भा अरनदखा सा हो जता हे । वृष्टदरण्यकतो पनिषद्‌ ( १.९.३ फेममभी 
यह्‌ चरणन पात्रा जात्ता ह, यथा ( आन्यत्रमना च्रभूं नादशम्‌ >) ^ सेरा मन दृसरी 
चर लगा बाः दखल सु नहा देख पड़ा, चार ( अन्यश्रमना अभूवं नाश्रोषम्‌ ) 
-मेरा मन दृपरी दी रोर था इसलिये में खुन नष्ट सका? दस यह्‌ स्पष्टतया सिद्ध 
हा जता इ पक भ्राधनात्तिक सुखदुःखा का ब्रुभव हनि के लिये हदरियो के 
थ सच की मी सदायता रोनी चाहिये; चोर च्राध्यात्मिकं सुख-दुख तो मानसिक 
हत € ठ । सार यह्‌ इ; कक सवर प्रकार क सुखदो का प्रलुभव तमे 
हसारं मन पर्‌ दा अ्रवलस्वितत रहता इ; थर यदि यह्‌ वात सच ह, तो यह्‌ भी 
म्रापटा याव ष्लद्दहा जति ट 1क मनोनि्रह सि सुखशभ्खेके अयभय काभौं 
चन्र चय्‌ दमन कलना कचु श्रसम्भव नदीं हं । इसी बात पर ध्यान रखते ट 
मनुजी ने रुसल का लक्तण नेय्याधिन्तो ऊ लद से भिन्न श्रकार क्रा चकत्तलाचा 

हं 1 उनका कथन द किः-- 
सय परवश दःखं सदभात्मत रटुखम्‌ । 
एतद्ध दचात्छमखन सक्तस्‌ र्ुखदःखय८ ॥ 

पधात्‌ “जे दूर कौ < बाच वस्र की ) च्रादीनतताभे है वह सव दुःख द, 
चार जो श्रपने (मनके) च्रधिकार मे हे वह सुख है! यदह सख-दःख का सरिन्च 
लण दं ” (मजु. ४. १६० ) । नेय्यायिरको के वचल्लाये इए लसह के ' वेदना? 
न्दम पार रक च्रार्‌ मानास्षक दानो वेदनाच्नों का समावेश होता है यौर उसे 
र्का. बाद्य वस्तुस्वस्पमभां मलल हय जात्ता हइ; श्चार सचुका ग्व्येपं ध्यान 
लदःखा क चल ्रान्तारक च्रनुभव पर हे; वस, इसे वात को ध्यान मे रखने से 
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सुखदुःखवियेक । १९१ 
छुखनटुध् के उक्त दोना लू 
-दुसख-दटुम्खा क श्रतु 
यी हना चाहिये 

भेपज्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेतच्नाटुचितयेत्‌ । 
-*मनसेदुभ्खो का वचित्तनन करना दी दुःखनिवारण को प्रचूक श्रापधिदहं *” 
म. भा. शां. २०९.२ >; श्रार दसी तरद सन को दवाकर सव्य तथाधमेकेक्ियि 
सखपूव्क श्चि मे जल कर स्मो जनेवालो कै श्रनेक उदाहरण इतिदासर्म 
सी मिलते हं । इसलिये गोता का कथन ह किं स्मै जो कदु करना हे उसे मनोनि 
ग्रह के साथ घ्रार उसकी प्लाशा को दो कर तथा सुखदुःख मे समभाव रख कर 
करना चाहिये; पेसाकरमेसेन तो दहमं क्माचर्ण का व्याग करना पडेगाश्रारन 
ह्मे उसके दुःख को वाधा दही होगी । फलाशा-लग का यद प्रथ नहींहे, कि दर्म 
जो फल मिले उस दोटद, श्रथवा एसी इच्छा रख कि वह फल किसी कोकभीन 
मिक्त । इसी तरह फलाणा मे रार क्म करने को केवल दृच्छा, श्राणा, देतु या फलके 
लिये किसी दात्त की योजना करने से भी बहुत श्रतर इ । केवल हाथ पर दिलाने की 
दच्छाष्ोनेमे ्रोर श्रसुक मटुप्यको पकड़ने के लिये या किसी मनुप्य को लात 
मारने के लिते हाथ पर दिलाने की इच्छ मे वहत भेद & । पदलौ इच्छा केव - 
कस करने की ही हे, उसमे कोष्ट दूसरा देत नदीं हे श्रोर यदि यह इच्छा दढ दी 
` जायते कर्योकाकरना दी सक जावगा। इस इच्छा के श्रतिरिक्त प्रव्येक सनुप्यको 
दत यात का जरान भी होना चारिये किं दरपुर कसं का कुद न ऊं फल श्रथवा 
-परिखास श्रात्रस्य ह होगा । वद्कि पसे ज्ञानके साथ साथ उसे इस वात की इच्छा 
भी श्रवस्य दोनी चाहिये कि मंश्रमुक फलःप्रात्ति केलिषे श्रञुक भकार की योजना 
करके ही श्रश्रुक कमं करना चादृता दर; नहं तो उसके सभी कायं पागलो केसे 
नरथक्र हुश्रा करये । ये सव इच्छु, हेतु या योजना, परिणाम सें दुःःखकारक 
नहीं होती; श्रार, गीता का यह कथन भा नहीं ह, कि कोद्र उनको छोड दे । परन्तु 
स्मरण रहै फि इस स्थिति से बहत श्रागे वठ कर जव सनुप्य के मन सं यह भाव 
दाता कि “मं जो क्म करता द्भ, मरे उस कम का श्रसुक फल सुभे भ्रवश्यही 
मिलना चादिवे "--श्रथात्‌ जव कर्म-फल के विपय मे, कता को बुद्धि समत्व की 
यद्‌ श्रासा्ति, ध्रभिमान, श्रभिनिवेश, श्राप्रह या .दृच्छा उत्पन्न हो जाती हे रौरं 
' भन उपरी से रस हो जाता है-- योर जव इच्छानुसार फल मिलने मे बाधा होनें 
लगत्ती हे, तभी दुःखपरम्परा क्रा प्रारम्भ ह्श्रा करता हे । यदि यह वाधा श्रनिवाथं 
्रथवा देवकृत दो तो केवल निराशामाच्र होती हे; परन्तु वही कदी मनुण्यकरत हुई 
तो ष्ठिर क्रोध शरीर दैप भी उत्पन्न हो जाते ह; जिससे कुकर्म हने पर मर मिटनां 
-पदतां है -कर्म के ' परिणाम के विषय स्न जो यह ममस्वयुक्त श्रासक्ते होती 
उसी को " कलशा, 2 ° क्षग, 2 श्रौर ' श्रदकारबु्ि" कदते है; श्रौर यष. 
` -वसन्लाने कें लिये, क संसार की ` दुःखपरम्परा" यदीं "से शर होती हं, गीता-के 


कुद विरोध नहीं पडेगा । इस प्रघार जवं 


मे 
न्व के लिये दन्द्यो का श्रवलस्व श्रनाव्यक हो गया, तव तो 
कि 
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दूसरे प्रध्याय में का गया है क चिपय-संग से काम, काम से कोध, कोधसे मोद 
श्वीरे श्रन्त मे मनुप्यका नाश भी होजाता है (गी. २. ६२, ६३) । श्रव यह 
घात सिद्ध रो गडं कि जड स्ट के यचेतन कमं स्वयं दुःख के मूल कारण 
नरी ह, किन्तु मनुप्य उन्म जो फलाशा; संग, काम या इच्छो लगाये रहता 
है, वही यथा्थ॑में टुम्ख का मूल दै! देसे दुभ्खो से वचे रहने का सहज उपाय- 
यही हे कि सिषं विषय की फलाश्ता, संग, काम या श्रासक्ति को मनोनिग्रह दारा 
छोड देना चाहिये; संन्यासमा्ियेः के कथनानुसार सव विषयो श्रौर कम ही को, 
श्रथवा सव प्रकार की इच्छो दी को, छोड देने की कोड श्रावश्यकता नहीं है}; 
दसी लिये गीता (२.६९) मे कहा दहै, किजो मनुष्य फलाशाको दौड 
कर ययाग्राप्च विषयो का निष्काम श्रोर निस्संगदुद्धि स सेवन करता है, वही सवाः 
स्थितप्रज्ञ हे । संसार के कर्म-ग्यवहार कभी सक नहीं सकते ! मनुष्य चाहे इस 
संसार में रहे या न रहे; परन्तु प्रकृति श्रपने गुणए-धमीनुसार सदैव श्रपना व्यापार 
करती दी रहेगी 1 जड भ्रति को न तो इसमे ऊद सुख है श्रौर न दुःख । मनुष्यः 
व्यथ श्रपनी महत्ता सम कर भ्रकति के व्यवहारो मे श्रासक्त हो जाता है, इसी 
लिये वह सुखदुःख का भागी हा करता हे! यदि वह इस श्रासक्त-वुदधि को 
करोड दे नौर श्रपने सव व्यवहार इस भावना से करने लगे, की “ गुणा गुणेषु. 

तन्ते ” ( गी. ३. २८ )-- प्रकृति के गुणधमाज्चुसार ही सव व्यापार दे रदे हं, 
तो श्रसंतोपजन्य कोद भी दुःख उसको हो ही, नही सकता 1 इस लिये यह समक 
कर, क्रि प्रकृति तो श्रपना व्यापार करती टी रहती हे, उसके क्लिये संसार को दुःख- 
श्रधान मान कर सोते नरह रहना चाददिये श्रौर न उसको व्यागने ही करा प्रयत्न करना 
श्राहिये, महाभारत (शं .२५.२ धमे व्यासजी ने युधिष्टिर को यह उपदेश दिया है किः- 


सुखं वा यदि वा दुःखं घ्रेयं वा यदि वाऽपियम्‌ 1 
मरां प्राप्तमुपासीत हृदयेनापराजितः ॥ 


4 चाहे सुख हो या दुःख, धिय हो श्रयवा श्रप्रिय, जो जिस समय जेखा प्राप्त दः 
वह उस समय वैसाहि, मन को निराश न करते इए ८ श्रथांत्‌ निखट्‌ ट वनकर 
श्चपरने क्सव्य कोन छोढते हुए) सेवन करते रदो” इस उपदेश काः 
भहस्व पूर्णतया तमी क्तात हो सकता हे जव कि हम इस वात को ध्यान में रख 
ॐ संसार म श्रनेक कत्तव्य देसे ह चिन्हे दुःख सह कर भी करना पडता है ! 
भगवद्रीता ञँ स्थितप्रक्त का यद लक्षण बतलाया हे कि  यःसर्व॑त्रानभिजेदस्तत्त- 
सख्य ुभाद्युभम्‌ ”' ( २.४७) अथात्‌ शुम थवा अशुभ जो ऊचु पडे, उस 
कैयारेम जो सदा निष्काम या निस्संया रहता हे श्चौर जो उसका श्रभिनन्दन या 
द्रेव ऊुद्ध भी नदीं करता वदी स्वितप्रतत द । फिर पचत श्रध्याय (९.२९ >रमे 
क्षा है कि न्‌ प्रहुप्येयियं प्राप्य नोद्धिजेसाप्य चाप्रियम्‌ "सुख पा कर एल नः 
क्नाना चद्धिये श्रोर दुःख से कातर भीन होना चाद्ये; एवं दूसरे अध्याय 
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(२.१४, १५४ मे एन सुदुःखा के निष्काम बुद्धिस भःगने का उपदेश किया हे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसी उपदेश को वार बार दुदराया है ( गी. ९ ६; १३. ६ )। 
वेदान्तशाख को परिभापा भं उसी को “सच कमो को बद्एपण करना कते 
द; श्रोर भक्तेमार्म मे ' ब्र्य्षण' के यदले ` श्रीकृप्णा्पण ` शब्द्‌ की ये)जना 
की जाती हे; वस यदी गीतार्थं कासारांश दहे) 
कर्म चाहे किसी भी प्रकार का दो, परन्तु कमं करने की इच्छा मरौर उद्योग 
को चिना द्धे तथा फल-प्राक्षि की प्रासाक्ति न रख कर (श्रधांत्‌ निस्संग 
बुद्धि से ) उत्ति करते रहना चावे, श्रोर साथ साथ हयं भविप्य म परिणाम-स्वसूप 
मे मिलनेवले सुखन्टुर्बोफोभी एक दी समान भेगनेके ज्िये तार रहना 
चाहिये । रेस करने से श्रम्ांदित तृष्णादि श्रर ग्रघन्तेप जनित दरुप्परिणामो से 
तो हम वध्ये दृः; परन्तु दूत ताभ यह्‌ होगा, किं तृष्णा या ध्रसन्तोप के साथ 
साथक्मकोभीलयागदेने खे जीवनकेषरीनषटद्रे जने का प्रसंग श्रा सक्ता 
है, वह भी नदीं श्रा सङ्गा; प्रर, मारी मनोवृत्ति छुद्र ट कर प्रसिमात्र 
कै लिये हितप्रद्‌ दो जावेगी । इस्त सन्देह नष कि दस्र तरह फलाशा ददुने के 
लिये भी इन्दी काश्रार मनकावेशग्यसे पूरा दमन करना पडता हे परन्तु 
स्मरण ररे किं इन्दि्ये। क स्वाधीन करके, स्वाथे के यदु, वैराग्य से तथा निष्काम 
बुद्धि से लोकपंप्ररके क्ति, उन्दं प्रयने श्रपने व्प्रापर करने देना कुदं श्रोर वात 
है श्राप संन्याचमर्गावुततार तृष्णा को मारनके लिप दन्यो के सभी व्यापारो 
को च्र्धात्‌ कर्मा को ग्र्रपू्रक समूल न्ट कर डालना धरिलकुल दी भित्र व्रात है- 
इन दोनो सं जमीन श्रस्मान काश्चंतरद््‌  गीतासं जि चेरग्य का श्र जिंक 
इन्द्रियनिग्रह का उपदेश किया गया है चह पहले प्रकरकादे, दूसरे प्रकार का 
नष्ट; श्रौर उसी तरह ग्रनुगीता (महा. शरश्च. ३२. १७-२३ ) मे जनक-बराह्यण 
सवाद म राजा जनक बाद्यण-रूपधार ध्म से कटते हं किः-- 
शख बुद्ध च यां कत्वा सवच विप्रयो मम 
न{हिमात्सपाधसच्दुमि गान्‌ ्रखमतन(पि॥ 
नाहमात्माश्ैमिच्छपि सने नित्यं मने(तेर । 
मने दे निर्जितं तस्मत्‌ वशे तिष्ठति सवेदा ॥ 
श्र्थात्‌ “जिस (वैराग्य ) वुद्धि को मन म धारण करके भ सव विषयों का सेघन 
करता है, उसवःा दाल सुनो नाक्सेसें ^ श्रपने ्िथे ” वास नदीं लेता, ( च्राखो 
से ‹्रपने लिय नही देखत, इल्यादि ) च्रोर मन का मी उपयोगसनँ श्राव्माके 
लिपे, श्रत्‌ च्रपने लामके लिये. नहीं करता, अतएव मेरी नाक ( राख दरल्ादि ) 
श्रौर मन भरे वशम, भ्रथत्‌ मने उन्हं जीत ज्तिप्रा ह 1 गोता के वचन 
(गी. ३.६, ७) का भी यही तात्प है कि जे मनुस्य केवल द्धियो की दत्तको 
। गा.र्‌, ८ ` ध नि 
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लो सक देवा दै श्रौर मन से विषयो का चितन करता रहता है, वह पूरा ठोँगी हेः 
प्र जो मनुप्य मनोनिग्रदपूर्वक काम्य टद्धि को जीत कर, सव मनोचृत्तिर्यो को 
संम्कसंम्रह के लिये श्रपना च्रपना काम करने देता दे, वदी श्रेष्ठ हे । वाद्य जगत्‌ 
या दद्र के व्यापार हमारे उव्पन्न क्रिये हुए नही हे, वे स्वभावसिद्ध दै! हम 
देखते हं क जच कोद सन्यासी वहत भूखा द्योता है तवं उसको--च'हे वद 
कतिना दी निगद दो--भीख र्सोरने के लिये कीं वाहर जाना ई पडता 
(गी.३.३३ ); शरोर, वहत देर तक्र एक हौ जगह वेठे रहने से उव कर वह उठ 
खड़ा हो जाता हे । तत्पं यह हे कि निग्रह चाहे जितना दो, परन्तु इन्द्र्यो 
के जो स्वभाव-सिद्ध व्यापारदं वे कमी नदीं दुटते; श्रोर यदि बात सचदहे 
ता इन्द्रियों की बृत्ति तथा सव कमो के श्रीर सव प्रकार की इच्छु या ्रस्रस्तोष 
फो नष्ट करने के दुराघ्रह मँ न' पदना (गी. २. ४७; १८. ५६), एवं मनोनिग्रद- 
पूवक फलाशा छोड कर सुख-दुःख को एक-वरावर समना (गो. २.३८), तथा 
निष्काम बुद्धि से लोकरित के लिये कर्मा को शाख्रोक्तं रीति से करते रहनाद्टी 
श्रेष्ट तथा श्रादश्तं माम हे \ इसी लिथे-- 
कमरयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदष्चन 1 
मा कमेफलदैतुभूः मा ते संगोऽरत्वकमेणि ॥ 

दस श्लोक मे ( ग. २. ४७१ श्रीमगवान्‌ श्रज्ुन के पन्ते यह वतलते दे कि 
चू दस कमप्रेभूमिमे पेदा श्रा रहे इसलिये “तुके कमे करने काद प्रधिकार दहेः? 
परन्तु इस चात को भी ध्यान मँ रख कि तेरा यद्‌ श्रधिकार केवल ( कत्तैव्य- ) कमे 
करनेकादही है! ‹ एव ' पद्‌ का श्रथ हे "केवल," जिससे यह सहज चिदित होता 
दे कि मनुष्य का श्रधिकार कम के सिवा श्चन्प वत्तौ मे--ध्रथांत्‌ क्मफल के विषय 
भे- नदी हे । यह्‌ महस्वपूणं चात केवल श्रचुमान पर ही ्रववित नद रख दी हे; 
क्यंप्कि दूसरे चरण म भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दा म कह दिया हं कि ^“ तेरा श्रधि- 
कार कमै-फल के विषय मे कदु भी नदीं हे ” श्रथात्‌ किसी कमे का फल मिलना 
न मिलना तेरे श्रधिकारे की वात नदीं हे, वह खृष्टि के कर्मविपाक परया ईश्वर पर 
श्रवल्म्वित है ! तो फिर जिस वत्तमे हमारा श्रधिक्ार दौ नदीं हे उसके विषयं 
मे श्राणा करना, किं वह श्ुक प्रकार दो, केवल मूखेता का लकणं हं । परन्तु 
यह तीसरी बात भी श्रनुमान पर अवलंवित नहह 1, तीसरे चरण म कहागया 
ह कि ^“ इसलिये तू कमे-फल की श्र ख रख कर . किसी भी काम को सत कर? 
क्योकि कप्रेविपाक के श्रनुखार तेरे कर्मा का जो फल होना दोगा वह वश्य होगा 
ही, तेरी दच्ो से उसमे कुदं न्यूनाधिकता नदीं हो सकती घ्रौर न उसके देरी से 
याजस्टीसेद्ोजनेदीकी संमवना दं, परन्तु यदि त्‌ देसी श्माशा रखेगा 
या श्राह करेगा तो तुभे केवल व्यथे दुःख दही मिले) अव य्ह कोद कोह 
--विशेपतः संन्यासमार्णी पुरुप--प्रश्च करगे, कि कर्म करके फला दोद्ने के 
मादे मे पद्ने की श्वेता कपा्चर्ण को दं छद्‌ देना क्या च्रच्छु नदीं दोगा! 
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-इसल्तिये भगवान्‌ ने श्रत मेँ श्रपना निश्चित मत भी वतला दिया हे, कि “कमन 
करने का ( श्रकमंणि >) तू हठ मत कर, „' तेरा जो श्रधिकार है उसके श्रनुसार- 
परत फलाम्ता छोड कर-कर्म करताजा। कर्मयोग की दि से ये सव सिद्धान्त इतने ` 
स्टर्वपूरं हं किं उक्त शोक के चारो चरणो को यदि हम कर्मयोगशाख या गीतां 
धमं के षतुःसूच्र भी कटं तो को श्रत्तिशयोक्ते नहीं होगी । 


यह मालूम दो गया कि इस संसार मे सुख-टुःख हमेशा कफम से मिला करते 
-है धरोर यहाँ सुख की श्रपेका दुभ की ही माच्रा श्रथिक है| रेसी श्रवस्थामे भी 
जव यष्ट सिद्धान्त चतलाया जाता है कि सांसारिक कर्मो को छोद नदीं देना चाहिये 
तव कृ लोगो की यह सम हो सकती दै फि दुःख की श्रत्यन्तिकं निवृत्ति 
करने घ्रार श्रत्यन्त सुख प्राक्त करने के सव मानवी प्रयत्न व्यथै हं! शरोर, केवल 
श्याधिभोत्तिक श्रथात्‌ दद्धेयगसम्य वाद्य चिपयोपभेोगरूपी सुखो को ही देख, तो यद 
-नष्टीं कहा जा सकता कि उनकी यह समक ठीक नहींहे। सचदहै; यदि कोह 
न्वालक पूणं चद्र को पकद्ने केलिये हाथकेला दे तो जेते श्राकाश का चंदमा उस 
नके ष्टाथ मे कभी नहीं ्राता, उसी तरह श्रात्यन्तिक सुख की श्राणा रख कर केवल 
श्राधिमोतिक सुख के पिदधे लगे रहने से. श्रात्यन्तिक सुख की प्राक्षि कभी नदीं 
गी । परन्तु स्परण रहे श्राधिभोकतिक सुख ही सम॑स्त प्रकार के सुखो का 
-भार्डार नदीं हे, इसलिये उपयुक्त कठिनां म भी श्रास्यन्तिक शरोर नित्य सुख- 
श्रासि का माम दंड जिया जा सकता है । यह ऊपर वतलाया जा चुका है कि सुखो 
-के दो भेद है-एक शारीरिक शरोर दूसरा मानाक्षिक । शरीर श्रधवा इद्वियो के व्यापारो 
"की प्रपेत्ता मनकोदी अन्तम श्रधिक महत्व देना पडता है। तानी पुरूप जो यह 
सिद्धान्त वतलाते ह किं शारीरिक ( श्रथाति श्राधिभोतिक ) सुख की श्रपेत्ता मान- 
सिक सुख की योग्यता श्रधिक हं उसे वे कुद श्रपने कषान के घर्मड़ से नदीं तलाते। 
श्रसिद्ध श्राधिभोतिक-चादि मिल ने भी ्रपने उपयुक्तःवाद्‌-विपयक अन्थमे साफ 
-साफ मञ्जूर किया दे* कि उक्त सिद्धान्त मे ही भ्रष्ट मनुष्य-जन्म की सच्ची साथे- 
कता रौर महत्ता हे । कृत्ते, शरुकर श्रोर वेल इत्यादि को भी इंदियसुख का श्रानन्दं 
:मनुर्यो के समान दी हैताहे;्रौर मयुण्यकी यदि यह समरू होती कि संसार 
म सचा सुख विषयोपभोग दी हे; तो फिर मदुप्य पशु वनने पर भी राजी हो 
-गया होता । परन्तु प्रे के सव पिपय-सुखो के नित्य मिलने का शरवसर अने परं 
भी कोद मयुप्य पश्च दने को राजी नहीं होता; इससे यदी विदित होता दे कि 
मनुप्य श्रौर प्रशमे ङ न कुदं विशेषता श्रवश्य हें । इस विशेषता को समने 
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कै लिये, उप श्रात्मा के स्वरूप का विचारं करना पडता है जिसे मन श्रोर युदि- 
द्वारा स्वयं श्रपना श्रौर वाद्य खष्टि कालान होता है; शौर, उ्योंही यह विचार 
करिया जायगा व्योहि स्पष्ट मालूम हो जायगा, कि पशु जरर मनुप्य कै लिये चिप- 
योपभोग- सुख तो एक ही सा है, परन्तु इसकी अपेत्ता मन ओर वुद्धि के श्रत्यन्त 
उदात्त व्यापार मे तथा श्ुद्धावस्थाः मे जो सुख है वही मयुप्य का श्रेष्ट प्रौर शान्तिक 
सुख है । यह सुख श्राव्मवश है; इसकी भ्रास्ि किसी वाद्य चस्तु पर श्रवलम्बित- 
नदीं हं; इसकी प्राकि क तिये दूससे के सुख को न्यून करने की भी कु श्रावश्यकता 
नही ह यह घुख श्रपने ही प्रयत्नसे हमीं को मिलता है श्रोर ज्यो ज्यो हमारी 
उन्रति होती जातीदै व्यो त्यों इस दुख का खरूपं भी श्राधिकाधिक शुद्ध शरैर 
निमंल दोता चला जता है। भवैहरि ने सच कहा है फि “ मनसि च परितुष्टिः 
कोऽर्थवान्‌ को दरिद्रः मन के असन्न होने पर क्या दरिद्रता श्रौर क्या श्रमीरी, 
दोनो; समान ही है । प्लेटो नामक प्रसिद्ध यूनानी तत्ववेत्ता ने भी यह प्रतिपादनः 
किया है कि शारीरिक ८ च्रथात्‌ वाद्य श्रथवा श्रधिभौतिक ) सुख की श्रपेक्ता मनः 
का सुख श्रेष्ठ है, श्रौरं मन के सुखे से मी बुद्धिमाद्य ( अर्थात्‌ परम ५ । 
सुख श््यन्त प्रेष्ठ है ! इसक्िये यदि दम श्रभी मोक्तके विचार कोद्धोडद्द, 
तो भी यदी सिद्ध दोताहै क्ति जो बुद्धि श्रात्मविचार स निमन्न दो उसे दही परमः 
सुख भिल सकता हैँ 1 इसी कारण भगवद्धीता मे सुख के ( सास्विक, राजस श्रोर 
तामस ) तीन भेद क्रिये गये है, श्रौर इनका लक्तण मी बतलाया गया हे, यथाः-- 
प्राव्मनिष् युद्धि ( श्रथात्‌ सव भूते मे एक ही श्रात्मा को जान कर, च्र(व्मा के. उसी 
सचे स्वस्य मं रत दोनेवाली बुद्धि) की प्रसन्नतासे जो श्राध्यास्मिक सुख प्राक्ठ; 
होता है वही श्रेष्ट श्रौर सात्विक सुख है-““ तत्सुखं साचिकं प्रोक्तं ्रारमडुद्धि भ्रसा~ 
दजम्‌. `° ( गी ५८.३७ ); जो श्राधिभोत्तिक सुख दष्रेयेो से श्नौर दंद्धियो के विषयों 
से हेते वे साखिक्र सुखो दे कम दज के देते दहै श्रौर राजस कहलाते हैँ ( गी. 
५.३८); श्रौर जिक्च क्ख से चित्तको मोहदहोता है तथा जो सुख निद्या 
श्रालस्य से उत्पन्न होता दै उसकी योग्यता तामस अर्थात्‌ कनिष्ठ प्रणी की दे । 
दरस प्रकर के श्रारम्भ से गीता का जो छोक द्विया हे, उसका य ताव्य है; 
प्रीर गीतः (६. २२) मका दै कि इस परम सुख का श्रनुभव मनुष्य 
के यद्धि एक बारी दहो जाता हं तो फिर उसकी यद्‌ सुखमय स्थिति कभी नदीं 
डिगने पातत, कितने द माद दुध्र के जवरदस्त धक क्यो न लगते रहं यह आात्य- 
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न्तके सुख स्वय क मा र्वपवक्िमिग-शख म नदीं मिल सकता; इख पान के लय 


पहले श्रपनी बुद्धि प्रसन्न दोनी चाहिथे। जो मनुप्य बुद्धि को प्रसत करने कीं 
युक्त के विना सोचते-पममः केवल विपयोपमोगमं हो निम्म्नदहो जाता ह+ 
उश्चका सुख श्रनिव्य श्रौर किक दोता दै! इसका कारण यहद, किजोद्द्िय' 


सुखे राजं ह चह क्ल नदीं रहता । इत्नादही नरह्‌; किंन्तुजो वात हमारी 
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ददिर्यो को श्राज सुखकारक प्रतीत होती है, वही किसी कारण से दूसरे दिन 
दुखमयष्ो जातीहं। उदाहरणार्थ, मीप्मश्छतुमे जो ठंडा पानी हमे च्छा 
लगता है, वर्ह शीतकालमे श्रप्रिय हो जाता हे। श्रस्त॒ इतना करने पर भी उससे 
सुखेच्छा की पूणं तुश्चि होने ही नहं पाती । इल्लिथे, सुख शव्द का व्यापक श्रथ 
नले कर यदि हम उस शब्द का उपयोग सभी प्रकार के सुखो के क्िये करतो 
-सुख-सुख मे शी सद्र करना पडेगा । निय ग्प्रवहार मे सल काश्र मुख्यतः दधि 
यक्ख दी होता दे । परन्त॒ ज सुख इद्धियात्तीत हं, श्रथरात्‌ जो केवल श्रात्मनिष्ट 
कोदी प्राक्च हो सकता है उसमे श्रोर विपयोप-भोग-रूपी सुख मे जव भिन्नता 
प्रगट करना हो, तवर श्रारमबुद्धि-भसाद्‌ से उत्पन्न होनेव् सुख को च्रधोर्‌ श्राध्या- 
-स्मिक सुख को श्रय, कलप्राण, दहित, श्रानन्द श्रथवा शाति कहते हे; शरोर विष. 
योगपभोग से होने्राले श्राधिभोत्तिक सुख को केवल सुख या प्रेय कहते हे । पिचुले 
अकरण के श्रन्तमें द्विये हुए कठोपनिषद्‌ के वाक्यम, मेय श्रार श्रेयमे, नीचकेता 
ने जो भद्‌ वतलाया है उसका ओ प्रभिग्राय यही हे। ख्म्युने उसे श्रनि का रहस्य 
"पटले दी वत्ता दिया था; परन्तु इस सुख के मिलने पर भ जव उसने श्रत्म- 
व्वान-ग्रक्षि का चर मौगा, तव्र तयु ने उसे वदले म उस श्रनेक सांसारिक सुरो 
का लालच दिखलाया । परन्तु नचिकेता इन श्रनित्य श्राधिभोतिक सुखो को 
कल्याणकारक नद समता था, क्योकि ये (प्रेय ) सुख बाहरी च्णटि से घ्रच्छे दै, 
पर श्रात्माकते श्रेय फे लिये नहीं; इसी लिगरे उसने उन सुखो को श्रोर ध्यान नहीं 
दिया, कितु उस श्रात्मविद्या की ग्रासि के लिये हौ हड किया जिसका परिणामः 
श्रात्मा के लिये प्रयस्वःर या कल्याणक्रारकू ह, श्रौर उसे श्रं्रमे पाकरदी खोदा । 
सारांश यद है, कि श्राव्मबुद्धि-परसाद्‌ से छोनेवाले केवल बुद्धिगस्य सुख को रथात्‌, 
ध्राध्यात्मिक सुन्र को दी दमे शाख्कार श्रेष्ट सुख मानते हं श्रार उनका कथन 
हे, कि यद नित्य सुख श्रत्मवश हे, इसलिथि सभी को प्राच हो सकता हं तथां 
खव लोगो को चाहिये कि वे इनकी भ्राि के क्लिये प्रयस्न करं । पश्ठ-धम से होने 
बाल्ते सुख मेँ घ्रोर मानवी सुख मे जो ऊच विशेषता चा विलक्तणता दं वह यही 
है; श्रोर यह श्ाव्मानन्द्‌ केवल ब्राह्म उपाधयो पर कभी निभरन दान के कारणं 
सव सुखो म नित्य, स्वतंत्र शरोर प्रष्ट है । इसी को गीता मे निवा, धात्‌ परमं 
यांति कदा है (मी. ६. १९ श्रौर यही स्थितप्रक्ौ कौ वराह्यै अवस्था क परमा 
वधि का सुख दै (गी. २.७१; ६. २८; १२.१२; १८. ६२ देखो ) 1 
प्रवर इख चात कानिणंय हो चुका, कि श्रात्मा कौ भणन्ति या सुख हौ अत्यन्तं 
-प्रष्ट दे श्रौर वह ध्रास्मवश होनेके कारण सवलोोको ग्रप््रमी द) परन्तु 
यह्‌ प्रगट दै, कि यथपि सव धातुश्रौ भँ सोना प्रथिक सूल्यवान्‌ है, तथापि केवलं 
सोने ते ही, लोहा इत्यादि श्रन्य धातुर््रो के विना, जते संसार का काम नहीं 
-चल सकता; श्रथवा जेषे केवल शक्र से दी, विन नमक के काम नदी चल सकता; 
-उसी तरह श्राव्मसुख या शान्ति को भी समना चाये । इसमे सन्देहे नदीं कि 
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इख शान्ति के साथ, शरीर-घारण के थे सही, ऊच सांसारिक वस्तुनो कीः 
च्रावस्यकता है, ग्रोर इसी शभिभ्राय से ्ाशीवोद्‌ के संकल्प मे केवल “शान्तिरस्तु” 
न कह कर “ लान्तिः पुशटिस्तुश्वातु शान्तिके साथ पुष्टि श्रोर तुष्टि भी चाष्टिये 

कहने की रीति है । यदि शाखकारो की यह समस होती, किं केवल शान्ति सेही 
तिदो जा सकतीदै, तो इस संकल्पम * पुष्टि ` शब्द्‌ को व्यथ प्रुसेडदेनेकीः 
कों श्रावस्यकता नहीं थी । इसका यह मतलब नही है, कि पुष्टि श्र्थात्‌ एेहिक 
सुखं की ब्रद्धि कै लिये रात दिन दाय हाय करते रहो । उक्त संकल्प का भावाथेः 
यदी हे कि तुर्हं श्तान्ति, पुष्टि शरोर तुष्टि ( सन्तोष ) तीनो उचित परिमाणः 
से मिल्लं ओर इनकी श्राक्षि के लिये व्ह यत्न भी करना चाहिए । कठोपनिषद्‌ का 
मी यही तात्पथै है । नचिक्रेता जव ग्घ्य के श्र्ात्‌ यमके लोकम गया तवः 
यम ने उससर कहा सतुम कद मीतीन वर मग लो उस समय नचकिताने 
एकदम यह वर नदीं मोगा, कि सुरे व्रद्क्तान का उपदेश करो; किन्तु उसने कहा 
कि ^“ मेरे पिता सुकर श्रप्रसन्र है, इसलिये प्रथम वर श्रापसुे यही दीजिये 
फिवे सुक परभ्रघन्न हो जिं) प्रनन्तर उने दूसरा वरर्मोगा कि ^ श्र्निके 
श्रधीत्‌ टहिक सण द्ि प्राक्च करा देनेवाले यत्त श्रादि कर्मो के, क्तान का उपदेश 
करो {* इन द्धन! चरो को प्राक्च करके न्त म उस्ने तीस वर यहर्मोगा कि ^^ सुमे. 
श्रात्मविद्या का उपदेश करो । परन्तु जब यमराज कहने लगे कि इस तीसरे वर 
के वदले म तु श्रौर भी श्रधिक सम्पत्ति देता हू, तव--घथौत्‌ प्रेय ८ सुख ) कीं 
प्राक्षि के लिये श्रावश्यक यक्त मदि कमक क्तान प्राप्तो जाने परउसीकी 
ध्रधिक आशान करके--नचिक्रेताने इस बतत का भ्राग्रह किया, कि श्रव 
सुमे प्रेय < श्राव्यन्तिक सुख ) की प्राक्षि करा देनेवाले ब्रह्मज्ञान का ही उपदेश 
करो 1 सारांश यह कि इस उपनिपद्‌ के श्रन्तिम मन्त्र मजो वर्ीन है उसके 
श्रनुसार ' बह्यविदा › श्र ‹ योगविधि ` ( अर्थात्‌ यक्ञ-याग रादि क्म ) दोनो 
को प्राप्त करङ़े नचिकेता युक्त दौ गया है (कठ. ६. १८ ) । इससे क्तान ओर फम॑- 
का समुचय ही इस उपनिषद्‌ का तात्प मालूम होता है । इसी विषय पर इन्द 
की मी एक्‌ कथा है । कौपीतकी उपनिषद्‌ मे कहा गया है, इन्द्र॒ तो स्वयं ब्रह 
श्वानी था ही, परन्तु उलने प्रतदन कोथ व्रह्यक्ञानका उपदेश किया था । तथापि, 
जव इन्द्रं का राज्य द्धन गया ्रे।रप्रद्दाद्‌ के त्रैलोक्य का श्रायिपत्य मिला तवः 
उस्न देवगुर वृहस्पाते स पदधा क ५ मुभे वत्तलादये कि श्रय किसमह ५.९५ 
तव ज्रदस्पति ने राज्यञ्रष्ट इन्द्र फो बद्य्िद्या अ्रथीत्‌ श्रात्मन्तान का उपदेश करके 
कहा कि “श्रेय इसी मे है --एतावच्ेय इति--परन्त इसत इन्द्रं का समाधानः 
नहीं ह्र । उसने फिर प्रक्ष किया ^ क्या श्रोर भी कुदं रथिक है १--कोः 
विरेषो भवेत्‌ १ तत्र वृहस्ग्ततिने उसे शुक्राचार्यं के पाख भेजा । व्हौीमीवहीः 
हाल हुता श्रोर श्ुक्राचाय ने कहा छि ^“ प्ररहाद्‌ को वह विशेषता मालूम हं । * 
तव चरन्तम इन्द्र बाह्मण कारूष धारण करके प्रर्दाद का शिष्य वन कर सेवाः ` 
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कैरने लगा । एक दिन प्रल्दाद ने उससे कहा कि शील ८ सत्य तथा धर्म से चलने 
का स्वभाव ) & त्रलोक्यका राज्य पाने की ऊुंजी है श्रोर यही श्रेय है । श्रनन्तर 
जव प्रस्दादने कष्टा किमंतेरीसेव्रासे प्रसन्न, तूवर र्मौगि, तव बाद्यण्-वेषधारी 
इन्द्रन यही षर मोगा कि “श्राप श्रपना शील सुभे दे दीजिमे। ” प्रल्हाद के 
^ तथास्तु ` कष्टते दी उसके "शीलः के साथ धर्म, सल, वृत्त, श्री श्रथवा एेश्वयै 
श्रादि सव देवता उसके शरीर से निकल कर इन्द्र के शरीर से भविष्ट दयो गये । फलतः 
दन्द पना राज्य पा गया! यह्‌ प्राचीन कथा भीप्म ने युधिष्ठिर से महाभारत के 
श्तान्तिपवे (१२४) य कही है । इस सुद्र कथा से हमे यह्‌ वात साफ 
मालूम हो जाती है, कि केवल रेश्वग्ै की श्रपेक्ता केवल श्रात्मक्ञान की योग्यता 
भले ही प्रधिर् हो, परन्तु जिसे इस संसारमें रहना दे उसको श्रन्य लोगो के 
समानी श्ररने लिये तथः श्रपते देश के लिये, रेहिक स्ष्ट भ्राक्च कर लेने 
की श्रावश्यकता श्रौर नेतिक दक्‌ भीर; इक्लिपरे जवर यह प्रश्न उट कि इस 
संसारम सुप्य का सर्वेत्तिप ध्येय या परम उदेशक्यादहे, तो हमं कमेयोगश्णख 
न श्रन्तिम उत्तर यष्टी मिलताहै कि राति श्रोर पुष्टि, प्रेष शरोर श्रेय प्रथा क्ञान 
श्रौर रशवं दोनों को एक साथ प्राक्च करो । सोचने की वात दहे, कि जिन भगवान्‌ 
से वद्‌ कर ससारमं कोटं ्रष्ट नदी, श्रोर जिन दिग्ले इए मागमे अरन्य सभी 
लोग चलते हँ ( गी. ३. २३), उन भगवनूनेदी क्या देश्वधै श्योर सम्पत्तिको 

द्ोद्‌ दिया हे! 

पेश्वर्यस्य समग्रस्य घर्मस्य यशसः श्ियः। 
क्रान्त सम्ययेव्धेव परणं भग इतीरणा ॥ 

श्र्थात्‌ “ समग्र पे्र्थ, धर्म, यश, संपत्तिः, वान श्र वैराग्य-दरन छः वातो को 

भग› कते 2 भग शव्द की पेसी व्याख्या पुराणो मष्ट (विष्णु ६. ५. 
७४) । ऊ लोग एस श्लोक के देशव शव्द का श्रध योगीश्वरं किया करते ह, 
कयौ श्री र्था सपत्तिसु वक शव्द प्रागे श्राया हे । परन्तु व्यत्रहार मे देश्वयं 
द्द म सत्ता, यश शरोर संपत्ति का, तथाक्लानमें वैराग्य श्रौर धर्मका समावेश 
दघ्ना करता दे, इससे दम विना किप्ती वाधा के कष्ट सक्ते हं कि लोकिकं दष्टिस. 
उक्त छोक का सव श्र सानश्रौर दें इन्दींदो शब्द से व्यक्तो जाता हे 

श्रोर जवरकि स्वथं भगवान्‌ ने दी क्तानश्रौर देश्येको श्रगीकारकिग्राहे, तव हमं 

भी श्रवस्य करना चादिपे (गी. ३.२४; मभा. श. २४१. २६) कमयोग मागे 
का सिद्धान्त यह कदापि नही, कि कोरा श्रात्मक्वानर्ह इस सक्षारमे परम साध्व 

वस्तु हे; यह तो संन्यास मार्ग का सिद्धान्त है, जो कहता हे कि संसार टुःखमय 

हे, दसल्तिये उसको एकदम छोड ही देना चाहिये । भिन्न भिन्न मागो के दन 

सिद्धान्ते को एकन्न करके गीता के श्रथं का अनध करना उचित नहीं हे । स्मरण 
रहे गीता का द्वी कथन रै कि ज्ञानः के विना केवल देवधर ` सिवः असुरी संपत्‌ के 
श्रोर ऊचु नदीं है । दस्र यद सिद्ध दता, है कि देश्वये के साथ कानः शरोर 
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क्षन के साय रेश्वष, थवा शान्तिके साथ पुष्टि, हमेश्चा होनी दही चाहिये! दसा 
कटने पर कं जान के साथ एश्वर्य होना अत्यावश्यक है, कसं करने की श्रावश्य- 
कतः श्राप द श्राप उत्पन्न होती है। क्योकि मनु.का कथन दे कि “ कमाख्यार- 
भमा हि पुरं श्रीनिपेषते ” (मनु. ६.३०० )--कम कएनेवलि पुरुप को ही इस. 
जगत्‌ मं श्री अर्यात्‌ देश्वयं मिलता हे खर प्रय अनुभवसि मा यदह बात सिद्ध. 
होती 8; एवं मतान उपदेश प्रङेनको दिया गयादहेवहमभी देताद्यदे 
(सी.३.८)1 इख पर ङ्द लोगोका कहना हे, कि सोक्तफी च्थिसेकर्मको 
श्मावर्यक्रतान होने के कारण श्नन्त से, अर्यात्‌ ज्ञनैत्तर अवस्थामे, खव कर्मक 
छोड देना ही चाहिये । परन्तु र्य सो केथज्न सुदन्धुःख का विचार करना हे, च्नोर 
श्रव तरू मक्त तथा कमम के स्वद्ग की परीका भ नही की गर दे, इसलिये उक्त 
श्रत्तिप का उत्तर र्ट नहीं दिया जा खकरा 1 यणि नवे तथा दषे प्रकरणे 
श्रध््राल्न च्रौर कर्मविपाक का स्पष्ट विवेचन करके ग्यारहयं प्रकरण से बतला दिया 
जायगा क्रि यह आरेप भी वेसिर.पेरका हे। 

सुख श्रर दुःख दे भिन्न तथा स्वतंत्र वेदन है; सुखिच्छु केवल सुखोपभेग 
सदी दृप्त नर्हंहो सक्ती, इसीकिथे सेखारमे वहु दुःख काह स्रधिक अनुभव. 
होता है; परंठ॒ दख दुःख को ट'लने के क्लिप सुस्एा या अरसततेप शरोर सव कर्मोका 
भी समूल नाप्रा करना उचित नही; उचित यदहो हे फिफलाा छद कर सव. 
कर्मो के करते रहना चाहिये; केवल विपयोपभोग-सुख कभी पृण दोनेवाला नही-- ` 
वद्‌ ग्रनित्य श्र पश्युध्मं हे, श्रतएव इत संषार म वुद्धिमान्‌ मवुप्य का सच्चा 
धरय हस श्मनित्य पञ्चु-यमं से ऊचे दर्ज क्रः होना चाहिते; ्ात्मवुद्धि-प्रसाद से प्राक्त. 
दोनेवरालः शांति-सुख द वह सचा ध्येय दह्‌; परन्तु श्म्प्रात्िक सुख ही यद्यपि. 
न्न अकार ऊचेदजे काटो, तथापि उसके साथ इस स॑सारिकर जीवनम 
पेटक वचस्तु की भी उचित श्रवर्यकता हे; शौर, इती क्तिये सदा निष्काम 
खद्धि से प्रयव्न श्रत्‌ क्म करते ही रहना चाहियः--दतनी सत्र वरत्ति जव 
कर्मयोग के श्रनुसार सिद्धद्धो चुकी, तो चवर सुखकी द््टिसे मी विचार 
करने पर यह वतल्लते की कोद ्रावरयकृता नदी रद जाती, कि श्रधथिभोतिक सुखो 
कोह परम साध्य मान कर कर्मो के केवल सुलटुःखाव्मक्र वाद्य परिंणर्मो के. 
तारतम्य से दी नौत्तिसत्ता का निप्र करना ्रनुचितदह। कारण यहद, किजेो 
वस्ठु कमो पृेवस्वा को पद्च द न सक्ती, उसे परम साध्य कना माने "परमः 
श्ठव्ठ्‌ का हुरूपरयोग करके गजत्त के स्थान मे जज्ञकी खोज करता इं \ जर हमारा 
परम साध्यौ निय तथा श्रपूरखं दे, तव उलकौ याम वे रहने सेद 
श्रानिरप चस्तु के द्ोद्‌ कर्‌ शरोर मिलेगा ही क्षरा १ ८८७ निस्यःसुख -दुःखेत्व निमेः” 
इस चचन का मम मी यही ई ! “धिकार लोगो का ग्रधि श्ल" इत एाव्डं समूह 
के सुरव एाव्दुके अर्थके विषयमे स्राधिभोतिक-वादि्योमे भी वहत मतभेद दै । उन 
से वहुतेरौ का कहना है कि वहुधा मनुष्य सत्र विप य-सुखो को लात मार कर केवल 
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सत्य ध्रथवा धर्म के क्ियि जान देने को तेयार हो जाता हे, इससे यह मानना 
श्नु चित टे कि मनुप्य की इच्छा सदेव श्राधिमातिक सख-प्ासि की हो रहती रै । 
इसलिये उन पाडतो ने यह्‌ सूचना की हे, किरुख शब्द्‌ के बदले मे हित थवा 
कंर्याण साब्द्रं कौ याजना करकं ^“ श्रधिकाश लोगो का श्रधिक सुख `` इस सूत्र 
का रूपान्तर ^“ प्रधि ज्ञोगोा का श्रधिक्र हित या कलयाण 2 कर देना चाहिये ( 
परन्त, दतना करने पर भः; दृप्त सत मे यह दोपवना हीरहता हेकरि कर्ताकी 
उद्धिकाकुद मी विचार नष्टः किग्राजाता। श्रच्छा, यदि यद के कि विपय~सुखेकि 
साथ मानश्षिक सुखो का भी विचार करना चाहिये, तो उसके ्रधिभोतिक पत्ती 
स पहली ष्टी प्रतिदा का विरोध दहो जता हे-कफि किसी भीकम की नोतिमत्ताका 
निणंय केवल उसके वाद्य परिणमासे ही करना चाहिये-श्रोर तवर तो किंसीनं 
किकी श्ल मे ्रध्प्रात्म-परहको दही स्वीकार करना पदता ह्‌ । तव इस रीति 
द्ध्यात्म-पक्त के स्वक्रिर करनादही पडताह, तो उसि श्रधूरा या श्र शतः स्वीकार करने 
सक्या लाभदोगा१इसील्तिे हमि कमयोग-शासख मं यद्‌ श्रन्तिम सिद्धान्त निशित 

किवागयारहे, कि सव मूत्त, श्रधिकाश लेग का श्रधिक सुख श्रर मुभ्यत्व का 

परम उत्क इचस्यादवि नीति-निणयके सव वाद्य साधने को यथवा श्राधेमोतिक माग 

को सौख याश्रभ्रधान त्मना चाहिये च्ररच्रात्मप्रसाद्‌-रूपी श्रत्यन्तिक सुख तथा 
उसी के साथ रहनेवाली कर्ताको द्ध बुद्धि को दी श्राध्यादिमिक कपा जान कर 

उक्ती से कम-श्रकम की परीक्ला करनी चाहिये । उननल्ेगोकी वात दङ्‌ दो, जिन 

ने यहक्तमखालीदह्ो किटम ध्यय खृष्टिकेपरे तचखक्तानमे प्रवेश हीनं करगे। 
-जिन लोगे ने देरी क्तम खाद नहीं ह, उन्हे युक्ति से यह मालूम हो जायगा 
मन रर बुद्धि के भी परे जा कर नित्य ग्रार्माके नित्य कल्याण को ही कर्मयोग-शाख 
मे प्रधन मानना चादिये। कोद कोद्‌ भूलसे समभ वेरते हे, कि जदा एक वार वेदान्त 
मधु किवस, फिर सभी कुदधंव्रह्यमयदहो जाता हे श्रोर वरहो उवार की उपपत्ति 
का छु पता ही नहं चलत। । भ्राज कल जितने वेदरान्त-विपयक अन्थ पदे जाते 
हवे प्रायः संन्ास मामके श्नुधायियोके दी लिखे हष है, श्रीर संन्यास माम 

वलि दस तृप्णारूपी संस्तार के सव व्यवहारो को निःसार सममे दै, इषक्तिये 

उनके ग्रन्थो मे कभेयोग की टौक खक उपपत्ति सचपुच नहीं मिलती । ्रधिकं 
क्या कटु; इन पर संप्रदाय-रतदिप्ण य्न्थकासे ने संन्यासमार्गीय कोटिक्रम या युक्ति 
-वाद्‌को कर्मयोग सं सम्मिलित करके एेसा भी प्रयसन किया है कि जिससे लेक समभे 
लये हे, कि कर्मयोग श्रौर सन्यास दो स्वतन्त्र मार्ग नदी है, किन्तु संन्यास ही च्रकेला 
श्ाखेक्त मोक्तमागं हे। परन्तु यद सम ठीक नहीं हे । सन्यास मारा कं समान 
कर्मयोग सागै भी वेदिक धर्मम ्रनादि काल से स्वातन्त्रतापूवंक चलाग्रा रदा 
श्रौर इस सामं के संचालको ने वेदान्ततर्त्वो कोन छड्ते हुए कम-शाख कौ ठक 
छींक उपपत्ति भ दिला ह। भगवद्धीता मन्थ इसी पन्थ काहे । यदि गीताको 
छोदर्दे, तो भी जान पदेगा कि ्ध्यात्म-दषटि से का्य-श्रकार्य-शाख के विवेचन 


क भ नव ~ 


१२२ ग्रतारदस्य अथवा कमयोगशाख । 


1 


करने की पद्धत्ति रीन सरीखे भ्न्यकारं दवारा खुद ईग्लैरड मे ही शरू कर दी गर्द हे; 
ऋ्नौर जमनी म ते उससे भी पहले यह पद्धति प्रचलित थी ! टरय खष्टि का कितना 

ही विचार करो; परन्तु जव तक यह वात ठीक ठीक मासूम नदी हो जाती, किं दसः. 
दृष्टि को दैखनेवाला श्रौर कमे करनेवाला कैन हे, तच तकं ताचिक सृष्टि से इस विपय 

फा भी विचार पूरा दो नहीं सकता, कि इस संसार मे मनुष्य का परम साध्य, श्रेष्ठ. 
कर्तर्य या च्नन्तिम ध्यय क्या है। इसी ल्िथ याद्तवल्क्य का यह उपदेश कि, °श्रस्मा 

घा श्रोए द्रष्टम्यः श्रोतभ्थे। मन्तव्ये निदिष्याधितग्यः' प्रस्तुत चिपयमे मा चअरतरणः. 
उपयुक्त दौता हे 1 दस्य जगत्‌ की परीत्ता करने से यदि परोपकार सरौखे तत्व ही 
च्रन्त मे निष्पन्न देति ईह, ते इससे आतमयिद्या का महत्व कमते! दता ही नही. 
फिन्तु उलटा उससे सव प्रियो म एक हीं अत्मा के होने का एक श्रौर सुत्‌ मिल 
जाता दै । इस वात के लियेतो कुं उपाय ही नर्द हे, कि श्राधिभोकिक-वादीः 
श्रपन? वनाद हुई मयादा से स्वयं बाहर नदीं जा सकते ! परन्तु हमारे शाखकारोः 
की दि इस संकोचित स्यादा के परे प्व गई है ग्रोर इसलिये उन्दो ने आध्याः 
स्मिक च्थिसे द्धी कमयोगक्ताख् की पू पू उपपत्ति दी है । इस उपपत्ति कीः चचौः 
करने के पदे कर्म-ग्रकर्म-परीक्ता के एक शरोर पू्ं॑पत्त का मी छद विचार कर 
लेना श्रावश्य हे, इसक्लिपे भ्रव इसी पन्थ का विवेचन किया जाग्रगा । 





# (+ ०4९९०7८7 ८0 ८4१05, 8००1६ [; [द्वा 5 दवन ` 
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छटर्वा प्रकरण | 


आभरिदेवतपक्त ओर क्षिच्नक्षेचज्ञविचार । 





सत्यप्रतां वरददयचं मनतं समाचरेत्‌ ।# 
सनु. 8. ४६। 


कम-खकमं फी परीक्ता करने का, श्राधिभेतिक मागै के श्रतिरिक्त, दूसरा पन्थ 

प्राधिदेवत-वादियो का हे । इस पंथ के लोगों का यह कथन है कि जव को 
मनुष्य कर्म-श्रकम का या कार्य-्रकायं का निय करता है तव वह इस भगदे में 
नटीं पडता कि किंस कम॑ से किसे कितना सुख श्रयवा दुःख होगा, श्रथवा उनम स 
सुख का जोड श्रधिक होगाया दुःख का! वह ्रात्म-प्रनात्म-विचार की ऊय 
मे भी नहीं पदता; श्रोर ये फगडे वहुतेसे की तो सममे मो नहीं श्राति । यष्ट 
भी नही कटा जा सकता, क प्रत्येक प्राणौ प्रत्येक कमं को केवल श्रपने सुख केः 
लिये दी करता है । ्राधिभौतिक-वादी कुद भी कट, परन्तु यदि इस बात का थोड़ा 
सा विचार किया जाय कि, धम-श्रधम का निखेय करते समय समयुप्य के मन 
की स्थिति केसी होती रै, तो यह ध्यानम श्रा जायगा क्रिमन की स्वाभाविक 
श्रौर उदात्त मनोवत्तिर्य-ररुणा, दया, परोपकार श्रादि--टी किसी काम को करने 
के लिये मयुप्य को एकापक प्रवृत्त किया करती हं । उदाहरणार्थ, जव कोद भिकारी ` 
देख पडता है तव मन में यह विचार शाने के पले हा कि ' दान करने से जगत्‌. 
का श्रथवा श्रपने श्रात्मा का परेतना हित होगा ` मनुपष्यके हृदयम करुणाघ्रृति 
जागृत द्धो जाती हे श्रौर वह श्रपनी शक्तिके श्रनुस्ार उप्त याचक को कुच दानकर 
देता ₹ै। इसी प्रक।र जव वालक रताद तथ माता उति दूध पिलाते समय इस 
वात का कुद्धं भी विचार नदीं करती कि वालक को दूध पिलाने से लोगो का कितना 
हित होगा । रथात्‌ ये उदात्त मनोवृत्तयो ही क्मयोगशशाख को यथाथ नीव हें । 
हमें किसी ने ये मनोवृ्तिर्यौ दौ नदीं ई; किन्तु ये निसगक्तिद्ध रथात्‌ स्वाभाविक; . 
श्रथवा स्वर्यभू, देवता दी हैँ । जव न्यायाधीश न्यायासन पर वेऽता है तव उसकी 
बुद्धि मे न्यायदेवता कौ प्रेरणा हुश्रा करती हे श्रोर वह उसी प्रेरणा के ्रनुसार' 
न्याय किया करता है; परन्तु जव कोद न्यायाधीश इदस प्रेरणा का श्रनादर करताहे ` 
तभी उससे श्रन्याय हुश्रा करते ह । न्यायदेवता के सदश ही करुणा, दया, परो- 
पकार, कृत्ता, कर्सन्य-परेम, धर्यं रादि सदुगुखौ की जो स्वाभाविक मनोवृ्निर्यो 


# ८८ वही चौना चाहिए जो स्य सै पूत अर्थात्‌ शद्ध किया गया ३, जर वदीः 
भाचरण करना चाहिय जो मन कोश्ुदध माद्रुमद्ो। ; 


-१२४ गीतारदस्य अथवा कमेयोगशासख । 


“हं वे भी देवता ह । परव्येक मयुप्य स्वभावतः इन देवतात्रो के शुद्ध स्वरूप से 
परिचित रहता हे 1 परन्तु यदि लोभ, देप, मत्सर आदि कारणे से वह इन देव- 
तात्र कीप्रेरणाकी परवा मन करे, तो श्रव देवता क्या कर १ यह्‌ चात सखचदहेफि 
कट वार इन देवतानां से भी विरोधं उत्पन्न हो जाता हे योरे तव कोटर काय करते 
समय हमें इस का संदेह हो जाताहै फि किस देवता की प्रेरणा को प्रधि 
वलवती मन । इस सदेह का निय करने के ्िये न्याय, करूणा श्रादि देवतार्भ्रो 
के श्रतिरिक्त किसी दूसरे की सलाद क्तेन श्रावश्यक जान पडता है । परन्तु एते 
यवसर पर ध्रात्माविचार श्रथचा सुखदुःख की न्युनाधिकत्ता के सण्देमेन पद्‌ 
कर, यदि दम श्पमे मनेदेव की गवाही ल, तो वह्‌ एकदम इस वात का निरीय 
कर देतादै कि इन दो्नोमेसे कोने सा माग श्रेयस्कर दं \ यदी कारण हि उक्त 
-सव देवताश म मनोदेव श्रष्ट हे 1“ मनोदेवता › शब्द्‌ म इच्छा, क्रोध, लोभ शादि 
. समी मनावरिकारो को शामिल नहीं करना चाहिये; किन्त इस शव्द से मन की वह 
इश्ररदत्त रीर स्वाभाविक शक्ति ही श्रभीष्ट हे कि जिसकी सहायता से भल दुरे का 
-निर्खंय किया जाता है । इसी शक्ति का एक वड़ा भारी नाम ‹ सदसद्धियेक-ुष्धि, ** 
डे । यदि, किस्ती संदेह-मस्त श्रवसर पर, सुप्य स्त्रस्थ श्चतःकरण से शरोर शांति के 
. साथ विचार करे ते यह्‌ सदसद्धिक-दटुद्धिः कभी उसको धोका नहीं देगी ! इतना दी 
नी; कितु रसे मोक पर दम दृसरो से यदी का करते है किण्त्‌ श्चपने मनसे 
- द्धं" । इस वदे देचत्ता के पास एक सू वी हसेशा मोजूढं रहती है । उसमे यह्‌ लिखा 
होता हे किं किस सदगण को, क्रिस समय, कितना सहच द्विया जाना चाहिये । 
यह सनोदेवता, समय समय पर्‌, इसी सूची के श्रमुसार श्रपना निय प्रयट किया 
करता हं } मान सीजिये किं किसी समय श्रात्म-रक्षा शरोर अहिंसा मे धिरोघध 
उत्पन्न हरा श्रोरं यहं शका उपस्थित दुद्‌, कि दुभित्त के समय श्रमच्य भक्षण 
करना चाहिये या नदीं १ तव दस सगय को दूर करनेके कलिय यदि हम शत 
चित्त से इस मनोदेयता की सिन्त करर, तो उसका यही निण्य प्रगर दोगा कि 
* श्रभकच्य भक्षण करोः ! इसी प्रकार यदि कमी स्वाय योर.पराथ च्यव्रा परो- 
पकार के वीच विरोध दो जाय, तो उसक्रा निय भी इस मनोदेवता को मना कर 
करना चाये । मनेदेवतता के घम्‌ की, ध्म-पअधरमं के न्यूनाधिक भाव की, यह 
सूची पक धकार को स्वांतिपूेक चिचार करने से उपलब्ध इई हे, भसे उसने 
श्रपने रथ में प्रकाशित किया हे! इस सूची मे न्रतायुक्ते पूज्य माव फो पटला 
% इस खदमदरिवेक्र-वुद्धि को द अग्रज मं (015616८८ कहते दै सौर साधि- 

` देवत पक्ष [7110015६ 5670०} कदडाता हे । 
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श्राधिदेवतपक्त शरोर तते्रक्ते््षविचार । १२८ 


श्रथात्‌ श्रतयुच स्थान दिया गया है; श्रौर उसके वाद्‌ करूणा, कृतता, उदारता, 
वात्सरय शादि भार्वो को क्रमशः नीचे की श्रेणियं म शामिल किया है। दसः 
ग्र॑थकार का मत हे कि, जव ऊपर श्रोर नीचेकी श्रेणियो के सद्गुरौ मे विरोध 
उत्पन्न हो तग्र ऊपर की श्रेशियौके सदुगुो को ही श्रधिक मान देना चाहिमे। 
उसे मत के श्रनुसार कायै-ग्रकाय का श्रवा धर्म-श्रधमं का निर्णय करने के लिये 
इसकी श्यपेक्ता शरोर कोद उचित साग नर हे । इसका कारण यह है कि, यद्यपि" 
हम श्रव्यंत दूरच््टि से यह निश्चित करल कि ‹्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख 
किंसम हं, तथापि इस न्यूनाधिक भाव मे यह कटने की सत्ता वा श्रधिकार नर्ही 
हे कि “जिस वातमें श्रधिकांश लोगोका सुखो वही तू कर," इस लिये श्त 
मे दस प्रश्न का निखेय दी नदीं होता कि "जिसमे श्रधिकांश लोगो का हित है. 
वह वाततम क्य करू? श्रौर सारा भगदा्ज्यों कायो वना रहता है । राजा 
से धिना श्रधिकार प्राप्त कि द्ी जव कोर न्यायाधीश न्याय करता है तवर उसकेः 
निणेयकी जो दृशा होती हे, ठीक वही दशा उस कार्थ-यकार्यके निर्य की भी 
होत हे, जो दृरद्िपू्क सुखदुःखे का विचार करे किया जाता है । केवल 
दूरदष्ि यह वात किसी से नहीं क सकती कि ‹ तू रह कर, तुभे यह करना दी 
्वाहिये । › इसका कारण यद्ध है कि कितनी भी दृरष््टि हो तो भी वह मयुप्यकृत 
दी हं, श्रर इसी कारण वह श्रपना, प्रभाव मसु््यो पर नहीं जमा सकती । एेसे 
समय पर भाक्ता करनेवाला मर से श्र्ट को श्रधिकारी श्रवश्य होना चाहिये । गनौर, 
यह काम ईश्वरदत्त सदसद्टिवेकशुद्धिः दी कर सकती दहै, क्योकि वह मनुष्य की श्रपेक्ता 
श्रेष्ट श्रतएव मनुप्य पर ॒श्रपना श्रधिकार जमते म समथ हे! यह सदसद्धि-' 
वेक-वुद्धि या ° देवता › स्वयमु हे, इसी कारण व्यवहार मे यह कने की रीति 
पढ गई दे किमेरा ८ मनोदेव ` श्रसुक प्रकार की गवाही नदीं देता । जव कोद 
सुप्य एक-प्राध बुरा काम कर वरता है तव पश्चात्ताप से वही स्वयं लजित दों 
जाता है भ्रौर उसका मन उसे हमेशा रोचता रहता है । यद भी उपयुक्त देवता 
के शसम काही फलहे । दस वात से भी स्वतंत्र मनोदेवता का श्रस्तित्व सिद्ध दो 
जाता द । कारण कि, श्राधिदैवत पंथ के मतानुसार, यदि उपयुक्त सिद्धान्तः 
न माना जाय तो इस परश्च की उपपत्ति नदीं हो सकती कि हमारा मनः 
हरमे क्यो यचा करता दे । 

` ऊपर दिया हरा वृत्तान्त पश्चिमी श्रधिदेवत पंथकेमतका है। पश्चिमी देशो 
मे इस पंथ का प्रचार विशेषतः ईसाद-धमपदेशका ने कियाह। उनके मतके 
श्रचुखार, धर्म-ग्रधर्म का निय करने के क्िग्े, केवल ्राधिभोतिक साधनो कौ 
श्रपे्ता यदह दश्रदत्त साधन सुलभ, श्रेष्ट एवं आद्य हं । यथापि हमारे देश मेः 
प्राचीन काल म, कर्मयोगशाख का एेसा कोद स्वतंत्र पथ नदी था, तथापि उपदुक्तः 
मत हमार प्राचीन भरथो म कद जगह पाया जाता हे । महाभारत मे च्ननेक स्थार्नो- 
पर, मन की भिन्न भिन्न वृत्ति को देवता्रो का स्वरूप द्या गाया ह । पिद्यले 


२ मीतारदस्य अथवा कर्मयोगणशास्र । 


। 
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श्रकरण मं यह बतलाया भी गया है कि धमे, सत्य, युत्त, एील, श्री च्रादि देवतार््रोने ` 
श्रल्दाद के शरीर को द्ोड कर इन्द्र ॐ शरीर मे केसे प्रवेश किया । काये-श्रकारयं ` 
का श्रयवा धर्म-खवमै का निरय करनेवाले देवता का नाम भी ' धर्मर्दीहे। 
दसै वर्णन पाये जते कि, शिवि राजा के सत्व क परिता करने के लिये येन का 
-रूप धर कर, श्रौर युधि्िरं की परिा जिने के लिथे भ्रथम यज्ञरूप से तथा दूसरी 
चार कुत्ता वन कर, धर्मराज प्रगट इषु थे । स्वयं भगवद्धीता (१०.३४) ममी 
कीर्ति, श्री, वाक्‌, स्छति, मेधा, धति शरोर कमा ये सच देवतामाने गये हँ ! इनमे 
से स्मृति, मेधा, धत्ति मोर कमा मन के धमे ह । मन भी एके देवता हे; चोर 
"परह्य का प्रतीक मान कर, उपनिपदों मे उसकी उपासना भी वतलाह गर हे ( ते 
२.४; छु.३. १८) 1 जव मनुजी कहते ह कि “ मनःपूतं समाचरेत्‌, » ( ६. ४६) 
--मन को जो पविच्र मालूम दौ वही करना चाहिये तव यदी बोध होता है कि उ 
° मन › शव्द से मनोदेवता दी श्रभिप्रेत है । साधारण व्यवहार मे हम यही 
कहा करते हँ कि “जो मन को श्रच्छा मालूम हो वही करना चाहिये 1 ' मनुजी 
भने मनुसंदिता के चौये श्ध्याय (४. १६१ >) मे यह वातत विशेष स्पष्ट कर दी हे किः- 


यत्कम कुवेते(ऽस्य स्यात्‌ परितोषो-ऽन्तरात्मनः । 
तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्‌ ॥ 
“५ वह्‌ कमे प्रयत्नपूदैक करना चाहिये जिस करने से हमारा श्रन्तरात्मा संतुष्ट 
“लो श्रौर जो क्म इसके विपरीत हो उसे क्रोड देना चाहिये । ” इसी प्रकार चातु- 
<वैस्य-घमं रादि व्यावहारिक नीति के मूल त्वो का उद्धे करते समय मनु, . 
-याक्तवर्क्य श्रादि स्खति-प्रंथकार भी यही कहते हः-- । 
चेद: स्स्रतिः सदाचारः स्वस्य च भरियमात्मनः ! 
एतचतुविंध प्राहुः साक्ताद्ध्मस्य लत्तणम्‌ ॥ 
.^“ वेद, स्परत्ति, रिष्टाचार ग्रोर अपने आत्मा को प्रिय मालूम दोना-ये धर्म के चार 
.मूलतस्व हैँ  ( मनु, २, १२ ) 1 ¢ श्रपने श्रात्मा को जो प्रिय मालूम हो दस 
का द्मे यद्छीहैकिमन कोजो शुद्ध मालूम हो । इससे स्पष्ट होता है किं जव 
श्रुति, स्ति शरोर सदाचार से किसी कायै की धर्मता या श्रधर्मता का निरय नहीं 
हो सकता था, तव निण्य करने का चौथा साधन ° मनःपूतता › समस्छी जाती थी । 
पिद्यले भरकरण म कही गद्‌ भररहाद्‌ श्रेर इन्द्र की कथा तला चुकने पर, “शपैलः 
-के लक्तण के विषय मे, धृतराष्ट्‌ ने महाभारत मे, यह कहा हैः-- 
मदन्येां ष्टितं न स्यात्‌ आत्मनः कमं पौरूपम्‌ 1 
अपवरयेत वा येन न तत्कुयात्‌ कश्चचन ॥ 
श्रथांत्‌ ^“ दमारे जिख कर्म से लोगो का दित नहीं हो सकता, श्रथवा जिक्षके करने 
म स्तयं श्रपने दी के लना मालूम होती हे, बह कभी नदी करना चिथ ” (मभा, 


प्राधिदेवतपत्त शरोर त्ेवत्तेचक्लविचार । १२७ 


शां. १२४. ६६) 1 इससे पाठकों के ध्यान मे यह वात श्राजायगी कि ‹ लोगों का 
-हित टो नदी सकता › घोर “ लजना माजम ्टोततो हे ° इन दो पदो से ^ श्रधि- 
कांश लोगो का श्रधिक हित शरैर ‹ मनोदेवता › इन दोन प्ते काइ शोकम 
पक साथ केसा उस्चेख किया गया हे 1 मनुस्द्रति ( १२.२५,३७) म भ कहा गयाहे 
-कि, जिस कमै करने मँ लल्ना मालम होती है वह तामस है, श्रौर जिसे करने 
म लजा सालूल नहीं दोती, एवं श्रन्तरात्मा संतुष्ट होता हे, वह सास्विक हे । धम्म 
पद नामक चोद्धमन्थ ( ६७ प्रोर म) मे भी इसी प्रकार के विचार पाये 
जते ह । कालिदास भी यही कहते दै, कि जव कर्म-श्रकम का निय करनेर्मे 
कद सन्देह हो तव-- 

सतां दि रदेदपेदेषु वस्तुपु प्रमाणएमन्तःकररवृपरत्तयः ॥ | 
< सच्पुरुप लोग श्रपने श्रन्तःकरण दहा की गवाही को प्रमाण मानते ह" ( शा, 
9. २०» । पातंजल योग इसी वात की रिक्ता देता हे कि चितवृत्तिये का निरोधं 
करके मन को किसी एक दी चिपय पर कसर स्थिर करना चादिथे, श्रौर यह योग- 
<ताख हमारे य्ह वहुत प्राचीन समय से प्रचलित दे; श्रतएव जव कमी कर्म- 
श्रधमं के विपय मे ऊद सन्दे उत्पन्न हो तव, हम लागे को किंसी से यह सिखायें 
जाने की श्रावर्यकता है, कि ‹ न्तमकरण को स्वस्थ शरोर शान्त करने से 
-जे उचित मालुम हो, वही करना चाहिये । 2 सव स्मरति-मन्थो के श्रारम्भमे, 
द्वस प्रकार के वरन मिलते है कि, स्श्रुतिकार ऋषि श्रपने मन को एकाग्र करके हीं 
-धर्म-ग्रधर्मं वतलाया करते थे (मनु. १,१)। योंदही देखने से तो, “किसी 
नकन मे मन की गवाही लेना? यह मारी श्रलन्त मुलभ प्रतीत होता है, परन्तु 
जव हम तत््वतान की दृष्टि से इस वात का सुषम विचार करने लगते है ° शुध 
-मन › किसे कहना चाहिथे तच यह सरल पन्थ श्रन्त तक कास नहीं दे सकता; श्रोर 
"यही कारण दै कि हमारे शाखकारौ ने कर्मयोगशाख की इमारत दस कच्ची नीव 
श्वर खदी नदींकी टै । श्रव इस वात का विचार करना चाहिये. किं यह तत्त्वजाने 
कोन सा है । परन्तु इसका विवेचन करने के पहले यौ पर इस वात का उल्लेख 
करना श्रावर्यक ड कि पश्चिमी श्राधिभौतिक-वादियोः ने दस श्राधिदेवतपन्त का 
किस प्रकार खंडन किया है । कारण यह हे कि, यद्यपि इस विपय मे श्राध्यास्मिकं 
शरोर श्राधिभोतिक पर्थो के कारण भित्र भिन्न है, तथापि उन दोनों का भ्रन्तिमः 
निर्णय एक ही सा है । प्रतएव, पहले श्राधिभौतिक कारणों का उज्ञेख करं देने 
से, श्राध्यास्मिक कारणे की महत्ताश्नौर सयुक्तता पाठको के ध्यान में शीघ्र श्राजायगी | 

उपर कह श्राये है कि श्राधिंदेविक पन्थ मे शद्ध मन को ही श्रप्रस्थान दिया 
.गया है । इसमे यह प्रगट होता है किं ‹श्रधिकांश लोगो का- श्रधिक सुख “~ 
-वारे अ्रायिभौतिक नीतिपन्थ मे कत्त की बुद्धि या देत के कु भी विचार न कयि 
जाने काज दोप पहले बतलाया गया है, वह इस श्राधिदेवपक्त मे नदीं है । 
्धरन्छु जव हम इख वातत का सदम विचार करने लगते द कि सदसष्टिवेकरूपी 
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शद्ध मनोदेवता किति कहना चाहिये, तव इस पन्य मे भी द्‌ सरी श्रनेक अपरिहार्य, 
चाधारं उपस्थित हो जाती ह । कोद भी वात लीजिये, कहने की ्रावश्यकता नरह 
कि, उसके वारे मे भली भांति विचार करना--वह आद्य हे अथवा श्रम्राद्य द;- 
कटने के योग्य है या नही, उससे लाभ श्रथवा सख होगा या. नदी, इत्यादि बात 
कौ निशित करना-नाक श्रथवा श्रौख का काम नही ह; किन्तु यदह काम उस स्वतन्त्रः 
द्न्दिय का है जिसे मन कहते है । श्र्थाीत्‌, कार्य-श्रका्य श्चथवा धर्म-अधमे का | 
निखंय मन दी करता है; चाहे श्राप उसे इन्दिय करे या दैवता 1 यदि ग्राधिदैविकः 
पन्थ का सि्‌ यदी कहना दो, ता कोद आयत्त नहीं । परन्तु पश्चिमौ आआधिदवतः 
फत्‌ इसे एक उग श्रौर भी श्रये बढ़ा हरा है । उसका यह्‌ कथन है कि, भला 
श्रथवा छरा ( सत्‌ श्रथवा श्रसत्‌ ), न्याय्य, यथवा अन्याय्य, घर्मै श्रथवा, श्रध 
का निणंय करना युक वात हे; ओरौर इस वात का निय करना दूलती वातदहे, किं 
श्रमुक पदार्थं भारी है याहलकलाहे, गोरा है या काला, श्थवा गणित का कोष 
उदाहरण सदी है या गलत । ये दोनो बतं अर्थन्त भिन्न । इनमें से दूसरे प्रकार 
की वाते का निर्णय न्यायशाख का श्राधार ज्ञे करमन कर सकता है, परन्तु पहले 
श्रकार की वते का निण्य करनेके लिय केवल मन श्रसम्थै है, भ्रतएव यद्‌ कामः 
सदसद्धियेचन-शक्तेरूप देवता दी किया करता है जो किं दमारे मन भे रहता दै} 
द्रसका कारण वे यह वतलाते हुँ कि, जव हम किसी गणित के उदाहरण की जच 
क्रक निश्चय करते है कि वह सही है था गलत तव हम पहले उस गुणा, जोढड्‌ 
श्रादि की र्जौचि करते है श्रौर फिर श्रपना निश्चय स्थिर करते है; ्रथीत्‌ इसः 
निश्चय कै स्थिर होने फ पहले मन को अन्य क्रिया-या व्यापार करना पदता द! 
परन्तु भल-ुर का निय इस प्रकार नहीं किया जाता । जव हम यह सुनते दै 
किं, किसी एक ्रादमी ने किसी दूसरे को जान समार डाला, तव दम यह सेः 
एकाएक यद उद्धार निकल पडते द राम राम ! उसने वहत जुरा काम फिया {*' 
क्रौर इस विपय मं ह्म कुं भ( चिं चार नक्ष करना पड़ता । अतएव, यह नरी 
कहा जा सकता के, ऊं य विचार न करके आपद्ीश्राप जो निख॑यदो 
ज्ञाता दै, श्रोरजो निर्णय विचार-पूचैक किया जता हे, वे दोनों षक्र 
ही मनेष्त्ति कै व्यापार दै । इसलिये यद मानना चादिभे कि. खदस- 
द्विवेचन-श्क्ति । एक स्वतन्त्र मानसिक देवता है ! सखव मयुप्यो फ अन्तःकरणः 
भ॑ यह देवता या शक्ति एक दी सी जागृत रहती है, इसक्तियि हत्या करना सभी 
लोगो को दोष प्रतीत दोना दै; श्रौर उसे विषम मे किसी के ऊं सिखलाना भीः 
नहीं पदता ! इस ्राप्धदचिक युक्तिवाद्‌ पर आराधिसोत्तिक्‌ पन्थ केलोगोका्यह 
उत्तर ह कि, 1 ८“ हस एक-अआध वातत का नेखंय पुकद्म कर संकरते द" इतेः 
ह से यह नर्द माना जा सकता कि, जिस वातत क्रा निण्य विचारपूत्रक फिया 
जाताद्टै चद उससे भित्र द । किसी काम को जल्टी च्रथवाष्वीरे करना श्रभ्यास 
भर्‌ श्रवलम्वित ई 1 उदाहरणा, गात का विय सीजिभे। व्यापारी लोग मन फ 
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भाव से, सेर-दटाक के दाम एकदम सुखाय गरखित की रीति से बतला सकते रहै; इस 
कारण यह नर्द कहा जा सकता कि गुणाकार करने की उनकी शक्ति या देवता कफि्ी 
श्रच्छ गितन से भिन्न दहे कोद काम, श्रभ्यास के कारण, इतना श्च्छी तरह सध 
जाता हे कि, चिना विचार किये दी कोह मनुष्य उसको शीघ्र श्रौर सरलतापूर्वक कर 
लेता दै ! उत्तम लच्यभेदी मनुष्य उदते हुए पक्तिय को वन्दूक से सदज मार गिराता 
हे, इससे कोड भी यह नही कहता कि लद्यभेद्‌ एक स्वतन्त्र देवता है । इतना ही 
नहीं, किन्तु निलाना मारना, उदते हुए परियो की गति को जानना, इत्यादि शारखीषय 
बातों को भी को निरर्थक शरोर त्याज्य नहीं कष्ट सकता । नेपोलियन के विपये 
यह्‌ चात प्रसिद्ध है कि, जव वह समरांगणस खड़ा कर चारो श्रोर सुच्म ट्ट 
से देखता था, तव उसफे ध्यान भ यद वत एकदम श्राजाया कर्ती थी करि शच 
किस स्थान पर कमजोरदहे। इतमे दही से किषीने यह सिद्धान्त नहीं निकाला है कि 
युद्धकला एक सतन्त्र देवता टं चरर उसका प्रन्य मानसिक शाक्तिपोसे कद्‌ मी 
सम्बन्ध नदीं ह । इसमे सन्डेह नदी फ, क्रिसी एक काम मे किसी की वुद्धि 
स्वभावतः श्रथिक्‌कमदेर्ताहश्र।रकरिप्ती की कमः; परन्तु सिक इष प्रतमानताके 

श्राधार पर द इम यह नदीं कते फि दोन की बुद्धि वस्तुतः भिन्न हे । इसके 
श्रतिष्त्कि यह्‌ वात सी सव्य नदीं कि, काधै-द्रफायं का ्चयवा धर्म-त्रधरम का निशंय 
एकाएक हो जाता है 1 यद्धि दसा द येता, ते। यद्‌ प्रश्न ह कभी उपस्थित न होता 
कि ^ श्रमुक काम करना चाद्िथं श्रथवा नर्द कलना चहिग्रे  । यह्‌ बात प्रगटदहे 
कि, इस प्रकार का प्रश्न प्रलंणाुक्तार प्रन की तरह समी लोगे। के सखासने उपस्थित 

दश्रा करता; श्रर का्यै-श्काये-निरंय के कुदं विषपो मे, भिन्न भिन्न लोगो के 
प्रभिभ्राय भी भिन्न भितत हुश्रा कते । यदि सदसद्धिवेचनरूप स्वयम्भू देवता एक 

दीदे, तो फिर यह भिन्नता क्ये! द्‌? इतस यही कहना पडता है कि, मनुष्य की 
वुद्धि जितनी सुशिक्तित श्रथवा सुसंद्छत दोगी, उतनी ही योग्यतता-पू्क वह किसी 
बात का निणध करेगा । वहूतेरे जंगली लोगरेते भीर्दकिजो मनुष्य का वधं करना 
श्मपराध ते मानते ही न्दी, केन्तु वे मरं हुए सदन्य का सामी सहषखा 
जते द्रु! जगली लेने की बत जने दजियि। सम्प्र देशम भी यदह देखा जाता 
ह कि, देश ॐ चलन के ध्रनु्तार किती एकदेशमजो वात गद्य समभ्री जाती हः 

वही किती दुसरे देश मे सर्वमान्य समी जाती दहै । उदाहरणाय, एक खी के 
रदते हए दरी खी कैः साथ विवाह करना विलायत म दोष समा जाता है; परन्त॒ 
दिन्डस्थान मे यह वात विशेष दूपणीय नहीं मानौ जाती । भरी सभा मे सिरकी पग 
उतारना हिन्द लोगे( के ज्िथे लजा या च्रमयादा की बातत हे; परन्तु श्रप्रज लोग सिर 
की येषी उत्तारना दी सभ्यता का लक्षण मानते टै । यदि यह वात सच हे कि, दधर- 
दत्त चा स्वामाविक सदसद्धिवेचन-शक्ति के कारण ही वुरे कमं करने म लज मालूम 
होतीदै, तो क्या सव लेर्गो को एक दी कृत्य करने म एक ही समान लजना नहीं 
मालूम होम चादि ? बडे बदे लुटेरे नोर कृ लोग भी, एकवार जिसका नमक खा 
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लते हँ उस पर्‌, हथियार उठना निं मानते दं, किन्तु वदे वदे सभ्य पश्चिमी राष्ट भी 
श्रपने पड़ोसी राष्ट का चथ करना स्वदेशभक्ति का लकतण सममते है । यदि सदस- 
दिवेचन-शक्तिरूप देवता एक दी है तो यह भेद क्यो माना जाता है ? श्रोर यदि यह 
कहा जाय कि शिक्ता के श्रनुसार श्रथवा देश के चलन कै श्रनुक्षार सदसद्धिवेचन- 
शक्तिम भी भेदं हो जादा करते हँ, तो उसकी स्वर्यभू. नित्यता मे बाधा श्राती 
हे । मनुष्य ज्यो ज्यो ्रपनी प्रसभ्य दशा को छोढ कर सभ्य बनता जाता, योयो 
उसके मन श्रीर बुद्धि का विकास होता जाता है; नोर इस सरह बुद्धि का विकास 
होने पर, †जिन चातता का विचार वह ॒श्रपनी पटली श्रसभ्य श्रवस्था में नहीं कर 
सकता था, उन्दी वातो का विचार श्रव वह श्रपनी सभ्य दशा में शीघ्रता से करने 
लग जाता हे } श्रथवा यह्‌ कहना चाद्ये फि, इस प्रकार बुद्धि का विकसित दोना 
दी सभ्यता का लक्ण है । यह्‌, सभ्य श्रथवा सुरित मयुप्य के इन्द्रियनिग्रह 
का परिणाम ्, कि वह्‌ श्चौरो की चस्तु कोलति क्न यार्मौगने की इच्छा नदीं करता । 
इसी प्रकार मन की चह शक्ते भा, जिससे तुरे-भले का निर्णय किया जाता हे, धीरे 
धीरे वदती जात्ती हे, श्रोर श्रव तो कुच कुदं वातो मे चह इतनी परिपक्त होती ही 
हे कि किसी विपय मे ऊं विचार क्रिये चिना दी हम लोग श्रपना नैतिक 
निय प्रकट कर दिया करते हे । जव इमे रख से कोषे दूर था पास की वस्तु 
ध ग होती है तव श्रो की नसो को उचित परिमाण से खीचना पडता है; शरोर 
यह्‌ क्रिया इतनी शीघ्रता से होती दै कि हमें उसका कुद बोध भी नहीं होता । 
परन्तु क्या इतने ही से किसी ने इस वात की उपपत्ति को निरुपयोगी मान रखा हे ? ` 
सारांश यह ह कि, मनुष्य की बुद्धि या मन सव समय श्रोर सव कामो मे एक दी ` 
दे । यह वात यथार्थं नहीं कि काले-गोरे का निखेय एक प्रकार की वुद्धि करती हे 
शरोर दुरे-भलते का निय किसी श्रन्य प्रकार की बुद्धि से किया जाता है 1 केवल्ल 
श्नन्तर इतना ही है फ किसी म बुद्धि कम रहती हे श्रोर किसी की रशििति 
श्रथवा श्रपरिपक्त रहतीं है । उक्त मेद की.श्रोर, तथा इस श्रजुभव की रोर भी उचित 
ध्यान्‌ दे कर ऊ किसी काम को शीध्रतापूवैक कर सकना केवल आदत या श्रभ्यास 
काफल हे, पश्चिमी श्राधिभेोत्तिकवादियो ने यह निश्चय कियाद कि, मनकी 
स्वाभाविक शक्तिर्यो से परे सदसद्धिचारश्तक्ते नामक कोड भिन्न स्वतन्त्र श्रोर वि्ल- 
पेण शक्ति के मानने की श्रावंश्यकता नहीं हे 1 

इस विपय में, हमारे प्राचीन शासखकारो का प्रन्तिम निणंय मी पश्चिमी राधि 
भैतिक-वादियों के सच्शदीहै! वे इस वात को मानते हँ कि स्वस्थ श्रोर शान्तं 
श्न्तःकरण से किसी भी वात का विचार करना चाहिये । परन्तु उन्दै यह वातत 
मान्य नदीं कि, ध्मे-धर्मं का नणय करनेवाली वुद्धि. श्रलग हं श्रीर काला-गोरा- 
पह चानने की बुद्धे ्रलग है । उन्दने यह भी प्रतिपादन किया है छि, मन जितना 
सशिक्तित होगा उतना दी वह भला या बुरा निणंय कर सकेगा, श्रतए्व मन 
को सुशितं करने का अ्रयत्न प्रत्येक को ददता से.करना चाहिये परन्तु चे इस 
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-जात को नदीं मानते कि सदसदिवेचन-शक्ति, सामान्य बुद्धि से को भिन्न वस्तु या 
` इश्वरीय प्रसाद्‌ है । मराचीन समय म इस बात छा निरीक्तण सूचम रीति से किया 
गया हे कि, मुप्य को क्तान किस प्रकार प्रप्त होता हे रौर उसके मन का या द्धि 
-का स्यापार किस तरह हु्रा रूरता है । इसी निरीप्तण को ‹ कतेत्र े्र्त-वरित्वार ° 
कते हं । छत्र का श्रं ‹ शरीर? श्रोर तेत्र का श्रं ' श्रात्मा› है । यह्‌ तेच 
सेत्र्त-विचार श्रष्यात्मविया की जठ हे 1 इस केत्न-्त्रत्त-विद्या का ठीक टीक जान 
` हो जाने पर, सदसद्धिवेक-शाक्ते टी की कोन कटे, क्रिस भी मने देवता का श्रस्तित्व 
्रात्मा के परे या स्वतंत्र नहीं माना जा सकता । एेसी श्रवस्था म श्राधिदैवत पत्त 
`्राप ष्ठी प्राप कमजोर टो जाता हे । श्रतएव, श्रव यँ दस रेत्र-रेत्रज्ञ-विद्या दी 
करा विचार संक्तेयमें किया जायगा। दस विवेचन से भगवद्गीता के बहुतरे सिद्धान्तो 
- का सत्याथै भी पाठको के ध्यान म श्चच्छी तरह श्राजायगा ¦ 
यह कटा जा सक्ता है किं मलुप्य का शरीर ( पिंड, कतेत्र या देह }) एक 
` बहुत वड़ा कारखाना दी है। जसे किसी कारखाने मे पटले वाहर कां माल भीतर 
लिया जाता हे फिर उस माल का चुनाव या ठ्यवस्था करके इस चात का निश्चय 
क्षिया जाताहिकी कारखाने कै किमे उपयोगी धरोर निरूपयोगी पदार्थं कौनसे 
हे; श्चोर तव वाहर से लागे गये कचे माल से नदर चीजें वनाते श्रौर उने बाहर 
-भजते ह; वैसे दी मुप्य की देह में भी प्रतिक्तण श्रनेक व्यापार हूुश्रा करते हैँ । 
`स खष्टि के पांचभौतिक पदारथ का ज्ञान प्राक्च करने के लिये मनुप्य की दंदिर्यौ ही 
- -प्रयम साधनर्है। इन ददिर्योके द्वारा खषटिके पदार्थो का यथाथ श्रथवा मूल 
स्वरूप नहीं जाना जा सकता । श्राधिभोतिक-वादिर्यो का यह सत है कि, पदार्थौ 
छा यथार्थं स्वरूप वैसा ही है जेला कि वह हमारी ददिर्यो को भतीत होता हे । 
` परन्तु यदि कल किसी को कों नृतन ईदिय प्राक्च दो जाय, तो उसकी चिते सृष्टि 
-के पदार्थौ का गुख-धर्म जैसा श्राज है वैसा दी नहीं रदेगा । सनुप्य की इन्दियोंम 
भी दे भेद है--एक कर्मन्द श्रौर दूसरी निन्द्यो । हाथ, पैर, वाणी, गुद प्रौर 
- उपस्थ, ये पीच कर्मन्िर्यौ दं । हम जे ऊुद्ुं यवहार श्रपने शरीर से करते है वह सन 
हन्दीं कर्मन्ध्ियो के द्वारा होता दे । नाक, शँ खि, कान, जीभ, श्रार त्वचा, ये पच ज्ाने- 
द्विर्यौ दह । श्राखो से रूप, जिद्धा से रस, कानों से शब्द, नाक सं गन्धः; भ्रौर त्वचा 
.ते स्पर्शं काक्ञानदोताहै। किसी किसी भी वाद्य पद्राथकाजे हमे ज्ञान दोताहे वह 
, उस पदाथ के रूप-रस-णव्द्‌-गन्ध-स्पशं के सिवा, श्रोर कु नदीं हे! उदाहरणाथः, 
एक सोने का टुकड़ा लीजिये । वह पीला देख पडता दे; त्वचा को कटार 
मासूम हेता द, पीटने से लम्बा हौ जाता दहं इलयादि जो गुण मारी इन्धियो 
: को गोचर होते है उन्दी को हम सोना कटते हे, श्रोर जव ये गुण बार वार इकदी 
पदार्थे एक दी से रग्गोचर देने लगते दै तव हमारी च््ट सरे साना एक स्वतन्त्र 
पदार्थं बन जाता है। जिस प्रकार, बाहर का माल भीतर के लिये आर भीतर 
“का माल बाहर भेजने कै लिये किसी कारखाने मँ ` दरवाजे होते हं; उसीप्रकर 
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मयुष्य देह से वादरणे माल को मीतरलेनेके लिये क्तमेन्दिय-खूपी द्र ड यौरः 
भितर का माल वाहर मजने के किय कर्मन्द्िय-खूपी द्वार द! सूय की किरः 
किसी पदार्थं पर गिर्‌ कर जव लीयत है श्मोर हमारे नेन्न से प्रयेश करती है तव 
हमारे श्रत्मा को उक्त पदार्थके ख्पकाक्लान देता है। किसी पदार्थं से अनेवाली 
गन्ध के सदम परमाणु जव उमारी नाक के मजातंतुघ्रे। से टकर ह तब हमै उस. 
पदाथं की वास घ्रात है । अन्य ज्ञानेन्द्रिय के व्यापार मीः इसी भकार इुश्रा करते. 
हु । जव चप्मिन्दि्य इस रकार श्पना व्यापार करने लत द तव हमे उनके हारा 
वाद्य खष्टि फे पदाथ का कन दने लगता है । परंतु जनेन्दिर्या जो कुदं व्यापार 
करती ह उसका ज्तान स्वर्यं उनके नर्हा हाता, उती जिय सनेन्धिर्यो को ^ ज्ञाता 
नहीं कदते, फितु उन्दं क्षिप बाहर फे मल को भीतर ले जानेवले द्भार › द 
कषटते ई । इन दरवाजे से साल भीतर आजने पर उसकी व्वस्या करना मन का. 
काम 1 उदाहरणार्थ, बारह चञ जव घटः ॐ घस्य यजने लग दुः तव एकदम हमरे 
कान के यह नदी सममः पडता फ केतने वजे ईद; ऊ ज्या उये{ घडी > “यन्‌ टन्‌" क( 
एकषएक श्ावाज होती जाती है त्यो स्ये। हवा की लद हमारे कान पर श्राकर रक्कर. 
मारती दै, च्रौर मजततु के दरा रये श्रवाज का हमारे मन पर पले श्रलग. 
श्रलग संस्कार होतार श्रौरश्रतमे इन स्वेोःको जड कर इम निश्चय किया 
करते दहै किदतने वेदे) पग्र मी तनिन्दियौः दोत्तीदे। जवर घडी की, 
८ रन्‌ टन्‌  श्रावाज होती. है तव प्रस्येक ध्वनि का संस्कार उने कार्नो के द्वारा मनः 
तक पर्टच जात्ता है; परंतु उनक्ना मन इतना यसित नरः रहता कि वे उनः 
सव सरकार को एकनच्र करके यह निश्चित करल क वाद्‌ वजे ह। यदह श्रध 
प्राद्ीय परिभापा मे दइस भकार कहा जाता ह कि, यद्यपि नेक संस्कारौ का 
प्रथक्‌ पथकः कषान प्ुर््ोको हो जाता हे, तथापि उछ अनेकता की एकता करा 
योध उन्हं नदीं देता। सगवद्धीता (३.४२) स कदा हः--' दृद्धियासि परा 
ण्याः इंद्धियेभ्यः परं मनः `' च्रधत्‌ इंष्धेयो (चाद्य ) पदाथा सश्र श्रोर 

मन इंदधर्यो से मी अष्ट है । इसका भावार्थं मी वदी है जो उपर लिखा गया है ॥ ` 
चटले कह श्रये हँ करि, यदिसनस्विर नदोतो घँ खुली देने पर भी ङः 
देख नद पडता च्रेर कान खुले देने पर भीं कुद सुन नदी पडता । ताद्य यह 
हे कि, इस देहरूपी कारखाने ओ ‹ मन ` पक दयु (क्लं) है, जिसके पास 
वाहर का स्रव माल कनेन्द्र्यो के दारा भजा जाता है; ओर चद दशी ( मन ) 
उष माल की जच किया करता हे । श्रव इन वात्ता का विचार करना चाये फि, 
यह्‌ जच किंस प्रकार की जाती दै, श्नोर मिसे देम अव तकत सामान्यतः ° मन › कते. 
श्राये ह, उसके भी चौर कोन कोन से मेद किये जा सकते ह, श्रथः एक ही मनको 
भिव भिन्न ्रधिकार के श्रसुखार कौन कौन से भिन्न भिन्न नाम माक हयो जाते 


प्ता्न्द्ियो के दारा मन पर जे, संस्कार देते हं उन्द म्रथम एकत्र करके थ्रौर 
उनकी परस्पर तुलना करके इस वात का नियेय करना पडता दै कि, उन्मेसे च्रच्छैः 


श्रा देवतपत्त श्रार क्तेचन्तेजल्लाविचार । १३३ 


कान सदं श्यार चुर कान स ह, ग्रादय श्रथचा त्याज्य कान से ह, श्नोर लाभदायक तथा 
-हएनकारक फान से ह । यह निण्य टो जाने पर उनमे स्र जो वात श्रच्छी, आद्य, 
` लाभदायक, उचित श्रथवा करन योग्य हाती ह उसे करतमे हम प्रवतत हरा करते 
हट! यद्ती सामान्य मानासखक उ्यवष्टारं ह । उदाहरणा, जव हम कसी बयीचेर्मे 

जात ह तव, श्राख रार नाक फे द्वारा, वाग के वृत्ता श्र एला के संस्कार हमारे 
मन पर होत हं! परन्तु जव तक हमारे श्रात्सा को यह ज्ञान नदीं हाता कि, इन 

फला मं से किसको सगन्ध श्रच्छौ श्रार सको दरी ह, तव तक कसी एल को 
श्राक्त कर लन क्प इच्छा सन से उत्पन्ननहा हाती श्रारन दम उस ताडन का प्रयस्तं 

ही करते ह । शरतएुप सव सनोन्पापरो के तोन स्थूल भाग दा सकते हः-- 

८ १) क्षासेन्दियो के द्वारा बाह्य पदाथा का ज्ञान श्राक्त करके उन संस्कारो को 

सला क लिय व्ययस्थापृचक रखना; (२ ) एसी च्यच्स्था हो जानें पर उनके 

श्रच्छुपन या दरपन का सार-ध्रखार-विचार करके यह निश्चय करना करिकोान सीं 

"वात श्राय हे धरार कान सो खाज्य; भार ८२ ) निश्चय हा चुकने पर, यराद्य वस्तु 

का प्राप्त क्रलनकी ्रार श्रग्राद्यका त्यागने की दृच्छा उत्पन्ने हो कर फिर 

उसके श्रनुसार भ्रग्र्ति का होना! परन्दु यह श्रावश्यक नहींकि,य तीनों 

व्यापार पविना सकाचर के लगावार एक ऊ वादं एक ठेतिही रदे । सम्भव दै 

कि पहल किसी समय भो देखी हृद वस्त को इच्च श्राज हा जाय; किन्तु दतने दौ से 
"यद नदीं कह सकते एक उक्त ताना क्रिया्रो मस किसीभी करिया की च्रचश्यकता 
नहीं रे ) यद्यपि न्याय करन की कचरी पक हा हाती दहे, तथापि उससे कासका 

विमाग इस मकार किया जात्ता हः-- पहल वादी रार्‌ प्रत्तवादी ्रथवा उनके वकील 

श्रपनी श्रपनी गदाद्िर्या श्रार सवृत न्यायाधीश के सासन पेण करत ह, इस वाद्‌ 

न्यायाधीणा द्राना पर्चो के सुवृत्त देख कर पचिखणय स्थिर करता ह, धरार श्रत मं न्याया- 

"धी के निण्य क श्रुखार नाजिर्‌ कारवां करता ह । ठीक इसी प्र्छारः जिस सुपे 
छो श्रभी तक दसं सामान्यतः ˆ मन कृषते श्राय, उसके च्रापाराक्‌ भी 

विभाग हश्या करतेष 1 इनमे ये, सामने उपस्थित वाता का सार-अ्रखार-विचार करके 

यद निश्चय करने का काम (र्था केवल न्यायाधीश का काम ) ‹ बुद्धि * नास 

इंदिय काट, कि कोद एक वात श्रञ्ुक प्रकार की ( एवमेव ) ह, दूसरे प्रकारं 

-की नहीं (नाऽन्यथा) । ऊपर कटे गये सव मनेोभ्यापार म स इस सार-प्रलार-विवेक 
.आश क्ति को श्रलग कर देते पर्दकं वच दएव्यापारदहा जिसद्द्ियके द्वारा इुश्रा करते 
हु, उसी को साख्य श्रार वदान्तशाख म ' मन ` कहते हं ( सां. का. २३ शरीर २७ 
देखो ) ! यही मन वकील के खण, कोद्र चात एसी हइ ( संकल्पं ) अथवा इस 

-के विरूढ. वसी दे ८ विकल्प, ) द्रत्यादि कल्पनाश्रो को बुद्धि के सामने निरय करने 

के लिय पेश किया करता ह । इसी लिये इसे ‹ सङ्कल्प-विकसर्पास्मकू › भर्थात्‌ 
विना निश्चय किये केवल कल्पना करनेवाली, इद्धिय कष्टा ययाहं! कमी कुभी 
सङ्कल्प ° शब्द मे ° निश्चय ` का भी श्रथं शासि कर द्दिया जाता है ( दुदोस्य्‌ 
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७. ४. १ दैखो )। परन्ठ यौ पर ' सङ्कल्प ° ष्द्‌ का उपयोग-निश्वय की पे न- 
रणते इण--श्रसुक वात श्रमुक प्रकार की मालूम होना, मानना, कल्पना करना, सम~ - 
कना, श्रथवा कदु योजना करना, इच्छा करना, चितन करना, सन्मे लाना श्रादि : 
व्यापारो के लिप ई किया गया द 1 परन्तु, इस प्रकार वकील के सदश, श्रपनीं कल्प-- 
नारो को उदधि के सामने निणंयार्थं सिक उपस्थित करदेनेदी से मनका काम पुरा 
नहीं हा जाता 1 वुद्धि के द्वारा बुर-मल्ते का निर्णय दो जाने पर, जिस वात को बुद्धिः 
ने ्राद्य साना है उसका कर्मदिर्यो से श्राचरण कराना, र्थात्‌ बुद्धि की श्रा्ताको 
कायं मे परिखत करना-- यह नानिरि काकाममनदहीको करना पडतादहे।, 
दसी कारण मन की व्याख्या दूसरी तरह भी की जा सकती हे । यह कहने कोद 
प्रापत्ति नहीं कि, बुद्धि के निय की काररवाई पर जो विचार किया जाता है, वह भी ` 
एक प्रकार से सद्गल्प-विकल्पत्मक दी हे । परन्तु इसके लिये संस्कृतम ‹ व्याकरण- 
विचार करना › यह स्वतन्त्र नाम दिया गया हे । इसके श्रततिरिक्त शेष सव काये बुद्धि ` 
केरं। यहां तक किमन, स्वयं श्रपनी दी कल्पनाश्रों के सार-अरसार का विचार 
नहीं करता । सार-असार-विचार्‌ करके किसी सी चस्तु का यथाथ जान ध्रास्माक्ोकरा ` 
देना, श्रथवा चुनाव करके यह निश्चय करना कि श्रुक वस्तु श्रञ्ुक प्रकार की है 
या तकं से कायै-कारण-सम्बन्ध को देख कर.निश्ित ्रनुमान कना, घथवो काये-. 
श्क्यं का निर्णय करना, इत्यादि सव व्यापार बुद्धि के दँ । संस्कृत मे इन व्यापारो 
को ‹ व्यवसाय ` या ^ श्रध्यवसाय ` कहते हैँ । ्रतएव दो ण्ण्दो का उपयोगः 
करके, ° बुद्धि ' दौर ‹ मन ' का भेद वतलाने के लिये, महाभारत (शां. २५१. ९१). 
मे यह्‌ व्याख्या दी गदं हैः-- । 
व्यवसायतत्मिका बुद्धिः मनो व्याकरणास्मक्तम्‌ ॥ 

८ बुद्धे ( ईंद्विय ) व्यवसाय करती है अर्थात्‌ सर-श्रसार-विचार करके कुदः 
निश्चय करती हे; श्रौर मन, व्याकरण श्रथवा विस्तार है--वह श्रगली श्रवस्था 
करनेवाली प्रवतेक द्ुद्धिय हे; यथात्‌ बुद्धि च्यवसायात्मिक ह श्रर मन उयाकर-- 
रात्मक है । > मगवद्रीता मे भी ^“ व्यवसायात्मिका वृद्धिः शब्द्‌ पाये जाति 
ह (गी. २.४४); श्रीर्‌ वर्हौ भी वुद्धि का रथं“ सार-अतार-विचार करके निश्चय 
करनेवाली दष्टेय `दीदहे। यथाथेमे द्धिः केवल एक तलवारदै।! जो ङु 
उसके सामने श्रता दहै या लाया जाता है, उसकी कट-छट करना दी उसका काम 
ह; उस दृ्रा कोद भी रुण अथवा धमे नदीं है ( मभा. वन. १८५; २६}, 
संकल्प, वासन, इच्छु, स्ष्रति, धति; श्रद्धा, उत्साह, करणा, प्रेम, दया, सहालु- 
भ्रात, कत्ता, काम, लज्जा, अनन्द, अय; राग, सग, देप, लोभ, सद्‌, मस्सर, 
क्रोध इत्यादि सव मन दी के गुण प्रथवा धर्म॑हे (ब्रु. ४. ‰. २; मेच्यु ६.३० )। 
जसी जसी भे मनोचरृत्तियां जागृत होती जाती वेषे ददीकमं करने की शरोर 
मनुष्य की प्रवृत्ति ह्या करती हे । उदाहरणार्थ, मञुप्य॒ चाहे जितना बुद्धिमान्‌. 
हो श्रार चाहे वद्‌ गरीवलेगों की दुर्दशा का हाल भर्ती भति जानता हो, तथापि 


पआधिदेवतपत्त नौर त्ेचक्ेचक्ञविचार । १३५ 


यदि उसके हृदयम करूणाद्ात्ति जागृतन हो तो उसे गरीय की सहायता करने की 

इच्छा कभी होगी दी नहीं । श्रथवा, यदि धेय का रभाव होतो युद्ध करने की 
इच्छा होने पर भी वह नदी लेगा । तात्पर्यं यह है, फि, बुद्धि सफ यदी बतलाया 
करती हे कि, जिस वात को करने की हम इच्छा करते ह उसका परिणाम क्या 
होगा । इच्छा श्रवा धेय श्रादि गुण बुद्धि के धर्म नहीं है, इसलिये बुद्धि स्वयं 
( श्रथाच्‌ विना मन की सहायता क्तिये दी ) कभी इदर्यो को प्रेरित नहीं कर सकती । 
इसके रुद क्रोध श्रादि वत्ति के वशम टो होकर स्वयं मन चाहे हृदयो को प्रेरित 
भी कर सके, तथापि यह नीं कहा जा सकता कि, बुद्धि के सार-श्रसार-विचार के 
विना, केवल मनोटृत्तियों की प्रेरणा से, किया गया काम नीति की दि से शद्ध दी 
होगा 1 उदाहरणार्थ, यदि बुद्धि का उपयोग न कर, केवल करुणाचृत्ति से कुदं 
दान किया जाता तो संभव है कि वह किसी श्रपा्रको दे दिया जावे श्रौर उसका 
परिणाम भी चुरा दहो सारांश यह दहे, कि बुद्धि की सहायता के विना केवल मनो- 
वृत्तिर्या प्नन्धी द } प्रतएव मनुप्य का कोद काम शुद्ध तभी हो सकता है जव कि 
बुद्धि शद्ध हो, श्र्थात्‌. वह भलेःघुरे का श्रचूक निणंय कर सके; मन बुद्धि के अ्नु- 
रोधसे प्राचरण करे; शरोर इन्दि्यो मन के श्राधीन रहुः। मन श्रौर बुद्धि के सिवा 
° श्रतःकरण ° श्रौर ° चित्त › ये दो शब्द भी प्रचलित दहै! इनमे से ‹ श्रंतःकरण 
शब्द्‌ का धात्वर्थं ‹ भीतरी कारण श्र्थात्‌ इन्दिय › है, इसललिथे उसमे मत, बुद्धि, 
चित्त, श्रहंकार श्रादि सभी का सामान्यतः समावेश कफरिया जाता है; श्रौर जव 
मन ` पटल्ते पहल चाद्य विषयो का यह श्रथांत्‌ चितन करने लगता है तव 
वदी ‹ चित्त › हो जाता है (मभा. शं. २७४. १७ )। परंतु सामान्य व्यवहार 
म इन सव शब्दो काश्रथ एकी सा माना जाता है, इस कारस्‌ सपमे नदीं 
श्राता कि किस स्थान पर कोन सा श्रथं विविति हं । इस गढ़वड़ को दूर करने 
के लिये ही, उक्त श्रनेक शव्द मसे, मन श्रोर बुद्धि इन्दी दो शब्दो का उपयोग, 
शासय परिभाषा मे ऊपर कटे गये निश्चित रधम किया जाता हे। जव इस तरह 
मन श्रौर दद्धि का भेद एक वार निश्चित कर लिया गया तव, न्यायाधीश के समान, 
बुद्धि को मनसे श्रेष्ट मानना पडता दहै; श्रौर मन उस न्यायाधीश ( बुद्धि) का 
सशी बन जाता है। ^ मनसस्तु परा बुद्धिः ?-दस गीता-वाक्य का भावाथ भी 
यदी है एके मन की श्रपेक्ता बुद्धि श्रेष्ट एवं उसके परे हे (गी. ३. ४२) तथापि, 
जैसा किउपर कहश्रयेरहै, उस भुशीको भी दौ प्रकार के काम करने 
पडते हैः -( 4 ) ऋानेन्द्र्ो द्वारा श्रथवा बाहर से श्राये इए संस्कारो की 
उ्यवस्था करके उनको बुद्धि के साभने निणंय के लिये उपस्थित करना; शरोर (२) 
ठुद्धि का निय हो जाने पर उसकी श्राद्ता ्रथवा डाक कर्मद्धियो के पास भेज कर 
युद्धि का देतु सफल करने के ज्लिये श्रावश्यक वाद्य करिया करवाना ! जिस तरह 
टुकान के लिये माल खरीदने का काम श्रोर दुकान मेँ वेठ कर वेचनेःका काम मी, 
कीं कटी, उस दुकानके एकी नौकर को करना पड़ता है, उसी तरह मन को 
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भी दूसरा कास करना पदता है ! मान लो कि, दमे एक मित्र देख पड़ा श्रौर इसे 
पुकारने की इच्छा से दमने उसि * श्ररे " कटा 1 श्रव देखना चाहिये जके प्रतने समय 
म श्रन्तःकर म कितने व्यापार देते है \ पत्ते श्रौखि से श्रथवा स्ानेन्दर्योने 
यह्‌ संस्कार मन के द्वारा द्धि को भेजा करि हमारा मिच्र पास दी है, शरोर बुधि के 
दारा उस संस्कार का च्तन श्यात्माको दुरा । यह हुं चान होने की क्रिया । जव 
श्रात्मा बुद्धि के हारा यह निश्चग्र करता दे कि मित्र को पुकारना चाहिये; भ्रारः 
इद्धि के दस हे के श्रनुसार काररतादईं करने के लिये मनम बोलने को इच्छा 
उत्पन्न होवी है थर मन दमारी जिब्डा (कर्मेन्द्रिय ) से ‹ श्वरे ! ° व्द्‌ का उच्चा 
र्ण करवाता है! पाशेनि के सिक्ता-अन्थ मे शब्दोष्चारण-क्रिया का वर्णन इसी 
वात को ध्यान रख कर किया गया हैः-- 

गात्मा बुद्धया खमेत्या-ऽान्‌ मनो युक्ते विवच्तया 1 

सनः काप्यशचेग्रहटन्ति ख प्रेरयति पारुतस्‌ ॥ 

माङतस्तूरसि चरन्‌ मदं जनयति स्वरस्‌ ॥ 
श्रधात्‌ ^ पले श्रात्मा बुद्धि के द्वारा सव वर्त का श्राकलन करके मनम 
योलने की इच्छु उस्पन्न करता ह; श्रोर जव मन कायान्निको उसकाता हे तवः 
कायान्नि वायु को प्रेरित करती हे । तदनन्तर यह वायुं छाती मे प्रवेश करके मद्‌ 
स्वर उत्पन्न करती हं ।* यदी स्वर ग्रणे कर्ठ-तालु आदि के वण्-भदु-रूप से सुख 
के चाहर शाता हं। उक्त शछछोकं के श्रन्तिसं दो चरण मेव्युपानिपदस सो मलत 
(मन्यु. ७. 4१); रर, इससे प्रतीत होताहकिये श्छोक पाणिनिसे मी प्राचोन 
ह । श्र"धुनिकं शारीरशासखो मं कायान्चि को मज्नतन्तु कहत ह । परन्तु पश्चिमी 
न्तारारस्ख्स्ा का रथन दह्‌ कसम मादा इः; क्या चाहरकु पटदाथाका ज्ञानं 
मीतर लनेवले श्रोर मनक द्वारा वद्धिकी यान्ता ऊर्मन्द्रिया को जचललानवालमजा 
तन्तु, शरीर मे, भिच् भिन्न ह । हसि शाखकार दो सन नदो मानते; उन्हे ने मन 
श्रार छुद्धि को भिन्न वतला कर सिर्फ यह कहा ह कि सन उभयात्मक हे, रथात्‌ 

वह कर्मेन्दियो के साथ कमेश्ट्यो के समान शरोर निन्द्यो के साथ क्नेन्ट्ि्यो 

के समान काम करता हे ! दोनो का ताव्यं एकदहीहि! दोनों कीद्षटिसे यद्ध 
भ्रगट हे कि, बुद्धि निश्चयक्ता न्याया्ीश दै, श्रौर मन पटले क्निन्धियो के साथ 
संकल्प-विकरपात्मकं हो जाया करता तथा फिर करमन्दियो के साथ व्याकरणात्मक 
या कारवां करनेवाला चर्थाच्‌ कर्मन्दर्यो का साक्ताव्‌ प्रवत्तके दो जाता है । किसी 
चात का “व्याकरण › करते समय कभी कभी मन यह्‌ संकल्प-विकर्प भी किया 
करता है कि वुद्धि की श्राक्ञा का पालन किस भकार किया जाय} दसी कारण मन 
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ऋी भ्याख्या करते समय सामन्यतः सिकफै यष्टी कटा जाता दै कि ‹ संकर्प-विक- 
- ल्पात्मकं ` ! परन्तु, ध्यान रहे कि, उस समय भी इस व्याल्यासे मन के दोनों 
“व्यापारो का समवे किया जाता हे । ध 
° चुद्धिकाजो धर्थं ऊपर किया गया हे, किं यह निर्णय करनेवाली दंदिय 
है, वह श्रथ केवल शाखीय ओर सूचम विवेचन के लिये उपयोगी हे । परन्तु इनं 
शताखीय ध्रर्थो का निखेय हमेशा पीके से किया जाता हे 1 श्रतषएुच य्ह ‹ वुद्धि * 
शब्द के उन व्यावहारिक श्रो का भी विचार करना श्रावर्यक हे जो इस शब्द्‌ फे 
सम्बन्ध स, शाखप्य ध्रथं निश्चित होने के पहले टी, प्रचलित हो गये द । तव तक 
-च्यव्सायात्सक उुद्धि किसी चात का पहले निरय नदी करतो तव तक दमे उसका 
ज्ञान नदीं हेता; श्रोर जव तक च्रान नदीं हु्रा हे तव तक उसक्रे प्राक्च करने षी 
इच्छा या वासना भी न्दो हो सक्ती । श्रतएव, जे प्रकार व्यवहारे श्रम 
चेद्‌ प्रोर फल के लिये एक हौ शब्द्‌ " श्रास › का प्रयोग किया जाता दह, उसी प्रकारं 
व्यचसरव्यात्सक उद्धिः के कलिय श्रार उस अष्टि के वासना प्रादि णलो के लिये मी 
प्क ही च्रं ‹ बुद्धि ° का उपयोग व्यवहार मे कदं वार किया जाता दे । उदाहर. 
णाथ, जवर दम कदते ह्‌ क्ति श्रञ्ुक मनुप्य का बुद्ध खोर हे. तत हमारे योलने 
का यह प्रथं होता ह कि उसकी ‹ वासना › सोरी हे । शाख के श्रयुसार दच्छा या 
चासना सन के धमं होने कै कारण उन्है बुद्धि शब्द सर सस्वेधित्त करना युक्त नीं 
-हे । परतु युद्धि शब्द की श्ताखीय जच होने के पदतले दी से सर्यसाधारण लोगो 
के व्यवहारे “ उुष्धिः ` शव्द का उपयोग इन दोनी प्रथो मे होता चला श्राया 
हे:--(9 >) निणंय करनेवाली इंद्रियः; रौर (२) उस इंद्विय केव्यापारसे 
मदुप्य के मन म उत्त हनिवालो वासना या इच्छा । श्रतएव, प्राम के भेद बत. 
- लाने के ससय जि प्रकार “पेड श्रौर ‹ फल) इन शब्द का उपयोग क्रिया 
जाता हे, उसी प्रकार जव छद्धि कै उक्त दोनो श्र्थौ की भित्रता व्यक्त करना होती 
ह, तव निण॒य करनेवाली श्र्थांत्‌ शाखीय बुद्धि को ‹ व्यवसायार्मिक › विरोषं 
"जोड दिया जात्ता है श्रार वासना को केवल ° बुद्धि ' श्रथवा ‹ वासनारमक ' बुद्धि 
-कहते ह । राता (२.४१, 9४, ४६; शरोर ३. ४२ ) म “बुद्धिः शब्द्‌ का उपयोग 
उपयुक्त दोनो प्रथो मे क्तिय्रा गया हे । कमयोग के विवेचन को ठीक दीक सममः 
लेन के लिये वुद्धि ° शव्द के उपर्युक्त दौरनो श्रथ पर हमेशा ध्यान रसनां 
-ष्वाहिये । जत्र मनुप्य कुदं काम करने लगत्ता है तव उसके समोव्यापार का करसं 
दस प्रकार है--पदले वह “व्यवसायास्मिक ` वुद्धीन्दिय से विचार करता है 
-कि यह्‌ कायं श्रच्छृ हे या चुरा, करने के योग्य है या नहो; श्रार फिर इस कर्म के 
- करने छी इच्छा या वासना (-श्र्थांत्‌ वाखनात्मक वुद्धि ) उत्प होती हे । श्रोर 
तव चहु उक्त काम करने के किये प्रद्र हो जाता इ। काय-श्रकायै का निय 
करना जिस ( व्यवघायापतमिक > वुद्धीन्दिय का व्यापार हे, वह यदि स्वस्थ शरोर 
"यान्त हो, तो मन मे निरथंक अन्य वासना ( बुद्ध ) उस्पन्न नदी होने पातीं 
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श्नौर मन भी विगडने नहीं पत्ता! श्रतएुव गीता (२.४१) भँ कमेयोगशाख कात 
भ्रथम सिद्धान्त यह दै, कि पहल्ञे व्यवसायाप्सिक वुद्धि को युद्ध प्रौर स्थिर रखन "- 
वरािये । केवल गीता ईस नही, किन्तु कान्ट^नेभी बुद्धि के दसी भ्रकारदोः 
भेद कि है श्रौर शुद्ध अर्थात्‌ यवसायास्मिकर बुद्धि फे एवं व्यावहारिक श्रथोत्‌ . 
चासनात्मक वुद्धि के, व्यापारो का विवेचन दे! सवर्त्र अर्थो मे किया है । वस्तुतः. 
देखने स ते यद्धे प्रतीत होता हे कि, व्यवसायारिमिक बुद्धि के स्थिर करना पात- ` 
जल योगशा ही का विपय द, क्मयगशासख का नहः 1 किन्तु गीता कासिद्धान्त. 
ह कि, कमै का विचार करते समय उसफे परिणाम की शरोर ध्याननं दे कर, पटले 
सि वदीः देखना चादिये कि क्म करनेवाले कीः वासना अथात्‌ वासनात्मक वद्धि, 
कैसी हद (गी. २.४६) । श्रौर, इस प्रकार जव वासना के विपय मेँ विचार किया 
जाता ह तव प्रतीत होता है फि, मिषकीः व्यवसत्यात्मिक वद्धि स्थिर श्रौर शद्ध 
ह र्चा, उसके मन भ वासनाश्च केः भन्न भिन्न तरय उत्पन्न दश्रा करता र्द्;. 
श्मौर इसी कारण कहा नही जा सकता कि, वे वासना सदैव श्युद्ध भ्रौर पवित्र 
ही होगा ( गी. २. ४१) । जवक्ति वासनांदु हय शद्ध नदीं है तव श्रगे कमं मीः 
शद्ध केस द सकता हे ! इसी सिये कर्मयोग समै भी, व्यसायास्मिक बुद्धि को. 
शद्ध करये के सिये, साधर्ने श्थवा उपाय का चिस्तार-पूकतैक विचार करने कीः 
द्रावश्यकता दती दै; शौर इसी कारण भगवतद्रीता के छठे अध्याय उुद्धिको 
श्णुदधः करने क लिश एक साधन कै तोर पर, पातंजलयोर का चिवेचन किया गया. 
है । परत इस स्वध पर ध्यान नदे कर, कुड सप्रदाथिक टकाकारो ने रगताका 
यह तात्पयं निकाला दँ किं, गाता मे केचल पादज्योग का दी भ्रतिषादन्‌ किया . 
गया हे! श्रव पाकतो कै ध्यान यह्‌ वातत याजायगी कि, गीता शाख "बुद्धि 
शव्द के उपग्यक्त दने श्रर्थो पर श्रोर उन श्रथः के परस्पर सम्बन्धं पर, ध्यान. 
रखना कितने महच का हे । 
इस वातत का वणेन दो चुका फर, मयुष्य के श्रन्तस्करण के व्यापार किस; 
भ्रकार हुश्रा करते ह, तथा उन व्यापाको देखते इष्‌ मन च्रोर बुद्धि के काये कान 
कोन से हं, तथा बुद्धि ब्द के कितने रशं होते हं । यच, मन ओरं व्यवसाया 
स्मिक वुद्धि को इस भ्रकार पकर कर देने पर, देखना चाये कि सदस्िवेक-देवता 
का यथाथ र्पक्याहे। इस देवता का काम, विक भले-ठुरे का चुनाव करना दै; 
श्रतएव इसका समावेश " मन ` मे नीं किया जा सकता 1 श्रौर किसी भी 
दात विचार करके निर्णय करनेवाली व्यवसरायात्मिक वुद्धि केवल एक ही हे, 
दसक्तिथ सदस-द्विवेक-रूप ‹ देवता ` के लिये कोद स्वतंत्र स्थान दही नदीरह 
जाता! ह दसम संदेह न्दी फि जिन वात्ता का या चिंपयों का सार-्रसार- 
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विचार करके निशंय करना पडता है वे श्नेक शरोर भिन्न भिन्न सचि सकते है । जस ` 
व्यापार, लड़ा, फाजदारी या दीवानी सुक्दमे, साहकारी, कपि आदि श्रनेक ` 
व्यवसायोामे हर मके पर सार-्रसार-विवेक करना पडता है । परन्तु तने ही से यद 
नह। कहा जा सकता 7के उ्यवसायात्मिक वुद्धि भी भिन्न भिन्न श्रथव। कड प्रकार फ ` 
होती ई । सारःश्रसारविवेक नाम की क्रिया सयैत्र षक दसी है; शरोर, इसी कारणं 
विवेक श्रथवा निणेय करनेवाली वुद्धि भी एक ही होनी चाहिये । पर्त मन के ' 
सदश वुद्धि भी शरीर का धमं `हे, श्रतपुव पूर्वकर्म के श्रनुसार, पूर्वपर॑परागतत या ` 
श्राचुपागेक संस्कारो के कारण, प्रथवा शिक्ता श्रादि ्रन्य कारणं से, यह बुद्धि 
कम या श्राधेक सास्विकी, राजसी या तामसी हो सकती है । यही कारण है कि, . 
जो वात किसी एक की वुद्धि मे आद्य प्रतीत होती हे वही दृसरे की बुद्धि से श्रमाद्य ` 
जचती ह । इतने दही से यह नहीं सम जेना चाहिये, किं बुद्धि नामकी दद्धिय 
ही प्रयेकं समय, भिन्न भिन्न रहती है । प्रौख दौ का उदाहरण लीजिये! किसी 
कीर्ते तिरद्धी रती तो किसी की भदीश्रौर किसी की कानी; किसीकी दि 
मंद श्रोर किसी की साफ रहती है । इससे हम यह कभी नहीं कहते फि नेत्र 
न्दिय एक नीं श्रनेक द । यदी न्याय चुद्धि के विषय मे भी उपयुक्त होना चाहिये । 
जिस बुद्धिः से चावल श्रथवा गेहं जाने जाते है, जिस वुद्धि से पत्थर श्रौर दीरे 
का भेद जाना जाता है; जिस बुद्धि से काल्लि-गोरे था मीरे-कडुवे का ज्ञान दोता 
ह; वहीं बुद्धिं इन सव वातौ के तारतम्य का विचार करके भंत्तिम निर्णय भी ` 
क्रिया करतीं है, किं भय किसर्मे हे श्रौर किसमे नही, सत्‌ श्रौर यसत्‌ क्या दै, 
लाभ श्रौर हानि किसे कते हँ, धर्म श्रवा श्रध श्रौर कार्य च्रथवा श्रकाये ` 
क्या भेद्‌ हे, इत्यादि । साधारण व्ययहार मे ‹ मनोदेवता ` कह कर उसका चाहे 
जितन्प्र गोरव किया जाय, तथापि तच्वज्ञान की दष्ट से वह एक दी व्यवसायस्मिकः 
टुद्धि है । इसी च्रभिप्राय की श्रोर ध्यान दे कर, गीता के श्रहारहवे च्रध्याय मे, 
एक दी बुद्धि के तीन भेद ( साचिक, राजस शरोर तामस >) करके, भगवान्‌ ने ` 
श्रुन को पहक्ते यह बतलाया है किः-- 
ग्रचात्त च निवृत्त च कायाकाय भयाय ॥ 
चध मोच च या वत्ति बुद्धिः सा पथं सात्वक्मं ॥ 

धात्‌ “ सात्विक बुद्ध वह ह के ज इन वाता का यथाथ ज्ञान हेः--कोन सा 
काम करना चाद्ये, श्रौर कोन सा नही, कोन सा काम करने योग्य हें ध्रार कान 
सा ्रयोग्य, किस बात से उरना चाहिय शरोर किंस वात से नही, कसम वधन 
प्रीर किसमे मोक्त ” ( गी. १८. ६० ) । इसके बाद्‌ यह बतलाया हं कैः 


यया धर्ममघर्म च कार्यं चाकार्यमेव च । 
्रयशावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पाथ रजसी ॥ 
श्र्थात्‌ “ धम शरोर श्रधर्मः, श्रथवा काये ओर श्रकार्य॑, का यथार्थं निय जो बुद्धिः 


१ क । कर्मयोगशास् 
22० गीतारहस्य अथवा गाख । 


नटीं कर सकती यानी जो दद्धि हमेशा भूल किया करती दहे, वह राजसी हे 
„(८ १८.३१ ) 1 प्रार्‌ श्रतमे, कहा हं क्तिः 


अधर्म धमेमिततति या मन्यते तससाचता । 
सवाधःन्विपरीतश्चि वुष्धः खा पाथ तामसी ॥ 


श्र्थात्‌ “ रध को ही धम माननेवाली, श्रथवा ख वातो का विपरीततया उलटा 
निय करनेवाली तामसी कहलाती ह” ८ गी. १८. ३२.) 1 इस विवेचन 
से स्पष्ट हो जघ्ता हे कि, केयल भक्ते-ठुरे का एनेण्य करनेवाली, अर्थात्‌. सदसद्धिवेक 
-युद्धिरूप स्वतच्र श्रार भिन्न देचता, गीता को सम्मत नहीं हे। उप्का अथं यह 
नहीं ह कि सदेव ठीक ठीक निण्य करनेवाली बुद्धि हो ही नदो सक्ती; उपयुक्त 
च्छक का भावाथं यदी हे कि, बुद्धि एक दी ह; श्रोर ठीक ठीक निर्णय करने का 
साच्विक गुण, उसी एक बुद्धि म; पून संस्कारो के कारण, रिक्ता से तथा इंद्रिय- 
निद श्रधवा शआराहार श्रादि के कारण, उत्पन्न दो जाता हे, रार, इन पूव॑संस्कार 
अश्वति कारणा के प्रभाव से ही, वह वुद्धि, जसे काय-प्रकार्य-निरणय के चिपय 
वैसे दी ्रन्य दूसरी वातो म भो, राजसी श्रथवा तामसी दो सकती ह । इस सिद्धान्त 
की सहायता सते मलो भाति मालूम दा जाता द कि, चोर श्रौरं साह कौ वुद्धि, 
-तथा भिन्न सिन्न देगा के मनुष्या को कुद्धः मे, भिन्नता क्यौ इुद्रा करती हे । परन्तु 
- जव दम सदसष्टिविचन-शाक्त को स्तत्र दैवता मानते हं, तव उक्त विषय को उप- 
- पात्ति ठक ठोक सिद्ध नदीं दोते ! प्रस्येक मनुप्य का कतव्य ह कि वह श्रपनी दद्धि 
को सात्वक वनाव । यह काम दद्धियनिग्रह के तिना हा नहीं सकता । जव तक 
- व्यवसायार्मिक वुद्धि यह जान्ने म समभर नदा ह के मनुष्य का दित किंस वात 
शश्र जव त्त वह उस वात का निखय या परोक्ता किय चिना दी इंदधियें के 
ह्च्छाजुसार श्चाचरण करतो रदती ह, तव॒ तक्र वह वुष् “ शुद्ध ' नदीं कदी जा 
सकती । श्रत्व बुद्धि को मन आर इंद्रियां के श्राधान नहो होन देना चाहिये; 
- किन्तु एसा उपाय करना चाहिये करि जससर मन श्रार दंदियां वुद्धि के श्राघीन रहं । 
भगवद्राता ( २५ ६७, & ८; ३.७१४१;६.२४-२६ >) में यही सिद्धान्त श्रनेक स्थानो 
मं वतल्ाया गया ह; ्रार यही कारण द के कठोपनिपदं मशरीर कोरथकी 
-उपमा दी गदं टे त्तथा यह सपक वौधा गया हे कि उस शरीररूपी रथम उुते हुए 
इद्वियोरूपी घोड़ो को विषयोपभोग के माग म श्रच्छौ तरह चलाने के लिये (व्यव- 
सायात्मिक >) उुद्धिपी सारथी को मनोमय लगाम धीरता स खोच रहना चाहिये 
-( कठ. ३. ३-६ ) 1 महाभारत ( वन. २१०, २९६ खी. ७. १२, श्च. ५१. ‰ ) 
मं भी वही ख्यक दो तीन स्थानामे, कु हेरफेर के साथ, किया गया हे 
इंद्वियनिच्ह के इस कार्य का वंन करने के लिय उक्त ृ्टान्त इतना श्रच्छा हे छि 
-श्रीस के प्रसिद्ध तखवेत्ता प्लेटो ने भो, दंद्धयनिय्रह का वणन करते समय इसी 
ठप का उपयोग श्पने म्य मे किया हे ( फिट्स. २४६ ) 1 भगवद्धवीता मे, यह 
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दृष्टान्त प्रयतत रूप से नहीं पाया जाता; तथापि दस विषय के संद ऋ प्रोर जो 
ध्यान देगा उसे यह वात ्रवरश्य मालूम हो जायगी कि, गीता के उप्यक्त छेके म" 
इन्द्रियनिग्रह का वणेन इस दृष्टान्त को ल्य करके द किया गया हे। सामान्यतः. 
मयात्‌ जव शालीय सुच्म भद्‌ करने कीं श्राचश्यकता नहीं दती तव, उसी को 
मनोनिप्रह भी कते टै । परन्तु जव ‹ मन? रौर "वुद्धि" मे, जेखा कि उपर 
कह च्रये है, भेद श्रिया जाता है तव निग्रह करने का कार्यं मन को नहीं किन्तु 
न्यवसायाष्मिक वुद्धि को द करना पडता हे । दूस व्यवसायास्मिक बुद्धिः को शुद्ध 
करने कै लिय, पातंजल-ग्रग की समाधि से, भक्ति से, स्तान से यथवा ध्यान से पर 
मेश्वर के यथाथ स्वरूप को पहचान कर; यह तत्व पूर्णतया कुद्धि मे भिद्‌ जाना 
श्ाहिये कि, ˆ सव प्राणिर्यो म एक द श्रात्मा है| दसी को श्रात्मानिष्ट वुद्धि 
कहते ह । इस भकार जव व्यवसायास्मिक बुद्धि ध्रात्मनिष्ट दो जाती है, शरोर 
मनोनियह की सहायता से मन श्रोर इन्दिर्यो उसकी श्राधीनता में रह कर श्राक्ता- 
नुसार श्रा चरण करना सीख जाती हं; तव इच्छा, वासनां श्रादि मनोधर्मं ( श्रथः 
वासनात्नक बुद्धि >) श्राप दी ध्राप शुद्ध च्रौर पवित्र दो जाते द, ध्रौर शद्ध साच्विक 
क्म की श्रोर देहेन्द्यो की सहज दी भ्रचत्ति होने लगती हे । श्रध्यात्मकी दृष्टि 
से यट सच सदाचरणे की जड श्र्थात्‌ कर्मयोगशाख का रदस्य हे । 
ऊपर किये गये विवेचन से पारक समर जागे कि, हमारे शाका ने मन" 
प्रौर बुद्धिः की स्वाभाविक दृत्तियो के श्रतिरिक्त सदसदिवेक-शाक्तेरूप स्वतंत्र देवता 
का श्मस्तितव स्त्य नदीं माना है । उनके मतानुसार भी मन या बुद्धि का गौरव करने 
छे ल्तियि उन ' देवता › कहने म को जं नद टे; परम्तु ताच्िक दृष्टि से विचार 
करके उन्होने निश्चित सिद्धान्त किया हं कि जिसे हम मन यादुद्धि कहते है उससे 
भिन्न श्रौर स्वर्यभू. “ सदसद्धिवेक ` नामक किसी तीसरे दैवता का श्रस्तित्वहो दही 
नद सकर्ता । “ सतांहि संदेहपदेषु° › वचन कै ° सतां ` पद्‌ की उपयुक्ता श्रौर 
महत्ता भी भ्रव भली भोति प्रकट हौ जाती हे । जिनके मन शुद्ध श्रोर श्रात्मनिष्टः 
ह, पे यदिश्ररने श्वतःकरण्‌ की गवाही ले तो कोह रुचित वात न होगी; ्रथवा' 
यह्‌ भीः कहा जा सकता ह कि, किसी काम को करने के पहले उनके किये यदी 
उचित है कवे श्रपने मन केः श्रच्छी तरह शुद्धः करके उसी की गवाही किया कर । 
परन्तु, यदि के चेर कने लगे कि "भ सी दरूसी प्रकार श्राचरण करता तो 
यह्‌ कदापि उचित न होगा । क्योकि, दोन की सदसद्धिवेचन-शक्ति एक की सी 
नही होती-सत्छुरपो की ‹ द्धि साच्िक श्रौर चोरो किं तामसी होती हे । सारांशः 
श्राधिदेवत परठवालो का ° सदसद्धिवेक-देवता › तच्वक्तान की दृष्टि से स्वतंत्र देवता 
. सिष्ध नदीं होता; किन्त हमारे शाखकाो का सिद्धान्त हे कि वट तो व्य॒वसायात्मकः 
बुद्धि के स्वरूपो हीमे से एक श्रात्मनिषठ श्रांत साच्तिक स्वरूप हे । श्रौर, जव यह 
सिद्धान्त स्थिर हो जाता हे, तव श्राधिदैवतत प्च श्राप ही कमजोर हो जाता दे!" 
, जव सेद्ध हो गया कि च्रधिभौक्षिक-परच एकदेशीय तथा अपणं हे च्नौर चाधि“ 
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` "दैवत पक्त की सहल युक्ति भी किसी काम की नहीं, तव यह जानना श्रावश्यक 
` हि कि, कमेयोगशाख की उपपत्ति दने के लिये कों अन्य मागे हे या नदीं १ शरोर, 
- उत्तर भी यह मिलता हे फ; हौ, माणं हे रोर उसी को श्राध्यात्मिक कहते हैं 1 
सका कारण यह दै फ, यद्यपि वाद्य कमी की श्रपेत्ता उदधि. भ्रष्ट हे, तथापि 
जव सदसदिवेक-वुद्धि नामक स्वन्तत्र शरोर स्वर्यभू देवता का श्रस्तित्व सिद्ध नदीं हो 
सकता तव, कर्मयोगशाख मे भी इन प्रस्ना का विचार करना श्रावश्यक हो जाता 
` है कि, शद्ध कमै करमे के किये बुध को किस प्रकार शद्धः रखना चाहिये, शद्ध बुद्धि 
-किंसे कहते है, प्रथवा बुद्धि किस रकार शद्ध की जा सकती हे ¶ श्रर यह विचार 
- फेवल वाद्य खृष्टि का विचार करनेवाले श्राधिभोतिकशासखो को छदे यिना, तथा 
- -चध्यात्मक्तान मे भ्रवेश कयि विना, पर नी दहो सकता । इस विषयमे हमारे 
श्राखकास का शरन्तिम सिद्धान्त यदी दहे कि, जिस बुद्धि को श्रामाका श्रथवा 
परमेश्वर के सवैव्यापी यथाथै स्वरूप का पूण ज्ञान नहीं हुश्रा हे, चह वुद्धि शद्ध 
नहीं हे । गीता म श्रध्या्मशाख का निरूप यही वत्तलाने के लिये किया गयाः 
ङि श्रात्मनिष्ठ बुद्धि किते कहना चाहिये । परन्तु इस पूवा पर-तं्वध की श्रोर ध्यान 
न दे कर, गीता के कद साम्प्रदायिक टीकाकारो ने यह निश्चय किया दै, कि गामे 
- प्ुख्य प्रतिपाद्य विपय वेदान्त ही है । श्रागे चल कर यह वात विस्तारपूर्वक बतला 
जायगी किं, गीत्ता मे प्रतिपादन कयि गये विपय के सम्बन्ध मे उक्त टीकाकारौका 
- किया हु निरय टीक नही है । यदौ पर सिफं यही बतलाना ह कि, बुष को शुद्ध 
रखने के लिये श्रात्मा का थी श्रवश्य विचार करना पडता हे । श्रात्मा के धिपय में 
यह विचार दो भ्रकार से किया जाता हेः--(१) स्वयं॑श्रपने पिण्ड, तेत्र श्रथवा 
प्रारीर के श्रौर मन के व्यापारो का निरीकण करके यह विचार करना, किं उस निरी- 
तणा से क्तेररूपी श्रात्मा केसे निप्पन्न होता हं ( गी. भ्र. १३ )1 इसी को शारी- 
श्क श्रवा क्षत्र-कषत्र्ष-विचार कहते हे, चोर इसी कारण वेतान्तसूर्चौ को शरीरक 
( श्तरीर का विचार करनेवाले ) सूत्र कहते हं । स्वयं पने शरीर श्नोर मनका हस 
प्रकार विचार होने पर, (२) जानना चाहिये किं, उस विचार से निष्पन्न होनेवाला 
तस्व, शरोर हमारे चारे श्रोर की च्श्य-सृष्टि च्र्थात्‌ बह्यांर्ड के निरीक्षण से निष्पन्न 
्टोनेवाला तत्व, दोनो एक ही है श्रथवा भिन्न भिर हं । इस प्रकार क्रिय गये दृष्टि 
- फे निरक्तण को क्षर-अक्षर-विचार श्रथवा न्यक्त-अन्यक्त-विचार कहते ठते दे ह्‌ 4 ष्टके सव 
- नाणावानू पदाथा को ^ कर › चा व्यक्त ` कते ह शरोर सुषि के उन नाशवाचू पदार्थौ 
म जो सारभूत नेत्यत्तत्व हं उसे ^ श्रत्तर › या ‹ च्रव्यक्त ' कहते हं (गी. ८. २१; १५ 
- १६ ) । क्ेत्रत्त-विचार श्र।र त्तर-क्तर-विचार से प्राप दोनेवाले इन दोनो त्त्वा 
काकफिरसे विचार करने पर भरगट टोता है कि ये दोन तस्व जिससे निष्पन्न इए है, 
ध्रौर इन दोर्नो-के परे जो सव का मूलभूत एकतत्व, उसी को ‹ परमातमा > श्रथवा 
- ' पुरूपोत्तम › कते हँ ८ गी. ८. २०) । इन वातो का विचार भगवद्रीता मे करिया. 
गाया हं; च्रार चन्त मे, कमयोगशशाख की उपपात्ति बतलाने के लिये यह दिखलाया 
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राया हे फि मूलभूत परमात्मरूपी तत्व के पतान से बुद्धि किंस भ्रकार शद्ध दो जाती 
- ह ! प्रतएव उस उपपत्ति को श्रच्छी तरष्ट सज लेने के लिये हमे भी उन्दीं मार्गो 
का श्रचुसरण करना चाये । इन मागो म से, ाद्याण्ट्-स्ान ्रथवा प्तर-श्रक्तर- 
विचार का विवेचन ्रगलत प्रकरण में किया जायगा । इस प्रकरण मे, सदसद्धिवेक 
देवता के यथाथ स्वरूप का निणय करने के लिये, पिर्ड-क्तञान थवा त्तेचर-ते्तत्त 
`का जो विवेचन श्रारस्भ किया राया था वह श्रपूरा ष्टौ रह गया हे, इसलिये 
'्रव उस पूरा कर लना चाष्टिये । 
पांचभोतिक स्थूल देद, पोच कमे्रियँ, पांच ज्ञानेन्द्रिय, इन क्तनेदिर्यो के 
-शब्द-स्पश-रूप-रस-गधात्मक पच पय, संकल्प-विकल्पात्मक मन श्रोरं भ्यव 
सायात्मिक द्धि--दन सव विषयो का विवेचन हो चुका । परन्तु, इतने दौ से, 
शरीरसवधी विचार कौ पूता टो नदी जाती । मन श्रार बुद्धि, केवल विचार के 
साधन श्रथवा दरद्धियो हं । यदि उस जड़ शरीर मे, इनके श्रतिरिक्त प्राणरूपी 
चेतना श्रथात्‌ हलचल न दा, तो मन श्रार शुद्धि का होना न होना वरावर दी-- 
श्रथात्‌ किसी काम का नही-- सममा जायगा । श्रथात्‌, शरोर मे, उयर्युक्त वातौ 
के श्रतिरिष्त; चतना नामक एकश्रार तत्व का भी समावेश होना चादिये । कभी 
कभी चतना शब्द्‌ का श्रथ “ चतन्य › भी हुश्रा करता हे, परन्तु स्मरणरहे किं 
यर्हौ पर चेतना शब्द का श्रर्थ ‹ चतन्य › नदीं माना गया हे; वरन ‹ जद देहम 
--दग्मोचर होनेवासी भाणो की हलचल, चेष्टा या जीवितावस्था का व्यवहार › सि 
यदी श्रथ विवक्षित द । जस दहित्‌-शक्ति के द्वारा जड पदाथीमे भी हलचल -- 
 श्रथवा व्यापार उन्न हुश्रा करता है उसको चेततन्य कहते है, रोर श्रव, इसी 
शक्ति फे विपय मे विचार करना हे । शरीर मं रगगोचर दोनेवल सजीवता के 
-उ्यापार श्चथवा चतना का-श्रातरक्त, जिसके कारण ‹ मेरा-तेरा ` यह भद्‌ उस्षन्न 
` होता है, वह भी एक भिन्न गुण है। उसका कारण यदह है कि, उपयुक्त चिवें 
चन के श्रनुसार उदधि सार-श्रसार का विचार करके केवल निय करनेवाली एक 
इन्द्रिय हे, श्रतणएव ^. मेरा-तेरा › दस भेद-भाव के मूल को श्रथोत्‌ श्रहंकार को 
-उस बुद्धि से प्रथक ही मानना पडता हे । इच्छाद्वेष, सुखदुःख श्रादि न्द्र मन 
ही क गुण हे; परन्तु नेय्यायिक दर्द श्रात्मा के गुण समसत हं, इसी ल्लिंये इस 
अम को हटाने के श्रथ वेदान्तशाख ने इनका समावेश मन हीमे कियाहै। दसी 
भकार !जैन मूल तत्व से. पंचमहाभूत उघ्षन्न इए हं उन अरकृतिरूप तत्वा का भी 
समाचेश शरीर दी म फिया जाता हे ( गी. १३. ५. ६ )। जिस श्त के द्वारा ये दसं 
तत्व 1श्थिर रहते हैँ बह भी एन सव से न्यारी है । उसे ति कहते'हे (गी. १८.३३ )। 
इन सव घातो को एकत्र करनं से जो समुच्चय सूयी पदाथ बनना हे उसे शख मे ---- 
सविकार शरीर श्रथवा क्तेत्र कहा है; श्रार व्यवहार . मे, इसी को चलता-फिश्ता 
( सचिक्रार >) मनुष्य-शरीर श्रथवा पिंड कहते दै । चेत्र शब्द्‌ की यड व्याख्या गीता 
करे श्राधार पर की गद टै, परन्तु इच्छाद्वेष श्रादि गुखो की गणना. करते समय कमी -- 
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दस व्याख्या म ऊं हेरफेर भी कर दिया जाता हे । उदाहरखाथै, शति पर्व के जनकः 
सुलभा-सवाद (ग्ण. ३२० ) मे, सतरीर की व्याख्या करते समय पंचकर्मन्दरिये के: 
शरदे काल, सद्सद्धाव, विधि, शुक्र श्रोर वल का समावेश किया गया है) इसः 
शणना कै श्रुसखार पंचकरमेन्द्ियो को पंचमहाभूतो ही मे शामिल करना पदता 
&, श्नौर, यद मानना पडता है कि, गीता की गरुना कै श्रलुसार, काल का श्रन्त- 
च श्राकाग भ शरोर विधि-णक्-वल श्रादिको का ्रेतभाव न्य महाभूते म किया 
गया है । ऊद भी दे, इषम संदेह नहीं किं के शब्द्‌ से सव लोगो को .एक- 
ही चरथं श्रभित्रेत दै, श्रथांत्‌, मानसिक श्रोर शारीरिक स्र द्यो श्रौर गुणे काः 
ध्राणसूयी विशिष्ट चेतनायुक्त जो सञ्ुदाय है उसी को तेत्र कहते हँ । शरीर शब्द्‌- 
का उपयोग खत देहके लियि भी किया जाता है; तएव इस विपय का विचार 
करते समय "त्तेत्रः शब्दे दही का श्रधिक उपयोग किया जाता हे, क्योकि वह 
शरीर शव्द से भिच्रदै। चेत्र का. मूल श्रथ खेत है; परंतु प्रस्तुत प्रकरण सेः 
~” ‹ सविकार प्रौर सजीव मयुप्य दह ` के श्रथ भ उसका लारणिकं उपयोग किया 
शया हे । पहले जिसे दमने ^.चडा कारखाना ` कष्टा है, वह यही, ' सविकार 
श्रौर सजीव मलुप्य देद ° है । बाहर का माल भीतर क्तेन के लिये श्रौर कारखाने. 
के भीतर का माल बाहर भेजने के लिय, नेन्द्रिय उस कारखाने के वथाक्रम द्वार 
ह; घौर मन, बुद्धि श्रहंकार एवं चेतना उस कारखाने मे काम करनेवाले नौकर 
| ये नाकर जो ऊद्धं व्यवहार कराते दं या करातेर्ह, उन्ह इस सेच्र के व्यापार; 

विकारं श्थवा कमं कते द । । 
इस प्रकार 'सेन्रः शव्द का श्रथ निश्चित दो जने पर यह प्रश्न सहजदी 

उठता दै फि, यद तेत्र भ्रथवा खेत ह किसका ? इस कारखाने का कों स्वामी मी 
हयान? श्रारमा शब्द्‌ का उपयोग बहुधा मनः श्तःकरण तथा स्वर्यं श्रयने क्लिंथेः 
आरी किया जाता है; परस्‌ उसका प्रधान श्रथ ^ चेत्रत्त › श्रथवा ' शरीर का स्वामी " 
ही हे । मनुष्य के जितने व्यापार इरा करते हैँ-चाहे.वे मानसिक हे या लारीरिक- 
वै सव उसकी बुद्धि श्रादि च्रतर्रिदरर्यो, चज श्रादि कनेद्िर्या, तथा हस्त पाद्‌ श्रादि 
कर्मद द किया करती हैँ! द्द्विये के इत सञयुह मेँ इद्धि रौर मन सवस 
शरिष्ट द । पर, ययपि वे श्रेष्ट ह, तथापि श्रनन्य इद्धिर्यो के समानवे मीश्वरः 
जड़ देह वा भ्रकृति के ही विकार ह ( श्रगल्ला प्रकरण देखो ) । श्रतएव, यद्यपि: 
मन श्रौर छुद्धि सम श्रेष्ट ६, तथापि उन्द पने पने विशिष्ट व्यापार के श्रति- 
रिक्त रौर छु करते धरते नहीं वनता; श्रौर नं कर सखकना संमव दी हे । यही सच. 
हि कि, मन सितन करता श्रौर दुष्धि निश्चय करती है! परत इस से यह 
निश्चय नदीं देता कि, इन कर्मो को उुद्धिश्रोर मन किस के लिये करते 
द, यवा भिन्न भिन्न समव पर मन ध्रीर उुद्धिकेजो पृथक्‌ पृथक्‌ व्यापार 
हञ्मा करते द, इनका एकत्र हाच होने के ज्ञेये जे। एकता करनी पडती है वह एकता 
या एकीकरण कन करता ईं, तथा उसी के प्रनुसार श्चागे सव दद्धो का श्रपनाः 


्राधिदेवतपन्त श्रौर त्तेव्तेचक्षविचार । १४९ 


श्रपना व्यापार तदुकूल करने की दिशा कोन दिखाता है । यह नहीं कटा जा 


सकता, कि यह्‌ सव काम मनुष्य का जड़ शरीर ही किया करता ह । इसका कारण ` 


यह है कि, जव शरीर की चेतना श्रथवा सखव हलचल करने के व्यापार नष्टो 
जाते है, तच जड शरीर के वने रहने पर भी वह इन कामों को नहीं कर सकता । 
श्रोर, जद शरीर के धटकावयव जेस मांस, स्नायु इलयादि तो श्रन्न के परिणाम हैँ 
तथावे हमेशा जीणो कर नये हा जाया करते दै इसलिय, ‹ कल जिसे मेने 
श्रसुक एक वात देखी थी; व्ह में राज दूसरी देख रहा हूं ` इस प्रकार की एरूत- 
चुद्धि फ विषय म यह नहीं कहा जा सकता किं वह नित्य बद लनेवाले जड शरीर 
काद धर्म हे । श्रच्ा; श्रव जइ देह के छोड कर चेतनाकोद्टी स्वामी मनेता 
यह प्राप्तिं देख पती हं कि, गाद्‌ निद्रा मे प्राणादि वायु के श्वासोच्ूवास प्रभति 
भ्यापार श्रथवा रुधिराभिसरण श्रादि व्यापार, श्रथात्‌ चेतना, के रहते ह्‌ भी, में 

का पान नहीं रहता (चृ. २. १. १-१८) । श्रतणव यह सिद्ध होतादे कि 
चेतना, श्रथवा प्रण प्रति का य्यारर, भी जद पदार्थं म उत्पन्न होनिवाला एक 
प्रकार का विशिष्ट गुण है, वह दन्द्यो के सव ग्यापारौ की एकता करनेवाली मूल 
स्तक्ति, या स्वामी, नरह है (कठ. €. €) । ' मेरा ' शरोर ' तेरा › इन सम्बन्ध- 
कारक के शदो स वल श्रहरारसूथी गुणो का बोध होता है; परन्तु इस 
वात का निर्णय नदीं होता कि ' श्रं ' श्रथौत्‌ ^? कोनरहूं। यदि इस “मेः 
या “प्रह को केवल अरम मानल, तो प्रयेकं की प्रतीति श्रथवा श्रनुभव वेसा 
नदीं है; श्रौर दस श्रुमव के छोड कत किरी श्रन्थ वात की कल्पना करना मानो 
आसम रामदास स्व(मी के निम्न वचने की सार्थकता ह कर दिखाना है “प्रतीति 
के विना को भी कथन श्रच्छु। नहीं गता । वह कथन देस! हेता है जेते कुत्ता 
भद फेला कर रो गया द ! ° (दा. ६. £. १५) । श्रनुभव के विपरीत इस वात 
को माननेन पर भी इन्द्र्यो ॐ उ्रापारौ की एकता की उपपत्ति काकुदं भी पता 
नदी लगता ! ऊद लेगे। की राय हे कि, ^` कोद भिन्न पदाथ नहीं रै; किन्त 
‹सच्र › शब्द्‌ म जिन--मन, बुद्धि, चेतना, जड देह श्रदि-तच्वों क-समावेश किया 


जाता ई, उन सव के संघात या सस्ुचथ कदी “मे' कहना चाहिये.। श्रव यष्ट 


वात हम भ्रयक्त देखा करते हैँ कि, लकदी पर लकदी रख देने से दी सन्दूक नहीं 


चन जाती, श्रथवा किसी घडी के सव कील-पुजा को एक स्थानम रखदेनेसेह, 


उसस्‌ गति उत्पन्न नदीं ह्ये जाती । श्रतएव, यह नहीं कदा जा सकता कि केवल 
संघात या समुचय से द कवैत्व उत्पन्न होता है । कहने की श्रावश्यकरता नही कि, 
क्ते के सव च्थापार सिड़ी सर\ख नदी दोतते; किन्तु उनम कद्‌ विशिष्ट दिशा, उदेश 


यादेत रहतादहै। ते फिरर्तेत्ररूरी करखनं म काम करनेवाले मन, बुद्धि. शरादिः: . ` 


सव नैको को इस विशि दिश(या उद्देश की ग्रोर कान कन प्रदत्त करता हं १ सधात 
का श्रै केवल समूह ह । ऊठ पदाथा क एकत्र करकं उनका एक्‌ स बरूह बन जनं 
प्र भी विलग न होने के ज्लिथे उनम धागा डलना,पड़त। ह; नदहींतो वे फिरकमभी 
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 . न कमी श्रलग श्रलग हो जार्थैगे । रव हमे सोचना चाहिये, कि यह धागा कौन सा 
ह यह्‌ वात नदीं कि गाता को संघात मान्य न हो; . परन्तु उसकी गणना 
- चेरी कीजाती दे (गी. १३. ६) । खघातसे इस वात का निर्णय नहीं 
होता, कि चेत्र का स्वामी श्र्थात्‌ त्रस्त कोन दहे। कुं लोग समते है, कि. 
ससुचय भ कोद नया गुण उत्पन्न हो जाता है 1 परन्तु पदे तो यह मत ही सय 
नही, क्योकि तच्वत्तो ने पूणं विचार करे सिद्धान्त कर दिया हे किं जो परते किसी ` 
भी सूप सि श्रस्तित्व मे नहीं था, वह इस जगत्‌ में .नया उत्पन्न नदीं होता 
(मी- २.१६) । यदि हम इस सिद्धान्त को कण भर के लिये एक शरोर 
धरं दै;ःतो भी यह प्रश्न सहज दी उपस्थित दो जाता है, कि संघततसमें 
; उत्पन्न दोनेवाला यह्‌ नया गुण ही क्तेत्र का स्वामी. क्यो -न माना -जाय! 
` इस पर करई शर्वाचीन श्राधिमातिक-श्णन्रक्तो का कथन हे कि, दव्य शरोर उसके. गुण . 
: भित्र भिन्न सही रह सकते, गुण के लिये किसी न किसी अधिष्टान की श्चावद्यकता - 
होती है । इसी कारण ससुचयो्पन्न गुण के वदले वे लोग समुचय ही को इस. चेन्न. 
का स्वामी मानते है । दीक है; परन्त, फिर व्यवहार में मी “शरश्च ' शब्द्‌ के वदे , 
लकदी, चिद्यत्‌ ` के वदते मेघ, श्रथवा थ्वी की ‹श्राकर्पण-शाक्ति ` के बदले पृथ्वी . 
- ही कर्यो नदीं कदा जाता ? यदि यदह्‌.वात निविवाद्‌ सिद्धं दे कि, चेत्र के सव ग्या, 
` पार व्यवस्थापक उत्तित रीति से मिल जल कर चलतः रहने फे लिय, सन ग्रोर बुद्धिः 
के सिवा, किसी भिन्न शाक्ते का श्रस्तिरव श्रलन्त श्रावश्यक हे; श्रोरं, यदि यह वात 
"सच हो, कि उस शाक्ते का प्रधिष्टान श्रव तक हमारे किये श्रगम्य हे, श्रथवा उस. 
शाक्ति या श्रधिष्टान का पूर खरूप ठीक ठीक नदीं वतल्लाथा जा सकता है, तो यष 
. कहना, न्याग्रोचित केसे दो सकता हे कि वहं शक्तेः दी. नीं? जसे कोर्हभी 
-मयुप्य, श्रपने दी कंधे पर वैर नटीं सकताः.वेसे दी यह भी नदीं कटा जा सकता, 
कि संघात्‌-संवधी ज्ञान स्वयं संघात ही प्राक्त कर.लेता हे । . यतषुव, . तकं की दष्ट 
से भी,.यदी चट्‌ मनुमान क्रिया जात्ता हे, कि देहे दिय रादि. संघात के च्यापार जिसके 
उपभोग के लि श्रथवा लामके लिये हुश्रा करते है, वद सवात से.भिच्रदही हे" 
यह .तत््व, जो कि संघात से.भिन्र दै,. स्वयं सव वाते को .जानता है, इसलिये यह 
चात सच हे किं छष्ि के. प्न्य पदार्थो के सदशः यह स्वयं श्रपने दी किये ‹ जेय” 
श्रथांत्‌ गोचर हो नहीं सकता; परन्तु इसके . श्रक्तित्व मं कुद वाधा. नहीं पड 
सकती, क्योकि यह नियम्‌ नदीं हे के सव -पदार्थो को एक दी प्रणी या वर्म, जैसे 
^ ज्ञेय, भं शामिद्ध कर देना चाहिये 1 सव पदार्थो.के वर्म.या विभाग होते ह; 
जसे जाता शौर क्ञेच--ध्रथौत. जाननेवाला श्रौर जानने की वस्तु । शौर, जव को 
वस्तु दूसरे वर्गं (चेय) मे शामिल नदी होती, तव उसका समावेश पले 
वर्ग (त्राता) दो जाता डे, एवं उसका श्रस्तित्व भी ज्ञेय -वस्त कै समान दही 
मृतय सिदध होता हं । इतना ही नदीं; किन्तु यह भी कदा जा सक्ता. दे, किं 
` संघात.के परे जो -ग्रात्मतच्व. दै वहै स्वयं. ाता हे; इसलिये उसको दचवोले ज्ज ` 


क [३ त्े्त्तेचक्षविचार [*स्‌ ४ 
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का यदि वह स्वयं विषय न हो तो कोई -श्राश्चर्य की बात नदीं ह। इसी श्रसिप्राय 
से बहदारख्यकोपनिपद्‌ मे याङ्वल्त्य्‌ ने कहा है “श्रे ! जो सव वातो. को जानता 
ह उसको जाननेवाला दूसरा करटौ से श्रासकता ह १ चिक्लातारमरे केन विजा 
नीयात्‌ ( छर, २. ४. 9४) प्रतएव, श्रन्त म यदी सिद्धान्त कहना पडता हे, फि इस ` 
श्वेतनाविरिएट सजीव शरीर ( स्तत्र ) म एक एसी शाक्त रहती हं जो दाथ-पर 
श्रादि इान्दया स लकर प्राणचतना,मन श्रार चुद्धि जसे परतन्त्र एवं एकदेशीय नाकरो - 
केभीपरेहे; जो उन सवके व्यापारौ की एकता करती दे श्रौर उनके कायो की 
दिया वतलाती ह; श्रथवा जो उनके कमो को निलय साची रह कर उनसे भिन्न, 
श्रधिक व्यापक श्रार समथ ट्‌! सांख्य धरार वेदान्तशाखो को यह्‌ सिद्धा्त मान्त्र 
ह; श्रार, श्रावाचीन समय मे जर्मन तत्वज्ञ कान्टने भ कहा है कि बुद्धि के व्यापसें 
का सूष्म निरी्ठण करने से यही तत्व निप्पन्न होता हे । मन, उदधि, श्रह्कार प्रौरं 
चतना, ये सच शरीर के श्रथात्‌ क्ेच्र के गुण श्रथवा श्रवयव हं ! इनका प्रवतेक 
इनस भन्न, स्वतन्त्र श्रार उनके परे इ“ यो बुद्धेः परतस्त सः (गी, 
३. ४२ >) । सांख्यश्ताख मे इसी का नाम पुरुप हे; वेदान्ती इसी को कतेतत अथात्‌ 
शत्र का जाननेवाला श्रात्मा कते है, “म हं ' यद प्रत्येक मनुष्य को होने- 
चाली प्रतीति दी श्रात्मा के अ्रस्तित्व का सवोत्तम प्रमाण हे (वसू. सभा. ३. 
३. ५३. ४४. ) 1 किसी को यह नदीं मालूम होता कि "मं नदीं हू! । इतना दी 
नही; किन्तु सुख से “मेनं * शब्डो का उचारण करते समय भी “नदीं षटं" 
दस क्रियापद के कर्तां का, श्रथात्‌ पसे? का, श्रथवा श्रात्मा काचा" श्रपना' 
'प्रस्तिर्व वह प्रत्यक रीति से साना दी करतादहे। इस प्रकार “भें ' इस श्र 
-कारयुक्त सगुण रूप से शरीर मे, स्वयं श्रपने टी को व्यक्त होनेवाले भ्रातमतत्वके 
प्रात्‌ तेत्र के श्रसली, शुद्धः श्रौर गुखविरदित स्वरूप का यथाप्रक्ति निरय करने 
क लिये वेदान्तशाख की उत्पात्ति हुदै हे (गी. १२. ४) । तथापि, यह निशंय केवल 
शरीर श्र्थाव्‌ क्षेत्रा दी विचार करके नहीं किया जाता! पले कहा जा चुका 
ह, कि तत्रेव के विचार के श्रतिरिक्त यह भी सोचना पडताह्‌ के वाद्य 
-सष्टि ( वह्यार्द्‌ >) का विचार करने से कान सा तत्व ननप्पन्न हाता ह । बद्याड 
के दसं विचारका दही नाम ‹ त्र-श्र्तर-विचार › इं । रोत्र-सचन्त-वचर स इस 
वात का निर्णय होता हे, कि देच्र मे ( श्रथात्‌ शरीर या पिडम) कौन सा मूल 
-तत्व ( चेच्रन्न या श्रात्मा) डे; श्रार चरग्रक्र स वाद्य सृष्ट के प्रथत 
ज्द्याड ॐ मूलतत्व का क्तान हे। जव इस प्रकार पिंड शरोर वद्छांड के सूल- 
-तर्व्वो का पदले प्रथक्‌ प्रथक्‌ निर्णय हो जाता ह, तव वेदान्त म सअ्रन्तम 
-चिद्धान्त किया जाता है* कि ये दोनो तत्व एकरूप श्वथात्‌ एक ही ह--यानी 
५ इमरि लाली क्रजक्षरयिचार भौर द्-ेलञ-बिचार के वर्गीकरण से ग्रीन 
सादय परिचित न थे 1 तथापि, उन ने अपने 0८2९01८7 20 22/८8 
-व्रथ के जरम्ममें अध्यात्म काजो विवेचन किया हे उस्म? पठे 91109 
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“जो पिमे है वही ब्रह्माडर्मे हे ` । यही, सव चराचर सृष्टिं ्रन्तिम सत्यः 
ह । पश्चिमी देतो भी इन वातो की चंचाकी गहे श्रौर काट जैसे करु 
पश्चिमी तव्वन्े। के सिद्धान्त टम वेदान्तशाख के सिद्धान्ते से बहुत ऊचु मिलते 
लते भी हे । जव हम इस वात पर ध्याम देते ह; श्रौर जब हम यह भी देखते 

कि वर्तमान समय की नाई रचन काल में श्रधिभोतिक शास्य की उन्नति नही 
हरं थी; तव, एप्ी श्रवस्था से जिन लेर्गो ने वेदान्त के श्रपूवं सिद्धान्तो को द्द 
निकाला, उनके श्रलाकिक बुद्धि-वेैमव के वामे आश्चर्य हए चिना नहीं रहता ।* 
स्र, न केवल श्राश्चयं हा हाना चाहिये, किन्तु उसफे बार मै उचित श्राभि- 


समान हाना चाव! 





एाला0€ प द्विद््णाल शरीर एनत वणप करीर उक्मप्‌ हक्नान् न पववत 
तत्न। का (वचार ।कया गया द अर कफिर्‌ उनकी एकता दिख।ई गई द । कषेत्र-केत्रक्ष- 
विचार म 25707010 आदि मानसशा का, शीर क्षर-भक्षर.विचार मे 
2095105, 21605105 आदि शालो का समावेश होता हे ! इस बातत को पश्चिमी 
पाण्डत भ। मनते द क उक्तं सव शल्ल(का विचार कर रेने प्रदी आ्मस्वरूपः 
का निणय करना पठता दे । 


सातर्वाँ रकरण | 


कापिलसांख्यदराख सथवा क्षराक्चरनिचार । 





प्रकृति पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि ।# 
गीता १३.-१६) 
पचने भ्रकरण सें यह वाते वततला दी गर्द किं शरीर श्रार शरीर के स्वामी 
 " -या श्रधिष्टाता-कतत्र श्रोर सेव्र--के विचार के साथ दही साथ ट्य सृष्टि 
शरीर उसके मृलतसत्व- रर शरोर श्रक्तर--का भी विचार करन के पश्चात्‌ फिर श्रात्मा 
के स्वरूपका निय करना पड़ताह! इस त्तर-ग्रत्तर-दृष्टि का योग्य रीतिसे 
"वन करनेवाले तीन शाख हं । पडला न्यायशाच्च श्रोर दूसरा कापिल सांख्यशाख 
-परन्तु इन दोनी शाख के सिद्धान्ता को श्रपूणं उदरा कर वेदान्तशाख ने ब्रह्म 
स्वरूप का निणंय एक तीसरी ह्य रीति से कयाह। इस कारण वदान्त-प्रति- 
"पादित उपपात्ति का विचार करने के पहले हमं न्याय श्रार सांख्य शाखा क सिदान्तेों 
-पर विचार करना वचाद्िये । वादरायणाचा्यं क वेदान्तसूत्रा मं इसी पद्धति से 
"काम कतिया गया हे शरोर न्याय तथा सास्य के मता का दुसरे श्रध्याय म खटनं 
किया गया है। यद्यपि इस विषय का यहो पर विस्तृत वणन नां कर सकत, तथापि 
शम ने उन वाता का उद्धेख इस प्रकरण म श्रार श्रगले प्रकरण म स्पष्टकर दिया 
कि जिनकी भगवदद्वीता का रदस्य सममने म श्रावश्यकता हे! नय्यायिर्को के 
-सिद्धान्तों की श्पेक्ता सांस्य-वादिया के सिद्धान्त श्रधिक मत्व के ह । इसका 
कारण यदह है कि कणाद्‌ के न्यायमतो को किस भी प्रुख वेदान्ती नं स्वीकार 
"नदीं किया हे, परन्तु कापिल सांख्यशासख के वहत सासद्धान्तो का उक्ल मनु श्रादि 
के स्डतिमन्थो मे तथा गीताम भी पाया जाता हे । वहा बात वादरायणाचायनेभी 
(वे. सू. २. १. १२ध्रार २.२. १७) कह हे । इस कारण पारो को सांख्य के 
सिद्धान्ते का परिचय प्रथम ष्टी होना चाहिये । इसमे सन्देह नहीं कि वेदान्त सं 
-सांख्यशाख के बहुत से सिद्धान्त पाये जते हे; परन्त॒ स्मरण रदे कि सास्य प्रर 
वेदान्त के श्चन्तिम सिद्धान्त, एक दुसरे स, बहुत भिन्न हे । यहीं एक प्रश्न उप 
--स्थित होता हे फे, वेदान्त प्रोर सांख्यकेजो सिद्धान्त श्रापस मे मिलते जलंते 
द उन्हें पहले किसने निकाला था-वेदान्तियो ने या सांख्य-वादिर्यो ने ? परतु इस 
-म्नन्थ मं दत्तने गहन विचार मे प्रवेश करने की ्रावश्यकता नहा । इस मश्च का उन्तर 
त 
` ॐ प्रकृति ओर पुष्ष, दोना को अनादि जानो । °` 


च 


॥ 


१५० गीतारदस्य अथवा क्मेयोगशासख्र । 


तीन यकार से दिया जा सकता हे । पहला यह फ, शगयद्‌ उपनिषद्‌ (वेदान्त) श्नौर 
सांख्य दोन की वाद्कि, दो सगे मादय के समान, स्थी साथ हई हो श्रौर उप- 
निषदा मे जे सिद्धान्त साख्यं के मत्तो के समान देख पडते हैँ उने उपनिपत्कारो ने 
स्वर्तेत्र रीति स खोज निकाला हया । दृष्ता यह कि, कदाचित कुं सिद्धान्त साख्य- 
श्ताख से ते कर वेदान्तिया ने उरन्द वेदान्त क ्ननुश्रल स्वरूप दे दिया हो । तीसरा यदः 
कि, प्राचीन वेदान्त के सिद्धान्तो मे दी कपिलाचयं ने श्रपने मतं के अनुसार कुषः 
परिवतेन च्रोर सुधार करके सांल्यशाख् की उपपत्ति करदीहय। इनतीनोंमेसे 
तीसरी वात दी रथिक विश्यासनीय क्तात होती है; क्योकि. यद्यपि वेदान्त श्रौर 
सांख्य दने बहुत प्रा्ीन हँ, तथापि उनम वेदान्त या उपनिषद्‌ सांल्यसेभी 
श्मधिक प्राचीन (श्रोत) । त्रस्त; यदि प्ले हम न्यायश्रोर सांख्य के 
सिद्धान्तो को श्र्च्छु तरह समकल ता फिर वेदान्तं फे--विशेषतः गीता- 
प्रतिपादित वेदान्त के--तचख जल्दी सममे या जार्थेगे । इसलिये पदले हमें इख 


^ अ, क. 


छात का विचार करना चाहिये किदन द्‌ स्मार्तं शसो का, त्र-अक्तर-खशिकी 


` देखना कं पदपय म, क्या मतद । +» । ६ 


बहतेरे लेग न्यायशाख्य का यही उपयोग समते है कि किसी .विव्षित 


, भ्रयवा युहभत वति सत्क कट्वराङ्दु ज्रम्‌ कस नकाले जाव; श्रर इन श्रनु- 


, बस्तुश्रो का यानी प्रभय पदा्थ( का वर्माकरण करक नीचेके वग से उपरकेव्गं कीः... 


मानें म से यह निखैय कैसे फिया जवे क कैन से सही दहै श्रौरकोनसे गलत दै। 
परंतु यद भूल द । श्रयुमानादभरमाणंड न्यायशख का एक भाग है सही; परंतु; 
यही छल उसका भधान धेषय नरह( द । प्रमाणो के ्रतिरिक्त, सुष्टिकी प्रनेकः, 


श्रोर चदृते जाने से सुष्टे फे सव पदर्थो के ल वग कितने दै, उनके ` गुण-धमै 
श्या है, उनसे च्न्य पदार्था को उप्पत्ति कंते होती हे श्रौर ये वाते किस प्रकार 
सिद्ध दो सकती हं, इत्याद श्रनक भरश्नेो काभ विचार न्यायशणखमे किया गयाः 


 है। यदी कहना उचित्त होगा किं यह शाख केवल अनुमानखंड का धिचार करने के 
लिये नदी, वरन्‌ उक्त प्रश्चा का विचारक्रने दीके क्िये निर्माण किया गया हे । 
` कणाद्‌ के न्यायसू का श्चारंभग्यौर श्रागि की रचना भी इसी प्रकार कीहै। 


कणाद के श्नुयाधथये का कारणाद्‌ कते हँ । इन दोन का कना हे किं जगत्‌ 
का मूत कारण परमाण दीह । परमाण के विषयमे कणाद की श्रोर पश्चिमी 
श्राधिभेतिक-शास््रौ की, व्याख्या एक ही समान है) किसी भी पदार्थं का 
विभाग करते करते रंत भ जव विभाग नदी हो सकता तवर उसे परमाणु ( परम 


, शप) कहना चाहिये । जसे जस्र ये परमा एकव्र होते जते षं चैसे चेते संयोग के 
: कारण उनमें नये नये गुण उत्पन्न देति है च्रार भिन्न भिन्न पदाथ वनते जाते हं । 
. मन धीर श्राव्माकेमी परमाणदेतिर्ह; श्रौर जव वे एकत्र होते हैँ तव चेतन्य कीः 
 उस्पत्ति होती हं । र्दी, जल, तेज श्रौर वादु के परमाणु स्वभाव दही से पथकः 


 श्रयक ई । प्रय्वी के मूल परमाणु म चार गुण ८ रूप, रस, गंध, स्पशं ) हे; 


कापिलसांख्यशषाख्र अथवा स्षरात्तरविचार ] १९८९ ; 


पानी के परमाणुमेत्तीन गुर्द; तेज के परमाणम दो गुण ह शरोर वायु के.पर- 
मामक दही गुण हे। इस प्रकार सव जगत्‌ पहले से दी सुच्म श्रौर निलय पर- 
साणुश्रासे भरा हुश्राहे। परमाणश्रो के सिवा संसार का मूल कारण धरोर कु ` 
भी नरीह! जव सद्म श्रार निय परमाग््रां के परस्पर सयोगका ‹ समारंभ 
हेता हे, तव सट के व्यक्त पदाथ वनने लगते है ! नेय्यायिके ह।रा प्रतिपादित .: 
सट की उत्पत्ति के सम्बन्ध की, इस कल्पना को ‹ श्रारंभ-वाद्‌ › कहते है । कुद - 
नेय्यायेक इसे रगे कभी नह बटतते । एक नेययायिक के वारे मे कहा जाताहै 
कि, खत्यु के समग्र जवर उससे देश्वर का नाम लेने कोका गया तव वह ‹ पीलवः! 
पीलवः! परमाणु ! परमा ! परमाण !-- चिल्ला उठा ! कुद दृसरे नेय्यायिक यह्‌ 
मान्ते दंस्ति प्ररमाणश्रे के सरोग का निमित्त कारण देश्वर दहे) इस प्रकारवेस्टिं . 
कीः काररए-परपरा की शला को पूणे कर लेते दहै! पेते नय्यायिको को सेश्वर 
कते ह ! वेदांपसुत्र के दूसरे श्रध्याय के दूसरे पाद्‌ मेदस परमाखुवाद का (२.२ 
११-१७ ), शरीर इक्षके साथ दी साथ "८ दशर केत्रल निमित्त कारण दे, "' इस मत 
काः भी ( २. २. ३७-३६ ) खडन किया गया हं । 


उच्चिखित्त परमागण-वादः का चणन पटु कर श्चेगजी पडे-लिखे पाठक को अवौ- 
सीन रसायन शाखन्त उद्यन के परमाणु-वाद्‌ का श्रवश्य ही स्मरण हगा। परन्तु 
पश्चिमी देष्तो मे प्रसिद्ध सश्िश्ाखक् डार्चिवे फे उत्करांति-वाद्‌ ने जिस प्रकार डारूटन 
के परमारु-बादषछीजद्दह्ी उखाहदीहे, उघ्ी प्रकार हमे देशम भी प्राचीन ` 
, समय म सांख्य-मत ने कणाद्‌ के मत की उुनियाद्‌ दिला डाली थी । कणाद्‌ के 
. ऽश्रा्ुयायी यह नदी वतला सक्ते कि मलल परमाणु को गति कैसे भिली । सके 
` श्रतिरिक्त वे लोग इस दात का भी यथो्वित निय नही कर सूते कि वृर, पश, 
मनुप्य इलयपदि सचेतन प्राणि्थो की करमशः वदती हुदै भ्रश्य कैसे वनी श्रोर ` 
श्रचेतन को सचेतनता कैसे प्राप्त दई । यह निरय, पश्चिमी देर्णो मे उन्नीसवी सदी : 
सें जमाकर शरोर डार्धिनने, तथा हसि यदा प्राचचनससय मे काषल मुनिने, किया 
हे । इन दोन मतो का यही तात्पयं हे कि, एक ही मूल पदाथंके गुणो का विकास . 
दुरा श्चर किर धीर धैररे सत्र स्ट की रचना होती गदं । इस कारण पहले हिन्दु- , 


स्थानर्स, श्रार सव पश्चिम देशम भी, परमार-वाद्‌ पर 1वेश्वास नहा रहाहे। , ~“ 


प्रवतत श्चाघुनिक पदा्थश्वाखर्तो ने यह भी सिद्धकर दिषायाह कि परमाणु , 
श्रविभाञ्य नरह हें । श्राज कल जसे सिके श्रनेक पदार्थो. का प्रथक्तरण रोर 
परिरुण करके श्ननेक रृष्टिशाखो के श्राधार पर परमाखु-वाद्‌ या उत्कराति-वाद को 
सिद्धः कर दे सकते है, वैसे प्राचीन समय म नदौ कर सकते थे । सुषि के पदार्थो 
परं नय नभे श्रौर भिन्न भिन्न योग करना, श्रथवा ग्रनेक प्रकार से उनका परथक्ररण . 
करे उनके गुण-धम निश्चित करना, या सजीव सृष्टि के नये पुराने अनेक प्राणिर्यो 
- के शारीरिक श्रवयर्यो की. एकन्र तुलना करना, दद्यादि अाधिभोत्तिक शाखे की 
श्रवोचीन युक्ति कणाद या कपिल को. मालुम नहीं थी। उस . समय उन्ती दृष्टि 


न) १ ८ = 


= ~ 
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छे सामने जितनी सामग्री थी, उसी के श्राधार पर उन्हाने श्रपने सिद्धान्त द्वे 
निकाल ह । तथापि, यह श्राश्चय कीवातदहं कि, स्ट कीबरृद्धि श्रोर उसकी 
घटना के विपय मे सांख्य शाखकारी के तात्विक सिद्धान्तं स, च्रार अवाचीन प्राधि- 
भौतिक शाखकातति के तास्विक सिद्धान्त मे, वहतत सा भेद नही ह । इसमे सदेषट 
नहीं कि, सष्टिशाख के पतान की वृद्धि के कारण, वत्तमान समय मे, इस मत की 
श्रायितिक उपपत्ति का वरन अधिक नियमवद्ध प्रणाली से किया जा सकता, 
शरोर श्राधिभोतिक सानकी वृद्धि फे कारण हमें व्यवहार कीष्ष्टिसे भौ वहत 
लाभ हुश्रा है । परन्तु श्राधिभैतिक-शाखकरार भी ‹ एक दी श्रव्यक्त प्रकृति से प्रनेक 
अकार की व्यक्त सृष्टि कैसे इ? इस विपय भ, कपिल की श्चपेच्ा कुकु श्रधिक 
नहीं बतला सक्त 1 हस चातको मली भति समा देनेफेकियि दी हमने 
श्रगि चल कर, वीचमे कपिल के सिद्धम्तके साथ ही सथ, रहेकल्त के 
सिद्धान्तो का भी, तुलना के लिय, संचषिक्त वरान किया हे । ठेकल्ञ ने ्रपने ग्रन्थ 
म साफ साफ लिख दिया है कि, मेने ये सिद्धान्त कुद नये सिरे से नौ खोज हैः 
जरन्‌ ठार्धेन, स्मेन्सर, दादि पिद्धल श्राधिभैत्तिक पंडितो के अन्था के श्राधारसे 
ही मँ श्रपने सिद्धान्ते का भरिपादन करता दहर ! तथापि, पहल पहल उसने 
सव सिद्धान्तो को सीक ठीक नियमानुसार लिख कर सरलतापू्क १ 


वरान श्रपने ' चिश्च की पहेली ` *नामकं अधमे किया ह 1 हंस कारणः 


के लिये, हमने उसे दौ सवर श्राधिभातिक तत्वतो का खुखिया माना हे 
के मर्तो का, इस प्रकरण मे, तथा श्रगल भ्रकरण म, निरोप उज्  . `. & 
कहने की श्रायर्यकता नहा करि यह उन्चख बहुत दौ सकस ह; पर ~ `: . शह» 


~ 


रन सिद्धान्ती का चिवेचन इस यथम नहा क्रिया जा सक्ता) जिन्हे. 
का विस्तृत वन पदृना हे उन्द स्पेन्सर, उार्विन, देकल रादि पडतो के... 
अथो का श्रवक्तोकन करना चाहिये । 


कपिल के सांख्शास््र का विचार करने के पहल यष्ट कह देना उचित दोगा 
कि ^ साख्य ` शब्द केदो मित्र भिन्न अथ होतें! पहला श्रथ, कपिलाचार्य 
दवारा प्रतिपा ° सांख्यग्षाख `हे । उसी का उल्लेख इस प्रकरण स, तथा एक चार 
भगवद्वीता ( १८. ५३) मे भी, करिया गया है) पतु, इस विशिष्ट घर्थके सिवा 
सव प्रकार के तव्वच्नान को भी श्यामान्यतः ‹ सांख्य ° दी कने कौ परिपाटी है 
श्रोर इष * सांख्य › शब्द म वेदान्तशाख का भी समावेश किया जाता हे । ' सांख्य. 
निष्टा * श्रथवा ‹ स्ाल्ययोग ` शब्दौ म ' साद्य › का यही सामान्य श्रथ श्रभीष्ट 


हं) इस निष्टाके क्तानी पुरूषो को भी भगव्द्ीता म जहां (मी. २.३९;३.३ 


. ४. ; ्रार १३. २४) ‹ सांख्य ` कटा हे, वदी वास्य शब्द्‌ का श्रथ केवल कापिक 





‰ 74८ (राग ^ 2/८ ९0/110८75८, ४ 751. ०८८४८}, इस 
प्न्यकों र... तोल ग्दु्ाणा आद्ृरत्तिकादी दमन सर्वच उपयोग शिया ३1 
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-सांस्यमार्मी हौ नहीं ह; वरन्‌ उसमे, श्रात्म-परनात्मविचार से सवय .कमौ का 
-सन्यास करके ब्रह्मान मे निमम रहनेवाे -वेदान्ति्यो का भी, समावेश कियाः 
-गया ह । शब्द शाखने। का कथन ह करि ‹ सांख्य › शब्द्‌ ‹ संख्या › धातु से बनाद्ै 
इसलिये इसका पहला श्रथ “ गिननेवाला › ह श्रोर कापेल शाख फे मूलतश्व 
हने गिने सि फ़ पचीस ही हे; इसलिये उस “ गिननेवाले › के श्रे मे यह विशिष्टं 
° सांख्य * नाम दिया गया; श्रनन्तर फिर ' सांख्य ' शव्द का श्रथ बहुत प्यापक 
-हो गया श्रोर उसमे सव प्रकार का तच्यन्नान का समावेश होने लग । यष्टी कारण 
-ह कि जव पष्टले पदते कलिपित-भिद्धश्रा को ‹ साख्य › कष्ट्न की परिपाटी प्रचलित 
-हो गद, नव वेदान्ती संन्यासियो का भी यही नाम दिया जने लगा होगा । कदं भीं 
-हो; इस प्रकरण का हमने जान बु कर यष्ट लस्वा चाडा ‹ कापिल सास्यशाखं * 
-नाम इसलिये रखा हे कि साख्य शब्द के उक्त श्रथ-मेद्‌ के कारण कुच गढ्वडं 
नष्टा । कापिल सांख्यशाख म भो, करणाद्‌ के न्यायशाख के समान, सूत्र । 
-परन्तु गोद्पादाचा्यं या शारेर-भाप्यकार श्रीशङ्कराचायं ने इन सूतो का श्राधार 
श्रपने म्न्य मे नहीं लिया है, इसक्निय वहते चेद्रान्‌ समते हे कि ये सूत्र कदा- 
चित्‌ प्राचीन न दहे । ईश्रकरप्ण को ‹ साख्यकारका › उक्त सुतर से प्राचीन मानी 
-जाती हे श्रोर उस पर णंकरा्चायं के द्रादाणुरु गोदपादने भाष्य लिखा है । 
-क्षोकर भाष्य मी इसी कारिकाके कुदं श्रवनरण लिथ हे । सन्‌ ९७० दसी 
. से पहले दस ग्रन्थ का जो भाषांतर चीनी भापामे हुश्रा था वह इस समय उ१- 
£“. लव्यं है ।. ईश्वरकृष्ण ने श्रपनी ‹ कारिका › के न्तम कहा है कि ^ पष्टितन्तर 

.-नामक साट प्रकरेण के एक प्राचोन श्रार विस्तृत गन्थ का भावाथ ( कुद प्रकरणा 
को ड >) सत्तर श्राया-पदयामं इष म्न्थम दिया गया ह । यह पष्टितंच्र प्रथ श्रं 
-उपलन्ध नदीं हं! इसी लिये इन कारिका्रा के श्राधार पर हा कापल सख्यन्ताख, 
-के मूल सिद्धान्तो का चिवेचन हमने यहा किया है 1 महाभारत म साख्य मतका 


-निरूपण.कट ्रध््रायाम 1केया गया ह। परतु उसखम बदुन्त-मताका भी सिश्रण- 
व 


# अव वद्ध पर्थौ स दुश्ररङृप्ण का वहत कुछ हाल जाना जा सकता हे । बोद्ध 
-पण्डित वशु का गु, ईथरकरष्ण का समक्राखान प्रतिपक्ष था] वसुबन्धु का जो जीवेन 
-चरित, परमाथ न (खन्‌ ई ४९९-५६९ मे) चोनो भाषामें ल्वा या वद अव प्रकाशित 
इञ दे । इममे डाक्टर टककपून यह्‌ अनुमान कियाद क्रि इश्वरकृष्णक्रा स्मच सन्‌ ४५० 

ईन्केलामगदे। 1८ 71.2८०८ 2/८ (२ १ 45" १६*८ ५/,८१८८१ 0 (१८८८ | 
21८2170 4 ८1/21, 1065 {7 परन्तु डाक्टर विन्सण्ट स्मिथ काराय 
कि स्वय वषुवन्धु करा समय द चै्ौ सदौ मं (र्गभग २८०-३६०) दोना चाहय;क्याकि 
उसके ग्रन्थो का अचुव्रादसन ४०४दृस्वमे, चौनीमाषाभहुआ दे | वशुचन्धु का समय इस 
प्रकार जवर पि हट जाताहै, तव उसोभ्रकार दृश्वरकृष्ण कासमयमी करव २०० वषपृद्छ 
-इटाना पडता; अथ॑त्‌ खन २४० ईस्वी के लगभग ईश्वरक्ष्ण का समय आ पटुचता ह । 
पाता पा तदा, (5207 ० 0 य. - 10 0. 328 
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हो गया है, इसलिये कपिल के शुद्ध सांख्य मत को जानने के लिये दूसरे ग्रन्थो कोः. , 
आ देखने की श्रावश्यकता होती है । इस काम ४ लिथे उक्त सांख्यकारिका कीः. 
श्रपेत्ता कोर भी श्रधिक भराचीन अन्य इस समय उपलव्य नहीं है । भगवान्‌ ने. 
भगवद्रीता म कटा दै कि ‹ सिद्धानां कपिल्तेो सुनि: (गी. १०.२६ )-सिदो्म 
कपिल समुनिभ्ं ह; इस से कपिल की योग्यता भली भति सिद्ध होत्तीः 
ह । तथापि यह्‌ वात मालूम नदीं कि कापिल कि करौ श्रौर कव हुए । शांतिपवै ` 
(३४०, ६७ भ॑ एक जगह ल्िख। है कि सनत्छुमार, सनक, सर्नदन्‌, सनत्सुजात, .- 
सन, सनातन श्रोर कपिल ये सातो व्रह्मदेव के मानस पुत्र है । इन्दं जन्मसिदहीः 
ज्ञान द्ये गया था 1 दृखरे स्थान ( शां. २१८ >) म कपिल के शिप्य श्राुरि के चेले ` 
प्चरिख ने जनक को सांल्यशासख का जो उपदेश दिया था उसका उक्ञेख है 1 इसी 
भ्रकार शांतिपवं(३०१,१०८,१०३)्र.मीप्मने कहा दै ॐ सां्येनि सृ्ि-रचना इत्यादि 
कै वारेमे एकवार ज ज्ञान प्रचलित कर दिया हे वही ^ पुराण, इतिदास, श्रथ. 
प्राखं `` आरादु सवभ पाया जता दं। वर्हाक्य(; यहो तक कहा गयाहं कि ^“ ज्ञाचच 
लोके यदिहास्ती किञ्चित्‌ सांल्यगतं तच महन्महात्मन्‌ ` श्रथांत्‌ इस जगत्‌. 
कासवक्तान सायो से दी प्राक्च इृश्रा हे ( ममा. शां. २०१. १०६ ) । यदिदस 
ब्रात पर ध्यान द्विया जाय कि व्वमान समय म पश्चिमी अन्थकार उकव्काति-वाद्‌ का. 
उपयोग सव जगह कैसे किया करते है, यह वात श्राश्च्यंजनक नहीं मालूम 
होगी कि द्स देख के निवासिर्यो ने भी उक्कांति-वाद्‌ की वरावरी के सांट्यश्णखकाः 
सर्वत्र कुं श्र ण भ स्वीकार करिया ईै। “ गुत्वाकपंण, ° सुष्टिरचना के ^“उत्कांतति- ` 
-तत्व › * या  बद्यलस्निक्य ' ॐ समान उदात्त विचार सैकदा बरसों दी किसी 
महार्मा के ध्यानम भ्राया करते दँ । दस्ति यह वात सामान्यतः समी देर. ` 
कै अरन्थोमे पादं जाती हं करि, जिस समय जो सामान्य तसिद्धान्त या व्यापकः 
तत्व समाज मे प्रचलित रहता हं, उसके घ्राधारंपरद्ीं किसी मन्य के विंषयः 
क्ता प्रतिपादन किया जाता है। । 
श्राज कल काप्लि सांद्यशाख का श्रम्य'स प्रायः लुप्तो गया दै, इसी 
लिये यह प्रस्तावना करनी पड । श्रव हम यड देखेगे छि इद शाख के मुख्य. 
सिद्धान्त कौन से हँ 1 सां्यशाख का पहला सिद्धान्त यह्‌ है, कि इस्त संसारम 
नर वस्तु कह मी उत्पन्न न्दी होदी; क्योकि शून्य - से, ग्र्थात्‌ जो पटले था ही. 
नहीं उससे, शून्य को छोड श्रौर कदु भी भक्ष हो नहीं सकता । इसक्तियि यइ वात. 
सदा ध्यान म स्खनी चाहिय # उसन्न हदं वस्तु म, रथात्‌ कायं मे, जो गुण देख; 
# (ष्जाप्ाणो (ल्के अथै मं" उक्तर.न्ति-तत्व ' का उपयोगं आजंकर. 

करिया जाताद्‌ 1 इखाञ्ये दमने भ। यदद उदो शब्द्‌ छा प्रयोग पिया 2 । परन्तु सस्कृतमें 
¢ उस्करान्ति ' शच्द्‌ का जथ मूल्य द। इस कारण " उत्क्रान्ति तस? के बदरे गुण-~विकास,. 
गुणो, चा गुणवरिणाम्‌ जाद सरद्य-वादियो के राव्द्‌। काडपयोग करना दमारी समक्न; 
मं मधिक्त योग्य दोगा | . 
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पदतते हं वे गुण, जिससे यह वस्तु उत्पन्न हुई है उसमे, (-श्रथौत्‌ कारण म )" 
सूचम रीतिसे तो श्रवश्य होने ही चाहिये (सां. का. ६ ) । बोद्ध श्रौरः काद्‌" 
यह मानते हं कि, पदार्थ का नाश हो कर उसते दूसरा नया पदाथ चनता. है 
उदाहरणार्थ, वीज का नाश होने के वाद उससे ्र॑कुरश्रोरं श्र॑कुरका नाश होने केः 
धाद्‌ उससे पेद होता हे । परन्तु सांस्यशाशियो श्रोर बेदान्तिरयो को यह सत 
पसंद नदीं हे । वे कहत है कि वृके बीजम जो ‹ द्भ्य › है उनका नाश नहीं 
होता, जन्तु वही द्रव्य जमीन सेश्रोर वायुस दूसरे द्रव्यो को खींच लिया करते 
है; श्रोर इमी कारण से वीज को शरुर का नया स्वरूप या श्रवस्था प्राक हो जाती" 
हि (वेद्‌. शाभा. २.१.१८) । इसी प्रकार जव लकड़ी जलती हे तव उसके टी 
राख या धुरा श्रादि, रूपान्तर हो जते है; लकदी के मूल-~-' दव्य 2 का नाश 
हो कर धुश्रां नामक कोद नया पदार्थं उत्पन्न नहीं होता। छदोग्योपनिषद्‌” 
(६.२.२) मे कहा हे ^“ कथमसतः सायत "जो है दी नहीं उसते, जी 
हि वह, केसे प्राप्त हो सकता है १ जगत्‌ के मूल्ल कारण के क्लिये ° श्रसत्‌ › शब्द्‌" 
का उपयोग कभी कभी उपनिषद) मे किया गया हे, ( छां. ३. १६. 9; ते. २.७. १४ 
परन्तु यहा ' प्रसत्‌ › का श्रथ ^ श्रभावनहीं ` नहीं है; किंतु वेदान्तसूकर (२.१. 
१६. १७) मे यह्‌ निश्चय क्रिया गथा है कि, ‹ सत्‌ › शव्द से केवल नामरूपा 
त्मक व्यक्त स्वरूप, या श्रवस्था, का प्रभाव द विवक्तितहे। दूध सदी दही 
घनता, पानी से नदीं; तिलसेष्टी तेल निकलता है, वालू से नही; इत्यादि 
प्रल्क्त देवे हुए श्रजुभवो से भी यही सिद्धान्त प्रगट होता हे । यदि हम यदः 
मानल्तकि "कारण मेजेोगुण नदहींहंवे ° कार्य › मे स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न ,. 
` तेरह; तो फिरदहम इसका कारण नहीं बतला सक्ते किंपानीं ते ददी क्यो नदीं 
वनता । सरांशयददहेकि,जो मूलमेरहेदी नदीं उससे, प्रभी जो श्रसतित्वः 
भं हे वह, उव्पन्न नदीं हो सकता । दसलिगर साख्य-वादियो ने यह सिद्धान्त निकाला, 
हे कि, फिसी कार्य के वर्तमान द्रव्यांश शरोर गुण मूलकारण, मे भी किसी न किसी 
खूप से रहते द हैँ । इसी सिद्धान्त को “ सत्कार्य-वाद्‌ › कते हैं । श्र्वाचीन पदाथ 
विन्ञान के ज्ञाता््रो ने भी यही सिद्धान्तरदह निकाला हेक्रि पदार्थो के जद दर्यः 
श्रौर कर्मशक्तिः दोना सर्वदा मौजूद रहते है; किसी पदाथ के चाहे जितने रूपान्तर 
हय जतो भी श्रतमे सष्टिके कुल द्रव्यांश का श्रार कमे-शक्तिकाजोड्‌ हमेशा 
एक सा वन रदता हे । उदाहरणार्थ, जव हम दपि को जलता देखते हें चर्व 
तेल भी धीरे धीरे कमद्धेता जाता है श्रौर अंत मै वह नष हरा सा देख पताह । 
यद्यापि यह सव तेल जल जाता है, तथापि उसक्रे परमाणश्रो का चत्रिलकुलदही 
नाया नदीं हो जाता । उन परमाखन्रो का श्रस्तित्व धुर्या काजल या श्रन्य सूम" 

द्रव्यो के रूपमे वना रहता हे । .यदि हम इन सूच्म द्रव्यो को एकत्र करके तोल" 
तो मालूम होगा कि उनश्ना तौल या वजृन, तेल श्रार तेल के जलते समय उसमे 
भिले हुए वादु के पदार्थो के वजृन के. वरावर होता हे । अव तो यह मी सिद्धः 
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जकार कि उक्त नियम कर्म-शक्तिके विषयमे नी लगाया जा सकता हे । यह 
, यौत याद रखनी चाहिये किं, ययपि श्राधुनिक पदाथविक्तान-शाख का श्रर सास्य 
दाख का सिद्धान्त देखने म एक हौ सा जान पड़ता ह, तथापि सांख्य-वादेयो का 
सिद्धान्त केवल एक पदार्थं से दूसरे पदाथे कौ उत्पत्ति कै दी चिषयर्म--श्रथात्‌ सिर - 
कार्यकारणभाव हो के संवेध म--उपयुक्त होता है । परन्तु, श्रवौचीन पदार्थचिन्तान- 
श्वान का विद्धान्त इससे श्रधिक व्यापकहि। ‹कायैः का कोटं भी गुणं 
4 कारण › के वाहर के गुणौ से उत्पन्न नदीं हो सक्ता; इतना दी नही, 
किन्तु जव कारण को कार्य का स्वरूप प्राक्च होता हें तव उस्र कायै म रहने 
वति दर्व्या शरोर कर्म-श्तक्ति का कुं शी नाश नहीं होता; पदार्थं की 
. मित्त भित्र श्रवस्थाश्रौ के दव्यांश शरोर कर्म-शक्ति के जेदु का चजन 
भी सयैव एक दी सा रहता है--न तो वह घता है श्रोरं न बदृता है } यह चात 
भरस्य प्रयोग से गणित के द्वारा सिद्धं कर दी गई है। यदीं उक्त दोना सिद्धान्तमे 
मष्टत्व की वित्तेपता हे । इष प्रकार जव हम विचार करतेद्ैतो हमे जान पडता 
ह कि भगवद्यतता के“ नासतो विद्यते भावः" जोह दही नहीं उसका कमीभी 
श्ह्तिस्व हो नहीं सकता-दद्यादि लिद्धान्त जे दूसरे श्रध्यराय के श्रारम्भ मे दिये गये 
ह (नी. २ १६) वे यद्यपि देखने मै सत्कायै-वाद ङे समान दग्र पडे सो भौ उनकी 
-समता केवल कार्य-कारणात्मक सत्का्यै-वाद्‌ की वेरा छवाचान पदाथचिन्तान-शाख 
:के सिन्दान्तो के साय श्रधिक ह्‌! दु्दोग्ोपनिपद्‌ क उपयुक्त वचन काभी यही 
भायाध ह । सारा, सत्काय-वाद्‌ का सिद्धान्त वेदान्तो का मान्य हे; परन्तु श्रदवेत ` 
-वद्रान्तराद्न का मतद कं दष पद्धति का उपयोग सगुणखष्टेके परे क्ड्‌मभा 
नक्ष किया जा सकता; रर निरयण घे सगुण की उत्पत्ति केस देख पडती हे, इस वात 
ङी उपपत्ति श्रौर दरी प्रकारसे लगानी चाहिये! दरस वेदान्त-पत का विचार श्रागे 
व्दले कर श्रध्यरारम-प्रकरण म विस्तृत रीति से किया जायगा । इस समथ. तो हरमे 
सिरु यदी विचार करनाहे कि सांल्य-वादिरयो की परु कौ तक है, इसलिये 
वहम दस वात का विचार करगे कि सत्कायै-वाद्‌ का सिद्धान्त मान कर साख्य 
ने प्र-ग्रचर-प्णाच म उसका उपयोग कंसे किया ह 1 
सांद्य-मतानुष्ार जवर सच्कार्थ-वादं सिद्धं हो जाता ह; तत्र यह मतश्रपदी 
श्राप गिरजाताद्‌ कदर्य सृष्टिकी उपपत्ति शल्य सि हु) क्योकि, शून्य से 
श्रथतजो ऊद भी नींद; उक्षते" जो श्रस्ित्व मे इ वह उत्पत्र नही 
-सकना \ इस वात से यह्‌ साफु साफ सिद्ध दोता हे, कि सिकरी न किसी 
पदाय से उत्पतन दुदु है; शरोर, इश समग्र सष्टिमे जो गण हमें देख पडते है 
चेष्टा दूस मृलपदार्थमे स होते चाहिये! वयदिटमस्ष्टिकी श्रौर रखे तो 
हम इर, पशुः मयुप्य, रव्यर, सोना, ्चादी, रीरा, जल, चायु, इत्यादि श्रनेकं 
पदाथ देष पतेः प्रर दन सवके स्यतथा गुण भी भिन्न भिन्न है! सांट्य- 
ववाद्षाका तिद्धात हे करि यह भिता या नानात्व, श्रादि मे, ्रघरत्‌ मूलपदार्थं मे, 
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नदीं हे; किंतु मूल से सव वस्तुश्रो का द्ग्य एक दी है. । श्र्वाचीन रसायन-शाखर्तो 


ने भिन्न भिन्न द्र्व्ये। का प्रथकरण करर प्ले ६२ मूलत दढ निकाले थे; परन्तु. 


श्रय पश्चिमी विद्तानवेत्ता्े ने भी यह निश्चय कर लिया किये ६२ मूलतत्त्व 
स्वतंत्र या स्वयसिद्ध नदी, ईह, कितु इन सव कीजडमे कोन कोट एक दी 
पदाथ हे प्रार्‌ उस पदा्थ॑से दी सू, चद तारागण, परथ्वी दतयादि सारी खि 
उत्पन्न हह ह । इसलिये श्रव उक्त सिद्धान्त का श्रधिक विवेचन श्रवर्यक नहीं है। 
जगत्‌ के सव पदार्थौ काज यह मूल द्रव्यै उसिदी सांख्यशाख स ^ प्रकृति ४ 
कते है । प्रकृति का श्रथं “मूल का ” है । दस प्रकृति से ध्रगे जो पदाथ वनते 
द उन्दटं “विकृति ° श्रथौत्‌ मूल द्भ्य ॐ विकार कहते है । 

परन्तु यद्यपि सव पदार्था म मूलद्रथ्य एक ही है तथापि, यदि इस मूलद्रन्यम" 
गुण भी एक दी हो तो सत्फाये-वादानुार इस एक ही गुण से श्रनेक गुण का 
उतपन्न होना संभव नहीं है । श्रौर, इधर तो जव हम इस जगत्‌ के पत्थर, मिरी 
पानी, सोना दइयादि भिन्न भिन्न पदथौ की श्रोर देखते हैत उनम भिन्न भिन्न श्रने.- 
कगुण पयि जते ह! इसल्िपे पले सब पदाथो के गुणे। का निरीक्षण करके सांय 
वादि ने इन गरणे के सव, रज श्रौर तम ये तीन मेदुया वर्मं कर दियेर्है 
इसका कारण यद्य हं फि, जव हम किसी भी पदाथ को देखते हँ तव स्वभावतः: 
उसकी दौ भिन्न भित्र श्रवस्थप देख पडती है;ः--पहली शद्ध, निमल या पूरणं- 
वस्था श्रौर दूसरी उक्षकै विरुद निकरृष्टावस्था । परन्तु, साथ ही साथ निकृ्टावस्था 
से पूरणए॑वस्थ। की श्रोर वदने की उस पदार्थं की प्रवृत्ति भी दश्टिगोचर हुश्रा करती 
हे, यही ससश श्रवस्था हे ।. इन सीने श्रवस्थार्योमें से शद्धावस्था या पूर्णा 
वस्था को साशिक, निकृष्टावस्था को तामाकिक श्रौर प्रवतेकावस्था को राजसिक कहते 
| इस प्रकार सांटय.वादी कहते दहै, कि सतव रज श्रौर तम सीने गुण सव पदार्था 
के मूलद्रव्य मे श्र्ात्‌ प्रकृति मे श्रारम्भ से ह रहा करते हँ । यदि यह कहा जाय 
किदन तीन गणोद्ीको भ्रकृति कहते है, तो श्रनुच्वित नर्य होगा । इन सीर्नौ 
गणो र्म से प्रयेक गुण का जोर च्रारम्भमे समानया बरावर रहतादहे, इसी लिर्थे 
पहले पटल यह प्रकृति साम्यावस्था में रहती हे । यह सामावस्था जगत्‌ के 
श्रारम्भ म थी; श्रौर, जगत्‌ का लयदहो जने परवेषी दी फिर हो जायगी । 
साम्यावस्था म कु भी हलचल नदीं दोदी, सब कुं स्व्ध रहता है । परन्तु जवः 
उक्त सीन गुण न्यूनाधिक हने लगते है तवर प्रवृद्थात्मक रजोगुण के कारण मूल 
करति से भिन्न भिन्न पदायै होने लगते है शरोर सुष्टि का ्रारम्भ हानेः. 
लगता है । प्रव यरी यह प्रश्न उठ सकतादहे किं यदि पदले सत्त्व, रज श्रार तम 
ये वाना गुख साम्यावस्थामेंये, तो इनमे न्यूनाधिकता कंस इदं ह । इस प्रश्न 
का सांद्य-बादी यदी उत्तर देते ह, कि यह प्रकृति का मूल धमं हीह (सां 
का. ६१) । ययपि प्रकृति जद दै, तथापि वह श्राप दी श्राप व्यवहार करती 
रहती है । इन तीन गुणो मे से सस्व गुण का लक्षण जान रथात्‌ जानना श्रा 


| 
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तमाय का लक्षण श्रकञानता हे । रजोगुण; खुरे या भले कार्थं का प्रवलंक हे । 
ये नीना गुल कमी श्रलग रलग नदीं रह सकते । सव पदाथा मँ सच, रज श्रार तम 
नान का मिश्रण रहता दी हेः ग्रोर यह मिश्रण हमेशा इन तीर्न की परस्पर न्यूना- 
थिकत से हु करता हे; इसलिये यद्यपि मूलद्रन्य एक हा हेतो भी युण-भेद्‌ 
कारण एक मृलदन्य के दी सोना, लोहा,. मिटटी, जल, श्राकाश, .मनुप्यक्ा 
शारीर इद्यादि भिन्न भिन्न ध्रनेक विकार हो जाते.हं । जसं हम साल्वक गण का 
पदार्थं कहते द उसमे, रज श्रौर तम की श्वेता, स्वगुण का जोर या परिमाणं 
प्रधिक रह्‌ इस कारण उस पदाथ म हमेशा रहनेवाले रज शरोर तम दोना 
गण दव जाते ह ध्रौर वे हमे देख नहीं पड़ते । वस्तुतः तत्व, रज श्र तम तीना 
गर, श्रन्य पदार्थं के समान, सात्विक पदाथमे भी विद्यमान रहते । केवल 
सस्वगुण का, केवल रजोगु का, या केवल तमोगुण का, कोद पदाथ ही नहीं 
प्रत्येक पदप्थैमे तीन गुणौ का रगदा-मरादा चला दी करता दहै; प्रर, 
दस कण्डु म जो गुण भरवल हो जाता है उसी के श्रनुसार्‌ हम प्रत्येक पदाथेको 
-सास्विक, राजस या तामस कदा कसते हँ ( सां. का. १२; मभा. च्रश्व--श्रनुर्मता- 
३६ श्रौर शां. ३०९ >) । उदाहरणार्थ, अपने शारीर म जव रज श्रौर तस गुणो पर 
-सच का प्रभाव जम जाता ह तव श्रपने श्रतःकरण मे ज्ञान उत्पन्न होता दे, सत्य 
का परिचय होने लगता है श्रोर चित्तृत्ति शांत दो जाती है । उस समय यह न्दी 
समना चाद्ये कि ग्रपने एरीर से रजेगुण श्चार तमोगुण विलछुल दह दी नी; 
वदिकि वे सस्वगुण के प्रभाव सरे दव जाते हं, इसलिये उनका ऊुद्धं ्रधिकार चलने 
नहीं पाता (गी. १४. १०)! यदि सच्च के वदले रजोगुण प्रबल दहो जाय तो 
ंस्तकरण म लोभ जागृतो जाता है, च्छा वट्ने लगती हे श्रं वह हरमे 
श्यनेक कायो मं प्रवृत्त करती हे! इसी प्रकार जव सच श्योर रज शी श्रपेच्त तमो- 
गुण प्रचल हो जात्ता ह तव निद्र, श्रालस्य, स्रतिश्रंश इत्यादि दोष शरीर मे उत्पन्न 
हो जाते दं । तात्प यह दहे, किं इस जगत्‌ के पदार्थौ मे सोना, लोहा, 
पारा इत्यादि जा ्रनेकता या भित्रता देख पडती हं वह्‌ प्रकृति कै सस्व, रज श्रोर 
तम इन तीन गुणो की दी परस्पर न्यूनाधिक्रता का फल दे 1 मूल प्रकृति ययपि एकः 
षीद तो भी जानना चाद्िये कि यह यनेकता या भिन्नता केप उत्पन्न हो जाती 
६, चस इसी विचार को ‹ विक्ान ` कहते द्‌ । इसी म सव आ्राधिभाोतिक शोका 
भी समावेश दो जाता हं । उदाहरणार्थ, रसायनशाख, विचत्‌शाख, पदार्थविक्वान- ` 
तास, सव दिविध-तान या विन्नान दी दहै। ५६ 
साम्यावस्था म रदनेवाली मृति को; सांट्यशाच सै, शयरव्यक्त' श्रथात्‌ दुद्ियौः 
को गोचर न दोनेवाली कदा दं ! इस प्रक्रि के सत्व, रज श्नोर तम हन चीनः 
गुणे! फी परसपर न्यूनाध्ेकता के कारण जो अनेक पदाथ हमारी इंद्धिर्यो को गोचर 


= ५, भ, 


~ हेति दं; रथात्‌ जिन्हे टन देखते हं, सुनते दं, चलते है, तवते हं, चा स्प करते 


‰; उरनं सरद्यणख ^ व्यक्त" कटा हं 1 स्मर्स रदे क्रिजो पदार्थं दमा 


॥ ५ * 


{ 


५ 


कापिलिसांख्यशाख अयत्र त्षरा्षरविचार । १५८६. 


नको स्पष्ट रीति से गोचर टो सकते ह वे सव ' व्यक्त' कहलाते हे वाहे फिर वे पदार्थ 
श्रपनी .श्राकृति के कारण, रूप के कारण, गंध के कारण या किसी. न्य गुणं फे 
कारण व्यक्त होते हौ । व्यक्त पदाथ श्रनेक हं । उनम. से कुद, ` जसे पत्थर, पड, 
पश इत्यादि स्थूल कदटलाते हं; श्रार कु, जसे मन, वुद्धि, श्याकाश स्यादि (यद्यपि 
ये इंदधिय-गोच्र श्रथात्‌ व्यक्त हं ) तथापि सूदम कटलाते हे । यदौ ‹ सुचम › से 
छोटे का मतलव नहीं ह; क्योकि श्राकाश्च ययपि शटूदम हे तथापि वह सारे जगते 
-मे सवत्र व्याप्त हं 1 इसलिये, सूच्म शब्द से ‹ स्थूल. के चिरद › या वायुसेभी 
धिक महीन, यही प्रथं जेना चाहिये । ‹ स्थूल › श्रार ° सूचम ' शब्दो से किसी ` 
वस्तु को शरीर-रचना का क्तान होता हे; श्रार ‹ व्यक्त › एवं ‹ श्रव्यक्त ' शब्दो सः 
-हरमे यह्‌ बोध होता हे कि उस वस्तु का प्रयक्त कषान हमे हो सकता ह, या नहीं । 
श्रतएव भिन्न भिन्न पदाथोंमेसे ( चाहे वे दोनों सूच्मर्ौ तो भी) एक व्यक्त. 
शरोर दूसरा श्रव्यक्त - टो सकता है 1. उदाहरणाथं, ` ययपि हवा सूच्म हे तथापि 
हमारी स्प्रशेन्द्िय को जसका क्वान होताः इ, दससिये उस व्यक्त कहते ह; श्रौर ` 
सव पदाय की मूल मकरति (या मृलद्व्य ) चायुः से भी. श्रव्य॑त सूच्म हि श्रौरं 
उसका कान हमारी किसी इद्रिय को नहा हाता, इसलिय उसे श्रव्यक्त कहते 
र । श्रव, य्ह पर्न. सकता हे किं यदि इस प्रकृति का ञान किसी भी इंदविय 
को नही होता, तो उसका श्रस्ित्व सिद्ध कर के क्लि क्या प्रमाण ह ? दरस प्रश्न . 
का उत्तर सांख्य-वादी इत प्रकार देते हं कि, श्रनेर व्यक्त पदार्था के श्रवलोकन से ` 
सत्काय-वाद्‌ कै श्रनुसार यही श्रजुमान सिद्ध होता हे कि; इन सव पदाथां का मूलै 
खूप, .( प्रकृति ) यदपि दंद्रि्यो को प्रध्यक्त.गोचर न हो तथापि उसका श्रस्ित्वं 
सूचम खूप.से श्रवस्य होना दी चाहिये (सां.का. ८) ।वेदाति्योने भी व्रद्यका 
श्रसित्व सिद्ध करने के लिभे इसी युक्त को स्वीकार किया हे ( कट.६.१२,१३ परं 
शांकर भाष्य देखो ) । यदि दम प्रकृति को इसं प्रकार श्रत्यंत सूच्म श्रोर प्रव्यक्त 
मानस तो नेय्यायिको के परमाशु-वाद्‌ की जड दी उखड.जाती हे; क्योकि परमाणु 
-ययपि श्रव्प्क्त शरोर श्रसंख्य हो सकते हं, तथापि प्रत्येक परमाणु के स्वतंत्र व्यक्ति 
या श्रवयव्‌ हो जने के कारण य्ह यश्च फिर भी शेप रहःजता ह किं दे परमाण 
कै वीचर्कौन सापदार्भटे ? इसी कारण.सांद्यश्ताख का.सिद्धान्त हे कि, मरकृति. ` 
सने परमाण रूप. श्रचचव-मेद नही. हे; किंतु वह सदेव एक से एक लगी दः 
यीचसमे थोदाभी श्रतरन दोडती हुदै, एक दी. समान हे; श्रवा. यो कद्िये 
कि वह श्रव्यक्त ( श्रथांत्‌ इंद्रि को गोचर न होने वाले.) शरोर निरवयव रूप से 
निरंतर श्रौर सर्यन्र हे! परव्द्य का वणेन करते इए दासबोध (२०.२.२३) 
श्री ससर्थं रामदास स्वामी कहते हं “ जिधर देखिये उधर ही वह श्रपार हे, उसकां 
किसी श्रौर पार नहींहे। वद्‌ एक प्रकारका श्रोर स्वतत्र ह, उसमे देत (या 
सौर कचु.) नष है # 1 सल्यवादि्यो कौ  मकृति " ॐ विषय भँ मी यदी 
* दिन्दी-दासवोध) धृष ४८१ ( विच्य; पूना.) ˆ `: +“ \ 


१६० गीतारहस्य अथवा कमयोगशास् । 


अर्दन उपयुक्त हो सकता हे । त्रिगुणात्मक प्रक्रति व्यक्त, स्वयंभू. गोर एकषहीः 
द्रकारकी ह; रौर बह चारो शरोर निरेतर व्यास ह प्राकार ध वायु श्रादि भेद्‌ पीदैसेः 
दए श्रीर्‌ यद्यापिवे सूच्म ह तथापि व्यक्तेः श्रार इन सच की मूल मक्ृति एकी 
सी तथा सर्वव्यापी श्रौर श्रव्यक्त हे । स्मरण रहे कि, येदान्तिये के ‹ एरच्रह्य "मे 
श्नीर साख्य-वादियों की ° भक्ति ° मे श्राकाश-पाताल का श्रन्तर है । इसका कारण 
ग्रह ह कि, परब चतन्यरूप श्रोर निगुण है; परन्तु प्रकृति जदरू¶ श्रौर सतत्व- 
एज-तमोमयी श्र्थाव्‌ सगुण ह । इस चिपथ पर श्रधिक विचार रगे किया जायया ।. 
यौ सिफ यही विचार करना ह कि साह्य-वादिरभो का मत क्या है । जव हम इस 
धकार ‹ सूम » श्रौर ‹ स्थूल , “गयक्त श्र “प्रव्यक्त शब्दौ का श्रथ समभा जग, 
तव कहना पदेगा क सृष्टिके श्रारम्भ भ प्रत्यक पदाथ सूच्म ओर व्यक्त प्रकृति के 
रूप से रहता दे, फिर वह ( चाहे सूच्म हे या स्थूल हो ) व्यक्त श्र्थात इन्दिय- 
गेचर शटोता है, श्रौर जब प्रलय कालम इस व्यक्त . स्वरूप का नाश होताः 
तव फिर वह पदार्थ श्रन्यक्त प्रकृति म मिलकर श्रभ्यक्त हो जाता है । गीताञ 
भी यदी मत देख पढ़ता है ( गी, २. रम श्रौर ८.१८) । सांलयशाख म.दस अव्यक्त. 
र्ति दी को ‹ प्रत्तर ' भ! कहते दै, नौर प्रकृति से होनेवाल्ञे सखव पदार्थौ को ‹ क्षर ' 
कहते है । यद ' क्र › शव्द का श्रथ, सम्पूरणं नाश नहीं है, किन्तु सिक ज्यक्त. 
स्वरूप कानाश दी श्रपे्ितिटै। प्रकृति के श्रौर भी ्रनेक नाम दहै जेस 
श्रधान, गुण-क्ेभिख), बहुधानक प्रसन्न-धार्भिणी इत्यादि । सृष्टौ के सव पदार्थौ 
का सुख्य मूल होने के कारण उसे ( भक्ति को ) प्रधान कहे हैँ । तीने। गणो कीः 
साम्यावस्था का भग स्वयं श्राप ही करती है इसलिये उसे गुण-के।भिणी कहते ह + 
शुणत्रयरूपौ पदाथ भेद के वीज प्रकृति मे है इसलिये उधर वहुधानक कहते दहः 
शरीर, प्रकृति से दौ सव पदाथ उत्पन्न होते इसलिये उसे प्रसन्र-धाभर कहते + 
दरस प्रहृतति दी को वेदान्तशाख म “ माया ' चर्थात्‌ मायिक दिखावा कते द! 
सृष्टि के सव पदार्थौ; को "व्यक्त रौर श्यव्यक्त' या “्तर' श्रौर श्रत्तरः इनदो 
विभागों मेर्वोटने के वाद्‌, प्रव यह सोचना चाहिये कि, ्व्र-तेवज्त-विचार नः 
बतलाये गयु श्रात्मा, मन, बुद्धि, ग्रहंकार प्रौर ददिर्यो को सांढ्य-मत के प्रजुसार,. 
कि विभागया वं मं रखना चाहिये । रेच्रश्रौर इंद्रि तो जड दीह, इस कारु. 
उन का समवे व्यक्त पदार्थो म हो सकता हे; परन्तु मन, श्रहंकार, बुद्धि, श्रौर 
विप करफे श्ाव्मा के चिपय में क्या कदा जा सकता ह ! यूरेप क वततंमान समप 
के परसिद्ध चशाल हेकल ने यने अन्य म लिखा है किं मन, वुद्धि, चहंकार रौर 
श्राव्माये सव, रीर के धमे ही हे ! उदाहरणार्थ, दम देखते हु {क जव मचुष्यका 
मस्तिष्क विगड़ जाता है तव उसकी स्मरण-शाक्ति न्ट हो जाती ह श्रौर वह्‌ पागल 
सी षो जाता ह। इसी प्रकार सिर पर चो लगने से जव मात्तिप्छ का कोद्र भागः 
निगद्‌ जाता दै तव ची इस भाग की मानसिक शाक्ते नष्ट हो जाती है। सारांश 
यष्ट कि, मनोधमं भी जद मस्तिष्क फे ही गुण र प्रतएव भं यद्‌ वस्तुसेः 


क्ापिलसां स्यास्य अयधा स्ञषद्ल्लस्यिचयर्‌ । १६१ 


कसी श्रलन नद्धं नवि जा सक्ते, शरीर दसी स्तिये भसिष्क के साथ साथ सनोधम 
शरोर श्रास्सा फो सी "व्यक्त ` वदरो के वयै मे श्षानिल करना चाहिये । यदि यद्‌ 
जद्-वाद्‌ं सान किया जाय तो श्र॑त मे फेनल श्रव्यं श्र जड प्रछति द शेप रहः 


[व $ 
जाती हु; स्याकि सच व्यक्त पदाथ इस बूल श्चच्यक्त ग्रक्रति से ही चने हं । देसी श्रवस्था 
मे प्रङ्त्ि के सिवा जगत्‌ का कतमे या उत्पादक दूखश कोष्ट मी नहीं द्ये सकता । 
ठव ते यदी कहना होगा कि, मुल म्रकति की स्ति धीरं धरि बहती गर शरोर 


ता 

श्रन्त मे उसी को चतन्पर या श्रत्सा का स्वङ्प पर्दे राया ! सत्कार्यवादे 
समान, इस मूल प्रक्ति के ऊट कायदे या वनम वते हृद; शरोर उर्न्दी 
नियमे कै श्रु सव जगत्‌, घ्रौर साथ दी साथ सवुप्य सी केटी के समान 
बतीव करिया करता हं ! जड्-मकृति के तिवा श्रस्सा कोद भिन्न वस्तु हेदी 
नही, तव दना न्धी देया क्निघ्रात्मान ते श्रविन्छी हे श्रौर न स्वतघ्र । तव 
मक्त या युक्ति की ध्रावरवक्ता ही क्या है? प्रलेक मबुभ्य के मालूम होताहे छि, 
मै श्रपती दृच्छु के श्रदुसार श्रु काम कः लगा; परु वह सव केवल ्रमहे! 
प्रछत्ति जित श्रीर्‌ सीचगी उसी श्र मनुप्य के सकचा पडेगा! प्रणवा क्षिसी कवि 
के श्रथानुखार कटुना चाहे कः यहं सास्य विश्च एक चहुत कडा कारायार दैः 
आख्लि्र ददी दं प्र पद्वार्थो के युध्म वेडिर्यौ है-दन येदिर्यी को को 
तोद नदं सकता । ' वसः; यही ष्ैङल के मत का सारांश है । उस्तके मतानुसार 
सारी खदिका सूल कारण एक जड शरोर श्रव्यक्त श्रकृति दीहै। इसलिये 
उसने श्रपने सिद्धान्त को सिक “श्रेत का है! परंतु यह चेत जडमूलक हे, 
श्रथौत्‌ श्रञरी जड़ अछत द सच वार्त का समावेश करताहे; टस कारण 
हम इसे जद्ाद्धत या श्राधिसोतिक-शाजद्वैत-कहेगे 1 


हमारे साल्यश्षाखखकार दस जडग्दैत को नही सानते । वे कते ह कि मन, 

वद्धि श्रर श्रा, पंचभूतष्मक जडयति दय ऊ ध्म है, चौर सीव्यश्षाखमसे 
भी यद्धी ज्लिखा ह कि श्रव्यक-परछ्ति से दयी युद्धि; अष्टकार दत्यादिं गुण क्रम 
करप ये उन्पन्न ह्यते जाते ट । परन्वु उमका कथन दह कि, जङ्‌ भ्रति से चतन्यकी 
प्ति नदीं द्यो सकती; इतना धे नर्द, वरच्‌ जघ भक्लार सनुप्य पने दी 
धरौ पर वर नदीं सकता; उसी मरकर प्रकृति को जावनेवाला या दैखनेवाला 
जव तक दछतेसासन्तन हा तव तक दह ˆ भरं यह्‌ ज्यानत्ता ू-- वष्ट जानता हू. 
इत्यादि. मापा-व्यवहार का उपयोग कर द। नष्ट सकता । रीर इस जगत्‌ क उ्यच- 
हाय की शरोर देखने से ते सव लोगे का यदी श्रञुभव जान पताह कि “भँ.जो 
च देष्वता द्रा जानता वसुर से भिन्न हे? । इसलिये सह्यशाखवालेो ने. 
कहा है कि स्वता चौर केय, देखने वाला श्रीर्‌ देखने फी वस्तु या प्रकृति को देखने- 





# देकर का मूरशव्द्‌ 07871 इ । ओर इस विषय पर उतने स्वतन्त्र 
श्रन्थ भी च्खिदे। 
गी. र, ११ 


म ध ज न ~ ~ ~ 


१६२ गीतारदस्य अथवा कमयोगशाख । 


१. 


वाला श्रौर जद भृति, स दोनो पातो को मूल से द्यी एथक एथक मानना चाहिये 
(सां. का. 9७ ) 1 पिदधे भ्रकरण म जिसे चेत्र या घात्मा का ह, वदा यह 
.. दे्नवाते, प्ताता या उपभोग करनेवाला हे; श्रोर इसे ही सास्यशएाख सं ^ पुरुपः 
या ८" ( ज्ञाना ) कहते है ! यह तप प्रकृति से भिन्न दे दस कारण निसखगं से 
8 प्रकृति के सीन ( सत्व, रज श्रार तम) गणा के पर रहतां ह; श्रधात्‌ यद 
-निरद्विकार श्नौर निगण दै श्रार जानने या देखने के सिचा द्धं भी नां करता । 
दसस यह सी मालूम ह्यो जावा हे ए जगत्स जो घटनाय होती रहती हवे 
खव प्रद्रतिदी के खेल दह । खास यह ह कि प्रकृति भरचेतन या जङ्‌ हं श्रीर 
धुर्य सचेतन हे; प्रकृति सव्र काम किया करती हं श्र पुरुप उदारखीनि या श्रकेतो 
ट; प्रकृति चिगुणमक ह श्रार पुरुष निगुण ह; प्रकृति चरधी दे परार पुरष साची 
ह! दख प्रकार इत सि मे यदी दो भिन्न भिन्न तत्त्व श्वनादिसिद्ध, स्वतंत्र शरोर 
स्वयम ह, यदी सांख्यशाख का सिद्धान्त हं । इस वात को ध्यान मे रख करके दी 
भगवद्वत से पहले का गया है क्ति ^“ ग्रकृति पुरुप चच विद्ध्यनादी उमाचपिः?? 
प्रकृति श्रौर पुरुप दान्ते श्रनादि हं (मी. १३. १६); इसके बाद उनका 
वणन इस प्रकार किया गया हे ^ कायं-कारणकवैत्व हेतुः प्रकृतिरुच्यते "* श्रथात्‌ 
देषु घ्रीर द्रद्रियो का व्यापार प्रकृति करती हं; श्चार ^“ पुरपः सुखदुःखानां 
भोक्तवये हेचुर्च्यते ” श्र्थांत्‌ पुरुप सुखम्टुखो दा उपमोग करने फे लिये 
कारण ह । यद्यपि सीताम भी प्रकृति श्रार पुरूष श्रनाद्धि माने गये है, तथापि यह 
चात ध्यान म रखनी चाये कि, स्य-वादियो के ससान, गीताम ये दोनों तस्व 
श्वतव्र या स्वयभरू नहा साच गये ह । कार्ण यदह ह क्‌ गीता स भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने श्रक्रति यमे श्रपनी (मायाः कष्ाह्‌ (गी. ७. १४, १४. ३ 2). श्रार पुरूपके 
चिपय म भी यही कषा है कि “ ममेव जीवलोक ' (गी. १५. ०० श्र्थात्‌ 
वह भी मेरा श्रं दे ) इससे मालूर दो जात्ता दे कि गीता, साह्य से भी 
श्रागे यदृ गहे । परतु श्रमी इस घातकी श्रौर ध्याननदे षर दम यदी देरखगे 
कि सांद्यश्ाख क्या छद्ता हे । , 


सांद्यश्षाख क श्नुसार सरष्टि के खव पदार्थः के तीन वर्म॒ होते है । पला 
श्रन्यक्त (गदति मृल ), दसरा व्यक्त (प्रकृति के विकार), शरोर तीसरा पुरुप 
ध्यात. न । परेतु दनम स प्रलय काल के खमय व्यक्त पदार्थो कृ स्वस्प नष्ट दही 
जाता ह; ए्रसल्िये रत्र सूल मे केवल प्रङृत्ति यरार पुय दो दी तत्व शेप रद जंते है । 
ये दोनो मूल त्व, सांख्य-वादियो के सतादपनार श्रनादि शौर स्वयं भृ ४ इसलिये 
सल्यो को द्रत-वादी ( दे सूल तत्व साननेवाले > कते ई । दे लोग, परकति शौर 
पुर क पर इन्र) फाल, स्वभाव या श्रन्यर च््सी भी सृत तच को नहीं मानते*। 








* द्रष्य वटर निरी वादी वा! उयने अपनी सट्यकारिका की सतिम उप- 


| ऊ 
सदारान्‌ तनि मनं कटः दे, कि मल विपय.पर्‌ ७० यागी यो । पदु कोच्रुक 


कापिलसाख्यशाख जयवा त्षरान्षरविचार । १६३ 


नशसका कारण यष हे, फ सगुण ईश्वर, काल श्रौर खभाव, ये सय, व्यक्त होने कै 
: कारण भरति से उत्पन्न होनेवाले व्यक्त पदार्थो ह शामिल हे; रोर, यदि दशवरः 
को निगुण मार्नै, तो सत्कायै-वादाजुसार निरयण मूल तत्व से त्रियुरणत्मकं 
` भटकति कभी उत्पन्न न्ट टो सकती । इसलिये, उन्होने यह निश्चित सिद्धान्त 
किया है क प्रङृति श्रौर पुरुप शो होड कर इस रष्टि का श्रौर कोई तीसरी 
: मूल कारण नही हे । इस भरकार जव उन लोगोने दो हौ मूल तत्तव निशितं 
कर किये तव उरन्दो ने श्रपने मतके श्रनुरार दस चात को भी सिद्ध कर दिया 
हे किन दोनो मूल तत्वों से सुटि केसे उत्पन्न हुई दे । वे कहते हे, किं यद्यपि 
नियुरे पुरुप ऊुद्ध भी कर नही सकता, तथापि जव प्रकृति के साथ उसका संयोग 
-शोता है तव, जिस प्रकार गाय श्रपने वद्धे के क्ियि दूध देती है या ोहद्ुबक 
- दोन पास होने से लेहे मे श्राकपैण.शक्ति श्राजाती हे, उसी प्रकर सूल श्चव्यक्त 
` अ्कृति श्रपने गुणो ८ सुम श्रर स्थूल ) का व्यक्त फैलाव पुरुप के सामने 
` पैलाने लगती है ८ सां. का ९७ >) । यद्यपि पुरुप सचेतन श्रोर काता हे, तथापि 
- ओर विद्घन के अदवाद्‌ के साय , वंह मे, प्रयुत तुक्राराम त्या ने जो पुस्तक सद्रित की हे, 
उसमे मृ विपय पर केवर ६९ आय हे । इसलिये विल्सन साहव ने अपने असुवाद मे यद 
. स्देद प्रगट किया ह के ७० वींआयौकौनसींदे परन्तु बह आयी उनको नदीं भिर्ट 
- छलौर उनकी गोका का समाधान नदीं हुआ। हमारा मत्त हे क यह आर्या वत्तैमान 
६९ वौं आर्याके आये होगी । कारण यदे कि ६१ वीं भयो पर गोडपादाचायेकाजो 
भाप्ये वद्‌ इ एक दही आयौ पर नदीं हे कन्तु दो आर्याओं पर है । भोर, यदि इसं 
माप्य फ प्रतीक पदोंको ठेकर आयी बनाई जायतो वद इस प्रकार होगीः- 
कारणमीश्वरमेके हवते कार परे स्वभावं वा । 
प्रजाः कथं निुणतो व्यक्तः कालः स्वभावश्च ॥ 
: यह्‌ आर्य! पिचठे ओर भगङे संद्भं ( अर्थ या भाव), से ठीक क मिर्ती मीहे इस 
. भयौ मै निरीश्वर मत का प्रतिपादन ह इसचिये; जान पडता हे कि, किसी ने इसे, पीछे 
. से निकाल डाखा होगा। परन्तु इस भाया का शोधन करने वाला मनुष्य इसका भाप्यमी 
- निकाल डालना भूर गया; इसार्ये अच हम इस आयौ काठक ठोक पता ठग। सक्ते दे 
अर इसी से उख मनुध्य क्ता धन्यवाद ह देना चाहिये 1 ्वताश्वतरोपनिषद के छष्वे अध्यायं 
. के पदर ग॑त से प्रकट होता हे फ, प्राचीन समयमे, कछ छोय स्व्रभाव ओर कालको, 
ओर वेदान्ती तो उसक्रे मी आगे बढ कर ईशर को, जगत्‌ का मूर कारण मानते थे । वह्‌ 
-मच्र यद दे- 





स्वभावमेके कवयो वदन्ति काठ तथान्ये परिसुद्यमानाः। 

देव॑स्थेषा मदमा तु लोके येनेदं म्राम्धते त्रम्हचक्रम्‌ ॥ 
--परन्तु ईश्वरकृष्ण ने उपयुक्त आया कौ वतेमान ६१ रवा अयाकवाद्‌ सिफ यह वतडानै 
के ल्यिदी रखादे, क ये तीनो मूढ कारण (अथात्‌ स्वभाव, कार आर्‌ इश्वर) सांख्य 
--वष्दिर्या का मान्य नद्य द। । 


१६४ गीतारहस्य यवा कर्मयोगशाख 1 


ञव अर्थात्‌ निर्गर हयेन के कारण स्वय॑कर्म करने के कोद साधन उसके पास नर्द: 
शरोर रदति यदपि काम करनेवाली है, तथापि जद या अचेतन दने कैः 
छारस वह नहीं जानती कि क्या कष्ना चाहिये । इस प्रकार जगडे र श्रंधे 
दी वह जदीद; ज्से श्रमे के कंध पर गडा वेयर वे दोन एक दृसर 
की सदायत्ता से माम चलने लगे वेसी दी श्रचेतन अ्रङृति शौर सचेतन पुरूष 
फा संयोग द्यो जाने पर स॒ष्टिके सव काये रम्भं हे जति (सा. का. २१)!" 
श्रौर जिस प्रकार नाटक की रंगभूमि पर प्रेरको के सनोरंजनाथं एक दी नटी, कभी 
एक से कभी दूसरा द स्वग वना कर नाचती रहती हे; उसी प्रकार पुरु के - 
लाभ फे लिये ( पुरपार्थं के लिये), यद्यपि युप ऊद भ पारितोपिक नदीं देतात 
भी, यह्‌ भ्रकृत्ति सच्व-रज-तम गुणः कीः न्यूनाधिक्ता से यनेक रूप धारण करके 


` सके सामने लगातार नाचती रती हं ( सा. का. ४६) भक्ति के इस नाच 


फो देख कर, मोह से भूल जाने के कारण या दृथालिमान के कारण, जब त 
पुरुप छ्स प्रकृति के कशरैत्व को स्वयं अपन द कवैत्व मानता रहता है श्रौर जव 
तक वह सुखदुःख के काल मे स्वयं श्रपने को फै्ठा रखता है, तव तक उसे मोक्तः 
या सुकक्ति ङी प्रा्ि कमी नदी हो सकती ( गी. ३. २७ ) । पलन्तु जिप्त समय पुरुपः 
फो यह कषान हो जायं कि त्रिगुणात्मक प्रकृति भित्नहेच्रौर मै भिक्त, उष सतय 
चष सुक दी दे (गी. ३३. २६, ३०; १४२७); कयोक्रि, यथायं म पुल्पन तो कती 
देश्रोरनर्येधादीहै-वह तो स्व्त॑त्र श्रौर निर्मतःकेवल या श्रकत्तीटै। जो 
छद होता जाता है वह सव प्रकृति दी का खेल है । यदः तक मन श्रौर बुद्धि. 
मी भ्रङृतिके हय विकार ह, इसलिये उुद्धि कज क्तन होता हे वह अ परति 
कैकय कादी फलद) यह स्तान तीन प्रकार का दता; जेषे सादिक रलमन. 
शरीर तामस ( गी. १८. २०--२२) 1 जव बुद्धि को सास्विक व्वान प्राक्च होता है 
तव युरप को यद मालूम दने लगता हैकिमे ध्रकृत्ति से भिन्न स-रज. 
तमोगुण प्रकृति के दा धर्म है, पुरप के नदीं पुरुप निए हे नौर विएुण।त्म भति - 
उसका दप॑ख दं (मभा. शणं २०४.८) ।, जवर यह्‌ दपण स्वच्छ चा निर्मल हे जाता 
ह, धथौत्‌ जव श्रयनी यह बुद्धि, जो प्रकृति का विकार है, सास्विक हे जाती है, . 
तव दष निर्मल दर्पण म पुरुष को श्रपन। साच्चिक स्वरूप दीखने लगता श्नौर 
उसे चह योध हो जाता है, किरम प्रकृति से भिन्न दँ । उस्र समय यह यकरप्ि लज्जितः 
हयो कर उस पुरप के सामने नाचना, खेलना या जाल कैलाना वंद कर देसी टै ।. 
लव यह श्रवस्या प्राच हौ जाती दे तव पुरुप सव्र पार चा जालं से सुक्त हो कर. 
श््रपन स्वाभावक्त कचटेय पदु का पटू जता ह्‌ । ! कवल ` शब्द का श्रथ है 
यवला, ध्रद्लापन, या प्रकृति के साथ संयोग न होना । पुरुप को इस नैवार्गिक 


या स्वाभाविक ्यत्ति को ही सव्यश्च मं मक्त ( सक्ति या छुटकारा ) कटते हँ: 
दरस व्यचस्था के विपच में सांख्य-वा दर्यो ने एक बहुत ही नाजुक परश्च का विचार 


र ४ 


खपास्यतत क्या हु} उनका अरश्चर्हु, के पुरूपं प्रक्ातिकों छाद्‌ ठता या ग्रति 


(॥ 
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५, „ क ५ ७2 + १ 
-उुरूप को द्ोद्‌ देती हे ! ऊद लोगे की सममे यह प्रश्न वैसा ही निरथक प्रतीत . 


` इया जसा यह्‌ प्रक्न कि, दुलह के क्िये दुलदिन ऊँची रै या दुलहिन के लिये 


दुलष्ठा टिंगना है ! क्योकि, जम दो वस्त्रो का एक दूसरे से वियोग होता है तब , 
हस देखते हैः कि दोनो एक दूसरे को छोड देती है, एसल्लियि एसे प्रश्च का विचार 
करनेसे ऊट्‌ लाभ नहींष्टे, कि किसने किसको द्द्‌ दिया परन्तु, कुद श्रधिक . 
सोचने पर मालूम हो जायगा कि सांल्य-वादिययो का उक्त प्रशन, उनकी दरि से योग्य ¦ 
नष्ट है । सां्यशाख के श्रनुसार ' पुरुष ' निर्ग, श्रकर्ता शौर ७ दासीन हे, इसलिये . 


` तस्व रष्टि से ““ छदना "° या “ पकड्ना " क्रियाश्नो का कत्ता पुरुप नदी हो सकता 


( गी. १३.३१, २२ ) । इसलिये सांख्य-वादी कते हँ, कि प्रकृति ह ‹ पुरुष › को . 


` छद दया करता ह्‌, च्रधात्‌ वहा ˆ पुरूष स श्रपना दृरकाराया सुक्तकर्‌ लेती 


ह, क्योकि कवृत्व-धम ' प्रकृति ° ही काहे (सां, का, ६२ श्रोार गी. १३.३४ ) । . 


` सारांश यह इ कि मुक्तिनाम को एसी कोद निराली ्रवस्था नदीं हे जो ^पुरूप' 


को कहां चाहर से पराप्ठ हो जतौ हो; श्रथवा यह किधर कि वह ‹ पुरूप ` की सूल . 
श्रोर स्वाभाविक स्थिति से कोर भिन्न स्थिति भी नीं है) प्रकृति शरोर पुरूप सै ' 


वैसा ही संव्रध हे जेसा कि घास के वाहरी दिलके श्रौर श्रंद्र के गूदे मे रहता दहै 
या जसा पानी श्रौर उसमे रहनेवाली मच्छली मे । सामान्य पुरूप प्रकृति के गुर से 
. मोहित दो जते है श्रार श्रपनी इस स्वाभाविक भिन्नता जो पदचान नहीं सक्ते; 


इसी कारण वे संसार-चक्र मे फंसे रहते है । परन्त॒ जो इस भिन्नता को पचाने . 


लेता हे, वह मुक्त ही हे । सहाभारत ( शां.१६४,९८,२४८.११; शोर ३०६-३०८) 
मे लिखाद्ेकिपेसे दी पुरुप को ्ताता›› या “' बुद्ध" शरोर ^“ कृतकृ ?' क्ते 


ह । गीता के दस वचन ^“ एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ ° (गी. १५.२० म, 


: बुद्धिमान्‌ शब्द का भी यही ध्र्थ है । श्रध्यात्मशणाख की ट्ट से मोक का सचा 
स्वरूप भी यदी हं (वे. सू. शणं. भा. १.१४)। परन्तु सांहयवाददर्यो को अपता 


रहत वेदान्तियो का विशेष कथन यह हे किं श्रात्मा मूल दी मे परव्रद्यस्वरूप 
ह श्रोर जव वह श्रपने मूल स्वरूप को श्रथात्‌ परब्रह्म को पहचान लतादहं. 
तवं वही उसकी सक्ति हे! वे लोग वह कारण नहीं बतलते कि पुरुप निसगतः 
‹ केवल › हे । साख्य श्रोर वेदान्त का यह भेद श्रगले प्रकरण मे स्पष्ट री्तिसि 


चतलाया जायगा । 
क वेदान्ति 9 ५ [र [4 ज 
यद्यपि श्त वेदान्तिर्यो को सांख्य-वाद्रिर्यो की यह्‌ वात मास्य ह फि पुरूष 
‹ { च्रास्मा ) निर्ण, उदासीन शरोर शरकर्ता है; तथापि वे लोग, सांख्य्तास कीं 


- “पुरुप ›-सम्बन्धी इस दूसरी कल्पना को नदीं मानते किं एक ही प्रकृति को देखने- । 


वाले ( साथी ) स्वर्तंत्र पुरुप मूलम ही श्रसंख्य हे ( गी. ८. ४६१३; ₹२०-ररमभा, 


<वा. ३९१; श्रोर वेसु. शाभा. २. १. १ देखो ) वेदान्तिरयो का कना हे, कि उपाधि. ` 


भद्‌ के कारण सव जीव भिन्न भिन्ने मालूम होते ह परन्त॒ वस्तुतः सव व्हयद्ी 


ष्ट । सांढ्य-वादि्यो का मत है कि, जव हम देखते है कि प्रयेक मनुष्य का जन्म+ ` 


१६६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासखर 


युस शरोर जीवन श्रक्तग श्रलग है, शौर जव इस जगत्‌ स हम यह भेद पते ह 
कको सुखी है तो कोड दुःखी है, तव मानना पडता हे कि प्रयेक श्रात्मा या 
एरय मूल से ही भित्र है शरोर उनकी संख्या भो भ्रनंत हे (सा. का. १८ ) । केवल - 
प्रकृति श्रौर पुरुप द सव सृष्टि ॐ मूलतत्व दै सदी; परन्तु उनम से घु<प शब्दं मे? - 
सास्य-वादिरया के मतायुघार ‹ श्रसंख्य पुरूषो के समुदाय › का समावेश होता है 1, 
ह्न श्रसंखय पुरूषो के रौर त्रिगुणात्मक प्रकृति कै संयोग से पष्ट का सक व्यवहारं ` 
हो रहा ६ । प्रत्येक पुरुष श्रौर प्रकृति का जव संयोग होता है तब प्रकृति श्रपने. 
गुरं का जाला उस पुरुप के सामने कैलाती दै श्रौर पुरुष उसका उपभोग करता 

रता दै । देषा होते होते जि पुरुप के चारौ शरोर कीं प्रकृति के खेल सात्विक शो. 
जाते ह, उस पुरूप को दयी (स्र पुरषो की नदीं ) सचा जान प्राक्च होता है; प्रौर. 
उस पुरुप क लिये दी, प्रकृति कै सव खेल व॑द हे जाते दँ एवं वह्‌ श्रपने मूल तथा ` 
वल्य प्रद्‌ को पटच जाता है । परन्तु यद्यपि उस युरुप को मोद मिल गया, तो ` 
सी शेय सव पुरुष को संसार भे पस द रहता पदता है । कदाचित्‌ कोद यष ` 
समक, कि ज्यो पुरुष इस भकार कैवरय पद्‌ को पदु जाता ई त्यो वह एकदम; 
प्रकृति के जाले स ट जाता होगा; परन्तु सां्य-मत क श्रनुसार यह समं गलत. 
हि । देह प्रर इन्द्रिय रूपी भृति के विकार, उस मनुष्य की श्य तक उसे नहीं 
दोदते । साद्य-वादी इसका यह कारण बतलाते दं कि, “ जिस प्रकार कुम्हार का: 
पिया, घद्‌। वन कर निकाल ल्लिया जाने पर भी, पूं संस्कार ॐ कारण कुचं देर 

तक घूमता ही रहता है । उक्षी प्रकार कैवल्य पद्‌ की प्रक्षि दो जाने पर भी सः 
मनुप्य का शरीर कद्ध समय तक शेप रहता हे ” (सां. का. ६७ ) । तथापि उस: 
{रीर से, कैवल्य पदु पर श्रारूद होनेवा्ते पुरुप को कुद भीः श्रड़चन या सुख-- 
हुःख की वाधा नदी होती । क्याकि, यह शेर जद प्रकृति का चिकार दने के. 
कारण स्वयं जड़ दी ६, इसलिये इसे सुख-डुःख दोनो समान द हं श्रौर यदि यदहः 
कदा जाय क्रि पुरप को सुख-दुःख की वाधा हौराहै तो यह भी दीक नही; क्यो-- 
प उसे मालुमहं किरम प्रकृति सै भिन्न दू, सव ककत्व प्रकृति का हे, मेरा नदीं। 

सी श्रवस्था म प्रकृति के मनमाग खेल हुश्च! करते है; परन्तु उसे सुखदुःख नदीं ` 
तेता शरोर वह सदा उदासीन द्य रहता है । जो पुरुप प्रकृति के तपनं गुणो से चुट - 
पर यह कान प्राक्च नर्द कर लेता, वह जन्म-मरण से चुटी नदीं पा सक्ता; चाहे ` 
वह सत्वगुण के उच्कर्पं के कारण देवयोनि म जन्मने, या रजोगु के उत्कर्षं के- 
कारण मानव्र-योनि मे जन्मने, या तमोगुण की प्रवलता फे कारण पशु-केटिमे 

जन्म लेवे.( सां. का. ४४, ९४ ) ! जन्म-मरणरूपी चक्र के ये फल), प्रत्यक मनुष्य ` 
फर, उसके चारा श्रोर की प्रकृति श्रथात्‌ उसकी इद्धि के सच-रज-तम गुर्णो के - 
उक्कर-प्रपक्ं के कारण प्राप्त हुश्रा करते र्दे 1 गता ममी कहादे कि ""उध्वै.- 
गच्छन्ति सत्वस्थाः” साच्िक वृत्ति के पुरुप स्वरम को जाते दै श्रौर तामस पुरयोः 

के श्रधोगतति पाक्ष होती है (गी. १९. १८) ! परन्तु स्वरपदि फल श्रनि है 1, 
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जिस जन्म-मरण से चटी पाना हे,या सांख्यो की परिभाषा ॐ श्चुसार जिस प्रकृति 
से श्रपनी भिन्नता श्र्थात्‌ फेवस्य चिरस्थायी रखना हे, उपे त्रिगुणार्तात षहो कर 
विरक्त ( संन्यस्त ) कते सिवा दृष्ता मागे नहीं हे। कपिलाचायं को यष्ट 
वैराग्य घोर ज्ञान जन्मत प्राक्त हमाथा। परन्तु यह स्थिती सरव लोगों को जन्मं 
ष्टी से मराप्च नदी हो सकती, एसललिथे तच्व-विवेक रूप साधन से प्रकृति श्रौर पुरुष 
की भिन्नता को पहचान कर भव्येक पुरूप को श्रपनी बुद्धि शद्ध कर क्तेन का यत्न 
करना चादिये । एसे प्रयत्नो से जव वुद्धि सात्विक हो जाती ह, तो फिर उसमें कान, 
वराग्य, द्वग श्रादिं गुण उत्पन्न दतेश्रर मयुप्य को श्रन्त मं कैवस्य-पद्‌ प्राक्च 
हो जाता है । जिस वस्तुको पाने की मनुप्प इच्छा करताहैउसे प्राक्च कर लेनेके 
योग्य-सासथ्यं को ट यहे रेश्वथे कहा हे । सांल्य-मत के श्रयुसार ध्म की गणना 
सात्विक रुणमें दही की जाती हे परन्तु कपिलाचार्यने श्रन्त म यह मेद्‌ कियाहै कि 
केवल धमं से स्वगे.प्राक्षि छ होती है, प्रौर ज्ञान तथा वैराग्य (सन्यास) से मोक्त या 
केवल्यपद्‌ प्राप्त होता है तथा पुरूप के दुःखे की ्रात्यं तिक निचरृत्ति हो जाती है । 
जव देदेन्धर्यो श्रौर वुद्धि भ पहले सत्व गुण का उक्ष होता हे श्रौर जव 
धीरे धीरे उन्नति होते देते श्रत्ते पुरू्प को यह ङानहो जाताहे किमे त्रिएणा- 
त्मक प्रकृति सने भिन्न हू, तव उते सांल्य-वादी ५“ त्रिगुणातीत '' प्रथांत्‌ सत्व-रज 
यारा के परं पचा हृश्रा कहते है । इस त्रिणुणातीत श्रवस्था मे सत्व-रज-तम 
मसे केसी गण रेप नष्टं रहता। ऊुदु सूदम विचार करने से मानना पडता 
हे कि वह त्रिपखातीत श्रवस्था सात्विक, राजष श्रोर तामत इन तीनो ्रवस्थार्घ्रो 
से भिन्न दे इती श्रभिप्राय से भागवत म भक्ति के तामस, राजस शरोर सात्विक 
भेद करने के पश्चात्‌ एक श्रोर चोथामेद्‌ कियागया है । तीन गुणे के पार होजाने- 
वाला पुरुप निर्हेतुक कहलाता है श्रौर श्रभैद्‌ भावस जो भक्ति की लाती दहै उसे 
८५ निगुण भाक्ते ° कते द ( भाग ३. २६. ७-१४ ) । परंतु सात्विक, राजस श्रोर 
तामस इन तीनो वर्गो की श्रमे्त वीकरण के तत्वों को व्यथं श्रधिक्‌ वदानां 
उचित नदीं है; इसलिये सांद्य-वा श कहते हँ कि सत्वगुण के अत्यन्त उत्कर्षं से, 
ही श्रन्त मे चरिगरुखातीत ्रवस्था प्रप्ठहुश्रा करती हे रौर इसलिये चे इस प्रवस्था 
की गणना सालिक च्ममं द्ीकरतेदहै। गीताम सी यह मत स्वीकार छियागया 
हे । उदाहरणार्थ, वर्हौ कहा हे कि “ जिल श्रमेदास्मक सान से यहमलूमदहो 
कि सव्र ङु एक दी है उसी को सास्विक्र कान कहतेष्टं' (गी. १८.२०)। 
इसके सिवा सत्वगुण कै वणन के वाद्‌ दी, गीताम १४ वें अध्याय के.श्रन्तरम 
त्रिगख'तीत श्रवस्थाका वणन हे; परंतु भगवद्मीता को यह प्रकरति मोर पुरुष 
वाला दैत मान्य. नर्यं दै इसललिपरे ध्यान रखना चाहिये कि गीताम ‹ प्रकृति 
“ पुरुप ° ‹ त्रियुखतीत › इत्यादि सांह्य-वादियो के पारिभापिक शब्दो का 
उपयोग छुं भिन्न श्रथ म किया गया; प्रथवा यह कष्ियि कि गीताम 
साँस्यवादिरयो के दैत पर श्रदैत परबद्य की ‹ चोप › सवत्र लगी हद है । उदाहर- 


१६८ गीतारहस्य सथवा क्मयोगशास् । 
सार्थ, सास्य-वाियो के प्रकृति-पुरप-येद काही, गीता के ५वं ग्रध्यायम 
धरन ष ( गी. १३५ १९-३४ >) । परन्तु वरदौ ' गरकरृति › चोर ° युरूप ` णब्डो का 
उपयोग देवर धौरक्तेत्रयके श्रमे दुध्रा । इसी प्रकार 9४वेंञ्रध्यायर्मन्निगु- 
सातीत श्रचस्था का वरन ( गी. १४.२२-२७ >) भी उस सिध पुटप के विपय्रमे 
क्त्य गयाह जो च्रियुखाव्यक मायादेषदे सेद्ृट कर ठ्ख परमात्मा को पहवा- 
नता दह्‌ ऊजे प्रकरृतिश्रार पुखकेभीपरेदे। यह चरणन सांल्य-वाष्टेयो के उस 
पिद्धान्त क श्रनुसार नही द लिखे द्वारा वे यह्‌ प्रतिदादत करते द, ष्क ^ प्रकृति 
शरोर ° पुरुप ` दोनो परधच्र प्रथक तत्न हैं धरोर पुखप का “ कैवल्य ` दी चरिनुखातीत 
प्रचस्था दे । यद्‌ भेद श्रये श्रच्यात्स-प्रक्त्ण यै श्रच्छी तरह खमस दिच् ग्या 
। परन्तु, गोदा मे यद्यपि च्रध्यात्म पक्त दी अ्रतिपादित किया ययाहे, तथापि 
श्राध्यास्मिक तत्वों का वरन करते सञ्चय अयचाचरू श्रीछष्ण नै सास्य परि 
भाया का धरर युद्धि-बाद का हर जगह उपयोग छया है, इदनल्तिे सथ्मव है कि 
गीता पटृते स्र कोड यद खसमः वेठे कि गीता को खंल्य-वादि्यो के ही सिद्धान्त 


न, „^ 


^ 


ग्रा्य। दस भ्रमकोहव्नकेल्यिदही सांल्यराख ओर गीता -के तज्त-सटश 
सिद्धान्ते का भेद्‌ फिरते यद्ध बदला गया ड । वेदान्वसच्नौ के साप्य श्री- 


गकराचायै ने कहा है किं उपनिपदे क इस गेत सिद्धान्त को न छोड कर, कि 
[द द, 
^ भ्रद्रति श्रोर पुख्प के परे इस जगतत का परय्द्यास्पी एक दी मूलदव्व दे धरौ 


उसी से भरकति-षुरप श्रादि रव सृष्टि छी भी उत्पत्ति दुद है, '' सांद्यम्ताख के मेप 


सिद्धान्त दर्म च्रमाद्य नर्द हं ( वेसु. श्रं 
उपपाद्रन कैः विपये मी चितिं हर्त 


१ सा, २; १.३) \ यही बात गीताके 


~ ~ ----~-- ० 


मटर्वा प्रकरण ] 


विश्व दी रचना ओर संदार। 





गुणा गुणपु जायन्ते तत्रैव निविशन्ति च | 

महाभारत, शति. ३०९. २३। 
दूत चातका ति्ेचन दहो उराः करि कापिल साख्य के ्रनुसार संसार्‌ ~| जे 
दा सत्रततन्त्र सुलत्व्य--प्रक्राते रार पुरुप-द उनका स्वरूप क्या हे, श्रारं 
-जव इन दोना का संयोग हौ निसित्त कारण हो जाता है तव पुरुप के सामने भ्रङृति 
धनप गुरो का जाला केसे फेलाया करती हे, शरोर उस जल से हम को श्रपना चुट 
छारा किंस ग्रकार कर लिना चाहिये । परन्तु श्रव तक हस का स्पष्टीकरण नीरं 
-किंया गया कि, प्रकृति ध्रपने जसि को ( प्रथवा खेल, संहार या जनेश्वर महाराज 
के णव ले ' प्रकृति की टकसाल › को ) किस क्रम से पुरूप के सामने फलाया 
करती हे प्रोर उक्तकालय किसर रकार हुध्रा करता दे। प्रकृति के दस व्यापार दीं 
सो विश्व की रचना श्रार संहार ` कहते हे; भ्रार इसी विप का विवेचन पस्तुतं 
धकरण म॑ फ्केया जायगा } साद्य सत के ग्रदुसार प्रकृतिने इस जगत या पिको 
प्रख्य पुरुपा क लाभ र्ल्ियेदी निर्माण कियादहे। ‹ दालवोधः्मे श्री समथ 
रामदास स्वामी ने भी, प्रकृति से सारे ब्रह्मार्ड के निमाख देने का बहुत च्छु 
-वरीन क्त्या है । उसी वरन से ‹ विश्च की रचना श्रार संहार › शब्दं इसं प्रकरणं 
सं लिथे गये हे । इसी प्रकार, भगवद्भीता के सातवे श्रोर शरारत ध्यायो मे मुख्यतः 
दसी विपय का प्रतिपादन करिया गया दै! श्रौर, ग्यारह प्रध्याय के द्मारम्भ 
मे र्जुनने श्रीकृष्ण सदी यह प्राना कौ हे कि ^“ मवाप्यया हि भूतानां 
-्रुतौ विस्तरशो मया ” ८ गी. ११. २ )--भूतौ कौ उस्पत्ति श्रोर प्रलय (जो 
-ध्रापने ) विस्तार पूरक ( बतलाया, उसको >) मेने सुना, श्रव सुभे श्रपना विश्वरूप 
भरत्यत्त दिखला कर कृताप्र कीन्ि--रसस यह बात स्पष्ट हो जाती हे कि, विश्व 
"छी रचना शरोर संहार तर-्रर-विचार दीका एक य्य भागदहे। ‹ कषान, 
-वह हे जिससे चह बात मालूम हो जातीहे किसष्टिके प्रनेक ( नाना) व्यक्तं 
"पदार्थौ मै एक ही श्रज्यक्त मूल द्व्यहे (गीता १८. २० ) शरोर “ वितान * उसे 
-कदते हैः जिससे यह मालूम दो कि एक ही मूलभूत व्यक्त दव्य से भिन्न भिज 
"अनेक पदाथ किस प्रकार श्रलग श्रलग निमित हुए ८ गी. १३. ३० ); धरोर ईसं 
म 
नगुण त ही गुरणो का उत्पत्ति होती दे ओर उन्दी मेउनका ख्य दो जाताहे।* 


भ 


१.७० गीतारटस्य अथवा क्ममयोगशाख् ! 


ननन केवल दर-यदर-विचार दीका समविश हत्ता. ह; कन्तु चत्र-कत्रन॒-कानः 
क्मोर श्वध्यात्म विपा काभ समाकल दह्य जता 

अगवद्रीता के मतानुसार थति श्रपन! खेल करने या खष्टि का काये चलने 
करै लिय स्वतन्त्र नर्द है, किन्तु उत्ते यहकाम दश्वर की इच्छा के अरदुसार करना 
प्ता ई ( गौ. ६. १०) । परन्तु, पहल वतलया जा चुका दै कि, कपिलाचार्य . 
त प्रकृति को स्वतन्त्र माना ह । साद्य के श्रजुपतार, प्रकृति का संक्षार चारम्भ 
हनि के लिथ “ पुरुप क्ता सयोग ` ह्‌। पनामत्त-कारणं चस हो जत्तादे) दस 
विपय म प्रकृति श्रौर फी क भ चपेरा न्व करती । सांय का यह्‌ कथनहे 
फि, उदी पुरष प्रर प्रकृति का संथागं हेता हं स्याही उसकी टकपतल जारी हो 
जाती है; जित रकार वसन्त ऋतु म वृतौ मे नये पत्ते देख पड़ते श्रोर्‌ क्रमशः एूल 
शरीर फल श्रनि लगति हं (ममा. शां. २३१, ७३; मनु. ५. २०) उसी प्रकार 
प्रकृति की मुल साम्यावस्था नष्ट हयो जाती श्रौर उसके गुरौ का विस्तार हनः 
लगता है । दसम विरुद वेदसंहिता, उपनिपद्‌ श्रार स्ति-प्न्यो म अङ्तिको मूल 
न मानकर परह्य को मूल माना हे; शरोर परबद्य से स्ट की उप्पत्ति दोनेके 
विषय भ भिन्न भिन्न वणन स्थि रये ईजे “ हिरण्यगभः समव्तेताम 
भूतस्य जातः पतिरेक श्रसीत्‌ पहले ददेरसख्यगभे ( ऋ, १०. १२१, १ ),. 
शरीर इस दिरस्यगमे से श्रथवा सत्य से सव्र सृष्टि उच्पत्र हु (ऋ. १०७२. 
१०, १६०); श्रथवा पहले पनी उत्पन्न हुश्रण ( छ. १०.८२; ६; ते, चा, १.१. 
६. ७: ए.उ. १,१.२) श्रौर किर उसते खषटि हु; दस पानी भे एक श्रख्डा उद्पन्न. 
ह्वा श्र उसते व्द्या उत्पन्न हुश्रा, तथ बद्य। से श्रथवा उष मूलश्रण्डेसेर्ह 
सारा जगत्‌ उत्पन्न इुग्रा ( मनु. १. ८-१३; दां. २. १६); अथवा वही ब्ह्या 
( षुच्प ) प्राधे ्स्िस्िखी हा गया (चु. 4. ४. ३; मनु. ३२) अथवा पानीः 
उस्पस्न हेन के पदति दी पुरुपथा (कट. 9६); श्रथवा पत्ते परवद्य ते तेज. 
पानी, ध्र पथ्य (-अ्रन्न) यदी तीन तघ्व उत्पन्न दु ग्रौर पश्चात्‌ उनके 
मिश्रणे सेसव पदाथ वने (छु. ६. २-&) ययपि उक्त वणन मे वहत भिन्नता 
हं तथापि वेदान्तसूत्रेो (२. ३. १-१५) मे श्रन्तिम सिणय यह्‌ किया गया हैः 
कि श्रात्मरूपीः मूलव्रद्य स ही श्राकाश श्रादि पञ्चमहाभूत क्रमशः उव्पच हर्‌ 
(ते. उ. २. १ )। प्रकृति, महत्‌ श्रादि त्वो का भी उल्ञेव कठ (३. ११). 
मनत्रायययी (६. 4० ); श्वताश्चतर्‌ (४.१०; ६.१६), प्रादि उपनिषदे म स्पष्ट रीति 
से क्या गयाह्‌ । इससे देख पडेगा किं यद्यपि चेदान्त मतवाले प्रकृति को 
स्यतन्त्र न मान्ते हा, तथापि जच पकर वार णुद्ध चदय दही मे मायात्मक भकरति-ख्प 
चिकार दग्गोचर होने लगता हे तव, श्रनि सृष्टि के उत्पात्ति-कम फे सम्बन्धर्मे 
उनका भवार सास्यमतवालो का श्रन्तं मे मेल हो गया शरोर, इसी कारण महा- 
जारतम कदा हं के“ इतिहास, पुराण, श्रथ ्रादिमेजो ङु ततान मरा 
ष वह्‌ त्व साख्या सेभ्रस्ि हुद्राहे*” (रा. ३०१, १०८, १०६) | उसका यह 


विश्व की रचना शार सदार । १७१ .. 


मतलव नहीं हे, कि वेदान्तिरयो ने श्रथवा पोराणिको ने वह ज्ञान कपिल से प्राक्त 
क्रिया हं; कन्तु यदौ पर केवल इतना दी श्रथ श्रभिभ्रेत है, कि सि के उव्पत्ति-करम 


का प्तान स्त्र एक सा देख पडता है । इतना दी नदी किन्तु यह भीक्हा जा ` 


सकता हे; कि यष्ट पर सांख्य शब्द्‌ का प्रयोग ‹ ज्ञान "के व्यापकप्रथदीमे 


| [२ (3 [> [^ = ~ 
किया गया है । कपिलाचायं ने से के उत्पात्ति-क्रम का वर्णन शाखीय दि से विशेष 
[९ रै [३ [> (~ ० [4 विशेष [,4 [1 ~ 
पन्दत्ति-पू्वैक किया हे; भ्रौर भगवद्धीता मे भी विशेष करके दसी सांख्य-क्रम का 
स्वीकार किया गया हु; इस कारण उसी का विवेचन दख प्रकरण मे किया जायगा ॥ ` ` 


सारघ्यो का सिद्धान्त हे कि, दान्दियो को श्रगोचर श्रथांत्‌ श्रव्यक्त, सूचम, 


श्रोर चारे शरोर श्रखंढेत भरे हुए एक ही निरवयव मूल द्रन्य से सारी व्यक्त सृष्टिः | 


उत्पन्न हुई है । यह सिद्धान्त पश्चमी देशो के श्नव्॑चीन श्राधिभोतिक-शाखन्त को 


रद्य हे । मद्य दी क्यो, श्रवतो उन्हे ने यह भी निश्चित कियाह, कि इसी मूल ` 


द्रव्य की शक्ते का करमशः विकास होता श्राया है, शरोर इस पूवौपरक्रमकोदोद्‌ 
श्रचानक या निरर्थक कु भी निमांण॒ नहीं इश्रा है । दसी मत को उत्करान्ति-वाद्‌ 


या विकास-सिद्धान्त कहते है 1 जव यह सिद्धान्त पश्चिमी राष्ट मे, गत शताब्दी 
मे, पदल्ते पहल हद नैकाला गया, तव वौ बडी खलवली मच गद थी । दसा ` 


धम-पुस्तका म यह वणनदहं कके, देश्वरनं पञ्चमहाभूता की श्रद्‌ जमम वग के 


प्रत्येक प्राणी की जाति को भिन्न भिन्न समय पर पृथक पथकं शरोर स्वत॑त्र नेमां ` 


किया ईह श्रौर इसी मत को, उच्करान्ति वाद फे पदले, सव्र ईसाई लोग सत्य मानते 


थे । श्रतएव, जव ईसा धर्म का उक्त सिद्धान्त उक्रान्ति-वाद सरे श्रसत्य टहराया 
जाने लगा, तव उच्ान्ति-वादिये पर खूव्र जोरसे श्राक्रमण शरोर कटाच्च हानं लव । 


ये कटाक्त श्राज कल शी न्यूनाधिक होते दयी रहतते दँ । तथापि, शाखीय सत्य म. 


प्रथिकर प्तक्ति होने के कारण, स॒टथ॒त्पात्ति के संवंध मेँ सव विदधाना को उकर्कान्त 
सत दी श्राज कल श्रधिक आद्यहोनेलगादहं। इस मतका सारण यह हः | 


सू्॑मललाम पहल ऊद एक ह। सूच्मद्व्यया उसकी गति श्रथवा उष्णता का 
परिमाण घटता गया; तव उक्त द्रव्य का्राधकाश्च।घक सक्राचदहानलगा शरोर पुथ्वी 


समेत सव अह कमथः उत्पग्र हुए; श्रत मे जो शेष रंश वचा, वह॑ सूयं हे। पृथ्वी 


काभी, सूयं के सदश, पटले एक उष्ण गाला था; परतु ज्याज्या उल्का उप्णता 


कम होती गर्त्यो त्यो मूल द्रव्धामं सरे कुद्धं द्व्य पतल श्ररि कु घन हो गयः इस 


प्रकार पृथ्वी कै उपर की हवा श्रौर पानी तथा उसके नीचे कापुथ्वीका जङ्‌ 
गोला--ये तीन पदार्थं बने; श्रौर इसके वाद्‌, दन तीन के मिश्रण ्रथवा सयाग सखे 


सव्र सजीव तथा ने्जवि सरटे उत्पन्न इदं हं । डार्वन प्रभृत पौडतोनेतो यह प्रति ` 


॥ 


पादन किया है, किं इसी तरह मयुप्य भी दष्टे कीडे से वदते बदते श्रपनी वतमान ॥ 
श्रवस्या में श्रा पदवादे । परन्तु श्रव तक श्राधिभोतिक्-वादेयो म श्रर ज्रभ्वात्म^ 
` वादयो मेँ दस्र वात पर बहुत मतभेद हे, कि इस सारी सृष्टि के मूल म ्रास्मा 


जेसे किसी भिन्न श्रोर स्वतत्र तस्व का मानना चाष्हय या नहा । .हकल के सदश 
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कु पाटितं यद्‌ सान कर, किं जड पदार्थो सरे दी वदते वदते ्रात्मा शरोर चेतन्य 

7 उन्पत्ति $, जद्ा्रेत का श्रतिपादन करते हं; शरोर इसके विरुद्ध कान्ट सरी 
श्रध्यात्मन्नानि्यो का यह कथन ह कि, दसं सर्िकाजो ज्ञान होता ह वह हमारी 
श्रात्मा कै एकीकरण-व्यापार का फल हे हसल्यि श्रास्मा को एक स्वतत्र तत्व 
मानना ही पड़ता हे । क्योकि यह कहना--कि जो श्राव्मा वाद्य स्ष्टिकान्ताता दह्‌. 
वद उक्री सृष्टिका पक्र भाग दहे श्रथवा उस सृष्टि दी से वह उत्पन्न हरा दे--तक- 
रष्टिसरे ठीक वसा दी श्रसंमजस या भ्रामक प्रतीत होगा जसे यह उक्ते टस 
स्वयं श्रपने टी कंये पर वेर सक्ते ह । यही कारण हे कि सल्यशाख मं भक्ति 
धरार पुरपये दो स्वतत्र माने ग्येहं | सारांश यह है कि, आ्रादिमातिक खष्टि- 
कषान चदि जितना वद्‌ गया हा तथापि श्रव तक पश्चिमी देणे मे वहुतेरे बडे वड़े 
पाडत यदी प्रहिपादन किया करत ह, कि खृष्टि के मूल तत्व क स्वरूप का विवेचन भिन्न 
पटति ही से क्रिया जाना चादिये । परन्तु, यदि केवत इतना दी विचार किया 
जाय, किं एक जड़ प्रकृति से द्रागे सव व्यक्त पदार्थं किस क्रम से वनेहं तो पारकोको 
मालृम हौ जायगा कि पश्चिमी उस्क्रंति-मत ननं योर शांख्यशाख मे वरत प्रकृति 
के काय-मुवेधी त्वा सं कोई विदो श्नन्तर नहीं हे । क्योकि इस सुख्य सिद्धान्तसे 
दोनो सहमत हं कि प्रव्यक्त, सूच श्रौर एक दी मूल प्रकृति से करसशः (८ सूच्म 
प्रौर रथृूल >) विविध तथा व्यक्त खृषटि निपित हुई है 1 परन्तु अव श्रधिभोतिक 
गासाके ततान की खुत्र बृद्धि दहो जनि ङे कारण, सांख्य-वादियो के ‹ सद्व, रज, 
तम ` दन तीन गुणो के वदे, श्राधुनिक खृटि-शासखर्लो ने गति, उष्ण शरोर 
श्राकपल-शाक्ति को प्रधान गुण मान रक्खा हे । यह वात सच है, कि “ सृत्व रज, 
तम › गुणों की न्यूयाधिकता के परिमि की अवेक्ता, उष्णता श्रथवा श्राकपंण्‌- 
शक्ति की न्यूनाधिकता देगी वात्त श्राधिभोतिक शाख की दृष्टि के सरलतापूंक समस 
मे श्रा जात्ती दे! तथापि, गुणो के विक्रास श्रथवा गुणेत्क्पं का जो यह तत्व है, 
फ “ गुणा गुेपु वसन्ते 2 (गी. ३. २८), यह दोनों शरोर समानदहीहे। 
साद्य-ज्ाखक्तो का कथन ह कि, निस तरह मोडदार पंख फो धीरे धेे खोलते ह 
उसी तरह सत्व-रज-तम की साम्यावस्था म॑ रहनेवाली प्रकृति की तरह जव धीरे धीरे 
. सखुलन लगती ह, तच सव व्ग्रक्तं सृष्टि निर्मित हेम्ती हे-दस कथन मे श्योर उत्कान्ति 

वाद्‌ म चस्तुत्ः कुदं भद नदीं दं । तथापि, यहे मेद तालिक धमे-टषिसेष्यानम 
रखने योग्य हे कि, ईला धर्म के समान गुणोत्क्प-तत्व का श्रनादर न करते हुए, 
. गीता पर श्रारे अरत उपानेपद्‌ श्राद्ध वदिक अन्धो ममी, ग्रत वेद्ान्तकेसाथदही 
साथः पिना किसी विरोध के, गणोात्कप-वाद्‌ स्वीकार किया गयाहे। 


श्रव दन्ना चाहिये छि प्रकृति के विकासके विपयमे सांख्यशासखाकारौ 
- काक्या कथनदहं। इस क्रम दही को गुणोत्कपं श्रथवा गुणषरिणाम-वाद्‌ कहते दे । 
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वद्‌ चततलाने की श्रवरयक्रता नही कि, कों काम श्रारंभ करने के पहले मयुप्य 
उसे श्रपनी बुद्धि से निश्चित करिता ह, रथव पहले काम करनेकी बुद्धया 


विश्व की रचना ओर संहार । १७द : 


इच्छा उसमे उत्पन्न हुश्रा करती है ! उपनिषदे म भी इस प्रकार का वणन हैः ` 


` कि; अ्मारम्भ मे मूल परमारमा को यह बुद्धि या दच्छा इहै कि दम श्रनेक होना 
पादिये-‹ वहु स्यां प्रजायेन *-श्रौर इसके वाद ख्षटि उत्पन्न हु ( छा. ६.२ 
३; ते. २. ६)। इसी न्याय के श्रुसार श्रव्यक्त कृति भी श्रपनी साम्यावस्था 
को भग करके व्यक्त सष्टिके निमाण करने का निश्चय पहले कर लिया करती हे । 
श्रतएवः सांख्यो ने यह्‌ निश्चित किया हे, कि म्रकृति मं ° च्यवसायात्सिक बुद्धि" का 
रुण पहले उत्पन्न ह्ुघा करता हं । सारा यह हे कि. जिस प्रकार मनुप्यको 
पहले कु काम करने कि इच्छा या बुद्धि हश करती हे उसो प्रकार अकरेतीकोभी 


श्मपना विस्तार करने या पसारा पसारने की बुद्धे पहले हुश्रा करती हे परंतु इन ` 
दोन मे वडा भारी श्र॑तर यह दै, कि मुप्य-प्राणी सचेतन होने के कारण, रथात्‌. 


उसमे प्रकृति की चृद्धि के लाथ श्रचेनन पुरूपका ८ श्रास्मा का) संयोग होने -- 


ङे कारण, वह स्वयं श्रपनी उ्यत्रायात्मिक बुद्धि को जान सकता है; शरोर, भक्ति ` 
स्वपं श्रचेतन श्रर्थात्‌ जद हे इसलिये उसको श्रपनी बुद्धि काकुद क्तान नही ` 
रहता । यह श्रतर पुरुप के संयोग से प्रति मे उत्पन्न रोनवाल चतन्य के कारणे, - 


इश्या करता ह; यहः केवल जद या श्रचेतन प्रद्धत्ति का रुण नही है । ध्र्वाचीन 
प्राधिभोतिक स्टिशाखक्न्‌ सी यव कहने लगे हे, कि यदि यह न माना जाय कि 
मानवी इच्छ की वरावरी करनेवाली किंतु श्रस्वयवेय शाक्ते जङ्‌ पदार्थो भी 


रहती हे, तो गुरूत्वाकपैए श्रवा रसायन-करिया का शौर जोहचुंवक का आकषण ` 
तथा ्रपघारण प्रष्टि केवल जड सुष्टिमेदही दग्गोचर देनेवाल गुण का मूल ` 


कारण ठीक ठीक बतलाया नदीं जा सकता । श्राधुनिक सृष्टि-शासखन्ो के उक्त मत 


पर ध्यान दठेनेसे सांख्यो का यह सिद्धांत श्राश्चयंकारकं नहीं प्रतीत होता, कि 
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१७४ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख् । 


रदति म पले बुद्धि-गुख का प्रादुमाव होता हे । प्रकृति म भ्रथम उत्पन्न हनिवाले 
इम गण को, यदि श्राप चाहं तो, ्रचतन श्चथवा श्स्वर्यचे्य भ्रथात्‌ भ्रपने श्राप को 
न्नात न होनेवाली बुद्धि कद सकते ह । परत, उसे चष्टे जो कदं, दसम संदेह 
न्धी कि मनुप्य होनैवाली युद्धि श्रार प्रकृति को दोनेवाली बुद्धि दोन मूलम 
पुक ष्टी श्रेणी कीर; श्रौर इसी कारण दोनो स्थाने पर उनकी व्याद्याए मी एक 
ह्यसौ की गहै । इस बुद्धि के दी ' महत्‌, तान, मति, श्रासुरी, प्रता, ख्याति ' 
श्रादधि श्रन्य नाम भी! मालूम होताहै किं इनमे से ' महत्‌" ( पु्िग'कतां 
का एकवचन महान्‌-वडा >) नाम इस गुण की भ्रष्टता के कारण, दिया गया होगा, 
थवा इसलिये दिया गया होगा कि प्रव प्रकृति वदने लगतीं हे । भरकृति में पहले 
उदन्न होनेचाला महान्‌ प्रथबा उुद्धि-गुण (सत्व-रज-तम' के मिश्रण ही का परिणाम 
द, दसक्लिये प्रकृति की यह इद्धि यद्यपि देखने म एक ही प्रतीत होती हो तथापि 
यद श्रागे कई प्रकार की हो सकती है क्योकि ये गुण-सत्व रज श्रौर तम~प्रथम 
दष्ट से यद्यपि तीन ही हे, तथापि विचार-दश्टिसे प्रगट दो जाता हे कि इनके मिश्रण 
म प्रयेक गुण का परिणाम अनंत रीतिसे भित्र भिन्न हुश्रा करता है; श्रोर, इसी 
लिये, इन तीनो मे से प्रयेक गुण के ्रनत भिन्न परिणाम से उत्पन्न हेनेचाली बुद्धि 
करे प्रकार भी त्रिधात श्रनंत हो सकते हं! श्रन्यक्त प्रक्रि से निर्मित होनेवासी यह्‌ 
वुद्धि भी प्रकृति के दी सदृश सूच्म हती हे । परंतु पिदधे प्रकरण म “ व्यक्त 

श्रार ‹ श्रव्य्रक्त" तथा ^ सूच्म › शरोर ‹ स्थृल ` काजो श्रथ बतलाया गयाहे उसके. 
- रुमा, यदह बुद्धि प्रकृति के समात सूच्म होने पर भी उसके समान श्रव्यक्त 
नदीं हई--मयुप्य को इसका कान दो सकता हे । श्रतपुव, श्रव यह्‌ सिद्ध 
दुका कि दस वुद्धि का समावेश व्यक्त मे ( श्रथात्‌ मनुप्य को गोचर दोनेवाले 
पद्यौ मं) दोत्ता है; श्रौर सांद्यशख मे, न केवल वुद्धि तु वुद्धि के यागे 
करति के सव चिकार भी व्यक्त दी माने जाते रह । एक मूल प्रकृति के सिवा को 
भी ग्रन्य तत्व श्रग्यक्त नहीं हे 

दस प्रकार, ययपि श्रव्यक्त प्रकृति मे च्यक्त व्यवसायास्मिक नुदि उत्पचच हो जाती 
, तथापि प्रकृति श्रव तक एक ही वनी रहती है! इस एकता का भग 
रोना चार वहु्ता-पन या पोर्धधत्व का उत्पन्न होनादी पुथक्रत्र कटलाताद 
उद्रादस्छाथ, पार्‌ का जमीन परे गरन! उनकी ्रलग ्रलग छोरी खोरी गोलियां 

न जाना वर्धि के वाद्‌ जव्रततक यह परथ्ूताया विविधता उत्पन्न नहो, तव तक 

णक प्रतिक प्रनेक पदर दो जाना संभव नदीं । बुद्धि चे च्रागे उत्पन्न होनिवाली सं 
यच्भ्ला क रुरस्न दहा ‹ अहकार ` कहते क्याके परथक्ता ' मंत्‌ ` शव्द से 

थन व्यक्तं की जती ह; धरार ‹मं-वू" का्रथंदी प्रहं-कार, श्रथवा श्र 
श्रं (म्म) करना, दं । प्रकृति मे उस्पन्न होनेवाले '्ंकारं के इस रुण को, यदि 
शसाप्र चदं न), श्रस्वयंवेय श्रवात्‌ श्रपने ध्राप को क्तात न दोनेवाला श्रहंक्ार कट 
सक्त &। परततु, सस् रह्‌ एक मनुप्य म प्रगट ह्ानवालला श्रहुकार , श्रौर वह 
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` विश्व की स्वना श्रौर संहार । २७५ 


"अहंकार किं जिसके कारण पेड़, परथर पानी, श्रवा भिन्न भिन्न मूल परमाणं 
के ही भरकृति से उत्पन्न होते है,-ये दोन एक ही जाति के ह । भेद केवल इतना 
हीह कि, पत्थर म चतन्य नोनि के कारण उसे “प्रह? कां क्तानं नरी 
हता च्रार सहन हने के कारण ^ समं-तू ` कट्‌ कर स्वाभिमानपूचक वह ्रपनी 
'घुथकता किसी पर प्रगट नहीं कर सकता । सारांश यह कि, दूसरों से पथक रहने 
फा सथात्‌ प्रभिमान या श्रहकार्‌ का तत्व सव जगह समानदहाषह । इस श्रहकार 
दा को तजस, ध्रभिमान, भूतादि श्रौर धातु भी कहते हे! श्रहंकार, बुद्धि ही 
का एक भाग हे; इसलिये पहले जव तक्र बुद्धि न योगी तव तक श्रहंकारं उत्पन्न 
हयो ही नष्टीं सकता । श्रतगव सांख्यो ने यह निश्चित किया हे, कि ‹ श्रहंकार 
यह्‌ दसरा, श्रथात्‌ उुद्धि के बाद का, गुण ह ! श्रव यह वतलाने की श्रावश्यकता 
नहीं कि सात्विक, राजस श्रौर तामस भेदो से बुद्धि के समान श्रदंकारके भी 
 श्मनन्त प्रकार हो जाति ह । इसी तरह उनके वाद के गुणो के भी, भरत्येक के च्रिघात 
श्रनन्त भद हें । श्रथवा यह किये कि व्यक्त खष्टि मे प्रल्यक वस्तु फे, इसी प्रकार, 
ध्रनन्त सात्विक, राजस प्रर तामस भेद हुश्रा करते हे, श्रोर इसी सिद्धान्त को 
` ल्य करके, गीता म गुर्रय-विभाग श्रौर श्रद्धात्रय विभाग बतलाये गये ष्टे 
-(मी. श्र. १४ धार १७) । 
व्य्रवरसाया्िक बुद्धिः श्रार श्रहकार, दोनो व्यक्त गुण, जव मूल साम्यावस्था 
-की प्रकृति मे उत्पन्न हो जाते ह, तच प्रकृति को एकता भग दहो जाती हे श्रार उससे 
प्रनेकः पदार्थं वनने लगते हे । तथापि उसकी सुच्मता श्रव तक कायम रहती दै । 
रथात्‌, यह्‌ कहना श्रयुक्त न होगा †के श्रव नेय्यायिको के सूच्म परमाणो का 
:श्रारस्म होता दहे। क्योकि, श्रहुकार उत्पन्न ्टोने के पहले, भक्ति भ्रखंडित श्रोर = 
- निरघयव थी । चस्तुतः देखने से तो यही प्रतीत होता दहे, फ निरी बुद्धि श्रौरं 
` निरा श्रहंकार केवल गुण हं श्रतएव, उपयुक्त सिद्धान्तो से यदह मतलव नहीं 
लना चाहिये, कि वे (बुद्धि श्रार श्रहंकार ) प्रकृति के दव्य स पृथक रहते ह । 
- वास्तव म वात यह हे कि, जव मल मोर श्रवयव-रहित एक ही भ्रकृतिमें 
छन गणो का प्रादुभौव हो जाताहे, तव उसी को विविध शरोर श्रवयव-सहित 
- ढष्यात्सकं च्चक्त रूप प्राक्त दो जाता हे । इस प्रकार जब श्रहकार से मूल प्रकृतिर्मे 
सिन्न भिन्न पदार्थं वनने की शाक्त श्राजाती दे, तव श्रागे उसकी बृद्धिकोदौं 
शाखा हो जाती दह । एक, पेड, सुप्य श्रादि सेन्द्रिय प्रिया कीसष्टिः थोर 
- दसरी,--निरिन्द्िय पदार्थो की सृष्टि 1 य्ह इन्द्रिय ब्द स केवलः ‹ दन्दियवान्‌ 
भ्रासियो की हन्दियो क्ति शाक्तिः इतना दही श्रथ ज्लना चाहिये । इसका कारण यहं 
` हे क्षि, सेन्दिय प्राणियो की जड देह का समविश् जड़ यानी निरिन्दय-सुष्टि मे होता ` 
हे, रौर इन प्राशि का च्रात्मा “ युहप ` नामक च्नन्य चग मे शामल किया जाता 
दि । दसी लिये सा्यशाख म सेन्दिय सुटि का विचार करते ससय देह शार श्रात्मा 
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का दृद केवल दन्द्रया का हा चचार्‌ [क्रया गया । इस जगत्‌ म सेन्दिय सर्‌ 


१७६ गीतारदस्य अथवा कमयोगसासर । 


निरिन्धिय पदा के रतिरिति किषी ससर पदार्थं का होना खम्भच नहीं, द्रसषिभेः 
छदने यवी श्रावरयकता नदीं कि प्रहेकार से दोसे धिक शाखा निकाली 
मरं सकतीं । इनमे निरिन्धिय पदाथ कौ श्रपेत्ता इंद्िव-तक्ते श्रेष्ठ है इसक्तिगरः 
, पदि सृष्टि केः सात्विक ( श्रांत सत्वगुण फ उत्क्पं ते दोनेवाली >) कहते है 
ध्र निदिनद्िय संधि को तामस ( श्रथात्‌ तमो के उत्कश से होनेवाली ) कहते 
| सारांश यह दहै कि, जवर अहंकार श्रपर्न पक्ति से भिन्न भिन्न पदार्थं उत्पन्न 
छरने लगता . है तव उसी मं एक वार तमोगुण का उत्कं हो कर एक शरोर पच. 
ततानेन्धियो, पौच कर्मदधिरयौ श्नोर मन चारो मिलाकर ददधिय-ख्टि की मूलभूत ग्यारह 
द्वियो उव्पत्र होती हे; श्रौर दूस शरोर, तमोगुण का उत्कर्षं हौ कट उससे; 
निरिन्धिय चषि के मूलभूत पोच तन्माव्रद्रव्य उत्पन्न होते द । परन्तु प्रकृति की 
पूचमता श्रव तक कायम रही है, सक्ति श्रदंक्ार से उन्न दोनेवास ये सोलह. 
तस्व भी सूच्म दी रहते हें ^। 

पव्द, स्पत, सूप ग्रौर रस की तन्मान्नार्दु--घ्र्थात्‌ विना भिश्रण हुए प्रचेक ` 
गुण के भिश्च भिन्न ्रति सूदम मूलस्वरूप--निरिन्दिय-खष्टि के मूलतत्व ह, प्रौर मन. 
क्षित ग्यारह ईदिरयो सेन्दरिय-खष्टि की वीज) इतत विपय की सह्यशाखकी 
उपपत्ति विचार करने योग्य दै कि निरिन्द्िध-सटि कै मृलतच्व ( तन्मात्र > प्व दी 


५६ 
र्यौ प्रर सेन्दिय-सुषटि के मृलतस्व ग्यारइ दी क्ये! मने जते द । वाचन सुटि" 


प्ताखक्ौ ने सृष्टि के पदार्थौ के तीन भद्‌--वनः दरव शरोर वायुरूपी-किमे ह परन्तु. 
ताद्य शन्का का वर्गीकरण इससे भित्र है उनका कथन है किं मनुष्य कतो 
सृष्टि फे सव पदोग्था का छान केवल पोच नेन्द्रो से हुग्रा करता दैः रौर इन 
श्निन्द्िथीः को सचना कुच देखी विलत है फ पुक् ददिव को सिप एक दी शुः 
का चान हुश्रा करता दं श्रंखो से सुगन्ध नहीं मालूम होतती च्रौर न करान त दीखता: 
हये है; वचा से मीठा-कडवा नदीं समस पड़ता शरोर न जिद्धा से शब्द्‌ कान दी, 
हिता है; नाक से सफेद घेर कलेरंगकाभेदु मी नदी मालूम दोता। जव, दलः 
श्रकार, पंच कनेन्दिर्यौ चौर उनके पाँच विप--शब्द, स्पशं रूप, रस श्र मध~ 
निश्चित द, त्र यह प्रगट ह कि खष्टि के सथ रुण भी पचसे श्रधिक नदीं माने 
जा सकते । क्याकि यर्दिं हम कल्पना से यह मान भील फ युण पाच सै च्रधिक्त- 
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+ तो कना न्दी दोगा किं उनको जाननेके लिथि इमे पा केषु साधन, 


छ 


॥ 
= 
॥: 
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- विश्व की स्चना ओर संहार । १७७ . 


9 नहीं हं । इन पोच गुणे मे से प्रत्येक के श्रनेक भेद्‌ हो सकते है ! उदा- 
हरणा, ययपि ‹ शब्द्‌ गुण एक ही है तथापि उसके छोटा, मोरा, क्कश, भदा, 
फटा हुध्रा, कोमल, श्रथवा गायनश्ाख के श्रनुश्वार निषाद, गांधार, पड्ज, अदि, 
श्रोर व्य॒करणशाख के ्रनुसार कंथ्य, तालव्य, श्रोघ्य च्रादि नेक प्रकार श्रा ` 
करते हं । दसी तरह यद्यपि ' खूप ` एक ही गुण हे तथापि उसक्रे भी श्नेक मेद ` 
इरा क्ते है, जि सफेद, काला, नीला, पीला, हरा रादि । इसी तरह यद्यपि ` 
3 ॥ |; 9 > द, [+ (= 

रस > या ^ रुचि ` एक ही गुण दै तथापि उसके खषा, मीटा, तीखा, कडवा, 
खारा श्रादि श्रनेक भेद हो जते ई; श्नोर, ° मिठास, ययपि एक विभिट सचि दे 
तथापि दम देखते हं कि रन्न का मिरास, दूथका भिस, गड कासिरस श्रौर 
श्क्तर का भिरा भिन्न भिन्न ता है तथा इस प्रकार उस एक ही ' सिरस" के. 
श्रनेक मेद्‌ दौ जाते है । यदि भिन्न भिन्न गुणो के भिन्न भिन्न मिश्रो पर विचार 
क्षिया जाय तो चह गुण-वेचिव्य श्रनन्त अकार से प्रनन्त हो सकता है) परन्तु, 
चाहेजे ष्टो, पद्रार्णो के मूल गुण पचसे कभी श्रधिक्रहो नहीं सकते; क्योकि 
दियो केवल भच दै श्र मरवयेक को एक ह एक गुण का वोध हुश्रा करता है । 
द्सक्िये सां्येः ने यह निशित किथाहै कि, यद्यपि केवल शष्दृगुख फे थवा ` 
केवल स्पशेगुख कै धक्‌ पथक्‌, यानी वृसरे गुखो के भिश्रण-रहित, पदाथ हमे ` 
दघ्न पड़ते दा, तथापि इसे संदेह नदीं कि मूल धरकृतिमे निरा ब्द, निरा 
स्पश, चिरा स्य, निरा रस्त, शरोर निरा गंध हे । श्रवत्‌ शब्दरतन्माच्र, स्पशैतन्माच, ` 
खयतन्मान्न, रदतन्माच्र श्रौर गंधतन्मत्र दही हे; प्रथात्‌ सूल प्रकृति फे यदी पच 
भिन्न भिन्न सुच्प तन्माच्रचिकार श्रथवा दन्य निम्सदरेद ईहै। श्रगे इप्त वात का 
विचार किया गधा हं क्रि, पंचतन्मात्रा्् प्रथवा उनदे उत्पन्न होनेदलि पंचपहभूरतो 
कै सम्बन्धं म उपनिपत्कारो का कथन क्या है । 

इस मक्तार निगिदे्-धुष्टिकाविचारकत्के वह निश्चित किशरा गधा, किं उसमें 

पच दी सूच्म मूलत; श्रोरजवहम सेन्द्रिय खषटिपर दृष्टि उलतेहैः तव भी 
यही प्रतीत दोचा है, कि पोच सनिन्द, पच करन्दिर्यो, भरो मन, हन ग्यारह. 
हृन्दि्यो की च्रपेच्ता प्रधिक इंदरर्थो किसी केभी नहु । स्थूलदेहे हाथ-पैर - 
प्रादि इंद्धिर्मो यद्यपि स्थू्व प्रतीत होती है तथापि, इनमे से प्रव्येककी जडम. 
किसी मूल सुच्म तच का श्स्तित्व साने विना, दद्वियो की भिन्नता का यथोचित .: 
कारण मालूम नदीं ह्येता । पश्चिमी अ धिभोतिक .उत्कान्ति-वादि्यो ने इस बात : 
की सूघ चचीकीटै। वे क्ते है कि भूल के अदत दधे शरोर गोलाकार जन्तुर्न 
सर विष" चचा? दी एक ददिय दोती है; शरोर इस त्वचा से दी अन्य ददिर्यो 
क्रमशः उत्पन्न होती है । उदाहरणार्थ, सूल जत की त्वचासे प्रकाश का संयोग. 
होने पर गरौ उत्पन्न हु इत्यादि । द्राधिभोतिक-बादिर्यो का यह तत्त्व, कि 
ग्रकाः रादि ॐ संयोग से स्थूल इंदिये का प्राटुभीव दोताहै; स्यो कोमी. 
ग्राद्य है । महाभारत ( शां. २१३..१६ ) मे, सांख्य-अक्रिया क श्रनुसार इंद्रियो के `. 
्राुमौव का बरन इस प्रकार पाया जाता हैः-- . 


शो. र. १२ 
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१ शब्दसगात श्रोजमस्य जायते भावितात्मनः 

रूपरागात्‌ तथा चच: घ्राणे गन्धलिधुच्तया ॥ 
शर्याव्‌ "प्राशि के श्रात्मा को जव शब्द्‌ सुनने की भावना इई तव कान उत्पन्न 
हा, ङप पटचानने की इच्छास श्रस्ि्रारसूघन की इच्छा से नाक उच्पन्न हुई 1" 
परन्त॒ सद्यो का यद्‌ कयन है, कि यद्यपि त्वचा का प्रदुभोव पहले दाता हो, 
तथापि मलमषति मे री यदि भिन्न भिन्न इन्धरयो के उत्पन्न होने की शक्तेन हो 
ततो सजीव सष्टि के श्रत्यन्त छोटे कीड़ा की त्वचा पर सूभर-प्रकाश का चाहे जितना 
श््राघात या संयोग होता रहे, तो भी उन्द रखि-श्रोरये भी शरीरके एक विशिष्ट 
माग ही म-कैस प्राप्त हो सकती हे? डार्विन का सिद्धान्त सिफै वह प्रापय प्रगट 
करता दै कि, द प्राशियो-- एक चच्चवाला चर दुसरा चज -रदहित-के नि्ित 
दनि पर, दस जद्-सृष्टि के कलह मे चक्वाला श्रधिक समय तक रिक सक्ता है 
ध्रौर दसरा शीघ्री नष्ट दो जात्ता है । परन्तु पश्चिमी श्राधिभोतिक सुटिशणाखक्त 
इस चात का मूल कारण नदीं बतला सकते, कि नेत्र आदि भित्र भिन्न इन्द्र्यो 
की उत्पत्ति पटले हुदै ही क्ये । सांख्ये छा मत यह दहे, किये सव इन्दिर्थौ किती 
एक ही मूल इन्द्रिय से क्रमणः उत्पन्न नहीं छती; किन्तु जव ग्रहंकार के कारण 
पङ्ति न पिविधता श्रारम दने लगत्ती हे, तव पहले उस च्रहंकार से (पचि 
सदम कर्मन्दिरयौ, पच सूचम कानेद्विर्यो च्रौर मन, इन खव क मिल! कर ) ग्यारह 
भिन्न भिन्न गुण ( पक्ति) सव के सवर एकत साथ ( युगवत्‌ ) स्वतंत्र टो कर सूल 
गरकृति म दी उत्पन्न होते हं, च्रं फिर इसके अगे स्थृल तेद्विव्र-सुष्ि उत्पन्न इुद्मा 
करती ह । इन ग्यारह इद्विरयोमयसे, मनके वारे स॑ पटले दी, छस्व प्रक््ए्मे 
वतला दिया गया हे, कि वह जनेन्दरिये के ताथ संक्प-दिकल्पात्मक हेता है 
श्र्धांत्‌ कानेन प्न मरह क्त्य गये संसररो की व्यवस्था करके वह उन्हे वुद्धि 
के सामने निखंयःथ उपाक्थत करता हे; योर कर्मेन्ियों के घ्ाथ वह्‌ व्याकरराव्मक 
दता इ ्रधात्‌ उसे द्धे के सशय को सर्मरेन्दियौ के द्टारा ्रमल से लाना पडता 
ह । दस प्र्लार वह उसप्रविप, श्रां 
कै काय करनेवाला, दोता हे । उपनिषद स इद्धियें कय ‹ प्राण्‌ › कहा 
धीर साय के सन्तानुखार उपानेप्करो का भ यही नतद! अण प्च 


भतार यरी = ~ श्रात्या = ~ 1 स = 
सह चततत्यक गा ह कन्तु प्र्रत्स सं पधक उत्पन्न दुद ई ९ खड २.१.६३. ) 1 
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परन्तु वेदान्तसद्रो के श्राधारसे 
के सव्र वाक्शराखी एकरूपता 
करभे पर दद क ष्या म्यारह्‌ ही दोदी हं (वेच. शाभा. २. ४.५. ६.) 
| से ष क्छ, ५४ ^ [> > 
1 याहे कि, “५ इंद्धिवास्सि दशैकं 

१३ ६ 9 रथात्‌ इदर्यो ‹ दस ध्रोर एक ° श्र्थीत्‌ ग्यारह हे ! रव 
धत विषय पर सास्र श्रार वेदान्त दोनो श्रे मं कोद मतभेद तदी रहा । 


८५ 
3 
९ 
नल 
४), ॥ 


विश्व की रचना श्रौर संहार । १७६. 


सांख्यो के निश्चित कयि हुए मत का सारांश यह हे- सास्विक श्रहंकार 
से सन्द्िय-रस्टे की मूलभूत ग्यारह दद्धिय शक्तियाँ ( गुण ) श्रत्पन्न होती हे; च्रोर 
तामस श्रहकार से गनरिन्द्रय-रष्टि के मूलभूत पच तन्माच्द्रव्य निमितं होते 
ई; इसक वाद्‌ पञ्चतन्मा्रद्रग्यो से क्रमशः स्थूल पञ्चमहाभूत ( जिन्हे "विशेष" भी 
कहते हं ) श्योर स्थूल निरिन्द्िय पदार्थं वनते लगते है, तथा, यथासम्भव इन 
पदाथा का संयोग ग्यारह दद्धेयो के साथ हो जाने पर, सेन्द्रिय वन जाती ह । 


सांष्य-मतानुसार प्रकृति से प्रादु भूत होनैवाले त्वो का क्रम, जिसका वर्नं 
श्रव तक करिया गया ह्‌, निम्न लिखित, वंशवृक्त से श्रधिक स्पष्ट हो जायगाः- 
व्रह्माड का वशचत्त. 
पुरुष एष ( दोनों स्वभू जीर अनादि ) "ण्यः प्रकृति (जव्यक्त भौर सुप ) 
( निरौण; पर्यीयदाच्द :-शष, द्रा इ० ) । ( सत््व-रज-तमोयुणी; प्यायशब्द्‌ :-प्रधान 
अग्यक्त, माया, प्रसवधर्मिणी अदि 
। 











सदान अथवा चुद्धि (न्यक्त ओर खूच्प) 1} ~ 

€ > 
( पयायज्रव्द्‌ :- आसुरी, मन्ति, ज्ञान, ख्यःति इ० ) | 
भ 

द््कछरार ( व्यक्त भर सद्म ) ८ 
( पररोयग्राव्द्‌ :~ सभिमान, तेजस आदि ) ९ 
१ ^ 

(साक्त्िक्चष्टि अथात्‌ भ्यक्त जीर दृक्ष इन्द्रिया) ( तामस अयात्‌ निरिद्रिय-ष्टटि) | षि 
व 
9 ॥ 

. { 1 
पाच तुद्धिन्द्र्ा पत्य कमःन्द्रय यन पञ्चदन्माल्ाफ) ( सूक्ष्म ) ] (< 
{09 

चेशेय सहाूत (रू भ 

चिदेव या पचसददृत (स्थूल ) 

स्थूल यद्चमहाभूत श्रौर पुरुप को मिला कर कुल सस्व की संल्या पचस हे । दनमें 
से महान्‌ श्रवा बुद्धि के वादके तेसं गु मूलप्रकृति के विकारं । चिन्त 


। 
कि सूच्म तन्लारार्ण शोर पच स्थूल सहः सूत द्ुग्यास्सक 
[स से 


उनम मी यहु से 
६ दकार तधा इन्द्रम केव शत्तिया रुह 


5 911४ 


॥। 
घु 


विकार ह्राद बुरे, ; 
. तत्त्व उरच्तद योर्‌ शरल्रकरति श्रध्यक्त ट । द्यो ने इन तेस त्वो मस ्राकाश 
तव्य दयन शिष्‌ चीर काल को भी सम्मिलिदक्तर दिया है) वे "प्राण्‌" का 1सत्त | 


त्वं नर्हा समानत; ।ऋन्ठु जव सव दन्य फे सप्रापार श्ारस्भ हबे डग्ते. ठै तब 


उसी को वे.्राण्‌ कहते ध (सां. का. २६ ) । परन्ठु वेदान्तो को यहं सतत सान्य 
-नहीः हे, उन्दने प्राण को स्वरतत्र तत्व साना हे (वेस्‌. २.४. &)1 यह पहले 
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" ( 
ही चतलाया जा चुका ह कि, वेदान्ती लाग प्रङ्ृत्ति रार पुरुप का स्वयस्भू रार्‌ 
श्वतन्त्र नदीं मानते, जसा क सांख्य-मतानुयायी मानते है; कन्तु उनका कथन दः 


. कि दोन ८ प्रकृति श्रौर पुरुप >) एक दी परमेश्वर की विभूतिरयौ हैँ । सांख्य श्रार 


वेदान्त कै उक्त भदो को दोड़ कर येष सष्टयुत्पात्ति-कम दोनो प्ते को राद्यं 
उदाहरणार्थ, महाभारत मे श्रजुगीता मे ‹ ब्रह्य › श्रथवा ‹ बरह्मवन ` का जो 
दौ वार वर्णन किया गथा हे ( ममा. चश्च. ३९. २०-२३, ्रोर ४७. १२-१९), 
चह साल्यतत्वो कै श्रनुसार दी है- 

छव्यक्तवीजग्रभयेः बुद्धिस्कंधमयो महान्‌ ! 

महार्दकासविटपः दद्वियान्तरकोटरः ॥ 

दाथतविशाखश्च विशेषप्रतिशएखवान्‌ । 

सदापणः सद्पुष्पः छभटष्िमफ्लद्‌य 

राजन्यः सवे भूतानां ब्रह्यश्रुद्धः सनातनः । 

एव चित्वा च भित्वा च तस्वज्ञ(नासिना वुघः ॥ 

~ दिं खयञयान्‌ पालान्‌ सखस्युजन्मजयोदयान्‌ 

निमय निर्द॑कासे जुच्यते नाच संशयः ॥ 
श्मथौस्‌ ^: श्रव्यत्त ८ म्रङति ) जिसक्रा वीज है, युद्धि ( महान्‌) जिका तना 
या पिंद्‌ ह, श्रहंकार जिसका प्रधान प्लव हे, मन श्रौर दस दधिर्यो जिसकी 
श्रन्त्ग॑त खोखली य खोदर ई ( सूदम्‌ ) महयूत ८ पञ्च तन्मात्र) जिसकी 
धटो वद्यं शाख है, श्रौर विशेष च्र्थात्‌ स्थूल महाभूत जिसकी दधी छोटी 
र्हनिर्यौ हं, इसी पकार सदा पत्र, पुष्प, श्रौर भाम फल धारण करने- 


` चाला, समस्त प्रशिमाव्र के ह्मि यरधारमूत यद सनातन चरहद्‌ ब्रह्मदत्त है 


श्रानम अरय का चाष्हन्ः क चह उस तत्वन्नस्पा तलवार सं काट करटक 
टक कर डाले, जन्न; जरा यार दत्य उत्पन्न करनेवलि संगम्य पाणो को नष्टः 
करे शरोर ममत्ववुदधि तथा ब््ंकार कोलखयाराकरदे, तत्र वह निःसंशय सक्त 
होता हें । * संदेप म यदी चद्यघ्रक प्रकृति श्रथवा माया का ‹ खेल, ' जाला " 
था " प्तारा› दं । त्यत प्राचीन काल दी से--च्छग््ेदकाल दी से--इसे ‹ घतत › 
कहने का रीति पड़ गदं हे श्र।र उपनिषदो मी उसका " सनातन च्श्वस्थन्रुक्त 
क्रहा ह (कठ. ६. ५) । परन्तु वेद मे इसका सिफं यही वसेन किया गया है कि 
उस वक्त का मूल्ल ( परव्रद्य ) उपर ह श्रार श्ाख्ँ (द्व सृष्टि का फैलाव >) नीच 
ह । इस चदिक वणन को च्चर सार्य के तच्वोको मिलाकर गीताम अश्व्यं 
घृत का वन क्तग्रा गवा हं । इतका स्पष्टीकरण हमने गीता के १९. १-२ शोः 
की पनी ठदीकाम कर देया हं । 


ऊपर वतलाप्रे गये पचीस तत्त्वो का वगींकरण सांस्व शरीर येदान्ती भित्र 
भिन्न रीति स दया करते हं, अतएव य्ह पर उस वर्गकरण ऊ विपये कुद्धः 


द 


*--~ -- -----~---~------~ ०५ ० व --- 


विश्व की रचना ओर संहार । १८१ 


लिखना चाहिये । सद्यो का यह कथन है करि इन परचीस त्वो के चार वर्म होति 
हैः रथात्‌ मूलप्रकृति, अरकृति-विछृति, विति श्रौर न-रृति । (१) भरकृति- 
-तत्त्व किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं हु्रा दै, रतप उत ' सूलमरकृति › कहते 
द । (२) मृलमरकृति से रागे वदने पर जव हम दूषी सीढ़ी पर राते हैँ तव 
“ महान्‌ › तत्व का पता लगता हे । यह महान्‌ तत्व प्रकृति से उत्पन्न हुश्रा है, 
इसलिये यह ‹ भरति की विक्त या चिकार ` है; प्रोर इसके वाद्‌ सहान्‌ तत्व 
से श्रहंकार निकाला हे श्रतएव “ महान्‌ ` श्रहंकार कौ अरकराति श्रथवा सूल है । - 
इस प्रकार सदान श्रधचा बुद्धिः प्क श्रोर ते घ्रहंकार छो प्रकृति या मृल हे; श्रौर, 
दूसरी शरोर से, बह सृलम्रकृति की विकृति श्रथवा विकार है । इसीक्लियि सास्य 
ने उसे  प्रक्त्ति-विक्रति ` नामक वगै.मे रखा; शरोर इसो न्याय के श्रनुसार 
श्र्हकारं तथा पद्यतन्मान्नर्ो का समावेश भी ‹ प्रकृति-विकति ` चग ही मे किया 
जातादहैे । जो तत्व श्रथवा गुण स्वयं दुसरे से उत्पन्न ( विकृति >) हयो प्रर श्रागे ४ 
चही स्यं श्रन्य त्रौ का टृललभूत ( मृति ) हो जावे, उसे " प्रङ्घति-विकरति 
कहते ह । इस वर्मं के सात तत्व ये हैः--मदान्‌, श्दंकार श्रोर पञ्चतन्मात्रर्धँ 
(३) परन्त॒ पौँच किदविर्यो, पोच करसंद्विरयौ, मन शरोर स्थूल पञ्चप्रहाभूत, इनं 
सोल तस्यो से फिर श्नौर श्रन्य तस्यो दी उत्यत्ति नदं इई । छिन्त ये स्तयं दूस 
नर्च्वो से प्रादुभूत हुए ह । श्रतषव, इन सोलह तो का ^ प्रक्रति-चिकरति' न 
कद कर केवल ‹ विति › श्रधवा धिकार ' कंठते हे । (४) ‹ पुरुव * न प्रकृति 
हे श्रौर न विङ्ति; वष स्वरतंन्न घ्रोर उदासीन दरष्टाहे । ईश्वरक्रप्ण ने इस प्रकारं 
-वर्यीकरण करके फिर उसका स्पष्टीकारण ये किया है-- । 
मृलग्रष्टतिरविरूतिः सद्दप्याः पछतिविकूतयः सप्त । 
पेडशकस्तु विकासे न प्रछ्ृतिन विदिः पुरषः ॥ ह 
अरथीत्‌ ^“ यद सृूलप्रछति श्रावित है श्र्थात्‌ श्विसी काभी चिकार नहीं हैं 
महदादि सात ( श्रथौत्‌ महत्‌, श्रहंकार श्योर पञ्चतन्मात्रादुं ) तत्त प्रकृति-विकृति 
ह; शरीर मन प्रहित ग्बारह इंदिरा तथा स्थूल पच प्रहाभूत मिलाकर सोल तत्व 
को केवल विकृति अथवा विकार एते ह । पुरुपः, च प्रकृति दे न चिकृति ” ( सा" 
का. ३ घ्राणे इन्दी पचीच त्वौ के शरोर तन भद्‌ क्रिये गये ह-यभ्यक्त, व्यक्त शरोर 
च्च इनमे से केवल एक मूलप्रकृति दी अव्यक्त हे, प्रकत. से उस्पन्न हुए तेसं 
-तत्व व्यक्त है, श्रौर पुरुषक्तै । ये हुए सां के वग॑किरण के भदं । पुराण, 
स्ति, महाभारत श्रादि वेदिकमागींय अन्धे मे प्रायः इन्दी पचीस का उ्ेखं 
पाया जाता है (नयु. ६ १० मनु. १४, १९ देखो } । एरन्ठु, उपनिषद म, 
-वर्खन करिया सया है किये सव तत्वं परह्य से उसन्न इए हं श्रार वहीं इनका 
-चिशेप विवेचन या वर्गीकरण भी नदीं किया गरा है । उपनिषदे के वाद्‌ जो अन्य 
इए है उनमें दनक वर्गीकरण किया हु देख पडता डेः परन्तु चह उपयु 
सार्य के वर्मीकरण से भिन्न है । कुल तत्व पचीस हं इनमे से सोलह तर््वं 
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तो सादय-मत के श्चनुतार दी विकार, श्र्थात्‌ दुसरे तत्वे से उत्पन्न हु, दै 
हस कारण उन्द प्रकृति मे अथवा मूलभूत पदाथा के वगं मे सम्मिलित नही 
कर सक्ते । श्रथ ये मो तत्व शेप रहे--१ पुरुप, २ प्रकृति ३-& . महत्‌ श्रहंकार 
श्रोर पच तन्मात्रा । इनमें से पुष्प शरीर प्रकृति, को छोड़ शेप सात त्स्वोकोः 
सोस्य ने प्रकृति-चिकरति कदा ह । परन्तु वेदान्त णस मे श्रकरृति को स्वर्तेत्र 
जन मानः कर यह्‌ सिद्धान्त निश्चित किया ह कि, पुरुप शरोर प्रङृति दने एक दी परमेश्वर 
से उस्पन्न होतेह । इस सिद्धान्त को मान लेने से, सायो के ‹ मूलभ्रकृति 
शरोर ' प्रकृति-विकरति ' भेदो के ल्ियि, स्थान ही नहीं रह जाता । क्योकि. 
प्रकृति भी परमेश्वर से उत्पत्र होने के कारण मूल नहीं कटी जा सकती 
किन्त वर्‌ प्रकृति-चिकरृति के दी वर्म स शछासिल हौ जाती हे} प्रत्तषएव, सूृष्ुस्पत्ति 
का वणन करत समय, वेदान्ती कहा करते द, किं, परमेश्यरदहीसे एक प्रर जीव 
निर्माण श्रा श्रोर दु्नरी शरोर (महदादि खात प्रकरृति-विकृति सदित ) ग्रष्टघा श्रधात्‌ 
श्रा प्रकार की प्रकृति निरि इई (ममा. शं. ०६.२६ श्रोर ३१०. १० देखो ) 
श्र्थात्‌, वेदान्तर्यो के सत्त से पचीस तत्वे मसि सोलह तत्वाको दौड सपनो ` 
तर्यो के केवल दो हीः वर्य किये जते ह-एक ' जीव ' श्रौर दृसरी ‹ श्रष्टवा प्रकृति ` । 
भगवद्वता मे, वेदान्वियो का यष्टी चर्मीकरण स्वीक्घत्त क्रिया गया हे । परन्तु 
इसमे भी श्रन्तमे थोड़ा सा फक दहो गया हे । सांख्य-वाद्री जिसे पुश्प कहते हँ उसे 
ही गीता मे जीच कहा शरोर यह वतलाया है कि, वह ( जीव ) द्ैश्वर की ^ परा 
प्रकृति ° प्र्थीत्‌ शे स्वद्प हे; श्रेर सस्यवादी जिसे मूलश्रछृति कते द उसे 
ही मीतामे परमेश्वर का ° श्रपर ` श्र्थात्‌ कनिष्ट स्वरूप कहा गया है (गी.७.४.६) 
इस प्रकार पहले दो वदे वदे वगं कर लेने पर उनर्मेसे दुसरे वग के च्र्थात्‌ कनिष्ठ 
स्वरूप के जव प्रर भीथेद्‌ या प्रकार बतलाने पृते ह्‌, तव इलं कनि्ट के स्वख्प कै 
ध्रतिरिक्त उप्ठप्त उपनने हु शेप तत्व को भ॑ यत्तलान श्रावश्यक होता है । वर्योकिः 
यह्‌ कनिष्ट स्वरूप ( अधात्‌. सामरे की सुल प्रक्रि ) स्वयं श्रपना दी एकत प्रकारया 
भेद हो नहीं सक्ता । उदाहरणार्थ, जवर यह वत्तलाना पडता दे फ वाप कै लड्के 
क्तिनि ह; तव उन लदु्कोमेदी वाप की गणना न्हींकी जा सक्ती । अतपच, 
परमेश्वर के कनिष्ठ स्वख्व के श्रन्य भेदो को वतलत्ि खमय, यह कहना पडता दै 
किः वेदगन्तरयो की शषटधा प्रकृति म से मृत प्रकृति को छोड शेष लात तत्वही 
( श्रयात्‌ सदान, अहंकार शरोर पञ्चतन्मात्रा्प ) उस मृदभ्रकृति के भेद्‌ या प्रकार 
। परन्ठ सा कण्ने से कनै पदेषा क्ति परमेश्वर का कनिष्टं स्वरूप ( श्रांत. 
मृल प्रकृति ) सात प्रक्रार काहे; श्रोर ऊपर कद श्मविदे, कि वेदान्दी तों प्रकृति 
को श्रष्टधा श्रयात्‌ आड प्रकार्‌ की मानतेहं। श्रव दस स्थान पर, यह धिसेध देखः 
पडता ह के जस प्रकृति को वेदान्ती श्र्टध्राया श्र प्रकरकी कहउसीको गीताः 
सक्ता या सात्त धरकरार्‌ की कै । परन्ठु गीताकर को श्रभीष्ट या क्रि उक्त विरोध 
द्र ष्टो जावे शरीर ' श्रा प्रकृति ` का वर्णन चना रदे । इसीक्तिये मदान्‌. श्रहछार 


[ण न 


विश्व की रचना श्रौर सदार । १८२ 


श्रोर पचतन्मात्र्पु, इन सातो मेषी श्रारद्ं मनतसख को सम्मिलित कर के गीतामें 
वणन किया गया है कि परमेश्वर का किट स्वरूप श्रथात्‌ मूल भकृति श्रा हे 
( गी. ७.) । इनमें से, केवल मन हीमे दस दन्द्यो का श्रौर पंचतन्मा्राश्चौ म 
पंचमटासूतो का समावेश किया गया दहै] श्रव यह प्रतीत द्ये जायगा क्रि, गीता 
मे किया गया वर्गीकरण सांख्ये! शरोर वेदा्तियों के वर्ग्ररण .से ययपि कद भिन 
हं, तथापि दसस क त्व की संख्या में कुच न्यूनाधिकता नहीं हो जाती । सव 
जगह त्स्व प्चीस ही मने गये हे । परंतु वीकरण की उक्त भिन्नता के कारण 
किपीकेसनस कुड ञ्रमन दौ जाय इसलिये ये तीनो वर्गाकरण कोटक के खूप 
मे एकन्र करके श्रागे दिये गये ह । गीत्ता के तेरह प्रध्याय (१३. ९ >) समे वगी- 
करण के भगदे में न पद्‌ कर, सांल्ये के पचसि तत्वों का वणनर्ज्यो कास्य पथक्‌ 
पथक्‌ किया गया ह श्रौर इससे यह वात स्पष्ट हे जाती है कि, चह वर्गीकरणमे 
कदु धिद्रता दो तथापि तत्त्वो की सेख्या दोनो स्थाने पर बरावर दी है। 
पचीस मूलतच्येा का वर्गीकरण । 
स्यो का वर्गकिरण । तद्व । वेदान्तियों का वर्गीकरण । गति ङा वर्गीकरण 
न-प्रद्रति न-विकृति १ पर्ष परबध्र का प्रे2 स्वरूप प्रा प्रकृति 
मूर्ति १ प्रकृति जपरा प्रकृति 
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यह तक्र इस चात का विवेचन हय चुका कि, पहले मूल साम्यावस्था से रहने- 
वाली पक ह्‌ श्रवयव-रदहित जड प्रकृति मे भ्यक्त सृष्टि उत्यश्न करने की ग्रस्वयचेद्‌ 
वुद्धि › कैति प्रगट हई; फिर उसमे ^ शर्कार ° से श्रव्रयव-सदहित त्रैविधता कसे 
उपजी; रार इसके वाद गुर स यु दइसगुख गुणपरणाम-चाद्‌ क.अचुसार एक श्रार 
सालिक (श्रथतु सेन्द्रिय) सृष्टिक मूलभूत ग्यारह दाद्रंया तथा दूसरी 
श्रौर तामस ( श्रथात्‌ निरीन्टिय) सुष्टि की मूलसूत पाच सूचन तन्माव्रषएुः कसं 
निर्धित इड । श्रव इखके वाद की सृष्टि ( श्रथात्‌ स्थूल पचमहाभूता या उनक्च 
उत्पन्न देनेवाले श्रन्थ जड़ पदाथ ) की उत्पत्ति के क्रसका वणन किया जवेगा) 
साख्यशाख म सिषं यदी कहा है कि, सूचम तन्मात्राश्रो मे ^ स्थूल पचमद्ाभूत 
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द्रथा “ विदेष, युण~परिणाम के कारण, उत्पन्न हुए हँ । परंतु वेदान्तशाख के 
भोम इसन विषय का श्राधेक विवेचन किया गया हे इसक्तिये प्रसगानुसार उक्तका 
भी सचिश्च वणन--इस सूचना के साथ कि यह वेदान्तशाख का सत हं, सास्यां 
का नही--कर देना श्रावस्यक जान पडता हे । ‹ स्थूल पृथ्वी, पानी, तेज, वायु 
श्रौर श्राकाश› को पंचमदहाभूत अथवा व्रिेप कहते हं । इनका उत्पात्ति-क्रम 
तत्तिरीयो पनिपद्‌ मे इस प्रकार हैः-“ श्रात्मनः श्राकाशः संभूतः । च्माकाशाद्रायुः । 
चायोरभनिः । श्रञ्ेरपिः । द्मद्भ्यः पृथिवी । प्रथिज्या ग्रोषघयः। इं० ” (त. उ. 
२. ५ )--श्रथात्‌ पहले परमात्मा से (जड यूलग्रक्ाते त नहीं, जसा कके साख्य- 
वादिया का कथन हे) द्माक्राश्त, श्राकासे वायु, वायुस यधि, अश्च से पानी च्रार 
फिर पानी से थ्वी उत्पन्न इदं हे । तत्तिरीयोपनिषद्‌ से यह नदीं बतलाया गयां 
फिडस क्रमक कारणक्याहेि। परत प्रतीत दोताह कि उत्तर-वेदान्त््रथौ सं 
पंचमदाभूतो के उव्पत्ति-कम के कारणो पा तिचार, सांख्यशासखोक्त गुणए-परिणाम 
के तत्व पर ही, क्रिया सचा है । इन उन्तर-येदान्तिर्यो का यह कथन है कि, "गुणा 
गुणेषु वर्तन्ते ' द्रूस न्याय से, पटले एक ही रुण का पदां उत्पन्न दुरा, उससे 
दोरक श्रोर फिर तीन रुणो के पदार्थं उत्पत हुए, दसी भकार च्रदि होती 
गद । पचमटप्नूतो सम से श्राकाश्त का मुख्य एक गुण केवल श्तव्द दी है इसक्िये 
पहले श्राकाशा उत्पन्न हुश्रा । इसके चाद वायु की उत्पत्ति हुदै; क्योकि, उसमें श 
धरार स्पणादो रुण हं । जव वायु जोरसे चलती हे तव उसकी ्ावाच सुन पडती 
टं श्रोर हमारी स्परन्दरिय कोभी उखकाक्तान होताहे। वायु के वाद्‌ रिकीः 
उत्पत्ति टोती ह; क्योकि शब्द्‌ श्रार स्पशं के श्रतिरिक्त उसमे तीसरा गुण, रूप, मी 
हे । इन तीनें गुखो के साथ दही साथ पानी चोथा गुण, संचि या रस, दोताहे 
इसलिचे उसका प्राटुमीव श्री के वादं दी होना चादिये; दयौर अन्त समे, इन चारों 
गु की शप्ता पृथ्वीम "गंध, गुण विशेष होने से यह स्सिद्ध किया गया हे 
कि, पानीके वाद्‌ दही पृथ्वी उत्पन्नं हृद दे। यास्काचार्यका यही सिद्धान्तदे 
( निरू. ५४. ४ ) 1 तत्तिर्रोपनिपद्‌ म श्ागे चल कर वणन किया गया हे कि 
उक्तं रम से स्थल पंचमदहा भूतो की उत्पत्ति दो कने पर फिर-“* पृथिभ्या श्रोपधयः। 
श्रांपधीम्योऽन्रन्‌ । श्रत्नाटपुरुपः । “-प्रथ्वी से यनस्पति, वनस्पति से यन्न, श्र 
श्रन्न से पुरुप उस्पत्न हुश्रा (ते. २. १)1 यह घृष्टि पंचमहाभूलो के मिश्रण से 
वनती हं इसलिये इस मिश्रण-क्रया को वेदान्त-यंथो से “ पचीकरण्‌ › कते ह । 
पचचीकरण का प्रे ^ पंचमहाभूतोमेंसे प्रल्येक का न्यूनाधिक भागल कर सव 
के मिश्ररसे किसी नये पदाथंका वसना” ह! यद्‌ पंचीकरण, स्वभावतः 
श्रनेक प्रकारचा हो सक्तादं। श्री ससथ रामदास स्वामीं ने अपने ' दासवोध, 
मजो वणन कियाद वद भी इसी वात को सिद्ध करता हे! देदियिः--“कराला, 
ध्रीर सफेद मिलने ते नीला वनतादहे श्चौर फला श्रौर पीला पिलाने सेहरा 
यनतादट्‌ (दा. &. ६.४०) । परथ्वीं म श्रनन्त कोरि वीजो की जातियों होत ; 
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-पध्वी श्रार पानी का मेल होने पर उन वीजो से श्वर निकलते है । श्रनेक रकार 
-की वेलं होती दै; पत्र-पुप्प हेति दै, शरोर श्रनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल होते है । 
(र ,*०,,..,.प्रख्डज, जरायुजः स्वेदज, उद्धिज सव का बीज प्थ्वी रौर 
प्रानो ह; यदी सृष्टि-स्वना का श्रद्ध चमत्कार ह । इस प्रकार चार खानी, चार वाणी 
चोरासौ लाख जीवयोनि, तीन लेक, पिर्ड, घ्या रुड सन निमित रेते है” (दा.१३ 
३. १०-१६) 1 परन्तु पञ्चीकरण से केवल जड पदाथ श्रथवा ज्‌ शरीर ही उत्पन्न 
हात हं । ध्यान रहे कि, जवदसजड्‌ दुह कासयोग प्रथम सूच्म ङदियोव प्रार्‌ फिर 
आत्मा से प्रथात्‌ पुरुष से हता ह,तभो इस जद देह से सचतन प्राणी दो सकता दै। 
य्ह यह भा वतला देना चाहिये कि,उत्तर-पेदान्तमप्रन्थे मे वाशितयह पञ्चीकरण 
प्राचोन रपनिपदो स्रं नहीं ह। छदोग्योपनिपद्‌ से पौन तन्मात्रा या पौच महाभूतं 
नहीं माने गये दे किन्तु कहा ए कि, तेज, श्राप (पानी) श्रोर श्रत (प्रण्ती )' इन्दी 
तीन सूदम मरूलतत्त्वाके मिश्रण स श्रथात्‌ ‹ च्रिवरत्करण् ' से सच निविध यष्टी 
चनीह; श्रार, श्वताश्वतरोपानपद्‌स कृहा हे करि, ^“ जामेकां लोादहितशररङप्णां 


यह चात्‌ स्पष्टे कि चारासरो लास योनियों की कल्पन परोराणक टे जार षृ 
दष्जसका गड दं 1 तथापि वह निग निराधार भौ नदरी हे । उच्छौति-तत्त्रके सनुमारं 
पश्चिमौ जाधमभोतिक-शाखी यह मानते हाक, सष्टिके आरंभ के उपस्थित एकछटेसे गाल 
सजीव सृकम जन्तु स, मन्य प्राणो उत्पन्न हुअ। । इय कठ्पना स यह वात स्पष्रह क्रि, सूक्ष्म 
गार जन्तु का स्थन गाल जन्तुवनन म, स्थूल जन्तु कापृनश्च छटा कडा हान में. छे 
काडेकेवाद्‌ उसका अन्य प्राणो हान मं, प्रत्यक योनि अधात्‌ जाति काअनक पदिर्यो 
यीत गद दाग । इसस एरु आंग्ल जोवक्ञाचक्षन गणित क द्वारा सिद्रकियारे कि, पानीमं 
रदनेवालो छोरा छारी महलिया के गुण-धमों का विकाम्‌ हात दत उन्द्रीं को मनुष्य 
स्वरूप प्राप्ठदोन सें, भिन्न भन्न जातियों कौ लगभग ९३ खख ७५ हजार णदि्यौ 
वति चुक्ाह; अग सभव ह क, इन पाटा का सत्या कदाचत्‌ उसस् दस्र यणा भा 
ह| ये हुई पनी मं रहनेवाले जलचरोसेक कर मरतुघ्य तक की योनिर्या | अव॒ यदि 
नमं दी छे जक्चरो स पदले के सुक्ष्म जन्तुं का समाविराकर दिया जाय, तोन 
माद्धूम कितने लाख पौटिया कौ कल्पना करनो हागो ! इसस सालमदहा जायगा कि, 
दमारे पुराणो मं वर्णित चौरासी लख योनियं को कल्पना को अपक्षा, आभरिभोत्तिक 
शाना के पराणो मे वार्णत पीडिया करौ कल्पना कटी अधिक्र वटी चदु दं । कल्पना-सर्वधो 
यदन्याय काठ ( समय ) को भी उपयुक्त हो सकता हे! भूगसगत-जंव राक्षो का 
कंथन दहै करि, इस वात कास्थूलद्ष्टिस निश्वयनङ़ीक्रियाजा सक्रता करि सजीव छट 
के सूचम जन्तु इस प्व पर कव उत्पन्न हुए; भीर पक्ष्म जलचरो का उत्पत्ति तों कई 
करोड़ वर्यौ के पहटे हुई हे । इश विवयः का विवचन 2/¢ 4.3४ 12 04 
15 प्रधट्जगल कांति 066, ल९. एए, 0. पि. 6910 ( 1898 7 
नामक पुस्तक्रमें कियागयादे। गेडा ने इस पुस्तक मना दा तीन उत्यागा 
पीरीशष्ट जोड दं उनसर हौ उपयुक्त वातला गडदे | हमार पुराणा मचीरसौ खख 
योनियं की गिनतो इख प्रकार को गईं दे:-९ राख जलचर, . १० टाख पक्षा, ११ 
छाख कृमि, २० लाख प्ञ्यु. ३० कख स्थावर आर ८ लख मनुष्य ( दासव्रोधं २०. 


देखो ) । 
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्रन्हीः प्रजाः समानां सरूपाः"(ता. ४५९) श्रथीत्‌ल।ल (तेजोरूप), सफेद (जल~- 
रूपो्रौर कलि (घ्वी रूप) रगा का (श्रयीत््‌ तीन तत्त्वे की) एक प्रजा ( वक्री ) 
सते नाम-रूगलमक प्रजा ( सषि ) उस्पन्न इहै । छं दोर्योपनिपद के ख्व अध्याय 
म श्रेतकेतु श्रौर उसके पिता का संवाद है । संवादके ध्रारम्भ दीम श्चतकेतु के 
पिता ने स्पष्ट कह दिया किं, ^“ श्रे ! इस जगत्‌ के ग्रारम्भमें एकमेवाद्वितीयं 
सत्‌ ` के ग्रतिरिक्तः श्रथौत्‌ जद जय सव एक दी श्रौर निलय परव्रद्य के अतिरिक्तः 
घ्रौर कद्ध॒ भी नहीं था। जे श्रसत्‌ ( श्रथौत्‌ नदीं है ) उससे सत्‌ केसे उत्पन्न हौ 
सकता है ? श्रत्तएव, रादि ये सवत्र सत्‌ ही उ्याक्ष था । इसके वाद्‌ उसे अनेक 
श्रत्‌ विविध होने की इच्छु हु रर उससे ऋम्तः सुदमतेज (ग्रधि) श्राप 
( पानी ) य्े।र श्रत (परध) क उत्पत्ति हुड ! पश्चात्‌ इन तीन तत्त्वे मे दी जीवरूप 
से परव्रह्य का प्रवेश होन पर उनके च्रिवृत्करण तै जगत्‌ की श्रनेक नास-रूपात्मक - 
वस्तु निित हु । स्यृल श्वश्च, सभे, चा विदुल्लता की ज्योति, जो लाल(लेहित) - 
रग है वह सूच तेजोरूप मूलतत्त्व का परिणास है, जे सकेद ( शुल्क ) रगदहे 
वह सूच्म ग्रप-तत्त्वका पारेणाम दः श्ररजोङ्पष्ण (कला) रंग हं वह सूच्मः 
पृथ्वी-तत्व्र का परिखाम दै । इसी प्रकार, मनुष्य जिस श्रन्न का सैवन करता हे उसमे 
भी-- खुदम तेज, सुच श्राप श्र सुच्मश्न्न ( पुथ्वी )--यदी सीन तस दीति 
ह । जस दी को मथने मक्खन उपर श्रा जातादै, वेश्च 
त्स्व से चना हृश्रा श्रन्नजव पेट मंजाता है तव, उन्मेस 
मनुप्य के शरीरम स्थूल, सध्यन श्रर सूचम परिखाम-- जिन्हें कमश्तः 
श्रोर वार्ण कहते हं--उत्पनन दुध्रा करते हँ; इसी प्रकार श्राप यर्थात जल-त 
रक्त प्रर श्राणः तथा चन्न श्रथ।त षथ्व्री-लघ्व से पुरीप, मां श्रौर मनये तीन दष्य 
नि्ित देते” ( दा. ३. २-६) 1 छन्दोग्योपनिषद्‌ की यही पद्टति वेदान्तसूर्न 
(२.४.२०) ४ भ" कही गदं है, कि मूल महाभूतो की संख्या पौच नदीं, केवल - तीन ` 
ही है; श्रोर उनके चचिदरृत्करण सेसव्र दण्य पदार्थौ की उत्पत्ति शी सालूम कीः 
जा सक्र्त ह 1 वाद्रायणाचा्यंतो पञ्चीकरण का नाम तङ नहीं लेते । तथापि 
तैत्तिरीय (२१), प्रश्न (४.८), बृहदारर्यक (४. ४. ‰ >) ग्रादि श्नं उपनि- 
पद म, शरोर विशेषतः श्वताश्वर (२. १२) वेद्रान्तसूत्र (२.३. १-१४) तथा 
सीता (७.४; १३.५९) ममी तीन के बदज्र्पोच महाभू वणन दह । गभो 
पनिपदु कै ्ररम्भदीर्मे कदाहं किमनुप्य्-देह ° पव्चाव्मक ' ठं गोर्‌, यद्ाभारत 
था पुराखोमे तो पञ्चीकरण का रपष्ट वसन ही किया याहे ( सभा. ग. 
१८४-१=६) इससे यदी क्षिद्र दोता है कि, यदपि तरिरक्छर्ण प्राचीन है 
तथापि जवरमदहाभूता की स्यातीन के वदले पाचि सानी जाने गी तव चरिव्रू- 
स्कर फे उदाहरण दी से पयीक्रण की करपना का प्रभाव हृुश्रा श्रोर त्रिवरृत्छरणः 
पीदं रद्‌ गया, णवं न्त म पञ्चीकरण की कल्पना सव वेदान्तिर्यो स्मे प्राद्यः 
हो गह 1 प्रागे चलकर दसी पीकर शब्दके श्रं न यह वात भी शभिः 
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हो गद, कि मजुप्य का शरीर केवल पंचमदहाभूतौ से वना ही नहीं हे कन्तुः 
उन पचमहाभूतो | से हर एक पौच प्रकारसे शरीरम विभाजित भीद्ो 
गया हं, उपाद्हरणाथे, त्वक्‌, मांस श्रस्थि, मजा शरोर खायु ये पौँच विभाग श्रक्नमयः 
एथवी-तत्व के दै, इत्यादि ( मभा. शां. ९८४. २०-२५; परौर दासवोध १७. म 
देखो ) । प्रतीत होता ह कि, यह कल्पना भी उपर्युक्त न्दोग्योपनिपद्‌ के चरित्र 
स्कर के वणन से सूक पडी है । क्योकि, वहौ भीं प्रन्तिम वर्णन यदी है कि, 
‹ तेज, श्राप शरोर पृथ्वी ` इन तनि में से प्रत्येक, तीन तीन प्रकार से मनुष्य की 
मे पाया जाता ह्‌। 
इस वत्ति का विवेचन हो चुका फि, मूल श्रव्यक्त प्रकृति से प्रथया वेदन्त 
सिद्धान्त के ्रनुक्रार परव्रद्य से, श्रनेक नमि श्रार रूप धारण करनेवाले सषि के 
श्नचेतन श्रथात्‌ निर्जवि या जद पदाधंकेसेवनेदहं। ध्र इसक्रा विचार करना 
चाद्ये कि सृष्टी के सदेतन श्रथात्‌ सजीच प्रशियौ की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे सांख्य 
शाख का विश्तेप कथन क्था है; र फिर यह देखना चाहिये कि वेदान्तशा केः 
सिद्धान्ते से उघ्तका क चक मेल हं । जव मूत्त प्रकृति से प्रादु भूत पुरी रादि 
स्थूल पंचमदायूतेा का सयोग सच्प इन्नर्भो के साथ दहोताहै तव उससे सजीव 
प्रार्य का शरीर वनता हं । परन्तु, यद्यपि यह शशर सेन्दिय द्यो, तथापि वह 
जड दी रहता दै! इन दन्द को प्रेरित करनेवाल्ला तस्व, जड प्रकृति से भि 
होता दै, जिति ‹ युप, ` कहते है। सांख्ये के इन सिद्धान्तो का वंन पिद प्रकरण ` 
म शिवा जा चुका है कियदपि सुल भ पुप,' प्रकरा है, तथापि प्रकृति के साथ 
उसका सयग दाने पर स्जच सक्ता श्रारस्भ हाता हः्रार, "म प्रक्र भन 
यह्‌ हान दहो जाने पर, पुरुप का प्रकृति से संयोग चट जता हे तथा वह्‌ 
सक्त हो जतष्देभयदि देसा नहो होता तो जन्म-मरण के चकर्मे उपे घूमना पडता 
है । परन्तु इस चातका विवेचन नहीं क्रिया यया कि जस ° बुहप ` क खत्यु 
्रङघत्ति श्रौर " पुरूष ' की भिन्नता का दान हुए विना ही हे जाती दे, उसको नये 
नभे जन्म केस प्राक्च दते है श्र्वपुव गरही इसी विपयका छु श्रधिक्‌ विवेचच करना" 
श्रादर्य जान पडता है । यह स्पष्ट दकि, जे मनुष्य चिना न्ञान प्राक्च कयि दी 
सर जादा है उदका श्रात्मा प्रकृति के चक्रसे सदा क किय दयूट नदीं सकता} 
क्योकि यनि पेखा हो, वो सान श्रथवा पाप-पुस्यका कदु भी महत्व नदी रष 
जागाः श्रीर्‌ फिर, चावाोक के मतानुसार यह कदन पड़ेगा कि, खच्युक वादु. 
हर एक मनुध्य श्रकूति केंद्रे से छट जाता है श्रथात्‌ चह सोक्त पा जता हे । यच्छा. 
यदि चह कहं कि द्यु के वादं केवल श्रात्मा रथात्‌ युरुपं वच जाता दं श्र 
वह स्वयं नये नये जन्म लिया करता है, तो यह मूलभूत सेद्धान्त-कके पुङ्प कन्त 
ग्रौरं उदासीन हे शरीर सव फदत्व प्रति दी का हे-- मिथ्या प्रतीत होने लगता हे) 
हसकरे सिवा, जव हम यह मानते है कि, श्रास्मा स्ववं ही नये नये जन्म लया 
करता है, तव यदह उसका युख या ध्म हो जाता हे; श्रर, तव तो, सी अनवस्थ 
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य गीतारदस्य अथवा कमयोगशाख् । 


-श्राक्च हो जाती ह, कि वह जन्म-मरण के श्राचागमन सर कभोदुर हा नहा सक्ता। 
दसलिये, यह सिद्ध होता है कि, यदि विना च्तान प्राक्च क्रियि कोद सुप्य सर जाय, 
तो भी श्रागे नया जन्म प्राक्च क्रा देने के लये उस्रकी श्रात्मास प्रक्रातेकासषवध 

घ्रवश्य रहना हौ चाहिये । शल्य के वाद्‌ स्थूल देह का नाश दो जाया करता है 
इसलिये यदह प्रगर हं फि, श्रव उक्त सम्बन्ध स्थूल महाभूतात्मक प्रकृति के साथ 
नदीं रह सक्ता । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता फि ग्रकृति कवल स्थूल पंच- 
मदाभूतो दी से वनी हे । प्रद्चि से ुल तेद तच्च उत्पत होते हे; श्रोर, स्थूल 
पन्वमदहाभूत, उने त्त््ोमे स, घ्रन्तिम पाच दहं 1 इन श्रन्तिम पच तत्वौ 

- स्थूल पं दमहाभूतो ) को तेद त्वो म से ज्रलग करने एर ९य तत्व शेष रहते 
हं । श्रतएव, रवर यह्‌ कट्ना' चाहिये करि, जो पुरूप विना तान प्राक्च क्ियिदी मर 

नाता इ, दद यदाप पचमहाखूतात्सक् स्थूल सरार सः, अधात्‌ अरास्तम पाच तत्वा 
से, छट जति हे, तथापि दत प्रकार की द्ल्यु से प्रकृति के श्नन्य १ त्त्वा के साथ 
सकरा स््वन्ध्र कमी छट दीं सकता । वे श्रठारह तत्व ये ह:-मदहान्‌ (बुद्धि), श्रं 
कार, मन, दस इद्रर्यो श्रार परीच तन्माच्राएुं ( दृस् प्रकरख सं दिया गया चस्हार्ड 
का वशु प्रष्ठ १८६ दलति ) । सव्र तत्व सूच्म प्रतएव इन तत्वों के 

-साथ पुरुप का संयोग स्थिरदोकतजो शारीर वनता दै उसे स्थूलशरीर कै 
वरद सच्छा श्रथवा लिगशरीर कहते इं (सां. का. ४०) । जव कोड सनुप्य 
-विना कान प्राप्त करिहौ मरजातादे, तव रल्यु के समय उसके श्रारमा के 
साथ दी म्कति कै उक्त ५ त्वो से वना हश्च यह लिरा-शरीर भी स्थृल 

-देह से वाहध्ो जाता ह; श्रौर जव तक उस पुरुपको ज्ञान की प्रा्िष्टो 
न्ट जातो तव तक, उस लिंग-ठरीर ही के कारण उको नये नये जन्मने 
पडते द । देस परक्चु लोगो कायहप्रश्नह कि, मनुष्य की सखद्युके वाद्‌ 
जीव के साथ साथ इस जट देहम बुद्धि, श्रहंकार, मन शरोर ठस द्वियो के 
व्यापार सी, नष्ट हेते दुष्‌ हमं म्रयक सं देख पडते हे, इस कारण क्लिग- 

-गरीरमे इनतेग्द तव्यो का रसावेश्य करिया जाना तो उचित दैः पनरतु हन 
तरर त्वो के साथ पाच सूच्छ तन्साच्राश्रो का मो सप्रादेश ल्तिगशरदर म 
क्यो क्रिया जाना चादहिमरे ? हस पर खाट का उत्तर यष्टदैषकिये तरद तव्य--निरी 

-वुगद्धे, निरा यरहक्नर मन ग्रार दस दृद्धिया-प्रक्रति क केवल रुण ढः; रार, जिस 
तरह दुयाकोक्रिसी न किसी पदाथ का तथा चित्रको दौचार, कागज श्रादिका, 

-ध्ाश्रय श्रावर्यक ह, उछ दरद्‌ इन गुखान्सक्र तेरह तत्वा को भी एकन्र रटने के 

-लिये किर दच्यके श्राश्रय की श्रःवश्यकतता दती डे । श्रव, श्ाच्मा ( पुसंष >) स्वर्यं 
ग्नगुख श्रार प्रका दश्र्तयि चह स्वव च््सी मी गुणस चा प्राश्य हो नहं 
सेका । मुय क्तौ ऊचितावस्था न उसके यारीर के स्थृ्त _ पचमटायूत दी इन 
-तेरट तव्या के श्राश्रय स्थान ह्र करते दह । परन्तु, व्यु के वाद श्र्थात्‌ स्थूल 

शरीरके नष्टा जाने पर, स्थृज्ल प्रंदमहाभूता का यद ध्राधार चट जाता इं । तव 
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विश्व की रचना रौर संहार । शत - ` 


उस श्चवस्था मे, इन तरह गुणात्मक तचो फे लिये किसी अन्य द्रव्यात्मक आश्रयः 
की प्राचश्यकता होती है । यदि मूलप्रकृति ही को ्राश्रय मान क्ते, तो वह श्रग्यक्तः 
च्रार श्रावेकरृत स्वस्था की श्रथात्‌ श्रनत श्रौर सववंव्यापी होने के कारण, एकः 
छेदे से लिंग-शरीर के ग्रहेकार, युद्धि श्रादि युर क अधर नही ह्ये सकती €` 
श्रतएव सूल प्रकृति के ही द्रभ्यत्माक निकारो मे से, स्थूल पचमहाभूते के बदले, 
उनके सलभूत पोच चुचदेम तन्मच्र-द्रव्यो का समावेश, उप्यक्त तेरह गुर के साथ ` 
ही साथ उनके च्राश्रथ-स्थानकी दरि शषः लिग-शरीर मे करना पडता हे ( सां. का. - 
४१) । चहतेरे सांय म्नन्थकार, क्िग-शरीर शरोर स्थृलशशरीरके वीच एक शरोर 
तीसरे शरीर ( पततन्माश्रोसे वने हुए) की कल्पना करके, प्रतिपादन करते ` 
ह क, यह तीसरा शरीर लिगशररिका श्राधार दहे । परन्तु दमारा मत यहद 
कि, सांख्यकारिका की हकतालीसवीं प्रात्र का-यथाशं भाव वेसा नहीं हे, टीका- ` 
कारनं भ्रमसे तीरे की कलना की है] हमारे मतादुप्ार उस चार्याका 
उद्देश सिक दस दात का कारण यतलाना दी हे, कि बुद्धि यादि तेरह तत्वोके 
साथ पञ्चतन्माव्ार्ेो का भी सतावै लिगशरीर्‌ म क्ये किया गया; इसके रति 
रिक्त श्नन्य कोद देतु नदीं हभ । 
कदं पचा करने ये प्रतीत हो जाया कि, सुचम अ्रठारह तत्वे के सांख्योक्तं 

लिंग-शसीर सें श्रौर उपनिपदो मे वितत लिंग-शरीर मे विशेष भेद नहीं हे । वुह- ` 
दारण्यकोपनिषद्‌ मे कहा है कि--“* जित प्रकरर जक (जलायुका) घसके 
तिनके के प्क द्धर्‌ तक पुचने पर दूसरे -तिनके पर ( सामनेकेपेरो से) अपनः 
सरार क्रा द्रय्रभाय रखती हं श्रर फट्‌ पहले तिनके पर से श्रपते शरीर के प्रतिम 
भागकतोर्खाचल्लेतीषहे, उक्ती परसरं श्रम एक प्वरैर छोडकर दूसरे शरीरे 
जता दहं”* (वु. ४.४.३२ )। परन्तु केवल इल द्टन्तसे ये दना अनुमान सिद्ध. 
नह दते क नरा यस्माहयादूखर्दशल्रम जता ह) अर वहमा एक शर्‌ 

दयुखते दी चला जाता ह । क्कि वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४, ४. ५) मध्र 
चल्ञ कर यह वणन किया गया है कि, त्मा के साय साथ पोच ( सूच्स) भूतः ~ 
मन, दर्मो, प्राण शध्रौर धमि भी शरीर सरे बहार निकल जते हे; चमार चह भी 
त 


न मह कुमारिल कृत मीमां ्ाश्छो वार्तिक प्रथ क्र एक शछछाक सं ( अत्मवाद्‌, छक 
) देख पडेगा कि उन्न इख आयौ का अयां दमारे अवुसार दौ किया दे । चह छक्र “` 
यद्‌ देः - ५ ि 
अंतराभवदे्ो हि नेष्यते पिध्यवासिना। 
तदस्तितवे प्रमाणं हिन किचद्वगम्यते ॥ 
“अंतराभव, अथात्‌ सिगश्षरीर ओर स्थूलशरीर के बीचवार दादर स रविध्यवा्ा 
सदमत नदीं ह। यद मानने के यये को भ्रमाण नहा हं किं उक्त अ्रकार का कड्‌ ररी 
ड?" ईश्वरक्रष्ण विष्याचर पर्व॑त पर्‌ रेता था, इसाश्ये उसका ववस्यावासी कहा द । 
अतराभवशरीर को ° गधर्व ` कहते हे अमरकोश ३. ३. १३९ आर उसपर प्री ° कृष्णा्जा 
मोद आओकद्रासा प्रक्रत क्षीरस्वामी.की टीका तथा उस प्रय प्रस्तावना षृृष्ट ८ दखा( ` 


- ६० गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा । 


क 


कहा छै कि, श्रात्मा को श्रपने कर्म के श्रनुसार भिन्न भिन्न धोक परास ्टेते हें एवं 
वह उसे कदु काल पर्च॑त निवास करना पड्ता हं (वृ. ६. २. १४. श्रोर १९) । इसी 
श्रकार, द्ृान्दोम्योपानिषद्‌ मे भी राप ( पानी ) मूलतत्व के साथ जीव की जिस गति 
क्रा वंन किया गया हे ( छा. ४. २. ३; £ &. १ ) उससे, श्योर वेदान्तसूर्त्रो मे 
उसके पर्थ काजो निय क्रिया गया ह (वेस्‌. २. १. १-० ) उससे यह स्पष्टो 
जाता है कि, लिगस्तरीर मे-- पानी, तेज चोरं श्रत्र-दन तीनो मूलतत्वों का समाविश 
करिया जाना दान्दोव्यापनिपद्‌ को भी भिप्रेत है । सारांश यही देख पडता है कि, 
 .महद्यादि श्ररारह सूचम त्वो से वने हए संख्यां के ˆ लिग-शरीर "मे ही प्राण 


“` शरोर धर्माधमं अर्थात्‌ कर्मको भी शामिल कर देने से वेदान्त-मतानुसार ल्िग- 


.श्ररीर दो जाता है 1 परन्तु शंस्यशाख के श्रनुसार प्राण का समाविश ग्यारह 
उद्धियों की वृत्तियो मेह, श्चोर धर्म-अ्रधर्मं का समावेश बुद्धद्धियो के व्यापरमे 
द्ध श्रा करता हे; रतणुव उक्त भेद के विपये यह कहटा.जा सकता है कि वह 
केवल ाच्दिक है--वरदुतः लिग-शरीर के घटकाच्रव के सस्दन्धमें वेदान्त श्रौर 
सां्य-मते मे कदं थी भेद नहीं है इसी क्थ सचन्युपनिषद्‌ (६. १०) 
“ महदादि सूदमपय॑तं ` यह सांख्योक्त कललिंग-शरीर का लक, “ यहादायचि- 
.शेर्पातं ° दस पयाय सेज्यौ कालय रस दिया हं भगवद्वीता ( १५.७ >) स पहले 
यह वता कर करि ^ सनः पष्टानीन्द्रियाणि म्न ओर पच क्षनिन्द्ियो दी 
चधा सूच्छ रर ्टोता दे, ्रागे दसा वणन किशरा हे “ वायुर्गेधानिवास्तयात्‌ 
( १५. ८ )- जि प्रकार हवा पएरूले। की सुगन्ध को हर लेती है उ प्रकार जीव 
शूल शरीर का त्याग करते समय, देस लिंग-शएतर को च्रपने साथ जे जाता हे। 
तथापि, सीता म चो अ्रध्यास्म-नान हे वद उपनिषदे दीने से लिया रया है, इस- 
सियि कदु जा सकता है क, ° मनसदहित दुः इच्धर्यो ° इन णब्दोंम दही पोच कर्मे 
च्दियौ, पच्चदन्माव्र्णैः प्रास श्रौर पाप-घुस्य का संग्रह भावाद्‌ को श्मभिपरेत 
हे 1 मरुस्म्रति (१२.१६. १७) मे मी यह वन करिया गया दे, किं मरने पर मनुभ्य 


= आनदृश्रम पूनासे द्रच्चिशद्ुपनिपदो कौ पोथी मेनयुपनिपद्‌ मे उपयुक्त संत्र 
का“ मद्द्‌ विशपान्तं “पस्हं अर उसीकोर्यक्रकारनेभीमानादे | यदि चह 
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स्‌ सृति नदोप्र अग्रात्‌ वन्वसद्रूभूता ऋ छडद्‌ना पडता) या्नाजचद्‌ अथं करना पडता 


(+ क; यदद सेगहन्‌क्रोरे खना ओरविग्रान्तंमं मे विचेष क) छाडदेनाचद्दिये। 
परन्तु जदा सन्यन्त क उपयाम क्रियाति दहवह्‌। उन दानाखा टनाया दर्नाका 
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तएव पा. डयसेन का कथन 
नेष क दायाविशपान्तम्‌ ” ( मदद्‌ाद्‌+यव्रिरेप्रान्तम्‌ ) पाट कर 
सै 
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देना नाद्र । एग करने पर अधित्तेप पद्‌ वनं जनेसे, महत्‌ सर्‌ अवि्ेप अर्थात 
आदि अर्‌ अत देना कोमोएक्र द्वी न्याव परयाप्तद्ोगा र टिगदारीरमये दोनोकादी 
ममते क्लियाजा सकेगा] यही इख पाटक्रा विकेप गुणै । परन्तु, स्मरण रहेकरि, 
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भा त्च जाच अयम भद्‌ तषू[ पटता। 


विश्व की रचना श्रौर संहार । १६१ 


को, इस जन्म मे कयि हुए पाप-पुण्य कां फल भोगने के लिय, पञ्चतन्मावात्मक 
सुम शरीर प्राक्त होता हं । गीता के ^“ वायुर्मधानिवाशयात्‌ ‡ इस दृ्टःन्त से 
केवल दतना ही सिद्ध होता हे कि, यदह शरीर सूच्म हे; परन्तु उससे यह नदह 
मालूस होता किं उसका श्राकार कितना वड़ा है । महाभारत के साविनत्री-उपाख्यानं 
म यह वरन पाया जाता हे फि, सत्यवान्‌ के (स्थूल) शरीर म से श्रगूढे के वरावर ~ 
एरु पुश्प को यमराज ने बाहर निकाला--““्रगु्टमाचरं पुरुपं निश्चकष यमो वलात्‌” ~ 
( मभा वन. २६७. १६) । इसे प्रतीत होता हे कि, ्टान्तकेलियेदीक्योन 
हो, सिग-शरीर श्रगृडे के श्राकार का माना जाता था। 

इस वात का विवेचन दो चुका कि, यद्यापि लिंग-शरीर हमारे नेर को गोचर 
हे तथापि उसका श्रात्तत्व किन श्रुमानों से सिद्ध ह सकता हे, श्रौर उस 
-गारीर @ घरकावयव कौन कौनसे ह । परन्तु, केवल यह कह देना ही यथेष्ट प्रतीत 
नीं होता कि, प्रकृति श्रौर पौच स्थूल महाूतौ के श्रतिरिक्त श्रगरह तच्च के 
सञुचय से लिग-शरीर निसांण दोता है । इससे कोई संदेह नदीं कि, जरह जर्हौ 
लिग.गारीर रहेगा व्ही चद्दौः दून प्रटारह त्वो का समुचय, श्रपने श्चपने गुण-धमै 
के ्रलुसार, माता-पिता के स्थृल शशर म सेतथा भ्रसि स्थूल-सष्टि के रच से, इस्त- 
पाद्‌ छादि स्थूल श्रवयव या स्थूल ह्रिया उत्पञ्च करेगा, प्रथवा उनका ¶षण 
करेया । परंतु प्रव यह चतसाना चाहिये कि, श्रखारह तरौ के सयुच्वय 
सेयना श्रा ल्िंग-शसीर पष्ठ, परी, सदुष्य श्रादि भिर भिन्न देह स्यो 
उत्परच छरता दै! सजीव सषि के सचेतन तच्छको सांख्य-वादी ' पुष्पः कत 
ह; ्नीर, सांख्य-सतानुारये पुरुष चाहे श्रसंख्य भी ह तथापि प्रसेकं पुरुप स्वभा- 
-वतः उदासीन तथा रकता हे, इसि पशयु-पर्ती श्रादि प्राश्यो के सिन्न 


[न 


नहा 


भिन्न श्रीर्‌ उस्पन्न करने का कवृत्व पुरुप के दित्स म नहीं श्रा सकता । - वेदान्त- - 
शाख कटा हं कि, पाप-पुख्य श्रादि कसा के परिणाम सेये मेद्‌ उव्पन्न हुश्रा- 
करते ट । हस कर्म-विपाक्‌ का विवेचन श्रये चलकर किया जायगा । शंख्यशाख 


श्रुताद्‌ कका, पुषश्रार्‌ श्रक्राच ससन, तपश तत्व च्हममाच सकत; अर 


जव छर पुष्प उदासीन दीदे तद कहना पडता हे कि क्म, धृति के सत्व 
रज.तसोगुर का ही, विकारं हे। लिग-तरीर मे जिने खर्ट त्वे का 
सश्चय है उस से दुद्धितच्व अधान हे । दलका कारण यदह ह कि, द्धि डीख 
श्रमे श्रहकार यादि सन्वह तव्य उस्न होते द । श्मथात्‌, नसे वेदान्तमे कय 
क्ते ह॑ उसी को सांल्यश्यख सै, सत्व-रज-तस-युखे क स्भूनाधिक परिस से .. 
उस्न होवाला, ख्धि दाः व्प्रापार, धमे या कार कते हं । बुद्धि के इसन धर्मं 
का चाल ° सात्र? हे । क्तच्व-रज-तस युष्छंके तारतस्पसे ये ^ साव › कर प्रकारके." 
{त्रत प्रकार एल मे सुगंध तथा कपडे सं एश लिपट रहतादे, उसी 
पकार ह्तिग्सरभ्नं थे साव भी क्िपटे रहते हं ( खां का. ४०) | इन भार्वोके: 
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श्रनुसार, श्रथवा वेदान्त-परिभाषपा से क्म के अदुसारः लिग-शरीर चये नये 
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१६२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगग्ताख । 


नन्म ज्ञेया करता है; शरोर जन्म लेते समय, माता-पिताश्रो के शरीरो मेस. 
जिन द्धौ .को वह श्राकर्पित किया करता हे, उन दर्यो म भी दूसरे भाव. 
श्भा जाया करते ह। ° देवयोनि, मयुप्ययोनि, पश्योनि तथा वृ्तयोनि ` ये सवः 
नेद इन भावे की समुचयता कै दी परिणाम ईँ (सां. का. ४३--‰ ) ।. 
रन सवर भावे भं साच्विक गुण का उत्क्प देने से जव मनुष्य को कान जर 
पैराग्य षी प्रसि दक्तीहे श्रोर उसके कारण श्रकृति श्चोर पुष्प की भिन्नता 
समभ म श्रनि लगती ह, तव मनुष्य श्रपने मूलस्वखूप अथात्‌ कंवस्य पद्‌ कोः 
प्च जाता द; श्रौर तव क्ििग-शएरीर चट जाता ह एं मवुप्य के दुभ्खों काः 
चूरीत्रया निवारण दो जाता हं । परन्त, भृति श्र पुष्प की भिन्नता का इन 
न होति हुए, यदि केवल सात्विक गुण द का उत्कपे हो, तो लिग-शरीर देवयोनि 
म्र श्र्थाच्‌ स्वगे मे जन्मज्ेता है; रजेगुणख की प्रबल्ता होतो मनुप्ययोनिमेः.. 
श्र्थात्‌ परथ्वी पर पदाता ह; य।र, तमोगुण की अधकता हो जाने से उक्ति. ` 
तिर्यक्योनि मे प्रवेश करना पड़ता हे ( गी. १४. १८) । "“ गुणा गुणेषु जायन्ते 
दरस तस्वके दी श्राधार पर सांल्यशचख मे वणेन करिया गया हे कि, मानवयेनिः 
म जन्म होने के वाद्‌ रेत-विन्टु से कपानुक्तार कलल, इुदूुद, मांस, पेशी श्रौर 
भिन्न भित्र स्थूल दन्द कसे बनती जाती है (सा. का. ४३; मभा. शां. ३२० )}.. 
गभौपनिपद्‌ का वसन प्रायः साद्य शाख के उक्त वणन के समान ही है । उपयुक्त. 
विवेचन से यह बात मासूप्रद्धो जायगी क्रे, सांह्प्रणखमे ‹ भाव शब्द्‌ का 
जो पारिभाषिक श्रथं चतलाया गया ह वह यद्यपि वदन्तमरन्थां म तिवाक्तित नदीं 
हे, तथापि भगवद्वीता भ ( १०. ४, €; ७. १२) ^“ बुद्धिद्नमस्मोहः कमा सत्यं ` 
दमः श्तमः "° इत्यादि गुण को (इसके श्रगेके श्छोक्रमे) जो" भाव › नाम द्धिया. - 
गयाहं वह प्रायः साखशासख का पारेमापा को सोचकर द दिया सथा दहेगा। 
दस प्रकार, सांख्यशासख के अनुसार मूल श्रव्यक्त गकरति से श्रथवा वेदान्तः 
फ श्रयुसार्‌ मूल सदरषा परत्रह्य सख, दष्ट के सव सजव श्या सिजव उयक पदाथः 
क्रमशः उत्पत दुटु; श्रर जव सृष्टि के संहार का समग्र श्रा पह्ुचता है तव रषि. 
रचना का जो गख परिणाम-क्रम ऊपर बतलाया गया है, ठीक इसके विरुद क्रम से,. 
पव व्यक्त पदाथं अव्यक्त प्रङ्गात म अथवा भरूल ब्रह्मम लन हा जपत ह । यह्‌ 1सद्धात 
साद्य ध्रौर वेदान्त दनं शाखो को मान्य हे (व. सू. २.३.१४; मभा. श. २६२) । 
उदाहरणार्थ, पंचमदहाभूरते मे से पम्बी का लय पानीर्मपानी का शचिरमेःश्रक्निकावयु. 
म, चायु का घ्राकाश मःश्राका्त का तन्माच्रा्ो म, तन्मात्रा का श्रहुकार मे श्रहंकार , 
-का वुद्धि भ, ध्रार बुद्धि या महान्‌ का लय प्रकृति मे हो जाता हं, तथा वेदान्त कै श्रुार. 
भरकृति का ज्य मूल ब्य मेँ हो जाता हे। सांख्य-कारिका मे किसी स्थान पर यह नही 
शतलाया गया ह दिः, खृष्टि की उत्गत्तिया रचना दी जने प्रर उसका लय तथा 


(व 


संर टोने तक वीचमे कितना समय लग जतत है) तथापि, रेखा प्रतीतः 
ॐ क वि, 
होता हं कि, मनुखदिता ( १. ६६७३ )› भगवद्रीता ( =. १७), तथा महाभारत. 
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€ शां. २३१) मे वणित काल-गणना सांस को भी मान्य है । हमारा उत्तरायण देव- 
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ताश्रोका दिन हे श्रोर हमारा दाक्निणायन उनकी रात दहे। क्याके, स्प्रातिम्रन्थो मे. 


भर ज्योतिपशाख की संहिता ( सूर्यसिद्धान्त 9. १३; १२. ३९, ६७ ममी यदी 
वैन हे, किं देवता मेरूपवंत पर श्रर्थात्‌ उत्तर धव में रहते हं । श्रथात्‌, दो 
अयने का हमार! एक वपं देवताश्नो के एक दिन-रात के वरावर श्रौर हमारे ३६० 
चपं देवता के ३६० दिनरात श्रवा, एक वषं के बरावर है ! कृत, घेता, द्वापर 
श्रोर कलि हमारे चार युग हैं । युगो की काल-गणना इस प्रकार हैः कृत- 
युग मे चार हज़ार वर्प, त्रेतायुग मँ तीन हज़ार, द्वपरमे ढो हजार श्रौर कलि म 
एक हजार चप । परन्तु एक युग समक्ष होते हौ दूसरा युग पुकद्म श्रारम्भ नहीं 
द्यो जाता, बीचर्मे दो युगो के संधि-काल्ल मे ऊु्ु वपं "दात जाते हैं । इस प्रकार कृत- 
युग के श्रादि श्रोर श्न्तमेस प्रयेकश्रोर चार सौ वर्प का, त्रेतायुग के राये 
श्नोर पीके भरयेक शरोर तीन सौ वधं का, द्वापर के पले शरीर वाद प्रत्येक श्योर दौ 
सो वपं का, कलियुग के पूवर तथा श्रनन्तर प्रव्येक श्रोर सो वर्पंका सन्धि-काल 
दोतादे; सुच मिला कर चारो युगो का ्रादि-प्न्त सहित संधि-काल दो हजार वप 
काटोतादहे।येदो हजार वप श्रोर प्ते बतलाये हुषु सांख्य-मतानुत्चार चाये 
युगो के दस दनुर वर्षं मिला कर कुल वारह दरार वपे होते हं । ये वारह दजार 
वपं मसुप्योंकेर्ह या देवताशध्रो के? यदि मनुरप्यो के माने ज्ये, तो कलियुगका 
श्रारम्भ दुर पाच हजार वपं वीत चुकने के कारण, यह कहना पड़ेगा कि, हजार 
मानवी वरपे{ का कलियुग पूरा दो चुका, उसके वाद्‌ किरि से श्रानेवाला छृतयुख 
भी समाप्त हो गया गनौर दमने श्रव त्रेगायुग मं प्रवेष्ण किया ह ! यह विरोध मिटाने 
के ल्ियि पुराण स निधत्त कियाद) किये नारह दजृर वपं देवतस्रकेरहै। देवर 
तारो कै वार्‌ हार वद॑! मनुर्वो के ३६०१६१२०००४३१२०,००० (-तेतालीस 
ल्लाख वीत हर 9 वरप होते दहं । वर्तमान पंचाक्ञ का युग-परिमाण इती पद्धति 
से निश्चित किया जाता है । (देवतान के) वरद हजार वपे मिल कर मनुर््यो 
का एक महग्युग या देवतार््रो का एक युग दोता द } देवतार््रो के इकदत्तः 
यगो को एक मन्वंतर कहते ई शरोर रेभ सन्वन्तर चादह &। परन्तु, पहले 
मन्वन्तर के श्रारस्म तथा श्रन्त मँ, गरोर श्रि च्ल कर परलोक मन्वन्तर क असीर 
स दोन शरोर कृतयुग की वरा्ररी के पुक्‌ एक धल त हेतिं 
पंद्रह संधि-काल श्रौर चोदह मन्वंतर मिल कर देवता के ए इज्र युग अथवए 
यद्यदेव का एक दिन होता हे ( सुयसिद्धान्त १ १५२० 4 ध मदुस्छति 
महाभारत म लिखा हे कि पे दी हजार युग मिल कर ब्रह्मदेव क। एक रात होती 
हे (मञजु. १. ६६-७२ करीर ७६; मभा. श. २३१. $ १; आर चास ^ 
३४. ६ देखो ) । इस गणना के श्रजुसार वरहयदेव का पक दिनि मनुर्प्यो के चाद 
अरव वन्ती करोड वं के बराबर होता है; मार इती का नाम € कल्प । भगव्‌- 
ॐ जाधार पर्‌ युगरदि-गणना का विचर्‌ स्वर्गीय कर्‌ बाक्कृप्ण दक्षितने 


*#ज्योतिःशाघ् त 5 
मराटो) ग्रन्थ मे किया, १०३१० ५;१९३ ई दसत!४ 


भारतीय ज्योतिः्डाखय' नामक ( 
गी. र्‌+ १ २ 


१६४ ध रीतारदहस्य अथवा कर्मयोगशाख 1 


दता (=. 9८ श्यौर ६.७) म कदा है कि, जव ब्रह्मदेव के इस दिन श्रथात्‌ कल्प 
दा श्रारम्म-दोता ह तवः- % 

अन्यक्ताद्व्यक्तयः सवः परभवंत्यदरागमे 1 

राच्यागमे प्रलायते तज्रवान्यक्तसनज्ञकं ॥ 
^° श्रव्यक्त से वरि के सव पदार्थं उत्पन्न होने लगते हे; रोर जव बद्दरव की रात्रि 
श्रारम्भ होती दै तव सव व्य्रक्त पदाथ पुनश्च व्यक्त से लीन दहो जतिष्ट । 
स्फतिम्न्थ प्रर महाभारत मे भी यदी वतलाया है । इसके श्रतिरिक्त पुराणोम 
न्य प्रलयो का भी वर्खन हे ! परन्त॒ इन प्रलयो भे सूर्थ-चन्दर रादि सारी घटिका 


नाश्च नदीं हो जाता इसलिये ब्रह्मारड की उत्पत्ति ओर संहार का विवेचन करते 


समय इनका विचार नदीं करिया जाता । कलप, ब्रह्मदेव का एक दिन श्चथवा रात्रि 
हे, र पेसे ३६० दिन तथा ३६० रान्रिर्या सिल कर चद्यदुव का एक वपं होता हे। 
सी से पुराणादिकों ( विष्णुपुराण १.३ देखे। ) मे यह वरत पाया जाती ह कि 
्हष्देव की च्राचु उनके सौ वपं की हे, उस्म से श्राधी वति गद, शेपञ्आयु के 
श्र्थात्‌ इक्यावन वषं के पहले दिन का श्रथवा श्चेत्तवाराह नास कल्प का श्रव 
प्रारम्भ हुच्रा है; धनौर, इस कर्प के चौदह मन्वन्तरो मे से चुः मन्वन्तर वीत.चुके 
तथा सातवें ८ श्रौत्‌ वैवस्वत >) मन्वन्तर के ७१ महायुरगे। म से २७ महायुग पूर्‌ 
हो गये; पए श्रव रतवं महायुग के कलियुग का प्रथम चरण श्रथात्‌ चतुथे भाग 
जारी है । सवत्‌ १६५६ ( सक १८२१ >) मे इस कक्लियुग फे ठीक ६००० पै वीत 
छक ! दस प्रकार गणित करन से मालूम होगा क्कि, इस कलियुग का भरलय होने 
के लिये संवत्‌ १६५६ म मनुव्यके ३ लाख &१ हजार वपं शेपथे; फिर वतमान 
मन्वन्तर के श्रन्तर्म श्रथवा चतेमान कर्व के श्रन्त जे होनेवाल्े महाग्ररय की वात 
दी क्या ! मानय चार अरव्ज वत्तीस करोड वपं का जो बहादरेव का दिन दरस 
सयम जारी दे, उसका पूरा मध्याह्न भी नदी इसरा भ्र्थत्‌ सात मन्वन्तर भी श्रव 
तक नहीं वीते हु! 

सृष्टि की रचना श्र।र संहार का जो श्रव तक विवेचन किया गया यह वेदान्त 


` के--ध्रार परवद्य को दौड देनै से सांख्यश्ाख के तत्वद्तान के-स्राधार पर प्किया गया 


हे दसाक्िये सृष्टि के उस्पत्ति-क्रम की इसी परम्परा को हमारे शाखकार सदेव प्रमाण 
मानते ह, योर यही कम भगवद्धीतामे भी दियारा हे) इस प्रकरण के श्रारम्भ 
ही मे बतला दिया गया है कि खष्टयुत्पति-करमके वारेर्मे कुदं भिन्न भिन्न विचार 
पाये जते हं; जस श्चति-स्मति-पुराणो मे कीं कीं कटा हे छठि प्रथम चद्यदरैव 
या द्हेरस्ययभं उत्पन्न हु्रा, श्रथवा पहले पानी उत्पन्न द्ुश्रा श्रोर उसमें परमेश्वर 
के यज से एक सुवरोमय च्रर्डा निर्मित ह्या । परन्तु इन सव विचारो को 
याण तथा उपलश्तणात्मक समस कर जव उनकी उपपत्ति वतलाने का समय 
श्रात्रा द तच यही कदा जात्ता है कि, हिरण्यगभं श्रथवा बद्यदेव द्य श्रकरृति है । 
भगवद्रीता ( १४. ३.) त्रिगुरात्मक़ प्रकृति दी को बद्य का है “ मम योनिर्महत्‌ 
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विश्व कौ रचना शरोर संहार । १६१ 
म्चद्य ° रौर भगवानू ने यह भी कहा है कि, हमरि वीज से इस रकृत मे त्रिगे ` 
“के दवारा नेरु सूति उत्पन्न होती ह । श्रन्य स्थाने मे एेसा श्न हे कि वह्यदरेव ... ~ 
मसे श्रारम्भमे दत्त प्रति सात मानल पुत्र श्रथवा मनु उध्पन्न हुए श्रोर उन्देनि श्रनि र 
सव चर-श्रचर सृष्टि का निमांण करिया (सभा. घ्र. ६९-६०७; मभा. शां २०७६मनु. 
9. ३४-६३ ); रोर दसी का गीताम भी एुक वार उक्ञेख किया गय हे (गी.१ ०६) । 
"परत, वेदान्त-मरथ यह प्रतिपादन करते हे कि इन सव भिन्न भिन्न वरन म ब्रह्य 
देवको दी भरङृति मान क्लेने से, उपरक्त तास्िक यृष्टयुप्पति-करम से मेल हो जाता 
है; चौर, यही न्याय श्रन्य स्थानों म भी उपयो हो सकता हे । उदाहरणार्थ, 
शव तथा पाश्युपत दशनो मे शिच को निमित्त-कारण मान कर यह कहते हैः कि 
-उसी से का्यै-कारणादि पंच पदाथ उत्पन्न हुए; श्रौर नारायणीय या भागवत 
-ध मे वासुदेव को प्रधान मान कर यह वर्णन किया है कि, पहले वासुदैवसे 
-संकर्षण (जीव) हुश्रा, संकर्षण से प्रदयुस्न (मन) शरोर प्रदयुस्न से श्रनिरुद्ध (मरहंकार) ~ 
"उत्पन्न ह्ुश्रा । परंतु वेदान्तशाख के श्रनुसार जीव प्रक समय नये सिरे से उत्पन्न 
नहीं होता, वह नित्य श्रौर सनातन परमेश्वर का निव्य-श्रतएव ्नादि-श्रेश है; 
इसलिये वेदान्तसूत्र के दूसरे प्रध्याय के दूसरे पाद (वेस्‌. २. २. ४२-४५) मे, 
-भाराचतधर्सं म वणित जाच के उत्पत्तिविपयक उपयुक्तं मत का खंडन करके, कटा 
हे कि वह मत वेद-विरुद्ध ्रतणएव त्याज्य हैः । गीता (१३. ४; १५. ७) मे वेदान्त- 
सूरो के इसी सिद्धान्त का श्रजुवाद्‌ किया गया दे । इसी प्रकार, सांहय-वादी प्रकृति 
त्रौर पुरुप दोनों को स्वरत तत्व मानते है; परत इस देत को स्वीकार न कर वेदा- 
न्तियो ते यह सिद्धान्त किया है फि, प्रकृति शरौर पुरुष दोनो तच्व पुक्‌ दी नित्य 
शरोर निण परमात्मा की विभूतिर्यौ है । यही सिद्धान्त भगवद्रीता कभी प्राये 
< गी. ६. १०)। परन्तु दस का विस्तरपूथैक विवेचन शअरगले प्रकरण म किया 
-जायगा । यदह पर केवल इतना दी बतलाना है कि, भागवत या नारायणीय-धममे 
-वरित वासुदेव भक्ति का रोर प्रकृति-प्रधान धमै का तत्व यद्यपि भगवद्धीता को 
-सान्य इ; तथापि गीता भागवतधर्म की इस कल्पना से सहमत नहीं है, कि पहले 

- चासुदधेव से संकर्पण या जीव उत्पन्न रा ज्रोर उससे गे भरदुस्न (मन)तथा म्द 

` ते श्रनिरुदध ( श्र्हकार) का पराढुभौव हुश्रा । संकषण, प्रद्युत्र या श्रनिरुदध का नाम 
तक गीता से नहीं पाया जाता। पान्चरालर्मे वत्तलये हुष भागवतधसं मे तथा गीता 
गरतिपाद्ित भागवतधमं मे यही तो महव का भेद दै । इख वात का उज्ञेख यर 
-जान वृ कर किया गयाद; क्योकि केवल इतने दी से, कि ^“ भगवद्गीता में 
आगवतधर्म बत्तलाया गय है,” कोई यह न सममू ले कि खष्टयुतपा्ति कम विषयक 

, च्रथवा जव-परमेश्वर-स्व रूप-विपयक भागवत श्रादि भक्ति सम्प्रदाय के मत भी गीता 
को मान्य दं । रव दख वात का विचार करिया जायगा कि, सांट्यशाखरोक्त मकृति 
-ग्नोर घुष के मी परे सव व्यक्ताव्यक्त तथा चराक्तर जगत्‌ के मूल कोद दूसरा ` 

 -तत्व हे या नहीं । इसी को श्रध्यात्म या वेदान्त कते हं । 


नवर्वोँ प्रकरण | 
अध्यात्प। 





परस्तस्मात्त भावो.ऽन्यो ऽन्यक्तो.ऽव्यक्तात्‌ सनातनः । 
यः स सरवेपु भूतेषु नश्यस्तु न पिनश्यति ॥ # 
गीता. ८. २०। 


[पिले दो प्रकरणो का सारांश यही हे, ऊ तेत्र-क्तेत्रत्त-विचार मे जितः 
सेवन कटते है उसी को सांद्य-णासख मे पुरुप कहते ह; षव कर-श्रहर या 
चर-्रचर सृष्टि के संहार शरोर उत्पत्ति का विचार करने पर सांख्य-मत के ग्रनुसार 
श्रन्त म केवल प्रकृति चौर पुरुप ये दी दो स्वतन्त्र तथा अनादि मूलतत्व रह जात्ते 
हं; शरोर पुरुप को त्रपने सारे कले की निचरान्ति कर लेने तथा मोक्तानन्द प्राक्त कर 
लेने के लिये प्रकृति से श्यना भिन्नस्य श्र्थांत्‌ कैवस्य जान कर त्रिगुणातीत दोना 
न्वाहिये । प्रकृति शरोर पुरुप का संयोग टोनि पर, प्रकृति श्रपना खेल पुर्प के सामने 
कफस प्रकार खेला करती दहे देस विषय का करम श्रवौचीनं स्टि-णशाखवेत्तायो ने 
सीख्य-णाख से ऊद निराला वतलाया हे; त्रार सम्भव दहे कि प्रागे आधिभोतिक 
सासो की ज्यो उग्रो उन्रति होगी, त्ये त्यो इसक्रममर श्रीर्‌ भी सुधार होते जावेगे; 
जो हो; इस मूल सिद्धान्त मे कभी कों फं नदीं पड़ सकता, फि केवल एक 
श्रव्यक्त प्रकृति से ही सारे व्यक्त पदाथ गुरोर्कषे के अुलार क्रम कम से निर्मितः 
हेति ग्रे ्दं। परतु वेद्धान्त-केश्री दस चिपय को श्चपना नहीं सन्ताय 
मन्य साखो का चिपय है; इसलिये वह इस विषय पर्‌ वादृिवादं भी नहीं 
करता । वह इन सव शखोसे श्रागे वद्‌ कर यह वतलाने के लिये प्रवृत्त 
दघ्ना हे कि पिंण्ड-तद्याख्टकी भीजदृमे कोन सा श्र्ट तत्व है ग्रौरं मञुष्य उस 
भ्रष्ट तत्वे केसे मिला जा सकता दहे श्र्थात्‌ तद्रूप केसे दो सकत्ता है 1. वेदान्त. 
केसरी श्रपने इस विवग्र-प्रदेष्त मे श्रर कसी शाख की गजना नहीं होने देता। सिह 
केश्रागे गीद्रड की मति, वेदान्त के सामने सारे शाख चुप दो जाते) श्रतएुव किसी; 

पुराने सुभाषितकार ने वेदान्त का यथाथ चरणेन यो किया हैः-~ 

ताव्त्‌ गजन्ति शासखासि जचुका विपिने यथा) 
न गर्जंति सदाशक्तिः यावद्धिदान्तकेसरी 

सोल्यस्ताख् का कथन हे, किं हेच्र श्रौर चेच्रत्त का विचार करने पर निप्यन्न दोनेवाला 





जो दूसरा अन्यक्त पदाय ( सद्य) अग्यक्तसे भीं प्रेष्ठ तथा सनातन 
अर प्रणिया कानि हा जनं पर्‌ भौ जिष्ठका नाश नदी होता, ~ व्व 
तिम गतिदे। 
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^ दष्टा ` श्रथात्‌ पुरूप या श्रात्मा, श्रार सर-्ररर स्ट का विचार करने पर निष्पन्न 
व्टोनेवाली सच्व-रज-तम-गुणमयी श्रव्यक्त प्रकृति, ये दोन स्वतंनन है श्रौर इस 
श्रकार जगत्‌ क मूलतत्व को द्विधा मानना श्रवश्यक है ! परन्तु वेदान्त इसके श्रागे 
जाकर यो कता हे, कि साख्य के ‹ पुरूष ` निथण भले दी हों, ता भी वेश्रसंल्य 
ड; इसलिये यह मान लेना उचित नर्ही, कि इन प्रसद्य पुरूपं का लाभ जिस 
चात्म हो उसे जान कर भ्रव्येक पुरूप के साथ तदृञुसार वर्तव करने का सामथ्यै 
भङृति मे है । पसा मानने की श्रपेता साखिकत तत्व्तान की दष्टिसे तो यष्टी श्रधिक 
-युक्ति-संगत दोगा, कि उस एकीकरण की सान करिया का श्रन्त तृ निरपवाद उपयोगः 
किया जावे श्रौर प्रकृति तथा श्रसंख्य पुरुप का एक टी परम तत्व मे श्राविभक्तरूपते 
समावेश किया जावे जो “ श्रषिभक्तं विभक्तेषु ” के श्रलुस।र नीचे से उपर तक 
की श्रेणियो रे देख पडती हे रौर जिसङी सहायता से ही सृटिके श्रनेश व्यक्त 
"पदाथ का एक प्रव्यक्त भङृति मे समावेश करिया जाता हे ( गी. १८. २०-२२ )॥ 
 यभेन्रता का भास दोना श्रहंकार का परिणाम है; श्रौर पुरुप यदि निर्युणहे, तो 
श्रसंख्य पुरुषो कै श्रलग श्रलग रहने का गुण उसमे रद न्दी सकता 1 ्रथवा यह 
क्टना पदता है, कि वस्तुतः पुरूप श्रसंद्य नदीं ह । केवल प्रकृति को श्रहंकार- 
रुणसूपी उपाधि से उन्म श्रनेकता देख पदती दै । दुसरा एक प्रश्च यह उरता हे» 
-कि स्तत्र प्रकृति का स्वतंत्र पुरू के साथ जे संयोग हुश्रा है, वह सत्य हे या 
--भिध्या ? यदि सत्य साने तो दष्ट संयोरा कभी भी चृंट नहीं सकता, प्रतएव सांद्य- 
-मतानुष्ार श्र.स्माको युक्ति कस्म सी प्राक्च नहीं हो सक्रती । चदि मिथ्या मनिंतो 
-यह सिद्धान्त दी चिदूल् चा निराधारो जाता है कि पुरूपके संयोगसे प्रकृति 
श्रपना खेल उसके श्रागे खेला करती है! श्रौर यह द्ट॑त भी दीक नदीं कि जिस प्रकार 
-गाय श्रपने चच्दे के क्तिय दथ देवी ह, उसी प्रक्र पुरुप के लाभ के किथे प्रति 
सदा कार्य-तत्पर रहती हे कपरोकि वच्ृडा गायके पैटसरे दी पेदा होता हे एसललिये 
` उस पर ुत्र-वात्सल्यके प्रेम का उद्राहरण जसा संगत होता है, वैसा थकृति चौर 
पुरुप के विपय मे नहीं कहा जा सक्ता ८ वेसू. शभा. २. २.३ )। साख्य-मत के 
-श्रनुसार श्रङति श्रौर पुरुप दोन तत्व र्यत भिन्न है--एक जद हे, दृखरा सचेतन । 
"पच्छा; जव ये दोन पदार्थं खषटि के उत्पत्ति-कूल वेदी एक दूसरे से श्रयत भिन्न 
"शरीर स्वत॑त्र दिते फिर एक की प्रटत्ति दषरकरे फयदेदीके लिये क्यो होनी 
चाहिये ?यह तो को समाधानकारक उत्तर नदीं कि उनका स्वभाव दी 
चसा हे 1 स्वभाव दी माननादहो, ते फिर हेकूल का जड्दत-वाद्‌ क्यो राह 
-द्ेकल का मी विद्धान्त यही है न, कि मूल प्रति कै गुणै की बृद्धि होते दते 
` उसी प्रकृति मे श्र पने श्राप क देखने की पौर स्वयं श्रपने विचय मे विचार करने 
नकी देतन्य शाक्तिं उत्पन्न हो जाती है--शर्थात्‌ यह प्रकृति का स्वभाव दीह ४ 
यरन्तु इस मत को स्वीकार न कर सा्यशाख ने यह भेद किया है, किं ° दृष्टा 
अलग दहे श्रौर ‹ दय सषि › प्रलग हे । श्रव्र यह प्रश्न उपस्थित दोतादे कि 
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सांल्य-चा्री निस न्याय का-अरवलम्बन कर ‹ दरष्टा पुरूप › श्रोर ° दशय सृष्टि * मे भेदः 
यतलते ह उसी न्याय का उपयोग करते हुए ओरौर श्रागे क्यो न चलें १ दश्य खष्टिः 
की कोर कितनी ही सूच्मता से परीचचा करे; श्रोर यहजानले कि जिननेत्र सः 
हम पदार्थ को देखते-परखते दँ उनके मजातन्तुर्रो म असक सुक गुण-धर्म 
है, तथापि इन सव वाते को जाननेवाला या ‹ द्रष्टा ` भिन्न रह दी जाता है) क्या 
इस "दष्टा ' के विषयमे, जो ' दृश्य सृष्टि › से भिन्न है, विचार करने के लिये को 
साधन या उपाय नरह है १ श्रीर्‌ यह जाननेके लिये भी कोद मागर या नही, क्रि. 
इस दस्य सषि का सच्चा स्वरूप जेसा हम श्रपनी इन्द्रियो से देखते है वेसा दी हे; 
या उससे भिन्न है ? साख्य-वादी कते दँ कि, इन प्रन का निणंय दोना श्रसम्भवः 
ह श्रतपुव यह्‌ सान देना पडता हे, करि प्रकृति. यर पुरूप दोन तस्व मूल दी 
स्वतन्र श्रौर भिन्न हं । यदि केवल शआ्राधिभोतिक शो की प्रणाली से विचार करः 
देख तो सांख्प्र-वादियो का उक्त मत श्रयुचित नहीं कहा जा सकता । कारण यहः 
है, कि सृष्टि के न्य पदार्थ क जेते दम श्रपनी इन्धिर्यो से देख-भाल कर उनकेः 
गुणधर्म का विचार करते ह, वैसे यह ‹ द्रष्टा पुरुप › या देखनेवाल्ा--्रथांत्‌ जिसेः 
वेदान्त न ‹ श्रात्मा ' का है वह- दष्टा की, ्रथात्‌ च्रपनी ही, इन्दियो को भिन्न 
स्प म कभी गोचर नदीं हो सकता 1 श्रार जित पदाथ का इस प्रकार इन्दि 
गोचर दोना श्रसम्भव है यानी जो वस्तु इन्छियातीत है उसकी पर्रीक्ता मानवीः 
इन्टियो से केसे दे सकती है १ उस ्ात्मा का वेन भगवान्‌ ने गीता (२. २३) 
न इस प्रकार किया दंः- 
नैनं विन्दन्ति शसख्ासि नैनं दहति पावकः 1 
न चनं क्लेदयन्त्यापो न शोपयति साखुतः। 

श्रथति, ध्रात्मा एेसा कोद पदाथ नही, कि यदि इदम रखष्टिके श्रन्य पदर्थोके 
समान उस पर तेजाच श्रादि द्रव पदार्थं उलि तो उसका द्रव रूप दहो जाय श्रथवाः 
प्रयोगशाला के पने शो से काट-्यौट कर उसका श्रान्तरिक्त स्वरूप देख लै, खः 
श्राग परं धर देने से ऊस्रकराषुरध्रौ हो जाय, श्रथवा हवा रखने से वह सुख जाय {“ .. 
सारा, खट के पदार्थो की पर्यीत्ता करने के घ्राधिभोतिक शाश्वेत्ता्। ने जितने. 
ङ्द उपाय हडे है, े सव निप्फल हो जाते ह । तव सहज दी प्रश्न उताहं कि 
फिर ^श्रात्मा `की प्रीकाहोक्तैसे? ग्रश्नहे तो विकट; पर विचार करने से कदु 
कचिनाद् देख नहीं पडती । भला, सांल्य-वादियो ने भी ‹ पुरुप › को निगुण श्रोर 
स्वर्त्र कमरे जाना ? केवल ्रपने श्रन्त्करण के श्रनुभवसेदीतो जानाहैन ट 
फिर उसी रीति का उपयोग प्रकृति र पुरूप के सचे स्वरूप का निण्य करने के. 
लिये क्यो न किया जापर १ ्राधिभमौतिकशाख श्रौर श्रध्यार्म-शाख मे जो वड़ा भारी- 
भद है, वह यदा हे! श्माधिभौतिकशाखे। के विपय इष्दिय-गोचर होते ह; श्रोरः 
श्रष्यात्मशाख च विषय इन्द्रियातीत श्रथांत्‌ केवल स्वसवेय हे, यानी श्रपनेः 
श्राप दी जानने योग्य हं 1 कोह यह कहे कि यदि ‹ श्रात्मा ` स्वसंवेद्य है तो प्रलेकः 
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सुप्य को उसके विपय मे जैसा ज्ञान दोवे वैसा होने दो; फिर श्रप्यात्मशाख की 
श्रावर्यकता ही क्या है ? ह; यदि प्रयेक मनुप्य का मत या श्रन्तःकरण समान ~ 
रूपस णद्ध हो, तो फर यंह म्रश्न रीक दागा । परन्तु जवर कि पना यहं प्रव्यक्त 
्रनुभव ह, कि सव लोगों के मन या अन्तःकरण की शुद्धि श्रौर शक्ति एक सी नदी 
होती; तथ जिन लोगो कै मन श्रव्यंत द्द, पविच्र श्रौर विशाल ह्ये गरे है, उन्दी. 
क्र प्रतीति इस विपय म हमरे किये प्रमाणभूत होनी चाहिये । यों ही “युके 
पेसा मालूम होता दँ ` ध्रोर तुभे एसा मालूम होता है ` कह कर निरथैर वाद्‌ 
करने से कोद लाभ न होगा 1 वेदान्तशख तुमको युक्ति का उपयोग करनेसे 
विलुल नदीं रोका । वह सफ यही कहता है कि इस विषय म निरी युक्तिरयो 
वहं तक मानी जर्वेगी जहां तक कि इन युक्ति से श्रवयतं विशाल, पवित्र रोर 
निमेल श्रन्तःकरणएवाल सहात्माश्रों के इस विपय सम्वन्धी साक्तात्‌ श्रनुमव का 
चिरोधनष्टोता हो; क्योकि श्र्यात्मशाख का विषय स्वसंवेद्य हे प्रथौत्‌ केवल 
श्राधिभोतिक युक्तियो सरे उसका निखेय नहीं हो सकता } जिन प्रकार श्राधिभो- 
वतिक्शाखा मे वे प्रनुभव याय माने जाते है कि जो भरव्यत्तके विरुदो; उसी 
प्रकार वेद्धान्तश्ाख से युक्तियो की यवेक्ता उपयुक्त स्वानुभव ऊी त्र्थीत्‌ श्रतम्‌- 
भरतीति की योग्यता दी श्रध्िक मानी जाती हे जो युक्ति इष श्रनुभव के शनुकूल 
हो उसे वेदान्ती प्रच्य मानते हं । श्रीमान्‌ शकराचायं ने श्रपने वेदान्त-सू््रो के 
भाप्य में यही सिद्धान्त दिया ह । श्र्यात्म-शाख क्ता श्रभ्यास करनेवालौ को इस 
पर हमेशा ध्यान रखना चािये-- 
प्रचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तरकेण साधयेत्‌ 
प्रकृतिभ्यः पर यत्तु तदचिन्त्यस्य लक्तणम्‌ ॥ 

५जो पदार्थ इन्दरियातीत ह ञ्रोर इसी क्लथ जिनका चिन्तन नहीं किया जा सक्ता, 
उना निय केवल तकं या श्रजुतानसे दी नहीं कर लेना चाहिये, सारीसष्टिकी 
मूल प्रकृति से भी परेजो पदाथ दे वह इस प्रकार अरचिध्य हं '--यद एक पुराना 
-शछछोक दहं जो महाभारतम (मीप्म. ४१२) मे पाया जातादहे; ्रार जा श्री- 
पौकराचार्य के वेद्‌ान्तभाप्पर मे भी ' साधयेत्‌ ' के स्थान पर “ योजयेत्‌ ` के पाट- 
भेद से पाया जाता है (वेस्‌. शणं. मा. १. २७) । अंक शरोर कठोपनिषद्‌ मै 
भी क्तिखा हे, कि श्रात्मक्ान केवल तक दी से नदीं प्राक्ष दो सकता (सुं. ३.२, ३; 
कठ. २. ८, ३ श्चौर २२ > । श्र्यात्मश्णख मे उपनिपद्‌-ग्र्थो का विशेष महत्वभी 
हंस लिथे डे । मन को एकाय करने के उपायो के विषयमे प्राचीन कालम हमरे 
दिद्स्तान में बहत चचौ हो चुकी है शरोर श्रन्त मे इस विपय पर ( पातञ्नल ) 
योगशाख नामक एक स्वर्तत्र शाख ही निर्मित हो गयाहे। जो बड़े बेपि इस 
योगशाख मे श्यत्यतत प्रवीण ये, तथा जिनके मन स्वभाव दही से रव्य पवित्र 
प्रौर विशाल थे; उन महात्माश्रौ ने सन के अ्रन्तसुख करके श्रात्मा के स्वसू्पके 
विषय मे जो अनुभव राक किथा-श्रथवा, श्रात्मा के स्वरूप कै चिष्र म उनकी 
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शद्ध श्रौर शान्त युद्धि म जे स्कति हु--दसी का वणेन उन्देनि उपनिषद्‌ अन्धौ 
किया ह । इसलिये किसी भी श्रध्यात्म तत्व का निणंय करने मे, इन श्रतिग्रन्थी 
मन कटे गये श्रजुभविक छान का सहारा लेने के भ्रतिरिक्त कोद दुसरा उपाय न्दी 
है (कठ. ४. 9 >) । मनुप्य केवल श्रपनी बुद्धि की तीव्रता से उक्त प्रारम-प्रतीति की 
पोपक भिन्न भिन्न युक्ति्य; बतला सकेगा; परन्तु इससे उस मूल प्रतीति की प्रामा- 
सिकता मेँ रत्ती भर भी न्यूनाधिकता नहीं हो सकती । भगवद्रीता की गणना 
स्मति अन्था म की जाती है सदी; परन्तु पटले प्रकरण केश्ारम्भदहीर्मे हमक 
घयुके हं, कि इस विपय मे गीता की योग्यता उपनिषदो की चरादरी की मनी जाती 
हे । ध्यतएुव इस प्रकरण मे श्रव श्रागे चल कर पहले सिफे यह वतलाया जायगा; . 
कि प्रकृति के परे जो श्रचित्य पदार्थं है उसके विषय मे गीता श्रौर उपनिषदे 
कौन कौन से सिद्धान्त कयि गये है; भौर उनके कारर्णो का श्रथौत्‌ शसख-रीतिसते. 
उनकी उपपत्ति का विचार पीदं किया जायगा । 


साख्य-वादिर्यो का दैत--प्रकृति श्र पुरुप--भगवद्धीता को मान्य नहीं दे } 
सगवरद्रीता के श्रध्यात्स-क्तान का शरोर वेदान्तशासख्र का भी पहला सिद्धान्त यह ह, 
फि ्रकृति श्रार पुरुष ते भी परे एक सवैव्यरापक, श्रव्यक्त श्रोर श्रमृत त्सवदैजो 
ष्वर.्रवर सृष्टि का मृल्ल है! साद्य की प्रकृति यद्यपि प्रव्यक्त है तथापि वह भिगु- 
रणात्मरु श्धात्‌ सगुण हे । परन्तु प्रकृति श्रोर पुरुप का विचार करते समय भग- 
वद्वीता के श्राव प्रध्याय के वीस श्ठोक भ (इस प्रकरण के ्रारस्ममें दी यह 
च्छक दिया गया हे ) कहा दै, किजो सगुण है वह नावान्‌ ह दसलिये इस 
श्रव्यक्त श्रोर सगुण प्रकृति का भी नाश हो जाने पर यन्त म जो कुद ्नव्यक्त शेष 
र्ट जाता हं, ची सारी सषि का सचा श्रोर नित्य तत्व दहै) ध्रौर श्रे पन्द्रहवे 
ध्याय म ( १९. १७ ) म कः! शोर प्र्तर--अ्यक्त शरोर ग्रव्यक्त-दस भोति सांख्य 
मगसर के श्रनुसार दो तरख वतल्ा कर यह वशीन किया है । 
उत्तमः पुरुपः न्यः परमस्मित्युद्धष्टवः 1 
यो लोकययस्राधिययं विभरस्यव्यय ईश्वरः ॥ 
श्रथात, जो इन दोनो से भी भिन्न दै कदी उत्तम पुरूप हे, उसी को परमात्मा कके 
ह, वही श्चव्यय धरोर स्ैसाक्तिमान्‌ है, श्रौर वही तीनो लोको मे व्याप्त दो कर 
उनकी रक्ता करता है । यह पुरुप चर श्रोर श्रक्तर श्र्ांत्‌. व्यक्त श्नोर भ्व्यक्त, इन 
दोनो से मी परे हे, दसक्तिय ‹ पुरषोत्तम › कहा दै (गी. १५. ८ >) महाभारते 
सी गु ऋषि ने भरद्वाज से ° परमात्मा ` एव्द्‌ की व्याद्या वतलते हुए कहा है-- 
परात्मा चेचक्त दृरत्युक्तः सयुक्तः प्रारूतेरुरेः 
सरव तु वेल्नसुक्दः परम्प्रत्युदाहतः ॥ 
श्रयत ^“ जव्र परात्मा प्रकृतिर्मेया ररि वद्ध रहता हे तव उसे ्तेत्रच्त याः 
जीवात्मा कते ह; ध्वोर वी, भराऱत गुणे से यानी प्रकति या शवसीर के गुणे से, 
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सयुक्त ्टोने पर, * परमातमा › कलाता है * ( मभा. शां. १२७. २४) । सम्भवं 
डं कि "परमात्मा की उपयुक्त दो व्याख्या भिन्न भिन्न जान पदे, परन्त॒ वस्ततः 
भिन्न भिन्न हं नटीं । सर-श्रत्तर सृष्टि श्रौर जीव ८ श्रथवा सांस्यशाख कै श्रनुदार 
ऋञ्यक्त प्रकृति ध्रार पुरुष ) दन दोनो से भी परे एक ष्टी परमात्मा है इसलिये भी 
कष्टा जाता हे कि वह रर-्र्तरकिपरे हे, श्रौर कभी कटा जाता दहे कि वह जीव 
के या जीवात्मा कै (पुरूप के) परे हैवं एक ही परमात्मा की एेसी दिविध व्याख्या 
कहने मे, वस्तुतः कोह भिच्रता नहीं हो जाती । इसी थरभिप्राय को मने रखकर 
कालिदासनेभी ऊमारसम्भवमे परमेश्वर का वरन इस भरकार किया हे-“ युरूष 
चे लाभ के लिये उदक्त होनेवाली प्रकृति भीत्‌ है श्नौर स्वयं उदासीन रह 
कर उस प्रकृति का दृष्टा थीनृदी हेः (कमा. २. १३६) । इसी भीति गीताम 
भगवान्‌ कते हे कि “* मम योनिम॑हद््द्य 2 यह प्रकृति सेरी योनि या मेरा एक 
"स्वरूप हि (१४. >) ग्रौर जीव या ध्रात्मा भीमेरा दी जरं हे (१९.७) । साते 
`ऋध्याय मे यी कहा गया हे-- 
भू्विरापोऽनल्ञे वायुः खं मे बुद्धिरेव च । 
श्महंकार दत्य मे भिन्ना प्रकूप्तरण्धा ॥ 
ऋत्‌ “ पृध्वी, जल, श्यन्ति, वायु, श्चाकाश, मन बुद्धि भौर श्रहंकार-दस तर 
चाट प्रकार की मेरी प्रकृति हे; श्रौर इसके सिवा ( श्चपरेयमि तस्त्वन्यां ) सार संसार 
च्छा धारण जिसने किया है वह जीव भी मेरी दी दूसरी प्रकृति दे ( गी. ५.४, ) 
-महाभारद के शान्तिपर्व मे सांख्ये के पच्चीस त्ये का कह स्थल पर विवेचन हेऽ 
` परन्तु वहीं यह भी कद द्विया गया है, कि इन पव्चीस तत्त्वो फ परे एक चुव्वीसर्वो 
चटर्विष्ट ) परम तत्त्व ह, जिते पहचाने विना मनुप्य ‹ वृद्ध ` नहीं हा सक्ता 
(शां. २०८) 1 सष्टिकेपदार्थोकाजोक्लान हरमे श्रपनी छखनेच्धि्ो सेहोतादै 
चह हमारी सारी दि हः श्रत्व प्रति यास्टिदीरीषरह स्थान पर ^ सानः 
काट चौर इसी दि से षुरुप “ स्तात ` कटा जाता है ८ ए. ३२०६.३९-४१ ) ! 
-यरन्तु जो सच्चा ज्ञेय हे (गी. १३.१२), वह श्रकृति शरोर पुरुप-रान श्र कता 
सेभी परे है, इसीलिये भगवरद्धीता मे उसे परम एुख्प कदा दै । तीन लेको को 


व्याप कर उन्हं खदव धारण करमवाला जा यह परम पुस्पया पर्‌ पुरूष हे उरस. 


-पह्टचानेः, वह एक है, श्रव्यक्त दै, निस्य हे, श्रत्तर है--प्रह बात केवल सगवद्मीता 
ङ नटीं क्किन्तु वेदान्त-शाख फे सारे मन्थ एक स्वर से कह रहे इ । साल्यशाखं 
ज ^ श्च ` श्रौर ‹ श्रग्यक्त › शबव्डौ या विशेषणो का भयर ग्रति के किये पिया 
-जाता है; क्योकि सांख्यो का सिद्धान्त है कि प्रङरत्ि की श्रदेचा अधिक सूम शौर 
कोद मी मूल कारण इस जगत्‌ का नही है ( मां. का. ६१ ) । परन्तु यदि वेदन्त 
नकी रि से देख तो परनरद्य ही एक द्र हे यानी उसका कमी नाश नहीं होता 
छर चद श्रव्यक्छ है ग्रथात्‌ इन्द्िय-गोचर नदीं हे; श्रतएव, इस सेद्‌ पर पारक 
-खछद्‌ए ध्यान रं के भगवद्रति मे ‹ द्र ' घ्रर ^ व्यक्त" शब्दा का भथागः 
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श्ह्तनि सर परे के परव्रलय-स्वरूप को दिखलनि के किये भौ क्रिया गया हे ( गी. | 
<.२०;११.३६७६११२८.१६११० ) । जवे देस प्रकार वेदान्त कौ दष्ट का स्वीकारकेया 
गाया तच दस्य खन्देद नदीं कि प्रकृति कौ ‹ श्रकतर ` कहना उचित नदीं है---' 
चाहे वह प्रकृति श्रव्यक्तं भले दी हो" खष्टि केउत्पत्ति-कम के विषय मे सांख्यो 
के सिद्धान्त गीता को भी मान्यै, इसलिये उनकी निश्चित परिभापामं ऊद 
श्रदुक्ध चदृल नकर, उन्हीं के णष्डौ मे कर-यक्तरं या व्यक्त-अव्यक्त सृष्टिः ` 
का वलन गीता में किया गया दै; परन्तु स्मरण रदे कि इस वणन से प्रकृति ्रोर` ` 
पुरू के पर =' तीसरा उत्तम पुद्प है उसके स्वशक्तित मे, कडु भी वाधा. नदीं ` 
होने पाती । इसका परिणाम यह हुगरा हे फि जहौ भगव्रहता मै परह्य के 
स्वस्य का वर्सन क्रिया गया है वर्ह, सांय चनौर वेदान्त के सवान्तर का सन्दे ` 
मिरामे के लिये, ( साख्य ) श्रव्यक्तके सी परे श्रव्यक्त श्रौर ( सांख्य ) श्रररः 
सेभी परे का ग्र्तर, इस प्रकार कै णद का उपयोग करना पड़ा है! उदाहरण, 
दरस प्रकरण के ्रारम्भमे जो शोक दिया रया ह, उत्ते देखो) सारांश, गत्ता पदृतेः 
समय दस वात का सदा ध्यान रखना चाहिये, कि ‹ अग्य्रक्त ° शौर व्यरक्तर", ये दोनो 
शव्दः कभी स्यो की प्रकृति के किये श्रौर कभी वेदान्ते के परवद के लिये--- 
द्थीत्‌ दो भित्र प्रकार सि--गीतार्म प्रयुक्त दुषु हं) जगत्‌ का मूल वेदान्त कीदटृष्टि 
ले, साख्य की ्रव्यक्त प्रकृति के भी परे का दूसरा स्व्यक्त तख है ) जगत्‌ के. श्रादधि- 
तच्च के विपये सांख्य शौर वेदान्त मे यह उपरक्त भेद है । च्रागो इस विपयका 
विवरण किम्रा जाधगा कि इसी भद्‌ से श्रध्यात्सश्चाख-प्रतिपादित सोत्त-स्वरूप शरोर 
सांए्यो ऊ सोच-स्वरूपम भी मेद्‌ केसे टो गया । र 
साद्य के द्रैत-प्रकृति श्रौर पुरूप-फो न मान कर जव यह मान क्िथा गया, किः ` 
इस जगन्‌ डी जड से परमे शधरस्यी श्चथवः पुर्पेत्तमरूपी एक तीखरा दी निय तच्च है 
श्रार प्रकृति तथा पुरुप दोनों उदी चविभूतिर्यौ हँ; तच सहज दही यहं प्रच होता- 
है, करि उस तीसरे मूलभूत तत्व का स्वरूथ क्या ह, प्रकृति तथा पुरुप से इसका 
केन सा सम्बन्ध है ? प्रति, पुरुष श्नौर परमर, इसी वथी कौ श्रध््रास्मशाख म : 
कम से जगत्‌, ॐच द्र परह्य कते है; मरौर इन तीन वस्तुच्रे के स्वरूप तथा 
दनक पारस्परिक स्स्वन्ध का निरय करना दी वेदान्ता का प्रधान काच है; एवः 
उपनिषदः मे भी यही च्चाकी गदर हे) परन्तु सव वेदान्तियो का मत उसग्रयीके 
विपयमे ण्क नदींदं) कोड कहते है, फिये तीनो पदाथ श्रादिमे एक शरीरः 
कोड्‌ यह्‌ मानते हं, कि जवि श्रर जगत्‌ परसमेश्वरसेश्यादिदहीमे योढे या श्रत्यन्त ` 
पन्नं ¦ इसी से बेदन्तियो मे श्रद्रेती, विरिषटद्िदी चैर दती मेद्‌ उत्पन्न हो गेहे) 
चह क्षिद्धान्त सव्र लो्यो क्तौ एक सा यद्द्‌ कि जीव श्रौ जयत्‌ के सरे व्यवहार 
परमेश्वरं की इच्छु से दोते हं 1 परन्तु दु लोग तो मानते ह, कि जीव, जगवत्रौर ` 
परव्रदय, इन तीना का मूलस्वख्य श्राक्रार के समान एक दी श्रौर ग्रखर्डितहे; तथा 
दूर वेदान्ती कते दद क्ति जद्‌ शौर चैतन्य का एक दोना सम्भव नही, श्रत्‌ 
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श्ननार या दाड़ेम के फल मे यदपि श्रनेक दाने होति है तो भी इसते जैसे फल को 
एकता नष्ट नहीं होती, चसे हौ जीव श्रौर जगत्‌ यद्यपि परमेश्वरम भरेहुएर्दै 
तथापि ये सूल मे उसे भिन्न है-श्नौर उपनिषदं सै जव रेखा वणन श्राताहै कि 
तीनो ' एक ' हे, तव उसक्र श्रथ ‹ दाडिम के फल फे समान तक › जानना चाहिये - ~ 
जव जीच के स्वरूप के विपय मै यह मतान्तर उपस्थित दह गथा, तथ भिन्न भिन्न 
सास्प्रदायिक टीकाकार्‌ श्रपने श्रपने सत कै श्रनुपार उपनिषदं श्नौर गीता के भी भार्ब्दो 
की खीचातानी करने लगे । परिणास इसका यह हु्रा क गीता का यथार्थं स्वरूप 
उसमे अतिपादित सच्चा कर्मयोग चिपय-तो एर घोर रह गया शरोर अनेक साम्- 
दायिक टीकाकारो के मते गीता का मुख्य प्रतिपा विषय यष्टी हो गया, कर गीता- 
प्रतिपादित वेदान्त दैत मत काहि याश्रद्रैत मतः का! श्रस्तु; इसके वारे म श्रधिक- 
चचार्‌ करने के पहले यह देखना चाहिये किं जगत्‌ (ग्रकत्ति ) जीव ( प्रास्मा थवा 
युर्प )› श्रार परनरद्य ( परमात्मा ्रथत्रा पुपेत्तम ) के परस्पर सम्बन्ध के विपये 
स्वयं सगवचान्‌ श्रीकृष्ण दी गीतामेक्य्रा कहते दें । यरय श्रगे चल कर पठेको कोः --- 
यह्‌ थी पिष्दित हो जायगा किं इस विप्रथ मे गीता शरोर उपनिपदो का एक दी स. 
है श्रौर गीता में के गये सव चिचार उपनिषदे मे पदले हा भ्रा चु है । 

| म्रर्रति शरोर पुरुप के मी परे जो पुरुपोत्तम, परपुरुष, परमास्मा या परबह्य हे 
उसका वणन करते समय भगवद्धीता मे पहले उसके द! स्वरूप वततल्ाये गये हं» 
यथा व्यक्त रोर श्रव्यक्त (श्रौ से दिष्ठनेवाला प्रोरर्शरोखे से न दिखनेवाला) ` . 
श्रव, इसमे सन्देह नदीं कि व्यक्त स्वरूप शभर्थात्‌ दद्धिय-गोचर सूप सगुण दी दोन 
चाहिये । श्रर श्रव्यक्त रूथ यथपि द्रद्धियो को श्रगोचर हेतो मी इतने द सेयह 
नदीं कहा जा सकता कि वह निगुण हीरो क्योकि, यद्यपि वह हमारी अख 
सेनदेखप्डेतो भी उस्म खव प्रकार के गुण सुच्म रूप से रह सकते ह । इसलिये 
व्यक्त के भी तीन भेद कयि गये द जेषे सगुण, सगुर-निरीण भ्रोर निगुण । यर्दैः `= 
° गुण › शब्दम उन सव गुणे कासमावेश किया गया हे, कि जिनका खान मनुष्यः. 
दो केवल उसकी बद्येन्दियो से दी नदीं होता, किंतु मन से भी होता ह । परमे-- 
श्वर के मूर्तिमान श्रवतार मगवान्‌ श्रीक्घप्ण स्वयं स्तात, श्रजुन के सामने खड हा फर" 
उपदेश करर थे, इसलिये गीता मे जगह-जगह पर उन्हे ने च्रपने विषयमे प्रथम 
पुरुप का निर्देश इस प्रकार किया है-जसे; ` प्रकृति मेरा स्वरूप है * (६.८) 

° जीच मेरा श्र हे" (१२९. ७), ‹ सव मूर्त का श्रतयामी श्रस्मामें हू" (१०.२९) 

‹ ससार मे जितनी श्रीमान्‌ या विभूतिमान्‌ मूर्तियां ह वे सव मेरे श्र से उत्पन्नः 
द ह? ( १०.४१), ‹ जुर्म मन लगा कर मेत मक्तदो' (६.३४), (तोत 
सुभे सिल जायगाः-तू मेरा प्रिय भक्त दं इसलिये म तभे यह म्रीतेपूवक्‌ 
चतलाता हू ` (१८. ६५) । ओर जव धपने विश्वरूप-दशन से श्र्ंन को यह प्रत्यच्‌ 
श्रञुमव करा दिया कि सेरी चराचर सृष्टि मेरे व्यक्तरूप मं ह! साक्तात्‌ भरी इदः 
तवं भगवान्‌ ने उसक्रौ यही उपदेश्व क्रिया दे, कि न्यक्त रूप से व्यक्तरूप की उपा-~ 
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-सना करना श्रधिक सहज हेः दसलिये त्‌ सुरू में ही पना भक्तिभाव रख (२.८ 
डी ब्रह्य का, श्रच्यय मोच का, शाश्वत ध्म का, श्रौर श्रनेत सुख का मूलस्थान ह 
{ शी. ४ २७) । इसतते विदित होगा कि गीता मे श्रादि घे नन्त तक्‌ श्रधिकांश 

ञं परमात्मा के व्यक्त स्वरूद काटी वर्णन किया गया दे । 

इतने ही से केवल भक्तिके श्रभिमानी कुद पटितें श्रोर ठीकाकारो ने यह मत 

प्रगट किया हिः गीताम परमात्माकाव्यक्त रूप दी श्रंतिम साध्य माना गयाहैः 
परंतु यद मत सच नह कटा जा सकता; क्योकि उक्त वरन के साथ दी भगवानूने 
स्पष्ट स्प से कट दिया है, कि मेरा व्यक्त स्वरूप मायिक है श्रोर उक्षे परे जो श्रव्यक्त 
रूप प्रर्थात्‌ ददिर्यो को ्रगोर है वदी मेरा सच्चा स्वरूप है । उदाहरणाथं सातवे 
श्रध्याय (गी. ०.२४) मे कटाहे कि- 

अव्यक्तं व्याक्तिमाप्चं मन्यते मामवुद्धयः। 

प्ररं भावमजानन्तो ममाव्ययमयुत्तम्‌ ॥ 

` ^ यद्यपि सै श्रव्पक्त श्रधात्‌ इंद्रि को ध्रगोचर ह तो भी मखं लोग सुमे व्यक्त 
समस्ते है, श्रौर व्यक्त सेमी परेकेमेरे प्रेष्ठ तथा अव्यक्त रूर को नीं पह चानते; ” 
प्यर्‌ इसके श्रगल्ते छक म भगवान्‌ कि “भ श्रपनी योगमाया से भ्राच्कछादिकख 
ङ इसलिये मृं लोग इमे नही पहचासने (७.२६) । फिर चथ श्रध्याय म 
उन्हेनि श्रये व्यक्त रूप णी उपपाच्चि द प्रकार वतल्ताई दे “मँ यद्यपि जन्मरहित 
ध्रौर ध्व्यय ह, तथापि शरपनी दौ प्रकृति म अयिष्ठित हो करं श्रपनी मायासि 
< स्वाष्माया ) जन्म क्तिथा करता द अर्थात्‌ व्यक्त श्रा करता दूँ“ (४.६) वे 
श्रागे सात्वं श्रध्याव र्न कहते ह-“ यईइ त्रिगुणात्मक प्रकृति मेरी देवी माया हे; 
दस सायाच्छेज पारक्तर जतेर्हैवेसुरे पतेर्है, श्रोर दस माया सेजिनङकाङ्ान 
नष्ट दा जाता दैवे मूढ नराधम सुरू नदीं पासकते ` (७. १९) । श्रत में श्रठ- 
र्व (६८. ६५) श्रध््राय में भगवान्‌ ने उपदेया क्रिया है“ दे श्रधैन ! सब 
पसिना फे द्व मे जीव खूप से परमात्मा दी का निवास हे, श्रोर वह श्रपनी माया 
चत्र की मति प्राकिर्यो को घुमता हे।?' भगवान्‌ ने श्र्ैनको जो विश्वस्पदि 
यायः ह, दही नारद को मी दिखललाया था। इसका वेखन महाभारत के ्णंति- 
प्न्य नारायसीय प्रकरण (शं.३२ ९) म हे; श्रोर टम पहले दी प्रकरण मे बतला 
यदह, कि नारायखीय यानी भागवतधमे हौ गीताम प्रतिपादितश्िया गयाहे। नारद्‌ 
त दज नेत्रो, रङ्ग तथा आन्य दृश्य गुरो का विश्वरूप दिखला कर भगवाच्‌ ने काः- 

माया दयप्र मया खण यन्मां पश्यसि नारद्‌ । 
सय भ्रूतगुसेयुक्तं नेव त्व ज्ञातुमदस ॥ 
` ° तुमभमेराजो खूप देख रहे हो, वह मेरी उत्पश्न की इद माया है; इससे तुम यह 


तने समस्ते किस सवमूर्तोके गुरसे युक्तद्ं। शार फिरयहमीक्टादे, कि 
`-“ मेरा सया स्वस्य सर्वव्प्रापी, श्रथ्क्त श्रौर निय हे; उसे सिद्ध पुरुप पहचानते 
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ई" (शं. ३३६. ४४, ४ ) इससे कहना पडता हे, कि गीता मे चरतत भगवान्‌. 
का श्रज॑न को दिखलाया हुञ्रा, विश्वरूप भी मायिक था । सारांश, उपयुक्त विवे 
चन से इस विषय मे कुद भी संदेह नदीं रह जाता फ़ गीत! का यदी सिद्धान्त दोना. ॥ 
चाहिये--कि यद्यपि केवल छपासना के लय व्यक्त स्वरूप की प्रशंसा गीता मे भगवान्‌ _ | 
ने की है, तथापि परमेश्वर का श्रेष्ट स्वरूप श्यव्यक्त श्र्थात्‌ इन्दिय को श्रगोचर दी | 
हे; शोर उस श्रव्यक्त से व्यक्त होना दी उसी माया है; शौर इस माया से पार हो कर ` 
जब्र तक मनुष्य को परमात्मा के शुद्ध तथा श्रव्यक्त रूप क्राशछानन दहो, तक 
तक उसे मोक नहीं मिल सकता । श्रव, इसका श्रधिक विचार श्रये करगे छि. 
माय! क्या वस्तु हे । ऊपर दिये गये वचने से इतनी वात स्प है कि यद्‌ माया-- 
वाद्‌ श्रषीशंकराचायं ने नये सिरे से तदी उपस्थित रिया हे, किन्तु उनके पदल्ते ही 
भगवद्धता, महाभारत शरोर भागवत ध्म मे भी वह माद्य माना गया था । ता - 
श्वतरोपनिपदं मे भी खष्टि कौ उत्पत्ति दस भकार कही ग है--“ मायां तु भङृति- ध 
विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ” ( चेता. ४ १०) श्र्थात्‌ माया ही (सांय की) भ्रकृति 
है श्रौर परमेश्वर उस माद्या का ग्रधिपति है; चनौर वही अपनी माया से बिश्व ¦ 
निर्माण करता दे । । 
श्रव इतनी बात यद्यपि स्पष्ट हो चुकी के परमेशवरका श्रेष्ठ स्वरूप व्यक्त नही 
श्रज्यक्त हे, तथापि योदा सा यह विचार होना भौ श्रवश्यक है कि परमात्मा का यह्‌ ` ः 
भ्रष्ट श्रव्यक्त स्वरूप सगुण है या निगंख । जव ॐ सगुण श्रव्यक्त छा हमारे सामक. | 
यह्‌ एक उदाहरण है, कि सांख्यश्णाख की प्रकृति श्रव्यक्त (ग्रथात्‌ दंदवियो को 
श्रगोचर ) होने पर भै सगुण श्रथत्‌ सत्व-रज-तम-गुणमग् है, तव ऊद लोग; 
यह कहते हैँ कि परमेश्वर का श्रव्यक्त शौर श्रेष्ट रूप भौ उसी प्रकार सगुण माना ` 
जावे । श्रपनी माया ह से क्यो न दो; परन्तु जव कि वही श्रव्यक्त परमेश्वर व्यक्त-रष्टि- 
निर्माण करता दे (गी. ६.८) श्रौर सव लोन के दय म रदकर उनसे सारे व्यापार - 
„~ करता दै ( १८.६), जत्र कि वदी सव यद्ध का मक्ता घ्रोर प्रभु ॥ (६.२४) जव किः 
आणिं के सुख-दुःख श्रादि स्र "भाव › उषी से उन्न होते ह (१०.२६), श्रोर ` 
जव कि प्राषशियो के दय मे श्रद्धा उत्पन्न करनेवाला भी वही दै एवं “ लभतते च ततः 
कामान्‌ मयेव विदितान्‌ हि तान्‌ ” (७.२२ )--प्राणियो की वासनाका फल 
देनेवाला भी वही हे; तव तो यदी वात सिद्ध दोती है, कि वहे श्रभ्यक्त अथात्‌. 
ददिथ को श्रगोचर भले ही हो, तथापि वह दया, कैतव आदि गुणं से युक्त अरथा _ 
^ सगुण › श्रवश्य दी होना चाहिये । परन्तु इसके विरुद्ध भगवन्‌ ेखा भी कहते ` 
ह किन मां कममल लिम्पन्ति मे करमो का अरात्‌ गुणो का भी कभी स्पशे ` 
नदीं होता (४.१४); प्रकृति के गुणं से मोदित दो कर मूख व दीक 
कत्ता मानते दै ( ३.२७; १४. १६.9; न 1 ही श 
श्रारियों के हृदय मे जीवरूप से निवास करता हं (१ ३.२१ 9) र्‌ इसी क्य, व 
वद प्राणियों के कर्व जोर कमं से वस््॒ः भ्रलिस दे, तथापि. ब्धान मं पसः 
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ण लोम मोरीत दो जाया करते ह ८ ५. १४, १६)! इस प्रकार अवक्त श्रथत्‌ 
ठद्धियो को श्चगोचर परमेश्वर के रूप--सगुण श्नौर निगैण--दो तरह के ही नहीं 
ट; दन्तु दके तिरक कदीं कीं इन दोनो रूष को एकत्र मिला कर भी ्रग्यक्त 

परमेश्वर का वसौन शिया गया हे । उदाहणाथै, ^ भूतश्छ॒त्‌ न च भूतस्थो ` (६. ९ ) 
नभतो काश्राधार होकर भी उनम नदीं हू, “परब्रह्मन्‌ तो सत्‌ हं श्रार न श्रसत्‌ 
(५३. १२); ^ सवद्धिषवान्‌ दने का जिसमे भास हो परन्तु जो पवैद्धिय-रदित हैः घ्रोर 
निर हो कर गुः का उपभोग करनेवाला है "' (१३. १४); “दूर हं रोर समीप 
गी ह" (१३. १९५); ^ प्रविभक्त हे रोर विभक्त भी देख पड़ता हं '' ( १३. १६) 

इख प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का स7ण-निरीण मिभधित अथात्‌ परस्पर-विरोधी 
चरणेन भी स्त्या राया दै । तथापि ्मारस्भर्म, दूसरे द अ्रध्यायमे का गयादहं 
छि ' यह ॒श्ात्मा श्ग्यक्तः श्रचिन्त्य शरोर ्रविकायै ` (२.२९) चोर किर 
तेरहर्वे श्रध्याय मेँ--““ यह परमात्मा श्रनादि, नि्ैण शरोर श्चव्यक्त हं इसलिये 
यरीरनरहदकरथी न तो यह ऊद करतादेश्रौरनकिसीमे लिप होता है” 
(१३. २१ )--इस प्रकार परमात्मा के शुद्ध, निर, निरवयव, निर्विकार, श्रचिन्त्य, 
प्रनादि श्चौर श्रग्यक्तरूपकी दही श्रष्ठत्ता का वसौन मीतामे किया गया है। 
भगवद्रीता की भाति उपनिषदे मे भी श्रव्यक्त परमात्मा का स्वरूप सीन प्रकारं 
करा पाया जात्ता है--श्रथाच्‌ कभी सगुण, कभी उभयविध यानी सगणनिगैर 


-सिशध्रितत प्रर कभी केवल निगुण । इस वातकी काद्‌ प्रविरचकता नहा एक उपा- 


सना के लिय सदा प्रत्यक सूति दी नेत्रो के सामने रहे! रेसे स्वक्ष कीमी 
उपासना दो सकती है कि जो निराकार यथीत्‌ चच रादि ज्षनेन्दियै को श्रगोचर 
हयो । परन्तु जिक्षकी उपासना की जाय, वह चन्त भ्रादि ज्तानेन्दियो को गोचर भलेद्टी 
नोते मी मन को गोचर हए विना उसकी उपासना होना सम्भव नही दहे) 


. उपासना कहते दं चिन्तन, मनन या थ्य्रान को । यदि चिन्तित वस्तु काको रूप 


नहो, तो न सही; परन्तु जव तक उसका श्रन्य कोद भी गुण मन को मालूम न 
दहो जाय तय तक्‌ वह्‌ चिन्तन करेणा दी किंकरा ? प्रतएव उपनिषद भे जरह 

जदा श्रव्यक्तं रथात्‌ नेच ते न दिखादं देनेवाले परमात्मा की ( चिन्तन, मनन, 
ध्यान ) उपासना वत्ता गदं हे, चहं वर्ह श्रव्यक्त परमेश्वर सगण दी कल्पित 


` किया गया हे । परमात्मा मे काल्पित किय गये गुण उपाप्रक के श्रधिकारालुसार 
- न्यूनाधिक व्यापक या साद्दिक होते ह; रौर जिसकी जेसी निष्टा दो उसको वैसी ही 


फरल भी मिलता हं 1 छृंदोग्योपनिषद्‌ (३. १४. १) म कटाहे, कि ` पुरुप कतु- 
समय ह, जिका जसा क्रतु (निश्चय) दहो, उसेषटे्यु के पश्चाच्‌ वैसादी फलभी 
मिलता दे, ` पौर भगवद्ैत्ता भी कहती है--“देवता्रौ की भक्ति करनेवाले 


देवत्रा मेंश्रोर पितरो की भक्ति करनेवाले पितरौ मे जा भिलते दहै" (८ गी, & 


२९)» प्रथवा ^यो यच्छद्धः स पुव सः !- जिसकी जैसी श्रद्धा दो उसे वसी दही 


सिद्धि प्राप्त होती हं ( १७.३६ > । तात्प यह दे किं उपासक के श्चधिकार-भेद्‌ कै 


अध्यात्म । २०७ 


अतुललार उपास्थ श्रब्यक्त परमात्साके गुण भी उपनिषदो म भिन्न भिन्न कहे रये 
इं । उपनिषदो के इस प्रकरण को ^ विद्या › कहते हे । विद्या इंश्वर-माक्षि का ८ उपा- 
-सनारूप) माम हे श्रौर यह मागं जिस प्रकरण मे बतलाया या है उसे भ "विचा? 
-ही नाम श्रन्त मं दिया जाता हे । एारडिर्यविया ( द. ३. १४); पुरुषचिया (दां.र. 
४६. १७ ), पयैकधिद्या (कोपी. १), भाणोपासना (कोपी. २ > हृत्यादि नेक प्रकार 
की उपासनाश्रौ का चरन उपनिषद मै फिया गया है; श्नौर इन सव का विवेचन 
बेदान्तसुत्रो े वृतीयाध्याय के तीसरे पादे किया गया है। इस कारण सै ्नव्यक्त 
-परसात्मा का सगुण वणेन इस प्रकार हे कि वह मनोमय प्राणशरीर, भारूप, सलय 
-संकरप, श्राकाशात्मा, सवकम, सवैकाम, स्ैगन्ध श्रौर सवरस है (छां ३. १४.२) 
तेत्तिसीय उ परनिपद्‌ मेँ तो प्रत, प्रा, सन, ज्ञान या श्रानन्द्-दन रूपौ म भी 
"परमात्मा की वदृती हह उपासना बतला गद है (ते. २. ६-९; ३. २-६) । चृहदार- 
ख्यक (२. १ ) म सास्यर॑ चालाकी ने छ्रजातगच्ु को एहले पहल श्रादिय, चन्द्र, 
चिद्य, श्राकाश, वायु, श्रनि, जज्ञ या दिशा््रो मं रहनेवाले पुरो की बह्यरूप से 
उपासना वतलाद है; परन्तु श्रागे श्रजातशच्च॒ ने उससे यह कहा कि सच्चा बह्म दने 
भी परदे, घौर अन्तत प्रणोपास्तना ही को यख्य टहराया है । इतने दी से यह 
-परम्परा कदं परी नदी हो जाती । उप्ुक्तं सव ब्रह्मरूपे को प्रतीक, श्रथोत्‌ इन 
-सच कौ उपसना के लिथे कलिपत गौण ब्रद्यप्वरूप, श्रथवा वद्यनिदशैक चिन्ह, 
कते ह; श्रौर जव यदी सौणरूप क्रिसी सूति के रूपमे नेत्रो के सासने रखा जाता 
हे तव उसी को ‹ प्रतिमा ' कहते दँ । परन्तु सरण रटे किं सव उपनिषदौ का 
सिद्धान्त यद्ध हे, कि सच्चा बह्यरूप द्रससे भिन्न है (केन. १.२-८) । इस बरह्म 
के लक्षण का वरन करते समय करौ तो ' सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म (तक्ति. २. ¶) 
न्या धचिक्तानमानन्द्र्य, (चरु. २. ६.५८) कहा हे; श्रथौत्‌ व्रह्म सत्प (सच्‌), हान 
(चिच्‌). घ्रानन्दस्य दै, घ्र्थात्‌ सचचिदानन्दस्वरूप दहै -द्स मकार सत्र गुण का 
तीन ही गुण मै समाविश करके वरेन क्रिथा गया है । प्रर प्रस्य स्थाने मे भगवद्वीता 
के समान ही, परस्परविरुढ गुणे को एकत्र कर के व्रह्म का वणन इल मकार कतिया 
गया है, फि शरद्य सत्‌ भी नदीं शरोर श्रवत्‌ भी नहीं (ऋ. १०. १२३. ९) थवा 
« श्रणोरणीयान्महतो महीयान्‌ › अथात्‌ अ्रखतेभीद्ोटाश्नरब्डेसेभी वाहे 
८ कठ २. २० ), “तदेजति तेजि तत द्रे तदि ' ्र्थीत्‌ वह हिलताहै श्रौर 
-दिलता भी नदी, वह दूर है घ्रौर समीप भी हे ( देए. ५; सु, ३. १.७); अथा 
-° स्वैन्दियगणाभासर ' दोकर भी “सर्वन्द्िविवार्जितः हे, (श्वेता. ३.१७) । ्सयुने 
नाचिकेता को यह अपदेश किया है छि श्रन्त मं उपयुक्त सव लशर्ो को छोड्‌ दै नोर 
-जो धरर ननोर श्रधर्मं के, छत शरोर श्यकृत के, च्रथवा मूत च्रोर भव्यके भी परेहैउसे 
` -ही व्रह्म जाने ( कट. २. १४ ) दसी प्रकार महासारत के नारायणीय घम मे बह्मा 
-ख्दरसे (मभा. शा. २९१. ११) रीर सोधम म नारद्‌ छक से कहते हं ( ३२१ 
.-८४) । नरृदारस्य कोपनिपद्‌ ( २. ३. २ ) म भी ष्र्वी, जल भर श्रभि-इनं तीनो 
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को मरद्ध का मूर्वरूप कहा हे; फिर वायु तथा राका का अमूतस्य कर कह 
द्देखाया दै, कि इन श्रमूत के सारभूत पुरुषो के रूप या रङ्ग वद जाते ह ओर 
शन्त सं यद्‌ उपदेशः करिया दै कि ' नेति ` ‹ नेति › श्रथात्‌ श्रवतकजो कामया 
हे, चह चदीं है, वह ब्य नदीं दे--द्‌न सवर नाम-रूपात्मक शृतं या श्रद्ध पदार्थौ 
परे जो ° श्रगद्य ` या ° श्रवर्णनीय ` है उति ही परब्रह्म समो ( वरह.२.३. ६ 

श्रौर वेसू ३. २. २२ >) ! श्रधिक कपा क्ट; जिन जन पदाथा को कुचं नाम दिया 
ला सद्ताडउनखवसे भीपरेजो है वही बद्य डे धरोर उस ब्रह्मकाश्चव्यक्त तथ 
पनेराश स्वरूप दिखलाने के किये ° नेति › ° नेति ` एक चटा सा निदेश, अदेश ` 
या सूर्‌ हो गया है श्रौर वृदारण्यक उपनिषद्‌ म दी उसका ऋर चारं प्रयोग 
इ्श्रा हे (चद.३. ६.२६; ४.२.४; ४.४. २२; ४.६. १५1 दसी भरकर दूसर उप- ` 
निर्पदो म मी परब्रह्म के निगंख चोर भ्रचिन्स्य रूपका बणंन पाया जाता हे; जसः 
< यतो चाचो निवर्स्ते श्रध्राप्य मनसा सदह” ( तैत्ति २. & ); “देश्यं ( त्रस्य), 


श्यम्रादयं (सुं. १.१. ६), ¢ न चक्खपा गृह्यते नाऽपि वाचा (सु. ३. १. ८); त्थवा-- 

अशब्दमस्पश्तेमरूपमव्यं तथाऽग्सं नित्यमगन्धवच्च यत्‌} ,. 

श्मनायनन्तं महतः पर श्रव निचाय्य तन्बरत्युमुखात्यमुच्यते ॥ 
श्रथौत्‌ वह परव्रद्य, पच्चमहाभूतो के शब्द्‌, स्पर्शा, रूप, रस श्रौर गन्ध-इन पोच 
राखो से रदित श्रनादि-्रनन्त च्रौर अथ्यय हं (कठ ३. ५४; वेसु. ३. २.२२-२०.. 
देखो ) । महाभारतान्तर्मत शन्तिपचं म नारायणीय या भागवतधर्म के वनम. 
भ भगवान्‌ ते नारद्‌ को ्रपना सचा स्वरूप ‹ श्रर्य, त्रय, अस्पृश्य, निर्गुण ` 
निस्कल ( निरबयव )› जज, (नेत्य, एणयवत च्रर 'नप्किय ` बतला कर कहा ह किं : 
वही सषि की उत्पत्ति तथा प्रलय करनेवाला च्रिगुणातीत परमेश्वर दहे, श्षर इसी. 
कतो ^ वाखुदेव परमात्मा कदते हं ( मभा. ए ३३९. २१--२८ )-- 


उपयुक्त वचना स यह म्रगट होगा, कं न कल सगवद्राताम्‌ हा अरन्‌ महा 
भारतःन्तरातत नारायणौय यां भगवतधमं से श्रोर उपनिषदो मे भी परमत्माक्ा 
अन्यत्त स्वरूप ही व्यक्त स्वरूप से भ्रष्ट साना गचा हेर यही श्रव्यक्त श्रेष्ट स्वरूप वर्ह; 
तीन प्रकार सं वारत हं श्रधात्‌ सगुण, सगुण-निगुण शरोर अरन्त म केवल निगुंख ! यव - 
परश्च यह्‌ ह, कि श्रव्यक्त रार श्रेष्ट स्वरूप के उक्त तीन परस्पर-वियेधी रू कामेल 
1$स तरट्‌ मिलाया जवे ! यह कहा जा सक्ता हे, कि इन तीनोभसेजो सगुण ` 
निगुण अधात्‌. उभयतात्मक रूप हं, चह सगुख स निगु मे ( अ्रथया अय म ).. 
जानें क्प सट। या साधन हं क्य, पहले सगण ख्थकाक्तन होने पर दी धीरे ` 
धीरे एक एक गुण का व्याग करने से, निगुण स्वर्यं का ्रुभव दो सकतादहेः- ` 
श्रार इसी रीति से व्यग्रतीकं चती हद उपासना उपनिषदः मं वतलादं गहं है! 
उद्राहरणाय, तत्तिरीय् उपानिपदू की श्गुवह्वी मे वरण ने ष्छुगु को पहले यही उप 
ट्र श्यां किश्रन्नदीव्द्यदे; किर क्रमक्मः से प्राण्‌, मन, विज्ञान अरः - 


अध्यात्म । त २०६. 


आानन्द्‌-द्न ब्रह्मरूपो का जान उसे करा दिया है ( तेति. ३. २-६) । श्रथवा रेषा 
भौ कदा जा सकता हे कि गुण-बोधक विशेषणो से निगण रूप का वणेन करना 
सम्भव हं, ्रतएव परस्परःषिरोधौ विशेषणे से ही उसका वर्खन करना पड़ता 
हं । दसक्रा कारण यह ह, कि जव हम किसी वस्तु के सम्बन्ध मे ° दूरं ' वा ‹ सत्‌” 
शब्दा का उपयोग करते हं, तव हमे किसी च्रन्य वस्तु के ‹ समीप › या ' घसत्‌ › 
होने का भी धरपरव्यत्त रूपसे बोधो जाया करता है! परन्तु यदि एक ही बह्य 
सेव्यापि हे, तो परमेश्वर को दूर" या“ सत्‌ ` कह कर ‹ समीप ' या * अत्‌ 
किसे कहं ? रखी प्रचस्था मे दूर नही, समीप नर्ही; सत्‌ नही, च्रसतत्‌ नशी,-- 
` इस प्रकार की भापाकाउप्रयोग करनेसे दूर ओर समीप, सत्‌ श्रौर श्रसव्‌ इत्यादि 
परस्पर-सादेष गुणे कि जोडिर्य व्रिललग। दौ जाती है; भ्रोर यह वोध होने कै ल्िये 
परस्पर-विषशुद विश्चिषरे दी भाषा काद व्यवहार मे उपयोग करना पड्ताहै कि 
जो ङ निरा सवैव्प्रापि, सर्वदा निरपेक्त चोर स्वतन्त्र वचा है, वह्ये सच बद्ध 
है (गी. १३. १२) । जो ङ दै वह सव बह्म दी है, इसलिये दूर वही, समीप 
मी चद्ी, सत्‌ भी वदी श्चार श्रघत्‌ भी वही ह । श्रतए्व दसय दष्ट वे उसी नह्य 
का पुकषी समय परस्पर-विरोधी विेषर्े। के हारा वणेन करिया जा सकताहे (गी 
११.२७. १३. १९) । प्रव यद्रि उभयविध सगुण-निगख वसेन की उपपत्ति इस 
प्रकार बतला चुके; तथापि इस वात का स्य्टीकरण रही जाताहे कि एक ह परमेश्वर 
के परष्पर-ियेधी दो खखूप-सगुण शरोर निधुण-केसे हो सक्ते दहै । माना. -.- 
जव घ्रव्यक्त परमेश्वर व्यक्त रूप श्र्थात्‌ दंदविय-गोचर रूष धारण करता हे, त 
वह उसक्ची माया कहलाती है; परंतु जवे बह उ्यक्त-यानी ईंद्धियगोचर-न होऽ 
दग्‌ श्र्यक्त ख्ये दी निर्ण का सयु ह्य जाता हे, तव उपे क्या क १ उदा 
हरणा, एक ही निराकार परमेश्वट्को कोद नेति नेति" कद कर निशं मानते 
रौर कोई उश्ते सत्वगख-सम्पन्न, सवकमा तथा दयालु मान हं । इश्क रहस्य 
व्या है ? उक्त दोन मेश्रष्टपत्तकेनसादै!? इतत निगुख श्रर प्रव्यक्त बह्यसे 
सारी. व्यक्त खचि चनौर जीव की उत्पत्ति कैत हुई १--इस्यषदि वाते का खुलासा 
हो जाना श्रवश्यक हे । यह कहना माने श्रध्यात्मशाख ही को काटना हं कि, 
सव संक्र्पो का दाता श्व्यक्त परमेश्वर तो यथाथर्मे सगुण दहं घ्रीर उपनि- 
पदमे या गीताम निपुंण-स्वषूप काज वणन [क्रेया गया + वह कवल अतत. 
- शयोक्ति या प्रशसा हे। जिन वदे वदे महास्मास्रो च्रोर पियो ने एकाभ्र मन करके 
सूच्म तथा शान्त विचारो तेयद सिद्धान्त द्द्‌ निह्राला, कि ^ यत्ते वाचो निवतेन्ते 
श्रशाप्य मनसा सह ” (ते. २. 82-मनषोभीजो गम ह श्रर वार्ण भी 
- जिश्वका वर्सन नह कर सकती, वदी श्र॑तिम व्रहमप्वरूप दै-उनके च्रारमासुभव को 
अतिशयो वि कैश्च करद! केवल एक साधारण मनुष्य अपने चद मन भ यदि अनंत 
निर्ण चदय को ग्रहण नदीं कर सकता इसलिये यह कहना. क सच्चा बरह्म सुण 
ही. दै, माने सू की येकः श्रपने दोसे दीपको भेष बतलाना हे! द; यदि 


शोर र, १४ 


२९० गीतारदहस्य अथता कमरयोगश्राख । 


१, 


नेग खव ची उपपात्ति उपनिषदा मे प्रौर गीताम नदी गदं होती, तोवातदी 
दृसरी धी; परंतु यथा्थसें वेला नदीं) दे खये न, सनवद्धीतासेते स्प्टही 
कहा क्षि परपर का सच्चा श्र सवर्प अव्यक्त दे; ध्रोर व्यक्तं सृष्ट का धारण 
करना तो उसकी मायादे (सी. ४.६) परन्छु भगवच्‌ ने यह सीक्हयाहं ङ 
श्रछ्ति के गरो से" से म पै कर सृषं लो (चव्यक्त द्रीर निए) आस्माके 
ही कतौ सानतेद्" (गी. ३-२८-२९), कितु द्रत ऊद नहीं करता, 
लोग केवल प्रतान से धा खत्ते हे (गी. ४. १८) अथात्‌ सवान्‌ ने स्पष्ट शब्द 


स यद्‌ उपदेश शिया दे, कि ययपिं अग््रक्त अत्मा या परमेश्वर वस्ततः निभर है 


1 


4, 


(गी. ४३. ३१) तो मी सग उस पर * सोह ` या ' श्रद्वा ` से कठत्व रादि युरो 
का श्रध्यारोप करते दै प्रौर उसे च्रव्यक्तसगुख वना देते हैँ (मी. ५.२४) |उक्तं 


विवेचन से परमेश्वर फे स्वरूप कँ ‹ दिपय ° भ गीता के यह सिद्धान्त मलूर होति 
हः-(9) गीता से परमेश्वर के व्रत स्वरूप का य्यपि वहतं ता वर्णन दै तथापि 


ह, 


परमेश्वर का सूल प्रर प्रष्ठ स्वरूप नितैख तथा द्मञ्धक्त दीदे शरोर सनुष्व महया 
प्रधान से उसे सगुण साने द (२) सार्थे की प्रछतति या उसक्ता ग्प्रक्त फैलाव 
-यानि ग्रल्िल सदार-उश्ल परमेश्वर द्धी साया है; शौर (३) सांय छा पुरूपं 

यानी जीवात्मा यथार्थं स परलेश्वर-र्र, परयेश्वल्केखगाच दह जिदुख चोरे चशता 


है, परन्तु न्वा के कारण ल्येद उसे कत्ता मानते है । देदान्तताख के सिद्धस 
एसे दी ह परदु उत्तरतेदान्त-यर्भोस एन सिद्धान्ते को तवल्वाते समथ साया त्रीर 


9 


श्रविया थ इदं मेद्‌ किवाजाता दै। उदाहरणार्थ, पंचदरश्ती तै पेदल्ले यहं बतलाया 


राया है कि श्मत्मा प्रौर परव्ह्य दत्र सै एकह यादी रह्यस्वर्प षै, श्रौ 

चिरछरूशी वद्य जव शायां प्रत्तिविस्डित हता द शैव सच्च-रज-तद्र-युरणनी 
(साख्या की शूल) पङ्ति का सिरस होतादहि। परु गे चल कर द्य याग्रा 
केदीदो येद्‌-" मायाः बौर ‹च्दिचा--क्षिमि ररे च्रौर्‌ य जयल्लाया 


गया र, छि जव सादाङके तीन रुख ससे “ जद्ध ` -उ्यधुश का उ्कर् दता दै 
ततव उसि केवल्ल ग्राया कहते ई, श्रौर्‌ दत दाया भ प्रदिदिस्वितं होने चको 
प्रगुण चामी व्गरक्त दश्वर हिरखमगर्भ) कले ह; रौर यदि यदी सस जुस्‌ ° श्रशयुद्धं 
"होत रदे "शिया कंडते ट; तशवा उत शि ॥ 
फहतं &इ (१.३.१८-१ 

„ तोषकः साया के स्वसख्पतः दौ 


शर्‌ ' के निर्‌ दने का करण साया द्यौर्‌ ' ॐव ` के चिमास्‌ 
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श्रेया समसिना पडता गतान इतत प्रकार छ येद्‌ सही किष सत्राहे। 
राता हतः ह, 1% पनित मायासि स्वयं यमवाच्‌ च्यक स्थयानी दपण खड पारण 
(म _,„ ५. द्र र (य 
रते ई (७.२६), श्रवा जिघ्त मायाके द्वारा श्रवा प्रछति श्रत्‌ खष्टेकी 
ज. 


वेनति उनसे उदन्नह (४.६)+ उती साग्र के घज्नानसे जीव सोहत 
(७.४-१९) । (श्रिया ° सण्डुरगीतार्भ करटं मी वदद प्रायादै; ग्रौर 


८442 


2] 
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श्रध्यात्म । ~ २११ 


-ेताश्वतसेपनिपद्‌ ले जरह वह शब्द्‌ श्रायाहै व उसन्ना स्यीकरस भी इस प्रकार 
कियाद, क्रि मावा के भप ले रौ ' श्रविचा ` कहते ह ( ता. ९. १ ) । प्रतएव 
उत्तरकालीौन वेदान्त.न्रथो ने केवल निरूपण की सरलता के किये, जीव मौर ईश्र 
कीद्शेसे, क्षिय गये सुद मेद--घ्रधौव्‌ माया र्‌ श्रदिया--को स्वीकार न 
कर इव (माया, ‹च्रदियः ` प्रर ‹ धक्तान' श्व्ड को समानाथक्न ह मानते है; 
अर प्रद स्ताजीय रत्ति ते सेवसे दख तिप का विदेचन रूरतेदैंकितरिगु- 
रात्मक् माया, छ्रदरिया चा श्रद्धात परार मोद का सामान्यतः ताच्िक स्वसरू्यन्या 
हे, ्रःर उरो वडायता से गीता तया उरनिपदर फ सिद्धान्ता $ उपपति 
"सगय सकता इ) 

निर्यैख रोर खुर शठे देखने सं छिद; परन्तु जव दर्ता विचार करने लर्गे 


^ 


के टच शबद स किन किन वाताकास ता हे तव सचमुच सारा वद्याख्ड 
ट्िकेासनेखड़ादो जाता दै। जः इतर्सतार क्ता सूल जवर वदी च्नादिं पश्च 
डे, जो एक, निष्प्र रौर उदासीने, तथ उवी म सचुप्य री द्वद्धिय को नोचर 
रेनेवल रनक प्रकारके उापार श्रौर युण केप उद्यन्त हदु तथा दस प्रकार उसकी 
श्रखडता भकङ्गङ्र्सि हो गः प्रयदासो सूः ष्की है उदी कै चटुविध 
भिन्त भित पदा केत दन्ता देवे है; जो परव्रह्य निर्विकार हे चौर जिलमे खक्ष, 
मीठा, कडवा या गादृ-पतला यवा त, उग्ण प्रादि मेदनदीं र्ट; उसी साना 
अद्रार दी ठचि, न्यून त्िक्त गाहपतसा-एन, या शील ग्रोर उग्ण, सुख धरर इख 
अकाश प्रौर्त, दनु प्रैष प्रनरता स्वि अने कारके ह्न््े कैसे उत्यत 
इष; जेः परवद एनत छोर भि्रौत है उसी नावा प्रकार कौ धरसि प्रोर श्व्ड कैसे 
निमा दते ह; जिन परवल सीतदवादरया दूर श्रोर समीप त्ता कोषं भद्‌ 
नटी है उशी मि चा पदे, दूर या लीप, छवा पू्पश्चित् इव्यादि दिक्छ्त 
~ न "न, >, > = ^ £> ८ >. ते 
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प्माय-क्रारनस-ाव कास्फयम 


: ध य-छार्य-ल्य-जै 
व्हा इता उसा परन्र् कं सात्र खः ल्प-जख 
सिटी श्रो बडा क्या दिख 


देतेदःपेवेषटी शरैर भी दनक दिप का उक्त दषे 
। थता संकेप्म कदा जाय तो, य इख गात 
ध नाना म्रकार की दन्ता, 
सप्रोने ते उख सूगङं सर 
तचने क लिये यद दैत कित कर्लिषा है, कि नियर अर नित्यणुरष के साधे 
नरिएलास्म चान समुर प्रसि शी चित्प श्रौर स्वरतत्र हे । परन्छ जगत्‌ फे सूल 
तत्वं को ह निकटने क्ती ययुष्यकी जे स्प्रासाविक्‌ प्रष्चिदे, उखा सद्ाधान 
इस दैत से नदीं हता; इतना दी नदी, किन्तुं वह्‌ दित युच्तिविद के गी सासन 
उहर नहीं पाता1 इसत्लिमरे घरति चौर पुष्पके भी परे जा कर उवानघल्कारा च चह 
-सिद्धास्त स्थापित किया कि स्चिदानन्द्‌ ्ह्मसं स्च श्र प्रणी का ‹ निगरण ` यद्य 
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२१२ मीतारदस्य जयवा कर्मयोगशाख्र ! 


छी जगद्‌ का मूल है । परन्व च्व इसकी उपयात देना चाहिये कि निुख से सगु केले 
हु, वरयोकि सख्य के समान चेदान्तका शी यदह सिद्धान्त कजा चस्तु नदहाहं वह 
ह द्य नदीं सकती; श्चर उससे, " जो वस्तु हे ' उसकी कभी उप्पत्ति नही हो सकती। 
दस सिद्धान्त के श्चनुसार नगु ( श्रथोत्‌ जेष्म गुण नर्द उस ) नह्य से सगुणः 
रष्टिके पदाथ (किजिनरमगुणर्ह) उत्यत्रद नदीं सक्ते । ते फिरसगुख श्राया क 
से ?यदि के कि सगुण कुद न्ह है, तो वह प्रत्य दृष्टिगोचर हे । श्र यदि नि्युण 
कै समान सगर को भ! सत्य मानै; ते हम देखते हँ कि इंदिय-गो चर होनितरले व्यु 
स्पश, ख्य,रस श्रादि खव गुणौ के स्रस्पश्रज एकह ते कल दूखरे द--्रथात्‌ 
वे निव्य परेवर्तनरपल दने के कारण नाशवाचू, विकारी श्रोर श्रसाश्वतर्है, तवतो 
८ रेसी कर्मना करके कि परमेश्वर विभाज्य हं ) यही कहना होगा कि पसा सयुण 
परमेश्वर मी परिवरसतन श्ल एवं नाशवानम्‌ हे । परन्तु ज विभाज्य श्रीर नाशवानू होकर 
सृष्टि ॐ नियमों की पकड सर नित्य प्र्त॑त्र रहता दे, उत परमेश्वर दी केसे कं १ सारांश, 
चदि यह मानो कि दंद्विय-गोचर सरे सगुण पदाथ पञ्चमदाभूतौ सने निर्मित हष है 
श्रथवा साल्याद्ुसार या श्रधिभोतिकङूद्डिसे यह ्नुमान कर लो कि सारे पदाथाः 
का निमाण एकरद श्र्यक्त सगुण मूल प्रङृति घे श्रा है; किषी मौ पक्त का स्वीकार 
करो, यह वात निर्विवाद्‌ सिद्ध है कि जच तक नाश्रवाचरू गुण इस मूल प्रकृति से 
भी द्ृट नहीं ये है, तव तक पश्महाभूतो कोया प्रकृतिरूप इस सगुण मूल 
पदार्थं कौ जगत्‌ का श्रधिनाशी, स्वतेच्र शरोर श्रख्त्र तख नहीं कह सकते ! श्रतएव 
जसे प्रङति-वाद्‌ का स्वाकार करना हे उते उचित दकि वह याते यह्‌ कहना 
रेड दे फ परमेश्वर नित्य सखरतत्र योर अखतसूय है; या इष बप्त की खोज करे 
प्वमहा भूत के पएरे अथवा खदुण सूल प्रकृति के थी परे चौर कोन सा तत्त्व है । 
दरक सिचा श्रन्य कोद्र माग चदं! जिन्त प्रकार गजस से प्या्त नदीं ब्ुशती 
चालू स तेल नदीं निकलता, उसी प्रक्रार प्रत्यक्त नाशा चस्तु से श्रद्धतच्वः 
धिरीश्रातता करनाभी ग्यर्थह; ययोर इसी लिये यान्तवल्क्य ने श्रपनी. 
खी मेत्रेयी को स्पष्ट उपदेश कगरा है कि चाहे जितनी संपत्ति स्ये च प्रष्ठद्ो जवे, 
पर उपपे अरष्तत्व की अशा करना व्यभ है--““ श्रद्धतत्वस्य्र तु नाश्स्तिः 
विचतेन ”› ( ब्र . २) । श्रच्छा; प्रव यदि शष्तव्व के मिथ्या करट, तेः 
मनुप्येः को यह्‌ स्वा विक इच्छ देख पडती दै, किते छिसी राजा से मिलनेचात्त 
पुरस्कार्याः पारितोषिक का उपभोग न केवल अग्ने लिये वरन्‌ श्रपने पुच्-मेत्रादि 
के लिपरे भ--श्रधत्‌ चिरकाल के लिथि--करना चाहते है; ्रथवा यह भी देखा 
जाता दं करि चिरकाल रहनेवाली या श्वत कीति पाने का जवर ्रवस्षर श्रता है, 
तवर मनुप्य श्रपने जीवन की भी परवा नर्द करता ्छम्वेद्‌ कै समान शर्त्यत प्राचीन 
अन्यो भी पूं ऋपिर्योकी यही प्राना, कि“ हदन्द्र! तू हमें श्रितः 
श्रच › ध्यात्‌ क्य कीतिं याधनदे' (छ. १.६. ७), प्रथवा° हे सोम! 
त्‌ सुम वसतत ( यम ) कमे अनरकर दे" (छ. ६. ११३.८) । चौर, श्रव 
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चीन समयमे दसी रषि को स्वीकार कर के स्पेन्सर, कोन प्रभति केवलं प्रधि भौतिक 
-पाणिडत भी यदी कहते है कि “ दस संसार प सचुप्य मात्र का नेत्तिकं परम कर्य 
-यही दे, कि वह क्रिसी प्रकारके दरिण सुमे न फैषक्र वर्तमान श्रौर भावी 
मजुप्य जाति के पिरफालिङू सुख के लिये उद्योग करे। 2 श्रपने जीवन कै पश्चात 
के चिरकाल्िक कर्थाण की श्र्धात्‌ प्रखृतत्व की यह कर्पना तआ क्ट से? यदि 
कहे कै यह स्वभाव्र-सिद्ध हे, तो मानना पडेगा फि इश नाशवरान्‌ देह फै सिवा 
रोर कोद श्रत वस्तु ्रवश्म्रषहै। श्रोर यदि कड फ एषी श्रत वस्तु द न्दी 
हे; तो हमे भिस सनोश्रत्ति की स्तात्‌ प्रतीत होती है, उसा श्रन्थ के कारण 
ओ नही यतल्लाते वन पड़ता ! देसी कठिनाई श्या पडते प्र कुद श्रधिभैत्तिक 
परिडतत यह उपदेशा करते हं, फि इन पक्षो काकभी समाधान-कारके उत्तरं नर्द 
मिल खरता, श्रतएव दूनका विचरन करके दशय ष्टि के पदार्थो के गख के 
परे श्रपने मनकी दोड्‌ कभीनजानेदो। यष उपदेश हेते सरल; परंतु मनुप्य 
के मनम तस्वन्ान द्धी जो स्वाभाविक लालमा होती है उसका प्रतिरोध कोन 
श्नीर किप प्रारसे कर्सक्ताहै? श्रौर दस दुध्र जिक्नप्ताका यद्धि नाश कर 
उर्लतो करिरब्वानङील्रृद्धिदि केसे ? जवसे मवुप्य इस पूर्यत पर उत्पन्न 
इश्राहै, तभीसे प्रश्न का चिचार करता चला प्राया हे कि, ५ सारी दश्य 
श्रौर नाशन्‌ वटि का सूज्ञभून श्रखतं तत्व क्याहै, श्र वह सुभे कैत प्राक्च 
दोगा ?? श्राधिमोतिक शशो की चाहे जषी उन्नति शो, तथापि मनुप्यकी ग्रस्त 
तत्व-सम्ब्रन्थी त्तान री स्वाभाविक प्रवृत्तिकभी कपदहोमे की नहीं) आ्राधिमोतिक 
शासं की चष जी ब्रहि ह्यतो भी सरे श्रधिमोतिक पष्टि-विक्ञान को वगृ्ण 
नमं दवा रर आध्प्रासिक तच्वक्वान सदा उषछश्रागेरई दोडइता रहेणा! दे चार 
, हजार चपर कै पदसे यद दशा थी, श्रोर श्रव पश्चिमी देशम मी वदी बत्ति दे 
पडती है । श्रोरतो क्या, सनुप्यकी बुद्धि की स्षन-लालता जेष दिन चूटेषी, 
उ द्विन उपकर तिपयमे, यदी कहनाहोगा कि ^सवे मुक्तोऽथवा पश्यः“! 
दिद्धालसे ्रपव्रादितः शररत) श्रनादि, स्वतन्त्र, सम, एक निर्तर, सवेन्यपी 
श्रौर निर्ध तवव के श्रहितल्य के तेय मे, श्रथवा उप्त नुस तस्स सधुणप्ष्टि 
की उत्पत्ति के विषम म, जैस वाहयन्‌ दमा प्रचीन उपनिषदौ पिया गग्रादै 
उदे अरधिऽ लयुत्तिक उद्यान श्रन्य देशे के तत्वे ने श्रत तक्र नदीं करिया 
हे । श्र्वाचीन जमन तसरवरेत्ता कान्टने दरस बात का सुच विचारक्तिग्रा दे, करि 
मनुष्य को चाद्य सि की तरिविधता या भित्रताका नुनं एकता क्यार केत 
होता $; श्रोर फिर उत्त उपपत्ति को ही उषने ्रवर्चनि शख की रीतिसे ्रधिक 
--स्यष्ट कर दिया है, ग्रोर देल यथपि श्रषने धेचारमें कान्ट से ऊुदच्रनि वषादः 
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-तथापि उसकि भी पिद्धान्त वेदान्तके याते नहीं कहं 1 शोपेनहार कामी यही 


हाल हे। कैरिति भाषा उपनिषदौ के श्रचुवाद का च्रध्ययन उसने क्रिया धथा- 
1 ५१ ६.4 >> {ॐ र. र युः 
च्छरौर उसने यह बातमी लिख रखीहे फि ^ संसार के साहिल के इन अचयु 


= + 


क श ए] 
4 [4 
[१ 


2 गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा । 
सतम "“ रन्यो सै दं विचार मेने अपने मरन्थोमेलियेर्ह। दत्त खेरेसेम्रन्थम हनः 
संय वातो का विस्तारपूर्वक निरपण करना सम्भव नदीं करि उक्त गस्भीर चिचारो 
श्र।र्‌ उनम साघक-वाधक्त प्रसारो म्न चथत्रा वेदान्त के सिद्धान्ता च्रोर कान गरभति 
पश्चिमी तत्वने के सिद्धान्त म सप्रानत्ता कितनी हं ज्मर्‌ ्रन्तर्‌ कितनाहे) इसी 
प्रकर इष्ठ व्रात की भी परिस्तार सच्चा नः कट सकते, कि उपनिषद्‌ श्र वेदान्त 
नुप्र प्राचीन अन्धे के वेदन्तर्स प्रर तद्त्तरकालीय मन्थो छवेदन्तयद्रि 
टे मदक्न कानमे । सर्वेषु सणव्रद्वीदा के श्नभ्यद्ध-सिद्धान्य की सयत, 
घनौर खपरपन्ति समकर देने के लिय जिन जिन वात्तो की वश्यकः है सिफुः 
उर्व कः य्ह दिण्डुरन शिया गया हे; प्रोर्‌् दस चचक जतिप उपनिषद्‌, वेदा- 
चा अचार्‌ प्रवसि ङ्स ज्िप्रा गगरा हं । अरकति- 

पुर्यरूमी सष्योक्त दैत के परे क्रा ईै--इुक्षका भिं {के लिप, सेवल द्रष्टा 
म पर्‌ द्र जाना उचित नरह; किन्तु द्व दचतन्ाभी 
॥ र त्यानि होताद्‌ 

तादे! वाद्य चृष्टिः 
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चात्त गर्द, छि क्रिस दुक ही पद का चान उक्त दीति से दोत्ता होः; क्षिन्तु सृष्टिक 
भित्र भिन्न पदार्धो मं का्र-कारण-माव प्रादि जो श्नेक सस्दन्ध ई--जिन्दे हस 
सृष्टि के निय कहते है--उनक्ा जान सी इषी प्रकार हुश्रा करता है । 

शह द, करे ययपि हम भिन्न भित्र पदार्थोषरो टष्टिसे देखते द तथापि उनका 
कार्थ-कार-सम्यन्य प्रव्यक्त दटि-गोत्वर नहीं होता; किन्तु हस श्रपने मानसिक 
व्यापारौ सै उसे निष्धित्त विया करते द! उदाहरणार्थ, जवर केष एक पद्ये हमे 
नेत्रो के साप्रने ध्रा हे तव उसका रूप श्रौर उसकी गति देखकर हम पिव करते 
हके यह्‌ णक ' पूजी सिपादी ' हे, चौर यही संस्कार मनने वना रहताह\. 
दरस जव कोद दृखरा पदाथ उसी ख्व प्रर गत्तिम रषि के साने यत्ता 
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ठ» तवर उद मानसिक किया फर शुरू दो जसी त्रर हमारी बुद्धि का निश्चय 
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कके वाद दूसरे, जो श्चनेक्र संस्वार हमे मन पर होते रहते ह, उन्दं हम पनी 
स्मर्ण-णक्तिसे याद कर एकत्र रखते ईद; श्रार जव चह पदार्थ-समरह हमारी दिः 
के सामने श्रा जात्ता हे, तत्र उन सव भित्र भित्र संस्कारो का क्तान एकता के रूपम 
हम कने लगते द छि इमारे साम्नेखे "षज ः जारी ह इस सेना केः 
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पीं जाननेवाज्त पदाथ का सूय देख कर हम निश्चय करते है फि वह ‹ राजा › है। 
श्र (फाज सम्बन्धी पहले संस्कार को तथा (राजा › सम्बन्धी इस नूतन संस्कार 
फो एरुत्र कर हम कहते हं कि यष "राजा की सवारी जा रहम है." ।-दसल्लिये 
कहना पडता ह [ङ सृजान कंवल इदि से प्रव्यक्त दिखा देनेवःला जड पदार्थं 
नह ह; किन्तु ददिर्योके द्वारा मन पर दनव श्रनेक संस्कासे वा पर्णिमोका 
ज। ^ पुरर ° ° द्रष्टा श्रता ' कित्र करता हं, उसी एकीकरण का फल ज्ञ,न है। 
इसी किथे सगद्रीतामे मी लान का लर इष प्रकार कहा है--“ प्रविभक्त 
विभक्तयु* ्मय)त्‌ सन वदी हे कि जितत विभक्त या निशलेपन से अविभक्ता 
या पुकचाकावोधरो* (गी. १८.२०) । परन्तु दष निप का यदि सूच्म 
विचार क्रि्राजवे ङि दृरदियोके द्वारा सन पर जे संस्कार प्रथम होता हें वे किल 
वस्तु कद; ते जाने पडेगा क्रि यचपिर््रोख, कानः नाक इत्यपि दद्धि से पदार्थ 
के रूप, एाव्ड, गन्ध घ्रदि युश काङ्तन दमे ह्येता है तथापि जिलपदार्थ्मेये 
चा यु र उसके श्रान्तरिक्तं स्वरूप के विषयमे दमारी इदि हसं डद भी 
नष्टं वतलया सक्ती । हम चह देखते हं सही कि ' शली सिद्धः का घडा बनता 
द, परन्तु यह नहीं जान सक्ते कि जिते हम "गीली मिद्ध कते ह, उल पदार्थ 
का यथाय तास्िक स्वरूप फ्पराहे। चिकना, गीलापत, मेला सग या गोलाकार 
(ख्य) इत्यद्दि गुण जव दद्धिर्याके हारा सन को षधक््‌ प्रथ मालूम हो जत्ति 


हं तत्र उन संस्कछो का एकरीरूरस करके १ द्रष्टा" भ्रासमा कहतादहै कि "यदह 
गीली भिद्ी हेः: श्र श्रि इसी द्भ्य की (क्यक्षि यद मानने के लिय को 
कारण नरह, किद्रव्य का ताद्िक रूप बदल गया) गोल तथा पोली आछ्तिया 
स्थ, ठन ठन श्रावाज प्रर सुलापन द्यां गख जव इन्द्रियो केद्वारा सनको 
मालूम हो जते ह तथ श्रात्माः उनका एकीकरण कर्के उपे ‹ घडा ' कहता हे । 
सारण, सारा भद्‌ 'स्पयाश्मकार "महा हत्य रहता इ; श्रार्‌ जव इन्हा गुणा 
के संस्कारे को, जोसन पर हघ्र रते ह, ‹ दष्टा ° श्रात्मा एकत्र कर लेता हे, तव 
एक ही ताच्िक पदार्थं को श्रनेक नाम प्राप्त हो जाते हैँ । इसका सब से सरल 
उदाहरण सथुद्र श्रो तरङ्ग का, या सोना च्रार श्रलकार काहे; क्थोकिद्रन दोनी 

उद्राहरणो मे रङ्ग ग्रापन-पतलापन, वजन शरदि गुण एक दीसे रहते श्रोर 
कैत्रल रूप (चाकार) तथा नाम यहीं दो गुण बदलते रहते हं । दसी लिय वेदान्तं 
मेये सरल उद्वाहरण हमेशा पाये जते । सेना तो एक पदाथ हं; परन्तु भिन्न 
भिन्न ससय पर बदलनेवाले उसके च्रकारों के जो संस्कार, इन्द्रयाके ढारा मन पर 
होते हे उन एकन्र-करके "दरष्टा" उस सेनेकोदी, किज तालिक्दचष्टिसे एकं 
ही मूल पदार्थं है। कभी (कडा, कभी ‹रभमूी * या कमी ' पंचलदी, ' ‹ पदंची 

८ `" [९10 ]व्वृ्< 18 1151 [70वपटल्त्‌ ॥़ {6 5 76€- 

515 ० एश ६.15 7101.” 1९1 (५५८ मु 7८ ९९450 
7. 64. [धर #प्राला'ञ [88 00) 21 80 


२१६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगश्ाख } 


५ 


परोर ‹ कद्गन › इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिया करता हे । भिन्न भिन्न समय पर 
पदार्था को जैः इख प्रकार नाम दिये जाते है उन नामो को, तथा पदाथ की जिन भिन्न 
भिन्न ध्राकृतिये कै कारण वे नाम वदलते रहते हँ उन श्राङृत्तिरयो को उपनिषदौ 

नाम सूय ` कहते है शौर इन्दी मेँ न्य सव गर्णे का भी समावेश कर दिया जाता 
हे (द. ३श्वारष्वु. $.४.७ 2) । श्रषर इस प्रकार समच होना ठीक्मभीद 
क्यौक्रि कोई भी गण लीज्यि, उसका कुदं न कुखुं नास या सूय श्चवश्य होगा 1 
यद्यपि इन नाम-रूपौ ने प्रततिक्तण परिवतेन होता रहे; तथापि कना पड़ता हं कि 
इन नाम-र्त के सूल से च्राधारभूत कोद तस्व या दन्य हे जो इन नास सूपो से धिन्न 
षे पर कभी वदुला नी--जिस प्रकार पासी पर. तरङ्गै होती उसी प्रकारये 
सव नामरूप किसी षक दी मूलद्वेव्य पर त्तरङ्खौ समान द । यह सच है कि 
हमारी दन्दो नाम-रूप के अतिरिक्त ओ्रौर ऊं भी पहचान नहीं सकतीं; श्चतएव- 
इन दन्द्यो को उस मूलद्न्य काकान्‌ होना सम्भव नहींकिजो नाम-रूपसे भिन्न 
हो परन्छु उसका श्राधारभूत है 1 परन्तु सरे संसार का श्राधारभूत यह तत्व भलेदी ` 
प्रव्यक्त हो प्रथौत्‌ इन्धियो सेन जाना जा सफ; तथापि हमको च्रपनी बुद्धिस 
यदी निशित .ग्रनुमान फरना पदता है, कि वह सत्‌ है प्रथांत्‌ वह सचञ्रुच सवै 
काल, सव नाम रूपे के मूल ओ तथा नाम-रूपे म भी निवास करता है, श्रौर 
उसका कभी नाश नदीं दता, क्योकि यदि इन्दियगोचर नाम-स्यो के श्रततिरित्त 
मूलततस्व को ऊध माने दी नहते फिर (कडा) (कङ्घन' शमादि भिन्न भिन्न 
पदार्थं ह जावेगे; पुर्वं इस समय हमे जो यह क्तान हरा करता है कि " वे सर एक 
दी घाठुके, सोनेके, चने दहः उसद्तिनकेलियि ङ्कु सी श्रधार नदं रह जव्रेया } 
एसी यनस्था में केवल इतना ह कते बनेगा फि यह " कडा › है, यह्‌ ' कञ्घन > 


है; यह्‌ कदापि न कह सगे कि कड़ा सोनेका है शौर कङ्न भीसोने च्लाहै, 


श्रतणुच न्यायतः यह्‌ सिद्ध दौतादे, कि कड़ा सोने काटे, ! कङ्चन सोने 


, काहे, इत्यादि वाक्यो हैः शब्दस जिस सेनेके साथ नामरूपारमक 


1; 


क 


°कदे › गरर “कङ्कन ' का सम्बन्ध जोडा गया है वह सोना केवल शशशशङ्वत्‌ 
्रभावरूथ नहीं है, किन्तु वह उस द्रव्यांश कादौ वोधकदहैकिजो सरि श्राभूषरौ 
का श्राधार रै । इसी न्याय का उपयोग सृष्टिके सरि पदाथा करतो सिद्धान्त 
यह निकलता है कि पर्थर, मिद्ध, ्चँदी, लदा, लकड़ी इत्यादि श्ननेक -नाम-रूपा- 
स्मक पदार्थ, जो नजर श्राति है वे, सव किसी पक दी द्रव्य पर भित्र भिन्न नामरूपं 
का सुखम्मरा चा गिल कर, उत्पतच्र इडे ह; श्रथौत्‌ सारा मेद्‌ केवल नामरूपौ का ह, 
मूलद्रव्यर का नदी, भिन्न भिन्न नाम-रूफौ की जद मे एक दी द्रव्य निलय निवासं क्छरता 
हं । “सव पदार्थीमे दइक्च प्रकार से.निव्य सूय से सदैव रटना,-- संस्कृत मे "सत्ता 
सामास्यत्व " कहलाता है । 

वेद्रान्तवाख फे उक्तं चिद्धान्तक्म दी कान्ट आदि ग्र्दाचीन पश्चिमी तत्व 


छानियो ने भी स्वीकार किया है 1 नाम-ख्या्मक जगत्‌ की जदं मे, नामरूप से 


` " - ~~~ 
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भिन्न, जो कु प्रदस्य नित्य दन्य हे उसे कान्ट ने श्चपने मन्थ मे ‹ वस्तुतस्व ` कहा 
हे, शरोर नेत्र श्रादि दियो को ग्योचर होनेवाि नामरूपा को ‹ वाहरी दृश्य › कहा 
हे । परन्तु वेदान्तश्वाख मे, नित्य वदलनेवाले नाम-रूपास्मक.टश्य जगन्न को 
-‹ मिथ्या › या ‹ नाशवान्‌ ` श्रौर मूलद्रव्यको ‹ सत्य! या‹ श्त" कहते है) 
-सामान्य ज्ञोग सत्य कौ व्याख्या यो करते है कि ‹ चक्रव स्व्यं › प्रथीच्‌जो श्सं 
से देख पदे वदी सत्य है; शरोर व्यवहारसे भी देखत दैः कि किसी ने स्वयम लाख 
रूपया पा लिया प्रथवा लाख रपया मिलने की ब्रात कान सेसुन ली; ते इस स्वस्र 
की वात सें श्रौर खचयुच लाख तप्ये की रकम के सिल जने सै वड़ा भारी श्रन्तर 
रहता है ! इस कारण एक दृ से सुनी हु ्रोर श्रौखे। षे म्रत्यक्त देखी हु्-इन दोन 
चतौ मे किस पर श्रधिक विश्वास कर, श्रौखें पर या कान पर १ इसी दुविधा को 
मेटने के लिये वृहदारसख्यक उपनिषद्‌ ( ‰. १४.४ > म चड़ ^ चुँ सत्यं › वाक्य 
श्राया हे । किस्त जित णसखर्मे रुपयेके खरे खेटे होने का निश्चय " रुपये की लेग 
-गोल्ल सूरत श्रौर उसके प्रचलित नाम से करना हे, वरदौ सत्य की इस सपित्त व्याख्या 
काक्या उपयोग हेगा! हस व्यवहार देखते कि यदि करिसीकी बातचीत 
का च्च्विना नहह श्रौरयदि यह घर्े-वण्टे स्‌ पनी वातं बदलने कग, तो गोल 
उसे सूरा कते ई ! फिर इसी न्याय से ' रपय › के नामरूप को ( भीतर द्व्य 
को नदीं ) खोदा श्रधवा श्ट कदने सै स्था हानि है ? क्योक्तिरुपयेकाजो नास-ख्प 
प्राज इस घटी हँ, उक्षे दूर करके, उसके वदज्ञे ° करधनी ` या ° कटर ' का नाम- 
-रूप उदि दूसरे दी दिन दिया जा सकता है श्रोत्‌ हम श्रपनी श्रंखो से देखते 
ह छियद नामरूप हमेशा वदलता रहता है+-इनमे नित्यता क है १ श्रव यदि 
क कि जो श्रो से देख परता है, उसके सिवा श्रन्य कुं सत्य नही; तो 
"एकीकरण की जितत मानसिक क्रियाम सि-न होताषै, चहमीते श्रख से 
नहीं देख परद्ती--च्तएव उते भी कूठ-कहना पडेगा; इस कारण हमें जो कुं कान 
{होता है, उसे भी थसध्य--रृूट--कहना पडेगा । इन पर, प्रोर ेषी ददृश ` 
-कटिनाहयो पर ध्यान दे कर “ चद्व सस्यं ` जेते सत्य के लकिक ` श्रौर 
.सापेक्त लक्षण को ठीक नदीं माना है; जिन्त सर्वोपनिषद्‌ मे सत्य की यही व्याल्या 
कीटे करि सत्य वही है जिसका श्चन्य वातो कै नाश हो जाने पर भी कभी 
नाश नदीं होता 1 श्रौर दसी प्रकार महाभारत स भ सत्यका यही लक्तण 
-वतलाया गया हे-- 





£ कान्ट ने अपने (१/८ छु 220८ (२८३०7 नामक ग्रन्थ म यद्‌ 

विचार किथा-द | नाम-र्पा्मक संसार कौ जड र्म जो द्रव्य हं, उस उप्तने 1=ग आरन 

दा” ( [टु वा अला ण 111 11861) कहा दे, आर्‌ हमन उसा करा 
भाषान्तर " वप्तुतत्व ' किया द । नाम-रूपो के वाही दस्य को कान्ट न ' एरंशायचुग 

(एऽलालपपटुचपृ एवाप) ०९) कदा हे कान्ट कता दक वस्तुतत्व्‌_ अय ६। 


२ 


गीतार्दस्य अथवा कर्मयोगशाद 1 


[0 
०१ 
41 


सत्यं नामा.ऽव्ययं नित्यमविकारि तथैव च ।* । 
श्रथाद्‌ "सव्य वही है किजो ग्यय है च्रथौव्‌ जिका कभी नाश नहीं होता, जो 
निल है ग्र्थात्‌ सदा-सर्वदा वना रहता हे, योर श्रविकारि है श्रथौत्‌ जिसका स्वरूप. 
कमी यद्रलतता नही (ममा. शां. १६२. १०) } प्रभ कदं च्रार थोडी दैरमेङक्क 
कहने मनुप्यर को शटा कहने का कारण यही है, छि वद अपन बात पर स्थिर 
र्दता-दइधर उधर उगमगता रहता है । सत्य फ इस निरवेर लक्षण को स्वीकार 
खर लेने पर कूदना पडता द, कि घ्ोखो से देख पडनेवाला पर हर घड़ी चै वदल- 
नेवाल्ला नाम-रूपर मिथ्या है; उचत नाम-स्थवे दका ह्रः गौर उसी के दुल मे सदैव 
गक सा सिधत रहनेवाला अत वस्त॒तत््व दी-उह श्रखों सेभ्ले दीन देखः 
पद्टू--टीकटठीकसदय हे । भरवद्वताभे ह्य का वन इसी नीति ते किया गथाहे 
स सवेषु भूतेषु चस््यस्छु न विनश्यति (गी. =. २०; १३. २७ )-ग्ररतर ब्रह्य 
वही ह क्तिजे सव पदार्थं श्र्थत्‌ सभी पदार्थो के नान-रूपात्सरु शरीर न रहने पर 
शी, नष्ट नर्हा होता । महाभारत से नारायखीय शअ्थवा सागवस धम केनिरूप्णमे 

यही शोक पाठभेद से फेर ‹ यः स सवपु भूतेषु ` के स्थानम ' भूतम्ामशरीरेप 
हो कर आचा ह ( समभा. शा. ३३६. २३२) । षेद सीताके, दूखरे ्चध्यायके 
से(लदवं च्रे'र सच्च ह्च छोक्तों का तात्पयं भी यही हे । वेदान्त मे ज्र च्नाभूषण कफो 
निधया ' शरोर सुच्रणं को ‹ सत्य › कहते द, तवर उस्रा यह सत्त्व नरीह कि 
द जेवर निरुपयोगी चा विल्ल खेट हे प्रथात्‌ रख से दिखादं नदी पड़ता 
या मिद्ध पर पनी चिपका कर्‌ वनाया गया हे ्रथीत्‌ चह अररसितित्वमे है दी नदीं, 
धं ‹ मिथ्या › शब्द्‌ का प्रयोग पदाथे के रङ्गस्य ्रादिं गरो के लिये च्रोर ्रति 
लिये ्रथति उपरी चश्यकेल्यि किया गया, भीतरी दग्र से उसका प्रयोलिन 


6 र 
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दींहं। स्मरण रहे कि ताक द्रव्य तो सदेव “ सस्य ` हे । वेदान्ती यही देखता 

ह फे पदाथमाच्र के नाम-ख्यास्सक श्राच्छादृन के नीचे, मूल कोन सा तखदहे, 

श्रार तत्वहान का सच्चा विषय हे भी यही । व्यवहार य यह प्रव्यक्त देखा जाता ह 
कि गहना गद्चाने सं चाह जितन्‌। मेहनताना देना पडा दो, पर श्रपंत्ति के समय 
जव उत्ते वेचने के ल्िय शरण की दूकान परज्ञे जाते ह तत्र वह साषुसाफु कह 
देताह्‌कि ^ म नही जानना चाहता किगहना गदृवने म तोले पीदं व्य उज॒रतः 
देनी पदी हे, यदि सोने फे चलत्‌ सावर वेचना चाहो,तोहमन्ञे लगे" } बेदन्तः ` 
की परिभापामं टी विचारक दइस्देग से ग्यक्त कर्मेः--छराफ को गहना मिथ्या 

प्रार्‌ उन्न सोना भर सव्य देख पदता दै । इसी प्रकार यदि किसी लये मकान कोः 
वेच तो उसकी सुन्दर चाच ( र्ग ), श्यौर रु्चाह्श्ण की जगद्‌ ८ श्राति ) 

प्रान ने1€६। (सत्‌ वासस्य) की व्यःष्या वतते समय ८ ४४ 0वातण्ला 

पपु 15 रदम्‌], 1 15 1711८040” कदा ह ( 701८0021 

८4 ८८/15, ३.25). प्रान की यद व्यया सौर महाभारत की उक्त व्याट्यान्दोर्नाः 
तत्वतः एक दीह 


श्ध्यात्म। २९१६. 


चननेमेजो खच लगा होगा उसकी श्रौर खरीददार जरा भी ध्यान नही देता; वह 
फटता द्‌ 1क दंट-युना, लकद्ी-पत्थर श्रार मजृदूरी की ज्लागत ज यदि वेचना चाहो 
ता येच उलो । इन टष्टान्तो से वेदान्तियो के इस कथन को पाठक भली भाति 
खम जावेग कें नाम-रूवात्मक जगच्‌ सिथ्यरा हे श्रर व्रह्म सत्य दहे । दृश्य जगत्‌ . 
सिध्रा है › इसका श्चं यह्‌ महीं किवह श्रोखा से देख दी नहीं पदता; किन्तु ~ 
इसका ठीक ठीक ध्रथ यही किवरश्रौँखोसे तो देख पड़ताहे परएकदी दव्य 
कं नास-रूव मेद्‌ के कारण जगत्‌ के वहुतेरे ज स्यलछृत अन्यथा कालत दृश्य 
ह, वे नाश्वानू दं धार इरी से मिथ्प्रा हंदन स नास-रूपाव्मक टश्योके 
स्रच्छदनम चिप हुश्रा सदैव वर्तमान जे प्रविनाशी प्रर श्रविशारी द्रव्य है, 
वही नित्य ग्रौर सत्य दे । सराक्‌ को कड-कङ्कन, राञ्ज श्रौ श्वमूि लोदी चती 
हे, उसे सिफं उनका सोना खसा चता टै, परत सुरि के सुनार के कारखाने मेँ सूल 
से पेसापुक द्र््रदे क्ति जि्के भित्र-सिन्नर नामरूप दे कर सोना चौदी, लोदा- - 
पत्र, लकड़ी, दचा-पानी श्रादि खरे गने गडत्राये जाते हं । इसलिये सराणफएकी 
प्रप्ता वेदान्ती कुद प्रर रागे वड कर दोना-चौदरी चा पर्थर अ्रश्धति नाम-खूगोको, . 
जेठर के समान मिध््रा चमर सिद्धान्त करता है किदन सव पदार्थो के सुज 
मे जो द्रष्य श्र्थात्‌ 'वस्तुतसव' मोजूढ है वही सचा श्रथात्‌ च्रधिकारी सत्य है 1 इस ` 
वस्ततत्व में नामरूप ्राद्धे कोई भी यु नहीं है, इस कारण इसे नेच्र श्रादि 
ददिः कभी भी नहीं जान सर्तीं । परंतु शख तेन देख पदमे, नाकसेनर्सुघेः 
जने श्रथवा दाथसे टयेलिन जनि परभ्यी उदधि से निश्वयपूक्त ध्रटुम।न किया जाता 
ह प्ति च्रञ्ध्रक्त स्यसे वह्‌ होगा श्रघश्यद्ी; न केवज्ञ इतना ही, बिक यहमभी 
निश्चय करना पडतादहे क्षि दस जगत्‌ से कसी भीन वदलनेचाला (जो कुद" हे, 
वह यही सव्य वस्तुत हे । जगत्‌ का मूल खत्य इसी का कहते ह । परत जा 
नासम क.विदरेी श्रौर ऊद्‌ स्वदेशी पडितम्मन्य सी तवय अ्रार सिश्प्रा शब्दा कं, वेदति 
शाखवाल्ते परिभापिक श्रैको नतो सोचते-समभते है, श्रोरन यदहदेखनेकादही 
` कष्ट उछते हैँ कि सत्य शाब्द रा जेश्रथं हमे सृस्ता ह, उसको च्रपेक्ता इसका अथ 
कदु श्रोर भी दो सकेगा या नदी वे यह कड कर छ्ठ॑त वेदान्त का उपहास कया 
करते हे रि “ इमे जो जगत्‌ खो ते प्रत्यत देख पडता दै, इसे भौ वेदान्ती लोग - 
मिथ्या कहते है, भला यह कों वात है! `' परंतु यास्क कं शब्दाम कृ सक्ते 
फियदि यन्पेकोखलम्भानरीसममत्, तो दसा दाषाङकचुं खम्मा नहा ह. ङ्ग्य 
(६. १; ग्रौर ७. 4), वृहदारण्यक ( १. ६. ३), मुण्डक (३.२८) शीर प्रश्न 
(६. ९), श्रादि उपनिषद मेँ बारम्बार वतलाया गया ह !क नेत्य बदलत रहनवाल 
श्र्थात्‌ नाशवान्‌ नाम-रूप सत्य नर्द द;7जते सत्य च्रथात्‌ [नत्य ।स्थर्‌ तत्व वलना 
हो, उते श्रपनी चषि को इन नाम-खूषाः सं वहत प्रागे पर्हवाना चाहिये । इसी - 
नाम-रू को कठ (२.६) शरोर सुरुडक (१.२.९६) श्रादे उपानेषद्ा मे ४ 
‹ श्रविद्या › तथा श्चताश्वर उपनिषद्‌ (४.१०) म “ माया ` कदाहं 1 भग 
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-चह्रीता म ' माया, › ‹ मोह › श्रौर ‹ श्र्तान ` शब्दो से वही श्रथ षिव्ित है । 
जगन्‌ कै ध्रारम्भ मेङ था, चह विना नाम-रूप काथा अथातः निग श्रोर 
 श्रव्यक्त था -फिर श्रागे चल कर नाम-रूप मिल जाने से वदी व्यक्त रौर सगुण वन 
जाता है (चु. ९. ४.७; छं. ६. १.२. ३) । तएव विकारान्‌ ग्रथवा नाशवान्‌ 


नाम-स्पकोदही ' साया? नाम दे कर कहते हं फे यह सगण यथवा रर्य-सष्टि 


` पक मूलद्रव्य प्र्थात्‌ ईश्चरकीमायाकाखल या लीला हे! श्रव इस टष्टिसे देखें 


तो साये की प्रकृति श्ग्यक्त भली वनी रहे, पर वह सत्व-रज-तमगुणमयी हेः 


 श्रतः नामरूप से युक्त माया ही है । इस प्रकृति से.विश्व की जो उत्पत्ति या फैलाव 


होता हे ( जिका वरीन श्रर्ठ् प्रकरणमे कियाद); वहभीतो उसमायाका 
सगुण नाम-रूपात्मक विक्रार है । क्योकि कोद भी गुण हो, बह इद्धिरयो को गोचर 
होनेवाला श्रौर दसी से नाम-रूपारमक ही रहेगा 1 सारे ्राधिभौतिक शाख भी इसी 
अकार माया के वर्मे ग्राजतेहं। द्तिहास, भूगभेशासख्, विद्युतस, रसायन शाख, 


" पदार्थविक्तान श्रादि कई भी शाश्च लीजिये, उसमे सब नाम-स्पकादहीतो विवे- 


चन रहता हं श्रधात्‌ यही वणेन शोताहे कि किसी पदाथ का एक नाम-ख्प 


लाजा कर उतरे दूसरा नाम-रूप केसे मिलता दै । उदाहरणार्थ, नामरूप के भेद 


काटी विचार दल शाच्र मे इस प्रकार रहता है;-जेते पानी जिसका नाम है, उसको 
भाफ नाम क्व श्रोर कते भिलता ह श्रवा काले-कलूटे तारकोल से ल्षाल-दरे, 
नीले-पीलि रेगने केरङ्ग (रूप ) क्येकर वनते हैँ इत्यादि ।` अतएव नाम-रूप ओ 


. दी उन्म हुष्‌ इन शाखे के श्रभ्यात् से उष खस्य वस्तु का बोध नहीं हो सकता 
-किजो नामन-स्यस्नेपरेहे। प्रगट है कि जिते सच ब्रह्मस्वरूप का पत्ता लगाना, 
उसका श्रपनी चष्ट इन सव अआराधिभोत्तिक श्र्था््‌ नाम-रूपात्मक्र शाखो से परे पर्हू- 


चानी चहिथे। श्रौर यही श्रथ छृन्दोग्य उपनिषद्‌ सै, सात्वं श्रध्यायके ग्रारंभकी 


` कथा म व्यक्त किया गयाहे। कथा का प्रारंभ दस प्रकार हैः-नारद्‌ ऋषि सनत्कुमार 


अर्थात्‌ स्कन्द्‌ क यर्हौ जा कर कहने लगे छि, ° सुमे अ्रादमक्ञान वत्तलाश्रो; ” तवर सन- 
स्कुमार वोले कि, “ पहले वतलाग्रो, तुमने क्या सीखा है, फिर म वतलाता ह” ।. 
इस पर नारद ने काकि, ““मने इतिहास-पुराणएरूषी पच वेद्‌ सहित ऋेद 
गन्छति समर वेद्‌, व्प्राकरण, गणित्त, तक्रंशख, कालशाख, नीतिशाखर, सभी वेदाङः 


` धमशाच्, भूतविद्य, च्ेत्रविया, नचतत्रविद्या शरोर सग्देवजनविया प्रति सव ङु 


पटा हं; परंतु जवर इस्ति ध्रात्मक्तान नदीं दुध्रा, तवर रत्र तुम्दारे यदौ श्राया ।"' 
इसको सनत्कुमार ने यह उत्तर दिया फ, नृते जे कदं सीखा है, वह तो सारा नाम- 
-रूपात्मकर रै; सचा व्रह्म इस नामच्रद्य से बहुत श्रागे है, रौर फिर नारद्‌ को करमशः 
इस प्रकार पहचान करा दीक, इस नामरूप से प्र्धात्‌ सायो की श्रक्त प्रकृति 


` -से श्रथवा वाणी, राक्ता; संकल्प, मन, वुद्धिं ( चान >) ओरौ प्राण से भी परे पूवं 


` इनस वदट-चड़ कर जो हं वर्ह परमत्परूपी ्रखरततच् हं । 


यदा तक जो वित्रेचन क्रिया गया, उस्क्रा तात्प यह है किं यदयपि मनुष्यकी 
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1) 


इन्दियां को नाम-रूप के प्रतिरिक्त शौर किसी का मी भत्यक्त ज्ञान नहीं होता है 
तो भी टस श्रनित्य नाम-रूपके श्राच्छादनसे ठका श्रा केकीन श्रखोसेन देख 
पडनेवाला श्रथात्‌ ऊद न ऊद ध्रव्यक्त नित्य द्वभ्य रहना दी चाहिये; शौर इसी- 
कारण सारी खष्टे का कान हमे एकता से होता रहता हे । जो ङ जान होता है, - 
से श्रास्माफो ही दोता ह, इसलिये प्रास्मा दी ज्ञाता यानी जाननेवाला इ्रा। 
श्रर दस ज्ञाता को नाम-ख्पत्मक सि का ही ज्ञान होता है; श्रत्तः नम-रूपातमक- 
चाध सृशि ञान हुई (मभा. शां. ३०६. ४०) शरोर दस नाम-रूयाव्सक खष्टि के मूल 
से जो ऊद वस्तुतत््र रे, वदी ज्ञेय हे । दसी वर्गकिरण को मान कर भगवद्रीताने 


स्ताता को शेव्रक्‌ श्रत्मा श्रारङ्ञेय को इन्द्ियातीत निय परब्रह्म कहा है (गी. १३. ~~ 


१२-१७; श्रार फिर श्राय सान के तीन मेद्‌ करकेकहाहं कि, भिन्नताया नान्व 
सजो खष्टि-क्षान एता ह वह्‌ रजक्न दह तथा हस ननत्वका जा चान एकत्वस्प 


सेटहोता प्रास्विक जान इ ( ८. २०, २१) । एस पर कं लोग कहते 


ह क्रि इस प्रकार जता, कषान, शरीर ज्ञेयं का तिहरा भेद करना! ठीक नदीं है; एवं ` 
यह मानने के लिये हमारे पास कुं भी भमाण नहीं है किमे जो ऊद क्ञान 


होता है, उसकी श्रेत जगत्‌ से श्रोर भी ऊच है । गाय, घोडे भ्रमति जो बाह्य 

वस्तु ह देख पडती हं, वह तोक्नानदीदै, ज किदे द्योता है श्रौर यद्यपि 
र =, [+> [२ ५, 

यदह क्षान सत्यतो भी यह तलने के लिये कि, व ज्ञान है काहे का, हमारे. 


पासक्ञानको दढ श्रौर को मार्ग दह नहीं रह जाता; श्रतएव यह नहीं कहा 
जा सकता कि इस त्न के श्रतिरिक्त वाद्य पदाथ के नाते कदु स्वतन्त्र वस्तुरषह 
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प, 


श्रथत्रा दहन वाद्य वस्ठुश्रोः के मूल मँ श्रौर कोद स्वतन्त्र तत्व हें । क्येकि जव क्ताता टः 


ही न रहा, तथ्र जगत्‌ कष्टं से रे ? इस टष्टि से विचार करने पर उक्त तिहरे व्गी- 
करण मस अधात्‌ ताता ज्ञाता ्चोरउ सको 
होनेवाला ज्ञान, यदी दो वच जते है; धनौर यदि दसी युक्तिकोध्रोर जुरासा 
श्रान्ते चरतो ° क्षाताः या "दृष्टा? भीतो एक प्रकार कान्ञान दी है,दसल्ियि 
श्रन्त स ज्ञान के सिवा दृसरी चस्तदी नहीं रहती । इसी को ' वि्ञान-वाद 

कहते 2, श्रौर यौगाचर पन्थ के वेद्ध ने दते दी परमाण माना हं। इस पन्थ के 
विद्वान ने प्रतिपादन किया है कफिक्ञाताकेक्लान के श्रतिरिक्त इस जगत्‌ मे श्रोरः 
ङ्ध भ स्वतन्त्र नहीं हे; रौर तो क्या दुनिया दी नहींहः जो ङक हं मञुष्यका 
ज्ञान दी वान दै । श्मज मन्थकारो मे भी द्यम जत परेडत इस ठग के मतके 
धुरस्क्ता है । परन्त वेदान्तिर््ो को यह मत मान्य नहीं हं। वेदान्तसूत्रो 
(२. २. २८३२) मे श्राचाय वाद्रायण नं र ईइन्टा सूत्र" भाष्यं श्रीमद्ु- 
्भराचार्य ने इस सत का खख्डन किया दं । यह ऊचु सूठ नहीं कि मर्युप्य के मन 
पर जो ससार होते है, न्तम वेदी उसे विदित रहते हं श्रीर इसी को-हम 
ज्ञान कहते ह । परन्तु अव परश्च द्योता हं फ यदि दस जान के ्रातारक्त च्रार क 
है दी नहीं तो ‹ गाय -सम्बन्धी जान जदा है; (घोडा "सम्बन्धी सन जुदा हैः 
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~ 


पौर नै -विपयक दवान छदा है--इत परकर ान-हान म दी जो" भिन्नता. 


हारी दुधि छ श्चैव दे, उश्का कारण क्या हे? माना कि, श्वान होने की मान- 
कि न्ता सवत्र एक ट है, पतु यदि कहा जप्य कि इसके घिवा च्रौर कु 
दी न, त्यै वाय, घोडा द्यादि भिन्नभित्र सेद्‌ च्चा कहौ से गरे? यद्धिकोई 
कष्टे भि स्वस्तकी खष्टिके समास सच पदी खपदमी सर्य सेक्तनकेये भद्राया 


2 
१) 
^ 


=> = व 9 ~+ ८ 
सखस्ना ` च्रवरद्ा 


र 
से शद्रःयचायं 


[43 [क 


टीकू रीर धिलस्िला मिलता है, उखक्ना कटस्य वत्तलते नदीं वनता ( पेसू. शासा. 


तो प्रकत द्रष्रा ख“ प्रहपू्ैक ` यद सारा प्राना दोना चाहिये कि ' मेरा मन यानी 
क 


यने ्तिद्धन्द कथाह षि, जत्र समी को बह मतीत होतीहे किम 
ध्रलग द्भ च्रार सुभ्रते सर द 


द्रः °कासनदी सारे सिन-भिन्न पदार्थोको निर्मित करताद 
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५७ [4 
३.२. ४), 1 ्रच्चु यदिक्द फिञा को दै दरी कोड भी वस्तु 
: 


, 


/ 
0 


५९ 


दी मयद्ू"* परुदु पेखा होता कहौ! इसी 
। क 


& 


1 ध्रौर साय प्रयति पद्रा्थं दी श्रलग-च्रलग ई; तक्र 


~ 


ङ्द स्तत्र वस्तु द्रस्य दोनी चहिये (उदु. गला. २.२.२८) | कान्टका 
सत सी द्रुसी ग्रकार चा है; उसने स्व्ट कह दिया हे फि दृष्टि का्छन होनेकेक्ियि 
यद्यपि सुप्य फी बुद्धि का एुदीश्पद आवश्यक द, तथापि चुद्धि दस छान छो स्वधा 
छप द ठस, श्रध निराघार या विरद नया सदी उस्र कर्‌ ददी, उत्ति 
सषि वी माद्य बस्सी की दंदव च्रपेन्ठा रहती ह! वर्ध कोष प्रन दरे कि, “व्यो जी ! 
यद्घरच्य ष वार्‌ वाद्य सष्ठ को भिध्या करते दनोद दिर दूरी चार बौ का 
खंर्डन करने भ उख चष घुष्ट के प्रसितिव्व लने, दा ' के द्रहिदत्य के समानदी 
सत्य प्रतिकाय सरत हं ! दन वेमे चच ऋसि मे 


5 १; 
क्त 2 





अध्यास्य । . २२३ . 


फु लोग फटतष5यं द्धा क्रा १चरन-दादय्‌ द चेद इन्त-श्नाख को सस्त 
नहीं हं, तो धरी चकराचायै फे साया-वाद्‌ का भी तो प्राचीन उपनिषदौ मे वरन नहीं 
ह; एसा उत्ते मी पेद्ान्तश्णख का सूल साय नहीं सान सक्ते । श्ीशेकरराचाश का 


मत, 1# रसि साया-वाद्‌ फते पू, यह ह 1 वाद्यद्भाष्रं का, रख से देख पड़ने 
वाला, नाग-स्कात्पक्त स्वस्यं यिध्प्रा हः; उफ स्स जे श्रध्यय प्रार्‌ निलद्रव्य 


सटै। खद 1 षरन्तुख ¶ कामन खगा करं घ्रध्छय ने खरोद मीसतदज 
&( सनन जणा क यदु ग्रात्तप निराध्रार द | यह पहा वदा एः ह च्छि 


१५३ 
(; 


घ्नतः “सत्य ` एष्द्‌ कै दसी प्रचल्लित्त श्रथ को 
कर उपनिषदा रे छद स्थानें एर णौर्खो से देख पडनेवाते नाम-रूपारछक चाद्य 
पदाथा को “राव्य, ` प्रर इव नामस्य से प्राच्डान्ित द्रष्य दो ‹ श्ररुत ` नास 
दिया गया है| उद्राटरण लीचिभेः वृददरस्यक्त उदनिपद्‌ ( १,६. ३ 

र 


भ -3 ~ १४ चह प्रुत सः ->1--- % == 
`तदब्त सत्यनु - वह्‌ शरत सस्य स ग्राच्ात द- रट र 


सदय ` पच्द्‌ का उपयोग साधारण व्यचहरस शरोखों चे यक्त देख पडनेवाली 
स्स्खद क सय ध्या जात र्‌) 


श्रार सचय खष्ड। श यह्‌ य्य्रा्या दीद दधि“ प्राणो वा द्रत नादरूपे सत्थं ताय्पा- 


९! 


‡ प्राः 2 द त्‌ ख॒ श्रश्रचट प्रौर चतरः 9 
मय त्रर्दरदुद्धः `` दधात्‌ ग्रास श्रद्द यर्(-स्ष सत्यह, पद इस मानल-स्प 


म्य श्राप २ 


उपति य जिद ' तिष्या ` श्रार्‌ ' सस्य स्ट 
उसीसन ४ 


ॐ (1 भ न्‌ = 6. स्यत [ 
श्मोर्‌ ' द्सदःप्रे। श्रमे स्थानी परद्रद्वी दसतके 
५ व त म ~ दरं 
दख पटुनवच्सि खय क भत्र करा च्रान्पय दत्य 


] त $ ० धिते अ {द्र अ 
व. २.३. ६)--श्टा ह) न्िन्दु उक यप दत्तवेद स तिद्ध. नदी से जाता 
७ * र 


~+ 
न 
५; 
२ 
16 
~+ 
{क 
~ 
८९ 
१५1 
< 


क्रि उपधिषय म थं स्थाम परं > क, का ‡ 
क्र उदापपद( र वु स्थाय पट्‌ श्ल स दखं पड्सव्रसा पाट ग्म हः सस्य कहा 
श १११ = 965 १८, ५ व 1 न 
ह । म यृदप्रयय + रन्त स यद 1लद्धन्न्त [दरश इ 1 आरत्सस्व पर्‌ 
1 
क 0 ने 


हः 2 दद्‌ नौर सतर "प्रास" प्रथस्‌ निचान्तष्छन्‌ टै (वृ. ३.०२३) । जय पदे 
पृटद्‌ जव # यूलदत्व मण (त सोने दी, सत्र 
पने जगच्‌ स्मै परसिद्ध उट सान कर द्मे 
कोन सा सूचम सत्य चिना हु हं । दिन किर इत इतरा चरथ सू 
पको एम तस्य चान्द ह, वह तो च्रद्यक्ल य विगणनम्‌ दे श्रे उस भौर को 
` -प्मनिनाःति या अदस तत्य भचृद् दहै दयो कीच दृ 

व्यक्त कचे दी आवरथकता हने लगी, पसे (दत्व श्रौ “युत ' शब्दो 
के स्थान ' प्रदिव शौर यिः वं न्तस ° साया च्रीर्‌ सस्व ` यथवा णस्िध्या 
श्मार्‌ स्स र्भया स्ट का ग्रचार दादा यया) 'छंट५' शब्द्‌ श 
धावै ' सदैव रडयेवाल्ा ° है दख कारण चित्य वदलशरैवासे श्नौरं चाश्वा नास- 
रूप छ सला कहना उत्तरोत्तर श्रौर भीं श्रजुचित चने लगा परन्छु इस रीति से 


५ 


-31/ ^ -प 


० 
भ 
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“साधा श्रथ्ना तिथ्या? छन्दो का प्रार्‌ पीस म्लेदी ह्राद; तौसीय 
-चिचार कुल घराने जमाने से चले आ्रष्दे दै कि जगत्‌ की क्छ का वष्ट च्य 





२ ` गीतार्हस्य भयवा कर्मयोगश्ाखर 1 


लः नजर से देख पदता ह, विनाश्ते अ्रार च्रस्रलय ह; एव उसका भ्राधारयूत "तात्त्विक 
व्य" हय सत्‌ या सदय द । पत्यत्त ऋण्वेद मे भी कहा दकि ^“ एकं सद्विप्रा 
वहथा वदन्ति ” ( १.३६४.४६ग्नोर १०.११४.५ )--मूल मे जो एक श्रर नित्य 
(सत्‌) है, उषी को विभ (क्लाता) भिन्न भिन्न नाम देते दधत्‌ एक ही 
सव्य वस्तु नाम-रूप से भिन्न भिन्न दैख पडती दं । एक स्प के अनेकदख्पकर्‌ 
देखलानेः के श्रथ म, यह (मायाः शब्द्‌ ऋग्वेद म भी प्रव्युक्त हं श्रार वह यह 
चरन है क्ति, ‹ इन्द्रो मायाभिः पुरस्पः ईयते इद अपनी माया से यनेक रूप 
धारण करता है (च, ६.४७.१८/ । तेत्तिरीय संहिता (३.१.११) मे एक स्थानः 
परभमाया' शब्द्‌ का दसी च्रथमे.योग किया गगराहे शरोर ्चताश्चतर उपनिषद्‌ 
म दस ‹मायाः श्ठव्द्‌ का नाम-खूय के लिये उपयोग इुघ्राहे 1 जो दो; नाम-रूपके 
ल्िप्रे माया › शब्द के प्रयोग क्रिये जाने की रीति श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के समयः 
भले टी चल निकली हे; पर इतना तो निर्विवाद्‌ ह कि नाम-रूपके स्रनितय श्रथवा ` 
श्रसव्य दने की कलयन! इससे पदक्ते की हे, ° साया ` शट्द्‌ का विपरीत श्रै करके 
` श्रीशकराचायं ने-यह कल्पना नद्रँ नही चला दी है । नाम-रूथात्मक सृष्टि के स्वश 
को, जे श्रीशकराचायै के समान बेधडक ‹ सिध्या › कह देने की हिम्मत न कर सर्के, - 
्थव्राजेा गीताम भगवानने उरी दर्थं मे माया शव्द का उपगरोग कियाहे, 
चसा करनेसेजे दिचकते हो; वे चष्हेता खु से बृहदारस्यक उपनिषद्‌ के 
'सत्व' ध्रौर श्यष्धत' शब्द का उपयोग कर । क्‌ भी क्यो न कटा जावे, पर इस 
- सिद्धान्ते चत्त सी भी चोट नदीं लगती कि नाम-रूपष्वेनाशवान्‌रहं, प्रोर जो त्व 
उनसर ग्रच्डुदित है वहःश्रद्त' या ‹ अविनाश" हे एर्वयह भेष प्राचीन वेदिक 
काल से चलाया रहाट, 
पने चात्मा के नन-रूपात्मक ब्य के सरे पदाथा का क्वान होनेकेलिपरे 
कुदं न कुच" एक एेसा मूल निवयद्रव्य होना चाहिये कि जेः त्मा छा श्राधारभूत हो . 
प्रौरउसीकेमेल का हो, एवं बष्यपुषट के नाना पदार्था की जड म वतमान रहता है; 
नीतो यहस्ञानदीन दोगा । किन्तु इतना निश्ववध करदेनेसे श्चध्यात्मशाश्- 
का काम समाप्त नदीं हो जता । बाद्यय्रशिकै मूलम वतमान इस्त निय दव्यको 
ही वेदान्ती लोग ' वद्य ` कहते र्द; श्र श्रवो सके, तो इतस च्य केस्वख्यका 
निर्णुध करना भी च्रावश्यक हें । सरे नाम-रूपात्मक पदार्थौ के मल मे वर्तमान यहः 
निव्यतच्व ह श्चव्यक्त; इसक्तिय प्रगट दी दै कि इसका स्वरूप नाम-रूपात्मकः 
पदाथा के समान ग्रत श्र(र स्थुल (जड) नदीं रह सक्ता । परन्तु यदि ग्यक्त 
श्र स्थूल पदार्था को छोई दं, तो मन, स्मति, वासना, प्राण श्र ज्ञान ्रभ्यति 
युत से पेते च्रव्यक्त पदाथ ह किजे स्थृल नदीं ह एवं वह अचअसम्भव नहीं कि पर- 
व्रह्म इनम से किप्ती मी एक ध्राधके स्वल्पकाहो। कुदं लोग कहतेर्है किप्राणका 
श्रौर परक्ह्य का स्वरुप एक द है । जर्मन परिढत श्तापिनेदर ने परवद्य के वासंना- 
स्मक निश्चित किया हे । श्रौर वासना मन का घ्म हे, प्रतः इस मत क अनुसार. 


~--------- ----------“ --------- न , 2 ॐ 


श्रष्यातम ! । २२४ 


जह्य मना।मय टी कहा जावेगा (ते. ३. ४ ) । परन्तु श्रव तफ़ जो विवैष्वन हुध्राष्ट 
उससे तो यही कदा जवेगा कि--^ प्रज्ञानं ब्रह्म ` (पे. ३.३ ) त्रयवा "विन्वानं चद्य 

(ते. २. ९ )-जदपृष्टि के नानघ्व का जो न्तान एकस्वरूप से दं ज्ञात दोता है, वही. 
ज्ये का स्वरूप होगा । हेकल का सिद्धान्त इसी ठंग का है । परन्तु उपनिषदे मे, 
चिदुपी ज्ञान के साथ हौ साय सत्‌ ( श्रधात्‌ जगत्‌ की सारी वस्तु के श्रस्तिस्व ‡ 
सामान्य घम या सत्ता-समानता) का शरोर श्रानन्द्‌ कामी बह्य-खसूपमे दी रन्त. 
माव करके ब्रह्य को सचिदानन्द्रूपी माना दै । इस अतिरिक्त दसरा बह्य-सरस्प 
कहना हो तो वह ॐार हे । इसकी उपपत्ति इस प्रकार ठे;ः-पहले समख श्रनादि 
अन्कार से उपने ह; नौर वेदो फे निकल चुने पर, उन निलय शच्यसेद्धी श्रमे 
चल कर ब्रह्मने जव सारी सृष्टि कानि्माण क्षयाहे (गी. १७. २३; सभा. 


` शां. २३१. ६ ६-श्८ ), तवर मूल ्रारम्भमें ञ््करको कोड्‌ स्र कुन था। 


इससे सिद्ध होता हे क्षि र्ध्कार ही सा ब्रह्मस्वरूप हे ( मार्टूक्य. 9; रैति- 
१,८ >) परन्तु केवल श्रध्यास्म-शाख की दृषिप्रे विचार किया जायतते परब्रह्यकेयें 
समी स्वप थोडे दुत नाम-रूपात्मक द हैं । क्योकि दन समी स्वरूपो के मनुय 
श्रपनी इद्धि से जान सकता दे, ्रौर सचुप्य को दस रीतिसेजोकुदुक्षात इश्च 
करता हं वह नाम-ख्पकी ही श्रेणी मंद । फिर इस नाप-सूपरके मूल्मनजो 
प्रनादि भीतर-वाहर सवत्र पक सा भया हु, एकरद नित्य श्रीर ग्रष्धर तत्वह 
८ गी" १३. १२-1७ ), उसके वास्तपिक़ स्वस्या चिणो तोक््योकरदहो? 
क्रितमे दी च्रध्यरासमशाश्ची परिडत कहते हे कि ऊद मी ह, यद वस हमारी 
दन्द्यं को श्रक्तेय ही रहेगा; प्रर कान्टने तो दस प्रश्न परं विचार करना छोड 
ष्या हे । दसी प्रकार उपनिषदे सं भी परवद्यके प्रञेय स्बररूपका वशेन इस पकार 
द;--““ नेति नेति" श्रथात्‌ बद नदीं दं कि जिश्षफे विषय मे ऊदे कडा ज सकता, 
है; च्य इसत परे हे, वह शरणे से देश नर पडता; वह वाणी को श्रार मनको 
भी श्रगोचर हे--“भ्यतो वाचो निवतेन्ते श्रव्राप्य मनसा लह । 72 ।एर मी श्रध्यात्म- 
शाख ने निश्वप कियाहै कि इस ्रणम्य त्थित्तिमे भी मनुप्य श्रपनी बुद्धिस बह्य 
ङ स्वल्प का प्क प्रकार से निणंय कर सकता दै। ऊपर जो वासना, स्ति, ति, 
श्रारा, प्राण चनौर तान प्रश्रति श्रभ्यक्त पदार्थं बतल्लाये गे ह, उनसे ज) सक्ष । 
श्रतिशय व्यापक श्रथवा सवर से श्रेष्ट निर्णीत हो, उसी को परवद्म का स्वरूप मानना , 
चाष्टिये । क्योकि यह तो निर्विवाद दी है कि सव श्रव्यक्छ पदार्थौ मे परवरद्य शरेष्ठ 
है । श्रव इस दि से श्रा, स्मृति, वासना श्रौर एति च्रादि का विचार करतो 
ये सत्र मने धर्मं ह श्रत्व दनक श्रवेका मनेष्ठ हुश्च; मनसेक्ानश्र्ठहै 
शरोर ज्लान षै बुद्धिं का धर्म, श्रतः ज्ञान से बुद्धि श्रष्ट इदः श्र छन्त मँ यद इद्धि 
भी जिघकी नौकर है वह श्रावमा दी सबसे श्रेष्ट हे ( सी. ३. ४२.) । तेत्र-रेत्रक- 
त्रकरण॒ से इसका विचार फिया गया है । श्रव वास्षना योर मन श्रादि सव श्रच्यक्त 
पदर सयदि भ्मात्मा श्रेष्ट है, तो श्रा ही लिद्ध हो मया कि परत्रह्यङास्वस्पमीः ` 
गी. र्‌, १५ 
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% चहं यास्ना होगा । ृन्दोग्य उपनिषदे के सतवे श्रध्याय मे इसी युक्तिसि काम 
लिया गया हे; श्रौर सनत्कुमार ने नारद्‌ से का है कि वाणी की श्रपेक्ता मन श्रधिक 
योग्यता का ८ भूयस्‌ >) है, मनसे तान, दाने बल श्रोर इसी प्रकार चढते-चदृते 
जव कि श्ाव्मां सवस प्रष्ठ (भूमन्‌) है, ततर श्राव्मा ही को परवद्य का सच्चा 

. स्वरूप कहना चाहिये । श्रंमेज्‌ अन्यक्ासो स मीन ने इसी सिद्धान्त के माना है; 
किन्तु उसकी य॒क्ति्यौ ऊद्‌ ऊं भिन्न है । इसलिये य उन्दं संकेप से वेदा 
परिभाषा मे वतलाते है 1 यीन का कथन द कि हमारे मन पर इंद्रो के वारा गद्य 
नाम-ख्पके जो संस्कार हुश्रा करते है, उनऱ एकीकरण से ्ात्मा को ज्ञान होत दै; 
उस च्तान के सेल के किये वाद्य खष्टि के भिच्र भिन्न नाम सूयो के सूल मं भी! एकता 
से रहनेवाली कोट न कोई वस्त होनी चाहवे; नहीं तो श्रात्सा के एकीकरण 
से जो सान उष्वन्न होता है वह स्वकपोल-कूल्पित चोर निराधार हो कर विक्तान-वाद 
के समान श्रसत्य प्रमारित्त हो जायया । इस ˆ कोहं न कोद्र › वस्तुको हम बद्ध 

कते है; मेद इतना दी है कि कान् की परिभाषा को सान कर मीन उखा चस्तु- 
तत्त्वं कहता दै । ऊद्यं भ कद, श्रन्त मे वस्तुत्तच्य ( त्रह्य ) श्रौरश्रामायेदीदो 
पदार्थं रह जातत है, छि ज परस्पर केमेल कदे । इनमे से “श्रात्मा ` मन श्नौर 
द्धि से परे यधाव दंद्धियार्तीत है, तथापि स्रपने विश्वास के प्रमाण पर हम माना 
करते क्रि श्रात्मा जड नहीं दै; वद यातो चिद्रपी दहै चा चेतन्यरूपीःहे। इस 
अकार श्यामा के स्वरूप का निश्चय करके देखना हे % वाद्यसटि के व्रह्म कास्वरूप 
क्याहं। इस विपयमन यदौ दी पक्त ष्टो सक्र्द; यह चदय या वस्तुत्व (१) 
श्रात्मा के स्वरूयकादहोगाया (२) प्नात्सा से भिन्न स्वरूप का) व्याकर व्रह्मश्चार 
्रात्मा के सिचा श्रव तीसरी वस्तु ही नहीं रह जाती 1 परन्तु सभी का श्रनुभव 
यह है कियदिकोट्रगीदो पदार्थं स्वरूप सते भिदो तो उनके पारेणाम श्रथवा 
कायै मी भिन्न सिच होने चाहिये । यत्व हम लोग पदार्थो फे भिन्न श्रथवा एक- 
रूप होने का निरय उन पदार्थौ के परिणामा से दी किसी भी शाख म किया करते 
हं 1 एक उदादरण लीजिये, दो र्ते के फल, एल, पत्ते छिलके श्रौर अड को देख 
कर इम निश्वय करते्हकिवे दोनो अलग-अलग यापक दी ह । यदि इसी रीति 
का ध्रवलम्यन करके य्ह विचार करं तो देख पडता हक्क भ्रात्मा च्नार वरह्यषूकदी 

५. स्वरूप के देगि । व्योक्रि ऊपर कटा जा दचुका दै क्रि सष्टिके भिय सिन्त पदाथाकेजो 
संस्र मन पर दोतेहै उनका प्रास्मा की क्रिया से एकीकरण हाता हं; इस एकीकरण 
के साथ उस एकीकरण का मेल होना चादि कि जिसे भिन्न भिन्न वाद्य पदाथा के - 
मूल मेँ रहनेवाला वस्तुतत्व श्रथांत्‌ चदय इन पदार्थ की च्रनेकता रो मेट कर निष्पन्न 
करता डे, यदि इस भकार इन दोनामे नेल न होगा तो समूचा क्न निराधारश्रार 
-अस्रय हा जास्मा 1 एक्‌ ही नमूने के श्रार चिलङकल एक दूसरे कां जाड के एकीकरण 
करनेवाले ये तत्व दो स्थाने पर भले दी दधो परन्तु वे परस्पर भिन्न भिन्न नदीं रह 
सकते; श्रतपुन यह श्राप दी सिद्ध होता है कि इनमें से श्नात्मा का जो रूप होगा, 
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म्वही रूपन्रद्यकामभी होना चाहिये*। सारांश, किसी सी रीति से विचार कयो 
म्न किया जाय; सिद्ध यही होगा कि बाह्य खषटिके नाम्रो रूपसे श्राच्छुण्दित 
न्रह्यतसव, नास-रूपार्मक प्रकृति के समान जड तो ह ह्य नहीं किन्तु वासनात्मक 
-जद्य, मनोमय ब्रह्य, स्ानमय च्य, प्राणव्द्य श्रथवा अकाररूणी शब्दनह्य---ये 
--जद्यकेरूपसी नित्रश्रेणोके हें श्चोर बह्म का वारतविशू स्वरूर इनसे परे है एं 
इनसे श्रधिक योग्यता का प्र्थात्‌ शुद्ध ्रत्मखरूपी है । शरोर इस विषय का गीता 
-मे अनेक स्थाने पर जो उक्ञेख है, उषम स्पष्ट टोता दै क्रि सीता का सिद्धान्त भी 
यदीर्‌ देखो गौ. २, २०५७. ९; ८.४; १३.३१; १६.०८) 1 फिप्भी यहन समम 
-लेना चाहिये क्कि न्रद्य रार य्त्ताके पएकस्वरूपय रहने के इक्ष सिद्धान्त को हमार 
चछपियो ने ेपी युक्ति-प्रयुक्तिये। से द! पहले खोजा था । इक्क कारण दमी प्रकरण 
के श्रारम्भ में बतला चुके कि घ्रध्यरात्मश्ाख मे केली जुद्धिकी ह सहायता 
से कोई मी एकत दही चनुमान निश्चित नदीं किया जाता है, उत्ते सदैव श्रात्स-प्रतीति 
का सहारा रदना चाद्ये । उसके श्रतिस्कि सवेदा देखा जाता हे कि श्राधिमोत्िक 
-शख सें भी ्रनुभव पहले होता है, रौर उसी उपपत्ति सा तो पि से मालूम 
हो जाती डे, याह ली जाती है । इसी न्याय से उक्त वरदमस्मिक्य की जुद्धिगञ्य 
उपपत्ति निकलने से सेद वप पहले, हमारे प्राचीन ऋपिये। ने निखेय कर दिथा 
था कि ९नेह्‌ नानाऽन्ति कंचन ` (द्‌. ४. ४.१६;कट. ४. ९१ )--घुष्टिसे देख 
पडनेवाली श्रनेकता सच गदी हे, उसके मूल मे चरो चर एक द श्रख्धतः, च्यय 
ग्रौर नित्यतच् है (गी. १८.२०) । रोर फिर उन्होने च्रपनी अन्तदि से यह सिद्धान्त 
ठ निकाज्ञा कि, बाह्य खष्टि के नाम-रूप से प्रच्छादितं अविनाशी तत्व श्मोर्‌ ्रपने 
, शरीर का वह्‌ श्रात्मतत्व, फिजो उद्धिसे परे ह--पे दोनो एकी श्रमरथरोर 
` ्रव्यय हे श्रथवा जो तस्व वह्धाण्ड में हे वही पिरड मे यानी मनुष्य की देह में 
चास करता हे; पर्व वृहदारख्यक उपनिषद्‌ स यासवरक्य ने मेन्नयी को, गाग वाङूशि 
भधति को ग्रोर जनकः क्षै (वृ. ३. ८-म; ४. २-४ 2) रं वेदान्त का ` यही रहस्य 
: बतलाया है । इसी उपनिषद्‌ में पहले कहा गया हे, कि जिने जाय ज्िथा कि ¢ अहं 
ब्रह्मस्मि मै दी परन्छ ह, उसने सव ऊ जान लिया (च. १,४.१० >; श्रोर 
छान्दोग्य-उपनिपद्‌ के टे ध्याय सँ श्चतश्चठु को उसके षिता ने अद्वैत वेदान्त का 
यदी तस्व अनेक रीतिये से सममा दिया है 1 ज्व अध्याय के श्रस्स्म सं तकेठु 
ने प्रपने पिता से पृष्टा कि “ जिस प्रकार सिद के एक लद का भद्र जान लेने 
से भिष्टी के नाम .सूपारमक सभी विकार जाने जाते ह; उसी मकार जस एक ही वस्त 
कान्नानदोजनेसे सव्र ऊद्ुसमकमश्रा ज्यः वहं वस्तु सुभे कतलाश्नो, 
-मुमे उसका ज्ञान नहीं ? तव पिता ने नदी, ससुरः. पान। अर्‌ नमक ब्रश्छात 
श्रनेक दान्त दे कर समसराया कि वाद्य सृष्टि के सूलस जो द्रव्य हे, वह (तत्‌ ) 
पौर तू. ( त्वम्‌ ) ्रथोत्‌ तेरी देह का श्रात्मा दोनो एक्‌ ह ६.“ तत्वमासः '* एवं 
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ज्योही तृन श्रषने श्रात्मा के! पषा चना, व्ये तुके श्राप ह मालुम्न दो जावेगा किः 
समस्त जगत्‌ के मृल में क्या है । इष प्रकार पिताने शचेतकरेतु को भित्र भित्रनौ 
दृष्टान्तो से उपदेश क्रिया हे श्रार प्रति चार ^ तत्वमवि वही तू है-दस- 
सूत्र की एुनराढ़त्ति की है ८ छा. ६. ८-१६ ) । यह " तत्वमसि ` श्रदैत वेदान्त के- 
महावस्यो मे सुख्य वाक्य हे । 
इख प्रकार निर्णय हो गय! कि ब्रह्य श्रात्मखरूपी हे । परन्तु श्ात्मा चिद्रपी हे, 
इसलियि सम्भव दे कि कुदं लोग ब्रह्यको भी चिद्रपी सममे । श्रतएव यहां ब्रह्य 
कै, च्रौर उसके साथद्यी साथ श्रात्मा के सचे स्वरूपका थोडा सा खुलासा कर 
देना श्रावर्यक हे! श्रात्मा के साभिध्य से जढात्मक बुद्धि. म उत्पन्न होनेवाले ध्मः 
को चित्‌ श्र्थातत क्तान कहते ई । परन्तु जव कि बुद्धि के इस ध्म को श्रात्मा पर्‌ 
लादना उचित नीं है, तत्र तात्विक दृष्टि ले आत्मा के मूल सखरूप को भी नि्युणः 
श्नौर श्रक्तेय दौ मानना चाहिये । ज्रतण्व कङ-एकनो कामतहै कियदिव श्रार्म- 
स्वरूभी है तो इन दोर्नो को, या इनमें से कि्तीमी एक को, चिद्रुधी कहना डुदु- 
श्रशोमेगोणही हे। यह अन्तिप ्रकेले चिद्रप पर हीं नहीं है; किन्तु वह मापी 
श्राप चिद्ध होता है फ परव्रह्य के लिये सत्‌ विशेषण का प्रयोगं करना भी उचितः 
, नहीं ह क्योकि सत्‌ नौर श्रत्‌, ये दोन धर्म परस्पर-विरुद रौर सदैव परस्पर 
सपेत्त ह अ्रथ॑त्‌ भिन्न भिन्न भिन्न दो वस्तुक निर्दैश करमे के किय कटे जाते ह+ 
जिश्ने कभी उजेला न देखा हो वह श्रध की कर्पना नदीं कर सक्ता; यरद नदी 
-किन्तु " उज्ला  श्रौर *श्र्रेरा ' इन शब्दौ की यह जोदी ही उ्तको सू न पदेगी । 
-सत्‌ श्रोर श्रत्‌ एवद्‌ की जोड ( न्द्र ) के ्िये यदी न्याय उपयोगी हे । जब 
:हम देखते द हि ऊद चस्तुश्रो का नाश होता हे, तव हम सव वस्तुश्रेः के श्रसत्‌ः. 
(नाश होनेनाली >) शरोर सत्‌ (नाशन होनेवाली), ये दे भेद करने लगतेः 
&; श्रथवा सत्‌ भश्रौरं श्रषत्‌ शव्द सु पद्ने के लिये मनुप्यकीदषटिकेश्रगेिदौः 
भ्रकार के चिरुद्ध धर्मां की श्रावश्यकता होती है । अच्छा, यदिश्चारम्भमेषएकदी 
वस्तु थी, तो द्वैत के उत्पन्न होने पर दो वस्तुः फे उद्देश स जिन साप्त सत्‌ च्रार्‌- 
श्रसत्‌ श्र का प्रचार हुश्रा है, उनका प्रयोग इस मूलवस्तु के लि केष किया 
जवेगा ? क्योकि यदि इसे सत्‌ कहते हँ ते शंका होती दै फि.क्या उस समथ 
उखरी जोड का ऊद श्रसत्‌ भ था? यही कारण है जो ऋभ्वेद्‌ के नारदीय सूक्त. 
(१०.१२६ ) मे परव्रद्य के कोद भी विशेपणनदे कर सुष्ट के मूलतत्व का वन 
स प्रकर किया हे कि “जगत्‌ के ्रारम्भर्ेनतो सत्‌ थाश्रोरन श्रसत्‌ डी थाः 
जो कुद था वह एक ही था।' इन्‌ सत्‌ श्रौर असत्‌ शदो की जोदि्यौ ( ग्रथवा 


न्द्र) तो षदे से निरुली ई; श्नौर भीता.८७. रम; २.४६) मे कषा किसत्‌. 


शरोर श्रसत्‌, शोत श्रार उष्ण द्वन्दो से जिसकी बुद्धि मुक्त हो जाये, वह इनः 
सव द्वन्दो से पर यथीत्‌ निद्र बद्यपद्‌ को पटच जाता हे । इससे देख पदेगा कि. 
श्रप्यात्मरःख के पचैचार कितने गहन श्रोर सूक्म है । केवल तकदृषटि से विचारः 
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करं तो परब्रह्म का श्रथवा श्चात्मा का भी श्क्ञेयत्व स्वीकार कयि बिना गति ही 
-नहं रहती । परन्तु नह्य इस प्रकार श्रक्तय श्रोर नि्ैण अतएव इंदियातीत हो, 
लो भी यह प्रतीति हो सकती हे कि परह्य का भी वही स्वरूप है, जो कि हमारे 
निगुण तथा श्रनिर्वाच्य श्रात्माकादे रोर जिम दम साक्तात्कार से पहचानते हे; 
इसका कारण यह हे ऊ प्रस्थक सनुष्य को श्रे श्रात्मा की सात्तात्‌ प्रतीति होती 
ङी दहं । प्रतएव श्चत्र यह सिद्धान्त निरर्थक नही टो सकता कि ब्य श्रोर श्रात्मा एक 
स्वरूपा ह । इस चष्टे से टेखं तो बह्य-स्वरूप के विषय मे इसकी श्रपेक्ता कुद श्रधिक 
नर्हा कटा जा सकता, करि ब्रह्य श्रत्म-स्वरूपी हे; शेप बाते के सम्बन्ध मं श्चपने 
द्रचुमवकोदही पूरा प्रमाण मानना पड़ता है। किंतु बुद्धिगम्य शाखीय प्रतिपादन 
मे जितना शब्दः से हो सकता है, उतना खुलासा कर देना श्रावश्यक हे । इसी लिये 
यद्यपि ह्य सर्वत्र एक सा व्याप्त, श्रत्तेय श्रौर ्ननिर्वाच्यहि; तो भी जड सखष्टिका 
शरोर श्रार्मस्वरूषी ब्रह्मत का भेद्‌ व्यक्त करने के ज्िथे, श्रात्मा के साच्निष्य से 
जड प्रकृति म चेतन्यरूपी जो गुण हमं दग्गेचर होता है; उसी को श्रात्मा का 
प्रधान लक्तण मान कर श्रध्यादमलाखम श्रत्मा य्रोर ब्रह्य दोनाको चिद्रूपीया 
चतन्यस्पी कहते हः क्योकि यदिणे्ा नकरतो श्रत्माश्रोरब्रह्यदोर्नोदही 
निःण, निरंजन एवे .श्रनिवाच्यदहेनेके कारण ठनके रूपका वणेन करनेमेया 
-तो चुप्पी साधर जाना पडता हे, या शव्द मं क्रिस ने कुदं वणन क्रियातो ^ नहीं 
नदीं › का यह सन्त्र रना पडता फ़ि “` नेति नेति । एुतसमादन्य्त्परमास्ति 
-यह नीह, यद (ब्रह्य) नहीं हे, (यहत्रे नाम-स्प हो गया), सचा 
-व्ह्य इश्पते परे श्रार दीदे; इतत नङारात्मक्‌ पाठका श्रावतेन करने के श्रतिरि्त 
रद्रा मंदी नदीं रह जाता (वु. २.३.६)। यही कारण हे जे सामान्य 
रीति व्रह्यके स्वरूप के लक्ण चित्‌ (हान); सत्‌ ( सत्तामात्रत्व च्रथवा 
प्रम्तिन्व ) श्रौर ग्रानन्द्र वतलये जति दहे। इसमें कोद सन्देह नहीं कि ये लक्षण 
श्रन्य सभी लकणे की श्रपेच्ता श्रेष्ट है । फिर भी सर्ण रहे कि शब्द) से बह्यल्वरूप 
की जितनी पष्टचान दो सकती हे, उतनी दी करा दैनेकेलिप्रे ये लक्षण भी कटे 
गे है; चास्तधिक व्द्मस्वख्य निगुण दीदे, उपक्र ज्ञान होने के लि उषक्रा 
्धरोचासभव दही देना चाहिये । यह श्रनुभव जते दहो सक्ता है--दंदेयातीत 
। हेनि के कारण श्रनिर्वाच्य चह्य के स्वरू का श्रनुभव ब्रह्मनिष्ठ पुरुप ङो ख्व शरोर 

कैत हेता है-इप विपय्रमं दमरि शाखकारोने जो विवेचन किया दहं, उसे यहा 

संमेप सं वनलातेर्ह। 

ब्रह्य रोर श्राच्मा की एकता के उक्त समीकरण को सरल भाषपामं इस प्रकार 

-उयत्त कर सकते है छि ‹जो पिर्डमें दहै, वही ब्रह्मर्ड सें है › । जव इस प्रकार 
भ्बह्यासेक्य का श्रनुभव दहो जवे, तव यह भेद-माव न्दी रह सक्ता कि ज्ञाता , 
्र्थत्‌ द्रष्टा भित्र वस्तुदैश्रोर जेष श्रथात्‌ देखने की वस्तु ्रलगडे। कितु इस. 
विषय मेँ शंका दो सकती है कि मनुष्य जब तक -जीवित हे, तव तठ उसकी नेत्र 
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शादि हदिया यदि छट नहीं जाती हं, तो इदर्यो एयक्‌. हई श्रारं उनको गोचरः 
रोनेवान्ञे विषय प्रथक्‌ इण्- यह भेद चुटेगा तो केसे ? श्रोर यदि.यह भेद नही 
छटा, तो बद्यास्सेश्य का श्रनुभव कंसे होगा ? यत्र-यवि. इन्दिय-च््टिसेही- 
विचार करं तो यह शंका एकाश्क्‌ श्रनुचित भी नदीं जान्‌ पडती | परन्तु ह, गभीर 
विचार करने लगे तो जान पडेगा ङि इष्टय बाछ.विपरयो को देखने का काम खुद्‌- 
खता से-श्रपनी ही मज सेनी क्रिया करती है । पदलते बतला दिया हे किं 
५ चनज्ुः पश्यति रूपा सनता न तु चपा ” (मभा. श्वं. २५१. १७ )-किसी ` 
मी वस्तु को देखने के लिये (श्रौर सुनने श्रदिकेैक्तिये भी) नेत्रो को (देसे दीकानः 
प्रश्ति को भीं) सन की सहायता श्मवद्यक है; यदि मन श्यूस्य दहो, किसी श्रौर- 
विचारमडइव्राहो,तो गरर्खोके चमे धरर ह्र वस्तु भी नहीं चूमती । उग्रव-- 
हार मे होनेवाले इस ्रनुभव पर ध्यान देने से सहज द श्रजुमाचहोतादहेकिनेच 
दि इद्ियो के यह्वस्य रहते हृष भी, सनको यदि उनम सेनिकालेक्ले, तोः 
न्ध्या के विप्योके द्वन्द बाह्यख्शिमे वर्तमान होने पर भी श्रपनेल्िपरे नोने 
के समान र्हैमे। फिर परिणाम यह होगा क्तिमन केवल श्राल्मासे श्रांत श्रारम- 
स्वरूपी ब्रह्मम दी रत ररदेगा, इससे में बह्मात्मेक्य का साक्ञात्कार होमे लगेगा । 
ध्यान क्षे, समाधि से, एकत उपासना से श्रवा अयन्त व्छःविचार कने से, यत 
से यह मानसिक स्थिति जिसश्नो प्राक्त होजाती है, भिर उसकी नजर के श्रागे देश्य ` 
खषिके दन्द या मेद नाचते मले रहा करं पर वह उनधर लापरवा है-उेवरेदेलः 
ही नहीं पडत; ग्रोर उसको श्रदवैत चह्य-स्वरूप्र काश्चापदही श्राप पूणं साक्तात्कार- 
्ोता जाता है । पूर्णं व्रह्यन्नानसेश्नन्तमे परमावधिकी जे यह स्थिति प्राप्त दोती हैः. 
तमे इता, कतेय रौर क्तान का तिहरा भेद श्रांत चरिुरी नदीं रहती, थवाः 
उपास्य प्रौर उपासक छा द्वैत भाव भी नर्हीं वचने पाता । श्रतएव यह श्चवस्था 
श््रार केषां दृसरं को बतलाद्र नह्‌ जा सक्ती; क्याके ञ्य ' दूसर्‌ ` शब्द्‌ का 
उचारण किया, लोदी अ्रवस्था विगड़ी श्नौरं कतिर प्रगटदी दै कि मयुष्य ्रदरैत 
सेतर श्रा जाताहै। श्ौरतो क्या यह कहना भी सुषकल'है कि सके इस 
श्रवस्था का ज्ञान हो गया! क्रो "में कते दी, शरोर से भित्र दोने की भावना 
मनस श्राजतीदै; श्रौर बद्यालमेक्य होने मे यह भावना पूरी वाधक) इसी 
कारण से या्वरक्य ने वृहदारखयक (४.९.११०.२.२७) मेःइ परमावधि कौ 
स्थिति का वसेन यों क्रिया है;ः-“्यच हि दवेतभिव मवति तदितर इतरं पर्यति....- 
जिघ्रति... णोति....विजानाति 1, ..यच्र सस्य सव्रेमात्तेवाभूत तक्कन क पर्भेत्‌ 
,,..जिच्रत्‌....श्टखयाद्‌... विजानीयाच्‌ 1 .. -चिक्तातारमेर केन विजानीयात्‌ । एतावदरे 
खलु श्रष्टतच्निति; इसका भावार्थं यह हे किं ^“ देखनेव्राले (च्छा) शरीर 
देखने का पदार्थं जव त्क वना हशाथ, तव तकत एक दृखरे कों देखता था, सूुघता 
या, सुनता थ! श्र जानता था; परंतु जव सभी श्रात्ममेवःहो यया ( श्रथात्‌ 
अपना दोर परया भेद दी न रह) तव कौन किसको. दंखेमा, सूघेगा, सुनेगा श्रार. 
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जनेगा ? श्ररे ! ज स्वयं ज्ञाता श्रर्थात्‌ जाननेवाला है, उसी को जानेवाला श्रौर 
दूसरा कहा से लागे १ इरः प्रकार सभी श्रात्मभूत या बद्यभूत हो जाने पर 
वहा सीति, शोक ्रथवा सुखनुःखे रादि द्वन्द्व भी रह कहौं सक्ते हें (ईश. ७) ? 
क्यीके जिससे ठरना हे या जिसका शोक करना हे, वह तो श्रपने से--हसम से- 
जदा होना चाहिये, शरोर ब्रह्मासनक्य का अनुभव ष्टो जाने पर इस प्रकार की किसी 
भो भिन्नता को श्रवकाश्त ही नहीं सिलता। इसी दुःख णोक्छ-विरहिल श्चवस्था को 
“ आनन्दमय ‹ नाम दे कर तेत्तिरीय उपनिषद्‌ (२.८ ३.६) मेकहादै कियद 
नन्द दही व्रह्म हे । किन्तु यह वश्न भी गोखद्यहि। क्योकि श्रानन्दं का स्रतु 
भव करनेवाला प्रव रदी करै जाता है ? श्रतएब वुहदारस्यक उपानिपद्‌ (४. ३ 
३२) म कहादहे कि लक्ेक नन्द्‌ को प्रपेत्ता श्रात्मानन्द्‌ दु विलक्षण होता 
हं । यद्य के वणेन मे ^ श्रनन्दः एञ्द्‌ श्राया करता है, उसकी गोणत्ता पर ध्यान 
दे कर श्रन्य स्थाने मे ब्ह्मघेत्ता पुरुप का श्रंतिम वर्णन ( ^ श्रानंद्‌ ” शब्दको 
ग्निकाल चाहर कर ) इतना दी फिया जाता दे कि ° व्रह्म भवति य एवं चेद्‌" (वु. ४. 
४.२९ ) घधवा ^“ ब्रह्य वेद्‌ बद्येव भवति" ( पु. ६. २, ६ )-- जिसने बरह्म को जान 
ष्लिया, चह बह्म ही हो गया । उपनिषद्‌ (ब्रु. २.४. १२; छु. ६१३) म हस स्थिति 
कलिय यहे चान्त दिया गया दै कि नमक की डली जव पानी म घुल जाती है तच 
जिस प्रकार यह भेद नदीं रहता छि इतना भाग खरे पानी का इ श्रौर इतना 
भाग मासूली पानी काहे, उसी प्ररारव्रद्यामैश्य का क्वान हो जाने पर सव नद्य 
मय दहो जाता 1 किन्तु उन श्रीतुकाराम मदाराजने, फि "जिनकी कै निस्य वेदान्त 
वाणी." इस खरे पानी द द्टान्त के बदले गुद का यद्ध मीडा चषटान्त दे कर श्रषने 
अनुभव का वरन किया दै-- 
° गृगे का गुड ` है अगवा, वाहर भातरः एक समान । 
कसक ध्यान करू खाचेवेक ? जल-तरग सेह हम एक ॥ 

इसी ल्तिये का जाता है कि परवद्य ईइंद्विधो को धगोचर श्रौर मन को भी अगस्य 
होने पर मी स्वानुभवगस्य ह श्रथौन्‌ श्रपने-श्रपने श्रलुभव से जाना जाता है । पश्य 
की जिस श्रसेयता का वशेन फिया जाता है वह वाचा ग्रौर केवाली दैती स्थिति 
की; श्रदरैत सा्ताच्छारवाली स्थिति की नहीं । जव तक चह बुद्धि वनीहै किमे 
प्रलग द श्रौर दुनिया श्रलगहै; तव ङ्भ कर्योन किया जाय; ब्मास्िक्य 
का पूरा जान दोना सम्भव नहीं । किन्तु नदी यदि सुद्र को निगल नहीं सकतीं 
--उवक्रो श्रपनेमे जीन नदी कर सकती तो जिस प्रकार सखद गिरकर नदी तद्रूप 
दो जाती हे; उसी प्रकार प्ररद्य मे निमन्न होने से मजुष्य को उसका भ्रनुभव हो 
जाया करता है शरोर उसी एेसी बह्ममय स्थिति हो. जातीं दे कि “ सवेभूतस्य- 
मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि (गी. &. २९)-सार्‌ प्राणी सुभ मदं अर्म 
सव भ द । केन उपनिषद्‌ मे बडी खुशी के साथ परब्र के स्वरूप का विरोधा्भा- 
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सारमक' वर्णन दष श्रर्थं को प्यक्त करने के लिये क्रिया गया छि पूर्णं परब्रह्मका 
-ज्ञान केवल ्रपने श्नुभव पर दौ निर्भर हे । चह वणेन.दस प्रकार है,“ प्रविक्ञातं 
चिज्ञानता विक्ातसविजानताम्‌ * (केन. २. ३}--जो कते हे कि हमे परगरह्यका , 
श्वान हो गया, उन्दं उसका ञान नहीं दुरा है; श्रौर जिन्हे जान ही नदीं प्ता कि 
हमने उसको जान लिया, उर ट वह ज्ञात हुत्रा है। क्योकि जव के्‌ कता 
दै किमैने परमेश्वर को जान कतिया, तव्र उसे मने वइ देत बुद्धि उत्पन्न ह जाती 
हे किमे (जाता) चदाह शरोर ज्सिमे ने जान लिया, वह (जेय) बह्म ्रलगः 
हे; च्रतपूव उसका बह्यासक्यरूपी श्रद्रैती यनु भव उस समय उतना दी कच्चा श्र 
श्रपणं होता है । फलतः उसी ॐ मुँह से सिद्ध होता दै कि कहनेवाल्ते को सच्च बद्ध 
काक्तान हुश्रा नही दै। इसके विपरीत 'स › श्वौर ््रद्यःका देती भेद मिट जाने 
पर ब्रह्मासमेक्प का जव पूरण अ्रनुभव होता है, तव उस्केर्मुहसरे एेसी मापाका 
निकलना दही सम्भव मर्दी रहता कि मेने उवे ( श्रथौत्‌ अपनेसे भिन्न श्रौर 
कुद ) रान ल्लिया + श्रतएव इस स्थिति म, यथौत्‌ जव कोटं ज्ञानी पुरुप यह बत- 
लानि मे श्रसमर्थंदहोताहैषिमे वह्यं को जान गया, तव कहना पठता है कि 
उतेवद्यकाक्तान दहो गया। इसप्रकार हेत का बिलङ्कल लेप हो कर, परवदयमे 
क्लाताका सर्वंधारी जाना, लय पा लेना, विलङुल धुल जाना, श्रथवापएुक्जी हो 
जाना सामास्य सपमे दिख तो दुष्कर प्ता है; परन्तु हमारे शाखकारो ने श्रनुभव 
से निश्चय कियाद किं एकाएक दुर्घट भ्रतीत होनेवाले £ निवोण › रिथति च्रभ्यास 
प्रर वेरग्य से प्रन्त्मे मनुप्य को साध्य दहो सकती है सैँपनरूपी द्वैत भाव इस 
स्थिति इव जाता है, मष्ट हो जात्ता है; श्रतणुत्र कुं लोग शंका किया करते 
कि यह तो किर श्रत्म-नाशका दी एक तरीका है। कन्तु उ्रौही सममे श्राया 
करि यद्यपि इस स्थिति का ग्रनुभन्र करते समय इसका वरन करते नही वनता है, 
परन्तु पधे से उसका स्मरण हो सक्ता है, स्याही उक्त शंका निर्मूल दे जाती 
है > इसकी पेक्ता श्रोर भ ्रधथिक प्रथल्ल प्रमाण साधु-लन्तौ का श्रनुभव है। 
बहुत प्राचीन सिद्ध पुरो के अनुभव की नत्ति पुरानी हें, उन्दं जाने दीजिये; 
पिलकुल ग्रभी के प्रमिद्ध भगवद्धच्छ तुकाराम महाराजने भी इस परमावधि की 
स्थिति का चैन श्रलकारिकूभापामे वदी सूत्री से घन्यतापूज्ैक इस् प्रकार 





कध्यान से ओर्‌ समाधिसे प्राप्त दोनेवाखी श्द्रत कौ जयता अनेदभाव की 
यह जवंस्यो 117०5. "1116 २8 नामक एक प्रकार ऋ रासायनिक वागु को 
सुने से, प्राप्त दयो जाया करती हे । इसी वायु का. " टोफिग मेस” भी कहते दे। 
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9 पप्राथ [श्ा€, 0. ` 94. 298. परन्तु यह नकी भवस्य दं । समाधि 
से जो अवस्था प्राप्त होतः >, =< क-असटी-द । यदी इन दानो मद्व का मेद्‌ 
दे) फिर मा वदां उका उकख दमने इषल्यि क्रिया हे कि दस. कृत्रिम अवस्वाके 


हितत्व के विषय म कुट सी बद्‌ नडं रइ जात्ता। 
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किया हे कि “हमने श्रपनी सत्यु श्रपनी यसो से देख ली, यह भी एक उरसव षो 
"गया । ” स्य्रक्त ्रथवा श्रव्यक्त सगुण नद्य की उपासनासे ध्यानके द्वारा धरि धरे 
` वदृता हु श्रा उपासक श्रन्त मे “रहं बह्यास्मि ' (च. ९. ४. १० )-मे दी नह्य ह- 
की स्थिति मे जा पडंचता है; शरोर बह्यात्मे्य स्थिति का उसे साक्षात्कार षने 
लगता है । किर उसमे वह इतना मन्न हो जाता इ रि इस बात की श्रोर उक्तका 
-्यान भी नहीं जाताक्रि मे श़िसि स्थित्तिम हैँ श्रधवा किलक्रा श्रयुभव कर रहा 
द । इसमे जागृति वनी रहती है, श्रतः दस श्रवस्था को न तो स्वमन कह सक्ते है 
अर न सुपुक्षि; यदि जागत के तो, इसमें वे सव व्यवहार सक जति दकिजो 


` जायत अवस्था सामान्य रीतिसे हुमा करते ह । दसय स्वस, सुपुश्षि ( नीद ) 


-अथवा जागृति--दन तीनो उयावहारिक अवस्थो से व्रिलक्रुल भिचद्रसे चौथी 
श्रथवा तुरीय श्रवस्या शास्र ने कही है; इस स्थिति को प्राक्त करने कै क्लिये पातञ्ज- 
-लयोग कीं र्ट से सुख्य साधन नि्विकर्प समाधि-योग लगाना हे † जिषे दैत 
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का जरा सा मी ल्वल्तेत न्दी रता । श्रौर यदी कारण दै जो गीत ( ६. २०-२३) 


म कहाहे कि इत निर्वि समाधि-योग को श्रभ्ध्रास से प्राद्धकर लनम मनुष्य 


को उकताना नहीं चाहिपरे । यहे जद्धस्मेक्य स्थिति क्तान की पूणवस्था है । 
च्योफि जव सस्वूर्णं जगत्‌ ब्रह्मरूप रथात्‌ एक ही दो चुका, तव गीता के क्तान- 
क्रिवावाल्े इस लक्षण की पूता दे जाती है, फि ^ श्राविमक्तं विभक्तेषु ?--श्रने- 
कश्य की एुक्रता करना चादिप्र-्ौर फिर इस च्रगेकरिप्ठीको भी श्रधिक ज्ञान 
दो नह सकता । हषी प्रकार नाम-स्पसे पर इस श्रत्व का जहौ सनुप्यको 
-ग्रनुभव ह्र कि जन्मःमरण का चकरभी श्रापदहीसे छट जात्ता हे । क्योकि 
जन्म-मरण तो नाम-ख्पमे दी है; ग्रौर यद मनुप्य पड्ँंच जाता दै उन नामरूपा 
सेपरे (गी..२१) 1 इषी सेमहच्माग्रो ने इस स्थितिकानाम्‌ मरणकामरण' 
-रख छोड़ा है । श्रौर दसी कारण से, यावर दत स्थिति को श्र्धतत्व की सीमा 
या पराका्टा कहते हैँ ! यदी जीबन्मुक्तावस्यः ह । पातन्जलयोगसूत्र श्रोर श्चन्य 
-स्थाने' मे भ वर्णन है %ि, दप श्रवस्या मे भ्राकाश-गमरन श्रद्धिकी ङ पपू 
श्रलोकिक सिद्धियौ प्राक्त हो जाती ह ( पग्तन्जलसूत्र ३. १६-५९); च्रोर इन्दो 
को पानेके लिप करितने दी मदुप्य योगाभ्यास की धुन मं लग जाते दै । पर 
भ्योगताचिष्ट-प्रणेता कहते ह कि श्राङाणगमन प्रश्वति सिद्धिर्यो न तो ब्रद्यनिष्ट स्थिति 
का साध्यहेःश्रौर न उसका कोई माग दी; प्रतः जीवन्घुक्त पुरुप इन सिद्धिर्यो को 
-पा लेने का उयोग. नदीं करता शरोर बहुधा उत्तमे ये देखी मी नहीं जाती (देखो 
नयो. ९. ८९ )। इसी कारण इन सिद्धिरयो का उज्ञेव न तो योगवासिष्टमे हीं भ्रोर 
न गीताम द्यीकदींहे। वसिष्टने राम से स्पष्ट कह दियाहै किये चमस्कारतो 
माया के खेल है, ऊद बह्यविया नदीं ह । कदाचित्‌ ये सचे ह, हम यह नदीं कहते | 
-किये रोगे ही नक्षी। जे द्ध; इतनातो नि्विदाद है कि यह ब्रह्मविद्या का विषय 
ननद है ! श्रत्व ये षद्धिथः भितं तोः श्रौर न मिज्ञें तो, इनी परवा न करनी 
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चादि; द्धविचाशाख का कथन है कि इनकी इच्छा थवा श्राणा मीन करकैः 
मनुप्य को बही प्रयत्न करते रहना चाये किं जिसने प्राशिमाच्र मं एक श्रात्मा-- 
वाली परमावधि की बद्यनिष्ट स्थिति भप्त दो जावे। बद्यन्तान श्रात्माकी शुद्ध 
-यचस्था दे; वद ऊं जादू» करामात या तिलस्माती लटका नदीं हे। इस कारण ` 
इन सिद्धियः से--इन चमच्कारो से--त्रह्म्ठान के गोरव का वदना तो दूर किन्तु, 
उसके गरव के--उसकी महत्ता के--ये चमकव्कार प्रमाण भी नही हौ सकते! पक्षी- 
तो पहले भी उडइते थे पर श्रव वेभानोवाल्ते लोग भी च्राकाशमे उद्नेलगे हे; 
1ॐन्तु सि इसी गुण के होने से कों ठनकी गिनती बद्यपेत्ताश्रो सं नहीं करता 
श्रोर तो क्या, जिन पुषा को ये श्राकाश-गमन श्रदि सिद्धिर्यौ प्राक्षहो जावीदह, 
वे मालती-माधव न'टक्बाले श्रघोरघशण्ट के समान कर श्रोर वातकी सीहो खकतेहे। 
बह्म त्मेक्प्रङूप ्रानन्दमय स्थिति का प्रनिवौच्य श्नुभव चरर किसी दूसरेको 
पूर्णतया वत्तललाया नर्द जा सकता । क्योकि जव उसे दूरे को बतलाने लगेगे तव ` 
°यै" वालीद्धेतकी ही मापासेकाम लिना पदेगा; श्रौर दरस द्रैती भाचामें चत 
का समरत च्रनुभव व्यक्त करते ना वनता ! यरतएत्र उपनिषद मे इस परमावधिं 
की स्थिति केजो वन हं, उन्हं मी धुरे श्नौर नोर समभ्तना चाहिये। ्रौरजवः 
ये वर्णन गख हैँ, तव सृष्टि ढी उस्पात्ति एवं रचना समने के लिये घ्रनेक स्थानो - 
पर उपनिग्दे्मजोनिरे देती वणन पाये जते, उन्दे भागो ही मानना चाद्िये 
उदाहरण लीजिग्र, उपनिषदे सें दस्य सुष्टि की उव्वत्ति के पिप्य रेपे वणेन दें 
कि श्रात्मस्वरूपी, शद्ध, निल, सर्वव्याथी चौर अविकारी व्रह्मदी से श्रगे चल कर 
हिरख्व्रगभं नमक्त सगुण पुरुप या श्चाप (पानी) भ्रश्ति खि के व्यक्त पदार्थं 
करमशः निर्थित दुष; ग्रयवा परमेश्वर ने इन नाम-ख्या की रचना करके फिर जीव-- 
स्यसे उनमें प्रते किया (ते. २.६; द. ६. २.३; व्‌. १.४, ७), ठेते सव दैत 
पूणं वर्णन च्रदवैतटश्टि से यथाथ नीं हो सकते । क्पे किः सानगस्य. निग परसेश्वर 
ही जव चारों शरोर भरा हुग्राहै, तवर तात्विक दष्टिसे यहकटनादय निल 
जातादेक्ति कने दृ्तरेकोपेद्ा क्षिया । परन्तु साधारण मनुप्येः को सृष्टिक रचना 
समकादेने के लिय ्प्रावदहारकि अथात्‌ दंत की भापार्हीतो एक साधने, इस 
कारण व्यक्त सषि की श्रांत नामरूप की उद्पत्ति के चरणन उपनिपदामउसखीर्ठेग 
के मिलते हं, जस्रा कि ऊपर एक उदाहरण दिया गयाडे।तो सी उसम ग्हेतका 
तततव वना दीह श्चौर श्रनेक स्थानम कह दियादहेकिडष प्रकार दतीं व्यावहा- 
र्कि भाषा वर्तने पर भी मूलम छ्रैतदीहे। देखिये, श्रव निश्चवद्योचुक्राहै कि 
सूर्यं धरृमता नर्द है, स्थिर है; फिर भी वाल्लचाल मं जित प्रकार यही कटा जाता- 
हे किस निकल आया श्चधवा डव गया; उसी प्रकार यपि एक दी श्रात्म-- 
स्वरूपी परव्रह्म चार श्रेर ध्रखर्ड भरा ह्ुग्रादैश्रोर वह श्रविकार्यं हे, तथापि 
उपनिपठे(ने भी रखी द्यी भाषा के प्रयोग भिलते हं करि * परव्द्य ध ग्यक्त जगत्‌ 
की उत्पत्ति होती)" इसी प्रकार गीता ममी यद्यपि यह कदा गाहे किः 


---------------. - 


श्रध्यात्म । २३५ 


ˆ मरा सच्चा स्वरूप प्रव्यक्त श्रार श्चज टं ` ( गी. ७. २६), तथापि भगवान्‌ ने कहा ` 
ह के म सारे जगत्‌ को उत्पन्न करता ह° (४.६) परन्तु इन वर्णन कैः. 
ससं को चिना समवृ ऊद परिडतत लोग इनको शब्दशः सचा मान केत 
श्रार फिर इन्दे दी सख्य सममः कर यह सिद्धान्त करिया करते हैँ कि दैत श्रथवा- 
विशेष्टद्रंत मतत का उपनिषद मे प्रा्तेपादन है । वे कहते है कि यदि यह मान - 
क्लिया जाय फि पक दौ निर्युख ब्रह्य सैन व्यक्त हो रहा है, तो फिर इसकी उप- 
पत्ति नदीं लगती कि दस प्रविकारी च्य से विकार-रहित नाश्वान्‌ सगुण पदाथ ~ 
केसे निमित हो गये । क्योकि नाम-रूपात्मक सृष्टि को यदि ^मायाः कंते ` 
निगेख व्र से सगुण माया का उत्पन्न होना ही तर्कदृ्टया शक्य नदीं है; इससे 
शरद्वेत-वाद्‌ लंगड़ा दौ जात्ता हं । इससे ते कीं श्रच्छा यह होगा कि सांख्यशाख ` 
के मतानुसार यरक्रति के सदशय नाम रूपास्म5 उप्रक्त खृष्टि के किसी सगु परन्तु व्यक्त 
स्पक्तो निल मान ल्लिया जवै; श्रौर उस व्यक्त रूप के श्रभ्यत्तर मे परह्य को 
दूसरा निट तत्व पेखा प्रोत प्रोत भरा इश्रा रखा जावे, कि फिसी पेच की 
नली म भाष रहती दे (व. ३.७) एर्वे इन दोनो मे वसी ही एकता मानी जावे 
जसी क्तिदादिमिया श्रनार के फल भीतरी दान ऊ साथ रहती है। परन्त॒ 
हमरे मत मे उपनिप्रदो के तात्पर्यं का एसा विचार करना योग्य नहीं है । उपनिषदो 
मे कहीं कटी द्रेती प्रर कहीं कही देसी वणन पाये जाते है, सो इन दो्नोकी 
कदु न छु गुकश्राक्यता करना तो ठीक हे; परन्तु श्रदैत-वाद्‌ को भुल्य समने 
रौर यह मानिने से, फि जव निरयणं द्य सगुण होने लगता तव उतने 
दी सतय के लिय साथिङद्रैत की स्थिति प्राक्तसी हो जाती है, सवं वचनोंकी 
जसी व्यवस्था लगी है, वैसी उ्यवस्था द्वैत पक्त को प्रधान मानने से लगती नहीं 
डे । उदादत्ण लीजिग्रे, इस ८ तत्‌ त्वमसि * बाक्य के पद्‌ का श्रन्वय द्रेती मत्ताजुक्तार ` 
कभी भीः दीक नहीं लगता, तो क्था स अदुचनष्ो द्रत मत-बालो ने ससमफदी 
न्दी पाया ? नदी, समकाजरूरहै, तभीतये इस महावाक्य का जेसा-तेसा श्रथ. 
लगा कर्‌ पने मन को समस्ालेते दै । तत्वा ` को दैतवाले इस प्रकार उल्ल -- 
फाते है--तत्वम्‌-तस्य व्वमू--श्र्थात्‌ उसकात्‌ हे, किजो कोद तुसे भिन्न हेः. . 
तू वदी नहीं है। परन्तु जिषको संस्कृत का थोडा सा भी सान हे, श्रौर जिसकी द्धि ` . 
श्राह मेँ वैध नहीं गहे, वह तुरन्त ता लेगा किं यद खींचा-तानी का श्रं ठीक 
नहीं हे । कैवल्य उपानिषद्‌ (१.१६) मे तौ “स स्यमेव तत्‌” इस प्रकार ^ तत्‌ ' 
प्रौर ° त्वम्‌” छो उलट-पालट कर उक्त महावाक्य के ऋदेतम्रधान होने का दी सिद्धान्त 
दीया ह । श्रव श्चौर क्या वत्तलाय ! समस्त उपनिषदे का बहुत सा भाग निकाल्ल ` 
डाक्ति चिना श्रथवा जान-वृ् छर उस पर दुल च्य किये विना, उपनिषद्‌ शाख मं द्वत 
को दौड श्रार कोड दूसरा रहस्य बतला दना सम्भव ह। नहा ह । परन्तु य वादता 
पेसा है कि जिनका कोटं ओर-छोर दी नही; तो फिर यहा हम इनके पवेशष चचां 
क्यो करं १ जिन्द श्रेत क श्रतिरिक्त श्रन्य मत रुचते हे, वे खुशो स उन्ह स्वाकार 
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कर ल । उन्द रोकता कोन है १ जिन उदार महात्माश्नो ने उपनिषदो म श्रपना यह 
= क्पष्ट धिश्वास वततलाया हे कि ^“ नेष्ट नानास्ति किचन ° ( चू. ४.१६;कट. ४.११) 
दस सखष्टिमे किसी थ प्रकार की भनेकता नहीं हं, जो ऊष हे वह मूल मे सव 
` «° एकमेवाद्वितीयम्‌ 2 { दां. ६. २.२) हे, श्रार जिन्होने श्रागे यह वणेन कियाद 
कि ^“ सत्यो; स श्ल्युमासोति य इह नानेव पश्यति "° जिति इस जगत्‌ मे नान्व देख 
पडता दे, वह जन्म-मरण के चक्र मे फैष्ता हे;-हम नहीं समस्त कि उन महा- 
- भ्मा््रो काश्राशय देत को छोड शरोर भी छिस प्रकार हे सक्रगा। परन्तु रनक 
` यैदिक पालाशो के प्ननेक उपनिषद्‌ होने के कारण जैसे इस शङ्का को थोदी सी 
गजादश्त मिल जाती दे छि कल उपनिषद्‌ का तायं क्याषएुकदी ह; वेचा हाल 
- गीता का नहीं है । जव गीता एक ही प्रन्थ है, तव प्रगट दीह कि उसमे पकी 
.. अकार कै वेदान्त का प्रतिपादन होना चाष्टिये । ओ्रोर जो विचारने. लगे वह्‌ 
कौन सा वेदान्त है, तो यह श्द्वैतप्रधान सिद्धान्त करना पडता है कि “सव सूती 
कानाश द जने पर भी जो एक दी स्थिर रहता है? (मी.८२०) वही यथार्थं 
मे सत्य है एवं देह श्रोर चिश्व मे मिल कर सर्वत्र वही व्याप्ठ दों रहा है ( गी.१३ 
२१ >) । च्योर तो क्या, श्रात्मोपम्य-चुद्धि का जो नतित गीता म वतज्ञाया गा 
उसकी पूरी पूरी उपपत्ति भी श्रदधेत को दद्‌ श्रोर दूक्वरे भरकरार की वेदान्त द््टिसे 
नही लगती है । इससे केषं हमारा यह आश्य न समले कि श्री्कराचार्यके 
समय मे ्रथवा उनङ़े पश्चात्‌ चद्वेत मत को पोपण करनेवाली जितनी युक्तय 
गनिकली हं श्रथवा जितने प्रमाण निकले है, वे सभी यच-यावत्‌ गीताम प्रतिपादित 
` हे । यह तो हम भी मानते किटेत, श्चद्रैत चरर विशिषटद्धेत प्रश्टतति सम्प्रदायो 
की उत्पत्ति होने से पदले दी गीता वन चुकी दै; श्रौर इसी कारण से गीताम 
किसी मी विशेष सम्प्रदाय की युक्ति्यो का समावेश होना सस्मभव नदीं हे। किन्तु इस 
-सम्मति से, यह कहने मे कोद भी वाधा नदीं श्राती कि गीता का वेदान्त मामूली 
~ तोर पर शाङ्कर समस्प्रदाय के ज्ञानानुलार श्दवेती दै- द्रे नहीं । इस प्रकार गीता 
श्रौर श्ताद्कर सम्प्रदाय भ तचत्तान की टष्टि से सामान्य मेलं है सही; पर हमारा 
मत है किं ्ाचार-दष्टि से गीता कर्म-षन्यास की श्रपेत्ता कर्मयोग को श्रधिक महत्व 
देती हे, इस कारण गीत्ता-धरम श्ाङ्कर सम्ध्रदाय से भिन्न हो गाहे 1 इसक्रा विचार 
श्रागे फिया जावेगा । भस्तुत विषग्र तच्वक्तानसम्बधी दै; इसलिये यरद इतना दी 
` कहना दै करि गीता श्रौर श्वाङ्कर सम्प्रदाय मे--दोने म--यह तच्वनतान पक द प्रकार 
काहे श्रथौत्‌ गद्वेती हे। श्रन्य सास्प्रदुयिक भाष्या की श्रपेत्तागीताके शङ्कर भाष्य 
-को जो श्रधिक मद्व्व हो गथा हं, उषका कारण भी यदी हं। 
च्ानच्शि से सारे नाम-रूपो को एक्‌ श्रोर-निकाल देने परएक दी श्रधिकारी ~~ 
--श्रौर निर्युण तत्व स्थिर रह जाता है; श्रतणुच पूणं श्रौर सुच्म विचार करने पर 
श्रद्रत सिद्धान्त को दी स्वीकार करना पड़ता हे । जव इतना सिद्ध दो चुक्रा, तव 
~ -श्देत वेद्रान्त की र्ट चे यह विवे चन करना श्रावग्यक्र हे छिइस प्क निगणः श्रोर 
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अव्यक्त द्रष्य से नाना प्रकार की व्यक्त सगुण खृष्टि कर्योकर उपजी । पहले बतला - 
श्राये दकि सांशो ने तो नियैण पुरुप के साथ दी त्रिगुणास्मक श्रथात्‌ सयुख- 
प्रकृति को श्रनादि श्नौर स्वतन्त्र मान कर, इस प्रन ो हल कर जिया द । किम्तु ~ 
यदि दस प्रकार सगुण प्रकृति को स्वर्तच्र मान तो जगत्‌ के मूलतत्व दो इषु ~ 
जते ह श्रौर देसा करने से उष श्वदरैत मत म बाधा श्राती है कि जिसका उपर 
श्रनेक कारणो के द्वारा पूतया निश्चय कर लिया गया हे । यदि सगुण प्रकृति को - 
स्वतन्त्र नदीं मानते ह तो यह दत्तलते नही वनता कि एक ही मूल निर्गुण द्रष्य - 
मे नानाविध सगुण सि कैम उत्पन्न हो गड । क्योकि सस्कायै-वाद्‌ का सिद्धांत यह - 
है ॐ निगुण स सगुण-ज। कद भी नदीं हं उसत श्रार ऊद--का उपजना शक्य 
नदीं है; प्रोर यह सिद्धति श्रद्ैत-व्रादिर्यो कदी मान्य चुका है इसलिये दोना 
दी श्योर श्रद्चन है 1 फिर यह उलन सुले कैत १ विना श्रदैत को छोडे दी 
निर्गुख बे सणुर की उत्पत्ति होने का मार्ग वतलाना ह श्रौर षरकार्थ-वाद्‌ की दष्टिसे - 
वह तो रका हुश्रा सा ही है । सचा पंच है-देषी वैसी उल मन नही है । श्नोरतो क्य 
कुद लोगे की समम मे, श्रेत सिद्द के मानने यही देती श्रदचनहेजो लवः 
से सुष्य, पेचीदा श्रौर कठिन है । दसी अदचन से चृदक कर वे द्वैत को श्र पीकार कर 
लिया करते हं । किंत श्रटेती परििदते। ने श्रपनी बुद्धि के द्वारा इस विकट श्रड़चमः- 
केफन्दे से कटने केलिये भी एक युक्तिसङ्गत बेजोड मागं ड लिया है । वे कहतेहं 
के सत्कार्य-बाद्‌ श्रधवा गणपरिणाम-वाद्‌ के सिद्धांत का उपश्रोग तब होता है जवः 
कार्य श्रौर कारण, दोनो एकष्य प्रणी के प्रधवापुकूर्द वगके हेतिदेश्रोर इस 
कारण श्दैती वेदान्ती भी इते स्वीकार कर लेग फि सव्य श्चीर निगरण नह्य ते, त्यः 
शरीर सगण माया का उत्पन्न होना शस्य नरी ह। परन्तु यह स्वीङ्काते उस समयकी 
है, जवं कि दोन पदाथ सत्य हो; जहां एक पदाथ सत्य हे पर दूसरा उसका सिषए.. 
दर्य है, वँ सत्कार्य-वाद्‌ का उपयोग नदीं शेता । सांख्य मत-वाले ‹ पुरूष › के 
समान दी श्रकृति" को भी स्वतंत्र शोर सल्य पदाथ मानते हं । यही कारणे जोः 
ये निगुण पुरुप से सगुणं भति की उत्पत्ति का विवेचन सत्काय-वाद्‌ के श्रनुसार 
कर नदीं सकते । किंतु श्रदैत वेदान्त का सिद्धांत यह है क माया श्रनादि बनी. 
रहे, फिर भी वद सदय रीर स्वतन्त्र नदीं हं, वद तो गीता के कथानुसार “ मोह 
५ श्रसान ` श्रथवा ‹ इंदधियो को दिखा देनेवाला दरय › ह इसलिये सत्काय-वाद्‌ , 
` सजो श्राकतेप निष्पन्न इग्रा था, उसका उपयोग श्रेत सिद्धांत के लिये किया ही 
नही जा सकता । बाप से लड़का पदा हो, तो कगे कि वह इसके गुण-परिणाम 
से हश्रा है; परन्तु पिता एक व्यक्ति हं श्रर जव कभा चह वच का, कभी जवानका 
श्रौर कमी बुडदे दरे कास्वीग बनाये इए देख पडता ह, तव हम सदव दखा करत 
कि इस व्यक्ति नं श्रौर इसके श्रनेक स्वगो म गुण परेणामरूपी काय-कारसमाद 
नहीं र्ता । रसे ही जव निश्चित हो जाता हे कि सयं एक ही द, तव पानी म 
खो को दिख देनेवाले उप्तके प्रतिचिम्प्र को इम भम क्ट वते ट श्रार उष 
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. गण-परिणाम से उपजा हुश्रा दूसरा सूर्य नदीं मानते । इसी प्रकार दूरयीन से किसी 
अह के यथार्थं स्वरूप का निश्चय डो जाने पर ज्योतिःशासख स्पष्ट कह देता है ङि 
उस ग्रह का जो स्वरूप निरी रखे. देख पड़ता हे वह, दष्ट की कमजेरी श्चोर 
उसके श्रत्वन्त दूरी पर रहने के कारण, निरा दद्य उष्पन्न हौ गया है ! इससे भगट 
दो गया क्तिको्ह भी वात नेत्र श्रादि द्वियो के प्रसक्त गोचरो जनेसेद्य 
स्वतन्त्र श्यौर सदय वस्तु मानी नदीं जा सक्ती 1 (केर इसी न्याय का श्रार्मश्षाख 
मे उपयोग कर्के यदि यह कतो क्या हानि हे कि, सान-चद्धरुप दरयीन से 
जिसका निश्चय कर किया गया है, वह निर्ण परवद सव्य है; श्रौर ज्ञानहीन 
च्मचन्चु्ो को ज नाम-रूप गोचर होता हे वह इस परवद्ष का काथ नहीं है-बहतो 

. इन्द्रियों की दुवेलता से उपजा हुश्रा निरा अरम थति मोहात्मकत दस्य है । यौ एर 
यह श्र्तेप्‌ दी नदीं फएवता कि निर्गुण से सुख उत्पन्न नष्टं हयो सकता । क्योकि 
दोनो वस्तु एक दी प्रणी की नदीं है; इनमे एक ते क्षस्य हे श्रौर दुसरी है सिद 

- दृश्यः एर्व श्रुभव यह हे कि मूल मे एक दी वस्तु रने पर भी, देखलनेवते पुरुप 
के ट्टि-मेद से, श्त्तान से श्रथच। नजरबन्दी से उष कू दी चस्तु के दद्य बदलते 

ह । उदाहरणार्थ, कानों को सुनार देनेवले शब्द्‌ श्रोर श्ल से दिखा देने- 

--इन्दीं दो गुखो को लीजिये 1 इनमे से काना को जो शष्ठ य्ाकाज सुना 

उसकी सूचमतासिरजच करके श्राधिभोतिक्-श्ाखियो ने पूणंतया सिद कर 
फि "शब्द्‌" यातोवायु की लहरदै या रत्ति । ओर च्व दुचम शोध 

[3 

ने 


मर्कटी सुय-प्रराश के विकार दें श्रषर सूय-प्रफाण स्वय एक प्रकार 
हे। जव कि “गति ' मूलम एकरद है, पर कान उसे शष्ढ श्योर रंसि 
उसी का रङ्गः बतलाती द तव यदि इसी न्याय का उपयोग कदु धिक्‌ व्यापद 
री इन्द्र्यो र्यो के किय किया जावे, तो सभी नाम-र्पो की उत्पत्ति 

द्व खत्कायै-वाद्‌ की खटायता छे विना दी ठीक ठीक उपपत्ति इल प्रकार 
. लगा जा सकती है, किं किसी भी एक श्रविका्यं वस्तु पर मुम्य की भिद मिच्च 
इन्द्रियो श्पनी अपनी श्रोर से शव्द्‌-ल्य श्रादि नेक नाम-हपात्मक गुणे का 
+< ‹ श्रध्यारोपः करके नाना प्रकार के दृश्य उपजाय करती; परंतु कोद श्रावस्यकता 
नहीं दहै किमूलकीएक दी चस्तर्ये ये दृश्य, ये गुण श्रथवा ये नास-रूपदवें 

- दी । ग्रौर इसी श्रथ को सिद्ध करने के ल्ियिरस्सीमे सैका, प्रवा सीप र्चँदी 
. का श्रम हना, या अरँख मं उंगली डालने से एक के दो पदार्थं देख पद्ना श्रथवा 
श्रनेक रमे के च्य दगाने पर एक पदाथे का रंग-विरंगा देख पडना श्रादि श्रनेक 

- दृष्टान्त वेढान्तश्सख म दिये जते र्द। मनुष्य की इन्दिर्या उसते कभी दृट नदीं 
जाती है, इस कारण जगत्‌ के नाम-रूं श्रथवा गुण उस्नक़े नयन-पथ म गोचर तो 

` वश्य दर्भे; परतु यह नहीं कटा जा सकता कि इन्द्रियवान्‌ मनुष्य की दृष्टि 
--- - से जगत्‌. का ज सादेप स्वरूप देख पदता हं; वही इस जगत्‌ के सूल का श्रधात्‌ 


(+ 
८4१ 
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निरपेक द्र नेय स्वरूप दं । सनुण्य की वतमान इंद्वियो की अपेक्ता यदि उसे न्यूना- 
धक इन्द्रृया प्राक्त जर्चे, तो यह्‌ खषटि उसे जसी भ्राज कल्ल देख पड़ती है वैसी 
हीन र्ढीखती रहेगी । रोर यदि यह टीक्‌ दह तो जव कोड पद्ध किट्ा की--देखने 
-चाल्ते मनुष्य की-दंद्धियो कौं च्चपेत्ता न करके बतलाश्रो कि सुष्टिके मूलम जो 
तख ह उसका निलय ्रोर सदय स्वरूप स्या ह, तव यही उत्तर देना पड़ताहेकि 
चह सूलतस्व हं तो नि्ुंण, परन्छु सनुप्य को सगुण दिखाई देता है--यह मयुप्य 
कि इद्वियोका धर्मे, न करि मूलवस्तु का गुण) च्रधिभौतिक शाख से उन्ही बातें 
कीजौँचदोततीहैकरि जे इंदियो रो गोचर हुश्रा करती हे ध्रौर यही कारण है 
करि वहा इस गक प्रश्च होते दी नहीं परन्तु मनुम्य श्रोर उसकी दंदधियों के नष्ट- 
श्राय दो जने से यदह नहीं कद सक्ते किदेश्धरकाभी साया हो जाता है अथा 
मनुप्य का वह्‌ श्रु प्रकार क! देख पड़ता हे इसलिये उसका च्रिकालवाधित, 
निद श्रौर निरपेक्त स्वरूप मी वही दोना चाहिभे । यत्व जिस श्रध्यास शलमें 
यह विचार करना होता हे कि जगत्‌. के यूल से वर्तमान सल का सुल स्वदय क्था 
ड, उसमें मानवी इंद्रियो की सात्तिप च्िष्ोड्‌ देनी पडती हे घ्र जितना हो स 
उतना, दद्धि सै दी श्नन्तिम विचार करना पडता है। देखा करने से इंदियों को गोचरे 
-होनेवाले सभ गुण श्राप ही श्रापदुट जरति चौर यह सिद्धदह्यो जाता हेरिब्रह्य 
का निल स्त्रख्प इंदियातीीत श्र्थात्‌ नियेण पुवं सने श्रेष्ट है 1 परन्तु यव भश्च 
होता है किजो निर्ण दै, उसका वेन करेगा ही कौन, च्नौर किस प्रकार करेगा ? 
दसी लिये श्रेत वेदान्त म यद्‌ सिन्ान्त किया गया है $ परवद्य का अन्तिम शअयोत्‌ 
निरपेक श्चौर निचय स्वस्पनिगुखतो दह हयै, पर अरनिवाच्य भीदहः; थोर इसी निगुंख 
स्वरूपम मञुप्य को श्रपनी इच्दियो के योप सगुण दशय की फलक देख पड़तीः 
हे । श्रव यही किर प्रश्न होता दे कि, निर्गण को सगण करमे री यद शक्ते. द्वियो 
नेपाकर्टोसेली! इस पर ्ष्टेत वेदान्तसाख का यह उत्तर है ऊ सानवीं सताने 
. की गति यदीं तक दै, इसके श्रये उसक्छी युजर नही, इसलिये यह दंदियो का 
` श्रक्तान है श्रौर निश परवद्य मं सूणुख जगत्‌ का दृश्य दंखना यही उसी क्ञान का 
- परिणाम है; थथवा यह इतना दी निश्चित श्रञुमान करके निश्चिन्त दयो जाना पडता 


हे कि द्दियौभी परमेश्वरी खषिकी दी है, इस कारण यह सगुण (यकृति): 


नर्गण परमेश्वर की दी एक ' देवी माया › द (गी. ७. १४) । पाठकाकी समश मे 
-च्रव गीता के इस वसन का तत्वं आ जवेगा, कि केवल इद्धया से देखनेवाल्े 
श्रप्रचुद्ध लोगो को परमेश्वर व्यक्त शोर सगुण टेख पड सद्टी; पर उसका सचा श्चोर 
भ्रष्ठ स्वरूप निरयण है, उसका सान-खषटि से देखने मे ही ज्ञान की परसावधिद(गी 
~७.१४,२४,२९) । इस प्रकार निण्य तो कर दिया कि परमेश्वर मुलमे निगुण दे च्रार 
मनुष्य की दद्वियो को उसीमे सगु सृष्टि का विविध दश्य. देख पड्ताहः फिरभी 


इस वात का थोढा सा खुलासा कर देना श्रावश्यक हे कि उक्त सिद्धान्त म ^ निगुण ` 
आब्द का श्रर्थ क्या सममा जावे ! यद सच. करि हवा की हरो पर शब्द-रूप' 
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श्रादि गुखो काश्रयवासीषीपर र्चोदीका जवर हमारी इदर्यो श्रध्यारोप करती 
ई, तव हवा की लोमे शब्द-ख्प प्रादिके चधवासीपम चांदी केगुख न्दी 
दाते; परन्त ग्रयपि उनम प्रभ्यारोपिति गुण न्ह तथापि यद नहीं कटा जा सक्रता- 
कि उनले भिन्न गुण मूल पदार्थौ मंहेगे द नदीं । क्योकि दम प्रव्यक्त देखते हैः 
कि यद्यपि सीपमे चादीकेगुण नदीं, ताभ चदी कै गुणे के श्रतिरिक्त शरीर 
दूसरे गुण उमे रहते दय है । इसी से अव यरद एुक थोर शं होती है--यदिः 
कटु कि ददिर्यो ने श्रपने च्रक्तान से मूल ब्रह्य पर जिन गुण का धध्यारोप्‌ किया 
धा, वे गुण वद्य नर्दीर्हैः ते क्या च्रर दृसरेगण पण्ये न दग? च्रार यदि 
मानले किदे, तो फिर वह निर्मुण कर्य रहा? छन्तु ऊद यर ्रधेक सूच्म 
विचार कलनेसे क्तात होगा कियद मूलव्रह्यमे इंदिर्यो के दारा श्चध्यारोपितक्छियि 
थे गुर्णो के अ्रतिरिक्त रर दृसदे गुशदो मो, तेम उन्दं मलूर दही केत करं 
सफ ? क्योकि गणको मनुप्य श्रपनी इंद्ियोसे दी तो जानतारै,च्ररजो गरः 
ददिर्यो को श्रगेोचर रहं, वे जने नर्द जते। सारांश, इंदिथो के द्वारा श्रध्यारोषित 
-गुणे। के श्रतिरिक्त परनबद्यम यद्र ङ्द दूसरे गणहा तो उनको जान लेना 
हमारे सामथ्यं चे बाहर्है; यर निन गुणो को जान जेना हमरे कावृर्य नही 
उनको परबह्य मेँ मानना भी न्यावश्यकीदृटिति योग्य नदीं है । श्रतष्व गुणः ` 
ाब्ड्‌का "मनुप्प कर स्तात दहोनेवले गुण श्रथ कर वेदान्ती लोग सिद्धान्त क्रिया 
करते फिब्रद्य 'निगएषडे। नतो श्रद्रैत वेदान्त दी यह कडतादहै शरोर नको 
दूखरा भी कद सरणा कि मूल परव्रद्य-स्वखूपर्मे रा गुण या देसी शाक्ते भरी 
होगी िजे। मलुप्पके लि रत्य है। रिंव्रह्ुना, यह ते पले दी वतला 
दियादहे किवेदान्ती लोम भी ददि के उक्त श्मन्वान श्रयवा माया को उषी मूल 
परबद्य की एक अतक्थं शक्ति कहा करते टे । | 
तरिगणाव्मक माया श्रयवा प्रकृति कोड दूसरी स्वतन्त्र वस्तु नदह; किन्तु 
गक दी गिण नद्य पर मवुप्यको हदि यत्तान ससार दश्योका श्रध्परारोप 
-+ किया कर्ता द 1 इसी मत के ‹ विंवत-वाद्‌ › कहते ह्‌ । श्रद्धे वेदान्त के श्रनुसार 
यह्‌ उपपत्ति इस वात कीं हुई की जत्र निए ब्रह्यएुरु दही मूलतत््वहै, तत्रनाना 
भ्रकार का सगुण जगत्‌ पहले दिखाई केत देने लगा । कणाद्‌-परणीत न्यायशाख मे ` 
श्रसंख्य परमाणु जगत्‌ के मूल कारण माने गमे हें श्रोर नेय्यायिक इन परमाणश्रो 
को सत्य मानते । इसकिये उन्दने निश्चय फिया द्द र्ट इन त्रस्य परमा- 
गुश्रोकारसयेगद्ोने लगा, वर्हे सषि के श्रनेक पदाथ वनने लगते टु। परमा- 
युरो के सयोगकाभश्रारम्भमदहोने पर इस मतसे सृष्टि का निमाख॒ होता हे इस- 
~ लिये इसको “श्रारम्भ-वाद्‌ › कडते ह । परम्वु नेययिको के श्रष्य परमण्ुश्रा 
छ मत को साह्य मागैवाले नर्द मानते; वै कहते ई कि जडख्ष्टि का मूल कारण 
"एक, सत्य श्र प्रि ;खात्मक अरति" दी है, टवं इस चरियुखादमक प्रकृति के गुखो के- 
~ -शिकास से श्रयवा परिणाम से ष्यक्त षटि श्रनयी ह । दस मन्त को शुणप्रिणाम-वाद्‌ः 


^~: --- ~ ---------------- 
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चभेसेषहीहुया दैः श्रौर वेकान्तसूत्रे (२.१, ९७) मं दादत्तचणाच्ार्य ने उक्त 
-नचनो का देषा दी त्रय किया है! छन्तु जिन्‌ लेभे च्छो ' इत्‌ › श्रथना ‹ खः क 
शब्द्‌ यमन य श्रये (ऊपर वतलाये हुए श्रौ से हि दूतस चरथ) सम्मदं द श्ये 
सेल देख पट्तेपरसी सदवरटनेवाला प्रग्र शिलाउ-वे उच श्य परवद्चक्छो द्य 
सत्‌ य सत्य छते करिजो कभी नदं दमुददा भौर नाय-सदा्सकत सायास्े 
श्रत्‌ खाली द्रव्य श्रथाद्‌ विनाशः कड्तेहं। उदरस्थे, दष्डेय्य द वन 
स्या ग्राहं नि“ सदव ससतरेदमप्र घ्रासीत्‌ कथसतः सजे ८ एटक्ञे यह 
खारा जगन्‌ सत्‌ (व्रह्म) था, जे घ्रद्त्‌ ह यानी नर्द उत्तप्त सत्‌ सामी ज 


= य 5 पे डः ^ ः धि म 
च्लि द-प जृ ङ्स उवयन्न हत्या (खा. ६,२.९२ 9) ए्निर्सी ष्ट्य 
ऊ लिये ष स्थान ६, + ततः णच्द्र 
ठः [तर्य षएक्ध स्थन पर्‌ परच्यर्ठ अश्र उ ^ रर ट्‌ प्ट 
ह १ ५५ त्न [व एसन्रघ्य त (म +न <+ 
ग्रयुच्त्ड्ुत्रा ई दु ३.५३. ९) -। एकरद परमद्य को सद्भि सयय शर सर्धाय 
# ४ क 


र< 2 सत्‌ १ ~+. ~~ मरम 8) उत्‌ ~= ~~~ वृर ~= 
पयुक् खदर्‌ !ङ्त्‌ ` स॑ एकत दह्ट' अदत्‌" या परस्पर-ादर्स्ू सास दय स्फ यह यदुषद स 


प 
{> पर शी निदः शय्श-वाद सक्थ 
दा दप्य पर्‌ सा न्रा श्यदु-चाद्‌ सदलःर्‌ स उट 
= 


श्रङुह्लार देर द्थ्वाव्र (२. १६--१८>) म कड दिवाहं क्ति एश्वदछ खत्‌ घ्यर्‌ 
^, ५ ६ ~ ---९. + वाच्‌ म म 
प्रादेनत्छी द, एद नाम-ङ्व चदद्‌ श्यद्‌ चशतत्च्‌ ६; प्र सद्बन्दद्दूद्ाः खम सी 
त (> क =+ ८ = ₹ परय 
वादी स्वदे । फिर मी द्यम सृष्टिक ^सत्‌? कह कर परट्यको 'च्रसद्‌' या 


~ = तधेन्विरीयददयददाद् {मे 
^ त्यद्‌ ( दह्~पर्‌ दा) करने की सेत्तिरीयोपरलेयदु कार्ल उद एुरायी परमाप 
६ 





0 
किये तीन्यं भिद क्र खत म्द; चोर इस 
समै गीवा स कूद क्रि“ सदसचादनर्न ो (२. €. १६ )--सत्‌ नरै पर- 
भं 


न [१ ४५ 

दद्य छर्‌ चरत्‌ प्र्थात्‌ दसय दृष्टि, दोकसंदी दर! थापि जव कि १4.८१ पण 
[२ ौ ध 

योग दा पादेप, वथ उदद्य ध्याय क चरन्त ल श्तष्टयं [अन्या इ 3 दस 


निस स्म दमयोः क्ता ९ ने 2 ४ स्‌ > 
प्र चन्दा सम्पि कर्मयादन् दु समयन दृत्षा &; (ॐ तत्तद्‌ क ` स्त्व 





५ 
॥ 


न > त-भेद रम. ८ 
त्रेन अन्धका मे मी, इव विषयरसे मत-मभेदद्ेकरि 


धूयरल्नशाच्च-वाल अपर 1 
122} अवाति दन्‌ खट्द-जग्रत्‌ ॐ ददेय (साया ) के क्वि उवयुक्त दौ अधवा वरस्व 
तलस्य (त्र्य) के लिय | कान्द दद्य क्म खत समक्ष कर {1621 ) वस्तुत्तत्व को अवि- 
न्धी सानतादै! पर देकर गीर धीन प्रदति द्ध्य को घसत (0117621 ) सभन कर 
न्रस्वुततव क सत (7621 ) कते दं । 


णव्द का श्रथ लोक्तिक टट से मला रथात्‌ सदुङद्धिसे किया हुश्रा अथवा वह्‌ कम 

[4 = ( 

है फ जिलकः अच्च पल सिलला इः; च्रेर तत्‌ काथं पेदकाया फलाश् कोड्‌ 
[98 ( 


[अव 


डे ८ देखो श्रगलः प्रकर ५ व्रद्यनिः = 
टे, ( देख श्रगला प्रष्स्ख >), अतः इस न््धनिर्दे्त का यह 
मल द्यं स द = य) {खि 
ल श्रथ स सहजं हा "नप्यलल दता इ । ॐ तत्लत्‌, नाच नत्त, साचदानन्द्‌) अर 
+ 


9 


कर किया ह्र कन ह 1 संकल्प रे जिसे "सतः कदा ठे वहं दट्य यष्टि यानी स्मह 
कसं 


सव्यस्य सत्यं के श्तिरिक्त श्नौरं मी ऊद चद्यनिर्देए उपनिषदं सें ह; परन्तु उनके 
य्ह दरलक्िये नही बतलाया क नीता का श्रध समसने से उनका उप- 


योरा नटीं हे । 
जगत्‌, जीव प्रौर परसेश्वर ( परमाव्मा ) के परस्पर सस्बध का दख प्रकार 


ननेखय हौ जाने पर, गीता म भगवान्‌ नेजो काहे फि “जीवसेदयदीर्ध्र 
गीता. १९. ७) चरर “मदही एक (च्रश "से खरे जगत्‌मे व्य ह्रु 
( गौ. १०. ४२ एवे वादचयखन्चार्य ने भी वेदान्त (२.३.४३; ४. ४. १६) 
चात कदी हे--स्रथवः पुरपसूक्त चै जो “पादोऽस्य दिश्वा भूतानि त्रिरादस्या-. 
*” यह वणन हे उफ "पादः या " चश्च ` शब्द्‌ के श्रध का लिय 
हजदहीदहो जता दहै) परमेन्वर वा परमात्मा यद्यपि स्वैवप्रापी हे, तथापि 
ह प्नेरवयय चरर नाम-रूप-रादेत उं; तपूव उसे काट नदीं खकते ( अश्च ). 
रोर उसमे विकार भी नदीं होतः (श्रविकार्य); शरोर इसलिये उस ्रलग श्रलग ` 
विभाग या इकडे वदीं द्ये सक्ते ( गी. २. २९ ) } सतव जो परत्रह्म सवनतासे 
अकेला दी चर ओर व्याप्त ह, उसका योर मङुप्य के रीर म निवास करनेवाले 
्रात्ना का भेदु बत्तलाने के लिये यद्यपि व्यवहर मेदेता कहना प्डताहं किः 
“ शरीर अ्रात्सा ` परच्रह्य कारी शरश ` हे; तथापि “शक्लः या ^ भाम ` शवः 
काञ्मथ^काट कर ग्रलगकिया हुश्रा टुकड़ा या अनार के श्रेक ठानामेसे 
प्क दाना? नहींहे; कम्बु तास्विकत दृष्टि सरे उसका अथं यह समसना चाहिये, 
कि जते वर के भीतर का च्राकाश श्रार्‌ घडे का काश (मठाकान्त श्रौर घटाकाश) 
पक दी सदैव्यापी द्याकषश्का 'द्रेशः यः भागदहे इषी प्रकार ‹ रीर यात्मा * 
भी परब्रह्म कर शरश है ( श्रखतविन्दूषनिपन्र्‌ १६ देखो) । सांख्य-वादियों की प्रकृतिः 
शरोर देकल ॐ जड्द्रेत में साना गया एकत वस्ठुतत्व ये थी इसी प्रकार सत्य निर्य 
परमात्मा के सयु श्रर्थात्‌ स्यादित चश है । अधिक क्या करट; श्चाधिभोतिकः 
स्ख की अखाली से तो यदी मालुम दत्ता है, फ जो कुक व्यक्त या अभ्यक्तं मूल 
तच्च है (कतिर चाहे वह श्राकाशवत. कितना मी व्यापकं हो), वह सव स्थलः 
रौर काल से वद्ध वल नाम-रूप श्रतएच मयां दित श्रोर नाशवाच्‌ है 1 यहः वातत 
सचे कि उन तच्चा की व्यापकता भर के किये उतना द परबद्य उनसे आराच्खादित 
हे; परन्तु परवल्म उन तरो से मयांद्ित न हो कर उन सव में च्रोत परोत भरा 
इया ह श्रौर इसके रतिरिति न जनि वह फितना बादर हे, जिसका ऊद पता 
नहीं परमेश्वर की भ्यापकता दृश्य सुष्टि के बाहर कितनी हे, वह वतालने के किये: 


| & 4 ५ 
31 म॑ १) ॥ 
1) ९ 

< 


41 
५ % ध | 


| 


~ ---------------~~--~- ~ 


अध्यात्म] २८७. 


यद्यपि “नेपा ` शब्द्‌ का उपयोग घुरुयदक्त मै किया गया है, तथापि उलकाः चथ 
श्रनन्त "दी दृह । वस्तुतः देखा जाय तो देश्व शरोर काल, माप श्नौर तौलया 
सख्या दला सेव नाम-रूप के ही यकार है; शरोर यष्ट बतला चुके हे, फि परत्रद्य 
इन सत्र गाल-र्दी के परे ह । इसी लिये उपनिषदे ने व्रद्य-स्वल्प के पेचे दैन 
पाये जलति है, जिस नास.रूपात्मक ^ कमल ° से खव छ चशवित दै, उस "काल? 
को भ। यस्तनवाला या पचा जानेवाला जो त्वं हँ, वदी परबरद्ध हे (मे. ६. १९) 
श्रार “न सद्धासयतते सून शशांक न पात्रकः-- परमेश्वर को म्रकाशित करनेवाला 
सये, चन्द्रः यि इल्यण्दिक्ा के समान कोष प्रकाशक साधन नदीं है, किन्तु बह 
स्वयं अरन्ित टै--दस्यादि प्रकारके जो वन उपनिपते श्रौर गतास हेउनक्षा 
मी अर्थ वीह (गी. १९. ३; कठ. ९. १९, अ. ६.१४) । सूध-चन्द्र-तारागण 
सभा नामरूपात्मकं विनाशी पदाथ दं । जित ‹ ज्वात्तिपां ज्योतिः ` (भी. १३ 
१७; दुह. ४. ४. १६) कहते टं, वह स्वयंप्रकाश दौर जानसय च्य इन लवंफे 
परे श्रनन्त भरा ह्या है; उत दूरे प्रकाशक पदाथा की शपे नदी है श्रर उप- 
निपदो येते स्पष्ट कडा हे ऊ सू्-चन्द्र ्रादिकोजो प्रकाश प्राक्च है; वह भी उसी 
स्वयेपरका गहसे दी भिदाहे ९ सुं. २.२.१०) । श्राधिमैग्तिक शाखो छी युक्तयो 
से इन्दिय"गोचर हयोनेवाले श्रतिसूच्म या श्रव्यन्त दूर का कोद पदार्थं लीनजिये-ये . 
सव पदार्थ दिक्ाल श्दि नियो की कद यपे है, श्रतएव उल लवश्च 'जगव्‌' 
दीसदोतादै। सया परमेश्वर उन सव पदाथोंमें रह कए भी उनले निराला 
प्रोर उनति रदी अथिक्र व्यापक तथा नमस्यो के जाल से स्वतन्ल है; यततएव्र 
केवल नाम-ख्ये का ह विचार करनेवाले श्रधिभैतिक शख की जुक्ति्यो या 
साधन वर्वमान दश्चा से चाहे सौराने श्रधिक सुद्म शमर प्रगल्म हो जत्र, तथापि 
सृष्टि के सूत ^ श्रत्त तरव ° का उनप्ति पता लगना सम्भव नहीं । उ द्निनान्ती, अवि- 
कार्य श्रौर श्रष्धत तस्व को केवल श्रथ्यात्मशाख के ानममे षे दी दुटुना चाद्ठिये } 
यैः तक श्रध्याव्मश्चाख्च के जो मुख्य सुय सिद्धान्त बतल्ाये गंये श्र शासय 
रीति से उनक्ली जो संरिक्च उपपत्ति बतला गदं, उनसे दन बाता का स्प्टीकारणदहय 
जायगा, कि परमेश्वर के सारे नाम-खपारमक व्यक्त स्वरूप केवल मायिकत गोर छनि हें 
तथा इनकी श्रपेक्ता उनक्रा श्न्यक्त स्वख्प प्रष्ठ ह, उसंम भाजा ने(ख अथाप्तूनामः 
-रहित दै वह सतवसे श्रेष्टे; श्रार गीताम बतलाया गया ह कं अयान 
ने्मण ह सगुण सा मालूम होता हे । परन्तु हन सिद्धान्ता का कंवल शब्दा स भ्रात 
करने का कार्यं कोद भो मनुष्य कर सङ्केगा जन्ति सुद्व सं हमारे सप्रनि चर्‌ ररा 
चछा कुद ज्ञान होगया है--दसमे ऊढ विशेषता नर्हा हं । विशपता तो इस बत्ति मं 
है, कि ये सारे सिद्धान्त उदधि मेँ श्रा जर्धि, मनसे प्रतिनिस्वित दयो जावे, हदय मे 
जम जवि शरोर नस नस में समा जवे; इतना होने पर परमेश्वर के स्वरूप कां इस 
श्रकार पूरी पचान हो जावे कि एक दौ परब्रह्म सव प्रणेयो मस्य ह्र्‌ , 
उखी भाव से सकट के समय भी पुरी समता सें बताव करने का भरचल स्वमाक्‌ 
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( वासनास्प ह दुद ) छर श्ट आचरण, इन तीच छुद्ध दातो का समन्त किया 
ज्वा) वडा दिष्य । 
वाह { !› छट हु 
वार क्तिर्‌ सवं 
परन्तु अलया 15 उपर कड श्रे ह स 
दो गवा हो, वदी सच्चा श्रास्सनिि हे रौर उसी क्रो शाक्ते मिलती 
व चाहे वह कैष्ठा हीः बहुश्रृत चोर छद्धिनाच्‌ क्योन दो । उपनि- 
पद स्पट कष्या है कि“ लायमार्मा भरवचनेन लभ्यो न सेधया बहुना श्रुतैव? 
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(क.२.२२द्ु.२.२.३); छोर दषी प्रकार वुकाराप्र महाराज भी कहते द 
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"यष्ट्‌तु पडि ह्ण ते च एुदख-क था केण; परन्ड तू यद्र नरह जान सकता क 
मः फन द्र"! ढे सिये, हमर खान्‌ करिदमा संचित है । ' मक्ति पद्धती ट # 


ओ नि 


--ये रशब्ड्‌ खटञ ही हमः से निकल्न पडते दं ! मानो यह्‌ सुत्त स्स 
कोद भिद्र वस्तुदटै! बह्व द्र ऋत्माद्धी एकता का क्न होने ङे पले च्छा परैर 
दस्य जनद्‌ भद्‌ था सदी हमारे श्ध्यात्सश्चाद्ध ने निशित करकेरखाहे, कि 
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अध्यात्स। २८६ 


जव व्रह्महत्मक्य का परा कान स्च जाता हे तत्र ्रालनाव्रह्य ङ्न निल अता, खार 
-अद्यन्तानी युप घ्रापदही व्द्मर्र्दो जाता हे; इस घ्राध्यास्मिक ्वस्पाकोही 
“ ्र्धनिखीख : मोद कहते द; चह व्रह्यनिवस सकी ति करिखी सले दिया नहीं 
जाता, यद्‌ कर्द दूसरे स्थान से आता नङ, या दसी प्रक्षि के ल्मे छिस भ्रन्य 

कय जाने खी मी्रावटयकका नद्धं) पृं छत्पद्तान जव छर जह दोसा, उसी 
सेर स श्यर उसी स्थात पर सोक घतदहुश्ा हे; समाक मप स इदस कग सरूले 
-चु्टावस्था इ; वह द मियदी स्वतम्न्न पस्तु या स्यल नष्ट । श्लिवगीता (१३.२२ 
यह्‌ होक ठे-- 


< 


= 
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सच्चस्य न हि वाखे(-ऽस्वि च प्रासास्तरमेय डा श 
स्मज्ञानट्धद्यग्रन्थिनाशो सत्त इति स्तः ॥ 

श्र्धात्‌ “ लर्‌ छद पी दस्छु नही क्िजे किसी एष स्थानन्र सखी, ्रथ्वा 

यद्‌ खी नहीं कि उख भाश्च फे लि फिली दृश्तरे सौव या प्रद कोः जादा पडे। 


चान्तव स ह्रवकी श्रज्ञानयन्थि के नासतो जानेको ही मोद कृषते द “। 
इसी प्रकार श्चध्य्रास्सवाख स निम्यन्न हेनेवाला यही यर्थ भगव्रह्रीता ॐ “भिता 
दनि अखं यतते व्रिदितास्यनाद्‌ » ( गी. ९. २३ )--जिन्द पणं चराद्य हुप्रा 
दे उन्दै ्रह्नि्दररूपी सोक शप दी छाप प्राक्त हो जताः तथा यः सदा 
खक एव सः *› (गी. ५.२८) इन च्छो भै वसित है; नौर ^ रद्ध येद चव 
भवति जिसने ब्रह्य को जाना, वद्‌ चह ष्टी हो जता (खं. ३. २. ९) इत्यष्दि 
उयतिपदू-वाक्प ने मी यदी आर्थं वरद्ति है 1 सुप्य फे च्ास्ता की द्ान-ब्शिसेजो 
वयह पृणाचसखा होती दै च्ी के ' व्रह्मभूत' (यी. १८. ९४) या "ब्राह्री स्विततिः 
= = ल स ् 


कहते हे (यी. २.७२); श्नोर स्िथतप्रह् (गी. २. ५-७२ ), सक्तिताग ( गी. 
१२. १३-२०), या च्चिएखावीव ८ गी. १४. २२-२७) पुरौ के विपच म मग 
य वस प 
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र्ता मजो दयेन, चेसी दसी ्यरस्थाङेडईं) यद्र नडा समरूला याहः 
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-कि जेषे साल्य-वादी ‹ त्रियुणएातीत ' पड द घरकति श्रौर इुरूप दौचः छो स्वतस्त्र मान 


ढर्‌ युय के छेत्रद्पन या ‹कैदल्यः को मोच सासवे दहै, देखा दी सोक गीताको 


4 


भी सम्पत दै; कष्ट मीताका श्रभिप्राण यह्‌ है, क्रि छध्प्रास्मष्स स कड गह 
-ताद्यी श्रदस्थाः “ अहु ह्यास्य महर (वु. ५.४.१० )-कसीतो 
मक्ति-वार्गं से, कमी विच-निरेधरूप पादश्च योगमा स, श्वर कमी गुखायु-विवे- 
उनस्प् दद्यां सेमी प्र्धष्टती ह। इन सार्गासं अध्यात्सदेकार्‌ केवल 
बुद्धिगस्य मार्थं हे, इसल्लिपरे गीता स कदा हे करि खामास्य सजुष्या क एरमेश्वरस्वर्प 
का तान हेलि के द्विपे मत्त द्य सुगम खाधनदहे । इयं छान रा पवस्तादपूक 
विचार दने खाये चल करं वैरद्ये अशरण म फिया है। साधन छु मी हाः इतना 
चात तो निर्विवादे, कि बह्यल्मिस्य का अधात्‌ सचे परयश्वर्-स्वस्पे का सान 
दोना, खव प्राशिर्यो्ने पक्र दी सात्मा पहचानना, अरर उद्ना भविक ध्रडुलार्‌ ` 
वर्तव कस्याद्य अध्ण्रारम्यान की परमद्ध्विदे;ः त्था यह वस्था जघ प्राक्त 


[प = ८ 
गदा ज्य बही पुहष धन्य तथा छृत्तक्ुस्य हता ह । यह परते ही दत्ला सुक ह 
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क्त कदल इगन्द्रय-सुसख पश्यम्मा खर सुप्य कषक ससान) इखलिये 
मयुप्य-जन्न की सायक्रता अधवा सचनुध्य का सनुप््रता ज्ञान-प्रष्ठिदीमेरे) सत्र 
श्रादि्यो के विषय से कनया वाचा सन से कदेव एसी दी साम्चघुद्धि रश करं पने सव- 
कना का कृते रटना द्व नेत्यसुक्तास्था, पुखं याग या सिद्धाच्स्था ह| इसः 
श्रवस्थाके डो वर्सन गीता मे है, इनमन से वारह्वं श्रध्यायवाले मक्तिमाय्‌ पुहप 
के वरन पर टीका करते हुए कानेश्वर सहाराज+ ने अनेक दान्त दे कर वरह्यभूत. 
युरप की सान्याचस्था क्रा प्रत्यन्त सनोहर खर चठ्कीलः निख्परख्‌ फिवा है; चौर यह 
कहने स कोद ठञे न्दी. कि इस निखूप्णमे गीता के चारौ स्थानों मने विति 
व्राछी अवस्था का सार श्रा सया डे; यथाः--'“ हे पाथं ! जिसमे हदय म विष. 
सताकानान त्क नींद, जो शुश्रौर सित्र दोन को खमान दी मानता है; 

अथवा दे पार्डव { दीपक के समानजो दरस त्रात करा भेद्‌-भाव नदीं जानता, कति. 
यह मरा घर हं इसलियं यहा भका करः श्रौर बह पराया घर है इसलिये वर्ह 

अधरा करू; वीज वोनेदाले पर रौर पेड च्छो कारनेवादे परं मी यत्त जेषे ससभावसेः 
छया करता ईह; `` इत्यादि (इहा. १२. १८) । इसी प्रकार “ पृध्यी ऊ समान वह इस 


वात काद्‌ वज्ज जानता छि उत्तम का मरह करना चाहिये रार्‌ प्रघम का 
त्याग करन्‌। चाहिभरै; : एालु प्राण इष वात को नहीं सोच ककि राजाकेष्यरीर्‌ 


को चलाऊं शर रद्क के णसैर को गिरा; जेते जल चह भेद नही करता किगोकी 

चपा बुरा जोर व्याघ्रके सिते विष वन कर उसका नाश कर; चैते दी सव प्राशिर्यो ˆ 
के विपय सं जेलकी एक खी मित्रचाष्ै; जो स्वर्यं कपाकी सूचिहे, श्रोरयो श्मेःश्चोर 

भ्मेरा' का उ्थवद।र नदीं जानता । चर जिते सुख-दुःखख का भान भी नहीं होता । 
इत्यादि ( छा. १२. १३) । च्ध्यात्सयेया सेजोक्ु ग्रन्ते प्राक्च करनादेः 

चह यहीं इ । 

उपद्ुक्त विवेचन से विदित होगा, कि सारे मोक्तधमं के मूलच अध्यात्म. 
ततान की परम्परा हमारे य्ह उपनिषदे से लया कर सनेश्वर, तकाराम, रामदास, 

कर्वरा सूरदास, तुलकखादासः द्र्यादि श्राघुनिकू साधु पुदर्षो तक ।केष्ठ प्रकार 
श्रग्प्राहत चली श्रा रहीं हे । परन्तु उपनिषदो के भी पहले यानी श्रव्यन्त भाचीनः 
कालर्यदीदमरिदेशर्मे इस च्वान का दुर्भाव इश्रा था, प्रर तवसे क्रमक्रम 
से-श्ागे उपनिपर्दू के विचारो की उन्नदति होती चली गर्दै 1 यदह वात पा्कोषछोमली 
भात्ति समस्ता देने के लिये चऋग्ेद का एक प्रसिद्ध सूक्त चापान्तर सहेत यद्वा न्त 
में दिया गया दहै, जो कि उपनिपदान्तर्म॑त बद्यविया का च्राधारस्तम्मडे। खष्टिष्े. 
त्रगम्य्‌ सूलतच्व श्रार उससे विविध दशय खष्टि कीं उप्पत्ति के विय मं जसं विचार 

इस सूक्तम प्रदर्छित किये गये दै तैसे प्रगल्म, स्वतन्त्र श्रौर मूल तक छी खोज 
करनेवाले तखन्तान के मार्मिक विचार श्चन्य किसी भी धर्म कै मूलयन्थसे दिवाद्‌ 





* श्ानेश्वर मदाराज के श्ञानेश्वर' प्रन्य छा हिन्दी अनुवाद श्रीयत रघुनाथ माधव 
भमा, वी. ए. खव जज, नागपुर, ने किया हे; भौर वद ग्रन्थ उन्दी से मिठ कता इ ¢. 


श्मध्यात्म। ` २५६ 


टौ देते । इतना दी नही; किन्त देसे जध्यार्म-विचासँ से परिपू नौर इतना 
चीन लेख जी श्रव तक करं उपलब्ध नहीं हु्रा है । इसि श्रनेक पश्चिमी 
ञिति ने धार्मिक इतिदाच कीट्शिसेभी इस सूक्त को र्यत सहचर जान कर 
स्ाश्चय-चकिति हो श्रपनी घ्रपनी भाषाथ मे दलका घनुवाद चह {दिखलाने के 
लिभे किया है, कि सुप्य के मन वी प्घ्त्ि इस नाणएवाय्‌ चौर नाम-रूपारमक दि 
के परे नित्य यर यचिन्लवद्य-शक्तिकः थोर उटज दके सुक जाया करद्ी हे। 
यह्‌ ऋग्वेदं कं दवं मडल का १२९ सूक्त हे; गोर्‌ इसके परारस्मिक श्डसे इसे 
“ नारदीय सूक्त" कते दु । यदी सक्त तेत्तिरीय व्द्यण (२.८. ६) मेक्तिया .-. 
गधा हं श्रार सहाभारतान्तगेत्त नारायखीय या आागतत-धर्ममें इसी सूक्त के ्राधार 
पर यह वात बतला यद्र है मि भगवनाद्‌ की इच्छा से परक्ञे पहल सशि केसे 
उत्पन्न ददं ( मभा. शां. ३४२. ८ >) । सदौनुक्रमखि्ठा के श्रलुखार इस सूक्त का 
धट्पि परमेष्टि प्रजापति हं प्रर देवता परम्पस्माहे, तथा इससे न्रिष्टप त्त के यानी 
ग्यारह श्रद्धरा के चारं चरणे की सात चचार ह । ‹ सत्‌ ` ओर ^ अखत्‌.› शब्द - 
केदोदो श्रथंदहोते हँ; प्रतएव ख्ष्टिकेबरुलद्रव्यको^सखत्‌' कहने के विपय म उप- 
निपःकार के जिस मतभेदं का उल्लेख पद्ल दम इस प्रकरण मे कर चु है; वदी 
मतभेदं ऋग्वेद मे भी पाया जाता है। उदाहरणाय, इक सूल कारणके विषयमे 
कीं तो यह कहा हे फि “ एकं स्पा बहुधा वदन्ति ( ऋ. १. १६६. ४६) 
प्रथवा ^ वुक्‌ सन्तं वहुधा कर्षयन्ति ` (चछ. १. ११४. ५)-- वह एकश्चार सत्‌ 
यानी सदेव स्थिर र्दनेवाला है, परन्तु उसी को लोग अनेक नमसे पुकारते हः 
शरोर कीं क्ट इसक्रे चिर यह भी कहा हे कि ¢ देवानां पुष्थं॑युगेऽपतः सद्‌- 
जायत्त 2 ( च्छ. १०. ७२. ७ )-देवत््रो के भी पले प्रसत्‌ से च्रधोव्‌ च्रव्यक्त ` 
सत्‌ ` यर्थात्‌ व्यक्त खष्टि उत्पन्न हु । इसके अतिरिक्त, किसी न किसी एक 
दृश्य तस्व से सषि की उत्पत्ति दोतेके विपये चथ््वेददीमे सिने भित्र अनेक 
वरून पाये जाते ह; जसे सि के आरम्भ मे सूल दिरस्यगम था, अषु च्रार ख्त्यु 
दोनो उसकीदी चयाहे, रर ्रगेउघीसेसारी सृष्टि निमित इदे हं (ऋ. 9०; 
१२१. १, २); पहले बिराद्रूपी पुरुष था, श्रौर उससे यज के द्वारा सारी खट 
उत्पन्न हु ८ ऋ. १०.६०); पहले पानी (श्राप ) था, उसमे प्रजापति उत्पन्न हु्रा 
(ऋ. १०. ७२. ६; १०. ८२. ६9); ऋत श्र।र सत्य पहल उत्पन्न दुष, फर रान्न | 
८ अन्धक्रार ), श्रौर उसके वाद सखद (पानी), संवत्सर इस्यष्दि उत्पत हुए ( ऋ. 
१०, १६०. १ ) । ऋग्बेद्‌ मे वणित इन्दी मूल दष्याका याग अन्यान्य स्थनाम 
इख प्रकार उक्घेख किया गया हे, जे्ठ;-(१) जल का, तेतिरीय बाद्यख म (अपो 
वा इदमग्रे सलिलमासात्‌ `--यह सव पहले पतला पानी था (ते. चा. १.१. 
. ); (२) श्रत्‌ का, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे ‹ असदा इदमय्न श्रासीत्‌--यह 
पटले श्रसत्‌ था (ते.२.७)ः (२) सत्‌का, छादोग्य म ^ सदेव सेम्येदमथ्र ्प्रीत्‌ 
--यह सव प्ले सत्‌ ही था ( च. ६. २.) अथवा (४) श्राकाश का, * आकाशः 


* आ 41 


4 


५२ गीतारस्य थवः कर्मयोगशाख 1 


के 


परायणम्‌ -श्रङ्शहासवक्रासूलदं ( १,१५.९ ) (५) खलु का, वहदारख्यक 
ख ‹ नयेद्‌ ऋचनात्र आास्न्दुत्युनतदसादतस्रलाद्‌ -- हसे यहु ङ्ख मथा 
च्छत्यु स सष शुच्छ्दित्‌ धा ( 12, ए २ ¢ ५ >) द्र ( ) (<ई-3 दस्म सच्युपानप्द स 


° तमो चा इदन्न च्छसीदेकस्‌' (स. ‰» २ }-- पहले यदह सज अकेला तस 
८ त्मेदुखी, चन्धरक्ार्‌ ) था+-च्रगे उलते रज छार खव इुश्रा । घन्तम दर्द 
येददचने र सरण कुर्क सद्धृ्द्ध(त्त सृष्टि र स्भखा दसुन इर श्रह्रार 


[ काय 


पसिदद्‌ तसासूतपमल्तात्मङद्यम्‌ । 
¶्--- 5 < 
अम्रतस्पयचज्ञेय यसुु्व संवसतः ॥ 


४ 











अर्थान “८ यद्‌ खन पहले तस से सानी ध्चन्धक्रार से व्या था, भेदयेद्‌ नहीं जाना 
जाता धा, अगस्य प्रौर निद्धित चा था; किर से दरस प्रव्यक्त परमेश्वरे प्रवेश 
सरके पल पानी उपध { (मच. १. ५-८) \ ष्टि के आ्ारस्य के सुज द्रव्य 
के सस्बन्थ य उक्त वरनयाषदेखे दी भिन्न सिन्न वसेन नारदी सूल के दमय ओ 
सवय्व प्रचलित रहै हंग; चीर उख समच भी यड प्रश्न उपस्थित हुश्रा हेग, 


इन सौनं सा इल-द्व्य सल साना जवे ? तद्व उसके चस्या केदिपयमे 
स सूक्त के चयि यह कहते है, फ-- 
सक्त । पार । 
नासदःतसीन्नो सदासीत्तदावीं १, तब अथौत्‌ मूरारंम से असत्‌ नद 
ना खद्जे ने व्म्रोसा पसे यत्‌! धथायौर सत्‌ भीरी था। अंपरिक्षनदरीथा 
किमाचशवः छह कस्य सर्ब- यर उस्केपरेका आकाशा तया! 


स्स किसासीदूनहन गभीरम्‌ ॥६॥ ( एेसी अवस्थां ) क्रिसने ( किंच पर) 

आवरण ङा क्छ रिसं खख 
के च्य १ अगाध ओर्‌ गहन जर (भी) 
कटा था १ 


`न दल्युरासीदष्टतं च तदि २. तव पयु अथौत्‌ खन्यु्रस्तं ना्वान 
न राच्या च्व च्रासीलखाकेतः दस्य खद्िन थौ, अतएव ( दूरा) अयुत 
च्ानीद्यवात्तं स्वधया तदेक अर्थात्‌ अविनायी नित्य पदाय (यह्‌ भद्‌ } 


तरमाद्धन्यच परः कि्चवाञञ्च।२॥ भी नया) (इसौ प्रकार) रात्र अर 
स 


न 


". । स्छा्दमान्‌ दांता रद्य । इसके अतिरिक्त या 
सदे परे सरङ्छमीन था] 











[-* 


५ छा पहदी--चौये चरणर्ये “ आरात्‌ किम्‌” यद्द्‌ अन्वय क्ररकते दमने उक्त 
£. (~ {प के. | व 
-अये द्विया हे; भर्‌ उक्त मावार्थ दे "पानी तव नदी था" (तै. व्रा. २.२, ९देखो)। 


अध्यात्म] २२५२ . 


चस सासीत्तससा यृहमभ्रऽ- ३. जो (यत्‌ ) एसा कदय जाता हे क्रि, 
४ सिलं दवं सन्य ८ 1 
अरत सिलं सर्वन्त इदस्‌ । अन्धकार था, आारम्भमें यद सव अन्ध- 

, (निरे भ, न [२१ कन न. 1 
नुच्छैनास्वपिष्ितं तदासीत्‌ कार्‌से व्याप्त ( ओर) मेदाभेद्रदित ज 


तप्सस्तम्यदिनाऽनाचतकय्‌ ॥३१॥ था, (या) अभु अर्धात्‌ सर्वल्यापी ब्रह्य 
(परे दौ ) उच्छ खे अथत्‌ सूट सयात 
याच्छदित धा, वह (त्त्‌) मृरुभ एकत 
(व्रह्म हौ) तप द्धौ मदमा से (आये 
स्पांतर से ) प्रगट हुआ थः 


॥,॥ 


कारस्य ससदसतायि ४. इरे सनकाजौ रेत्त अथौत्‌ दौज 
सना रेतः श्रथयं चदाद्ीत्‌। प्रथनतः निकला, दहौ आरम्भ मे कामं 
स्तो वभ्धुरटत्ति निरयिन्डन्‌ (अयात्‌ खट निनीण क्रमे की प्रयृत्तियां 
द प्रतीष्या क्तदो सीप धध्ष स्ति) हुभा! द्रतार्जा ने मन्हकरण म 


(यद) अस्तमं अयवत्‌ मृख परच्ह्यर्मे 
सत्‌ कां यानी विरा्ी दय खषा 


म 


(पदा ) सन्यन्थदं 





तसय ० क तन चरणों नो स्वतन्त्र मा 
‰ चचा दीसरी-- वु योय इसके गयम तन चरणों को स्दतन्त्र मान कर 
ह क 


उनका ठेस विधानात्मक् अर्थं करते दैः मि ^ अन्यक्तार) अन्धकार से व्याप्त पानी, या 
सै आनछादित अशु (प्रीखपन) था1” परन्तु हमारे मतसे यह मूरद्रै!. 


५ [ 


योक्रे पष््टी दो चस्चाओं मे उव फ ठेष्ठी स्पष्ट उक्ति ई, छ मुरारम्भर्सङ्छ भी 


ध ॥ ध ॥ 


(न 


अन्धकार या पानी था । अच्छा; यदि वैखा अर्थकर भी, तो तीरे चरणके यत्‌ 

ब्द को निरर्थक मानना ह्येगा । अतएव तीरे चरणः के “तत्‌? का चोये चस्ण के ~~ 
त॒ > से सम्बन्ध ट्गा क्र, जसा कि दम मे ऊपर किया ह, अर्थं करना अवर्यक -- 
दे । “ सूरारम्भ में पनी वथैरद पदाथ थे ° देखा चदनेव लं क्े उत्तर | देने के चि 

इस सूक्त मे यद ऋचा आ दै; जर्‌ इमे ऋषिका उद यह वत्तलनेका दे, कि 
तुम्दरे कथानासार मृ में तय, पान इत्यादि पदायै न ये, किन्तु एकन कादी 

अगे यद्‌ सव चिस्तार हुआ दं 1 ' तुच्छ” अर अभु एक्र दूरे # प्रति-- 
योगी हैँ अतएव तुच्छ के विपरीत आभु शब्द्‌ काथ बडा या समथ होतादे; ओर --- 
ऋण््ेद्‌ म ज्य अन्य दो स्थार्नो में इस शष्द्‌ का प्रयोग हुआ हे, वर्ह सायणचायने 

मौ उका यदी अर्थं क्रिया इ (ऋ. १०.२७.११४) 1 पंचदशी (चिच. १२९, 


१३० ) रमे तुच्छ शाब्दं का उपयाय मायाकं च्य [क्रया गयाद ( नर्सि. उत्त. ९ देखो), 
[१ 


अत्‌ “अभु" काथ पौलपनन दोकर “पर्न्न' दीदताहे। ^सव ञः: 
ददम्‌--यदं शराः ( आ+अस्‌) अस्‌ वातृ. खा मूतकार ६ अर्‌ इसका अथं ( आसीत्‌ 


दता &। 


4: „ 4 ॥ 


~ „९१ ९५ 


0. 


(1 


-२५४ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख 1 


» सीदपरि ॐ स्विदि र. 
अधः 1स्वदाल्ाद पार स्वदसात। 


५2 


५ (यह) रदिमिया किरण या धाया 
इनमे जडा फेठ गया; ओर यदि कटुक 


4 


यह नीचेथा तो यह ऊपर शी था 
( इने से ऊक ) रेतोधा अथौत्‌ वीज- 
प्रद हुए ओर (क्डकर) वड़े भौ इए। 
उन्दी कौ स्वशक्ति इस ओर रदी योर्‌ प्रयतिः 
अथात्‌ प्रभाव उस आर (न्याप्त) दो रहा ! 
कतो श्रद्धा वेद्‌ क इह प्र योचत्‌ ६. (सत्‌ का ) यह विग यानी पञ्रारा 
ऊत राजता छत इयं विनष्टिः । कितत्ते या कद से आया--यद ८ इत्ते 
य्‌ ददा श्रस्य विसजेनेना- अधिक) प्र यानी विस्तार पूर्वक य्ह 


रताधा सस्‌ माहनान च्रात्तच्‌ 
पछ्वस्तात्‌ भ्रयातःपरस्ताद्‌ ॥ ८१ 


च वि [९ [4 [भव ठ [^ 
धल्ते वेद्‌ यत श्नव्रधूढ ॥ &॥ कोन कटेगा१ इसे केन निश्वयात्मक्‌ 
जानतादहै१ देव भीद्व (सत्‌ सुष्टिके) 
विसशके प्रशवात्‌ हुए द । फिर वद्‌ जद 
स इ्ै, उसे कौन जानेया 
[ऋ „3 € मृ म त्‌ पै 
दयं विसध्त अवमूव ७. (सत्‌ का) यड विसगं अथात्‌ फेलाव 
यदि यादे थदिवान। जरा से हु अथवा निर्मित कियागयया 


व्योसन्‌ या नदीं छया गया--उसरे परम आकरा 
म॑ रदनेवाखा इस सृष्टि का जो अध्यक्ष 
( दिरण्वगर्भ) हे, वही जानता होगा; 


यान मी जानता | (कन कड सके १) 


सार वेदान्तशाख क स्ययहयाह, क नन्नाकाया सामान्यतः सय दद्या 

क्तो गोचर होनेदाले विन्मसै शरोर विनाशी नाम-रूपात्सक नेक दृश्योक्ते फेस फंषठ 
न रह्‌ कर ऋानद्ष्टि से यह जानना चाहिये, कि इल दस्य के परे कोद व कष्टं एक 
ओर छद्टत तव है । इस सक्छन के गेले स दी पाने के लिये उक्त सक्त कैच्छपि 
की छुद्धि एकदम दौड पडी दै, इश्षते यह स्पष्ट देख पडता हँ फि उसका च्न्तक्छान 
सतना तीन था !{ दूल्यरस्भ धं धौत सृष्टि के सरे पदारथ के उत्प हने कै परस 
जा इदु थ) चह स्त्धाचा त्‌ ख्टत्ययु धा चा श्चन्नररः ऋक थाया जलः अद्ाण 
धया प्रधक्तार १ से सेक श्रश्च करवाल लके साथ चोद्‌~" दाद्‌ चरत इष 


न च, ~> == म 
चयि सवन्ते्ागे दौड क्र यह कहता है, कि सत्‌ चोर प्रसद्‌; सत्यं च्रार श्रदर, 


उन्त् 
च्ल न्नर अकाश, श्राच्छादन छरनेवाला श्चौर आ्च्छादित सुख देनेवाला शर 
उसन्ता अुभव करनेवाला, पसे देत की परस्पर-छ्पत्त भादा दश्च खुष्टं की उस्पात्त 
क्ते ्रसन्तर खां ह; ्रचपूव सष्ियडइन दन्द के उष्य दोनेच्छे पू च्धष्त्‌ 


जव ° पकः श्मौर दसरा ` यह मदद न था चव; कौन कसि च्राच्छादित करता? 
इलल्तियिश्रारम्भ दास इस सूक्त ्ाच्छपि निभयदो कर यह कहता हं, कि खूला- 
-रस्भ के एक द्धव्यको सत्‌ या श्रत्‌, श्रक्ताश् या जलः, प्रकाश या ग्रधकार, श्रद्त 


रध्यात्म। २५४ 


> सट [सुख {~ कोद € „श, प्रप ते * 4 
ना द्यु, इलाप्दे कोद भी परप्पर-ादेप नास देना उचित नदीं; जो उुद्धु था, वह्‌ 
इन सद पदधा से विदस्खथाश्चौ 


द 


यह्‌ घरङेला एुरू द चरौ श्रौर श्चदेती अप- 
रषार सक्ते से स्प्रुतिसाद्‌ था; उसशी जोषी मे या उदि श्चाच्छादित करनेवाला यन्य 
छ्‌ भान धा। दूरी ऋचाम ^ ्रनीत › क्रियापद के श्रन्‌ ` धातु काश्र्थ दहै 
श्वासोच्छवास देना या स्फुरण होना, रौर ‹ पाण ' शब्दं यी उदी धालु स बना ह, 
परल्ु जो न सतदेध्यौर न रसत, उसके विप्यमे रौन रुह सता क वह 
सजाच प्रासेया ऊ लालन चालोच्छुवास लेता था श्रीर्‌ श्वासोच्छवास कै लिये वक्षं 
वादु दी कष्टो ड? अतषुत ‹ प्रानी के साध दी-- दातं ` =चिना वायुके 
षर “सददयाः त्ययं श्रपनी द्वी सषहिमासे इन दोन प्ट्‌ाको जोड रर न्सष्टिका 
सूल तत्त्वं, जद वहः धा "' यहं अद दाचस्था का परथद्धेत खी मापा यें वदी युक्ति 
खं इसे ग्रकार्‌ कदय इ, ॥के वचह्‌ एुकात्रेना कायुं रु कवल शपनं 
चदछुदास लेता या स्तिन्‌ दहता था! "' दसम बादछच्शतेजो 
ह, वर दैदी भ्यपा दी श्रपूकैता से उत्पत इशे । ““नेत्तिने 
तीयन्‌ °या ^ स्वे सहिन्ति पविष्ठितः `` (छु. ७. २४. १)--अपनी दी गदहिमासे 
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दीदे श्चोर 
टन्व परश्च श छ्ठिजव सः शि भ, र्‌ 
२ १२) । परन्तु अ्रयह्‌ है रिजव खष्टिद सरूल्लारभ 
दिवा ङ्द भीन था, तोषिरयेदौननेजो पैसे ऋर्प॑न पथे 
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स्थिति के नीः | द्र चवा म "तप: फब्दं से सृल्ल च्य की स्षममय दिल 


भाक्त दचासेत दई सा सा का यंन चाशराच्छ्चारज क्था ग्याह ( दु. 4१ 


देखो > 1 ^ एतावान्‌ चस्य महिमाऽ अयावा पूरुषः (ऋ, १०. ६०.३१३ 

न्याय से सार खट दी जिसकी महिमा कदल, उल यृल्लं दव्य के विषयसे 
कहना च प्देया छि वह द्रन सव के परे, सव स प्रि धरोर भिन्न हे। परन्नु दृश्य 
त्ता शौर भोग्य, आच्छादन करनेवाला चरौ अनच्छाद्य; च्रधकार 
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२५६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगगशराख । 


[० (ज नि इत्यादि 44 भ चष, को परा च्रलय ० 
प्रार्‌ पदाय, यत्य श्रार यमर इत्यादे सार ददा का इस प्रार्‌ चलम कर यपि 
द्धा नशा 4 न्य ० तेरयसं चिली श विलक्षं न ८ 
गह्‌ उसेध्यय एकवा स्र {5 स्वल पू चसद 1 च ष्वलन्स्‌ परस्द्घं ही सूलःरभ 
= दनि द्धा ~ ध ध इद प्रसेकीयच्यं 
मं था; तथापि जव यड वतलानेका खव चराचरा फि इस प्रवयोध्य तिरुक्‌ 
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मनम सुटि पां करने का ऋस 
चख के धने के सखसातया चुत प्रह्टके नान उषी द्ध शाखार्दु तुरन्त नीच-ऊपर 
श्रौर चशे किङ गहै तथा दत्‌ दासारा सैलाव टे 
गर्मी की य्ह मारत बनं गदु । उवनिपदं मं इस सूक्तके घर्धको 


1 
= <~; ि ई ते ऽग्र , प 
भी दस प्यर्‌ प्रण्ट क्ये, कि ^ सीऽकानयरत । वहु खा प्रनामरेयेत्ति “| (त. . 
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क म उख रद्य [~ । चेद । = 
२. द: दुः ६.२. )--उर प्रच्य कादा नक हन ऋ उच्छा द्द (व्र ^ 
यग्म) यमग्दथसरवेददय सी चिः वयन, कि उम चारी दशय दि खलमत 
स्रा ) 3 समाम वशत नदुस ऋ एला वरखन हः) क दमन सारा दम्य द्ाष्रं # सूज श्दृत्त 
1 = न्न १ श धत. € त से खच 
दव्य दी ग्रहले पहले (कानः हुन्रा (च्रधत्र. ३.२.१६) । परदतु इ सृतः 
= (= ए त्ति [+ रा न दगा [^ स्र 1 ^ (न स 6 
म चन्या यह ईः 1 ग्रस सख्य काः असत शस्त ऋ (नद्वन्द्रुसं न्ड क्म, . 
= व ति जति ङे ह्तिय दसय 
प्रथदा स्नसद्ध गं सङ्क क्म उर्द्‌ क्व अ साका इनु क सषु द्गस्यर समयस्य कर्‌. 
साख्या छ ल मान ऊव त्वर हो ग्रक्रति दीको या उसे सदत 9 प ठरे 
सस्या क लभात वक्त तक्वन्‌ बल्ल श्रङात हका या उसक सदत कसः दृ 
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८८ ~ ---~ ॐ ~ ४ सरह स्रात्ती --~> = साप साप्त कह १ यः ~ 
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नदा आता; पर्छ उस्र ष्च छन्‌ उद स खष्द्‌ च्रत्मिद्त्यत सं (चाश्वत्त ¶कर 
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सध्यात्म । २५५७ 


न 3 ३ = (शप 
सत समसो, यार न परन्रद्यके विपच स धपे छद्वैत-साव दी को छदो; 
इसके सिवा यह सोचना चहिये का यचपि प्रकृति को एक भिन्न चिपुखास्सकः 


७ 


स्वतन्चर पदाथं सान भी लिया जाये; तथापि इस प्रश्न का उत्तरतो द्विया ही नहीं 
जा सकता किं उस्म खट का निमांख करने के क्लमे प्रथसत्तः बुद्धि ८ महान्‌) या 
श्टंकार केसे उव्पन्र हुश्रा । शरोर जव्रकि यदह भी टल दहा नहीं सक्रवा हे, 
तो किर प्रक्रति को स्वनन्ध्र मानलनेसेक्या लाभदे? सिके इतना कटो, कि 
यह वातत सममे नहीं श्राती क सूल च्य से सत्‌ श्रधात्‌ प्रकृति केसे निर्मित 
इद 1 इश्के लिये प्रति करो स्वत्तम्त्र सानकलेने की दी छच्रु श्रावश्यकता नदी 
र । मनुप्य क्षी वुद्धि क्छी कोन कहे, परन्ठु देवता््रो की द्विष्यवुद्धिसे भीलत्‌ 
मी उत्न्ति कारस्य समम्पभश्रा जाना संभव नही; क्यङि देवताः यी दृश्य सृष्टि 
रोने पर उत्पच्च हुए हे; उन्दै पिदला हाल क्था मालं १ (री. १०. 
रथस दैवताच्रोते मी वह प्राचीन श्रार प्रष्ठ शरोर 
आरम्भ म वह प्रकत ^" श्भूतस्म जातः पद्दिरेक 
१०. १२१.१.) सारी रछृष्टे का पातेः श्रथात्‌ राजा चा श्रध्यत्त 
यह वात स्परकर सालूम नोरी? शरोर यदि उसे सलूम 
छे दख व्रात को इुबोध या च्रगस्प क्यो क 
सृष्ट फे च्छि ने पहले तो उक्त प्रका यद ग्रोपचःरिक उत्तर 
; वह दख धराद को जानता होषा; `" परन्तु अपनी वुद्धिं से वद्य 
-तागरकी धाह लेने इस ऋपिने श्चभ्रस्े साशंकद्ो शन्त 
ह्‌ दिया दे, कि “थवा, न भी जानता द्ये १ कोन कठ्‌ सकता ! 
ही कीम्रेणं मं हे इसन्लिये ^ परम ` कदलने पर भी (स्राकाश्चः 
, दी रहनेवाक्े जगद्‌ के दस श्रध्यक्त को सत्‌, असव; आकाश ओ्रोर्‌ जज्लकेभी 
वात्ता का खान निश्चित स्पसे कैसे हो सक्ता है? परन्तु यद्यपि यह 
यातत समख भं नहीं श्राती कि एक ^ श्रल्तत्‌” अथात्‌ अव्यक्त र्‌ निग द्रव्यही 
दे साथ यिविध नास-रूपासमक सत्‌ का चात्‌ भूल प्रर्ति का संधंध करते दयो गया 
- तथापि मूलबदय के एकत्व के विपय म च्छपि ने ्रपने अदेत-माव को डिगने नदीं 
दिया है! यह दख बात का एक उत्तम उदाहर दै, कि साच्विक श्रद्धा शरोर निमैल 
रतिभा ॐ वल पर मलुप्य की वुद्धि यचिन्त्य वस्ुश्र के सधन वनभ सिंह के ससान 
निभ्रय हो कर कैत सञ्चार किया करती है श्रौर वदे की श्रतक्य वाता का यथाशाक्तिः 
केस निश्चय क्रिया करती हे ! यड सदम्ुच दी श्राश्वयं तथा गोरव कीं बातहे 
करि पूसा सक्त ऋग्वेद मे पाया जाता ह { दमारे देश म इस सूक्त कंह। विषय का 
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श्रागे ब्राह्मणे ( तेत्ति. चा. १.८. ६ >) मे, उपनिषदे मं चर्‌ अनतर वेदान्तशाल केः 


अर्थो म सूच्म रीति से विवेचन किया गया ह । च्रोर पश्चिमी दस्ता मे भी अवा- 
. त्चीन काल्ल के कान्ट इल्यादि तचक्तानियो ने उसीका त्यत सुतम पराण 1कंया हें ॥ 
परन्तु स्मरण रहे कि इस सूक्त के छषि की पावित्र डाद्ध मे जिन परम ॥सद्धान्ता के 


भी, र, १५ 


प 


२४८ गीतारदहस्य अथवा कर्मयोगशाल्य । 


स्पसि हु है, वही सिद्धान्त, श्रागे प्रतिपत्तये को विवतते-वाद्‌ के समान उचित उत्तर 
देकर ग्मौर भी द्दृ, स्पष्टया तकं से निःसंदेह च्ियि रये ह--दसके श्रागे अभी 


तकन कें वद्ाहैश्रोरन च्द्ने की विशेपश्रशणादीकी जा सकती दे! 
ध्रात्म-प्रकरण्‌ खमाप्च हुश्रा ! श्व श्रागे चलने के पहले "केसरी › की 
चाल फे प्रनुषार उस मारौ का कुं निरी्तण दो जाना चाद्ये करि जे यही तक 
दल श्रय हँ! कारण यह है कि यदि इख प्रकार सिंहावलोकन न किया जावे, तो 
विपयाुसंधान के चूक जाने से सम्भव हे फ प्रौर किसी श्रन्य माय मे सवार दने 
लगे । ्न्थारम्भर्भ पाटो करो विषय में प्रवेश करके कर्म॑-जिक्तासा का संतिघ्च स्वरूपं 
चतलापरा है श्रौर दीस प्रकरण मे यह दिखलाया है कि कमयो गा दी गीता का 
सख्य प्रतिपा चिपय है । श्यनंतर चौथे, प॑त्वे श्र दुख भरर्रण म सुखटुःख- 


[9 [नव ^ 


विवेकपूर्वक्र यह बतलाया है, किं कर्मयोगशाख की श्राधिभोसिक उपपत्ति एक- 
देष्णीय तथा पूणं दै योर श्राधिदैविक उपपत्ति क्ंगदी है। फिर कमयोग की 
श्राध्यास्मिक उपपत्ति वत्तलने के पहले, यह जानने के लिये फि आ्रात्मा किते कहते 
ह, छे प्रकरणम दी पहले चेत्र-केत्रत-विचार अओ्रौर श्रमे सातवे तथा श्राव 
प्रकरण से सांटय-शासखान्तमैत दैत के श्रजुलार चर-अद्रविचार छया गया है । घनौर 
फिर इत प्रकरणम आकार इस विपय का निरूपण क्रिया गया है, कि यात्मा का स्वरूप 
क्या हे, तथा पिरुड रौर वरद्याण्ड मे दोन शरोर एक दी श्रत शरोर निगुण श्रात्सतच्व 
किंस प्रकार श्रोतप्रोत श्रौर निरन्तर ग्याक्त हे। इसी प्रकार यहां यह भी निश्चित किया 
गया हे, कि देसा समवुद्धि-योग प्राक्च करके-कि सव प्रारिये। मे एक दी आत्मा है- 
उसे सदेव जागत रखना द ्रात्मन्नान की श्रर श्राव्मसुख री पराक्राष्टा हैः चोर 
फिर यह वतलया गयो हे कि अपनी वुद्धि को इस प्रकार शुद्धः श्रादमनिष्ट श्रवस्था 
मर पर्हवादेतेमे दी मचुप्य का मचुप्यत््वं श्रथौत्‌ नर-देह की साथकताया 
-मुप्य का परम पुरुषाय हे । इष्ठ प्रकार मनुष्य जाति के आध्यास्मिक परम साध्य 
-का निर्णय हो जाने परकर्मयोगशाख के इस सुख्य प्रश्न का मी निरंय श्राप दी श्राप 
दो जाताहै, कि संसारे हमें प्रतिदिन जो व्यवहार करने पडतेदेवे किक्ष 
नीति से किये जावे, श्रथवा जिस शद्धः वुद्धि से उन प्तांसारिक व्यवहारो को 
करना चाहिये उसका यथाथ स्वरूप स्या है । क्योकि च्व यह वतलने की श्राव- 
अयकता नहीं कि ये सारे व्यवहार उसी रीति से छ्ियि जाने चाहिए कि जिससे वे परि- 
-शाममे बद्यात्मैक्यरूप समवुद्धि के पोपक या श्रविरोधी हयँ । भगवद्रीता म कर्मयोग 
के इसी श्वाध्यास्मिक तस्व का उपदे श्रचैन को क्रिया गया है । परन्तु कर्मयोग 
का प्रतिपादन केवलं इतने दी से पूरा नर्द होता । क्योकि ऊुद्धु लोगो का कहना है, कि 
नामरूपात्मक स्ट के व्यवहार श्रात्मक्तान कै विरुद्ध हं श्रतएव ज्ञानी पुरूप उनो 
धो दे; श्रोर यदि यद्य वात सस्य हो, तो संसार के सारं व्यवहार स्याज्य समभेः 
जार्थगे श्रोर फिर कम-अक्मशाख भी निरथेक हो जावेगा ! श्रतप्व इस विषय 
का निर्णय करने के लिये कमंयोगगाख म पेते प्रश्ना का भी विचार श्रवश्य करना 


अध्यात्म । २५६. , 


“पडता है, कि कसे के नियम कौन से हे प्रर उनका परिणाप्न क्या होता है; प्रथवा 

उदधि की शद्धता होने परं भी व्यवहार घथौत्‌ कमे क्यो करना चाहिये ? भगवद्रीता 

मे ठेसा विचार किया सी गया दै । सेन्यास-मागैदाले लोगो को इन प्रक्षो का कु भी 

महत्व न्दं जान पडता; श्रतणएव ज्याही सगवद्धीता का वेदान्त या भक्तिया निरूपण ~ >" 
- ससाक्च हु्रा, व्यही प्रायः वे लोग अपनी पोथी समेटने लग जाते हैँ । परन्तु एेसा 

कटना, हसारे मत से, गीता के मुख्य उदेत की रोर ही दुल चय करना है । श्रतएव 

अव श्राभे ऋस कम से इस वात का विचार क्रिया जायगा, कि भगव्द्धता मे उपदुक्त 
"र्ना के क्या उत्तर दिये गये द। 


५९ 


दसता मक्रण। 


[अ 


चछभिपाकः ओर आात्यस्वार्दन्य। 


[१५ 





= 
कर्मणा वध्यते चन्छु्विंखया तु धसुच्यते !* 
मदाभारत, शांति. २४०. ७। 
द्यपि यह्‌ धिद्धान्त प्रस्त सचदैकि दस रसंषारमे जे दु हे यह परह्य 
दी हे; परव्द्य को छद्‌ छर च्नन्य ङं नदीं दै, तथापि सुप्य की इद्रियो 
को गोचर दोनिवाली दशय वष्टि के पडा खा द्रध्यात्यण्ाछ की चलनौमे जच 
दम संशोधन करते लयते द, तव उक नित्य-खनिख-खूपी दो विभागया ससहे 
भ, < => >+ 


पडता है; परन्छु हमेशा वदंलनेवाला होने कै रूारख दअमनित्य हं शरोर दृ्ठरा पर- 
मात्म-तच् ड जो नाम-रूफ से अनच्छुदित द्यवे केषारस्‌ खटश्य, परन्तु रित्य ह्‌ । 
यह सख हे ॐ रसायन-श्मख स जिस प्रकारसव पदार्था का पृथक्करण करने उनके 


(3 [श ४ 


यरकङ्-द्रष्य लग अलग निकल चिथ जाते हं उशी रये दौ विभाग ्रखिं 
उ 
[4 


ते 
सथा कमी कमी "ब्रह्य दष्टः श्र (साया-तुष्टिः नाम दिया जावा हं तथापि 
स्मरण रहे कि चह्य यूल सं दी चित्य रार खस्य, इम कारण उसके साथ सृष्टि 


मत्लव नहीं है किव्रह्ल कोदिन्ती ने उत्पन्नक्रियादे। दनद रष्टय यस्त, दिता ` 
रादि नास-ख्गे सि श्रयत, छरनादि, निलयः घदिनाश्ी, प्रत, स्वतन्व श्रोर 
खारी द्ग्रय-दुष्टिके क्लि श्राधारम्ूत हो कर उक भीतर रहानेवाली वह्ल-सुषटि मै? . 
वनचक्त से सच्यार करके यात्मा के द्ध स्वख्य श्रधन्रा अपने प्रस खाध्वका 
र पिद्धुले प्रकरण स किया गया; चमर सच रपरे ता द्ध च्व्यारमशास- 
खमाक्ष हो गरा । पलत, मदुप्य का श्चास्मा यद्यपि श्रादि मे वह्म-धटिकराहु, 
तथापि रयय-खष्ि की अन्व वस्तुच्रा की तरद वह भी राच-रूपात्मक देहेन से 
्राच्छादित दे रये देदेष्धिय चचा्ठिक नसः चैना्छी हँ; इसलिये प्रव्येक्‌ ` 
मचुप्य की यह स्वमाविकू दृच्छा होती ह 1क इनवे चट कर श्रदत्व केलि प्राक्त 
करैः । श्रौर, इस इच्छा की पूर्वि ङे लिवेमयुप्य को व्यवहार से केसर चलना चाहिये 
---कसैयोग-ष्वाख के इस विपय का विचार करने के लिये, कर्म के कायदू सेयं 
इदं ध्चनित्य माया-वृष्ि के दती भदत र्मही श्रव हने श्याना चाहिये । पिर्ड श्रौर 


४ 


कः 


=) 





# ५ कमे प्रागो चःघाजता टे जैरत्रिया ते उसका दुटकारा दो जाता टै ॥' 


५ 


दाद २, 
कस्वष्यरू श्र श्रात्सस्वातस्व्य। २६९ 
:बद्याख्ड, दोनों के मूल मं यदि एक्‌ ही नित्य चनौर स्वतस्त्र श्रासा तो 
ड, [ लमय हा ननत्य अर स्वतस्त्र श्मासम्ा हत्ती अद 


~ 


है च्नौर वह दूरक्से द्ये? इसप्रश्चको हल करने 
% लियं नाम-रूप( छा विवेचन करना श्रावश्यक होता है, क्योकि वेदान्त के दृष्टि 
से सच पदाथा केदो षौ वभे होतेह, एक श्रात्मा श्रथवा परमात्मा, ग्नौर दूसरा उसके 
उपर का नास-रूपा का श्रवरण; द्रसल्िये नाम-रूमात्म़ श्चवरण्‌ ऊ सिवा यव 
श्न्य छदं ओ शेष तर्द रहता । केदान्तश्ताख का मतद षि नामरूप का यह 
रवर छिद जगह घना सो किती जगह `विरल होनेके कारण दरय सृष्टिक 

दायां म सचेतन चौर यचेतन, तथा सचेतन भ सी पष्ठ, पदी, महुप्य, देव, 


गन्ययं र साक्तप्तं द्रव्यादि येद्‌ दो जच । यहु नटीं छि यस्ध-्पी चदा किस 
(८ = एत्थ स+ =, १ 
स्थान सना । वहे स्मा जयदं ह--वह पल्थरसद परर सदुव्यर्यै भी) 
= 


परन्दु, जेष प्रकार दोपक एक टचे पर भी, किप द्याह फे वर्स भ, थका न्यूना- 
- पथिक स्वच्छ वरमच दी लालटेन य उसे रखने से यन्तर पड़ता; उली प्रकार 
घ्रात्सेद्वच् सवेत एक ह होने एर भी उस उपर के को, शरत्‌ नाम-षफतत्यक 


भ, भ स, 


{चरख क तसर्वम्य-यदरू स अरदतन ॐर्‌ सतन जस सदह जप सश्च 


= - 


प्रौ तमे व्या, इका सी रूास्स्‌ बद्धे दै कि सचेतन म टुप्येः चनौर पशुश्े। को कान 
खम्प्रादुभ करसे का एक समान दी सभ्यं दो नहीं हता । आत्मा समै एुकद्ी 
है संदी; पसन्द षह ण्स निंर श्रौर उद्शश्न होये के कारण सन, दद्धि 
दलि नाद-ख्वत्सक चाधने( फ विना, स्वयं छुं भी नही कर सकता पैर ये 
साधन सन्ुष्य-मोनी क छोड छन्य क्िक्ती स्पशो हे पूर्णतया प्राक्च नदीं ह्येष 
द्र सि चदुभ्य-जन्पर सरश्च कडा यशा! द्रष्ट जन्ये प्राचे पर श्रास्मा 
क नाल-ङ््ास्मक्‌ श्रादस् फे स्थूल च्रोर सुचः दौ मेरु दिष्ट । इनमे दवं स्थुल 
्रल्वरण सनुप्य की स्थूलश दै पि जः खक म्थेखिकत श्रि से चनी हे । छक्र 
स प्रागे चल कर स्वायुः प्रद पैर सज; सथा श्येखित वधाद्‌ रक्त सि च्छक ` 
सांस श्रौर छ उत्पन्न दते है-- शसा लमस्प कर द्रन सव छो वेदान्ती ‹ यत्रमय 


ने 


-कोगा › कते द) इष स्थल कोश को छोड कर हम यड देखने लगते 
दसस श्रन्द्रर क्या दै तव कमतः वायुरूपी प्राण अथात्‌ ‹ आख्नयं केश ` । 
. सन प्रयत्‌ (मनस कोशल)" घुद्धि चरथ (क्ानसय कोशः श्र छन्त मे श्यानन्द्मयः 
- कोष › भिलचताडै। श्रास्मा द्रवते मी एर हे । द्रसलिभरे देन्तिरीयोपानिपद्‌ स 
श्नत्रमय कत्त से श्राओे वृते नदते यन्त ते स्रानन्दु्यय कस्त वत्ता कर वशश ने 
पु ने अद्म-द्वद्य की पचन करा दी है (तै. २. १-- ३. २--६)। 
सव दो स से स्थूल देह का कोश कोड कर वक्री रहे ष्‌ प्राणादि कोशतो, सुक्म 
- दिया श्र पञ्चतन्मादाश्चा को वेदान्ती शललम अथवा सूच्म शरर्‌ं कटय 
लोग, ‹एुक दी श्रत्मा को भिन्न भिर योनियं म जन्मकेठे प्राक्त होत्रा द -- 
इसी उपपाद्ति, सांख्य-णशाखख की तरह ष्ठि के अनेक साव" साद कर चह लयात 


८ 
| ॐ 


२६२ ग्पतारदस्य अथवा कर्मयेगशाख । 


किन्तु इस विपय मे उनका यह सिद्धान्त हे कि यह सव कर्मविपाक का, थवा कमं 
के फला.का परिणाम ह । गीता स, वेदान्वद्ज मं जोर उपनिपदो मे स्पष्ट कदाहं 
क्रि यह कमे लिंग-शरीर के ्राश्रय से अथात्‌ श्राधार से रहा करता हं श्रौर जव 
श्रार्मा स्थूल देह छोड कर जाने लगता है तव यह्‌ कर्म सी लिगशरीर्‌ द्वारा उसके. 
साथ जा कर वार बार उका भिन्त भिन्न जन्म लेन के लिये बाध्य करता रहता हे! 
इ्क्िये नाम-रूयास्सक़ जन्म-नस्ण के चक्र स छृट कर निल परवरह्म-स्वरूपी होने 
सं रथया मोक्त की आष्ठी म, पिर्डकै प्ात्माकोजो चड्चन द्रा करती है उद्चका 
विचार कर्त ससय लिग-शरीर श्रार कर्न दोनों का भी विचार करना पडता है। 

से लिग-शरीर का सांख्य ध्रार वेदान्त दोने। दशिय से पहले द विचार क्वा जा 
प्ुका रै; इसलिये यदौ फिर उदी चच लह की जाती । इल प्रकरण मे सिः 
जिस कसं के काच्फ य्रात्मा क्न वद्यनान न 


हरसी वात का विवेचन किया गया है, कि जि 
होते इए अरनेक जन्मे के चकर सै पड़ना होता है, उस कस का स्वरूप क्था दै चौर 
ॐ क क 
हने के 


उक्तश दधट कर श्त्या का श्रद्धृतव्व प्राञ्च दह्यन क लय अचष्यक्ा इय सष्ष्ट्म कस 
प्वदना चा्हयं । 


~ £ 


~ 


सि के प्रारस्यकाल म अव्यक्त ग्रौर नि्भण परनन 
५ 


3 [ल] 
नाम-रूपात्सक्र सखयुख शाक्त स व्यक्तः स्थात्‌ शस्य-दश्र्पदह्भुञ्रा सा देख पडता 
७ 





(1 


है, उसी को वेदान्त्वाख मं “माया ` कते ह (गी. 
खसं क्रा भी समावेश होता हें (वू. ५, ६. 9) । किंनह्ुना यह मी कहा जा सकता ह 
कि ^ माया ` च्नीर "कञः दोना समाना्थक है । क्योकि पदल्ते कदु न कु कर्म, 

दोना थवा निशुंख कासगुण दोना 


ध्मथाद््‌ ३ र; इष चना अव्य खा व्यक हना 
सम्भव नदीं । इसी लिये पह यह कह कर किमि श्पसी मायासं मरक्ति मे उपपन्न 


(र 
० 


होता ह (यी.४, ६), फिर अने शाच्वे ध्याय गीताम ईीकमंका यह 
लदण दिया दै कि ^ श्रत्तर परव्रह्य से पञ्चमहा भूतर्तदि विविध सुष्टि-निमास दोन 
कीलो क्रियाहि वदी कमह" (यी. ८.३) । कर्म कते व्यापार धवा क्रिया 
व; फिर वह मलुप्यकृत दोः दुष्टे के च्रन्यः पदार्थाक्मी क्रिया हो, जथा मूलः 
सृष्टि के उत्पन्न टोने की दी हे; इतना व्यापकः श्रथ इत जगह विवदित दं । परन्त॒ 
क्म कोद हो उसका परिणाम सदैव केवल इतना दी होता है, किं एक भकार का 
नाम-रूप वद्‌ल कर उसकी जगह दृक्लरा नाम-ख्प उत्पन्न पिया जाय; क्ये कि इन 
नाम-रूपो से अ्रच्छुादित्त भल दव्य कमी न्दी बदलना-- वह सदाएकूख्ादी रह्‌ 
दे । उद्धाहरणाथ चुनमेकीक्रिप्रासे “सूतः यह नाम वद्रलल कूर उस्ीद्रव्यको 
‹ वख › नाम मिल जाता ह; श्चोर ऊम्हार के व्यापारं से ^स्धिद्रीः नाम के स्थान 
म“ वट ` नामं प्राघ्ठ दो जातादहे। इसलिये माया की व्याख्यरा देत समय कर्म 
कोनल्तेकर नसोर स्धको दी कभी कभी माया रहते! तथापि कर्मका- 
जव स्वतन्त्र विचार करना पडता हे, तव यह कटने का समय श्रता दे कर क्म॑-- 
स्वरूप श्रौर माया-स्वख्पय पक दा हं । इसलिये आरम्भ दी मं यह कह देना 


> 


कर्मविपाक ओरौर ्रात्मस्वातन्व्य । २६३४ 


धिक सुशीते की बात होगी क्ति माया, नाम-रूप श्रौर कम॑ ये तीन मूल मे एक 
स्वरूपा दह्‌ हा; उसम भी यह विन्ने्टाथक सुक्स मेद्‌ कियाजा सकताद्ेकि 
माया एक सामान्य शब्द्‌ ह रार उसके दिखावेको नस-रूप तथा व्यापार को 
कमं कट्ते है । पर साधारणतया यह भेद दिखलाने की ्रावश्यरूता नही हती ! 
इस ल ताना शब्दा क्रा वहुधा समानवयथर्मे दही प्रयोग शिया जाता ह । पर- 
चद्य के एक सव्या परं त्रिनाश्ी माया का यह जो श्राच्छादन ८ श्रथवा रपाधि=दपर 
काउढना) इमारी ्र॑खो को दिखता, उसी को सांङपसाख मे ““ च्रिगुणास्मक 
भक्ति * कः गया हे 1 सांड्य-वादी युरूप श्रोर प्रकृति दोन तस्वो को स्वरय॑भू, 
स्वतन्त्र श्नोर श्रना सानते है । परन्तु माया, नामरूप श्रथवा क्म, रणए 
चदलते रहते द; इवक्िभे उनको, भव्य श्रौर श्रविकारी पद्ध की योग्यता का, 
प्मथाति स्वय श्रौर स्वतंत्र मानना न्याय-द्ि से श्रनुषविन है । क्योकि चित्य श्रौर 
्रमित्य चे दोनो कट्श्ना्टु परस्पर-दिदद्ध दें रौर इसलिःः दोन का श्रस्तिव्व एक 
ह कालस माना नर्हींजा सकता । इसल्िमे वेद्रान्तिये मे यह निश्चित क्रियार्ह 
कि वलाश प्रद्ति यथवा रूमात्मक्‌ साया स्वतस्त्र नहं न्तु एक निय, सचे- 
व्याप चर नेरु पएरच्दछसद्दा मयुप्य की दुदेटता इ) को दखगुणमायाका 
द्विखाचा देख पडता दहं ! परन्तु फेल इतना द्री क देने से काम नही चल जतत 
कि साया परत द्र विगुख परब्द्यमे द यह्‌ दृश्य द्विखारं देता ६। गुख- 
परिणायेन सही, तो चिव्रते-वाद्‌ से निः श्र निस्य च्रद्य समे विनाशी सगुण 
नामरूप का, ्रधात्‌ समया का द्ध्य डिखाना चाहे सस्भव हो, तथापि या एक 
श्रीर्‌ परश्च उपर्थित्त होता; कि सदुप्यकी इंद्रि को दिलनेवाल्ला यह सगु 
श्य निगुण परन्रद्य से पहले पहल किस कम से, क्व शौर कये दिखने लेगा ? 
श्मथवा यदी अर्थं व्यावदार्कि भापामें दस प्रकार कहा जा सकतादहै, कि निलय 
शरोर चिद्वयो परमेश्वर ने नाम-रूपात्मक, विनाशी चोर जद्-खष्टि कव श्रौर क्यौ 
उत्पन्न की ? परन्तु ग्द फे नासदीय सूक्त मे ज्ञेखा क वख॑न किया गया है, यह 
विषय सनुप्यके दयी लिये नही; कन्तु देवताश्रो के क्ियि श्रोर्‌ वेदकं लिये मी 
अगस्य है (चछ, १०.१२६; ते. ना. २. ८.६), इसक्िये उक्त प्रश्न का इससे अधिक 
श्नौर ऊं उत्तर नष्टं दिया जा सकता कि “ च्तान-दषटि से (निश्चित कयि हुए निगुख' 
परब्रह्य की दी यह पक ध्रतक्यं लीला हे "` (वेर. २. १. ३३) । अतएव एतना मानः 
क्र ह श्राते चलना पड़ता है, कि जव से हम देखते आये तवसे निगुण ब्रह्यके 
खाथ ही नाम-रूपाव्मक विनाशी कर्म श्रथवा सगुण माया हमें दग्णेचर होती श्रा 
है । इसी लिये देदान्तसूत्र मै का ह कि मायात्मक क्म अनादि हे ( वेसू. २. 
३९-२७ ); ग्रोर मगवद्धीता भे भी भगवान्‌ ने पहले यह वणेन करके कि प्रकृति 
स्वतन्त्र नहीं है“ मेरी ही माया है › ( गी. ७. १४); फिर अगे काहे कि. 
करति श्रथात्‌ माया, योर पुरपः, दोनो “ अनादि गी. १३. १६) । इसी तरह 


[१ 


श्रीशंकराचा्यं ने अपने माप्य ये माया का लक्ख देते हुए कहा हे पके ^“ सवंे- 


।, 


२६४ गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशाख । 


-आरस्वाऽऽत्म भूते इवाऽदियाकल्पिते नासरूये तवान्यत्वाम्यासानिवचनीये संसार- 
भपञ्चवीजभूते सरवक्तस्येश्वरस्य * माया › ‹ शक्तिः ' प्रक्तति ° एत्ति च शटुतिर्स्योरभि 
लप्येतते ” (देखू. शाभा. २. १. १४) 1 इसका भावाथं यह हं-- ^“ दद्धयों के 
श््तान से सल बरह्म म कल्पित किये इष्‌ नास-रूप को ही श्चृति ओर स्खति-अन्धों 
म सर्ग द्र षी ° साया, ‹ शाक्तिः थवा ‹ प्रञ्ुति ` कहते ह; ये नामरूप 
सज परमेश्वर के श्चात्सभूत से जान पडते इ, परन्तु इतके जड हने के कारण 
यह नदी गहा जा सकता किये परव्ह्यसे श्िव्रहं या ्थिश्न ( तच्वान्यत्व ); 
ट (व्यय) के विस्तारक्ते सूल हैः? ओर “हस यायाकेयोग 
से दी यद सृष्टि परयेश्वर-नित्भैत देख पड्दी है, इस कारण यह साया चाहे विनाशी 
हो, तथापि दश्य-ष्ृष्टि ङी उत्पात्ति के चिथ श्रावरयकत चछर श्रलयन्त उपयुक्त है तथा 
हसी खो उपनिपरसं च्रघ्यक्छ, कराल, लर इत्यादि नाच द्विम गये हं 2 जसू. 
द्मेसे देख पडेगा ॐ चिन्यय (पुरूष } छर अदेतने माचा 
बो को सांख्य-वादी खयंशरू, स्वतन्त्र र प्रनादि सातते 
दत्व यद्यदि वेदान्ती एक चर्ह से र करते हं, तथापि 


भिलद्ा । इषी प्रकार तीतर ध्याय जैसे वणन 
२. १९)-च्छस्ि कतं उत्पन्न हुता; ' यज्चः कमं 
# ऊय सेह उत्पन्न होता हे श्रथघा ‹ सड यज्ञाः 
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निर च्छन्न य व्यापार देख है; चद कै: 

मक्र साया कहा ग्रा इ; अर्‌ दस सच 

पद्टाथा के व्यापाद श्चाने परस्परा सेउस्पन्न द्ध 
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खला ह, स्वदन्र दस्तु नह्‌ है । परन्तु पुमह्षा गभ मातं कहा पर कर्त दहा 
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करस(चसाङ् रार ओआत्सस्वातस्ञ्य । २६५ 


-जाती दे, इसलिये इस नात का पता नदी लगता क्रि यह लीला, नामरूप अथवा 
सायात्मक्त कसं ° कवे ` उत्पन्न दुरा । श्रतः केवल कर्म-खषटे का ही विचार जद 
करना देता ठे तव इस परतन्त्र श्रोर विनाप्ली माया को तथा माया ढे साथ द्य 

` तदृगूत कमे को सी, वेदान्तशाख से श्चनादि कड करते हैः ( वेसु. २. १. ३.६) । 

सुमरण रहे के, जसा सांद्य-बादी कदते है, उद प्रकार, श्रनादि का यह मतलद 

` न्य हे क्रि मावा सूलमे दी परमेश्वर की बरावरी की, चिरारम्म प्नोर स्वतन्त्र है; 

परन्तु यद्ध श्रनादि शव्द का यह श्र्थं विव्राक्तित है कि वइ इुज्ैयार्भ है श्रयत 
उसका उदि ( श्रारस्भ ) मालूम नदीं होता । 


परन्मु ययि इमं दस्र व्रात का पता हीं लगता फ्रि चिद्रूप वर्ध कर्सात्मक 
रथात्‌ दरयद्शि-रूप कद जीर स्यो द्येने लगा, दथापिं इख सायाव्मक क्म के 
श्रगसे रव व्यापारं कै नियम निश्चिते श्रौर उनमें से बहुतर नियत दो हस 
निधत्त सूप सेजाय सी सक्ते श्राय्वें प्रर अ सख्यश्च ङ्त श्रुतर्‌ इस 
यात छा सिखन क्रिया रवा है, कि सूल मवि से प्रथत प्रन्ादि मायास्म कम॑ 
सेद्धी श्रये च्ल क सधि फे नाम-रूगस्वछ चिदिध पदार्थं किल कत से नेरधित 
इणः शर वदी श्यधुनिक प्ाधियोलिकशाख के सिद्धान्त सी तुलना ॐ लिये दतलाये 
ग्वे । रद्‌ स्वह छि वेदान्तशाख प्रच्छति फो परवद्य की तरह स्ववस्भू तीं 
मालत पर्छ घरति के ऋ्रशक् विष्दार का क्रम ओ साँड्यसाख अं कटा जवा है, 
वही येदन्न्को सी सन्य है; दसत्तियि यरद उसी ुवदाकरू नदीं कीः जाती । 
कसीत्नक सूज्ञ श्रछति से विश्च की उष्न्ति का ञक्रत पहले वक्षलाया वथा हे उस, 
उन साम्पन् निय का छु भी विखार वदी ह्र क्रिनजिवङे अनुस्‌ सहुप्पके 
र्म एतः भगे पडते ई । दृपशविये छव उन नियर खा धिवषय कना प्रावरपक 
1 दको "कर्म-दधिषाक› रहते है) इख कमै-विपाक का पदेला सिध यदै कि 
ऊ एर दद चलं छा च्रारस्म हूघ्रा कि फिर उलक्ना उकाषार छः बशदर ऋददण्ड 
जारी रहता हे भौर जव वद्वा का दिन सवा सेने षर खूष्टि खा संहारा हे 
तव सी चह क्थ वीर्य से वना रटतताडै एं फिर जव्रदुष्टिका श्रास्स्म होने 

लगा ट तन्न उदी क्-दीज से किर पूदैदत्‌ शङ्कर एमे लगते है } ससरत 

कथन है फिः-- 
येयं ये यलि कप्रणि पङद््यं अरक्िपिदिरे । 
तस्येद अ्रलतिपवस्ते सुञ्वानाः पुनः पुनः ॥ 

अर्थाद्‌ ^ पूते ङी खिन प्रसेक प्रणी तेलेजो कमक दं, दीक वेदी कम 
उदे (षदे रखी इन्दा हे यानो) फिर स्थिर यथापूं प्रा्ठ होते रहते हं ” 
दस्यो सभव. र. २३१. थ्ठ, ४९ ज्नौर गी. न. १ तथा ९8) 1 गीता (४.११ 
कदा ड कि “४ ग्ना कर्मे मतिः 2---कम की रसति कृटिन हे; इत्मादही नहीं 
किंतु क्म का वन्धनं भी वडा किनि हं । कं किसी से सी नहीं चुट सकता । चु 
कर्म से ही चलती ह; सू-दन्दादिक कर्मं से दी घूमा करते हः श्रौर व्रज्या, विष्ण 


मदद गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशद् । 


व 


महेश रादि सगुण देवता भीक्मोौँमेहीर्गैधे इए दहै । इन्द्रं म्रादिक्ों काक्या 
पूष्ना है ! सयुख का श्रथ है नाम-रूपात्मक्‌ रौर नाम-खूपात्सक का चरथं हे कम वा. 
कमं का परिणाम । जब कि यही बतलाया नरह जा सकता कि सायात्मक कम॑ आरम्भ 
मकस उत्पन्न हुश्राः तव य्ह र्लं च्तलाया जाव वक तद्गत सदुप्य इख कस-चक्र- 
म पहसे पल कैसे फस गया । परन्तु किसी भी यतिसेक्योन दौ, अव वह्‌ एकः 
यार कम-बन्धन मे षद्‌ चुका, तत्र किर श्रागे चल कर उसकी एक नाम-त्पातमकत- 
देह खा नाश हेने पर्‌ कमं के परिणामके कारण उदे इस सृष्टि म भिन्न भिन्नरूपः 





का मलना कभी नदीं छृटता; क्योकि श्राुनिक श्राधि मौतिक ससखशसैनेभी 
श्रव यह निश्चितक्रिया है" क्रि कर्म-शत्तिका कसी मी नाश नहीं होता; किन्तु. 
ज शाक्त ग्राज छिसी एक सूयं से देख पड़ती इ, दही शन्तिं उस नान-स्पकेः 
नाश होने पर दुषरेनाप्न-स्पसे प्रगट हो जती है) घोर जव कि क्ली एकः नास- 
रूपके नाशा होने पर उलकरो भिन्न भिक्र नाम-रूप प्राच हु्रा दी करते दहै, तव चह 
मी नदी मानाजा सक्ता किये भिन्न मिद्ध नामरूप निर्जीव दीद्ये चथवाये 
; जिन्न रकार केदो ही नही सकते। अध्यात्य-टष्टि खे इख नास-रूपारप्रक्‌ प्रर्र॑दारू। 
¦ ही जन्य मरण का चक्र या संसार क रौर इन नाम-ल्पो की रधारभून- 
* शाक्षे छो स्मद्टि-रूप से ब्रह्य, श्रौर व्यष्टि-ख्प से जीवात्मा कहा करते दँ । दस्त 
देखने से यह दविदित दया कियद अआस्मानतो जन्म धारक क्तम्‌ पर 
मरता दी डैः यथद्‌ यह्‌ निलय ध्रौर स्याथी है । परन्तु कसै-उन्धनसं 
कारण एक लाम्न-स्पकेनास्न द्धा जाने परञ्खी को दूसरे नाम-स्पोकाम्र 
रल नहीं सरूदा । घ्राज का कमे कल्ल भोगना पड्चाह ओर दलका परस; इतना 
ही नही, किन्तु क्च जन्म जो ढ्ढ फिया जाय उस श्मगलजन्मसं मोगना पदता 
मव-चक्र संदेव चलता रहता हे । सनुस्टति तथा महाभारत 
)मेतोकहागयाहे किदन कमं-कलोकोन 


कभी कमी हसारी नास-रूपाचमक देह से उत्पन्न दुषु हमारे लक 


2 9: म, 
् & 4, 
1 ४, ॥ २3 # 
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ह वात नदीं क्रि पुनर्जन्म की कल्पना को केवल दिन्दूध्रमं चे या क्रवल आस्ति-- 
क्वादर्योने दी मानादो 1 यद्यीप वोद्धखोग आत्माको नदीं ठि 
पेर्णित पुनसैन्म को कल्पना करो उन्दने अपने धमे पृण रति 

1 


[4 


वासवीं चताब्दीम ^ प्रभश्वर मर गया? कटनेवारे पक्के 


क [य + 1 => ^ क ट | ~ “~ 
निट्शोने भी पुनजन्म-वाद्‌ को स्वीकार कियाद) उस्ने चख) दे क्रिकमे-रक्तिकरेजां 


हमरा रूपान्तर हुंजा करते हे, वे मयोदित हँ तथा काठ अनन्त दे; इसलिये कना पठता 
के एक वार जां नाम-र्प दोचुक्रे, वद्यीफरिरयगि यथापूव कभीन 

उत्पननहातेदी 5) आर्‌ इसी से कमं का चकत अर्थात्‌ बन्धन केवट जाधिसातैक दृष्टि सेहः 

सिद्ध दयो जाताद्‌। उसने यह भीटिखा है नि यह्‌ कल्पना या उपपत्ति सु्ञे अपनी स्फूतिसे 


मादम इई दे! 4162801 €18 2८९77८7 २९८९८7१ ९८८१) ({ (ण्णः 
#ष०ा5 एए). व शाऽ, ७०. ९५ 1. ए]. 235-256 ) 


म + 


कर्मविपाक ओर आत्स्वातन्त्य । २६७ 


शरोर नातिथो तक को भी भोयना पड़ता है! शंतिपरव मे मीम युधिष्ठिर से कहते हे. - 


नि 


पापं कमं तं फिनिदयदि तस्मिन दश्यते । 

नृपतत तस्य पबे पौत्रेष्वपि च नप्ठषु 
रथात्‌ "८ हे राजा ! चाहे किसी गादंसो को उसे पाप-कमे। का फल उस तमय मिलता 
हुमा न कैख पड़े; तथापि वह, उसे दः नर्द, किन्तु उल पुत्रो, पौ श्नौर प्रपोत् 
तक को भोगना पडता है ° (१२६.२१) । हप लोग प्रल्यक्त देखा करते है कि कोद 


कोद रोग वेशपरम्परा से प्रचलित रहते है । इसी सरह कोषं जन्म से ही दरिद्रौ होता 

[2 न्स [३ [ ५ १ [१ 

द श्रार्‌ त्द्‌ वथव-पूे राजङ्ल ख उत्पन्न हातारहं । इनं सव दात क्ले उपपत्ति 
[५4 € 


केवल क्म-वादसेदही लग।ई्‌ जा सक्ती; प्रर व 1 सत्त है कफि 
वाद्‌ ङी सचद्रं का प्रमाण है 1 कर्म का यह्‌ चक्र जव एकः दार्‌ प्रारभ्भ हे 


क, म, भ 


[~ [^ 
दे तव उवे पिर परमेश्वर सी नहीं रोक सूता । यदि इस बिसे छिसारी 


४५ 


सृष्टि परसेश्वर की हृच्छा से हय चल र्ये, तो कहना होगा क्ति कर्म-फल का देने- - 
ऋ 


चाला परमेश्वर से सिक्त कोष दूलरा नहीं हो सक्ता (वेष्‌. ३.२. ३८; कौ. ३.८); 
१ 


शरोर इमी कलिय भगवाच्‌ ने कहा दे कि ^लमते च ततः कामान्‌ सयच विहितान्‌ 
हि तास्‌" (गी. ७.२२ 


छेका निश्चप्र कर दिवा करतार वही हृच्िति 
फल सुप्प फो सिल्लता हे । परर 


र 
उ क्म॑-रस को निश्चित कर देने का कास यच 

श्वर काहे, तथापि देद्रान्तणासर का यह्‌ सिद्धान्तदहै किते फल हरणएककेख 
खेटे कम की प्र्थात्‌ कर्पके की योग्यता के अनुरूप ही निशित किमि जति 
इसी तिय परमे इत सम्बन्ध मे वस्ततः उदासीन हीं हे; च्रथांद्‌ यदि मनुष्यो 
भले-वुरे का भद्‌ दहो जत्तादतो उक्के लिये परमेश्वर दैपम्य (विपम-नुद्धि ) च्रं 

नैशरृर्य ( निङैयता >) दोप का पात्र नदीं होता (वेसू. २. १.३४) । इसी आष्हय ` 

लकर गीताम मी कहा है कि “समोऽहं सर्वभूतेषु 2 (३. २६ >) श्रधात 


न 


दरश्रर षव के ल्िथे लम हे; श्रथवा-- 


(। 
ए: 
(1 


जाता 


४ 
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नादत्ते कस्वचित्‌ पपं ल चैव सृतं दिशः ॥ 

परयेश्वर नतो श्रिसीके पापकोल्ेतादहेन पुख्य को, क्मयासायाके सखेमाचका 
चक्र चल रहा दै जिसे प्रसिमाच्र को अपने रपे कमानजुस्रार सुखदुःख सगने 
पडते है ( यी. ९. १४. १६ । सारांश्त, यद्यपि मानवी बुद्धि से इस वात का पता 

ही लगता कि परमेश्वर की इच्छु सरे संसारम कमेका आरम्भ कच दुगा (र तद्‌-- 
गभूत मयुप्य कर्यं के वम्धन मे पहले पहल कैश्च फस सया तथापि जब्र हम यह ` 
देखते द कि अविप्य परिणाम या फल केवल कथं के नियमो खे दी उस्पन्न ` 
ह्या करते दै, तव दम प्रपनी वुद्धि से इतना तो अवश्य निश्चय कर सकते हँ {कि 
संसार के श्रारस्म से प्रस्येक्‌ प्राणी नम-रूपस्मक अनापद्‌ कमं की कदुमेबधसाः 
गया है । “ कर्मणा वधरते जन्तुः "एसा जो इस अरण के आरम्भे दीः 
वचन द्विया इश्रा है, उसका अथं भी यही ह। 


(- रपैतारटस्य अथवा कर्मयोगख 1 


[न = = र 9 [+ 
इस अनादि कमै-प्रवाद के श्र सी दुसरे यनेक नाम दै, जत संसार, प्रकृति, 
- साया, च्व दष्ट, सृष्टि के कायदे या नियम इत्यादि; क्योकि सूष्टि के नियस 


= ५५ [9 


नाम-स्यौ न होनेवाले परिवतंनो के दी नियम ह, ग्रोर यदिइखदच्ेसेवेलतो 


माया के नियम तथा चन्धन सुच्छु एवं सर्चभ्यापी ह । इसी लि रेख्ल जसे 
अधिमै.सिक-श्ाखन्‌, जे द्र नाय-ख्यात्वक साया किया दरय-लृष्टिङॐे सूलस 
श्रवा उसदे परे किसी नित्य तत्का होना महीं मानते, उक लोपो ने सिद्धुमन्त 
श्रिया है कि यह खषटि-चकर सदुप्य को जिष्र ठफेदतः, है, उधर दी उसे जाला पडता 
इन पंडितं का कथन ह क प्रव्येक मदुप्यकरो जो रेद्राः सालूम होता रहता 
हे करि नाम-रूपास्नक्र विनती स्वस्य सने दसी मुक्ति दनी चाहिये थनः श्रञुक 
काम करने से टं यतस्य सिल यह तव केवल अमद; च्मात्मा या पर- 
नात्मा को स्वतंत्र पदार्थं नरी है शौर अश्रुतत्व भी सू ह; इतः दी नदी, किन्तु 
इस संसारं कोटं सी सदुप्य पनी इच्छुः से कुदं कास करने फे स्यर्तन्र वहीं 
हे । सद्ुप्य ग्ज जे चु कार्थं करता इ, चह पूर्घकल म छिथ गये स्वयं उस्तकेया 

म ठै काण्रनान करना भी उक्ती 
ग एछ-श्राध्र न्तस ` 


५१९ (1 





र त 


॥ 


उसक्रि पूना के रूपां का परिरं 


स्यि एक भी श्रपत्रादं यद्धं चरर इसे वचने कारभं 
इच्छा अराज हसा दै चह कल केका का फलै, तथाक्लजो बुद्धिः उत्पन्न दुर 
कर्नाकाषल था; च्रीर दसा दते देतेदत कारर-परस्प्ररा का 
भित्या तथा यह्‌ सानना पड्ेया क्रि मनुष्य श्रपनी स्वत्तन्रवुद्धि . 

से ऊं मी नर्द कर सकता, जे छदं द्येवा जाता ह वह सव पू्ैकरमे श्रथात्‌ देव 
करा दी प्लत है- ववेक प्राक्तन कर्मके हौ लोग देच कहा कर्ते) इष्ठ भक्तार 
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दक क्छी दौ जाती है, अर्थात्‌ जि रीर माचा, प्रति, 


५, 


उसे खीचेगा, उसी श्रीर्‌ उसे चुपाचुप चले जाना 


भ 44 
‰ 4 
र ५ 
२ 
4; 
[4 
| ~+ 
| 
1“ (८) 
(| ५५० 
~ 0 
१ 


कर्मविपाक च्रौर आत्मस्वातन्ञ्य 1 २६६; 


चाहिरे-कषिर चाहे उसमे अधोगति हो श्रथवा प्रगति । इस पर ऊद अनन्य श्राधि-- - 
भ्ातक्त उत्क्रात-वाए्द्या का कहन। हं कते प्रकृति का स्वरूप स्थिर नहींदेश्रोर 
नाम-रू> तण-रख स बदला करते इ; इसलिये जिन खषटि-नियसो के मलसारये 
पररचत्तेन हतं हं, उन्हे जान कर सनुप्यको वाद्य-सशि से पूसा परिवसैन कर लेना 
चाहिये ऽ जो उक्ते हितकारक दो; च्रौर हम देखते है कि सुप्य इसी न्यायसे 
शत्व व्यवहारा स श्रा्चे या विदुच्ृक्ति का उपयोग श्रपने फायदे के क्ये द्व्या - 
करता हं । इख) तरह यइ सी श्रङुभक की वात हें कि मयस्न चे सुप्य स्वभावसें 
योङ यषटरुत परिदतेन च्रघश्य दौ जाता है । परन्तु भ्स्तुत्त पश्च यह नहींहै ष्क 
सृ्टरचनानं या सनुप्प्र-स्वभावसें पररिदवतन हेताहेया वहीं, योर करना चादहियेया 
सही; हमे ता एहल्े यही निश्चय करना हे कि देखा परिवर्त क्रमे कीजो बुद्धया 
ह्च्छा समुप्य भं उस्पक्त होती है उत्ते रोकने या न रोकने की स्वाधीनता उस ¦ 


2१ 2 


य 
महीं । श्रार, प्रा पेसात्तिक शखणी रिस इसंङडद्धिकादहेना हीयदि 
बुद्धिः कमोलु्रार्णि 2 के स्वाय के प्रलुघार प्रकतति, कसया रृष्टिके नियसेदे ` 
न [3 
प्ले ई निश्चित ह्ा रहता है निप्पद दोताहे कि इस श्राधिभोतिक 


गख के श्रलुसार किसी ीकमेकोकरनेयान करने के लिये मनुण्प्रस्तच्रनहींह 
इख खाद्‌ को ^ वासना-स्यातन््य, ° “"टच्ुा-स्दातस्व्य'' या ^ प्रवुत्ति-स्तातन्व्य 
कहते दं । केवल कस-विपाक्‌ श्रथवा केचज् प्रा परीतिकू-शाख्ल की दष्ट से विदार 
क्रिया जाय तो अन्त में यही चिद्धान्त करना पडता हे कि सदुप्य को किसी मी प्रकार 
चा प्रदुन्ति-स्वातंव्य या इच्छा-स्वा्तन्य नहीं है-वह कमे के चदे बन्धनैः 
चसाददी जकड़ा हु हेजंसे किसी गाड़ीका पर्ठिवा चारो तर्स लेहे की 
पट्टी सरे जकड्‌ दिया जाता दे । परन्तं इस सिद्धान्त की खत्यता के लिये सनुप्योके 
ख॒काश्रनुभव गवाही देने को तयार नदीं हं। प्रव्येक सचुण्य अपने ग्न्तः 

करण म यही कटता दे कि यदपि युभ्रमे खथ का उदय पश्चिम प्देशामं क्यदने ` 
ङी शक्तिनदीं है, तोमी घु मं इतनी शक्ति श्रवरय है किम यपने हासे ` 
होनेचाले कार्यो की मदादई-य॒राद का विचार कर के उर्हं अपनी इच्छा के अनुसारं 
कर्या न कर, प्रथदा जव मेरे सासदे पाप श्रोर पुराय तथाधस्मीरश्रधमकेदों ` 
मायै उपश्थित ह, तव उने से किसी एकः दो स्वीकार कर क्तेन के लिये मे स्वतन्त्र ट । 
द्रव यही देखना है कि यद्‌ ससम सच है या सृ । यदि इस सम को क 
करै, ते हम देखते है कि इसी के घ्राघार चोरी, हस्या आदि अ्रपराघ करने- - 
चाल को ध्रपराधी सहरा कर सजा दी जाती हे; शरोर यादे सच सनं तो कम-उाद्‌ः 
कस-विपाक या दश्य-दृष्टि के नियम सिथया प्रतीत दते हे, श्राधमातक शाखा मं 
केवल जड पदाथः की क्रियार््रो का विचार करिवाजाता है; इसलिये वहे! यह म्रक्ष 
उत्पन्न नहीं होता; परन्तु जख कमयागन्ख स स्ानवानर्‌ मनुष्य कं कत्तव्य~- - 
द्मङर्तव्य का विदेचन करना होता रै, उसम यह एक महत्वएण प्रश्न ह आर्‌ ` 
सका उत्तर देना भी आवश्यक दे । क्योकि एक वार यदि यही श्रन्तिमः 
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- २७० गीतारहस्य धवा क्मयोगशाख 1 


ड भी प्रचत्ति-स्वातन्व्य प्राक्च नदहींह; तो फिरे श्रसुक 
करना चाहिये, च्सुक काये करना चाद्ये युक नहीं 
-क्रना चादिये, श्रसुक धसं हे, शर्क अधमं, इत्यादि विधि-निपधष्ठाख के सव 
-सगड्‌दी श्राप दी श्राप मिट जार्थेगे (रेस, २५ ३. ३३ );* श्र तव परस्परासे 
: या अरत्यत्त सीति से सहसायः ्रकृति के दासत्व मे सदेव रहना दी स्चुष्य का पुर- 
पार्थं हो जायगा । श्रधवा पुराथ दी काहे का ? पते वशकी वतहो तो पुर 
पार्थं ठीक दै; परन्तु जद एक रत्ती भर थी अ्रपनी सत्ता चयोर इच्छ नदीं रह जाती 


- वर्ह दास्य शरोर परत॑त्रता के सिवा शौरदहो दी क्या सक्ताहै! हलमे छते हुए 
- यैलो के समान सव लोगों को भक्ति की राक्ता मे चज कर, एक ्राघुनिक कवि के 


. कथनायुखार ‹ पदार्थधमे की श्रुखलाश्रो › से र्वोध जाना चाहिये ! हमारे भारत- 
वर्षं मै कर्म-वाद्‌ या दैव-दाद्‌ से श्रौर पश्चिमी देर्शो म पहले पहल ईसा धसे 
भवितव्यतावाद से तथा श्रवन कलमे शुद्ध श्राधिभमोतिक शाके सषटि- 


-ऋम-वाद्‌ से इच्डा-स्वातच्य के इस विषय की गोर पंडितो का ध्यान श्राकर्पित 
--हो गया हे शरीर इसकी वहत ऊद चचा हो रदी है । परन्तु यहाँ पर उसका वरीन 


. करना श्रसम्सव ड; इसलिये इस प्रकरण मे यही बतलाया जायगा कि वेदान्त-श्ाख 
-श्रीर भगतद्वीता ने इस रश्च का क्या उत्तर दिया हे । 

यद सच दे कि कर्म-प्रवाह श्रनादि है श्रौर जव एक वार क्म का चकर रूदो 
-जाता दे तव परमेश्वर भी उसमें दस्त्तेप नहीं करता । तथापि श्च्यात्मशाख का यदह 
-सिद्धान्त है कि दश्य-सृष्टि केवल नाम-खूप या कम दी नदीं हे, किन्तु इस नाम- 


- रूपात्मक श्रावरण के गये ध्राधार मूत एक श्रात्मरूपी, स्वतन्त्र श्रौर श्विनाशी 


-जह्म-सुष्टि है तथा मचुप्य के रीर का श्रास्मा उस नित्य एवं स्वतन्त्र परवह्य ही का 


{अक २ [. ५ |^ १ 
ण हे । इस सिद्धान्त की सहायता से; भ्रत्यक्त से श्रनिवाये दिखनेवाली उक्त अ्रड्‌- 


चनसे भीदरकारा दो जाने के लिये, हमारे शाखकाररो का निश्चित क्षिया ह्र एक 
मागं हं 1 परन्तु इसका विचार करने के पटले कमेविपाक-प्रक्रिया के शेपञ्शका 


~ वणेन पूरा कर लना चाहिये । “ जो जस करे सो तस फल चाखाः यानी ^° जेसी 
4, =. क [९ ^ क भ 
` करनी वेसी भरनी > यह्‌ नियम न केवल एक दी व्यक्ति के लिये; किन्तु कुटुम्ब, 


जाति, राच रोर समस्त संसार के लिये भी उपयुक्त दोता है चोर चूकि प्रत्येक मनुण्य 
का किसी न किसी कुटुम्म्ब, जाति, प्रथवा देश मे समावेश हृश्रादही करता हें दस 


; लिये उसे स्वयं च्रपने कार्मा के साथ कुटुम्ब श्रादि के सामानिक क्माकेफलोीको 


भी श्रंशतः भोगना पडता हे 1 परन्तु व्यवहार म प्रायः एक मनुष्य केकमीकादी 
> वेदान्तसूच्र के इस अयिकरण को  जीवङ्चस्वाधिकरण ' कहते द । उसका 


` पहा हीं सूत्र दे ^ कतौ चाखार्थवत्वात्‌ ” अर्थात्‌ विधि-निपेधदान्र मे अर्थव्व होने 
--के लिये जाव कों कत मानना चादियें 1 पाणिनि के ““स्वतत्नः कता? (पा, १.४. 


५.४) सूत्र के "कत › चब्द्से ही भत्मस्वातंत्र्य का बोध हाता हे आर इससे माद्म 


दाता द क यह्‌ सवकरण शसा वप्यकरा 


. ट 
कर्मविपाक रौर आत्पस्वातस्ज्यं । २७१ 


विवेचन करने का प्रग याया करता है; इसलिये कर्म-विपाक-पक्रिया स कसं के 
विभाग प्रायः युक सुप्य को दी लच्य करके क्लिथे जाति दँ । उदाहरशार्थं मनुष्य 
से किये जानेवाले श्रश्यभ कम के मनुजी ने-- काथिकः, वाचिक चौर मानसिक 
-तीन मेद किमे हं । व्यभिचार, दिखा श्रोर चोरी-दन तीनों को कायिक; कटु, 
-सिथ्या, ताना सारना चौर श्रसंगत वोलना--इन चारों को वाचिकः श्रौर पर- 
डव्याभिलापा, दूते का श्रहित-चिन्तन श्रौर व्यथ श्रा्मद्र करना--दन तीनों 
को मानसिक पप कहते टं। सव्र सिला कर दस प्रररके चश्च या पापकर्म 
-चतलाये गपरे द ( नङ. १२.५-०; मभा. श्नु. १३ श्रौर इनफे फल भी कटे गमे 
ह । परन्ठुये भद कुद स्थायी नीं हे; स्योकि इसी अध्यायसं सखव कर्मके 
पिर भी-- सात्विक, राजस प्रोर तामस-तीन भेदस्य गरे है नौर भायः 
भगवता स दिग गरे वणेन कै श्रनुसार इन तीनो प्रकार केगुणेोःया कर्मके 
. लक्तण भी बतला गये ( गी. १४. १ १-१९; १८. २३२९; मजु. १२. ३१-२४)। 
परन्तु कम॑-विपाक-प्ररुरण मे कमे का जो सामान्यतः विसाग पाया जाता रै, चह 
डन दोनों सै भी भिन्न दै; उषम क्म के संचित, प्रारब्ध श्रौर क्रियमाण, ये तीन 
भद किये जाते ह । किन्री मनुष्य के हारा इस कण तक क्रिया गयाजे कर्म दहै 
--चाहे वह दस जन्म मे छया गया ह्यो या पूजनम भ--वह प्व ^सचितः 
अर्थत ° एुकचितत ° क्म कहा जाता है । इसी (संचितः का दूसरा नाम ‹अ्द्् › 
श्मौर भ्रीसातद्ध की परिभाषार्मे ^श्रपू्ैः भी दै । इन नार्मो ॐ पडने का कारण यदह 
हे किजिससमयकर्मय।क्रिथा की जाती है उसी समय के लिय चह श्य रहती है, 
-उस समय ऊ चीत जाने पर वह किया स्वरूपतः शेष नर्हा रहती; किन्तु उसके 
-सूचम प्रतएव श्रदस्य श्रांत शपू श्रोर विलक्षण परिणाम दी वाकी रहे जति हैँ 
(वेषु. शंभा.३.२.३९ ४०) । ऊ भी हो; परन्तु इसमे सन्देह न्दी कि इस 
ण तक जे! कर्म किये गये हमे उन सवे के परिम के संग्रह को ही "संचितः 
श्रर्ट ° या ^ श्रपू्ै ” कहते हे 1 उन सव संचित कम। को एकदम भोगना असम्भव 
दे, स्येकि इनक परिणाम से ऊच ॑परस्पर-विरोधी श्रथात्‌ भले श्रोर उरे दोनों 
_ प्रकार के.फल देनेवःले दो सकत द । उदाहरणाथं, कोद्र सचितं कमं स्वगे्रद्‌ चोर 
कोई नरकप्रद भी होते दं; इसलिये इन दाने के फल( क एक दी समय 
ोगना सम्भव नरी हे--दन्द एक के बाद एक भागना पडताहं। अतएव 
-. संचित्य सरे जितने कों के फलो को भागना पहले शुरू होता हं उतमेदही 
को °भ्रारन्धः श्र्थात्‌ श्रारम्भित ‹ संचित ` कते दं । व्यवहार म संचित के 
पर्थ दी "प्रारब्धः शब्दं का बहूुघा उपचाग कया जाता ह; परन्तु यह्‌ भूल ह । 
..शख-दष्टि से यही प्रगट होता है कि संचित के श्रथात्‌ समस्त भूतपल कमा के 
.-संयरह कै एक छोटे भेद को हीः ^ भ्रारन्ध › कहते हं । ‹ म्रारज्ध ' ऊच समस्त संचित 
नहीं है; संचित के जितने भागके फलो का (कायाका 2) भोगना श्रारस्भदहो 
-नाया हो उतना ही प्रारब्ध है श्रोर इसी कारण से दसं परारन्ध का दूसरा नाम 


५ 
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ध्रारन्ध-कर्म दै । प्रारन्य चौर संचित के श्रदिरिक्त क्म का क्रियमास नामक एकः 
४५ 


श्रौर तीरा भेद है 1 ^ क्रियसाखः वतैमान-कालवावक धातु-साधित शब्द्‌ दे: 


। 4 = ५ 
ग्रोरं उका श्रथ है--‹“जो कस अभी हो रहा हैअथवा.जो कम अभी, किया जाः 


रा हे । ° परन्तु वर्तमान ससय मं हम जे कुदं करते दै वह मररब्ध-कर्म का ही. 
(च्र्थात्‌ संचित कर्म म से जेन कमो का भोगना शुरू ह गया है, उनङा दी). 
परिणाम है; प्रदमव * करियमराख्‌› को कसं का तीसरा भद्‌ मननेकेत्तियि हसे कोद 





कारण देख चर्ह पडता 1 ह, यष भद्‌ दोन! म श्वर किया जा सशता टै पि प्राव्यं - 
कारण हे शौर क्रियमाण उसका फल रथाच काय हे; परन्तु कर्म-विपाक-पक्छिया मै इस 
मेद्‌ छा ऊढ उपयोग .नदीं द कता । उचित भं स जिन करमां के फले का भ।गना 
प्रमी तक श्रारस्म नहीं ह्र हे उनका--्रथोत्‌ संक्चितमं से भारब्धको.घटा 
देने परजो कम॑ वाद्धी रह्‌ जोय उनका--गोध करत ॐ लिये किस्य दस शव्डकी 
आ्आचश्यकूता हं । इसलिये वेदान्त (४.१.१९. > भरारन्मद्ी को प्रारव्य-करम 
च्रौर जो प्रारब्ध ती दं उन्दं च्रनारव्य-कायै छदहादे। हसारे मताटुश्रार संचित 


कमा क दश दत स--प्रारव्य-क्यय र सनारठ्ध-कायः दो खेद च्छया ह शाखः 
ट्स स्राय्क्यु कपूर सालूम लता दं । इसालि५ यसाख्‌ ` को धातु-स्राधितं 
वर्व॑मानकालवाचक्त न खमस करं 'वतेमानसामीप्पर ववैलातदद्ा" इसत पािनिसूत्र 
के ध्रडुसार (पा. ३. ६. १३१ ) सवरिष्य्लवा।चक समं, ते उसका अथै °ओ 
आये श्ीच्र दी मोलने काद ः किया जा सकेगा; श्रौर्‌ तव क्रियमाण का हीः 
द्मथ नारव कार्य हो जाचमा; एवं ' प्रारब्य तथा ° क्रियमास्‌ श्ये द्यौ श्तव्द 
कमस वेदन्तयृद्ध के “ घारन्य काय ' द्री श्रनारल्ध-कायथः शब्दौ क सयानार्थक 


" 


हो जग्धगे। परन्तु क्रिघमाण कासा श्रथ ्राज-कऊल कोड नर्द करता; उश्षका 
स्थ प्रचसित कतमे दी लिया जाता दे | इस पर यहं श्राप हि एसा श्रथन 
से भारन्धके लको द शियमाख कहना पडतादहंञ्रौरजो दसं अरसदन्ध-कार्थ 
दै उनका बोध करानि के लिये सचेत, प्रारब्ध तथा च्यम्‌ इन वीरो शव्द. 
कोट भी शष्ट पर्याक्ठ नहीं हेता । इतश्च ्रलिषरेक्त कियमाख श्वव्द्‌ के स्दाथंको 
दयोड़ देना भी प्रच्छा वर्दी हे । इखाल्तेये कसे-धेपाक क्रिया मं खचित, प्रारव्य श्रर्‌ 
च््यिमार्‌ं कर्म क इन लंधकिक भेदान्न मानकर दमये उनके अनारव्ध-कां रौर 
मख्य यदी दो चर्म किमि दे श्रर मही श्ाद्य-ब्ि से भी सुभीते क ह । ° मोगना 


1 
न्रा के कालदूत दीन दु होतेर्ह्-जो भोर जा उक्र है (भत), जो भोगा जाः 
रहा है (वर्तमान). च्रौर जिच श्रगे गन्त दे (भदिप्य) । परन्तु कमै-विषाक-क्रिया 

मेदस पे † {सजो 


^. 


का विचार करते समय संचितकेय 
मगना शुरू गया हं ्रधत्‌ प्रारब्धः अर (२) जिनका भेगना छरू न्दी हुखा 
श्रथोत्‌ प्रनारन्धः; इन दो भेद्धौसे अधिक मेद्‌ 


[, 


# 1 


कमविपाकः रौर आत्मस्वातन्न्य । २७ 


डस प्रकार सप कमोके फलों का विविध वर्गीकरण करके उनके उपभो के 


सम्बन्ध मे कर्म-विपाक प्रकरिम्रा यह बतलाती हे, कि सच्चित ही कुल भोग्य है, इसमे 
से जिन कर्म-फलं का उपभोग श्रारम्भ हने से यह शरीर या जन्म मिला है । श्र्थात्‌ 
सञ्ितमेसेजो कमै प्रारन्ध हो गभे हे, उन्हें भोगे विना चुटकारा नहीं है-- 
५ प्रारञधघकमेणां भोगादेव सयः 1 ° जव एक वारं हाथ से बाण छट जाता दहै तव 
वह लाट कर श्रा नहीं सक्ता; अन्त तक चला ही जाता हे; श्रथव। जव एक बार 

हार काखकाधघुमा दिया जाता ह तव उसकी गति का चरन्त होने तक वह घूमता 
द्धी रहता टे; ठीक इसी तरह " परार्ध › कर्मो की श्रथात्‌ जिनके एल का भाग दोना 


शस्‌ हो गया है उनकी भी वस्था होती हे 1 जो शुरू दो गया है, उसका चरन्त , 


ङी होना चाहे । इसके सिवा दृसरी गति नहीं है । परन्तु अनारन्य-कायैकमे का 
तेसा हाल नदी है--इन सव कर्मो काक्तानसे पूर्णतया नाश किया जा सकता है) 
ग्रारन्ध-कार्यं शरोर नारव कार्यस जो यद मदच्वपूणं भद हे उसके कारण ज्ञानी 
पुरुप को ज्ञान होने के वाद्‌ भी नेखभिक रीत्तिसे खष्यु होने तक्र, प्रथां जन्सके 
साथ दी प्रारच्ध इए कर्मौ का श्नन्त होने तक, शांति के साथ राह देखनी पड़ती है) 
चेषा न करके यदि वह हढ से देह स्याय करे तो--हान से उसके श्ननारन्ध-कमो 
काक्षग्र हो जने पर भी--देहारस्मक प्रारब्ध-फमों का भोग श्चपूरं रह जायसा 
रौर उन्हें भागने के क्लि उस्चे फिर भी जन्म जेना पदेगा, युवं उसके मोक्ष मे भीः 
पाधा श्रा जायसी । यह वेदान्त श्रौर लौट्य, देने शसो का निणयं हे । ( वेसु. ४. 
१. १२३-१९; तधा सा. का. ६७) ) उक्त बाधाके क्तिवा हट से आास्म-हव्या करना 
णक नया कर्म दौ जायगा शरोर उसका फल भोगने के लिये नभ्रा जन्म लेने कीफिर 
` भी श्रवदयक्रता हेःमी 1 दते साफ़ जाहिर देता हे फ क्ेशख कीच््टेतेभीः 
अ्ात्म-हस्या करना भूखंता दी है । 
कर्मफल-भोग की दशि से क्के मदे का वणेन हो चुका । नच इसक्रा विचार 
, छया जायगा कि चभ-चधनसे छरकारा केसे अथात्‌ क्रिस युक्तसेहो सक्रताहे। 
पहली युक्ति कर्म-वादियो की दै । उपर बतलायाजा चुका दै कि ध्रनरञ्प्र-कायै 
दिष्य मुत जनेचाले संचित कभ को कहते हं--फेर इस कमं को चाहे 


सी जन्म मै भोगना पदे या उसङ़े लेमे य।र भी दूसरा जन्म लना पड़ । परन्तु. ` 


इस शशरैकी शौर ध्यान्‌ नदे कर कचं मीमांसका ने कसंव्रन्यन ख चुट कर माक 
पाने का श्रपने मतानुसार एक सहज मागे हं निकाला हं । तीसरे प्रकरण म कह 


श्रनुलार मीमांसक की द्धि से खमस्त कमा के निलय, नसित्तिक, काम्य श्र नद्ध ` 


८ 


रेषे चार भेद होते है । इनमें से सन्ध्या आदि नित्य-कमां कोन करने से पाप लगता . 


प्रौर नैमित्तिक क्म तभी करने पडते हैँ कि जब उनके लिये कों निमित्त उपास्थतत 


द्धी) इसलिये सीमां का कहना दे किटन दानाकमा कोकरना ही चाहिये। बाकी 


रे काम्य प्नौर निषिद्ध क इनम से निषिद्ध कमं करने.से पाप लगता हे, इस- 


लिये नहीं करना चाहिये; शोर काम्प कर्मो को करने से उनके फलो.को भगने कै ` 


गा, र, १८ 
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ज्िये फिर भी जन्म जेना पडता हे, इसक्तिये इहं ` भी नदीं करना चाहिये । इस 
प्रकार भिन्न भिन्न कर्मो के परिणामो के तारतम्य का विचार करके यदि मदुष्य कु 
कर्मो ङो दोडदेत्रौर कद कमा को शाखोक्त रीति से करता रदे, तो वह अपी 
श्राप मुक्त हो जायया । क्योकि, धरारव्थ कर्मोका, इस जन्म मे उपभोग करकेनेसे 
उनक्रा श्रन्त ह जाताः शोर इस जन्म मे सव नित्य-नेमित्तिक कर्मो को करते रहने 
से तथा निपिद्ध कम से वचते रहने ते नरक म नही जाना पडता, पुवं काम्य क्मोको 
दोउ देने से स्वगे श्रादि सुखो के मोरने कौ भी श्रावश्यक्ता नदही.रहती । श्रौर जव 
ददल र, नरक रौर स्वरे, ये तीनो गत्ति, इस प्रकार चुट जाती है, तव श्रात्मा के 
लिपरे सोत फै सिवा कोई दूसरी गत्ति दी नदीं रह जाती । इस वाद्र को ‹ छमै-सुक्ति 
खा ‹ नष्कम्थै-तिद्धि ` कहते ह । क्म करने पर मीजोन करने के समान दो, प्र्थात्‌ 
त्र किसी कर्म के पाप-पुख्य का वधन कताको चहींदहौ सकता, त्तव उस दिति 

को ' नप्यकस्परं " कहते हें । परन्त॒ वेदान्तशाखय निश्चयक्िया गखादे किसीमांस्का 
प यह ‹नेप्कम्य' पणे रीते सनदी सध सक्ता (वस्नु. शांभा. 
५.३. १४.); प्रौर इती श्रभिप्राय से गीत्रा मी कती है कि ^ कसं नकरनेसे 
नेप्कम्धं नहीं होता, योर छेड़ देने से सिद्धि भी नदीं मिलती“ (गी. ३. ४) 

शस्चेः मे कहा है कि पटले तो सद निषिद्ध क्मोकात्याग करनादी ्मस्मव 
हे; शरोर यदि कोई निषिद्ध क्म हो जातादहैतो केवल चेमिन्तिक भरायश्चितसे 
उसके सवदपाकानाश मी नदीं होता! श्च्छुा, यदि सान क्त क्तिउक्तं वात प्म्भव 
हं,तोभी सीसा के कथनमेदही कृं सश्च नदीं देख पडता कि " परार्ध, 
कमा को सगने से तथा इस जन्म स कथि जानेवाल्ते कर्सा को ` उक्त युक्तिके श्रनुषार 
करनेयान करने दते सखव संचित ' कमो का समह समाष्चद्ये जाता ह, क्कि दौ 
^ संचित ` कमो रे फल परस्पर-विरोधी उदाहरणार्थ, एक का फल स्दर्भसुख तथा 
दुसरे का फल नरक-यातना--हौ, तो उन्दं एक दी समयमे च्रोर एक दी स्थले 
अयना श्रसतम्भव दै इसलिये इसी जन्म मै ° प्रारव्य ' हुए कमोँ स तथा इसी जन्म 
मं क्रिये जनेचाल्ञे कर्म से सव "संचित" क्सोँके फर्लो का भोगना पूरा नहींहौ 
सक्ता । महाभारत म, पराश्षरगीता सं कहा हः-- 


कद््ित्छुङूतव तात क्ट स्थमिव तिष्ठाति । 
मज्ञ्नानस्य संसारे यावद्‌ दुःखाद्धिुच्यते ॥ 


४ कभी कभी सचुप्य के सांसारिक दुखी से द्ये तक, उसका पूदकालर्य किया 
गया पुख्य ( उरे पना फल देने की राह देखता हंत्रा ) चुप वेठा रहता हे ">. 
८ मभा. शां. २३६०. १७); रार यही न्याय्र संचित पपक्रमोकोभीलामू हे। 
इस भरक्रार संचित्त-कर्मोपमोग पक दी जन्म से नदीं चुक्रं जाता; किंतु चित कर्मा 
का एक भाग श्रथात्‌ अ्रनारन्ध-कार्य हमेश्चा वचा दी रहता; शर इस जन्मर्म ` 
सव कर्मा को यदि उप्यक्त युक्ति से करते रं तो भी वदे हए स्रनारघ्यकार्य-संचिर्तो को 


कर्मविपाक ओर आत्मस्वातन्त्य । २७१५ 


म्मोगने के लिये पुनः जन्म सेना ही पड़ता हे ! इसी लिये वेदान्त का सिद्धान्त है कि 
मीमांसकः की उपयुक्त सरल मोक्तयुक्ति खो तथा आतिसूलक हे । कमर्नधन से 
छूटने का यह्‌ मागं किसी भी उपनिपद्‌ मे नदीं वतलाया गया ह । यह ऊेदल तके 
पधार से स्थापित किया गया हे; परन्तु यह तक्रं भी प्रनत तक नहीं िकता। सारांश 
कमके द्वारा कमे से छुटकारा पाने की दाशा रखना वेसा ही व्यथै हे, जेते एक 
श्रन्धा, दूसरे अन्धे रो रास्ता दिखला कर पार कर दे ! च्रच्डा, च्रव यदि मीमा 
संकोकी इस युक्ति को मंजूर न करं श्रोर कम के वधनोंसे छुटकारा पाने के क्ति 
सव कर्मारो श्राय्रहपूवेक छोड कर निरुदयोगी मन वटे तो भी काम नहीं चल 
सकता; क्योकि श्नारठ्ध-कर्मो के फलो का भोगना तो वाकी रहतादीदहे, योर 
इसके साथ कसं छने का ध्रा्रह तथा चुपचाप वे रहन, ताम कर्मं हो जाता 
हे; एवं ब्र तामस कर्मौ के फलो को भोगने केलिपरे फिर भी जन्म ज्ञेना दी पड़ता 
दै (री. १म.७, म) । इसके दिवा गीता से श्रनेक स्थलों पर यह मी बतलाया 
गया है, कि जब तकत शरीर हे तव तक शा्लेच्चुवास, सोना, वेठना इर्य कर्म 
डोते दी रते है, इसक्लिे सव क्म का द्ोड देने का श्र्यह भौ व्यं ही 
हे-यथा्थसे, इस संसारसें कोड्‌ रण भरकेल्तिये भी कमं करना छोड़ नहीं 

सक्ता (गी. ३. &; १८. १) । 

कर्म चाहे भला दो या दुरा; परन्तु उषक्रा फल भे।गन के किये सनुष्य को एक्‌ 


द्ध 

81 ह 

-प्रखंड व्यापार स परमेश्वर मी हस्तक्तेप नदीं करता; सत्र कर्मा करो दौड देना सम्भव 
[5 (> 


नदी हे; चनौर मीमांसकं के दथनानुसार ऊं कमो को करने से ओर कछ कमे को 


प 
कसे छट जाने एवं उसके सूल से रहनेवाले . शरद्धत तथा च्रविनशणत 
जाने की यनुष्य को जो स्वाभा्िक इच्छा होती हे, उसका तृषि क्रनेकाकनसा 
मार्ग है ? वेद नोर स्खति-मन्थे में यक्त-याग अदि पारलकेक कल्प्राण के चरने 

वनो का वणन है, परन्तु मोतत्शख की च््ि सेये सव कनष्ठश्रणाकहे; 
व्ये।कि यच्च याय श्रादि पुख्य-कर्मो के द्वारा स्वशेप्राक्तौ तो हो जाती ह, परन्तु जब 

"उन मुरष्म-कर्मा के फलो का अन्त दहो जाता हं तन-चाहं दाघरूल स हीक््योन 
लोकश न कसी इस कर्मभूमि मे फिर लौट कर श्राना दी पड़ता हं ( मभा 
चन. २५८६. २६०; गी. ८. २५ शरोर 8.२०) । इसस स्पष्ट हा जाता ह क कमक 
पसे प्रिलङ्कल ट कर श्रश्रततच्व म सा जाने का अर्‌ जन्स-मरक् री खट 
कतोसदाकेक्ियि दूर्‌ करदेने का यह सच्चा साय नहा ठं । इस कट का दूर्‌ करन 
का श्र्थात्‌ मोक्ञ.प्राक्ठी का रध्यात्सशाख के कथानुतार ! न्तान्‌ ' ठी एक सचा 
"मासी हे ‹ ज्ञान ' शब्द्‌ का ध्रथं अ्पवहार-दहान या ऽनास-रूपात्मक स्सदा का 

, न नदीं है, छन्तु यरद उसका रथं बह्यास्मेक्य-क्तान ह । इती क॒ पवया भीं 
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कहते हः रौर इस प्रकरण के श्ररम्भ से * कमणा वध्यते जन्तुः चियया तु प्रसु- 
च्य्रते --क्मसेदी प्राणी बोधा जाचा दहै रोर विद्या से रषा छुटकारा होता ह~ 
यह जो वचन दिया गयाहै उसत्र'चिद्याःका श्रये क्न दही विवाक्तितहै 
-भगचाच्‌ ने श्रचुन से कहा हं किः-- 


क्ञानाश्चिः सवैकर््पाणि यस्मास्त्ुरूतेऽजन । 
^ क्ान-खूर अश्चि से सव कमरे भस्म हौ जते हे ”' ( गी. ४.३७ >); शरोर दो स्थलः 
पर महाभारतम भी कटा गया हे किः-- 
चीजान्यन्न्युपदग्घांनि न रोहति यथां पुनः1 
ज्ञानद्ग्धेस्तथा छशैनाव्मा संएयते पुनः ॥ 
सना ह्र यौज जेखे उग नदीं सक्ता, चेतेदी जवक्तनसे (कमौङे) छश 
दग्ध दो जति तवरे ञ्रत्माको पुनः प्राच नहीं हेत ` (समा. वन. १६६. १०६, 
५०७; ग्धं २१५. १७) उपनिषदो भी इक्षी प्रहार ज्ञान की महत्ता प्रतल्लाने वलति 
नेक वचन र्हः--जसं “च एवं वेदाहं बह्यार्मीति स इदं सवै मवति ° (वु. १.. 
2. १० )--जो चह जनता है किमे दी वरय, वदी गद्धृत ब्रह्य होता है; जित 
सक्रार कमलपत्र म पानी लग नदीं कता उसी प्रकारं जिसे बरद्यक्लान टो गया 
उच कम दूषित न्दी कर सक्त (क. ४.१४, ३); बह्म जाननेरले को मोक्त 
मिलता हं 1 (त. २. १); जिषे यह माल्यो चुका दं ङि सव ङक श्रात्ममथ हे. 
उप्त पाप नर्द लग सक्ता (वृ. ४.४.२२ ); ^“ ज्ञास्वा देवं मुच्यते हदेपःशः "' 
८ शे. ५.५३; ६. १३ )--परमेश्वर का छान होने पर सव पाशे से सुक्त हे। जाता हः- 
** स्तीयन्ते चास्य क माश तरिमन्द्टे परावरे '* (सु. २.२. ८)-परव्रह्य का लान हीने 
प्र उके सव कर्मो का क्षय हो जाता है; “ वि्ययाद्धतमरलत 2 (दंशा. ११ न्यु. 
७. ६ )--विच्ा से श्रद्धतत्व मिलता है; ^° तसेव विदिस्वाऽतिख्युमेति नान्यः पन्था - 
तेचवेऽयनाय `` (श्च. 2. ८)- परमेश्वर को जान लेने से श्रमरत्व मिक्ञता हं, इसको 
दौड मोद-प्रस्ती का दृरा माम नही हे 1 ज्रोर शासख-दष्ि से विचार करने पर भी 
यर्ह। सिद्धांत द्दृ दोता है; क्योकि द्रय-ख्षटिनेजो ऊुदु है वह सव्र यद्यपि कर्म-- 
नयहः तथापि इस चुष्टि के च्राधारभूत परत्रह्य कीर्ही वह सव्र लीला, इस 
स्थ यद स्पष्टं जिकर मी कमं परव्रह्लको बाधा नहीं दै सन्त--ग्रधात्‌ सवः 
र्मा को करके भी परव्रद्य अलिक ही रहता है इस प्रकरण के श्मारम्भ मे वतलाय 
जा दुका हं क्रि अध्य्रास्मशषाख के श्रनुषार इस संसार के सव पदां के क्म (माया) ` 
रोर च्दो दी वर्गं होते द इससे यदी प्रगट होताडे कि टइनमें से किसी एकः 
चगे से यथात्‌ कमे के छटकारा पने की इच्छा तो मयुप्यको दूसरे वर्गे 
श्यात्‌ त्रह्य-स्वर्प म रवेश्च करना चादिचे; उस्र श्वि श्रद्‌ दूसरा साग नदीं ह, 
क्योकि जव सव पदाथा के केवल दोः दी वर्मं होते हें तव कर्म से मुक्त श्रवस्या 
सिवा ब्र्य-स्वरूप ऊ श्रौर कोद शेव नदीं रह श्राती { परंतु व्रद्म-स्वरूप की इसः 


॥ 
१ 


कमविपाक मर आरात्मस्वातन्त्य 1 २७७ 


"वस्था क्तो प्राक्च करने के लिये स्पष्ट रूग्से जान लेना चाहिये किव्रह्मका 
स्वरूप क्या हे; नर्हा तो करने चल्तेगे एक यर होगा कुद दूसरा दी ! “ विनायकं 
रकबौरो रचयामास वानरम्‌ "*-सूषि ते गणेश की वनानी थी; परन्त (चषहन 
` जन कर्‌ ) वन गरं ठन्दरं की--रीक यदी दृश होक ! इसलिये श्रध्यात्मशाख के 
युक्ति-चाद्‌ ही सिदध होता है, कि बहा-स्वरूपः का ज्ञान ( अर्थात्‌ बरह्मासक्य 
का तथा त्र्य को अ्र्लप्तताकान्ञान ) प्राक्च करके उ सदु पर्यन्त स्थिर रखना दही 
कम-पश््खद्क हेन का सचा सायेहे।! गीताम भगवान्‌ ने भी यदी कदा 
कि “कमयं सेरी ऊद भी श्रासक्ति नदीं हे; इसलिमरे सुरे कम का बन्धत नक्ष 
हाता--श्रषर्‌ ज दस तस्य को समख जाताह वह कमं-पाश से सुक्त हो जाता? 
(यी. ४. १७तथा ९२. २३) । स्मरण रंहे $ य्ह ' ज्ञान ? करा ग्रं केवल शादि 
सा क्तेत्र्लत मानसिक क्रिस नदह; छन्तु हर सप्तय शरोर प्रत्येक स्थानम 
उखशा रथं "पहले यानसिक क्वाय होने पर चर फिर इन्दि पर जय आक्त कंर्लिने 
पर घी दने की श्रवस्था या बाद्यी स्विति "' ही हे! यह्‌ वात वेदान्तसूत्रके 
` वत (कर्भाच्पक्त आ्रारिम्सदहाम कडा गड । प्रे प्रकरण क स्रन्तस ङ्न सते 
-सस्वन्ध म च्रध्यरात्मश्षाख का यदी तिद्धान्त बतलाया गयादहेच्रोर महाभारते 
अ जनशूते सुत्तमा से कटाहे कि“ ज्ञानिन कुरते यत्नं यत्नेन प्राप्यते महन्‌. -- 
श्वाने ८ च्र्थान्‌ सानसिक क्रि ज्ञान) हो जाने पर मनुष्यं यल्न करता हे श्रौर 
यत्न के छ सायै दे दी चरन्तम ते सहत्वं ( परदश्टः ) पराक्च हो जाता हे ( शा- 
२२०. ३०) । ्रध्फ्रत्मशाख इतना दी बस्तः रक्ता ह फि मोक्त-प्राक्षि के दिये 
स्स साये सर चरर कटा जाना चाषहेये--दइसस ्रपघष चवह्‌ अरं कुद नर्हा वतला 
खकता ! ण से ये वात्तं जान कर प्रस्येक मनुष्य को शास्यो सायके 
स्व्यं श्राप द चलना चादहिथे पौर उद्र सासमेजो कटिया वधु हो, उन्दः 
निकाल कर्‌ छरयना रास्ता खुद साप्‌ कर लेना चाहिषे एवं उसी साग मै चलते हष 
-स्वयं धने प्रथत्नसे दी ्रन्तसेष्म्रेय वस्तुकी प्राति कर ज्ेनी चादिये। परन्तु यह 
अयत्न भी पातजल्ल योग, अध्यात्मविचार, सक्ति, कमफल-ल्याग इस्याद शअनेक 
-्रकार से किध जा सक्ता हे (गी. १२.८१२), चरर दस कारण मनुष्य बहुष्ठ 
उलन सं ध जाता ह । इती लिये शीतता मे पहल्ते निष्काम कमेयग का अह्म सामं 
वत्तलाया गया टै ग्रोर उसकी सिद्धि केलिये चृटे अध्वराय मे यम-नियम-यसन-प्राण- 
याम-प्रयाहार-धारणा-ध्यान-समाधिखूप ्रगसरूत साधनां का मी वन्‌ [केया गया 
हे; तथा प्रणि सत्ते श्रध्याय से यह वतलायः हे #ि कसंयोग का श्राचरणं करते 
रहने से दी परसेश्वर का स्तान श्मध््रात्माविचार-दारा श्रथवा ( इससे मी सुलभ रीत्ते 
से) मक्तिमागै-द्रारा दो जाता हे (गी. १८. ९६) । 
कश्च-बन्धनष्ठि छटकारा दोन के तिथि कमं को छोड देना कोद उचित माय नही 
`हे, किन्तु वद्यसमिस्ग्र-ज्ञान से बुद्धि को शद्ध करके परमेश्वर के समान च्राचरण करते 
ददने से ही अन्त मै मोक्त मिलता है; कर्म को छोड़ देना अष्ट है, क्योकि कम किसी 
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से छट नहीं सकता; इत्यादि वतं यद्यपि श्रव निर्विवाद्‌ सिद्ध दो गदं तथापि यह 


पहले का प्रश्न 1केर भी उठता हे कि, क्या. इस मागं मे सफलता पाने के लिये श्ाव~' 
सयक जान-भराक्षि का जे म्रयल्न करना पडता हे वह मयुप्यकेवशमे हे? श्रथवा 
नाम-रूप कर्मास्मक प्रकृति जिधर खीचे उधर दी उसे चले जाना चाहिये ? भगवान्‌ 
गीता सं कहते हं कि ^ ग्रति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिप्यति ` (गी.३.३३) 
निग्रह सेक्या होगा? प्राणिमाच्र च्रपनी च्रपनी भक्ति के च्रञुतार दी चलत; 
^ मिथ्य्ैप व्यवसायस्त प्रकृतिस्त्वां निघो च्यति - तेरा निश्चय व्यथै है; जिधर 
तन चादेगा उधर तेपी प्रकृति तुमे सवच लेगी (मी. ¶त. ५६; २८६० ), प्रोर' 
मनुजी कहते है किं “ वखवान्‌ इन्द्ियप्रामो विद्धास्तमपि कर्षति ( मनु. २. २१९ ) 
--विद्रानो को भी इन्दिर्यौ अपने वशम कर लेती है । कर्मविपाक-प्रक्रियाकामीः 
निप्र यही है, क्योकि जव एेखा सान लिया जाय कि सुप्य के मन की सव ब्रेरण 
पूर्वकर्म से ही उत्पन्न होती हँ, तव तो यदी श्रदुमान कम्ना पड्तादहि किसे एकः 
कर्म से दूसरे कय ने अर्थात्‌ सदैव भव-चक्र मे ही रहना चाहिये । श्रधिक क्या 


करे, कम से चुटकारा पने की प्रेरणा शौर कम दोनों वतिं परस्पर-विरुदध हं । चनौर - 


यदि यह खल है, ते यह श्रापत्ति श्रा पड़ती है कि क्वान आक्च करने के क्तिय कोद 
भी मनुष्य स्वतन्त्र न्दी हे1 देस चिपय्र का विचर श्चध्यात्मश्षख र्म इस प्रकार 
कका गया हे, कि नामः रूपाव्मक सारी दश्य-खषटि का श्राधारभूत जो तख है वही 

मनुप्य की जड्देह भे भी निवास करता है, इससे उसके कृष्या का विचार देह 


शरोर आरात्सा दोनों की इषि से करना चाहिभे । इनमें से त्रात्मस्वरूपी बद्य मूलम 


केवल एक दी दोन के कारण कमी मी परतन्त्र चीं दयो सकता; क्योकि किसी एक. 
चस्तुको दूसरे की अधीनतामें होने के लिये एक से च्राधेक--कम से काम दो-- 
चस्ते का दना नितान्त आवश्यक ह । यदौ नाम-रूपात्मक कमं द वह दृसरीः 
चस्मु है; परन्तु यह कर्म च्रनित्यहे चौर सल म बह परव्हादी की लीला दै जिससे 
निर्विवाद विद्ध होता इई कि, यययपि उसने परन्रद्य के एक श्रत को माच्चुदित कर 
लिया है, तथापि वह परबद्य को श्रपना दास कभी भी वना नदीं सकत्ता । इसके 


्रतिरिक्त यह पटले दी बत्तलाया जा चुकता हे, कि जो आत्मा कम-सखष्टि के व्यापारा 
का एकीकरण करकं पुरि-क्तान उतपन्न करता हे, उपे कम-खष्टिसं 'भन्न अथात्‌. 


जद्य-सृष्टि का दी होना चाहिये । इससे सिद्ध होता ह कि परव्रह्य शरोर उलीका 
शश्च ्ठरीर श्रात्मा, दोनो मूल मं स्वतन्त्र अर्थात्‌ कमात्मक प्रकृति की सत्ता से. 
यक्त है । इनमे से परमात्मा के विषय में मचुप्य को इससे श्रधिक क्ञान नदीं दहे 
सकता किं वह श्रनन्त सर्वच्याका, नित्य, शद श्रौरं मुक्तं है ! परन्तु इस परमात्मा: 
दी के ्णा-खूप जीवात्मा की बात भिन्न है; यद्यपि वद मूलम शद्धः, सुक्तस्वमाव, 
निर्गुण तथा रक्ता हे, तथापि शरीर श्रोर बुद्धि श्रादि इद्धियों के वन्धनर्मेः 
फसा होने के कारण, चह मजुप्य के मनम जो स्परूतिं उत्पन्न करता हे उसङा 


मत्यत्ताजुभवरूपौ सान ` हमे हयो सकता है । भाष का. उदादरण लीजिये, जवः 


"1 


कर्मविपाक श्रौर स्रात्मस्वातन्त्य ! ` २७६ 


वह खुली जगह मे रहती है तव उसका कुदं जोर नही चलता; परन्तु चह जव 
किसी वतन म वंद कर दी जाती हे तब उसका दवाव उस वर्तन पर जोर से हमत 
इमा देख पड़ने लगता दै; टीकर इसी तरह जव परमात्मा का दही अंशभूत जीव 
(गी. १६. ७) यनादि-पूवै-क मजित जड देह तथा दंद्ियो के बन्धनो से बद्ध हो 
जाता हे, तत्र इस वद्धावस्था से उसको युक्त करने ॐ किये ( मेक्तानुकरल ) "करसं 
करने की प्रवृत्ति देहेन्धरियो मे हने लगती है; चौर इसी रो व्यावहारिक द्शटिसे 


«५ श्रात्मा कीं स्वतन्त्र प्रदरन्ति `` कहते हं । «‹ व्यावहारिक दरि चे * कहने का कारण 
यह हे कि शुद्ध सुक्तावस्थामेया ^“ तासि से? ग्राहा इच्छ-रहित तथा 


रक्तौ हे--सव कतत्व केवल प्रकृति का है ( गी. १३. २६; वेसू. शाभा. २.३. 
४० >) । परन्तु वेदान्ती लेग सांख्य-मत की त्ति यह नहीं मानते कि भरकतिही 
स्वयं मोक्तानुदरूल क क्रिया करती हे; स््योकि एेसा सान लेनेसे यह कहना 
पदेगा किं जड प्रकृति अपने श्रंधेपन से श्रद्ानियो को भी सुक्त कर सकती है । श्रीर्‌ 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि जे शात्मा मूल दी म रकतं हे, वद॒ स्वतन्त्र. 
यति से, ्रथौत्‌ विना फिसी निमित्त के, अपते नैसर्गिक रुरौ से दी प्रचतैक 
हो जाता है । इसलिये श्रारम-स्वातन्त्य के उक्त सिद्धान्त को पेदान्तशाखमे इस 
भकार वतलाना पदता हे कि श्रात्मा यद्यपि समूल मँ कतां हे तथापि बन्धनो के 
निमित्त से वह इतने दी के लिये दिखाञ प्रेरक वन जाता ठै, श्रौर जव यह आग- 
न्तुक प्रेरकता उसमे एक वार किसी भी निमित्त से श्रा जाती है, तव वह कमं के 
निचमों से भिन्न श्रथीत्‌ स्वातन्त्र दी रहती है । ““स्वतंत्र' का अर्थं निरनिमित्तक नदी ~ 
है, श्र श्रात्मा श्रपनी मूल शुद्धावस्था से कतां भी नर्हा रहता । परन्तु चार वार 
इस लम्बी चैदी क्म कथाकोन बतलते रह कर इसी को संकेपमे अत्माकी 
स्वतन्त्र प्रदत्ति या भरेरणा कहने की परिपादी हौ गई है । बन्धन मं पद्नेकेकारण 
्रात्मा के द्वारा इंद्वियो को भिलनेधाली स्वतन्त्र प्रेरणा मेँ प्रौर वाद्यसुष्टि के पदार्थो 
के संयोग से ंद्ियो म उत्पन्न होनेवाली प्रेरणा म बहुत भिन्नता है । खाना, पाना 
चेन करना-ये सव इद्धि का प्रेरण है, शोर श्रात्मा की प्रेरणा मोचानुङूल कमं ~ 
करने के लिये ह्ृश्रा करती है 1 पहदी। प्रेरणा केवल बाह्य रथात्‌ कम-सुष्टि की हे; 
परन्त दसरी मेरा श्राव्मा की श्र्थात्‌ बह्य-सृष्टि की ह; ओर ये दोन प्रेरणाम्‌ प्रायः 
परस्पर-विरोधी है जिससे इन के सग्डे म दी मनुप्य कीस घ्रायु वीत जातीदे। 
इनके कगडे के समय जब मनम सन्देह उत्पन्न हता हं तव क्षुं अरर 
कोन मान कर ( माग. ११.१०. ४) यदि सुप्य शद्धात्म की तन्त्र प्रेरणा के 
अनुसार चलने लेगे--श्रोर इसी को सच्चा ्रत्मक्चान या सच्ची आस्मनिष्टा कहते - 
तो इसके सब व्यवहार स्वभावतः मोक्तानुद्ल दी दये; धर प्रनत भ-- 

विशुदधयम! द्धन बुदन वचस वु्डमान्‌ 1 

विमलात्मा च भवाति समत्य चविमलात्पना | 

स्वतन्त्रश्च स्वतन्बेख स्वतन्चत्वमवषप्पचुत ॥ 
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«८ वह्‌ जीवात्मा या शरीर श्रात्मा, जोमूल म स्वर्त॑त्र हे, एते परमात्मा मिल 
जाता है जो नित्य, शद्ध, बुद्ध, निमेल श्रोर स्वतंत्र ह” (ममभा.णां. ३०८.२७-३०) 
उपर जो कहा गया है कि क्तान से सोत्त ` मिलता है, उस्षका यही चै हे । इसके 
विपरीत जव जड द्ंद्वियो के प्राक्त धमं की अथोत्‌ कसे-खष्टि कीमरेरणा की प्रब- 
लता हो जती है, तव मनुप्य की श्रघोगति होतीहै। शरीरस ये इष्‌ जीवात्मा 
मे, देशेनदिये; ते सोक्तायु रूल कमं करने की तथा बद्यास्मेक्य-ज्नान से मोच्त प्राक्त करं 


लेते कीजे यद स्वतंत्र शक्ति है, इसकी श्रोरध्यान दे कर ह भगवान्‌ ने ध्रद्ुन 


को प्रास्स-स्वा्तव्य -अथीत्‌ स्वावलम्वन के तत्व का उपदेश किया ह किः-- 


रद्त्छनः-ऽऽत्मान नात्वानमवखषदयद्‌ । 
आत्मच दयात्सना दन्वुरात्मव प्सपुरप्त्सनः ॥ 


““सनुष्य को चाहिये कि वह अपना उद्धार प्रापरही करे; चह शयनी श्रचनतिश्रापदी 
न करे; क्ये कि प्रसेक सनुव्य स्वयं श्रपना वधु ८ हितकारी ) है शौर स्वयै अपना 
सशदु ( नाशकन्ता ) है" (गी. ६.4); शरोर इस हेतु से योगवासिष्ठ (२. सग४्-प). 
सदेव का निराछारण करके पोरूप क महच रू विस्तारपू्क वणन किया गयाहे। 
सदुप्य इष तत्त्व को पहचान कर श्राचरख क्रिया करता है क सच प्राणियांम 

ही श्रात्मा हं, उन्नी के श्राचरणको खदाचरण या मोक्ञालुकूल श्राचरण 

ह; प्रौर जीवात्सा का भी यही स्वतंत्र धर्यहि करि रेते प्रचरण की श्रौर 

को प्रवृत्त क्रिया करे । इसी धमे के कारण दुराचारी सनुत्य का प्ंतःकरण 
खदाचरख दी की तरफृदारी किया करता हे जिसते उसे चपने किये हुए दुकप्मा 

का पश्चात्तापं इता ह । आधिैवत पक्त के परिठित दस सदसदूविषेक-उुद्धिरूपी 
देवता छी स्वतःत्र स्दरतिं छते हे । परन्तु तां से विदार करने पर दविदित 
हता हे, ‰&@ उुद्धीन्िय जड़ प्रकृति दीका विकार दहोवेके कारण स्वयं श्रपनीदही 
यह्‌ 


न्य, 


ॐ| ५ 


कहत 


ठ 
१ 
०, 

दुहाद्य 


" ‰ 


के वारक श्राव्सासि प्राक्च दोतीहै। इसी प्रकार पश्चिपी परिठित छा ^“ इच्छा- 
सवातज्य +› श्तच्द्‌ शी वेदाच्दषीदष्िम्रठीक नहीं दै, क्योकि इच्छा सनका धमं 
डे शरोर श्रे प्रकरण मे कहा जा चुक्रा है कि बुद्धि तथा उसके साथ साथमन मी 
कमीर्मक जड प्रकृति के ्रस्वंयेय चिकार दै इसलिये दोनों स्वयं श्राए दी कर्मके 
चंधन से छुट नरह सकते । श्रत्व वेदान्तशाख का निश्चय दे किं सच्चा स्वार्तव्य न 
तो इद्धिकोदहैश्नोरन मन का--वडह केवल श्रास्माकारैः। यद स्वा्तन्यनतो 
श्रात्मा को को देता है रोर न कोई उसि छीन सकता है । स्वर्त॑न्न परमस्माका 
श्रंशरूप जीवात्मा जव उपाधि कै वधन स पड़ जाता है, तव वह स्वर्य-स्वतन्य रीति 
खे ऊपर के यनुषार बुद्धि तथा मनम प्रेरणा किया करता दै। श्चेन्तमकरण ङी 
इस प्रेरणा का श्रनाद्र करके कोद्र वतौव करेगा ता वही कटा जा सकता हे कि वद 
स्वयं श्रपने पैरो म श्राप कुख्दाडी मारने को तैयार ई ! भगवर्द्मता मे इसी तत्व का 


कर्मविपाकः रैर आहत्मस्वातच्त्य 1 रश 


 ्दज्ञेख यो किरा गया है “ च हिनर्ू्यात्मनाऽऽ््मा्नः --जो स्वथं श्रपना घात त्रप 
दी नही करता, उसे उत्तम गदि मिलती है (गी. १३. रर) श्रौर दासद्चोधमे भमि 
हसी का स्पष्ट श्रनुवाद्‌ किया यया हे (दा. बो. १७. ७, ७-१० } । यद्यपि देख 
` पडता हे कि सनुप्य कसै.सृे के भेद नियम से जक कर धा श्रा ह, तथापि 
` स्वभावतः उदे एेसा सालूम दोताहै किमे किसीकाम को स्वर्तत्र रीतिसे कर 
सर्कुगा । श्रञुसव क दस तस्व श उपपात्ति ऊपर कहे प्रनुसार व्रद्म-दष्टि को जङ-दष्टि 


मे भिन्न माने पिना किसी सी प्रत्य रीति ये नहीं वतलादजा सक्ती इसलिये ज -- 


श्रध्यात्मलाख को नहीं साते, उन्हे इस विषयमे यातो मनुष्य के नित्य दासलस्व 
को सानना चाहिये, या प्रचर ्ति-स्वा्तंन्य के प्रश्च को श्रगस्य ससम करयो ही छोड 
देना चाहिये, उनके लिये रोई दसरा माग नहीं है । श्रदेत वेदांत का यह सिद्धांत 
हे फ जीवारमा श्चे।र पश्सारसा मूल सें एकखूय है (वेस्‌, शभा. २. ३,४० >) 
श्रोर इसी सिद्धांत क्ते श्रचुसार प्रदरति-स्वातन्य या रच्छ -स्वातन्य की रक्त उपपत्ति 
चतल्लाई गद है । परंतु जिन्हे यह शद्रैत मते मान्य नदींहे, धरथवा जो सक्तिके 
तिथ द्वैत का स्वीकार किया कर्ते हे, उना कथन है कि जीवात्छा का यह सासर्थ्य 
स्वयं उखा नहीं है, बलि यह उसे परमेश्वर सेप्र्ठ होता है। तथापि नच्छते 
श्रातस्प सख्याय देका । ` (छ. ४.२३. ११ )--थकने तकत प्रयत्न करलेवाले 
अदुप्य के परतिरिक्त चरस्य को देवा लोग सदत चीं करते-छम्बेद्‌ के इस तस्वाचु- 
खार यह कहा जाता है कि ओीवाव्सा को यह सामथ्यै प्राक्च करा देते के लिये पहले 
स्व्यं श श्रयत्वं करना चाहिमे, अधरत्‌ श्रात्म प्रयत्न का रौर पर्याय स याल्स्डा- 
तंन्य का तस्व फिर भी हशर वला दौ रदता हे (वेसु. २.२. ४१,४२; गी. १०. शचीर्‌ 
१०) । छधथिक क्वाकर्ह वौद्धधरी लोग श्रात्मा कराया परब्रह्म का प्रार्िष्व नही -- 
मानते; शरोर यद्यपि उनको बह्यक्ताव तथा आससन्वान मास्य नदीं ह, तथापि उचके 
धसैय्रयो से यही उपदेत्त किग्रा गया है कि ५ अ्रत्तना ( आमना ) चोद्यञ्तानं `~ 
श्रपने ्टाए रो स्वय श्चश्ने दी प्रयत्न से राह एर लगाना चाहिये । इस उपदेशका 
- ससश्ैन करने के लि रे रुहा गया हे किः-- 


++ 


= न 


प्ता ( त्मा ) हि अन्ना नाथो अन्ता हि गति, 
खसमा सञ्डयय.ऽत्ाणा अस्त ( श्वं ) सदं च वारिज ॥ 


- ५ हम दी खुद च्रपएने स्वामी या सालिक हँ श्रौर श्रपने ्रात्मा के सिवा दमे तारने 
बाला दूसरा कोद नदीं है; इसललियि जिख प्रकार कोड व्यापारी पतते उत्तम घोडे का 
- संयसन करता है, उसी परार हये यपना संयसन प्रप दी सली भत्ति करना चाहिये" 
. ( धम्मयद्‌. २८०); श्रौर गीता की भति श्रातम-स्वातंन्य के श्मस्तिरव तथा उसकन 
. आवद्यक्रता का मी चन कषिया गया है (देखे महापरिनिठखासुत्त २.३३-३९) 
- श्यायि सौरिक प्रच परित कोट क्ती भी गणना इ्षी वग में करनी चाहिये; क्योकि 
. यद्यपि वह किसी भी अध्यारम-वाद्‌ को दीं मानता, तथापि वह चिना छिसी उपपात्ि 


५. 
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के केवल ग्रलयक्त सेद्ध कह कर इस वात को श्रवश्य मानता है, प्रयत्न से मनुष्य रपरः - 
श्राचरण शरोर परिस्थिति को सुधार सकता इं । 

यद्यपि यह सिद्ध हो चुका कि कर्मपाश्च से मुक्त दो कर सवैभूरतात्त एकः 
श्रात्मा को पहचान लेने कीजो अ्ध्यसिमिक पूरं।वस्था हे उसे प्राक्च करने के तिथे" 
व्द्यात्मेक्य-स्ान टी एकमात्र उपाय दहै रोर इस ज्ञान को प्राप्त कर लेना हमरे 
श्रधिकार की बात है तथापि सरण रहे कि यह स्वर्तत्र ्रात्मा भी अपनी. चछतीः 
पर लदे हष प्रङृत्ति के वोकको एकदम अर्थात्‌ एक ही सण मँ श्रलेग नहीं कर 
सकता । जसे कोद कारीगर कितनादीङ्श्ल क्योनदहो परंतु वह हथियरोष्े 
चिना कुद कास नहीं करं सकता ओरं यदि हथियार खराब हों तो उन्हे ठीक करनेः. 
मँ उसका वहत सा सप्रय नष्ट हौ जाता है, वेसा ही जीवात्मा कामी हाल है! । 
व्तिन-प्रक्षि की प्रेरणा करने के किये जीवात्मा स्वतंच्र तो अवश्य है; परंतु चह 
ता्िकः टष्टि ते मूल मे निरयण ब्नौर केवल हे, अथवा.सातवे प्रकरण म वतलयेः 
श्रनुसार नेचरयुक्त परंतु लगड है (मन्यु. ३. २, ३; गी, १३. २०), इसक्तिये उक्त. 
ररणा के श्चनुसार कमं करने के लिये जिन साधन की श्रावश्यक्ता होती हे { जे 
ङम्दार को चाक की श्रावश्यकताहोतीह ) वे द्र घ्रात्माफे पास स्वयं श्रपने 
नहीं होत्ते-जो साधन उपलन्ध है, जसे देदह श्रौर बुद्धि आदि इद्िर्थो, वे सव- 
मायाव्सक अकति के विकार हँ । श्रतएव जीवातमा को श्रपनी मुक्ति फे किये मी; 
प्रारब्ध कसोलुसार प्राप देहेन्द्रि रादि साम्नी (साधनया उपाधि) केट्धारादीः 
सव कास करना पडता है । इन साधनों सं बुद्धि य्य है इसलियि कुटु काम करदे 
क ठय जावात्मा पहले का हाभ्ेरणा करतां परंतु पू्कमोयु्रार श्रार्‌ 
गरकरृति के स्वमावानुक्लार यह कोड नियम नदीं करि यह बुद्धि हमेशा श्चद्ध तथाः 
सात्विक दी हो । दसलिये पहले त्रि एणाव्मक प्रकृति के प्रपच से सुक्त हो कर वह 
उदधि चततमरुखः; शद, साचिक या श्मात्मनिष्ट होनी चाहिये; श्र्थात्‌ यष्ट इद्धि 
दरखी हानी चादहिये कि जीवात्मा की प्रेरणा को साने उसकी श्राक्षाका पालनङ्रे 
चौर उन्ही कमोाको करने का निश्चय करे फ जिनसे श्रात्मा का कल्याण हो ४ 
दसा होनेके लिये दीर्वद्ाल तक वैराग्र का प्रभ्यास करना पडता दहै । इतना 
होने पर भी भूख-प्यास आदि देह धर्म शरोर संचित कर्मो केवे फल, जिका भोगनाः 
श्रारम्भ दो गया हे, द्यु-समय तक छरते दी नदीं । ताप्यं यह है कि यद्यपि उपाधे- 
चद्ध्‌ जीवःव्मा देहैद्धिया को मोक्तानुकूल कम-क्रने षी प्रेरणा करने के लिये स्वतत्र 
हे, तथापि ्रकृति दी के द्वारा चूक्रि उसे सव काम कराने पड़ते द, इसलिये उतने भर 
के लिये (वदद, न्हार श्रादि कारीररां के खसान) वह परावलस्बीदो जाताहं्रार 
उसे ठेदेद्धिय श्रादि हथिया को पदल्ते शद्ध करके ्रपने श्धिकारमें करलेना 
पड़ता है (वेसु. २.३.४०) । वह काम एकदम नदीं हो सकता, इसे धीरे धीरे करना 
चाहिये; नदीं तो चमकने योर भडकनेवाले घोडे के समान दंद्ियौ बलवा करने 
र्मेगी प्रौर मनुप्य को धर दवार्वेगी '। इष्टी जिय भगवान्‌ ने कडा दै कि इंद्धियः 
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निह करने के लिये बुद्धि को ति या धैय की सहायता भिलनी चाहिये ( गो. 
६. २१९); श्रार श्रा श्ररारहवें घध्याय (१८.३३-२५) मे उद्धिः की भति ति कैः 
भ--सास्विक, राजस श्रोर तामस--तीन नै्तगिक भेद वतलाये गये है। इनमे से - 
तामस अरर राजस को दड्‌ कर चुः के सात्विक बनाने के लिये इन्दियःनियरह करना- 
पडता दहश्रारदइसली से छस्व श्रध्यरायसमे इसा भी संर्िप्त वणन कियाहैषिरेे 
इन्द्रिय-निभ्रदाभ्यास-रूप योग के लिये उचित स्थल, असन शरोर श्राहार कोन कोन . 
से हैः! इह प्रकार सीता (६,२९) मे बतलाया गया हे कि “* शनेः शनेः"? च्रभ्यास - 
करने पर चित्त स्थिर दहो जाता है, इन्द्र्यो चमे हो जाती दै श्नौरश्रागे ङ्द 
सपय के वाद्‌ ( एकदम नदीं ) बह्यार्मेक्य-सान होता हे, एवं फिर “ त्रास्मवन्तै न 
कमणि निव्रध्नन्ति धनंजय '*---उस्र ज्ञान से कर्म-बन्धन छट जाता है (मी. ४. 
२८४१९ >) । परन्तु भयवान्‌ एकान्त में योगाभ्ग्रास करने का उपदेश देते है ( गी. 
६.१०), इससे गीता का तात्पथ यह नहीं समस लेना चाहिये कि संक्ार के सव ` 
व्यवहारो को दोड कर योगाभ्यासमे दी सारी आयु बिता दी जावे) जिस प्रकार ` 
कोद जापर श्रपने पासकी पूली ते दी-चादहे वह बहुत थोढीदीक्योन 
रो--पदलते धीरे धीरे ्यापार करने लगतादहै श्रौर उसके द्वारा अन्तर्मे अपार - 
संपत्ति कमा क्तेता है, उषी प्रकार गीता के कर्मयोग काभी दाल दहे) अपने से 
` जितना हो सकता है उतना ही इन्दिय-नियह करके पदले कर्मयोग को शुद्धः करना 
चाहिये श्रौर इसी से अन्त में प्रधिराधिक इन्दिय-निप्रह-साम्यं पर्त दो जाता हैः 
तथापि चौरे मे वेट कर भी योगास्यासत करने से काम नदीं चल सकता, कंभोकिः 
इसते बुद्धि को एकाग्रता की जे श्रादत हुईं होगी उसके घट जाने का भय होताः 
हे । इसल्लिपे कर्मयोग का श्राचरर्‌ क्रते इए कुदं समय तक निलय या कमी, 
कभी एकान्त का सेवन करना भी श्रावश्यक हं (गी. १३. १७.)। इसके लिव संघार 
` के समस्त व्यवहारा को छोड देने का उपदेश भगवाच्‌ ने कदी भी नहीं देया हः 
परसयुत सांसारिक उप्रवदारौ को निष्काम-बुद्धि से करने के लिये ही इन्दियानेग्रहका 
अभ्यास वत्तलाया गया हे; रौर गीत्ता का यही कथनहै ङि इस इन्द्िय-निग्रहकेः 
साथ साथ यथाशक्ति निष्कास कर्मयोग का भी श्राचरण प्रत्येक मनुष्य को हमेश्ण- 
करते रहना चादहिभर, पूणं दन्द्रिय-निग्रह के सिद्ध होने तक राह टंखतं वर ह 
रहना चाषिमे । मेच्युऽनिपदू से श्रौर महाभारत में कठा गयाहेकियदिं कोद 
मनुष्य बुाद्धेमाच्‌ ओर नेग्रही दहो, तो वह दस प्रकारके यगम्यरसि स दुः सहां 
में लाम्प्रवुद्धि प्राक्त कर सशता हं (म. ६.२८ मभा. शा.२३३.२२; अश्च. चचुगता 
१६, ६६) । परन्तु भगवान्‌ ने जिस सात्विक, सम या श्रात्मनिष्ठ बुद्धि का वन 
क्रिया हे, वह वह्ृतरे सेणोको दः महीने क्षा, छुः वषम मीं प्राप्त नहा हो 
खदती; नोर इस अभ्यास के श्रपण रह जाने के कारण इस .जन्म से तो पूरी सिद्धि. 
होगी दी नदीं, परन्तु दूसरा जन्म ले कर फिर भी शरू से वहीं ्रभ्यास करना 
- पड़ेगा श्नर उस जन्म का भ्यास भी पूव्ेजन्म के अभ्यास की माति ही अधूरा रष 
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जायगा, इसलिये यह शद्धा उत्पद्र दोती टं कि पु मयुष्यको पूणं सिद्धि कभी 


- मिल दी नदीं सकती; फलतः रेसा भी मालूम होने लगताहे कि कसयोग का 
- श्राचरण करने के पूवै पातस्नल योग की सदायता से पूणं निर्वकस्प समाधि लगाना 
` यले क्षील लेना चाहिये । श्रैन के मन मे यही शङ्का उत्पन्न इह थी शरीर उसने 


गीता ठे दये प्रध्याय (६. ३०-३६) मे श्रीकृष्ण से पाह कियेली दशस 
मनुव्य को क्या करना चाहिये । उक्र मे भगवन्‌ ने कहा है छि चात्मा च्रमर होने 
के कारण इत पर लिग-शरीर द्वार दष जन्म मं जो थोढे बहुत संस्कार होते हे, 
चेश्रगि भीर्ज्यो कव्या बने रदत, तथा यह “योगश्च पुरूष, रथात्‌ कर्मयोग 


-कोषूरान साथ सकूनेके कारण उक्ते र्ट होनेदालः पुरप, अगले जन्ख सै अपना 


प्रयत्न वहीं से छरू करता हं कि जहौ से उखका भ्या दृट गथा.था च्रौर एेखा 
होते दोते क्रम से “ वनेकजन्मतंसिद्धस्वतो याति परां गतिस्‌ (गी. ६.४५ )-- 


- नेक जन्मों म पृं सिद्धि हो जाती हे पदं छन्तमें उ सोद प्राच हो जात्ता ठै। 


इसी लिद्धान्त को लच्य करके दूसरे ्रध्याय न कटा सथा हे फि ^ स्वद्पमप्यस्य 
धसंस्य त्रायते महतो सयात्‌” (गी. २.४०)- ठस धमे का छथौत्‌ कर्मयोग 
का स्तर्प ्रा्चर्ख शी वदे वड़े दंकटो से कचा देता है । सारांश, मयुप्य का चात्मा 


- -मूत्त मे यय्यपि स्वतन्त्र हे तथापि मुम्य एक दी जन्म मे पूं खिद्धि वर्ह पासकता, 


क्याकति पूतं कतरा के श्रनुखार उसे मिली हृं देह का प्राक्रनिकू स्वभाय शुद्ध होता 


हे । परन्तु इसत्े « नात्सानमवसन्येत पूर्वाभिरसद्छद्धिभिः ” ( मजु. ७. १३७ )-- 


किसीको निराश नदीं होना चाहिये; श्रौ एक ही जन्म स परय सिद्धिपा जाते 


- इराप्रह न पड़ कर पतञ्जल योगाम्यास सं श्रथौव्‌ दियो काजर्बदस्वी दयन करने 


मेदीसेत्रश्रायुदरथाखे वहीं देनी चादहिये। क्रव्या क्तो कोद जल्दी वर्ह पदी है, 
^ मजित ~ „थ १५ ^ _ न [5 [4 (व 

तना श्राज हौ सकते उतने ही योयव्रल के प्राघ्च करकः कमयोग का ध्रायरख शुः 
कर देना चाहिये, इ्षये धीरे धीरे इद्धि मरधिकाधिक सात्विक तथा छश होती जायगी 


२ ^, ५9) 
` शरोर कर्मयोग का यह स्वल्पाचरण दा-नष्ी,जिासा तक्-रईैय संयैडे इए सञुप्यकी 


~ तरह, ध्राभे ठकेलते ठकरेलते श्रत म श्राज नदीं दो कल, दस जन्म मे नष्टं चो खागले 


जन्म स, उद्र भ्रारसा क! पूशव्रद्य-प्राक्तिकदयादगा | देस ल्य समवाचरूनं रीतामं 


- साफ कहा हे कि क्संयोग मे एक विशेष गुख॒ यह ह क उद्धक् स्वल्प सेमीस्वस्प 
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श्राचरण कभी व्यथै नही जने पाता (गी. ६. १ पर हमारी रीका देखो )। मयुप्य ` 
को उचित दै कि ह केवल इसी जन्म पर ध्यान न देख श्रौर धीरज कौ न दो, 
क्रिन्तु निष्काम कर्म करने के अपने उद्योग को स्व्त॑त्रता से श्रौर्‌ धीरे धीरे यथााक्ति 


` जारी रख ! प्राक्तन-सस्ार फ कारण पेखा मालूम होता हे षि प्रति की गौर हम 


से इस जन्म सं श्राज नहीं छठ सती परन्तु वही वन्धन क्रम कं से वदृमेवाले 


` कमयोग के श्रभ्यास से कल या दृक्षरे जन्मे मश्यापदी राप टीला ष्टो जाता दै, 
~“ 'श्रार पूसा होते देते ““ बहूनां जन्मनामन्ते क्तानन्वासां प्रफ्यते * (गी. ७. १३.)- 


कभी न कभी पणे सान की प्रसि होने से प्रहति चछ बन्धन खा पाराघीनता दछृट जाती 


कर्मविपाक ओर आत्मस्वातन््य । र~ 


द एष आत्मा श्रपते मूल की पूं निरीण सुक्तवस्था को श्र्थात्‌ मोक्त-दशा को पल्दः - 
जाता ह । सबुष्य क्या नही कर सकता हे ? जो यह कहावत प्रचलित है कि ^ नर्‌ 
करनी करे तो नर से नारायण होय ° वह वेदान्त के उक्त सिद्धान्त का ही अजाद्‌ - 
ई; श्वर इपी लिये योगवासिष्ठकार ने जुसुज्ञु प्रकरण मे उद्योग की खूब प्रशंसा की 
ह तथा ्रसन्द्ग्धि रीति से कहा हे कि रन्त मे सब ङु उघोग खे ही मिलता हे - 
(यो. २. ४. १०-१८ )। 
यह लिद्ध हो चुक्रा कि क्तान-प्रा्ि का प्रथत्न करने के लिये जीवारमा मूल में 

स्वतत्र हं भ्रोर स्वावलस्दनपूच दीघादयोगसि उसे कथीन कभी प्राक्तन कमक 
पजे से द्कारा सिल ज(तादहे। श्रव थोडा सा इस वात का स्पष्टीकरण श्नौर - 
रो जाना चाहिय, कि क्म॑-त्तय किसे कहते हें नौर वह कत्र होता है | कर्म-तय - 
का र्थं ह--सव कर्म के बन्धनो ते पूरं श्र्थात्‌ निःशप युक्ति होनः ! परन्तु पहले - 
कहु ध्राये कोद पुरुप ्तार्ना भी हे जाय तथापि जब तक शरीर है तव तक 
सना, वटना, भूख, प्यास इयाद्‌ कुम छट नहा सक्त, अर प्रारन्धयक्सकामी 
चिना भेव्येक्तथ नरी होता, दसल्तिये वह्‌ ्राय्रहसे देह का त्याग महीं कर सकता ! 
इस न सन्देह नहीं किज्िन होने के पूं किये गये सब कमोंका नाश ज्ञान होने 
पर हो जाता है; परन्तु जन कि ज्ञानी पुरूष को यावज्ीवन क्लनेोत्तर-कालस भी 
कुचं न छुं कर्म करना द पडता है, तव देसे कमो से उघ्ठका दछध्कारा कसे होया १ ` 
शरोर, चदि चख्टकारानद्ो तो यह शङ्का उत्पन्न होती ह कि फिर पूवं कर्म-्तयया ` 
प्रागे मोच भीन होगा । इस पर वेदान्तशाख का उत्तर यह है, कि क्तानी सुप्य 
-की नाम-ङपारभक देह को नाम-रूपात्मङ्‌ कर्मो से ययपि कमी छटकारा नहीं मि. 
सकता, तथापि इन स्मो के फलो को श्रपने ऊपर लादक्ेनेयानन्तेने मे ्रात्मा 
पूणं रत्ति से स्वतत्र है; इसलिये यदि दइंदिथों पर विजय प्रास्त करके, कमं के विषय 
मे प्रारिमाच्रकी ने श्राषाक्तं होती हे, केवल उसका षी क्षय क्रिया जाच, तो ज्ञानी ` 
मचुष्य कम करके भी उसके फल का भागी नहीं होता { कमं स्वभावतः अन्धः . 
श्रचेतन या त होता; वहन तो किसी को स्वयं पकडताहंश्रारन किंसीको 
छोडता द हे, वह स्वयं च्राच्छा हे, न उरा । मनुष्य च्रपनी जीव को इन कम।मे फसा ~ 
कर इन पनी श्राखक्ते से च्छाया घुरा, श्रोर शुभया अश्म बना लेताहं। ` 
इसलिये कष्टा जा सक्रता है कि इस ममत्वयुक्त आसक्ते के छूटने परं कमं के बन्धन 
श्राप ही टूट जादे दै फिर चाहे वै कमे वन रहे या चले जार । गीता मं भी स्थान" - 
स्थान पर यरी उदपदरेश दिया गया हे किः--सचा नेष्कम्यं इसी मेहं, कमक 
स्याग करने सै नदीं (गी. ३. ४); तेरा अधिकार केवल कम करने का ह्‌, फल का 
मित्ना च मिलना तेरे ्रधिकार की बात नहीं हे (गी. २.४७); ^“ कमद्ेयः कमं 
योगमसक्तः ” (गी. ३५ ७ )--फल को श्राशा न रख कम्रा काक्स करन दः 
“५ लयक्त्वा कर्मफलासंगम्‌ ° ( गी. ४, २० )-- कमे फल का स्याग कर, “-सवभूता- - 
समभूतास्मा कुर्वन्नपि न ल्लिप्यते ” ( गी. ‰" ७ }--जिन बुडषो क ससस्त मार्या 


ददे गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशासख । 


ञं समदुद्धि ढो जाती है उनके कथि हुए कर्म उनके बन्धन का कारण नदीं 
-सकते; ^“ सर्वकर्मफलत्यागं कुर ° ( गी. १२. ११ })--खव कर्मफल का त्याग करः 
“कार्यसिलेव यत्कर्म नियतं क्रियते 2 ( गी. १८. €)-- केवल कर्तव्य समकर जो 
श्राक्च कमं किया जाता हं वही पाच्वक ह; “" चेतसा सव्रकसाशणि मयि सन्यस्य ` 
(गी. १८. ७ >) सथ कमो को सुभे श्रपण करके नतव कर । इन सन उपदेशो का 
रहस्य वही हे जिसका उद्लेख ऊपर किया गंया हे । अव यह एक स्वतचरं प्रश्च है & 
च्ानी मनुप्य को सव व्यावहारिक कर्मं करने चाहिये या नरह । इसके सम्बन्ध स 
-गीतःशाखकाजो सिद्धान्त है उसका विचार अगले प्रकरण से किया जायगा! 
श्रभी तो केचल् यदी देखना है किं जान से सन कर्मो के भस्मदोजनेकाश्र्थंक्या 
हे; श्रौर ऊपर दिये गये वचनो सि, इस विपय सै गीताकाजो श्रसिप्राय हे वहः 
आली मति प्रगट हो जाता हे । व्यवहारम भी इसी न्याय का उपयोग किया 
जात्ता है उदाहरणा यदि एक मनुप्य ने किसी दूसरे मयुप्य को धोखे से धक्ादे 
द्विया लो हय उसे उज्‌ नदीं कहते । इप्री तरह यदि केवल दुवेटना से किसी की हल्या 
द्यो जातीडे तो उत फरौजदारी कानून के श्रनुलार खून नहीं खसस्से । परश्च से घर 
ऊल जात्या हे थवा पानी से सैकड़ों सेत वह जते, तो क्याश्रभ्चि अर पानी 
को को दोपी ससरत्ाहे१ केवल कमो की शरीर देख तो मलुप्य की दृष्टि से प्रये 
कर्मे कद्ध न कद्ध दोप या श्रवगुण अचश्य दी मिलेगा  सवौरंभा. दि दोपेण 
येनाक्चिरिवाचरतः * ( गी. ¶८. ४) । परन्तु यह वह दोप नहीं है क जिसे 
ने ॐ लिये गीता कहती है। सुप्य के किल्ली कमं करो जव हस यच्छाया दुरा 
ते है, तव चह अ्नच्ूपन या चुरापन यथाथैमे उस कमं भ वहीं रहता, छन्त 
स करनेवाल मनुप््र की बुद्धि मं रहत्ता हं । इखी वातत पर ध्य्राच दे कर गीता ( 
४३-९१) मे काहंकिइनक्माके चुरेपन को दूर करने किये कत्ता.को चाद्ये 
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कि चष श्रपने यन शार बुद्धि को शुद्धं रखं; भरर उपनिषदा कत्ता कीया 
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घानता दी गह है, जसे 
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सन एव मचुष्याणं कार्णं वन्धसोच्तयोः । 
वधाय विषयासंगि सत्ते निधिषयं स्पतम्‌ ॥ 
५ सदप्य के (कर्मे) वंधनया सो कामनदी (एव) कारशणदै;ः मन 
-विषयासक्त होने दे वंघन, श्रोर निष्कास या निर्विषय श्र्थात्‌ निःसंग होने स मोच 
- होता द? (स्च्यु. ६ ३४; च्रख्तदिन्टु. २) । गीता यदी वातत प्रधानत से बतला 
गर्हे कि, यद्यत्सेक्य-क्ान से बुद्धि की उक्त साम्यावस्था कष्ठे प्राक्च क्र लेना 
हिय । इस अवस्थाके प्राक्च हो जाने पर कसं करने पर भी पूरा कर्म-ख्य हो 
जाया करता हं । निर्चे होने से ्रधात्‌ संन्यास ले कर श्रथिहोच्र च्रादि करको. 
ड्‌देनेद्े, च्रथदा अक्ति रहने वे श्र्थात्‌ किक्षी भी कर्मद्धो नकर चुपचाप वेधे 
कसे का चय नहीं हाता (गी. ६. १) । चाये मनुष्य की इच्छा रहे यान रहे 
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६८ = 
कमेविपाकरु यर श्रात्यस्वातल्ञ्य । ग्यञ 


"परन्तु प्रकृति का चक्र दमे शाघूमता दी रहता है जिषे कारण मनुष्य को भी 
उसके साथ श्रवश्य ही चलना पड़ेगा (गी. ३. ६९६; १८. ६० > । परन्तु शअमत्तानी 
जन सी स्थिति मे प्रकृति की पराधीनता म रहः कर जते नाचा करते है, वैसा न 
, करके जो मनुष्य श्रपनी बुद्धि को इन्द्िय-निग्रह के दाय स्थिर एवं शुद्ध रखता हे 
शोर ख्िक्रम के श्रनुसार अपने हिस्से के (प्राक्त) कमो को केवल करैव्य सम 
कर प्रनासक्त जुद्धि से एवं शांतिपूरंक करिया करता हे, वही सद्या विरक्त है, वही 
सच्चा रिथितप्र्त है श्रार उसी को बह्मपद्‌ पर पर्चा हु्रा कहना चाहिये (गी 
३. ७; ४. २१; ९. ७--३; १८. ५१) 1 यदि कोद्र सानी पुरुष किंसा भी व्यावहा- 
रिक कमो नक्ररके संन्यसि करजंगलमेलावेठे; तो इस प्रकार कर्मके दङ्‌ 
देने से यह सममना वदी भारी भूल है, कि उसरे कमो छा छव हो गथा (गी. ३. 
- >) । इस तच पर हमेशा ध्यान देना चाहिये, कि कोद कयै करेया न करे, पन्न्तु 
उसके करम का इय उसकी उुद्धि की साम्पावस्था ठे कारख होता है, न किक 
छदने सयान करने ते । कर्म-कय का सद्धा स्वरूप दिखलाने के लिथे यह उदाहर 
दिथा जाता हे, करि जिस तरह भि से ल ष्दी जल जात) है उसी तरह क्षानसे 
-सव्र कर्ष भ्म ह्ये जते है; परन्तु दसके बदज्ते उपनिषद्‌ नेश्रौरगीतामे दिया 
-गया यह दृष्टान्त श्रष्ठिक्‌ खसपेक दे, छि जिस तरह कदलपच्र पानीसेरह्कर भीं 
पानी से श्रञिष्ठ रहता दं, उसी तरहं हाना पुरुप को--श्रथात्‌ ब्रह्मापख्‌ करकं 
्रधवा श्रासक्ति छोड कर कर करने दे को--कम। का लप नहीं होता (दां. ४. १४. 
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३; गी. ६.१०) । कर्म स्वरूवतः कसी जलते दी न्दी; छर न उन्दं जलनेकी 
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ऊ भारय इता है । जन यह वात किध ह किक लाम-र्पदै शरोर नाम-रूय 


शय्य दृष्टे र, तव यह्‌ ससस्त दर्य दष्टं जलम 


पनी ठचि के श्रुसार नाम-रूपे मे सले ही परिदतन कूर लि; परन्ठ॒ इष वात को 
-नर्दी भूलना चाहिभे कि चह चाहे कितना द त्नी इस नाम-रूपाटमक 
कस या माया का खमूल नाश कदापि नदीं कर खकता । यह काम केवल परमेश्वर 
-सेही हो सकता हे (वेसु. ४. ४. १७) 1 ह, मूलम हन कमं म मला 
-खुराद काज बीज हैदरी नहीं श्चोर जिते सदुप्य उनमें पनी ममत्व डादध से उत्पन्न 
- किया करता है, उसका नाश करना सवुव्यकहाधनहः र्‌ उसेजो ऊद जलाना 
वह यही वस्तु दे । सद प्राणेयाके वेपय म खमड्द्धि रख कर अपने सव च्याप्रारों 
- की द्क्त ममत्वबुद्धि रो जिने जला ( नष्ट कुर ) दिया हे, वही घन्व हं, वही कृत- 
-छ्रल श्नौर युक्त है; खव कुं करते रहने पर म्यी, उक्ते सव कमं ज्ञानानि से द्ग्ध 
. समभ जते द (गी. ४.१९; १८.६६ 2)। इस प्रकर कुमाका दग्ध होनामन कां 
निर्विषयता पर श्रौर वह्यास्मेक्य के श्रनु्द परं ह सदश्ा अ्रवलास्वतं हं; अतएव 
प्रगट है किं जख तरह आग कमं भां उत्पन्न ह परन्पु दह दहन्‌ करन का चपा 


यथय गीतारहस्य अथवा क्मयोगशाद्न 1 


धम नही-खोडती, उसी तरह बह्यालमैक्य-क्षान के देत दी कसैत्तय-रूप परिणाम 
के होने भं कालावधि की भ्रतीक्ता नही करनी पड्ती--ज्योही सान हुस्न फ़ उशी 
प्ण कर्स-्तयर हो जाता है । परन्तु अन्य सव कालो से मरण काल इस सवधम 
समधिक महत्व का माना जाता है; क्योकि यह यायु के विलकुलल चरन्त का काल र, 
र इसके पूव किसी एक काल म बरद्यक्तान से श्रन'रञ्ध-सचित का यदि चयदि 
गायाहोतो भी प्रारब्ध नष्ट नहींदोता । इसलिये यदिं वहं ब्रह्यत्तान श्रन्तं तक एक ` 
समान स्थिर न रहे तो भरारब्ध-कमीनुखारं श्त्यु के पहले जो जे श्रच्छ या दुरे कर्म 
श्यो वे सच सकाम हो जा्वैगे च्रोरं उनका फल भोगने के लिये फिर भी जन्म सेना 
द पदेगा । इसम्‌ संदेह न्दी क जो पूरा जीनन्भुक्त हो जाता है उसे यह्‌ भय 
कदापि नहीं रहता; परंतु जत इस विपय का शास्दषटि से परिचार करना हौ तव 
षस वातका भी विचार छ्रवश्य कर लेना पड़ता हे, कि ध्यु के पहले ज! बरद्यजञःन रौ 
नाया था वह कदाचित्‌ मरण-काल तक स्थिर न रह सके ! षी ल्िगरे शादखकार शन्यु 
` ` नने पहले के काल की श्रपेदा मरण-काल दही को विशेष महस्वपूण मानते है, रोर 
यह कहते है कि इस सम्नव यानी श्य के सभय बद्यासमेक्य-क्तान का श्ुभवः 
` अवरय दना चाहिये, नहीं तो सत्त नहीं होगा । इती अभिप्राय से उपनिषदां कैः 
आधार पर गीताम कहा गयाहै करि ८ श्रन्तकालमे मेध अनस्य भाव से स्मरण 
करने पर मनुध्थ सक्त होत! हे" ( गी. =. ५) । इन सिद्धा के नुसार कहना 
पडता है फ यदि कों दुराचारी मनुष्य अपनी सारी स्रु दुराचर्ख म व्यतीत करे . 
रौर केवल न्त लमयमे बद्धान दो जावे, ते चह सी युक्त दो जताहै। इस परः 
करितनेदी लगे का कूदना है, क्रि यह वात युक्तिसङ्गत नही । परे थोडा सा विचार 
करने पर मालूस होगा किं यह बत अनुचित नदीं की जा सकती--ग्रह भिलङुल ` 
सत्य प्रौर सगुक्तिक हे । वस्तुतः यह संभव नहीं कि जिसका सारा जन्म दुराचार. 
न बीता हो, उवे केवल ल्यु-समय मे दी बद्यकाव हो जवे । श्रन्य सव वर्तीके 
समान दी बह्मनिष्ट हने के लिथे मन को श्रादत डालची पडतीहै; श्रोर जिते दस 
जन्म एक वार भी बद्यास्मिक्य-ज्ञान का श्रजुमव नदीं श्रा हे, उसे केवल मरण~- 
कालम दी उषक्न एकदम हो जाना परम दुर्घट या असम्भव द्टीहे। इसी क्लियि 
गीता का दूरा मदस्वपूरं कथन यह ह कि मन को विधयन्वास्ना रदित वनानि कैः 
सिये प्रत्येक मनुप्य को सदैव श्रम्यास करते रहना चाहिये, जिवश्ा फल यह्‌ होगा ` 
के रन्तकाल मे मी यद स्थिति वनी रहेगी श्रौर युक्ति मी अवरस्य हौ जायगी 
(मी. =. ६,७ तथा २.७२) । परु शाख की छन वीन करने के किये मान लीजिपे 
के पूवं संस्कार श्रादिकारणो.से किरी मनुप्य को केवल यद्यु-समयर्म दी बद्चन्वान दा 
-गयानिस्ंदेद एला उदाहरण लखे श्नौर करोड मन्यो मे एक-घ्राधरह। मिल सकेगा । | 
यरतु, चाहे वेला उदाहरण मिल्ञे या न मिले, इस विचार को णक ग्रौर रच्च कर हमें 
यहीं देखना है # यदि एसी स्थिति प्राष्ठ हो जाय क्या तो होगा । ज्ञान चाहे मरण- 
कालमे दी यो न दो, परन्तु द्रससे मचुप्य के श्रनारब्ध-पचित का तथ.दोता दीह; 
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शोर दस छन्म के भोग से धारन्ध-संचित्त का रय खल्यु के समय हो जाता हे । 
इसलिये उसे व्‌ भी कमे भोगना वाकी नदी रह जाता है; योर यदी सिद्ध हेता 
हं किवह सवर कर्मो से श्र्थात्‌ सं्रार-चक्र से सुक्त हो जाता हे! यदी सिद्धान्त गतिः 
के दस वाक्यभे कहा गया दे करि“ श्रपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ '” 
( गी. ६. २० )- यदि कोद्र वड़ा दुराचारी सुप्य भी परमेश्वर का अनन्य भावस 
स्मरण करेगा तो चह भी सुक्त दो जायगा; श्रौर चह सिद्धात संसार के प्नन्य सव 
धमा भी प्राद्य माना गया हे । ° श्चनन्य माचःकायद्ी श्र्है कि परमेश्वरम 
मण्य फी चित्तश्ति पूर्णं रीतिसेलीन दो जवे। सश्र किदसे सो *राम 
राम › वद़्वडते रदं भोर चित्तसरत्ति दखरी दी शौर रष, तो इसे अनन्य भाव यहीं 
करये । सारांश, परमेश्वर-ज्मन की सिमा ही देती हे कि ज्योही हान की अक्ति 
इद व्योदी सन ्रनारञ्ध-संचित का एुएुदम थ हो जाता है । यह श्रवस्या कथी 
मी प्राक्त हो, सद्ैद, इ द है । परन्तु इसके साथ एक ्रावश्यक वातत यदह है कि 
खलु क समय यह रथिरं वनी रे, श्नोर यदि पहले प्रा न हदैदोतो कमस 
कम ल्यु के समय यह स्थिर वनी रहे, योर यदि पहले प्राक्च नदु्ैहोतो कर्मके 
कथनाञ्चसार, ऊं न ऊद वासना चावस हय चाकी रह जायगी जित्तते पुनः जन्म 
लेना पड़ेगा चरर मोक्त भी नहीं सिदेगा । 
इसका विचार हो चुक्रा "क्षिं कर्स॑-दन्धन क्या है, कर्म-कय किसे कहते है चह 
कैसे श्रौर कव होता ष रव प्रसगालुल्र इस बात का मी कुदं विवार क्रिया जायता 
कि, जिनद कमैष्रल नष्ट हयो यरे है उनको, पौर जिनके कमे-वंधन नदीं दु है उनके 
सत्यु के अनन्तर वेदिक धर्मं के च्रवुलार सैन सखी गति मिदती हे। इसके ववधसे 
उपनिषद में वहत चच की गदं है (का. ०,१.६.९.१०; च.६.२,२- १६; केः. १-२-६६) 
जिघक्ी एकवाक्यता वेदान्तसृत्र ॐ चयि प्रध्याय के तीसरे पाद्मे की गहहे। 
यरन्तु दस सन चच को यरद बतलाने री कोद्र श्रावश्यकता नदीं है; हमें केवल 
उन्दींदो मार्गौ का विचार करना हे जो भयवद्धीता ( =. २३२७. 9 मे के गचे 
छ । वेदिक धम के ज्ञानकाण्ड श्रौर कभैकाण्ड, दो प्रसिद्ध मेद हँ । कर्मकार का 
मूल देश यह डे कि सूय, अशनि, दद, वरुण, खर इयाद्‌ चेदिक देवतार््नो क 
यन्न दारा पूजय किया जावे, उनके प्रसाद्‌ खे इस लोकम पुच्र-पात्र यादि सन्तति तथः 
मौ, घश्च, घन, धान्य श्रादि संपात्त प्राक्च कर ली जवे ग्रोर अन्त में मरने पर सद्‌- 
गति प्राक्च देवे ! वदमान काल मे यह यक्त-याग रादि श्रौतधमं परायः लुक्च हो गयः 
ह, इससे उक्त.उदेश को सिद्ध करने के लिये लोग देव-मक्ति तथा दान-धसं श्रादि 
याखोक्त पुख्य-कमं किया करते है । ग्वेद से स्पष्टतया मालूम होता हे कि प्राचीन 
काल म, लोग, न केवल स्वां क किये वस्कि सव समाज के कल्याण के किये मी, 
यक्त दवारा दी देवताश की श्नाराघना किया करते थे इस काम क क्लमे जन दद शरादि 
देवताग्र की श्जुदलता का सम्पादन करना अवस्यक दै, उनकी स्ति से दी नवेद 
क सूक्त मरे दे है श्नोर स्थल-स्थल पर यसी प्राथेना की द्रं देः कि ^ देक 


गी. र्‌, १९ 
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तै संवत्ति नौर सष्द्धि दो, › “ दमे शतायु करो, ““ हरमे, हसि लदर-यर्चो 
च्छो श्रौर हमारे कीर पुरुषा को तथा हमारे जानवर को न मासे 2 !* ये खग-यत्न 
[> न वेदो 


स विष्टित है इसलिये इस सां का पुराना नाम ‹ त्रयी धमं ' ६; श्चौर 
जद्यणयथा मे न यक्ते की विधिर्यो का विस्तृत वंन क्रिया गया है । पर्त भिन्न 
भिन्न वाह्यरखथर्थो स यङ्‌ करने छि भिद भिन्न विधिर्यो ह, इवसे प्रासे श्टंडा होने 
लभी क@ कौन सी चिधि आद हे; तत्र इन परस्पर विरुद्धः वाद्ये की एऊश्रक्यता 
चरते के लिये ज्ञैभिनि चे श्रथे-निणंयक नियसो का संवह किया। जेभितिपेदन 
-निय्सयो को ही सीसांसासूत्र या पूर्व-मीमांसा कहते दै, चोर दसी कारस्‌ से चीन 
कर्जकार्ड चो मीमाँद्क साये नास सिला तथा हमने सी इसी नाम काद्ध 
क्र वार्‌ उपयोग किया दे क्योकि चज कल्ल यदी प्रचलित हो शया है ! परन्टु खरस 
रहे कि चयदि “ सीमांत "' शब्द्‌ दी खगे चल कर प्रचलित दो रया ट्‌, तथापि 
यद्त-याग का यह सामं चद भराचीन काल से चलता श्रायाहै) यही करणहे 
किरी मीमांसा ` शब्द्‌ करट सी नहीं श्राया ह छन्तु इसके चदु ““ व्रश्री 
धसं ” (यी. ६,२०,२१ ) या ° त्रयी (चिदा ° नाम श्राय है । यद्ु-याग अदि श्रोत- 
कर्म-्रतिपादक चाद्य भरथो के वाद्‌ छारसख्यक शरोर उपनिपद्‌ बते । इन यष्ट भति- 


<, न [ १ 


दन किया गया कि यक्त-याग यादि कमं गण हे श्र ब्रह्यक्वान दी भ्रष्ठ दे, दुखलि 

इनके धकर को ज्ञानकाण्ड ' कहते ह । परस्तु भित्र भिन्न उपानेषदु से सिर भिन्त 
विचार हं, इक्लिय उनकी सी एुरूधाक्यता करने की त्रावश्यकता हुई; सौर इस 
काये को बाद्रायणाचाय ने द्यपत्ने वेदान्तसूत्र मे किया । इस अथ को वद्नसू्र, 
ीरसूत्रया उत्तमी कते हं । ख प्रषलार प्म साला तथा उत्तस्मीलो दः क्रम 


से; कयकारड तधा छानकारुट-दंदषरी प्रधान थ द्टुं। वस्तुतः ये दोन घ सूल 
र्माता ङ हें श्रथात्‌ ददि वचनो ॐ खरं की चौ करदे के छि ६ 
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गवे ह । तथापि च्राज क्ल खमकाख्ट-्रतिपादन्छो को देवल ‹ स्थम ` श्ट 
काण्ड प्रतिपादक कनो ' वेदान्ती क्‌ । कर्व॑क्रार्डवाल्त का शधांत्‌ यीभासरक 


५: 


काकटनःहैकति श््ेदध् सं चानुर्दख, उातिष्टोम प्रष्धति चक्र-वाग श्रादि कर्मी 

ग्रघान ह; भ्रोरनो द्द स्येगाञ्से ही वेदौ के श्राह्तानुखार मोक प्राह दोरया। 

इन यक्-याग श्रादि कर्मे को षोड मी द्ोड नहीं सकता । यदि छोड़ देगा तो सम- 
न. (9 


~? 


मना चाहिये 1 वह श्रोत-घमर द्धे वाच्च हो गथा; क्योकि वैदिक यक्त छि टस्पात्ति 
खषिकेसाथदी हृुहै श्चोर यद्‌ चक श्रनष्टि कालस चलता श्रायाष्ैकि 
मचुव्य यक्त करके देवाश्च को तश्ठ करे, तथा सुभ्व की पन्य रोदि सच श्रावस्य- 


~ 
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न्ये मत्र अनेक स्था पर्‌ पाये जाते दै, परन्तु उन स्वरोन देकरय 
सेवर एक हौ मन्त्र वतखाना चस होया, कि जो वहतत प्रचाख्त दे । वह यदह दे“ मा 
नस्तोके तनये मान आयोमानो गोषुमानो भग्र सरसिपः। वौरान्तो नो स भामितो 


` -ववादर्वष्मन्तः सद्‌ मेत्वा हवामदे '° ( ऋ, १. १५४. ८ ) । 


[*द (> । 
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-कताञ्चा को देवगण पूरा कर । श्राज कल दें इन विचारो का छद ऊव महत्व मालूम 
नहीं होता क्योकि यं्त-याग रूपी श्रोत-घमं श्चन प्रचलित तदय हे । परंतु सीता- 
काल की स्थिति भिन्न थी, इसलिये भगवद्रीता ( २. १६-२९ > सँ मी यज्ञ चक्र का 
महर्व ऊपर कहे ्रघुसार बतलाया गया है । तथापि गीता से यह स्पष्ट मालूम 
होता है कि उस समय भी उपनिषद से प्रतिष्ठित ञान के कारण सोक्त-दष्टि से 
इन कतमा को गोणता अया चुकी थी (गी. २. ४१-४६) । यदी मोखता ध्र्िंला-धर 
का प्रचार होने परं शये श्रधिकाधिक बदती ग्द । भ।गवतथधमं से स्प्टतया 
भतिपादन करिया गया है कि यजच-याग वेदविदित दहै तो भी उनके क्िथे पशुदध नहीं 
` करना चाहिये, धाल्यसे ही यद करना चाहिये ( देखो ससा. श. २३६. १० च्रोर 
३३७ ) 1 दस कारण ( तथा कटं चेशो मे श्रारो जेनियों के स्र देसे दी प्रयत्न 
करने के कारण) श्रौत यक्ञसा्गं की श्राज कलल यद दृशा द गई हे, कि काशी 
` सरीखे वरदे व्डे धर्म स्रो में सी श्रेताथिहोन्न पालन करनेदादे श्रथिहोदरी बहुत ~ 
डी थोडे देख पडते दै, श्चोर उग्रोतिष्ठोम रादि पश्च-यक्त का होना दौ दस कीस वख 
से कभी कभी सुन पडता है। तथापि श्रोतधम ही सद्‌ वैदिक धर्सों का सूल दै 
शौर इसी लिए उसके विपये इस समय भी कदं च्रादर इद्धि पादे जातीहे शरौर 
जेभिनि क सुद श्र्थ-निखयकशाख के तोर पर भ्रमाण माने जे ह । थयरि श्रोत- 
यत्त-पा-श्रादधि ध इस म्रकरार शिल ह्ये गया, ते सी सत्वादि स्श्टदि्ो स वरत 
ठसरे यन्त--जिन्दः पञ्चमहायज्ञ कहते है-्रत्र तक प्रचक्तित है श्यौर इनके सम्बन्धं 
मेँ स्यी श्रै(वयक्-यागचक्र यादि के दी उक्त न्याय का उपयोग होता हे । उदृाहरसखा्थ 
सदु चादि स्द्रतिकासे ने पौँ श्हिंखात्मक तथा निलय गृहयद् क्तलाये हँ; जेसे 
वेदाध्ययन वब्रह्मयक्त है, तर्पण पत्रय है, होम देवय्त हैः बलि तयह्त है 
प्रर प्रतिथि-दत्पण मदुप्ययन्न है; तथा गाहस्ण्य-धसं म यह कहा है कि इलं 
पतच यद्यो कै हरत करमातुसार श्ट्षि्यो, पितयं, देदताश्रो, आशि तथा सुर्यो 
को पटले तूक्त करके फिर किसी गृहस्थ को स्वयं भाजन करना चाहिपे (सु. द 
-द८-१२३ ) 1 इन यो के कर लिने परजो प्र् बच जाता हं उसका ^ अष्ट 
ऊहते है; प्रर पदे सब सनुष्यों के भोजन कर्तने पर जो जो श्रन्न वच्चे उक्त 
५ विवघ ` क्ते हँ (स. ३. २८६) । यह्‌ ˆ अत * चोर (वेधस ' खन्न दीः 
-गहस्थ के क्तिथे विहित एवं श्रधस्छर है! पेखा न करते जो कोद सिं प्रपने पेटक 
, लिये दी सोजन पक्ता कर खाते, तो वह भ्रव श्रथांत्‌ पापका मण करता हे 
-च्नोर उति वथा मनुरति, क्या ग्वेदं शरोर गीता, सभी अन्ध नें ^ अवश › कटा 
गया दे (ट. १०. ११७. ६; मयु. २. ११८; यी. ३. १३) । इग स्पाते पञ्चहायनो 
-के सिवा दान, सत्य, दया, श्रदिंसा श्रादि सवेभूत हितभ्रद्‌ न्य धसं भी उग्नि- 
-पदे। तथा स्ष्रतिथन्थौ से गृदस्थ के लिये दिषदित मने यये हं (त. १.३१); घ्रर 
उन्हीं स्पएट उक्ञेख क्रिया गयादहे क्ति छुटुस्व की इद्धं करके वश को स्थिरं ~ 
-र्खो--“ रजाततु सा व्यवच्छेत्सीः ” । ये सव कमे एक प्रकार के यक्त ही साने 
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जति दहै श्रौर इन्दं करने का कारण तेत्तिरीय संहिता में यह बतलाया गया हे, क्कि 
अन्मसे दही ब्राद्यण अपने ऊपर तीनप्रकारकेच्छणन्तश्याता है-- एक च्छपियोका 
दसरा देवताश्नो का ओर तीसरा पितरों छा! इनर्मे से ऋधिया का छण वेद्ाभ्यास 
से, देवताश्रों का यक्त से श्रोर पितरौ का पुत्रोरत्ति से चुकाना चाहिये; नदीं तो 
डसक्री यच्छी गति न होगी (ते. सं. ६. ३. १०. ९ )£ 1 सहाभारत ( च्या. १३) 
एक कथा है कि नरत्कार्‌ पेला नकर्ते इष, विवाह करने. के पहले 
ही उग्र तप्श्रये करने लगा, तथ संतान-चेय कै कारण उश्च यायावर नामक 
शितर प्रकोष्ठ लैटकते दए उसि देख पडे, प्रर फिर उवणी श्राङ्ासि उस्ने 
अपना विवाह किया} यह भीं बात नहह फि इन सव कर्मो या यन्नो 
केच प्राह्ण द क । वेदिक यक्त को छोड यन्य सव कमं यथाधिकार चये श्रौर 
शूद्रे लिभे यी विदित ह इसत्तिये स्तेयो य कदी गह चातुैरर्य-व्त्रवस्था कै 
श्रवु्ार णज कर्म क्तिमि जार्थं वे खव यत्त दी है; उदाहरणार्थं सत्रियो का युद्धं करना 
भी एक यत्त ह; शौर इस प्रकरण मनँ यजत का यदी व्यापक रथं विवक्ति ह । मनुने 


(४ ,६ 


कि जे जिसके क्लिये चिदहित्त हे, वही लये तपदं (११.२३६); र 
अहायारतनचै भी कहा है फिः-- 
(4 य (+) त ४ क्ल ग स्पत द 

अरभयन्ञाः त्तच्यगचर दवियन्ञा विशः स्छताः। 

परिचास्यन्नाः शुद्र जपयज्ञा द्विजातयः ॥ 
 श्दस्भ ( दद्योग ), इवि, चेवा चरर जप ये चार यक रिय, वेश्य, शद्ध शोर 
बाह्मण इद चार चर के किर यथरासुक्रम विहित दँ (मभा. शा. २३७. १२.१1 
सरल, इप्त खष्िके सव मदुर्योको यक्तदीकंक्लियि वचद्यदेव ने उत्पन्न कियाह 


(सभा. श्रवु. ८.३; शरोर गीता ३, १०;४. ६२) 1 फलतः चातुर्यं रादि सव 

गाख्योक्त कर्मं एक प्रकार के यक्त ही है रोर यदि प्रलेक सुप्य पने श्रपने श्रधि- 

र कै श्रलुसार इन शाखोक्त कमा या यक्त के--ये, व्यवलाय या कर्स॑च्य-व्यव~- 
इर को-नक्रे तो समूचे समाजकी हानि होगी श्नौर सम्भव कि शन्तम 
उसका नाश ची हे जावे! इतिय देसे व्यापक यश से विद्ध होता दै फिलोकर्सयदः 
के लित्रे यक्त री सदेव प्रावश्यक्ता होती है। । 


व्र ग्रह प्रक्न उच्ता दहं कि यदि वेद्‌ च्रीर चातुवेख्ये श्रादि सात-न्यवस्थाः 
के प्रनुखार गृहस्था के किये वही यत्तप्रधान-दृत्ति व्रिहिव सानी गदर किजोः- 
सेवल सरमय दे, तो क्या इन सांकारिक्‌ कर्मा को धर्मषाख के दुलार यथाविधि. 
(च्र्थात्‌ चीिसे चर धर्म के श्चक्तजुसार) करते रहने से दी कोई मनुव्य 





३ 


तैत्तिरीय सदिता का वचन दैः--“ जायमानो तरै बाम्द्णलछिभिक्रणवाः 
जायते त्रम्द्चयणधभ्या यत्नेन दचेभ्यः प्रजया पितृभ्व. एवा अनरणो यः पत्री यज्वा- 
टचा साति | 





कर्मविपाक गौर आत्मस्वातन्त्य । २९३ 


जन्म-मरण के चद्धर से युक्त दो जायया ? च्रोर यदि का'जाय कि वह्‌ युक्त हौ जाता 
द, तोकिरि सान की बड़ाहं रार योग्यता दी क्या रही ? हानकांडे थत्‌ उपनिषद 
का साफ़ यही कहना हे कि जग तङ बद्यासेक्य-क्तान हो कर करके विपये 
विरक्ति न हो जाय तव तक नास-रूपात्मक साया से या जन्म-मरण फे च्छर्‌ से चटकरा 
नदीं मिल सकठा; प्रर श्रौतस्मा्त-धर्म को देखो तो यही सालूस पडता है किं मरत्येक 
मनुष्य का गार्हस्थ्य धम कर्॑प्रघान या व्यापक श्रथ यक्तसय हे! हसे श्रसि- 
रिक्त वेदौ का मी कथन दहे फ यक्ताथं कथि गये क्म बस्यक नीं दो खौर यङे 
दी स्वर्भप्राक्षि हेतीहै। स्वग की चचादेड दौ जाय; तोस्पी हयः देके कि 
्ह्यद्ेव दौ ने यद नियस वना दिया है कि इन्द रादि देवताश के खन्तृष्ट हु चिना 
-वपां नही हेती श्र यक्त फे चिना देवतागण भी सन्तुष्ट नहीं हेति ! चेस्मी अवस्था 
मं यत्त श्रथौत्‌ कमे क्रिये चिना सनुप्य की भलद्रं कैसे होगी? प्सः सोकके करम 
-के िपय से मयुरुषत्ि, सहाभारत, उपनिपद्‌ तथा गीताम सी कटः हे कि-- 


अगन प्रस्ताहतिः सम्यगादित्यमुपतिषते । 
च्ादित्यालायते बृण्िदष्रेस्चं तवः प्रजाः ॥ 


+“ यत्त म हवन किये गये सव द्रव्य प्रधि द्वारा सूयं को पर्हुचते है चेर से पजन्य 
परर पजन्य से रन्न तथा चन्न से प्रजा उत्पन्न हाती ह” (मनु. ३ ४ 

२६२. ११; च्यु. ६. २७; ग. ३ १४) 1 ओर, जव किये यज कमकेद्ारादही 
होति हे, तव कमे रो दद देने से कामकरेते चलेगा? यदम कमेः कोद्धोड 
देने से संसार का चक बन्ददहो जायगा घ्रौर किसी को खाने कोः भी नही 
परभिल्ञेसा ? हृख पर भागवतघनन तथा रीताश्तख का उत्तर यष्ट इ के यज्त-यार 
रादि वैदिक कर्मोकोया अन्य किसी भीं समातं तथा व्यावहारिक यरय क्मको 
छोडे देने का उपदेश हम नर्द करते; हम तो तद्यारे दी समान यद गः कनेक 


तैयार है कि जो यज्घ-चक् पूद्ैकाल से बरावर चलता श्राया है उक वद्‌ हो जने 


स ससार का नाश हो जापया; इसलिये हसारा यही सिद्धान्त ह के इस कमंमय 

यक्त को कमी नदीं छोडना चाहिये (मभा. शां. २४०; री. २.१६) 
-परन्त॒ जानकारड से रथात्‌ उपनिपदोदीमें स्पष्टरूप से कहा राया किक्तान 
-परौर चैराग्य स कर्मतय ह्ृएट विना मोत्त नही मिल सक्ता, इसलियं इच दोन 
सिद्धान्तं का मेल करके हमारा अन्तिम कथन यह है कि सव कमेः ॐ द्वानसे 
श्रथीत्‌ फलाश्णा दोड कर॒ निष्काम या विरक्त उुद्धिःसे करते रदनः चाहिय 
{ गी. ३. १७.९६) । यदि तुम स्वग-फल कौ कास्य द्धि मनम र अयोतिष्टोस 
श्रादि यन्न-याग करोते त्ये, वेद मे कहे श्रजुसार, स्वगे-फल तदधं निस्सन्टेह मिले; 
नव्योङकि वेदाक्ता कभी भी शू नदी हो सकती । परन्तु स्वग-फल नित्य अथात्‌ 
व्हमेशा टिशनेवाला नदीं है, इसी क्तियि कहा गया है (चर. ४. ४. ६; न्स. ३.९. 
-ममा. बन्‌. २६०. ३६ )- 
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२६४ गीतारहस्य अथव। क्मयोगशाख । 


प्राच्यान्ते कर्मखस्तस्य यत्किचेह करोत्ययम्‌ । 
तस्माज्ञोकात्पुनरेत्यस्मे लोकाय कर्मणे ॥ 

इस लोक मे जौ यज्ञ-याग त्रादि पुख्य कमे क्ियि जते हँ उनङा फल स्वगीय उप 
भग से समाक्च हेः जात्ता है शरीर तव यदह करनेवाले कर्म॑काण्डी मनुष्य को स्वर्ग 
लक से इत कर्मलोक श्र्थात्‌ भूलोक से फिर भी ध्राना पडता है । छदोम्योपनिषद्‌ ` 
(५. १०. ३-६ >) मेतो स्वभे नीचे भ्रानि का मागे भी बतलाया गयाहै\. 
भरवद्धीता म “कामात्मानः स्वर्गपराः” तथा ^“त्रेगुख्यविषया वेदाः” (मी 
२,४३.१४५) इस प्रकार कुदं गौ शत्व-सूृ चक जो वणेन किया गथा हे वह इन्दं 
कमंकार्डी लोगो को ल चय करके का सया है; रौर नवं श्मष्यायसे फिर मी स्पष्ट- 
` तथा कहा गया है कि ^ गतागतं कामकामा लभंते ( गी. ६. २१ )--उन्हः 
स्वर्गलोक ध्चौर इस लोक मे वार वार श्राना जाना पदता हे । यह आवागमन 
क्तान प्राचि के विना रुक नर्द सकता । जव तक यह द्र नदी सकता तव तकः 
रत्या को सचा छमाधान, पूर्छवस्थ। तथा मोन्त मी नहीं ` मिल सकता । हवः 
क्तिये गीता के समस्त उपदेश का सार यही हे फ यक्त.याग आदिकी कौन कषे, 
चातुवैखय के सब्र कर्मा को सी तुम ब्रह्मासमैक्य-क्ान से तथा सास्यदुद्धि सेः 
्रासक्ति छोड कर करते रदो--वस, इस रकार कमन्चक्र को जारी रख र भी दुस ` 
सुक्क दी वने रहोगे ( गी. १८.४.६) । क्षी देवत्ता के नाम से तिल, चावल. 
धाक्निसी पशुकेो “दर्द श्र्ुक देवताये न सम” कह कर अक्षि म हवन कर देने सेः 
द ङु यक्त नर्द हो जादा) प्रत्यक पेष्ुको मारने की श्रपेत्ता, प्रसेक मनुष्य केः 
प्तरीर भ काम-कोध श्रादि जो अनेक पशचत्ति्यौ है उनका सास्यलाद्धेरूप संय-~ 
नाधि सदहोम करना दी श्रथिक भेयस्छर यत्ते हं (गी. ४.३३) 1 वसी अभिप्रायम 
गीताम तथा नरायणीय घमं मँ भगवान ने कहा है कि “म यसो मे जपयन्त ' अथात्‌; 
श्र हू (गी. १०.२५; ससा. घण ३.३७ ) 1 सयुस्छ्ति (२.८७) मे मी कहा 
गाहे करि नाद्य घौर ऊचु करे यान करै, परन्तु वहं केवल पसे दी सिष्धिः 
पा सक्ता है । श्रक्नि सें ्राहुति डालत्ते समय "न मम ' (यह वच्छु मेरी नदीं हे ) 
कट्‌ कर उख वस्तु से श्रपनी ममत्यदुद्धि का स्याग दिखलाया जाता हं--यही 
यन्नि का प्ुख्य तस्र हे श्रौर दान श्राद्धिक कमो का भी यही चीज दे, इसलिये इन 
कमौ की योग्यता भी यत्त॒ के बरावर है आधिक क्या कहा जाय, जिने श्रपनाः 
तनिक भी स्वां नहीहै, देसे क्माकोखद्द उद्धिः सेकरने पर यदी कषे जाः 
ह । यद की इस व्याख्या को स्वीकार करनेपरनजो छुं कं निष्क्रामः 
से च वे खत्र एक महाय दी होगे, शरोर दव्यमय यच्च को लार्‌ दोने- 


› 4, 


# दृपमत्र के दूसरे चरण को पठते समय प्पुनरेति". जर अस्मे" एेसा परद्च्छेदः 


करके पढना चाद्दिये, तव इस चरण मे अक्षरो की कमी नदीं माम दोगी वेदिक प्राः 
क पदते-षमय एसा बहूधा करना पडता इ । 


कमैविपाक शरोर आतमस्वातन्त्य । २६५ 


वाला सीसांसशनो का यह न्याय फि "यथाथ किये गये कोद मी कमं बंधक नहीं 
होते * उन पत्र निष्कम क्म केक्तिये भी उपयोगी हो जाताहै। हन कर्मौको 
केरते भमय फलाशा भी होड दी जाती तै जिस कारण रवम का ञ्नाना-जाना 
भी दट जतां श्रोर इन कर्मो को करने पर भी अन्त मे मोक्तरूपी सद्रति मिल 
जाती ह (सी.३. ६) 1 सारांश यह है कि सलार यज्ञमय या कमय है सही; 
परन्तु कमै करनेवालो के दो वर्मं होते है। पले बे जो शासखोक्त रीति से, पर 
फला रख कर कसं किया करते हैँ ( क्मरांडी लोग ); भ्रौर दूसरे वे जो निष्काम 
इद्धि से, केवल कसैन्य सम कर, कमै किया करते है (कानी लोग) । इस 


संबधसं गीता का यह्‌ सिद्धान्त है कि क्मकांडियों को स्वगं प्रासिरूप श्रनिव्य फल . 


मिलता है श्रौर त्तान से श्र्थात्‌ निष्कामबुद्धि स कर्म॑ करनेवाले सानी पुर्षे को 
सोक्तर्पी नित्य फल भिलता है । सोक्त के लिये कर्मो का दोडना गीतासे की 
भी नदीं बतलाया गथा है । इसे विपरीत श्रखारहवे अथ्यायके श्मारम्म सें स्पष्ट- 
तया वतला किया हे कि “* ल्यागन~दोद्ना › शब्द्‌ से गीता से कर्मत्याय कभीभी 

नहीं चमकना चाहिये, किन्तु उसका चरथं ‹ फलस्याग ? ही सर्धेत्र विव्तित हे । 
दरस प्रकार कर्मकंडियो श्रोर कर्ग्ेगियो को भिन्न भिन्न एल सिलते है, इस 


कारख प्रत्येक को खस्य के वाद्‌ भिन्न भिज्ञ लोको ये भिन्न भित्र मर्यो सेजाना ,. 


पड़ता है । इन्द मार्गौ को कप से 'पितृ्ाण्‌ ` शरोर ° देवयान ` कहते है ( शं. १७. 

निषदं [4 [+ 9 रस द „भ भ 
१९, ९६); रोर उपो के भ्राधार से गीताके श्रास्वं अध्यायसे इ दोनो मागा 
का वर्णन किया गया है । बह सनुप्य, निके ज्ञान हो गवा है--ख्ोर यड नान 


कम ले कम त्रन्तकलसै तो अवश्यद्ीद्यो गचाद्ौ (गी. २.७२ )-देदपात . 


होमे छे रनन्तर श्रौर चिता श्वरीर जल जने पर, उस श्रि से उपोत्ति (ञ्वाला), 
दिवस, शणङ्धपक्त ओर उत्तरायण के छः महीने म, प्रयाण करता इश्रा ब्रह्यपद्‌ को 
जा पर्हुचता हे तथा वर्ह उससे मोच प्राक्त होता द उसके कारण वह पुनः जन्म 
त्ते कर श्व्युलोक मे किर नहीं लोरता; परन्तु जो केवल कमेकाड इ अथात्‌ जसे 
` ज्ञान नदीं दे, वह उसी श्रभ्चिसे वुर््रो, रान्नि, कर्खपकत्त श्रार दृकणायनके दः 
महीने, इन कम से प्रयाण करता हुश्रा चन्द्रलोक को पहुंचता हे शरोर पने किय 
इए सव युण्य-कमां को भोय करके फिर इस लाकर मं जन्म॒ लता ह; हन दाना 
मार्गो सच यही मेद्‌ है (गी. ८. २३-२७ ) 1 ' उयोति ` (ज्वाला ) शक्ड्‌ क बदले 
उपनिवदे। मै ' श्रविः (ज्वाला) शब्द्‌ का अयोग कतिया गया हं, इेससं पटलं सायः 
को “श्रचिरादि' चौर दुसरे को "धृघ्रादवि" मास सी कहते दे । हमारा उत्तरायण 
उत्तर ध्रवस्थल मे रहनेवान्ञे देवता का दिन ह छीर हमारा दक्िणायन उनकी 
रानि हे! इष परिभाषा पर ध्यान देने से मालूम दो जाता हे कि इन दोनो सगा 
नसे पला अर्भिरादि (उधोचिरादि) मागं आरम्भ स अन्त तकत म्रक्तमय ह 
-. शरीर दसरा धूम्रादं माग अन्घकारमय ह । चखान ्रराश्मय ह आर परब्रह्म 
५४ ज्यो तिषा ज्योतिः (गी. १३. ७ )-तेजा का तेज-दं इल कारण ह पाततः 
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दने छ श्रनन्तर, सानी पुर्षे के मार्मं॑का प्रकाशमय होना उचितदी है; श्रौर 
गीताय उन दोन मागं को “शुद्ध श्र "कप्त ` इसी लिये कदा है कि उनका 
भी प्रथं भ्रकाल्तमय प्रर श्नन्धक्ारमय है । गीता सें उत्तरायण के वाद्‌ के सोपान 
का वरन नरह हं 1 परन्तु यारक के निक्त मे उदगयन के वाद्‌ देवलोकः, सूर्य, . 
वैचुत श्रौर मानस पुरर का वर्णन है (निरुक्त. १४. 8 ); श्रोर उपनिषदो मेँ देवयान 
के दिपयमं जो वर्णन ह, उनका एकवाक्यता ऊरफे वेदान्तसूत्र मे यह क्रमद्दिया 
हे कि उत्तरायण के वाद्‌ संवत्सर, वाचुल्योकू, सू, चन्द्र, विद्युत्‌, वर्एलोकः दन्द्‌- 
ल्लोक, प्रजापतिलोक शरोर अन्तमं चरह्यलेकदै (चर. ९, १०;६.२. १५८. ६. 
१०; करौपी. १. २; वेसू. ४. ३. १--६) । 
देवयान प्रीर पिवृराण मार्गो के सोपानं या सकामं का वेन हो चुका) 
परन्तु दनम जो दिवस, श्युक्ल पक, उत्तरायण दव्यदि का वस न है उनका सामान्य 
श्रथ कालवाचक्त होता है, इत किष स्वाभाविकी यह प्रश्न उपस्थित होता दै, 
फिकवा देवयान रौर पितरृयाण मर्गे का काले कुद सम्बन्धहै ्रथवा पहलेकभी 
था चा नहीं? यद्यपि दविवस्त, रात्रि, छक्लयक्त इस्यादि श्ट छा श्रथै कालवाचक्‌ 
डे; तथावि श्रनि, उदाला, वायुल्येक, विद्युन्‌ श्रदिजो श्रन्यं सोपान हँ उनका श्रथ 
कालक्राचक नरह दे सशुदा; च्नौर यदि यह कला जाथ करि) पुरुषको दिनि 
प्रथन रात के समय मरने पर, भिन्न सिन्न गति दिली दै तवते कान काकुं 
महत्व दी नही रह जता । इप्ललिपर श्रि, दिवघ्त, उत्ततयण इत्यादि समी शब्द 
को कालवाचक् न मान कर वेदान्तपृत्रसे यह सिद्धान्त क्रिया गया दहे, किये शब्द 
इनक श्रभिमानी देवत्ताये( के लिये कलिपत किये गये हँ जो सानी ग्रौर कर्मकांडी 
पुरपः ॐ श्रत्मा क भिन्न भिन्न सार्य से ब्रह्मलेक श्रीर्‌ चन्द्रलोक मलते जति 
( वेस. ८.२. १६. २१४. ३.४. ) । परन्तु इस मे सन्देह हे कि भगवदरीताको 
चह मत मन्प्रहे य) नही; केकि उत्तरायण के बादके सोपानोंका, किजो काल 
चाचकन्हीं ह्‌; गीताम वर्णन न्दे । इतना दी नदीं; विकि इन मार्गो को बत- 
लाने के पले भगवान्‌ ने काल का दपष्ट टह्वेख इस प्रकार क्रियाहे कि “में तुमे वद 
काल वतलाता हँ फ़ि जिस काल म मरने पर कर्मयोगी लौट कर प्राता हे या नदीं 
श्रता हि" (गी. ८.२३); मरौर महाभारतम भी यद वरन पाथा जात्ताहे कि 
जव भीय्म पितामह शरश्तय्प्रा मरे पदे थे तव वे शरीरत्याग करने के लिये उत्तरायण 
की, प्रयत्‌ सूये क उत्तर की श्र मुङने की, प्रतीक्ता कर रहे थे (भी. १२०; श्रु. 
१६७ ) । इ्तसे विदित होता है कि दिवस, श्ुक्लपक्त शौर उत्तरायणकाल द ग्ल्यु 
ने के लिय कमी न कभी प्रशस्त माने जाते ये ! ऋग्बेद्‌ (१०. ८८. १६ श्रौर वु. 
६.२. १९) म मी देवयान ध्रौर पिवृयाख मार्गो का जरह पर वणन है, वरदा 
कालवाचक पर्थं ही विवक्ित है। इससे दथा अन्य अनेक प्रमाणे से हमने यद 
. निश्चय किया दै, कि उत्तर गोलार्भं के जिस स्थानम सर्धं रितिज पर दै महीने 
तक दमेशा देख पदता है, उस स्यान्‌ मेँ श्रथति उत्तर ध्रुवके पास या मेरस्थानम - 


कविपाक रौर आत्मस्वातन्ञ्य । २६७ 


-जब पले वेदिक पियो की वस्ती थी, तद हौ से चुः सहीते का उत्तरायण रूपी -- 
यकाशकाल दस्यु होने के ज्िे प्र्तस्त माना यय्‌। होगा । इस विषय का विस्तृत 
-विकेचन हमने श्रपने दूरे अन्य मे क्रिया हे! कारण चाहिये कुद सी हो, इसमें सदेह 
नदीं कि यह समभ बहुत प्राचीन काल से ची प्राती है; ओर यही समसः देव- 
यान तथा पिदरयाण सागेसे-प्रर्ट न हो तो पयायते ही-श्रन्तशरूत हो गहे अधिक 
क्या कटं, हमे एसा सालूम होता है कि इन दोनों मार्गो का मूल दस प्राचीन 
समरूमेदहीद। यदिन मने तो गीतासे देवयान ओर पिवृयाण काल्य 
करर ज, पक वार काल (शी. ८.२३) श्रौ दृसरी वार “ गति " या ‹ सुति 
अथात्‌ माग (री. =, २६, २७ ) कहा दै, यानी इन दौ सिच सित श्रथ के शब्द 
-का जो उपयोग क्रिया यया हे, उशी कुदं उपपत्ति नहं लगाई जा सकती । बेदात्त- 
"सूत्र ॐ शङ्करभाप्य सें देवयान शौर पितृयाण का कालचावक श्रथ स्मार्त है जो ~ 
कमयेग दी के लिगरे उपयुक्त होता है, श्रौर यह भेद करके, कि सच्चा व्रह्मह्लानी 
उपनिषदः मे वशित श्रत सायै से. प्रशौत्‌ देवताभयुक्त प्रकाशसय सायै से, बह्य- 
लोको जाता है, ' कालवाचक > तथा ^ देदतावाचक अर्थः की व्यदस्थाकी 
(वे. सू. शां.भा. ४. २. १८--२१ ) । परन्तु मूल सूथ्रौ को देखने से ज्ञात 
ता है, कि काल की श्रावश्यकता न रख उत्तदरायणाचार्य शब्द से देवता्ो को 
-कलिपत कर देवयान का जो देवताचक्र घ्र वादेरवखाचायं ने निथित क्रिया है, 
-वही उने मतानुतार स्र श्रभिपरेत होगा; रौर यह मानना भी उचित नदीदहै 
ङि गीता में चरित मागं उपनिपद की इस देवयान गति को चोड कर स्वतन्त्र हो 
सकता हे । परन्तु यह इतने गहरे पानी मे देवने की कोई अवश्यकता नदीं हेः 
-क्योफि -ययपि इस विपय से मतभेद हो कि देव पान ओर्‌ पिच्रशण्‌ के दिवस, रात्रि 
-उत्तशयण श्रादि शव्द एतिहासिक दिस मूलारम्भमं कालङहाचकूधथे या नहीं 
-तथापि यह वात निर्वैवाद्‌ है, कि.-श्रगे यह कालवाचक्‌ श्रथ छोड दिय गया 
-अन्तमें इन दोन पदधा यही र्यं निश्चिततथाखूदृहो गप्रा कि-रूलकी 
-प्मपेच्ता न रख चह कई किसी समय मे--पदि बह इनी हो सो श्रपने कमौलुसार 
प्रकादासय सार से, ग्रौर केवल कमैरांडी ह्यो तो श्न्धकारमय मार्य से परलोक को 
जाता है। चह पिर दिवल श्रौर उत्तरायण शआ्रादि श्ब्टर से बादरायण चार्यं के ~ 
कथनानु्ार देवता समामे या उनके लक से भरहाशमय माग के करेमशः वृते 
इष सोपान समिर; परन्त॒ इसमे इस तिद्धान्त से ङ भेद नक दता क यहा , 
देवयान शरोर पित्रधाण्‌ णण्दौ का रूढा्थं मारैकाचकृ हे । 
परन्तु क्या देवयान श्रोर क्या ितृयाण, दोनों माग शास्ोक्त अर्थात्‌ षुखयकमे 
करनेवाले को टी प्राप्त हुश्रा करते है, कये।कि पिकयाण यद्यपि देवयानसे नीचे की 
श्रेणी का मार्य है, तथापि वह प्री चन्दल्ञेक को श्रथौत्‌ एक प्रकार कै स्वगलाक ~ 
न्दी को पट्वानेवला मागं दे । इसलिपरे प्रगट ई, कि वर्ह सुख सोगने की पत्रता ` 
रेने के जिभरे इस लोक मं कुढ़ न ऊद शाखोक्त पुख्यकमे श्रव्यं दी करना पदता ` 
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हे (गी.&.२०,२१) । जो लोग थोड़ा भी शोक्तं पुण्यकमं न करके संसार म 
श्रपना समस्व जीवन पापाचरण वितादेतदेवे इनदो्नोमेसे किसी मी मायै 
से न्ह जा सकते । इनके विषय मे उपनिषदो म कहा गया दहे, किये लोर मरे पर 
कदम पु-पक्ती रादि ति्यैद-योनि से जन्म जेते है श्नोर बारंबार चम॑लेक श्रथौत्‌- 
नरक भै जाते है । सी को " तीसरा › मायै कहते हे ( छां. ९. १०. प; कठ. २.६, 
७); रार भगवद्रौता्म भी कहा गया हे फि निपट पापी श्रथौव आसुरी पुर्पोः 
को यदी निय-गति परा्ि योती है (गी. १६.१६-२१; 8. १२, वेसू. ३. 9. १२, 
१२; निर््त १४. ६ ) 1 

ऊपर इस वात का रिवेचन छिया गया हे छि मरेन पर मुप्य को उसके कमी 
जुरूप वैदिक धर्म के प्राचीन परम्परानुलार तीन प्रकार की गत्तिकरिस रमसे प्राक 
होती हे । उन से केवल देवयान साम ही मोक्त-दायक है; परन्तु यह मोक् कम क्रम ` 
से रथात्‌ अचिरादि (एरुके वाद्‌ ए, षे कटै सोपार्नो) से जाते जति श्रन्त 
मे मिलता है; इश्लिप्रे इस मार को ‹ ्ररुक्ति कहते है, श्रौर देहपात होने ङेः 
श्रतन्तर अथाव स्यु के अनन्तर बद्धलेक म्र जाने से वर्ह चन्त र्भ युक्ति मिलती 
हं, इसी लिथ इसे “ विदेह-युक्ति ` भी कते द । परन्तु इन सव वातो के श्मतिरिक्तः 
श्यद्ध अरध्यरात्सशाख् का यह भी कथन हे करि जिक्षके मनसे च्य श्रौरं श्रात्माके 
पुकत्व का पूणं साच्तास्कार नित्य जायत हे, उक्ते ब्द्यप्राि के लि कीं दृससैः 
जगह क्यो जाना पद्ेगा १ दथवा उसे व्युकालल की सखी वाट क्यो जोहनीः 
पदेगा ? यह वातत सच है कि ठपासनाके क्तिय स्वीकृत किप यये सूयादि प्रतीको कीः 
श्र्थात्‌ सगु बद्ध की उपासना से जो बद्यक्तान होता है वह पटले परल ऊद 
श्मपूरे रहता है, क्योकि इससे मन म सृ्ैलोक चा ब्रह्मलोक इत्यादि की कल्पनाः 
उत्पन्नष्टो जातीं श्रारवे दी मरण-समये भी मने न्यूनाधिक पारम्राण से 
वची रहती दं ! श्रत्व इख श्रपूखेता छो दूर करके मोत की प्रासि के तिच एस 
लोगो को देवयान मा देही जाना पड़ता है (वेसु. ४.२१९ ) । क्योकि ्रध्यात्म-- 
स्ाद्च का यह टलं सिद्धान्त है कि सरण-वमय म जिसकी जेसी मावना या 
` चतुदो उसे वैसी दी ^ गति” मिलती है (चु. २. १४.१)1 परन्ठं सुख 
उपासना या अन्य किसी कारण से जिसके मन सें ्रपने श्रात्ना श्रार चह्यके वीच 
ङ्क भो परदा या द्रंतभाद (ते. २.० )-म्ठेप नहा रह जाताः वक सरव ब्रह्य-ख्प 
ह हे; प्रतएव प्रगट है, छि एमे जुरपं को बह्म-प्राकषि के लिव किसी दूसरे स्थानम 
जाने की कोद ्रावदयक्ता नहीं । इसी जिय बृहदारय्यकू म याक्तवल्क्यने जनकसे 
कटा दहै किजे पुरुप शद्ध ब्य्ञान से पूण निष्काम दहो सया हो--५न तस्य 
आणा उत्करामन्ति वदयेव सन्‌ बद्याप्येति ”--उसक भरण दूसरे किसी स्थाने 
नहीं जते; किन्तु वह नित्य ब्रह्मभूत दै श्रौर वह्यं दी लय पाता है (चरू. ४.४.६ )>. 
श्रीर चरृहदारण्यक तथा कठ, दोनो उपनिषदो मे कडा गथा है किं फेला पुरूषः 
५“ श्रच्र ब्रह्य समयते ` (कड. ६. १४८ )--यदीं का यहीं ब्य का श्रनुभव करता 


न थ कक 


कमविपाक ओर श्रात्मस्वातन्त्य । इ 


ई । दर्श शवुतिरयो के श्रधार पर शिवगीता मे भी कहा, कि गया है, कि सोक के लियः --- 
स्थानान्तरं करने की ्रावश्यकता नर्हौ होती 1 ब्य कोई देसी वस्तु नहींहे- 
किजो श्चमुक स्थानम हो शरोर श्चसुक स्थानमेनहो ८ छ. ७. २९; मु. २.२. - 
११) तो किर पूणं जानी पुरुप को पूर्णं ब्रह्यप्राकषि कै क्लिथे उत्तरायण, सूर्थलोकः ` 
श्रादि मागं से जाने की श्रावर्यकृता दी क्यो होनी चाहिये १५ ब्रह्य चेद ब्रहयेव 
भवति ” ( स. ३. २. & )- जिने ब्रद्यस्छरूप को पहचान क्िया, वह खयं ` 
यही का यदी, इस लोकें दी; बह्म हो गया । किसी एक का दूसरे के पास जाना 
तभी हौ सकता है जव ^ एरु ° श्रौर ‹ दूरा ' देखा स्थलङ्ृत या कालत भेद 
शेष हो; श्रोर यहे भेद्‌ तो श्रन्तिम स्थिति नें रथाद्‌ ओद्ैत तथा श्रेष्ठ ब्रह्मानुभव मे 

रह दी नदीं सकता । इसल्ियि जिसके मन की एेसी नित्य स्थिति हो चुकी हे कि.-~ 
“८ यच सवैमस्मैवाऽभूत्‌ › (चर. २. ४. 9४ ), या “ सवै खस्विदं वह ° ( च 

३. १४. १), श्रथवा सें ही नद्य हू--"“ पहं बह्याऽसि ” (च. १.४, १०); . 
उसे बरद्यभराक्षि के लिये श्रौर फंस जगद जाना पडेगा १ वह तो नित्य बद्यभूत दी ` 
रहता है । पिद्धले प्रकरण कै श्रन्त मे जेखा हमने कहा है वैसा ही गता सै परम 
स्तानी परप क्रा वणन इस प्रकार किया गया हँ फि “ अभितो चदानिवीणं वतते ` 
विदितात्मनां '' (गी. ९. २६ )--जिंतने हैत भ।व को छोड कर ्त्सस्वरूप को ` 
जान क्िया दै उसे चाहे परारब्ध-कर-हय के लिये देहपात दोने की राह देखेनी ~ 
पड़े, त भी उसि मोक्त-म्षि के ज्तिये कदी भी नदीं जाना पडता, व्योकि बद्यनि- 
वाणारूप सोश्च तो उसके सामने हथ जेडे खड़ा रहता ड; च्रथद्रा ^ इहैव 
तितः सर्गो येषां सस्मरे स्थितं सनः › (गी. ९. १३ )-- जिसके सन में सवे 
श्रूतास्तर्मत बद्यात्मेन्यरूपी साम्य प्र्तिविस्वित दो गया है; वह ( देवयान सार की 
अपेता न रख ) यहीं का यदीं जन्म-मरण को जीत ज्तेता है श्रथवा ““ भूतष्रथ- - 
गभावसेकस्थमयुषस्यति ` -- जिसकी सानच्श्टि भै ससस्त भ्राणियो क्ति भिन्नता 
काना दो चुका श्चौर जिसिवे सव्र एकस्य रथात्‌ परमेश्वर-खरूप१ दिखने लगते ` 
है, वह ^“ ब्रह्य समस्पयते ''-्रह्य म भिल जाता है ( गी. १३.३० ) । गीता का 
जो वचन उपर द्विया गयाहै कि ^“ देवयान रौर पितृ्राण मगो को: 
त्वतः जाननेवाला कर्मयोगी मोह को प्राप्त नदीं होता” (गी. ८२१). . 
उस भी “ तत्वतः जाननेवाल्ञा * पद्‌ का श्रथ ^ परमवधि के बद्यस्वरूप 
को पटचाननेवाला ° दी विवक्तित है ८ देखो भागवत्‌. ७. १६. २६ ) । यही ` 

पूं बद्यभूत था परमावधि की ब्राह्मी स्थिती हे; ओर श्रीमच्छकराचायं ने श्रपने - 
शाशरक्त भाष्य (वेसु, ४. ३. १४) ये प्रतिपादन करिया है, कि यही अध्यात्म- =^“ - 
ज्ञान दी प्रत्यन्त पूर्ीवस्था या पराकाष्ठा है । यदि कहा जाय कि देल स्थिति ` 
श्ाक्च होने ॐ लिये मनुष्य को एक प्रकार से परसेश्वर दी हो जाना पड़ता ड, तो - 
कोटं श्रतिशयोक्ति न होगी । किर कहने कीः श्रवरयकता नहीं कि इस रीति सेजोा- 

, फुर ब्रह्मभूत हो जाते है, वे कर्म-पृ्टि के सब विधे-निषेधो की श्रवस्था से भध 


| 


--०० गरतारस्य जथवा कर्मयोगफाख । 


- यरे रहते ₹ै; क्योकि उनका ब्रद्य-त्ान सदैव जागृत रहता हे; दसलियि जो कुद वे 
-क्िया करते है वह दसमेश्वा शद्ध श्योर निष्काम वुद्धि तेप्रेरिति हो कर पाप-पुण्य 
श्रलिस्च रहता है । इस स्थिति की प्राक हो जाने पर बद्य-परासि के ल्यि किष श्रन्य 

-्यान से जने की च्रथवा देह-पात होने की श्रथांत्‌ मरने की भी कोद्र आावस्यकता 

नष्टीं रहती, इसलिये दे स्थित-प्रत चद्यनिष्ट पुरुप को ^“ जीवनयुक्त ” कहते है 

८ यो. २. ३.2) । यद्यपि वोद्ध-धरमं के लोग ब्रह्म या श्रस्मा को नहीं मानते, तथापिं 
उर्द वह चात पूर्णतया सान्य है कि सनुप्य का परम साध्य जीवन्मुक्त खी चह 
निष्काम वस्था दी है; श्रौर इसी त्व का संग्रह उन्होने कुं शब्दभेद से पने 
धरे किया है ( परिशिष्ट प्रकरण देखो ) 1 ऊद लेग का कथन ह फि पराका्ट 
के निष्छासत्व की इस अवस्थः मे च्रौर संसारिक कर्मो म स्वाभगिविकः परस्पर-विरोध 
दे, इसलिये जिते यद श्रवस्था प्राप्त होती हे उतरे सव कर्मञ्माप दी भ्रापघुट 

` जाते द शरोर वह सन्यासीदो जातादे। षरतु गीता को यह मत मान्य नदीं; 
उसका यही सिद्धांत ह क स्वय परमेश्वर जस प्रकार कमे करता है उसी प्रकार. 
जीवन्मुक्त के लिथे मी निष्काम बुद्धि से, लोकसंग्रह के निमित्त, खत्यु परैत सव 
व्यवहारो रो करते रहना दी अधिक भ्रयस्कर है, क्योकि विप्कामस्व चौर कर्म॑ 

- छदं विरोध नदीं है 1 यह वात श्रगज्ञे प्ररृरण कै निस्थण से स्पष्ट हो जायगी, । 

--मीता का चह तच्च योगवासिष्ट ( ६. उ. १६६ ) सै भी स्वीकृत किया गया डे । 


न क 
न 2 


ग्यारहर्ष प्रकरण ] 
सन्यास ओर कर्मयोग । 





सन्यासः कर्मयोगश्च निःथरेयसश्नसभौ 1 

ध व व भ्य ९ शिष्यते 

तयोस्तु कभैसच्याखात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ॥* 
रीता, ५. २। 


[पने प्रकरण मे हस वातत का विस्तृत विचार किया गया हे कि अनादि कसः- 
के च्छरसे दयनेके लिये प्रखिमाच्र से एकत्व ते रदनेवालि परत्र का. 
श्रतुभवःत्मकच्चानहेनारहः एकमात्र उपाये श्योर यह चिचारभीक्तिप्रागग्रादेषकि 
इस अदत व्रह्य फा स्ञान सम्दादन करने ङे कि मनुष स्वर्तत्रहेया नदी, एदं इस 
सान की प्राक्िके लिय मायासृष्टे छ्रनित्य व्ववडार प्रथवा कमं वह किष्ठ प्रकार 
करे। ग्रन्त्म यह सिद्ध किया ह, कि बन्धन कुदं कर्मक धश या गुण नही है कित्‌. 
मन का है, इसलिये व्यावहारिक कमो > फल के बरस ज अपनी अ्साक्तिदतीहिः 
उसि ईदिम-निग्रह स धीरे धीरे घटा कर, द्ध श्रथात्‌ निष्काम इद्धि चेकपं करते रहने ` 
पर छदं समव ॐ वाद्‌ साम्युद्धिरूप आव्यत्तान देशेन्द्ियो मे समा जाता श्रौर 
श्रन्त मं खे शिद्धि प्राक्च हे जती हे। दस प्रकार इस बात का निणेय हो गया, कि: 
सोनरूयी परम साध्यं अरथा ्ाध्यास्मिक पूणाचस्थाकी भासि केलिये किससाधन 
या उथाय काञ्मवलस्तरन करना चादिपे । जव इस प्रकारके वततव से, अथात्‌ शथा- 
मक्त रार वथ्ःचिकार निप्माम कमं करते रहने से, कसं क्रा वंघन चुट जाय तथा 
प्चित्तशुद्धि द्वारा शन्त मन पृ ब्रह्यक्तान म्राश्च ह्यो जाय, तत्र यह महत्व खा प्रश्न उप 
स्थि दताहै फिश्चव च्रागे श्रथ॑त्‌ क्िद्धावस्या मे हानी या स्थिदम्रङ् पुष कर 
द करता रहे, च्रथवा प्राप्य वस्तु को पाकर कृतकृत्य हो माया-खषि के खव उयत- 
हासे क्रो निर्ध शरोर क्ानविहद सममः कर, एकदम उनका स्यागयक्रदे ¢. 
सग्रकि सव कर्मो को च्रिलकुल् छोड देना (कमेसंन्वास ), या उरन्े निष्काम इुद्धिसे 
खल्यु परैत कते जानः (कमयो ग), से दोन पक्त तकं दशि से दप स्थान पर संभव होते 


दै । रौर इममेंसे जौ पक्त प्रष्ठ ठरे उसीकी चर ध्प्राद देकर पहलेसे ( श्रथात्‌ . 


# ^^ संन्यास नौर्‌ कमयोग दोनों निःप्रयस्कर अर्थात्‌ मोक्षद्‌(यक दे; परन्तु इन दोनों 


भ कर्म॑सन्याम की अपन्ाक्र्मयोग दी अधिक श्रेष्डदहे। 2 दूर चरण के "कमन्षन्यासःपद्सेः- 


म्र^टदोतादहे फ पदे चरणे "संन्यासतः रब्द्‌ काक्वा अर्थं करना चददिये 1 गणे्च- 
"गीता के चौये अध्या के आरभ में गीताके यदी प्रश्नोत्तर च्ि गयेदं। वदं यह्‌ टक - 
थोडे शाब्द्भेद्‌ से इन प्रर आया दे-^ क्रियायोगो वियोगश्वप्युभौ सोक्षस्य साधने ४. 
तयोैध्ये क्रियायोगस्य।मात्तस्य वि्िष्यरते ॥ 


र ण्या 


२०२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


` : साधनावस्था से दी >) वर्ताव करना सुविधाजनक होगा, इसलिये उक्त देने पर्षोके 
- तारतस्ब का विचार क्रियि जिना कम॑ श्रौर शरक का कोद मी ्राभ्यात्मिक विवेचन 
यूरा नहीं हो सकता । श्रँन से सिषं यह्‌ कह देते से काम सीं चल सक्ता था 
कि पूणं चद्यक्तान प्राक्च दो जने पर कर्म का करना श्रौरनेकरना एकसाहे (गी 
३. १८); क्योकि समस्त व्यवहारे से कमं की पन्ता बुद्धिही कीश्रष्टता होने क 
कारणः क्वान से जिसकी वुद्धि समस्त यूलोमे समदो गदे, उसे किसी भी कम॑ 
के शुभाश्यभत्व का जेप नदीं लयता (णी. ४.२०, २९) । ` भमवाचूकातो उसे 
यदी निश्चित उपदेश था कि--यु्ध दी कर--युद्धयस्व ! (ग. २. १८); श्नौर इस खरे 
तथा स्पष्ट उपदेश के सपथैन ज "लड़ा क्रो तो श्रच्छा,न करोतो धटो ' एसे 
- सन्दिग्ध उत्तर खी अपेक्ता ग्रौर दूसरे कुष्टं खल कारण का बतलानः ध्रावश्यक 
- था । शरीर तो क्या, गीवाशराख् की प्रवृत्ति यह बतलने के लिये ही हुई है कि, किसी 
कर्म का भयङ्कर परास इष्ट के सामने दिखते रहने पर भी वुद्धिमान्‌ पुरूष उसे दी 
क्यो कई । गीता की यही तो कशिषता है। यदि यह सत्यहै, क्तिकर्मसे जन्तु 
वधत श्चौर खान से युक्त होता है, सो दानी पुरूष को कर्म करना दी क्ये चाहिये! 
-.- - कर्म-यज्त का अर्थं कमी का दछोडउना नं है; केवल फलाशा कोडदेनेसेदी कर्मका 
यदहो जाता हे, सव कमो को छोड देना शक्य नहीं है; इत्यादि सिद्धान्त यथपि 
सस्य दे तथापि इससे सलि साति यई धिद्ध नदीं दता, कि जिते क्म छट सङ - 
उतचेभीन छौडे जीय । श्रौरः न्याय से देखे पर सी, यहि अर्थे निष्पन्न 
होता द; क्योकि गीतादी्से कहादै किच ॐरपानी दही पानी दौ जाने पर 
जिस प्रकार किर उदके लियि कोद छ्‌ की खोज नरह करता, उसी प्रकार कमस 
सिद्ध होनेवाली ्ञानभ्रा्चि हे चुके प्र स्वाभी पुरुप को कर्मं की कुदं मी केरा 
नहीं रहती (गी. २.४६) । इसी लिथ तीसरे यध्याय के च्रारम्भ सै चरन ने 
श्रीकृष्ण से म्रथम यदी पृष्धा है, चि श्रापक्ती सम्मतिनने यदि कर्मं कीश्मपेता निप्ाम 
` श्रथवा साम्यदयुद्धिः श्रष्ट दहो, तो स्त्थतध्रस के समान ओ मी श्पनी वुद्धि को द्ध 


भ, 


किये लेता द्वस मेदा सत्तलव पृरा हे गया; श्रव फिर भी लद्द के इस घोर 

कसं मेँ सुक क्यो फंस्रतेहो १ (पी. ३, १) दक्षा उत्तर देते हु भगवान्‌ ने 

°कमं किदीसे भी चट नीं खक्ते › इत्यादि कारण वतलया क्र चंध्र ्चध्याय मे 

कस का समर्थन क्रिया हे । परन्तु ख्य (संन्यास) ओर क्थैयोग दैन दी मागं 

यदि शाखो ये गये, तो यही कदन। पडेगा कि चान की प्राक्षि हो जाने 

पर, इनमें से जिले जो साभ च्छु खगे, उसे वह स्वीकार क्रक । एसी दश्षासे 
ट 


` पौचवें श्रध्प्राय ति 





५ 


४ 


रम्भे, चर्युन ने दिर प्रा्थैना की, कि दोनो माग गोललमाल 
` कर ङे ये न वतलाद्ये; निश्चयपु्रक युके एक दी बात वतल्लादये कि उनदेर्नोन 


से धिक श्रष्ठकोन है (गी. ‰.१)। यदि त्तानोत्तर क्स करना शरीर ल 
- करना एक दीदार, तो. फिर श्रपनी सर्ज के श्रदधुलार जी चाहेगातो कमं 
करूगा, नदींतो न क्र्गा। यदि कसं करना द्यी उत्तम. पक्त हो, तो.खुरे 


न 7 न ~ ~ 


संन्यास श्रौर कर्मयोग । ३०३ 


उसका कारण सम्षादये; तभी भें घ्रापके कथनानुसार श्राचरण कर्हैगा । श्रुन 
`का यह प्रश्न छद पूव नदीं हे 1 योगवासिषठ (९. ९६. ६) मँ श्ीरामच्नदने ° 
-चसिष्ट से छर रशेष्गीता ( ४. १) मे वरेरप्र रजाने गणेशजी से यही अश्न ` 
` किया है 1 केच हमारे दी यौ नी, वरन्‌ युरोप मे जहौ तच्चत्तान के विचार 
पटले पल शुरू हष थे, उष मीस देश से सी, प्राचीन कालम, यद प्रश्न उपस्थित 
हुश्रा था । यह्‌ चात श्ररिस्यारल के स्थते प्रगट होती है! इस प्रसिद्धः चूलानी 
- तासी पुरुप ने पती बीतिम्ताख-सस्बन्धी प्रस्थ के शन्त ( १०.०५ श्चौरम) मे यही 
-प्रश्न उपस्थित किया है श्नौर प्रथस श्रपनी यह्‌ सस्ति दीहे कि संसारफेया 
राजनीतिक सास्ते सै जिन्दगी दिता फी श्रपे्ता क्षाली पुरषो संति से त्व 
-दिन्वार सै लीयन जिताना ्ी सा छ्नौर पूणं नन्ददायक दहै । तो मी उखे 
-नन्तर लिखे गये श्रते राजधर्य-सम्बन्धी मन्थ (७. २ श्रौर ३ )से श्ररिस्यर्लदी 
दिखता टै कि ऊच ज्ञानी सुप तसख-विचार से, तो ऊं राजनैतिक कार्यो सें 
निसन्च देख पडते है; भ्नोर यदि पद्व जाय किदन दोन सगौ रे कोन बहुत घ्रच्छा 
दै तो यही कहना पदैगा क्रं प्रे मायै ्रेश्तः रचा है । तथापि; कसं की अपेक्ता 
श्यकं को श्रच्छा कहना भूल हे^ । क्योकि यदह कटने कोद डाचि नहीं करि आनन्द 
आतो एक कर्य दी है श्नौर सची प्रेय्राक्षि भी यनेक य से ज्ानयुक्त तथा 
` नीतिदुक्त कम स ही है" दो स्थानौ पर धरिर्टाटल फे भिन्न भिन्न मरतो को देखकर 
गीता ॐ इत स्पष्ट कथन का स्व पारक के ध्यान स श्रा जेमा, छि ^ कसे 
-उयाधो ह्यकर्मणः? ( सी..म)--अकममे की अपेक्षा कनै शरेष्ठ हे। गत शताब्दी का 
प्रसिद्ध पच पर्डित श्रागदटस कोट श्रपने श्राधिभोतिक तत्व्ान सँ कहता है-- 
८५ यह कष्ट! श'न्तिसूलक हे, कि तखविचार दी सै निम रह करं जिन्दगी 
दिवाना श्रेयस्कर हे । जो दत्त्व पुरूपं इस ङ्घ फे च्ाधरुप्यक्रस को ध्वङ्गीकार करता 
हे श्रीर्‌ श्रपने हाथ से हने योग्य लोगेका कटयत्ख करना छोड देता है उसके 
विषय स यह कनः चाद्ये कि वह पने प्राच क्षाघनें का दुरुपयोग करता है 1” 
- चिपन्त धं ज्थच दच्छकरेत्तः शदेलहर ने कषा है, कि संसार के खमस्व उथवहार--यरहो 
टुःखसय है, इसलिये तस्वसान प्राक्च ऊर इन सखव 
-कयौ का, जिमी जल्दी हो सके नाश केरना ही इख संखारसे सुप्य का सच्चा 
॥ य 


. कर्य है । कट सन्‌१८९७६ ०, योर शोपेनदरं सन्‌ १८६ ०दै०्ये संसारसे बिदा हुए । 
मक 
श 


है । छहवा दही ह्येगा, छि स्वेन्वर 
ओर सिर भ्रभृति श्रमेख्‌ तस्ताखन् के सतक 


नल 


[ग 


)पेलहर का पन्थ जर्यनीहथ्मेन ने जारी स्खाहै 
ध ट्केषटेते षै । परन्ठं द्य सबके 
ध 


-प्रारो वद क्र द्ालद्ी के उस्ने के प्राथियौतिक जमन परि्दिति निद्शेने -- 
~ 


1 
2 
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थने मन्थो मै, कमं छोडनेवालो पर पसे तीर कटाक्त कयि ह कि वह रम-५ः;स- 
पक्तवालां के किय ^ सूख-शिरोसारि ` श्वव्द्‌ स आधेक सोम्य फएव्द्‌ का उपयोस शरदौ 
नहीं सकता हें । 
यूरोप सें श्ररिस्टारलसे ले कर श्व तक जिंस प्रकार इस सम्ब्न्धमें दो पत 

उसी प्रकार भारतीयवेदिकूघममे मी प्राचीन कालसेल्ेकरश्रव तक इस सस्तन्धक्े 
दो सम्प्रदाय एक से चले श्रा रहे हैँ (सभा. शं.३४६.७) 1 इनमे से एक को सन्थास 
सारम, सांख्य-निष्टा चा केवल सांख्य ( श्रथवा क्ञनर्मदी निलय निन्नञ्चरहनेकैः पण्‌ 
क्ान-निष्ठा मी ) कहते ह; रर दूसरे को कमे योरा, श्रथवा सक्तेप म केवल्ल योग या कपे. 
निष्टा कहते है । दम तीसरे भ्रकरणएमे ही कट श्राय है, कि यदह “साह्य श्रौर ध्योग' 
म्द से तात्पर्यं करमन्तः कापिल-सांस्य ध्रौर पातङ्कल्ल योग से नद्ध है । पत स्म्द्ाल् 
प्व्दं भी कुदं सन्दिग्ध हे, दसालिय उसके श्रथ का कुछ श्रधरिक विवरण करना यह 
घ्रावर्वक है । ' संन्याख › शव्द से धिं ‹ विवाह न क्राः श्रीर्‌ यदस्या 
हो तो “ वालव को द्योड भग्चे कपडे ईग लेना ` श्रथत्रा "केवल चये प्राश्रसः 
गहण करना. इतना दी श्रथ यहः विव्रित नहीं हे । स्यौरि चिवाह न करने 
पर मी मीप्म पितामह मरते दम तक राज्यकार्यं के उद्योगे लगे रहः रीर 
श्रीमरच्छंकराचाय ने बह्मचयै से एकदम चोथा ध्राश्रम घण कर, या महाराष्ट 

म श्रीलमर्थं रामदात् ने युपरत बरह्मचारी गोस्वामी रह कर, ज्ञान पैदा करके 
ससार के उद्धाराथे कमे क्ििषह। य्ह पर सुल्य भश्च यही कि न्ञानेत्तर 
संसार के व्यवहार कवल कत्तव्य समस कर लोक-कल्याण दे लिये, शये ज्वरः 
अथवा मिथ्या समरू कर एकदम छोड दिये जर्वे १ इन ग्यवहरौ या कर्मी कः 
करनेवाला कमथोगी कलाता है; किर चाहे वह्‌ व्याहा ह्ये या करा, मगरे कपडे 
पहने या सफद्‌ । दौ, यह भीकष्ाजा सकताहे क्रि देये काम करने केलिपरे विवाह 
न करना, भगवे कपडे पहनना श्रथवा वस्ती बाहर विरक्त हो कट रहना 
कमी कभी विशेष सुभीते का दत्ता ह । कथेति फिर कुटुम्ब के म्ण-पोषक कीः 
भसूड श्रपने पीट न रहने के करण, श्रपना न्यारा सयय प्रर परिश्रम ली क-कर्याः 








कमयोग अर कमेत्याग (ताट्य या संन्यास) इन्दीदोमार्माकाक्षटा न अपन 
-2-24520425700 नामक मन्थ मे क्रम से 00115701 आ (ल्श नामि दिवं 
परहमारोरायम यह नाम ठीक नदीं । ‰2€56110016111 ३बव्द्‌ का अथ ""उदास, निराचावादीः 
यारत सूरत "हता हं । परतु सघार क)। अचित्य समन्चकर उध्रछोठ दनवारु संन्यासी 
सनन्दी रहते दं आरव ठय संस्ारकोजआनन्दसेदी छोडते ह; दखच्ियि हमारी राय म, 
उनको {65800151 कहना टीकर नट । इसके वदरेकर्मयोगको ्रा€ा¢190) अर्‌ 
खाख्य या संन्याख मार्ग को 0ेणलंञ कना अयिकर प्रदास्त दौोगा। वदिक धमै > अनु 
खार दार्नामागामव्रह्क्ञानएच्दीचादं, इसचियेदार्नोकाञआनन्द्‌ आर शतिभ एकरद 
खी हं 1हम एषाभद्‌ नदीं करते करि एक मामं आनन्दमय दहे जर दूसरा दुःखप्रय दे अथवा; 
एक आश्ञावादरी दै भीर दुसरा निरादावादी । 


| [९ € अ । ध त 
सन्यास आर कमयाग । ` ६०५ 


मे लगा देने के लिये कुद भी अड़चन नहीं रहती । यदि देसे पुम्प मेष से सन्यासी ` 
्,तोभीवेतत्व-द्टिसे कमयोगी द्ये है । परन्तु विपरीत पशमे थरथात्‌जो लाय 
दस संसार के समरत व्यवहारो को निःसार समकर उनका त्यारा करे चुपचाप बैठ 
रडते है उन्दी छो संन्यासी कहना चाहिये; फर चाहे उन्होने प्रत्यन्त चाथा आश्रम 
महण क्ियाहोयानक्रियादहो। सरश, गाता काकटाक्त परगवे श्रथवा सफेद 
कपडे पर शरोर विवाह या ्रह्यचयं का नहीं है; प्रवयुत्‌ इसी एक बाते पर नजर रख 
कर गताम सन्यास रोर कमयोग, दाने मागां का विभेद किया गया किज्ञानी 
पुरूष जगद्‌ के व्यवहार करता हे या नदीं । शेष वाति गीताधर्म मे महत्व ष्टो नही है 
सन्यास या चतुधाश्रम शब्दो की श्रपेक्ता कर्यसंन्यरास श्रथव्रा कर्मस्याग शब्द यद्त 
्रधिक्‌ घ्नन्वथक धोर्‌ निः संदिग्ध दें । परंतु इन दोनो की शपेत सिरु संन्यास 
ब्द के व्यवहारकी ही प्रधिक सीति होने फेकारण उसके परिभापिक श्रथ का वर्हः 
विवरण किया गया हे । जिनं इस संसार के ग्यवहार निःसार प्रतत होते दे, वे उससे 
निदत्त हो च्ररस्यमें जा कर स्छति-धमानुसार चतुधांश्चम मे परवश करते है, इससे 
छर्मलयाग के इस माभ को संन्यास कदत हें । परंतु इसमे प्रधान भाग कर्मत्यागः 
द्धी दे, गोश्वे कपडे चीं । 
यद्यपि इस प्रकार इन दोन परा क्रा प्रचर हो कि पूणं कषान होने पर श्रागे 
कर्मं करो (कर्मयोग ) या कम छोड दो ( कर्मसन्यरास ), तथापि गीता के सान्म- 
दायि टीकाकारो ने श्वं यह यह प्रश्न छोड़ा दहे, कि क्या श्रन्त मे मोक्त-प्रा्ि 
कर देने के ह्िये दोना मायं स्वतन्न श्रथात्‌ एक से समथ ह; श्रथवा कूपमयोग केवल 
पूचाद् यानी पहली सिदुी ह श्रार श्रान्तम मत्तक भ्राक्षिके लिये कमे दृद कर 
संन्यास लेना दी चाहिये १ गीता के दूरे श्रार तीसरे श्रष्यायोमें जो वखेन हे, 
उससे जान पडता दै किये दोनो मष स्वतंत्रं । परंतु जिन टीका का सत्त 


+ 


हे, कि कभी न कभी संन्यास श्राश्रम को श्ङ्गीकार कर समस्त सांसारिक कर्मो को 
छे निना मोद नहीं मिल्ञ सकता--श्रोर जो लोग इसी इद्धि से गीता की टीका 
करमे यै भदत्त हर्‌ है, छि यही बात गीता भं प्रतिप.दवेत क गहै है-- वे गीता 
का यह तात्प निकालते ह कि कमयोग स्वत्र रीति सरे मोक्तप्राक्षि का मागे 
नहीं दे पहले चित्त की शुद्धता के लिये कसं कुर शन्त म संन्यास ही लेना 
व्वाहिये, संन्यास दी घन्तिम युख्य गनिष्ठा हे "' परंतु इस अथै को स्वीकार कर लेने 
से भगवाय्‌ ने जो यद कहा है कि ° सादय (संन्यास ) यर योग ( कमयोग >}. 
द्विविध च्चथतत्‌ दो गकार दी निष्ठा दस संसारम दं [ग.३.३ | उस दिविध 
पद्‌ का स्वारस्य विलकुल न्ट हो जाता हे । कमेयोय शब्द के तीन आथे हो सकते 
--(१) पहला अथं यह हे ङ ज्ञान दे,यान दहो, चानुवेख्यं ® यद्ध-याग चयदि. 
कमर अ्रथवा श्वधि-स्णति-वशित कमं करने से ही मोक्त मिलता हं । परत मामांसन. 
का यहं पच्च गीता को मान्य नही ( गी. २.४९) । (२) दूसरा अथं यहे 
पके चित्तशुद्धि के क्तिये कम करन ( कसयोरा ) की आवश्यकता है, इसलिये . 
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केवल चित्तशुद्धि क निमित्त दी कमं करना चाहिये ! इस श्र्थ के श्रनुसार क्म 
याग संन्यासमागं का पूवरङ्ग दे जाता है; परंतु यह गीता मै वार्शैत कर्मयोग नदीं 
डे! (३) जा जानता है कि मेरे श्रारमा ॐ कल्याण किंस में है, वह क्तानी पुरुष 
स्वधर्मोक्त युद्धादि सांसारिक कमे व्यु पयत करे या न करे, यही गीता मे सुख्य 
भ्रश्च है शरोर इसका उत्तर यदी है कि त्तानी पुरुष को भी चातुवरए्य के सव कर्म॑ 
निप्काम-ङुद्धिसे करना दयी चाहिये (गी. ३. २६) यही ‹ कर्मयोग? शव्द का 
तीसरा चरथ ह घौर गीता यही कर्मयोग प्रतिपादित करिया गया है। यद कर्म॑ 
योग सन्यासमा्मं का पृदोदङ्ग कदापि नदीं होः सकता, क्योकि इस मागमे कमं कभी 
चुट ष्ट नदीं । अव प्रश्न हे केवल मोत्तप्राति के विषयमे! इस पर गीताम 
स्पष्ट कहा है, कि त्ान-प्रासि दो जने ते निप्काम-कमं बन्धन नहीं हो सकते, प्रस्युत 
सन्यास से मोक मिलता दे वही इस कर्मयोग से भी प्राक्च होता हे ( गी. ‰. 
८. ) । इसलिये गीता का कर्मयोग सखन्यासमागं का पू्वा्गः नहीं है; किन्तु तानोत्तर 
ये दोनो मागं मोदि से स्वर्तत्र रथात्‌ तुल्यवबल के ह ( गी. ५. २); गीताके 
« लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्टा » ( गी.३. ३ >) का यही श्रथ करना चाहिये । रौर. 
इसी देठ से, भयवान्‌ ने श्रगले चरण म--““ ज्ञानयोगेन साद्यानां कर्मयोगेन 
योगिनाम्‌ इन दोनो मार्गा का परथक् पृथश स्पष्टीकरण किया है । धागे चल 
कर तेरदवे अध्याय में कहा ह ^ चन्ये सांल्येन योरोन कर्मयोगेन चापरे ” (गी. 
१३. २४) इस शोक के--‹ न्ये › (एक) चोर ^ श ग्रे" (दः्ररो--ये पद्‌ उक्त दोन 
मार्या तो स्वतंत्र साने विना, ्न्वर्थंक नहीं हो सकते । इसके सिचा जिस नारा- 
यणीय धमे का प्रचत्तिाग (योग ) गीता में प्रतिपादित है, उसका इतिहास 
महाभारत भ देखने से यदी सिद्धांत द्द होताहे। सषि के ञ्मारम्भ मे भगवान 
ने हिराख्यगभे श्थात्‌ ब्रह्म को खृष्टि रचने की च्रा्ता दी; उनप्ति मरीचि प्रसुख सतत 
समानस पुत्र हुए । ख्टि-कम का सच्छे प्रकार भारम्भ करने के लिये उन्दने योग. 
श्र्थांत्‌ कम॑मय प्रवृति माम का श्रवल्लस्बन किया । व्रह्मा के सनक्कुमार भ्नौर कापि 
श्रभृति दृसरे सात पुरो ने, उत्पन्न होते ही, निवरत्तिमा्मं अर्थात्‌ साख्य का धवलम्बन 
ष्किया । इस प्रकार दोर्नौ मागो की उप्पत्ति वताला कर यागे स्पष्ट का हे, कि 
ये दोनो मागे मेत्त-द्टि से तुल्यवल श्र्थांत्‌ वासुदेव-स्वरूपी एक दी परमेश्वर की 
भराक्षि करा देनेवाले, भिन्न भिन्न श्रोर स्वतंत्र है ( मभा. शां. ३४०. ७४; ३४३. 
६३-०३.) 1 इसी श्रकार यह भी भेदं किया गया है, छि योप श्रथात्‌ प्रवृत्तिमा्म | 
के परवसैक हिरण्यगर्भ हे श्रौर सांख्यमार्म ऊ मूल प्रवर्तक कपिल है; परन्तु यद ` 
कहीं नदीं कटा है कि श्वागे हिरख्यगर्मं ने कर्मो का स्याय कर दिया । इसके 
विपरीत एसा वणेन हे, किं भगवान्‌ ने ष्टि का व्यवहार श्रच्छी ' तरह से चलवा . 
रखने के लिये यक्त-चक्र को उर्पक्न करिया भौर' हिरण्यगर्भ से तथा ` घन्य 
देनता्रौ से कदा फ इसे निरन्तर जारी रसो ( मभा. श. ३४०. ४४--७श्श्रौर 
३३६. ६६, ६७ देखो ) । इससे निविवाद्‌ सिद्ध होता है, कि सास्य भ्रौर योग दर्वा 
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-सारा भ्रारस्मसे ही स्वर्तत्र हं । इससे यह भी देख पडता है, कि गीता के साम्पर- 
` दायक टीकाकारो ने कमेमाग को जो गोत्व देने का भ्रयतन किया है, वह॒ केवल 
- सास्प्रदाधिक आआयह फा परिणाम है; श्रौर इन रीकाञचों मे जो स्थान-स्थान पर यह 
~ तुरो लगा रहता हे, कि कर्मयोग स्ानप्राक्षि श्रथवा संन्यास का वल साधनमान्न 
दै, चह इनकी मनगदन्त है-वासतव मँ गीता का सच्चा भावार्थं देखा नहीं हे । 
गाता प्रर जो संन्यासमागीय टीका ह उनसे, हमारी सममः से, यही मल्य दोप 
। र, रफकाकारो के इष साग्प्रदायिर्‌ श्राह से छट विना कभी सम्भव नदीं, 
रे गीता के वास्तविक रहस्य काबेध हो जावे। 
यदि यह निश्चय करं, फ कमंसंस्यास् शरोर कर्मयोग दोन स्वरतच्र रीति से 
सोरदायक रहै-एक दुसरे का पूव॑ङ्ग नदी-तो भी परा निर्वाह नहीं दता! क्योकि 
यदि दोन मार्ग एक दी से मोकूदायक हैँ तो कहना पडेगा, कि जे भामं हसे 
पसंद्‌ होमा उसे हम स्वीकार करगे । श्रोर फिर यह सिद्धन हो कर फ श्रञ्ैन को 
बुद्ध दी करना चाहिये, ये दोनों पक्त सम्भव होते है, क भगवान्‌ के उपदेश से 
परमेश्वर का द्वान होने पर भी चाहे वह श्रपनी सुचि के श्रनुसार युद्ध करे थद 
-खड्ना--मरना द्धोड्‌ कर संन्यास अष्टण कर ले । इख लिये श्न तरे स्वाभाविक, 
रीति से यह सरल प्रश्न फिया हे, क ^ इन दोनो मार्गो मे जो अधिक प्रशस्त 
दो, वह एक ही निश्चय से जुम पततलाश्रो ” (गी. ९. १९ > जख से चरस 
- करने मे कोद गदवड न हो । गीता ॐ पांचवे अध्याय के श्रारस्भ से इस प्रकार 
- रजन के प्रश्न कर चुकने पर श्रगल्ते शोको म भनवान्‌ ने र्ट उत्तर दिया हे, छि ` 
- संन्यास श्नौर कर्मयोग दोनो मार्ग निःभ्रेयस धरथात्‌ मोक्दायक दै ्रथवा मोक्त 
-दृष्टिते एक सी योग्यता; तो भी दोनो कर्मयोगकी श्रेष्टता या योग्यता 
` विशेष हे ( विशिष्यते ) '› ( शी. ९. २ ); नोर यही शोक हमने इस प्रकरण के 
-छारम्म मे क्तिखा है 1 कमय की श्रेष्ठता के सम्बध मे यही एक वचन गीता सें 
नहीं है; किंतु ्रनेक वचन है; जैसे “ तस्माच्योगायं युज्यस्व ° ८ गी. २. ९० )- 
इसलिये तू कमयोग को ही स्वीकार करः; “ मा ते सगोऽस्त्वकमाणि ” (गी. २. 
४७ )-- कमे न करने का श्राग्रह मत करः; 


यस्त्विद्धियाणि मनसा नियस्यारभ्यते.ऽन । 

| कमेँद्वियेः कममयोगमसक्तः स विशिष्यत्ते ॥ 
क्म को छोढने के कगदेमे न पद कर ^“ इन्द्रियो को मन से रोक करं श्रनासक्त, 
द्धि कै द्वारा कर्मद्धियों से कर्म करनेवाे की योम्यता “ विशिष्यते" श्रथोत्‌ विशेष हे” 
(गी. २. ७); क्योकि, कमी योन हो, “कमे ज्यायो दकम श्रकमेकी घपेकला, 

ष्ठ है ८ गी. ३. ८); ““इससे तू कमं दी कर” (गी, ४, १९ ) अथवा ^ बरार, 
मातिष्ठोचतिष्ठ » ( गी. ४. ४२. )-रूमयोग को शङ्गीकार कर युद्ध ॐ किये खं. 

; « ( योगी ) छानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ” चान मागवाले ( संन्यासी भर. कीं 
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अत्तेप कर्योयी की योग्यता अधिक हे; “ तस्माद्योगी भवार्जुन › ( गी. ६.४६ )-- 
इसलिये, दे रजेन ! तु (कसं ) योगी हो; अथवा ^ मामुखर युद्ध्य च ° (-गी.- 
<. ७) -मनर्भमेरा स्ण रख करर बुद्ध करे; इव्यःदि अनेक वचनो से गीताम 
र्जुय को जो उपदेश स्थान स्थान पर दिया गया इ, उस मी संन्यास या चरकं - 
की रपेक्ता कर्मयोग दधी अधिक योग्य्रता दिखलाने के क्ियि, ‹उयायः, › “च्रधिकः+ ` 
शरीर ‹ विरिस्थते इत्यादि पद्‌ स्पटदै। श्ररार्हवे श्रध्यायके उपसंहारसंमी 
जगवान्‌ ने फिर कहा है, कि ^ निन कर्मो ङा सन्यास करना उचित नदीं हे, . 
'परासाक्ति-विरदित सव काम सद्‌ करना चाद्ये, यही मेरा निश्चित श्रौर उत्तम सत 
हि (यी. १८. ६, ७) । इंस्ये निविवाद्‌ धिदध होता हे, फि गीताम्‌ संन्यास-मायैः 
की इ्छाकर्मयोगक्तो दही श्रष्टलादौ यदं हे। । 
परन्तु जिनका साम्भरानिक मत हे, ऊ संन्यास या भक्ति द अल्तिमश्रोर 
अष्ट कर्तव्य है, कर्थं तो निष चित्तश्द्धिका सधन है--वह स्ुख्य साध्य या कर्तव्य 
नहीं हौ सशता-- उन्द्‌ गाता का यह सिद्धांत कत पद्वत्त होगा ? यह नहीं कहा जाः 
स्लकता कि उनष्यान सं यदहवावतश्रारदी न होगी, क्नियीताे सम्याद्ध सामैकी 
"प्रेता कर्मयोग छो स्पष्ट रीति से श्रधिक महत्त्व द्विया गया है । परन्तु यदि यह 
चत्त सान दी जारी, तो यह भरगट ही हं, कि उनदे सन्प्रद्ाय की योग्यताक्महो 
जाती ! इती के पौत्रं श्रध्यायरे प्ररम्न मे, ग्रजैनके प्रश्न प्नौर भगवान्‌ के उत्तर 
सरल, सदुक्तकू श्रोर स्पष्टाथैक रहने पर सी, सास्प्रदायिक टीकाक्रार इष चक्र्यै 
पद्‌ गवे छि दनद कैसा क्या श्रं छिथा जाय । पहली ्रड्चन यह थी, कि. 
° संल्प्रास श्रौर कर्मयोग इन दोनो मगोर्मत्रषटकोचहै? यह अ्रश्च दयी दोनो 
मार्य छ स्वर्तन्न माने विना उपस्थित दो नहीं सक्ता । क्योकि, टीका के. 
च्छथनानुलार) कसेयोग यदि तान का सफ पृाङ्ध हो, ते यह वात ख्थसिद्ध डे कि. 
पुर्ाद्ध गाखहं श्रीर्‌ कान प्रथवा संन्यास दीश्रष्ट है 1 फिर प्रश्न करते के ल्ियेः 


शंजादश्व दी करौ रही १ चच्छा; यदि.अश्र को उचित्त मान दीज्लितो यष् स्वीकार 
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करना पडता हे, क्रि ये दोन नाग स्वतच्रर्ह; रोर तच तो यह स्वीकृति इख कथन 
काः दिस करैगी, कि केवल हमारा सम्प्रदाय ही साक्त ङा सारम हे! दसं अड्चनः- 
चो दुर्‌ करने के लिय इन टीक्ाकासे ने पटले तो यह सुरा लमा दिवा हं कि श्रे 


काथरश्च ही ठीक नदीं दैः श्रौर एकर यह दिलाने का प्रयत्न किचा हे क्ति भगवान्‌ . 
1 


के उत्तर का वात्पयं खी वेसा दी ह ! परन्दु इतना गोलमाल करने पर भी भगचानू 

क इख स्पष्ट उत्तर कर्मयोग की योग्या श्चा रिष्टा विदेष है ° (मी.५.२)- ` 

का श्र्थैदीक ठीक फिर मीलगा दही नहीं ! तच श्रन्तसें पने मन का, पू्पर संद 

ऊ विरद, दूसरा यद तुरा लगा कर इन टीकाकारो को किसी प्रकार श्रपना समाधान ` 

कर चेचा पटा, 1 ^ कमयोग विशिप्यत्ते --छमंयोर शो योग्यता प्देश्धप हे-- ` 
स 


यद वचन कमेयोण ॐ पोली अगस करते के क्लिये चानी ब्र्थवादात्सक है, वास्तव: 
मं मगवानू के मतत्रं मी संस्वासार्ग दयी प्रेष्ठ है (गीः शाभा. ९२५६. १, २६. 
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१८. ११ देखो ) \ शाङ्करभाष्य मे दी क्यो, रामानुजभाप्य मे भी यह शोक कर्म- 
योग की केवल अंसा करनेवात्ता-श्रथैवादात्मक-दही साना गया है (गी. राभा. 
<€" ¶ ) रासाजुजाचायं यचपि द्वैत न थे, तो भी उनके मत मे भक्ति ही खस्य 
साध्य वस्ु टः इृखलियि क्मंयोग त्तानयुक्त सक्ति का साधनदहीदो अक्त है (गी. 
रासा. ३.५ दैखो ) । सुल भ्रन्ध से टीकाकारो का सम्प्रदाय भिन्न है; परस्तु दीकाख्छार 
इस द्द समख उस थन्थ री दीका रूरने.ज्गे, कि मारा सामं चा सस्प्रदाय दहै 

` सू ग्रन्थ य वित है 1 पाठक देखे, कि इसे सूक अन्थ की.केखी खी(वातानी 
हें । भगवान्‌ श्रीकर्ख या व्यास च्ञ, संस्छत माषा में स्दढ शव्स्े के हारा, क्या 

` यह्‌ कहका च श्रत था, जुन ! वेरा र्न ठीक नहींहेः१ परन्तु देषमान 


करके जद नेक स्थले पर स्पष्ट दीति से यद्ध कटा है, ‰ “ कर्सथोश ही चिशिष 
स [प क [५ क € 
सग्यद्ः का है ” सद कहना पड़ता है करि सापस्प्रदायिक टीकाक्छासे का उक्षिलित.चर्थ 


पे, (१ (3 [3 
सरलं नष्टीहं; शरोर, एवापर उदथदेने सेली यही अदुसान चद्‌ दोदादे) 
श्रनेक स्था्नोसे दसा दणन हं, दि 
ष | ^> क ऋ 
1 
य 


सन्या न कर्‌ श्ान-प्राक्धि के अनन्तर भ्य अनासक्वु 
६ 








>. ता = ~ = ९ [जद] =, एर ~ 
-किया करता (यी. २.६४; ३.१६; ३.२५; ९८. देखो ) । इख स्थान परश्री 
नचा 5 > य प्ट भ (> क्त ङ न र 
खद्धराचाय ने पने खाप्येन् पटले यह शक्न किया, कि साक्त दत स पसख्त्म हु 
दान चोर कम के सष्ुचष ते; शरोर किर यह मीतताथं निशित किः > 
या काने श्र कम क खदयुदखप फे; चरर फर यह्‌ माक्तथ र्वन्ति कख इ, +क 
» चतन च __ ९ घ न त्त [र हद न 
येल खाज दलह खद कमं दुग्ध्वा कर सादर हदा ट) अष्कि क ।लय 
अ~ ददर्यच्छत ¢ इत म चह प्रा सिल श ~~ € पत्त 
से खी च्रादरयच्तता सही । इतये श्रा यह्‌ अयुपान सलिक्लाला हं, प्क ˆ उव गतं 
> > ~. ~ $ ता नही तद चि्त-छद्धि ह से 
ची दष्टे स यी साद्ह्के लिये ल्यं ङी वस्यश्च सद्धा ह, तद चतदु ह जानं 
दर स दिर 2 ४. छ्य एवधत्व स £ बध्ल्छ दथोदव चास सदि हख- 
परं सवर कसं यरथक हृद्या; छार द स्यनाय ख हा बरखक अथाद्‌ सानादरद्ध इर दर 
५ ह €> भ न्तरं इ ~न ५ 2 9 भः क्तं 
लिये उखान-प््धि ङ श्रतन्वरं शमी पुरुद खो कसं छोड देना खहिये -- यहं सवं 
+ ~, स्थे सं त सरं र्‌ क्ती णरूपं च्छे स्प ६ 
अरदद क्य श स्पताम राद्ध ह । ! दान खे ्रनन्वर्‌ छयनी युद च्म स्याम करन; 
(> ९ स्यः = =+ श्र ९ 
चादिभे? द्रुख अच को ^ क्षालकमसखञु्य-पत्त' कहते ह; श्रार शरतङ्कराचा्य 
€ | [> या] + न्न 
की उपदयुक्त ठलपील दी उस पक्त के प्दिखुदध युव श्लेष ह । दुरम हया दुगर्व्यद्‌ 
ध 


[} 
छो साशू वदी; छर (२) क्षच-राक्षि के अनन्तर सोक के किय कसं श्नाकरयक् 
० भ 


मले हव्रा कर; परन्तु उसत्ते यह छखिद्ध करने ऊ ज्लिये रोह कथा नहीं प्हंचतती 
कि ^श्नन्य सवल्त कारसोसखे कानी पुठ्यणखो द्वाचकेदाथदही रूम करना आव- 
ज तं स 


4 


--र्यक है ' । युञ्ुक्ञ का सिक चित्त ्द्ध करने कै लिये दी सक्ारसेक्मक्ा 
>. [अ 


उपयोग बद्दी हे ्ौर न इसी लिय क्व उत्पन्न ही इए दँ 


। 
४ ~ सिः त प्रप्त 
-~ सकता है, ॐ मोक्त ॐ श्रतिरिक्त श्रन्य रणो के लिये स्वधमाौनुखषर मात होने 
-कर्मखष्टि के खशस्द व्यवहार निष्काम इद्धि से कूरते दी रहने की हस्ती इुरप को 
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भी जरूरत है ! इस प्रकरण मे श्रगे विस्तार सहित विचार किया गयाहे, कियेः 
श्रन्य कारण कौन से है! यदौ इतना दी के देने है, कि जो श्रद्ख॑न सन्यासक्तेनेके 
लिये तैयार हो गया था उसको ये छारण वतलाने के निमित्त दी गीतालाखकी 
भवरत्ति हरं है; श्नौर एेदा अनुमान नदीं किया जा सकता, कि चित्त की शुद्धि के - 
पश्चात्‌ सोर के लिय कर्मो की अनावश्यकवा बतला कर गीता मरं सन्यासमार्म दी 
का प्राक्पाद्न किया गया हे । शद्करसम्प्रदाय का यह मत है खही कि ज्तान-्ासि- 
के श्रन॑तर संन्यासाश्चम लते कर कर्मा को छोड दी देना चाहिये; परन्तु उससे यह नही - 
सिद्ध होता कि सीता का तात्पथं भी वही होना चाहिमे; अर न यही वात सिद्ध ` 
होती ह कि चकेले साकरसम्परदाय को या अम्य किसी सम्प्रदाय छो ‹ धर्म "सान 
कर उसी क श्रलुद्धल गीता का किष्ठी प्रकार श्रथ लगा ज्ेना चाहिये गीताका 
ते यही र्थिर सिद्धःन्व ह, रि हान के पश्चात्‌ भी सखन्या्मागं अरहण करते की 
च्रपेद्ा कमयेःग कार करना दी उत्तम पक्त है 1 फिर उसे चाहे निराला सस्मर 
दाच कटे या छ्रौर ङं उखका नास रखो । परन्तु इस बात पर भरी ध्यान देना चाद्ये, - 
क्ति यद्यपि गीता को कर्सयोग दी श्रेष्ट जच पड़ता हे, तथापि श्रन्य परमत यस-- 
हिष्यु खच्भरदायो की स्नौति उघका चह त्रा्यट नही, किं संन्यप्स-मामै को सर्वथा ` 
स्याञ्य यानना चाहिये) गतामे सनस्यासमायं के लम्बस्थ सरै कहीं सी श्रनाद्र-भाव 
नहीं दिलाया सय! दै । दृस्के विख्ड, भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा है, कि संन्यास 
चोर कखश्रेग दोनों सामं एक ही ते निःत्रयस्कर--रोक्ूदायक-- अथवा सोकतष्ष्टि ` 
से समाय सूल्यवाच्‌ हें । च्रोर अररे इख प्रकारं की युक्तियो से इन दो भिन्न भिह्धः 
मागे की एुक्द्दा भी कर दिद्धलादं है कि ^ एकं साह्यं च.योयं चयः पश्यतति - 
"स परयति '' (गी. ५. ९ )-जिषे यह मालूस हो गया क्ि.यःदौनों साग एक 
दी दं चर्ाद्‌ चमान वलवाले है, उते दी सा तच्वक्लान हृश्रा; या ' कर्मयोय `ˆ 
हो, तो उसमे भी फला का सन्धा करना दी पडता इै--““ न द्यसन्यस्तखकरपो ` 
गी मवति कश्चन ˆ (यी. ६.२) 1 सपि ज्ञान-घाक्षि के नंतर (पहले दी नहीं } . 
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है; तथापि लोकन्यवहार की चि से चिचारने पर यही माये 
बुद्धि में खन्या रख कर अर्थात्‌. निष्कास बुद्धि से देदेन्द्ियों के. 
पर्थत्त लोकसंगह-कारकत सव कार्य क्रिये जर्थे । क्योकि भगवान्‌ का 
हे कि इस उपाय चे संन्यास श्रौर कसं ॑दोनें स्थिर रहते है एवे. 
तदनुखार दी, फिर च्रख॑न युद्ध के लिये प्रवृत्त श्रा दे 1 क्तानी श्रोर अह्तानीमे 

यही तो इतना मेद है । केवल शरीर अर्थात्‌ देदैन्धियो के क्म, देख तो दोनो के 
एक से हेग ठ; परन्तु य्रक्तानी मचुप्य उन्दे चासत्त वुद्धि से श्चौर कानी मचुप्य ना- 
इद्धि से कतिया करता है (गी. ३. २९) 1 भाख कवि ने गीता के इस सिद्धान्तः 
का वरन्‌ अपने नाटक मे इस प्रकार किया हे-- . 


भराञस्य मूर्खस्य च कार्ययोगे 1 खमत्वमम्येति तदन बुद्धिः ॥ 
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संन्यास ओर कर्मयोग । ३९९ 


% ज्ञानी श्रोर मूख मयुप्यो के कमं करने मे शरीर तो एक सा रहता हे, परंतु उदधि 
मे भत्रता रहती है ” ( अरविसार. ९. £ ) 1 


ऊक फुटकल प्षन्यास मागवालज्ञो का इष पर यह श्नोर रूथनहे कि गीतामे 
रेन को कमे करने का उपदेश ,तो दिया गया हे; परन्तु भगवान्‌ ने यह उपदेश 
इल वात पर ध्यान देकर †केया हे, कि अक्ञानी श्न को, चित्त-शुद्धि के लिये, कम 
करने का ही श्मधिकार था! सिद्धावस्था सै भगवान्‌ के मतसे मी कर्मयोय दी श्य 
1 इस युक्तिवादं का सरल भावाथ यदी देख पड़ता ह › कि यदद मगवाच्‌ यह 
कट देते $ ¢ श्रजुन ! तू अक्तानी हे, * तो वह उसी प्रकार पूं चान की प्राशि के 
लिये ध्ाययह करता, जिल प्रङूार कि कठोपनिषद्‌ मे नचिकेता ने छया था; श्योर किर 
तो उसे पूणं ज्ञान बतलाना ही पड़ता; एवं यदि वैसा पृश ततान उसे बतलाया जाता 
तो वह युद्ध छोड कर संन्यास ज्ञे लेता ओरोर त 1 तो भगवाच्‌ का भारतीय-युद्ध-सं्वधी 
सारा उदेशं दी विफल दहो जाता--इसी भय तै अपने स्यन्त प्रिर अको 
धोखा देने के लिथ भगवान्‌ च्रीकरप्ण ते गीता क! उपदेश छया है! दल प्रकाररो 
लोग सिफ़ सपने सम्प्रदाय का समथन करने के क्ियि, भगदान्‌ क सस्थे भी छत्व 
श्रिय भक्त को धोला देने का निन्य कम मदने ॐ लिये प्रदत्त हो भये, उन साथ 
किसी भी प्रकार का वादन करना दही श्रच्डाहे। पतु सासन्यलोग इन रासकं 
युक्तिथो चै कदी फँसख न जावे, इसलिये इतना ही कह देते हँ कि श्रीकरष्द क्ले 
प्रजन सि स्पष्ट शब्दो से वह कद देने केलिये, उस्ने काकोई कारणन था, कि 
५५तू प्मन्ानी ह, इसलिये कमे कर; रोर इतन पर भी, सदिं यज्चुन इदु गड़नड्‌ 
करपा, तो उसे अद्वानी रख कर दही उषसे प्रठति-धमे के लुहार युद्धं कराने का 
साम्यं श्रीरृपष्णएभे था दी (गी. १८. ४३ श्रौर ६१ देखो) परंतु देष्ान कर, 
बारवार ‹ ज्ञान ` श्रोर ' विच्वान ` बतला कर दही (गी. ७.२; 8. 4; १०. 9; १३. 
२; १४. १ ), पंद्रह ध्याय के अन्त मे भगवान्‌ नेश्ररजन से कहा है कि दस 
शास को समर लेन से मलुष्य क्ञाता मौर कृता हो जाता दहै ” (सी. १९. २०) ६ 
इस प्रकार भगवान्‌ ने उच्चे पूणं हनी बना कर, उसकी इच्छा से दी उस ते युद्ध कश्वाया 
हे ८ यी. १८- ६३) । इससे भगवान्‌ का यह अभिप्राय स्पष्ट रीति सते शद्ध होता , 
डे किंस्ताता पुरूपको, ज्ञान के पश्चात्‌ मी, निष्फाम कर्म क्रते ही.र्ना चाहिये 
श्रोर यही सर्ोचतम पक्त हे । इसके श्रतिरिक्त, यदि एक बार समान भी लिया जाय 
छि रजन श््तानी था, तश्रापि उसको कियि हुए उपदेश के समधनम जिन जनक 
भ्रश्यति प्राचीन कर्सयोभियेो का श्रौर अगे भगवान्‌ ते स्वयं श्रना भी उदाहरण ष्देया 
है, उन सभी को अक्तानी नहीं कह सूते । इसी से कहना पड़ता दै एक समस्प्रदाायक्‌ - 
श्रायह की यह कोरी दलील सबेथा त्याज्य च्र)र श्नजुचित्त हं, तथा गीता म ज्ञानयुक्ते 
कर्मयोग का ही उपदेश किया गया है । 
श्र तक यह वतलाया गया कि सिद्धावस्था के उयवहार के विषय मे भीं, 
कसैत्याग ( सांख्य ) ननोर कमैयोग (योग) ये दोन मागं न केवल हमारे दी दे 
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मे, चरन्‌ श्रन्य देशे मे भी प्राचीन समय दे प्रचलित पाये जाते. ह । श्रनतर, स 
चिपय जँ, गीताशाचख के दो खुट्य सिद्धांत तल्लये गयेः-( १) ये दोनो मार 
स्वतंत्र श्रथात्‌ मोक्त ॐ चषि से परस्पर निरये श्योर तस्य वतलाते है, एक दूसरे 
का ङ्ग नही चौर (२) उनसे कर्मयोग दी श्रयिक् प्रचस्त है। श्रौर, इन देनो 
सिदधांलें के चस्यन्त स्पष्ट होत्त हु भी दीकाकासे चे इनका विपयांस किस प्रकार 
ध्रोर्‌ क्यो शिया, इसी वात को दिखलाने के लिये यह सारी प्रस्तावना ज्िखनी पदी । 
रव, रीतामें द्मे हुषु उन कारणो का निरूपण किया जायया; जे प्रस्तुत प्रकरण 
की दरस युख्य वात को सिद्ध करते है, फि सिद्धावस्था में भी कर्म॑त्याम की श्रयेत्ता 
श्यामरणाल्त क्म करते रहने का मासं अर्थात्‌ कर्मयोय दी शधि श््यस्कर है। 
द दातं का खुलासा तौ सुख-टुःख विवेक नाक प्रश्ण म पक्ति ही 
1 परन्मु दष्ट विवेचन था सिरु सुखदुःख का इसलिये बर्ही इस 
हींकीजा सकी । प्रतएव पव की च्चा केक्ियिदही 

खागयादहै। वैदिकूधर्म दे दो साग ई--कर्मक्रार्ड 
र छावक्ाखुड । पिदधे प्रकरण स उनके मेद्‌ बतला दिथे गये है  करन्लारुडमे 
दि श्रौतो सें छर श्रेश्तः उपनिषदः मै सी पेचे स्पष्ट वचनै, 
यि चह मादो या दन्रिवय--व्रश्चिटेश्न करके 
यत्ति-दाग ठरे यार विवाह करके वस वद्ाचे । उदा- 
रोचम्‌ “इस श्र्चिष्धे्रसूपखत्र को मरण पर्यत 
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परमेश्वर सै अध्ेषठित कूरे अथच्‌ देखा स्मे, फि मेरा 
य्रौर हस निष्काम दुष से-- 

सुेष्धेथेष् चरर जी िपेच्छतं खसा 

र्य्पयि जाध्यथेकऽस्ति न चमे सिप्यते नरे । 

रह शरष्टीसौ वर्यं शर्थाच्‌ आर्य की मच्छदा के चरन्त तक जीने की 
) ईशावास्य बुद्धि 8 कर्म करेगा तो उन्न कम का मुने ( षुरुप 
वन्धन } नर्द लमेना; इसे अतिरि्त ( लेए श्रश्रवा बन्धन स वचने 


2 


२ 
विरुदढ-पकीय वचन भी मिलते ह, दे “ बद्धविदासति परस्‌ 2 (ते. २. १. १ )- 
जह्यक्ान सं भच प्राद्ठ हता दै, ^ नान्यः पन्था 
(विना काचक) मोत्त्राक्षिका दूरा सारम नदींदै; "८ पूपं विद्धाः प्रजान काम 
यन्ते ¦ किं प्रजया करिप्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लो ह 
वतपणायाश्च लोक्रेपणायाश्च अ्युस्थाव्राथं भिक्ताच्यं चरति (वृ. ०.२२ भ्रार 
2३. €. १ )-- प्राचीन क्तानी पुरमा को पुत्र आदिं री दृच्छान यी, च्रोर यह समस 


खेन्यास आर कर्मयोग । ` ३९२ 


कर कि जव समस्त लोक दी हमारा श्चात्मा द्यो गया है, तव हमें ८ दूसरी > संतान 
किस ज्ये चाहिये, वे लोग सन्तति, संपत्ति, श्रोर स्वम श्रादिमंसे किसी 
सी  एपणा › घ्रथात्‌ चाह नही करते थे, किन्तु उससे निदत्त हो छरवे 


र क 


` पुरुष भिक्वाटन करते इए घूमा करते थे; श्रथवा « इस रीति से जो लोकः विरक्त 
जाते हें उन्हीं को सोहत मिलता हे (सु. २.११); या अन्त ओ “ यदहरेव चिर- 
जेत्र्‌ तदहरेव भरच्जेत्‌ ° (जावा. ४ )-जिष द्विन इद्धि विरक्त ह्यो, उसी दिन संन्यास 
लेल्ते। इत भकार वेद्‌ की र्ता दिविध ्रथीत्‌ दो प्रकारकी होने से (सभा. पण. 
२४०.६ >) रवृत शरोर निन्त, या कञयोग शरोर सांख्य, इनमे से जो प्र्ट मायै हो, 
उल निर्णय करने के लिये यह्‌ देखना श्रावश्यक इ, छि फोर दसरा उपायदहे या 
चष्ट । च्राचार श्रथात्‌ चि्ट लोगे के व्यवहारया रीति-भौति को देख कर इख प्रश्न 
का निय हो सकता, परन्तु इस सस्वन्ध से शिष्टाचार भी उभयविधं श्र्थंत्‌ दो 
कारकादे।! इतिहासे प्रगट होता है, क शक शरोर याइवक्ल्य प््ध्तिनेतो 
-संन्यातमा्म का; एवं जनक, श्रीकृष्ण शरोर जेगीपभ्य प्रसुश मी पुहर्पो ने कमयोग 
कदी, अरवल्लम्बन किया था। दसी अभिप्राय से सिद्धान्त पदि दर्तलम 
चाद्रायरचाथ् ने कहा है । ““ तुल्य तु द्ंनस्‌ ° (देस. ३ ४ & )--ग्रथत्‌ श्राचारं 


५ न 


-कीदष्टिसेये दोन पय ससान वलवान्‌ हं! स्थति वचन भी एेखा है- 
£ 
विक्की खद्‌ क्तः धते सास्ति कलसः । 
प्रलेपयादसाथित्य श्विद्धर्रडधनक यथा ॥ 


#। 


4 


अथात्‌ ८ परं व्द्यहानी पुरुप सखव कभ करके भी श्रीहृप्ण श्रार ऊनक के उसानः 
अक्ता, द्लिक्त एवं संदा छुक्त द रहता हे 1 ° रेखा दी सगवद्रीता ओ मी कमे- 
योग की परस्स दतलति इषु ययु, इच्चया ग्ादि के नाम वला कर छटाः 
८ एवं हात्वा कृतं कम प्रपि युरुद्धभिः? (यी. ४९ )-पेखा जान चछर 


(क्न 


आचीन जनक्त छादि दानी घुष ने क्म किया । योगदासिष्ठ शरोर भारंदत सं जनक 

- ॐ द्धिवा इसी प्रकार के दूसरं वहु से उदाहरण दिये गये ह (यो. ६.७९; खाग.२, 

=. ४२--४९.) 1 यदि किषी को श्भा हो, कि जकर श्रादि पूं ब्धान न थः तो 

योगवादिदटर्यस्रीखटलिादहे, किय सष मच्छ ` अ । योयबाद्धिष गे ही क्यो 

सहासारतव स मी कथा दहे, कि व्याजी चे शछ्पने युद्र शक चो भोक्तघम्रं का परख 
& 


क्तान प्राप्त कर लेने के लिये अन्तरे जनक के घा सेजा था (जमा, पा. ३२६ 


(` न 


राजा ने उद्वालक ऋषि छो ( छा. ५. ११--२४ ) चार कोरा ऋलातरतु नें 
-याग्यै बालाकी को (च. २.१) ब्रह्मज्ञान सिखाया था । परन्ठु यह दन कटा 


"नरह [सेलता, {के ्रश्वपत्ति या जनक न राजपाट छुष्ड कर्‌ कप्रल्याग रूष खंन्यास सख 
~~ ----- ~ =-= 


इसे स्परतिवचन सान कर आनन्दशेरिने कटोपनिषद्‌ (२.१९) के शाकरमाप्य 
न 
-च्छी टीका मे उद्धूत किया हं । नदीं माद्धुष यदह क्या का वचन हं। 


2३१४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख 1 


लिया } इसके विपरीत, जनक-सुलभा-संवाद्‌ म जनक ने स्वयं अपने विषयमे कट 
है कि “हम सुक्तसङ्ग दो कड--्ासाक्ति छोढ कर-राञ्य करते है । यदि हमारे 
एक हाथ को चन्दन लगाग्रो श्नौर दूते को छल डालो, तो भी उपस्तका सुख श्रौर 
दुःख हमें एक सा दी है ” अपनी स्थिति रा उस भ्रकार वणन कर (मभा. श.. 
३२०. ३६ 9 जनक ने च्रागे सुलभा से कहा है-- 

सोते हि चिविधा निष्ठा द एटा-+न्यै मोक्तविचेः । 

क्न लाकर यच्छ खवत्यागच्च कसखपर्‌ ॥ 

ज्ञाननिष्ठां चदत्येके भोच्शाख् चिद्‌ जनाः 1 

कर्मनिष्ठां तथेवान्ये यतयः सद्सछदरिनः ॥ 

प्रहायोसयमग्येवं ज्ञाने कर्म च केवलस्‌ । 
ठृताय ससल्व्यावा चषा तन सदप्टमनः॥ 


श्रीर्‌ सोदशाखं के जाता सो्तप्राक्चि के कयि तीन प्रकार की निष्टा वतलातेः 
~ 


है+--(4) सान प्राक्त कर सव कर्मा कालयाग छर देना--इसी को ङु मोद- 
शाख द्वागनिषठा कढते है; (२) इसी अकार दुसरे दुच्सदर्श लोग कर्मनिष्ठा 
वतलातते ह; परन्तु केवल क्तान ओर केवल कर्म-इत दोनों निष्टाप्रौ को छोड कर 
३) यह तीसरी { च्रथात्‌ ज्ञान से यास्कि ङा कय कर क्म करने की ) निष्टा- 
(खभ) उत्त सदात्म ( यच्चशिख >) दे वला हे" (मभा. शा. ४०) 
रनेष्टा शव्द छा लासान्व अथं अन्तिम स्थिति श्राधार या अवस्था हे । परन्तु इस 
स्थान पर ओरौर गीता मे भी निष्टा शठं का श्रथ “ मनुष्य के जीवन का वह साग, 
दग, राति या उपाय ह, जस्स श्रायु वेतानं पर शन्त स माक कां प्रापे हाता 
1 ` गीला परजो शाङ्करभाष्य डे, उस्म सी निष्टा-अलुषेयतास्पय-ऋछधोत्‌ श्रादुप्य 
या जीवन य जो ङु युषे ८ श्राचरण करने योस्य >) हो उसमें तत्परता (निसन्नः 
रहना )-यदही अथै किया है । श्रादुप्य-करम चा जीवन-क्म के इन सर्गा देः 
जैमिनी मसु सी सांसक्तो ने तान को महत्व नहीं दिया है, किन्तु यह कहा डे करि. 

यत्त-याग चादि कमं करने स दी मेोक्त की प्रापि होती है 

देजानः वद्भिः यज्ञैः गाद्यणा देदपारगाः 1 

शासख्ासि चेत्पसार स्युः आ्तास्ते परमां गतिम्‌ ॥ 

क्योकि, देता न सानने से, शाख की अर्थात्‌ वेद्‌ की त्राक्ता व्यथं हो जावेगी (जे.सू-- 
६. २. २३ पर शां करभाप्य देखो >) । श्चौर, उपानिपत्कार तथा वादरायखाचा्यं ने 
निश्चय कर कि यच्छि-याग आदि सभा कमं गोण दहं, सिद्धान्त किया द क्रि 


मत्त की प्राक्चित्तनसेदीहोतीदै, सानके सिवाथोर किसे भीमक्तिका 


मिलना शक्य नदीं ( वेस्‌. २. ४. 9, २) । परन्तु जनक कहते हँ कि इन दोना 
निाग्योको दौड कर श्रा्क्ति-विरहित क्म करने की एक दीसरी दी निष्टा पञ्चशिख 
ने (चवय सांख्यमार्गीहोकरभी >) हम वततलाद्रं दे 1 “दाना ननष्टठान्ना का दृद 


^~ - = - ~ 





संन्यास ओर कर्मयोग 1 ३१४ - 


कर * इन शब्दौ से प्रगर होता है कि ग्रह तीसरी निष्ठा, प्ली दो निष्ठाश्नो मे स - 
किसी भी निष्टा का चङ्ग नदीं--म्रत्युत स्वतंत्र रीति से वशित हे 1 वेदान्तसूज 
(३. ४. ३२-३५) मे भी जनक की इस तासरी निष्ठा का उल्लेख किया गया है 
श्रर भगवद्भीता मे जनक की इसी तीसरी निष्ठा का--इसी सै भक्ति का नया योगः ` 
करके--वर्णन किया गया हे । परन्तु गीता का तो यह सिद्धांत हे, ऊ सीमा 
का केवल कमयोग प्रात्‌ क्षान-विरष्टित क्म॑मार्ग मोक्तदायर मही है, वह केवल ` 
स्वगप्रद ह ( गी. २. ४२--४४; ३. २१ ); इसलिये जो मायै मोत्तप्रद नदी, उसे 
ध निष्ठ ^ नान ही नहीं द्या जा सरता । क्योकि, यह व्याष्या सभी को खोक 
हं, के जिसके छन्त मे मोक मिले उसी मार्ग जो ‹ निष्ठा ' कहू चाहिय । श्रत 
एव; सव मतो का सासान्य चिवेचन करते समथ, यदपि जनक ने तीन नि्र्प ` 
वत्तलाई है, तथापि मीसांसज्ञो का केवत ८ प्रथ्‌ ्वागचिर त ) कर्ममागं "निः 
मे से पृथक्‌ कर सिद्धात-पक्तमे स्थिर होनेवालीदो निष्ट गोत्ताके तीरे 
अध्याय के गरारस्म मे कही ग है (गी. ३.३) । केवल क्लान ( स्य ) ओर 
-क्तानथुक्त निप्कास.कसमं (जोग ) यही दो निष्ठां दै; श्नौर, सिद्धांतपचतीय दनः 
दोन निमे से, दसत ( श्रांत, जनक के कथनानुसारं 1 
ससथनाथे यह्‌ प्राचीन उदाहरण दिवा गया कि कम॑सेव हि संलिद्धिमाद्थितः 
जनकादायः ?--जनक्‌ प्रश्टति ने इस प्रकारं कस करके ही तिद्ध पाड है । जमक्त 
प्रादिक्‌ सत्रियो की.वति छोड द, तो यह सवैश्रतदहे द्ध कि व्यास से विचिन्रतरीयै 
केर्वंशकीरक्षाफे ल्लिये तश खोर पाण्डु, दो क्तेत्रज युच्र निनी कियिये श्र , 
तीच चप तक निरन्तर परिश्रम करके खसार के उद्धार के निमित्त उन्होने सहाभारद थीः 
लिखा हे; एवं कह्धियुग भ स्मा अरथांद्‌ सन्यासमागं के ्रदसैक श्रीशंकराचायं ने 

सी श्रपने श्रज्लोकिक तान तथा उद्योग से धर्म-सेस्थापना का कार्य किया था । कद 

तक के, ज स्वयं ब्रह्मदेव कसं करने के तिये प्रदत्त हुए, तभी सुष्टि का (रम्भ 

हुश्रा हे; देव से दी मरीच्चि प्रशटत्ि सात सानस पुरो ने उत्पन्न हो कर सन्य 
नके, सटिक्रम क जारी रखने के लिय मरण पयत प्रवत्तिसिग को दी च्र्ग(कर 

या; रौर सनल्छुमार प्रश्डति दूसरे सात मानस पुत्र जन्मसेदी विरक्त अथः्तू 
छत्तिपंथी हृए्-इस कथा का उन्ञेख महाभारत चै वित्त नारायणौयघमं-निङपण 

ह ( सभा. शां. ३२६ श्रार ३४० ) । चह्यक्तानी पुरूष ने चर व्र्यदेव नेभी कम 
ते रहने के ही इस प्रब्त्तिसागं को क्यो अरकार किया ? इसी उषपत्ति वेदन्त-- `" 
सूत्र म इस प्रकार दि है “ यावदाधिकारमवस्थितिराधिकारिणणस्‌ ” ( वेसू. ३ 
३२ )-जिसका जो द्रनिर्भित श्रधिकार ह, उसके परेन होने कार्योसे दुटीः- 
नहीं मिलती ! इस उपपत्ति की जच श्रागे की जावेगी । उपपत्ति ङु दी क्यो 
हो, पर यह बात निर्विवादं है, कि परवृत्ति ओर निदत्ति दोनों पन्थ, ब्रद्य्नी 
युरूपों मे सलार के श्रारम्भ से प्रचलित द । इससे यहं भी प्रगट हं, कि इनयै सेः 
किसी की श्र्टता का निर्णय सिकं श्राचारकी अर ध्यान दे कर [क्रेया नहीं जा सक्रता ¢ 
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५ 


->९६ गीतारदस्य भथवा कर्मयोगशासख । 


इस प्रकार, पू्राचार द्िदिध होने के कारण केवल श्राचार से दी यद्यपि यह्‌ 

- निर्य नही हो सकता, कि निवृत्ति प्रेष्ठ हे या भवृति, तथापि संन्यासमार्ग के लोगे 
छी यह दृस्ते दलील हे कि--यदि यह निर्विवाद है कि बिना कर्म-बन्धसेषे 
-मोक्त नहीं होता, तो हान-पराक्षि दो जाने पर तृव्णामूलक रसो का कगदा, जितनी 
-जल्दी हो सके, तोद्ने म द्य श्रेय हे । महाभारत के शुकातुशासन मे--इसी फो 
छकायुप्रश्च › सी कते है--छन्याक्षमार्यं का ह प्रतिपादन दै । वर्दी शकने 

` ज्यासजी से पृह्का 


¶. 


कर्मणः दध्यते जन्तुर्विद्यया तु भञमुच्यते 1 

दस्वषतकरय न कुर्येति यतयः पएारदरपैनः॥ 
^ छम से प्राष्टिर्यैघ जाता है श्नौर विदा से दुक्त हो जाता हैः इसी से पारदर्शी यत्ति 
श्रथवा सन्यासी कसे सदी छरते ` ( शं. २४०. ७) 1 इल छोक के एदले उरका 
ष्वेवेचन इम पिदधे प्रकरण म कर श्राये है । “ ऊर्णा वध्यते जटार्वेयया तु प्रमु- ` 
च्यते“ इख सिद्धतपर्‌ छुं वाद्‌ वदी ह । परन्डु स्मरण रहे कि वर्ह यह्‌ दिखालाया 
दे, छि “ कर्मर यध्यते ?? क्ता विकार करने से सिदध होता है कि जड़ श्रथवा यचेतन 
कसे क्िसिकोनतोर्वोध खसूदाहेद्धरन छोड सक्ता दहै; मयुप्य पलश्ासे 
दथवा द्पमी च्राठन्लि वे कमा सें ध जाता; इष्च ्रास्षिये यलयहोकर . 
वह यदं केवल वद्ध दरंन्दिया से कम्रं करे, तव भी वह युक्त दी हं । रामचन्दरुजी, 


क 


(भू ~} 


खी श्रथंको सनम लाकर, छध्य्रात्म रामायण (२.४.४२) मे चमसे 
कहते द, के-- 
धरवाहवतितः कर्द छव 
प्रदहुप्दवतः क्यं इवच स= लप्यत । 
> खमन 
वाद्य सवच कद्धत्वसाददसापि राच ॥ 
=+ तव्य € ऊर 
` ^° कममय स्टार हस पङ्ाद्रुश्चासदुव्य वाह क्व प्रक्र क कंतच्य-कमं करः 
सी ्लित्त रदता ्रध्यात्सश के इद ष्िद्धत पर ध्यान देन देख 
"-यदट्ता दहे, किक्त्सो को दुःखमथ मान कर उनके स्यागसे की आ्आवर्यक्ता ही नहा 


य 

रहती; सन को शुद्ध भ्रौर खम करे फलाप्ता छद्‌ देनेसे दी खव कोम दो 
जाता है । सास्प्य यह्‌ करि, चचपि दान श्रौर कास्य कर्म द्धा विरथ दो, तथापि 

- .निष्कास-कमय दमी बिरोध दी नदीं सकता । इसी सं यरडुगाता 

- स “ तस्माच्छे न छुर्व॑न्ति "--श्रतएुव कमं नदीं करते--दक्ष वाक्य कं वद; 


। तस्मात्कर्मसु निःस्नेहा ये कचित्पारदंशिनः 1 


। 6 
5 ^ 


सन्यास शरोर कर्मयोग । २९.७. 


“दस्त पारदृशा। पुरुप कम म श्रासाक्ते नदीं रसतेः" ( श्रश्च. ५१. ३३ ), यह वाक्यः - 
श्राया हे । इससे पहले, कपेयोग का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है जिसे 
कुवते ये वु कमालि श्रदयाना विपथ्िदः । 
पअरनाश्तीयोगसयुक्तास्ते धीराः साश्ुदेर्भिनः ॥ 
थात्‌ जो खानी पुरुप श्रद्धा से, फलाशा न रख कर, (कसे-) योगमा का 
श्रवलस्व करके, कमे करते हं, वे दी साधुदश ह" (भश्च. ५०. २,७) । इसी प्रकार 
यदिदं वेदवच् कुरू कर्म त्यजेति च । 
इस पूवम जडा हुश्ा ही, वनपवै मं युधिष्ठिर को शोनक का, यह उपदे है-- - 
तस्मराद्धम्तम्च्‌ सखवप्नासमानाद्‌ सभ्राचरत्‌ 1 
अर्थात्‌ “ वेद सं कमं करने चर दोढ्ने की भी आना हे; इसलिप्रे ( कर्वस्व का `} 
श्मभिप्रत्य दौड कर हमें श्रपने सब कम करना चाष्िये” (वन. २. ७३) । शुकानुप्रश्ष 
मेंभीव्यासजीने द्यकूसे दो वार स्पष्ट कहा किः- 


पपा पूवेतर वुत्तिव्रोद्यणस्य विध्यते । 

ज्ञानवानेव कमाल वेन्‌ सये सिध्यति ॥ 
५ ब्राद्धण की पूर्वं की, पुरानी ( परतर >) दृत्ति यही है ककि क्ानवयानू हो कर, ल 
फास करके ह, सिद्धि प्राक्त करे" (मभा. श. २३५. १; २३४.२९ ) ) । यह मी प्रगट 
है कि यदीं “्ानवानेव ” पद्‌ से ्रानोत्तर श्रोर क्ञानयुक्त कमं ही विव^ेत टै, 
श्रय यदि दोना पक्त के उक्त सव वन्ते का निराग्रह बुद्धि से विचार कियालायतो 
मालूम होगा किं “कमंखा चध्यते जंतुः" इस दलील् से तिफं कमेत्याग-तिधयक्त 

एक दी अनुमान निप्पन्न नहीं होता कि ^“ तस्मात्कमे न ऊुर्वन्तिः' (इषस कामः. 

नी करते); किन्तु उक्ती दलाल से यह निष्काम कर्मयोग विषयक दूखरा श्रनुमान 
भी उतनी द्य योग्यता का सिद्ध. हेता है फि ^ तसकमंसु निःस्नेहाः--इषष्ठि 
कर्मं श्रावक्ति नदीं रखते सिफैदम दी इस अ्रकार केदो अनुमान नही 
करते, वदि व्यासजी ते भी यदी श्रथे कानुश्रभ्षके निन्र श्छोकसमे खतसाः 
दत्लाया इ~ 

द्वाविमावथ पन्थानो यरिपन्‌ वेदाः प्रतिष्ठितः 

भरव्त्तिलत्तणो धमः निवृत्तिश्च विभाषितः ॥* 
“इन दने मार्गो को वेदे का (एक सा) ध्राधार है--एक मागे भद्त्तिविषयक घर्म 
का श्रौर दसरा निचत्ति अर्थीत्‌ संन्यास लेनेकादहै* (मभा. रां. २४०.६), 





इस अन्तिम चरणके  निवरतिश्च मापितः ओर निच्प्तिश्च विभाषितः › एखः 


पातठ्मेद भाद | पास्मद्‌ कुमारदा, पर्‌ प्रथम! दावस। यदह पद्‌ अवदय [जकस्रख 
, इतना तो नि।वचाद्‌ [सद्ध दाता द) [क दूना पन्थस्वतन्त ६1 


- श्य ` गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासर 1 


-पटते लिख दी चुके है, कि इसी प्रकार नारायणीय धमे स भी इन दोन्टौ पन्धौ 


- -का प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वतंत्र रीति से, एवं ष्टि के श्रारस्भ से प्रचलित होने का वरन 


करिया गया ह । परन्तु स्मरण स्हे, कि महाभारत म प्रसगानुसार इन दोनो अन्ध 


- का वर्णन पाया जाता हे, इसलिये प्रवृत्तिमार्गं के साथ ही निचृत्तिमार के समथक 


वचन भी उसी सहाभारत मे दी पाये जाते ह । गीता की संन्यासमागीय दीकाञ्चौभ 
-निचृन्तिमागं के इन वचनो को ही सख्य सम सू कर, एेखा प्रतिपादन करने का प्रयत्न 
च्या राया है, मानो इसे सिवा ्रौर दूसरा पन्थ दी नदीं है श्रौर यदिहोभीतो 
चह गख हे, स्रथौत्‌ संन्यासमार्ग का केवल श्रंग हे । परन्तु यह प्रतिपादन साग्प्रदा- 
ययक श्राग्रह का है श्रौर इसी से गीता का श्रथ सरल एवं स्पष्ट रहने पर मी, श्रा. 


` कल वह वहु को दुरवबोध दहो गया है। ^ लेकेऽसमिन्द्रिधिधा निष्टा” (मी. 


३. ३ ) इस श्लोक की बरावरी का ही « द्वाविसावथ पन्थान ° यह श्लोक है; इससे 


अगट होता है कि इस स्थान पर दो समान बलवाते मागं बतलाने का देतु है । परन्त॒, 


` इस स्पष्ट अर्थं की ्रोर भ्रथवः पूवापर सन्दभं की शरोर ध्यान न दे कर, कुदं लोगं दसी 
. छेक सं यह दिखलाने का यत्न किया करते है कि दोनो मार्गो के वदलते एक दह मारी 


भत्तिपाय हे ! 
इस धरकार यह प्रगट हो गया कि कर्मसन्यास (सांख्य) श्रौर निष्कम कम (योग) 


~ ऊनो वैदिक धम क स्वरत्र साग हैँ श्रौर उनके विपये गीता का यह निधित 


-लिद्धान्त है कि वे वेकटिपत नहीं है, किन्तु ^ संन्यास की पेता कर्मयोग की 


- योग्यता विशेष है ।' श्रव कर्मयोग के सम्बन्धे गीताम श्रारो कटाहे, फिजिस 


9 


संसार मे टम रहते दै वह संसार भोर उषम हमारा रण भर जीवित रहना भी 
जव क्म दी है; तव कमं दद्‌ कर जारे करौ १ चौर, यदि. दसं संसार मे श्रथौत्‌ 
कर्मभूमिमे दी रहना हो, तो क्म चूेगे दी कैसे १ हम यह भरत्यक्त देखते ई, ` 


` फ़ जव तक देह हे, तव तक भूक श्रौर प्यास जैसे विकार नहीं चृर्ते द ( गी. 
- ‰. म, & > श्रौर उनके निवारणार्थं भित्वा मौँगना जैसा लनित क्म करने के 


तिये भी संन्यासमागं के ्रनुसार यदि स्वतंत्रता हे, तो शनासक्तचद्धि. से भ्रन्य ` 


[ को 
- व्यावहारिक शाखोक्त कमं करने क लिये ही प्रत्यवाय कौन साहे! यदि कोद 


इस टर से श्वन्य कर्मो ङास्याग करता हो, किं कम करने से कमेपाशमे फंस कर 


- घद्याचन्द्‌ से वञ्चित रहंगे चथवा बद्यातमेक्य-रूप श्रद्ेतदुद्धि विचलित ह जायगी, 


॥ 


ते कष्टना चादिये कि श्रव तक उसका मनोनिग्र् कचा हे; श्रौर मनोनिग्रह के 


- कच्चे रहते हुए किया हुश्रा कमैत्याग गीता कै श्रनुसार मोह का श्रयोत्‌ तामस श्रवा 


भिथ्याचरण है ( गी. १८. ७; ३. ९) । देसी श्रवस्था में यह श्रथेश्रापदी 
श्राप प्रगट होता हे, कि से कष्वे मनोनिग्रह को चित्तश्॒द्ध के दारा पूणं करने के 


; दिये, निष्काम बुद्धि बद़रानेवाखे यक्त दान प्रष्टति गृहस्थाश्रम के श्रोत या स्माते 


कमेटी उस मनुष्य को करना चाद्टिये । साराकर, पेखा कमेत्याग कभी श्रेयस्कर 


= नष्ट होता । यदि कटं, छि मन निर्विवय हे श्नर वह उसके श्राधीनहे,.तो फिर 


संन्यास श्रौर कर्मयोग । ३१६ 


-उसे कम काडर दही किस लिये हे श्रथवा, कर्मके न करने का व्यर्थं श्राय दी वह 
- क्यो करं १ वरसाती छृत्ते की पर्ता जिस रकार पानी मे ही होती है उसी प्रकार या-- 
विकारदेतौ सति विक्रियते, येषां न चेतांसि त एव धीराः। 

“ जिन कारणों से विक्रार उत्पन्न होताहे,वे कारण च्रथवा विषय द्श्टिके भ्रागे 
रहने पर मी, जिनका श्रन्तःकरण मोह के पंजे मे नहीं पैसता, वे दी पुरुप धैर्य- 
: शाली कहे जाते हँ ” (कुमार. १. ५६ )--कालिदास के इत व्यापक न्याय से, 
करमो के द्वारा दी मनोनिथष्टी जच हुश्रा करती है घ्रौर स्वयं कार्यकर्ता को तथा 
-श्मौर लोगे को भी क्तात ह्यो जाता है, कि मनोनिव्रह पूरे हृश्रा यानीं! इस 

ध्टि से मी वही सिद्ध होता हे, कि शाख से प्राप्त (श्रथात्‌ प्रवाह-पत्तित ) क्म 
-करना ही चाहिये ( गी. १.६) 1 श्रच्छा, यदि कटो, कि “मन वशय हैर 
-यह्‌ डर मी नही, कि जो प्चेत्तशुद्धि भरक्षहो चुकी है, वह क्म करने से बिगड़ 
- जाचेगी; परन्त एसे व्यथ कर्म करके शरीर को कष्ट देना नदीं चाहते कि जो मोक्त-प्राक्षि 
-के लिये श्रावश्यक है, तो यह कर्मयोग “राजस › कहल्ावेगा, वयोकि यह 
-काय-क्लेश का भय कर केवल इस ्लद्र बुद्धि से किया गया है कि देह को कष्ट होगा 
छरीर त्याग से जो फल मिलना चाहिये वह पेसे “राजस › कमैत्यागी को नही 
“मिलता (गी. १.८) । फिर यही प्रक्षहे कि कम छेदे दी क्वो १ यदिकोः 
-के, कि ‹ सव कमै माया-घृष्टि के है, श्रतएव श्रनित्य है, इससे इन कर्मो कौ 
-संफट स पड जाना, ब्रद्म-सुषटि के नित्य श्रात्मा को उचित नदीं › तो यह भी ठीक 
 -नहीं है; वयो क्ति जव स्वयं परबह्य ही माया से श्रच्छादित है, तव यदि मचुष्य भीं 
-उसी के अनुसार माया स व्यवहार करे तो क्या हानि हे १ मायासु चनौर ब्रह्मसृष्टि 
-के भेद से जिस भ्रकार हस जगत्‌ के दो भाग कयि गये ह; उसी प्रकार श्रात्मा 
-प्रौर देहेद्धिर्यो के मेद से मनुप्यकेमीदो भागरहै। इनमें से, आत्मा श्रौर जह्य - 
-का संयोगा करके ब्रह्य मे श्रादमा का लय कर दो श्नौर इस बरह्मात्म्य-क्तान से बुद्धि 
-को निःसङ्कः रख कर केवल मायिक देदेन्द्ियो द्वारा माथारख्ष्टि के व्यवहार किया - 

करो । वस; इस प्रकार बतीव करने से मोठ मे कोटं प्रतिबन्ध न भ्रवेगा; शरोर उक्त 
दोना भागो का जोडा श्रापस मे मिल जने से सुषि के किसी भागकी उपाया 
- विच्छेद करने का दोप भी न लगेगा; तथा ब्रह्य एवं माया-सषटि-परलोक- , 
शरोर इदलोक--दोनो के कर्तव्य-पालन का श्रेय भी मिल जायगा । दंशोपनिषदू्‌ 
-में इसी तत्त्व का प्रतिपादन हे ( दैश. ११ >) । इन श्रुतिवचनं का श्रागे विस्तार 

-खहित विचार किया जावेगा । यह इतना ही कष्ट दैते है, कि गीताम जो कटाहे 

कि ^ ब्रह्धात्मैक्य के श्रनु मवी शनी पुरुष माया-सृटि के भ्यवहार केवल शरीर अथव - 

केवल दन्दियो से ही किया करते हे ” (गी. ४.२१; ६. १२) उसका तात्पथं मी . 

वही है; घौर, इसी उदेश से श्रगरहा्वै शध्याय म यह सिद्धान्त. किया हे, ` किः 

८ निस्सङ्ग बुद्धि से, फलाय छोड़ कर, केवल कर्तैव्य सममः कर, कमे करना दही 
सद्धा -“ सास्विक ` कमैत्याग ह कसम दोडना सखा कर्मत्याग नहीं 


# 
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(गी, १८. ६) । क्म मावा के दी क्यो न दौ, परन्तु किसी श्रगम्य उदेशसेः 
सरमेश्टरने दह तो उन्हं बनाया है; उनको वन्द्‌ करना मयुप्य ऊ धिकार की वात- 
नही, वह परमेश्वर ऊ श्रधीन है, तएव यह वात निर्विवाद्‌ दे, कि बुद्धि निःसङ्ग. 
कख कर केवल शरीर कस करने से वे मोक्त के वाधक नहीं होते । तव चित्त फो 
विरक्त कर केवल इन्द्रियो से श्वाख-सिद्ध क्म करने मे हानिदीक्याह? गीताम 
कहा ही है कि--“* न हि कथित्‌ चणमपि जातु तिषटस्यकर्म॑क्ृत्‌ ? ( गी. ३.९.१८. 
११ )--इस जगत मे कोद एक लख मर भी धिना कम के रह नदीं सकता; धरोर ` 
अयुगीता मे कहा है ““नेष्करम्यं चे च लोकेऽस्मिन्‌ युहूतेमपि लभ्यते "> ( शरश्च, २० 
७ )--इस लोक मे (किसीसेभी) घडी भर के किये भी कमं नहीं दुर्ते। 
मनु्यो द्धी ते विसात द्यी क्या, सूये-प्रश्ति भी निरन्तर कमं यी करते रहते 
ङ! प्रथि क्या करदे, यह्‌ निश्चित सिद्धान्ते छिकमंदही खष्टिश्चोर रुष्ट ही कर्म 
द; इसी लिये हम प्रव्यक्त देखते है कि सुषि की घटनाश्चो को ( च्रथवा कमं का}. 
पठण भर के ह्ये भी 1श्राम नहीं क्षेलता । देखिये, एक श्रोर भगवान्‌ मीतामे 
कहते हे; “५ कमम द्योडने सते खाने को सीन मिलेगा (गी. ३.८); दूसरी श्रोर 
खनपवे भ द्रापदी वरायेष्टुर स कहता इ “ओकसा व भूतानां ब्रात्तः स्यान्नाहे 
काचन” (वन. ३२. ८) अधात्‌ कसं के विना प्राशिसात्र का निवाह्‌ नहीं श्रार इसी 
श्रकार दासबोधर्मे, पदले चद्यक्ञान वतला कर, श्रीखमथं रामदास स्वाभी भी कहते 
हि यदि अप्च छोड़ कर परमाथ करोगे, तो खाने के लिये श्रन्न मीन मिलेया 
£ दा. १२. १.३) 1 श्रच्छा, भगवान का दी चरित्र देखो; मालूम होगा षि श्राप 
धव्येक युग में भिन्न भिन्न च्रवतार ज्ञे दर दस मायिक जगम साधुर की रहाश्रौर 
दु का विन्तनालद्प कम करते रदे दै ( गी. ४.८ यरीर मसा. शां ३३६. १०३ 
देखो ) । उन्हं ने गीता में कटा है, छि यदि ये कर्मन करटतो संततार उज्‌ कूर 
नष्ट हो जवेगा (गी. ३. २४) । खसे सिद्ध होता हं, कि जव स्वयं भगवानरू जगद्‌, 
के धारणाथे कमं करते ह, तव इत कथन से क्या भयोजन हे, कि सानोत्तर कर्म॑ 
निरर्थक दै १ चतएव “यः क्वियवानू स परिडतः* (ममा. वन. ३१२. १०८} 
--जो क्रियावान्‌ हे, वद्धी पर्ठित दै--दस न्याय के अनुसार अङेन को निमित्त. 
कर भगवान्‌ सव को उवदेश्च करते दै, छ शख जगत्‌ मे कमं किसी से चट नदीं सकते, , 
कमो की वाधा से चचने छे 1क्ञिये मदुष्य अपने धमानुसार प्राप कन्तेन्य की फलान्छा 
स्याग कर प्रथात्‌ निष्काम बुद्धि से खदा करता र्े- यही एक मागे (यांग) 
मनुप्य के प्राकार भँ है श्रौर यदी उत्तम मी है । प्रकृति तौ श्रपने व्यवहार सदेवी 
करती रहेगी; परन्तु उसमे कतरेत्व के. राभेमन दी उद्धे छद्‌ देने स मनुष्य मुक्त. 
दे (गी. ३. २०७; १२. २६; १४. १८. १६) 1 सक्ति के लिये कर्म दोडने,, 
चा स्यो के कथनादुसार कर्म-संन्यास-खूप वेराग्य की जृरूरत नदीं क््योरि इस 
समभूमि म कमं का पूर्णतया त्याग कर डालना श्वक्य दी नदीं ह । 
इस पर भी ऊद लोग कते है--र्दौ, माना क्रि कमंवन्ध तोडने के लिये कर्मः 


संन्यास श्रोर कर्मेयोग ।. ३२१ 


चोढडने की जरूरत नष हे, तिं कम॑-फलाशा ददने से हौ सब निर्वाह हो जातः 
ह; परन्तु जब क्षान-प्रा्ति से हमारी बुद्धि निष्काम हो जाती हे तव सव वासना््रो 
काश्त्यष्टो जाता हे श्रोर कमं करने की अदृत्ति होने के लिये कोई भी कारण नर्दः 
रह जाता; तव एसी च्रवस्था मं श्रथात्‌ वासना के रय से-कायक्लेश-मय से नही- 
सव कमं श्राप ही श्राप छृढ जाते ह । इस संसार मे मनुष्य का परम पुरुपा मक्त 
ही हे । जिसे ज्ञान से वह मोक प्रप्ठहो जाता है उसे प्रजा, सम्पत्ति अथवा 
स्वगादि लो्कोके सुखम से किसी की भी ^“ एषणा ” (इच्छा ) नहीं रहती 
(च. ३.९. १ श्रार ४.४.२२ ); इसलिये कर्मो को न ददने पर भी अन्तम उस 
स्ञान का स्वाभाविक परिणाम यही इवा करता हे, कि कमश्रापद् च्नप छट जत 
द । इसी श्रभिप्राय से उत्तरगीता म कदा है-- 
स्ानाम्धतनस्ठ दत्तस्य कतङूत्यस्य यगनः। 
न चाहत किच्िर्कत्तव्यमरस्ति चेत्न स तत्ववित्‌ ॥ 

£ ज्ञानाद्धूत पी कर कृतक हो जानेवाल्ञे पुरुप का फिर श्रागे कोड कर्चव्य नदीं 
रहता; घ्नर, यदि रह जाय, तो वह तत्वविद्‌ श्रथात्‌ कनी नदीं हे ? (१.२ । 

यदि किसीषोशंकाहो, कि यहन्ञानी पुर्पकादोपदहे, तो ठीक नही; क्योकि 
्रीश्ङ्कराचाय ते का है “ श्रलङ्काये द्ययसस्माकं यदूब्रह्यात्मावगतो सत्यां स्वैकतै- 
व्वरताहानिः 2 (वेच. शां. भा. 9. १.४ )--व्रथांत्‌ यह तो बह्यन्ञानी पुरुप का 
एक घ्रलद्ुार दी डे)! उसी प्रकार गीताम मी एेदे वचन है, जसे ^ तस्य काथैन 
विदयते "° (गी. ३. १७ }--चानी के यागे करूरने के लिये कुछ नदीं रहता; उसे. 
समस्त वेदिक कर्मो का कोद प्रयोजन वदी (यी. २. ४६ ); थवा ^° योगारूढस्य 
तस्थै शसः कारसमुच्यते ” (गी. ६. ३ )-जो योगारूढ हो गया, उसे प्तसं दी 
कारख दे 1 इनवयनाके ्रातिर्क्ति “ रवारम्भपरित्यारी 2 (गी. १२. १६) थाः 
खमस्तव उद्योग दछोडनेवाला च्रोर ¢ श्रनिकेतः ” ( गी. १२.१६) श्रथः दिका घर- 
द्वार का, इयादि ध्रेरेपण शी सानी पुरुप के लिथे गीता प्रयुक्त इए दं। इन सव 


[क 


बतो सै कुष्टं लयो की यह रय है--भग्वद्वीवा को यह भान्य हे कि कानके 
पश्चात्‌ कलसो श्रायद्ी घ्राप छट जतेदै। परन्छु, हनारी समरे मीताके 
चाक्ये छ यं प्र प्रौर उपर्युक्त युक्िवादं नी ठीक नहीं । इसी से, दंस वेरु द 
जो ऊं कहना दै उत्ते च्व देप मं हते दै । 

सुख-टुःख-वियेक प्रकरण मे हमने दिखलाचा हे, क गीता इसं वात को नहीं 
मानती क्ति ' हाती होने से मनुष्य की सवे प्रकार की इच्छाया वासनार्टुक्ठदी 


जानी चाहिये । ` सफ इच्छा या वासना रहने त काद्‌ दुःख नहा, दुःख कां सच्चा जड़ 
# यह्‌ खमक्ञ ठौकनर्ही, फियदहशछकश्चुतिकादं। वेद्‌तिसूत्रक दाकरभाष्यमं यद 
छक नहह) परतु खन्त्स॒जाताय के माघ्यम अवचायन इस क्यार; अर वहा काद्‌ 
क यद दिगपुराण का शोक हे । इसम संदेद नहीं क य शोक सन्यासमागवाला का ह» 
कर्मयोगियों का नदी । बोध धर्मप्रयोमे भी रेस दी वचन ह (देखो परिशिष्ट प्रकरण ). 


गी. २, २१ 
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सिद्धा 
दे कि-केदल्त यास्ति को द्धो र कस करे। 
से उसके खाथर्दाक्ये सीष्ट जिं) श्रौर 
ततो क्या, यासन के छट जने पर्‌ भी सव कर्मा का टना शाक्य नहीं । वासनादहो 


द्र उस श्रासाक्ति। इससे गीता का सिद्धान्त हे, कि सव प्रकार की वासनार्भोको 


शरोर खिर कहर भर जीचित्त रहना नी सो कमै दहै एवं दह षरं न्नेन परसी 
च्रपन्प वासना से अथवा ट्ट नर्द सकता । यह्‌ वात्त प्रत्त 
दिद्ध ः क्रि वालमा कत ट जने से कोद्र दायीं सुप श्चपनः प्राण्‌ नहीं खो वैखा 
श्रो, दी से गीदच्ाये यह चचन कटाह “५ न हि कश्चिस्तणसपि जातु तिदटसयन्त्म- 
छ्‌ (गी )-ओङंष्योनहो, बिना कमै किमि रह नद्ध सकता । गीदाश्ाच् 
के कमयौम का पहला सिद्धांत यदह, किदं कमेसूमि यखूमेतो निसगसिद्ी 
यात, प्रवाह-पत्तित श्नौर अपदीहाये है, वे मनुष्य की वाखना पर अयलभ्वित नरह 

! इस प्रकार यह सिद्धो जने पर, किक चौर दालना का परस्परं निस्य 


न, 


खन्धन्ध सही दै, वासना के सयके साथ ही कैका यी चच सायना निराघधारहो 
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जाता है । कविर यड प्रश्न सहज दी दता, #ि वासना हो जनेपरमी 
स्तानी पुरूप को प्राक्त कमे कि दति से करना चादहिपे। दा उत्तर गीता 


तीसरे ध्यायसे द्विया ययाहं (गी. ३.१७-१६ चरर उ पर दसारी दीका देखो)! 


गीतः षो यह मान्य हेक्ति, कानी युरप श द्वार के परश्वात्‌ स्वं पना को 
कर्तव्य नहीं रह जाता । परु इष्टके राये दद्‌ कर गीत्ताका यह भी कथन दहं फ 
कोष्ुमीक्यानद्ो, वदक्मं सेदधटी वदींपा सकता कद लोगो कोये देन 
सिद्धान्त परर्पर-विरोधी जान पडते है, किज्चानी पुष्प को कर्व्यर नहीं रहता श्रौर 
कमं नष्ट छट सकते; परतु गीता की वात रेकी नहीं ह । गीताने उनका यों मेल्ल 


मिलाया हः--जव क्ति कम य्रपर्दियरदै, तव दान प्रासषिके बाद मी क्लायी पुख्यको 
कमे करना दी चाहिये । चूकिउखके स्व्यं पने किय कोहं कर्तव्य नहीं रह जाता, 
इसलिये रय उसि श्रपने सत्र कम निय्कासद्ुद्धि से करना द उचित सारण, 
तीसरे प्रध्याय कै १७द्छोक्‌ के "तस्य कार्थं न विदयते ?' दास्यं, (कार्य न विदयते 
इन शब्द की श्रके्ा, ! तस्य ` (श्रथौत्‌ उल्ल क्तानी पुरुप के लिये ) शव्द धिक 
दत्व कार; श्नौर उसका भावाथ यह दहै क्रि ' स्वयं उदक्त अपने लिये कदु प्रा 
चीं रना होता, इसी लिये श्रव (त्तान द्ये जाने पर ) उसको च्रपना कन्तन्य निर- 
पेच युद्धि से कृरना चादिये । अने १६वें छक, करण-वोधङ तस्मात्‌ पदक 
प्रयोग कर, श्रैन को इसी अर्थं का उपदेश दिया हे ^“ तस्मादु्तक्तः सततं कर्यं 
कम समाचर ” (गी. ३. १६ )--दसी से चणा से प्राक्त छरपने कत्तेव्यको 
प्रासक्तिन रख कर, करता जा; कमे का स्याग मत कर । ठ 
१६ तक, तीन छेषा से जो काये-कारण-भाव य्यक्तदहोतादं 
दख 


के समूचे प्रकरण के सन्दुभे प्रर, टीक ठीक ध्यान देनेसे 


संन्यास स्रौर कर्मयोग । ` ३२२ 


-मार्भियो के कृथनानुसार ' तस्य कार्य न विद्यते › दते स्तत्र तिद्धात.मान लेना 
उचित नदीं । इसफ़े सिये उत्तम प्रमाण, श्रगे दिये इए उदाहरण है । (ान-पासि, 
के पश्चात कोश कत्तव्य नरहने पर भ शससे प्राप्त ससस्त व्यवहार करने पडते 
ह--इष सिद्धान्त की पुष्टि म सगवान्‌ कहते है-- 


न तें पाथ(रस्ति कतेव्यं धिय ल्येकेषु प्न 1 
लालवा्स्रवान्यं चत एव्‌ ण॒ ॥ 
^ हे पाय! राः हष घरिसुवन सरं कुद भी कन्य (वाशी) नदींहे, अण्वा 
कट्‌ अप्राह वस्तु पाने की ( चासना >) रही नीह; तथापि से कर्म दटीकरतारहः 
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गी २२ ) | नमे फतेव्यसास ( सुर कत्तव्य महा रहा दहं ) 
पूवोक्त छोच के “ततस्य काये न वियते” ८ उसको ऊद कचतेव्य नहीं रष्टाता>) इन्दं 


स्त्र का लय ररक कटे गभ्रैहं। इससे सिद्ध होता ह, के इन चार पोच 


9५ ^ =, 
कका मावाथे यदी हैः--“' जरान से कन्तव्य के शेष न रहने पर सी, किंबहुना 
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री कारण से साखतः प्राक्च समस्तं वहार अनापक्त बुद्धि चे करना ही चाहिये ।* 
यदिएेखान हो, तो तस्य कायै न वरियतेः इत्यादि शेके मँ वतलये हुए सिद्धान्त 


करने र लिये भगवान्‌ ने जो श्रपना उदाहरण दियाहै वह (श्रलग) श्रलंवद्धः 
हो जायगा प्रर यह्‌ अनवस्था प्राक्च ह्यो जायगी कि, खिद्धान्तते कुद धरार है; 
र उदाहरण ठीक उसे विरु ङश्च । उत च्रनावस्था कोरालनेके 

रे सन्यासमार्याय दीकाकार ^ तस्मादसक्तः सततं कायं कमे समाचार ` के 
^ तसात्‌ ` एब्डे क्रा अथे भी निराली दीति सेकिया करते दें । उचका कथने कति 
गीता का ख्य शिद्धान्त तो यदी है, कि कानी पुरुप कसं छोड देः परन्त॒ दैन 
-ठसा च्ानी था नहीं इसलिथे--तर्मात्‌ः-मगवाच्‌ ने उसे कमे करने के लिये 
कटा है । हम ऊपर कह श्राये द करि ' गीता के उपदेश के पश्चात भी श्र्ुन अत्तानी 
ही थाः यह युक्ति ठीक नदीं है । इसके अतिरिक्त, यदि शतस्मात्‌" ब्द का श्रध 
इस प्रकार खींच तान कर लगा गी ल्तिया, तो “न मे पाथाऽसि-कत्तेव्यस्‌? प्रश्ठति 
शोको म भनवान्‌ ने-““घपने किसी केन्य के न रहने पर भीमे कमे करतां ` 
"यह जो अपना उदाहरण मुख्य सिद्धांत के समथेनरम दिया हे, उसका मेल भी 
इस पक्त मँ अच्छा नदी जसता । इसलिये ^“ तस्य काथ न विते ›› वाक्यम 
° कान विद्यते ` णब्दको स्य न सान कर (तस्यः शब्द्‌ कोद्य प्रधानं मानना 
चहिये; श्रौर रेखा करने ते ^“ तस्मादसक्तः सततं काय॑ कपे समाचार ® का श्रथ 
यही करना पडता है छि“ तू सानी है, इसकियि.यह सच है, कि तमे छने स्वार्थं 
के लिथ करर अनावरयक है; परन्तु स्वयं तेरे लिये कम श्रनावश्यक है, इसी लिषे 
वतू उनकर्मौको, जो शख से प्राप्त हुए हं" सुमे मरावश्यक नहीं ' दसञद्धि से 
अथौत्‌ निष्कास बुद्धि से, कर । ` थोडे में यह श्रनुमान निकलता हं, कि कर्म . ` 
दधोढ़ने का यदह कारण नदीं हो सकता कि ° वह इमं भ्रनावर्यक हं । ` किन्तु कमे 
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श्रपरिदार्य है इस क्रारण, शाख से राक्ष श्रपरिहाये कमा को स्वाथलयाग द्धि से 
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दर गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगशाख 1 


करते ही रहना चाहिये । यदी गीता का कथन है श्रौर यदि प्रकरण की समता की 
च्ष्टिसे देख, ते भी यही चयं जेना पडता हे ! कर्म-खन्यास श्रौर कर्म॑-योण, इन 
दोनोमे जो वड़ा श्रन्तर है, वह यदीं दे । सन्यास पक्तवाले कहते हैँ कि “ तुक; 
ऊद कसैव्य शेप नदीं वचा है, इससे तू ऊद भी न करः” श्रोर गीता (श्रथात्‌- 
कर्मयोग ) का कथन हे कि “° तुते कुदं कत्तञ्य लेप नहीं चचा रहै, इसलिये श्रव 
लु जो ऊं करना है वह स्वाथ सम्बन्धी वासना छोड कर श्रनासक्त वुद्धि से कर्‌!" 
श्च प्रश्न यहदहे किएक दी देतु-वाक्यसे इस प्रकार भिन्न मित्र दो श्रनुमान क्यो 
निकले ? इखका उत्तर इतना ही हे, कि गीता कर्मा को परिहाय मानती है, इस~- 
लिये मोता के तच्वविचार के श्रनुसार यह अनुमान निकल दी नहीं सकता फिः 
“कर्म द्ोड दो ° । प्रतएव ‹ तुर श्रनावश्यक हे › इस हेतु-बाक्यजे ही गीता मे यह 
रनु मान किया गाहे कि स्वाथ-वुद्धि छोड़ कर कर्म कर 1 वक्तिष्ठजी ने योगवासिष्ट मे. 
श्रसचन्द् को सत्र बद्यन्तान बतला कर निष्काम कमं की श्योर भरवृत्त करने के लिये 
जो चु्िर्य बतला दै, वे भी इप्ती प्रकार की दै । योगवासिष्ट के श्रन्त में भगव-- 
दवता का उपयुक्त सिद्धान्त दही अक्तरशः हूवहू आ गयाडें (यो. ६. उ. १६६ 
रोर २१६. 4४; तथा गी. ३. १६ के च्रनुघाद्‌ पर हमारी टिप्पणी देखो ) । योगः 
दास्मिष्ट के समान दी वोद्धधभ्न के सहायान पन्थ के मन्थो मी इस सम्बन्ध 
से सीता का च्रजुवाद्‌ किया गया ह । परन्तु विवयान्तर होने फे कारण, उसकी 
चचरा यै नदीं की जा खकूती; हमने इसका विचार अगि पातिषष् प्रकर्रमें 


शत्मन्धन हने से भमः रौर "सेराः यह अहंकार दी भाषा ही नही 


रहती (गी. १८. १६ ग्रौर २६) एवं इती से जानी एुस्प को ° निर-मम ` कते दै । 

दिन का य ‹मेरा--मेरा (मम) न कटनेवाला दे, परन्तु भूल न जाना 

ष्ठाह्वि, कि यदपि व्रद्कान सेस" श्रौ ^मेराः यह श्रदंकार-दशैक भाव दर 

जःता है, खथापिं उन द ्ठव्दो के जगत्‌ ' द्रोर्‌ ‹ जगत्‌ का--स्रध्वा भक्तिः 
८ ८ टे ~> 


पक्त य ° परनेश्वर श्र ^ परमेश्वर करा “--ये शव्द श्रा जते द ।. संसार का प्रसेक 
समान्य जडुत्य पने समस्त व्यवद्ार "मेरा" चा "मेरि" दौ समस्त कर 


किया करता ई । परन्तु क्षानीद्ो समस्य की घास्चा छुट जने के कार्य, वह 
इस वुद्धि तै { निर्मस बुद्धि चे ) उन व्यवहारो को करने लगता हे कि ईयर निभित्तः 
सारसे खमप्च व्यरवदार पर्येश्वरकेर्ै, शौर उनको करदेकेत्तिथिद्ी दधरने 
दर्ये उत्पन्न क्रिया डे | श्रहानी नीम यहीतोसेदरह (गी. ३. २७ २८)। 


(+ थ: 41 
6 ॥ 


1 ग 
गीतके इस िद्धान्त पर ध्याम देनेसे क्तात होता जाता हे, कि “योगार पुरुप के 


स्यिश्वमरही कारस्‌ दोता दः (गी. ६ श्रौीर स पर मारी यिप्पणी देखो 
इस शोक का सर्व श्र्थंक्या होगा । गीता के टीकाकरार कते र्दै-दस छोकर्मे 


कटा गया हं, कि चोगाठद्‌ पुरुप श्रागे ( ज्ञान हो जने पर ) शम अधात्‌ शान्तिः 


फो स्वीकार करे, श्रोर ङु न करे । परम्तु यह श्र्थं ठीक नहीं दे शम मनी 
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संन्यास श्नोर कर्मयोग । ` ` ३२४ 


शान्ति है; उखे भन्तिम ‹ कार्यं › न कह कर इस श्छोक म यह कहा है, फि भाम 
अथवा शांति दूसरे किसी का कारणं हे--शमः कारणसुच्यते। अव शम को "कारणः 
-मान कर देखना चाये कि श्र गे उका ‹ कायं › क्या £ । पूर्वापर सन्दर्भ पर विचार 
- करने से यष्ठी निप्पन्न होता हे, क वह कार्यं ८ क्म ' ही है । शरोर तव इस श्लोक 
का शर्थं एेसा होता है; कि योगारूढ पुरुष श्रपने चित्त को शांत करे तथा उस शांति 
“या शम से ही ्चपने सव श्रगले ग्यवहार करे-रीकाकारों के कथनानुसार यह श्रथ 
न्धी किया जा सकता रि ‹ योगारूढ पुरुप कम छोड दे ` । इसी भकार ‹ सवारम्भ 
परित्यागी ` भ्रोर 'श्रनिङेतः भृति पदो का श्रथ मी कर्मत्यागविपयक नदीं फलाणा 
-सधाग-विषयक टौ करना चाहिये; गीता कै श्रनुवाद्‌ मे, उन स्थला पर जर्टौ ये पद्‌ 
श्रये हे, हमने रिप्रणी मे यह बात खाल दी हे भगवान्‌ ने यदह सिद्ध करते के 
-लिथ, कि स्तानी पुरूषो को भी फलाशा त्याग कर चातुर्वर्य श्रादि सव कर्म यथाशाख 
करते रहना चाहिये, श्रषने श्रतिरिक्ते दूरा उदाहरण जनकं का दिया हे । जनक एक 
डे कर्मयोगी थे। उनकी स्वार्थे-वुद्धि के छ्टने का परिचय उन्दी के सुख ते यो हे-- 
-° मिथिल्लायां प्रदीक्ायां न मे द्यति किञ्चन › (शां. २७९. 9 श्रोर २१६. «० )-- 
मेरी राजधानी मिथिला के जल जाने पर भी मेरी कुद हानि नदीं { इस प्रकार श्रना 
स्वार्थ श्रथवा लाभाल्ाभ न रहने पर भी, राज्य कै समस्त ग्यवहार करने का कारणं 
'वतलाते हुए, जन ङ स्वयं कहते है-- 
देवभ्यश्च पितभ्यश्च भूते भ्योऽतिथिभिः सह । 
इत्यर्थं सवै एवेते समाभा भवंति वै ॥ 

“^ देव, पितर, सर्वभूत ( प्राणी >) श्रोर श्राततधे्यो के लिये समस्त व्यावहारं जरी 
मेरे लिये नदीं *› (मभ. चश्च. ३२.२४) । श्रपना कोद कत्तेव्य न रहने पर श्रथवा 
-स्वर्य वस्तुको पाने की वासना न रहर पर भी यदि जनक-श्रौङृष्ण जसे महात्मा 
इस जगत्‌ का कल्याण करने कै ल्तिये परव्त्त न हगि तो यह संसार उत्पन्न (ऊञड) 

{हो जायगा--उत्सीदेयुपरिमे लोकाः ( गी. ३. २४ >) । 
कच लोगो का कहना है कि गीता के इस सिद्धांत मे कि ‹ फलाशा द्ोद्ना 
"चाहिये, सव्र प्रकार की दच्छुश्चो को छोढने की श्रावश्यकता नदीं, ° योर वासना- 
तय कै सिद्धांत मे, कुड बहत भेद नहीं कर सक्ते । क्योकि चाहे वासना चे; 
चाहे फलाशा चुट, दोर्नो श्चोर कमै करने की भरवृत्ति होने के लिये मी कु कारण 
नष्टं देख पडता, इससे चाहे जिक्र प को स्वीकार कर, अन्तिमं परिणाम--कमः का 


दटना--दोनों शरोर बरावर है। परन्तु यह श्रात्तेय श्रज़ानमूलक हे क्योकि "फलाशः' 
शब्द्‌ का टीक्‌ ठीक श्रर्थं न जानने के कारण ही यह उत्पन्न हुश्राहं। फलशा -- 


धोने का श्रथ य॑ नहीं कि सव पकार की इच्छश्रौ को छोड देना चाये 

थवा यह्‌ बुद्धि या भाव होना चाष्ठिये कि मेरे कर्मोका फ किसी को कभी 
न मिले श्रोर यदि मिले, तो उसे कोई मी नक्त; पर्युत पोच रकरण मे पहले टी 
म कष श्राये हे, छि “श्रसुक फल पाने के किये हा मै यह कर्म करता हं दक 


1 


दद्‌ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगश्च । 


सरकार की फलविपयक ममतायुक्त भसक्तिकोया डुद्धिके आग्रह्‌ को “ फलाशा,” 
°सङ्ग या .काम' नाम गीताम दिये गयेहै। यदि को सनुप्य एल पानेकी.' 
इचा अग्र याशब्रृथा आसक्ति न रखे; तो उपसरे यह सतलव नहीं पाया जाता कि 
वह श्रपने प्रास्त-परे को, केवलं कर्तव्य समस कर, कलनेक्री बुद्धि शौर उत्साहको- 
सी, इस श्रय्रहके सथदही साथ, नष्ट कर डाले | श्रपने फायदे के सिवा इस संसार 
जिन्दं दूर ऊद नर्दः देख पडता, धरोर जो पुसष केवल फल को इच्छासिदी 
कमे करने भ मस्त रहते दँ, उन्हे सचमुच फल्ाश्ता छोड कर कमं करना शस्यन 
ऊचगा; परन्तु जिनकी छुद्धि चान से सम आर विरक्त दो गर दे, उनके तिये कुद 
किन नर्द । पेदले तो यह खम गलतदे, कि हसे किती कामकाज 
फल भिज्ञ करता है, वह केवल दमय कमं काफल दहै। यदि पानीकी'द:ता 
रोर श्रनि की उप्णता की सहायता न सिलले तो मनुष्य कितनादी सिर 'क्मोन 
खषवे, उसके प्रथन ते पाक-सिद्धि कमी हो नही सङकगी-सोजन पकेणादी नदीं 
ष्यरार अरचिश्मदिमे इन युख-धर्माको मोजृदरु रखनायान रखना छदं मञुप्य केः 
वसया उपाय की वात नदह | इसी सें क्म-सष्टि ॐ इन स्वथसिद्ध विविध व्यापारौ 
्रथवा धमाका पहदे यथाशक्ति नान प्राप्तकर सन्तुष्य के उीर्दैन से पने व्यवहार 
करने पडते, जिते करिवे श्प्रापः प्रयत्वके ग्रनुद्धल द्ध दसत कना 
चाहिये, कि प्रयत्ना से मचुप्य को ओ फल मिलता हे, वह केवल उसक्रे दी प्रयत्नाः 
का फल नहीं है, वरन्‌ उक्ते कार्यं योर कर्मसृ्टि के तदसुद्रूल श्रनेक स्वय॑सिद्धः 
धमे--इन दान--कं संयोग का फलद! पर स्मो की सश्लता ङे ल्िये दष 
भकार जिन नानाविध सृष्टिव्यापरो की श्रचुदरुलताः श्राव्य दैः कदं ` बार उन 
सव का मनुप्यको यथाथ ज्ञान नदीं रहता श्र कुटु स्थाने परं तो होना शक्भीः 
{ह, इते ही "देवः कहते दह) यदि कल-षिद्धि के लिये पेषे दषि-च्यापारो कीः 
खहायता श्रत्यंत आवश्यक दहै जो हमरे श्रधेकारमे नहीं चनौर जिन्दंहम जानते 
है, तो श्रागे कहना नदीं ह्येगा क देखा श्रभिम।न करना मूखंता है किं ““ केवल ` 
श्रपने प्रयलनसेदीमेश्रसुक वातकरं लगा (गी. १८..१४--१६ देखे ) । क्योकि; - 
रमै-खषटि के क्तात श्चोर श्रत्रात व्प्रापारों का मानवी -्रयर्त्नो से सयोग होने परजो 
फल दोता हे, वह केवल क्म के नियमो से ही इुश्रा करता दे; इसलिये हम फल 
कं श्राभलापा करट यान करं फलसद्ध म इषस काद ॐ नहा पड़त. 
दमारी फलाशा श्रलवत हमें दुःखक्रारकरं हो जाती दे । परन्त॒ स्मरण रहै किः 
मनुष्य के ज्लिये श्रावश्यक वात ग्रजे खि व्यापार स्वयं श्रपनी श्रोरसे संवरितदो 
कर नहीं कर देते 1 चने की रोटी को स्वादिष्ट बना के लिपे जिस प्रकारश्ररेरमे थोदा 
सा नमक भी सिलाना पड़ता है, उसी प्रकार कर्म-दष्टि के इन स्वयंकिद्ध व्याप को ` 
मनुष्यो के उपयोगी होने के (लिये उनमें मानवी प्रयत्न की थोडी सी माचासिलानीः 
पठती हे । इसी से जानी श्रौर विवेकी पुरुप, सामान्य लोगों के समान, फल की 
श्ासक्ति श्रयवा श्रभिलापा तो नदीं रखते; किन्तु वे लोग जगत्‌ के व्यवहार कीः 
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रखे के लिये, भवाह्-पत्रित कमे का (र्था कसे के श्रनि प्रवाह स शाखसे 
म्रक्ष वथाधिकार्‌ कसं का) जो दछोखा-वड़ा भग सिके उत्ते दी, शान्तिमूषक करतवय 
समः कर किया करते हं \ श्रौर, फल पाने के कयि, कमे-संयोग पर (-श्रथवा 
मन्तट्िसे परमेश्वर की इच्छ पर >) निभेरदहो करनिश्चित रहते हे) "तेरा यंधिकार 
ल कसं करने काह, फल होना तेरे ञ्रधिफार की बातत नदीं" (मी. २. ४७) 
इत्यादे उपदेश्च जे श्ररन रो किया है, उक्ता रहस्य भी. यही दहै } दस रकार 
फलारा को त्यागाकरकूमे करते रहने परः घ्राने कुदं कारण चे कदाचिद्‌ कथं निरफल 
हो जाय; तो प्निर्फलता का दुःख सानवेकेलियि हमे कों कारण ह तदी रहता, 
क्योकि दम तो श्रपने इथिकार काक्रान रर चुके । उदादरख स्पीजिये; वेयक्फाख 
कायते, फिश्रायुको डोरं (शरीर की पोप करनेवाली नैसर्गिक धष्श्रो क्ती 
शक्ति ) खवल रहे विना चिर ओपधियो से कभी फायदा नर होता; ओर दसं 
डोर की सवलता श्रनेक भाक्तयं श्रथया पुश्तेनी संस्कारो का फल ह । यह बात वेय 
के ह्य से देने योग्य नदी, खर उस इसका निश्वयात्मक षान हो भी चरुं सकता। 
ेसा रोते हृष्‌ भी; हम अयसत देखते है, छि रोगी लोगो को प्रोपयि देना श्रपना 
कसैव्य समस्त कर केवल परोपकार ढी दद्धि से, देय अपनी वुद्धि क अनुसार इजारौ 
रोगियो को दवा दिया करते दँ । दस भकार निप्करास-वुद्धि से काम करने पर, यदि 
रखी चषान द्ये, सा उससे दह्‌ दे उद्धि्च नहीं होता; बलिर बडे शान्त 


चित्त से यह शाखीव नियमः दद निकालता है, कि श्र्ुक रोयमें अ्रसक-घ्रोषधि 
से फा सकद इतने योगय खो भाराय होता है । परन्तु इसी वैद्य का सङ्का जवं 
वीमार पडता हे, सत्र उखे थरो पधे देते समय वह आयुष्य की डोर-वाली चात भूल 
जाता ह गौर इस मसताययक्त फलाशा सरे उसका चित्त घद्डौ जता हे कि ^“ मेरा 
लङ्का श्चच्छा दो जाय।” इसी ते उसे यातो दूष्रा चेय जुलाना पडतादे, या. 
दृसरे वैच की सलाह की श्रावप्यकता होसी है ! इस दोटे से उदाहरण से क्षत होगाः 
क्ति कर्मफल म ममतारूप ्रासक्ति किसे कहना चादिये श्रौर एलाशा न रहने पर भी 
निरी क्तैन्य-वुद्धि से कोद भी काम किप भकार करिवा जा सकता है । इस अकार 
पलाभ्ा को नष्ट करने के लिये यद्यपि सान की सहायता से मनम वैराग्य कामाच 
अटल दोना चहिये; परन्तु किसी कषद का रङ्ग (राग ) दूर करने के थ जिस 
कार को$ कपडे को फाडना उचित नदीं समता, उषी प्रकार यह छृहने से किः 
‹ किसी क्म ओ श्रासक्ति, काम, सङ्ग, राग प्रथवा प्रीति न रखे उषक्मेकोदी 
छोढ़ देना ठीक नदीं । वैराग्य से कर्म करना दी यदि श्रशक्य हो, तो वातत निराली है ! 
परन्तु हम श्रयक्त देखते ह कि वेराग्य खे मली भति कमै क्रिय जा सकते ह इतना . 
ही क्यो, यह भी प्रगट है कि क्म किश्वी से रते द सदी । इसी कलिय अज्नानी लोग 
जिन कर्मौ को फलाशा से किया करते है, उन्दं दी कानीयुरष सान-पाक्षिः क वादः 
मी लाभ-अ्रलाभ तथा सख-दुःख'को एक सा मान कर (मी..र.३८.) धय एवं 
उस्साह स, किम्तु श-उद्धि से, फल क चिषय भे -चिरक्त या उदासोन रह केर 





४2 गीतारहस्य यवः कर्मयागगाख् । 


र्मी. १८-२६) केवल कतेन्य मान कर, श्रपने श्रपने ्रधिकारानुसार शात चित्तसे 
करते रहे (गी. ६. १) । नीति श्चोर मोच की दृष्टि से उत्तम जीवन-कम का बही 
स्वा तस्व है । श्रनेक स्थितग्रक्ञ, महाभगवद्धक्त श्चोर परम जानी पुरूषो ने--णवं 
स्वयं भगवान्‌ ने भी--हसी मागं को स्वीकार किया है । भगवद्भीता पुकार.कर 
कहती है, कि हस कर्मयोगमाै में ्ी पराकाष्टा का पुरुषार्थं या परमां ह, इसी 
“योगसे परमेश्वर का भजन-पूजन होता है श्रीर श्रन्त मे सिद्धि मिलतीरे. 
( गी. १८. ४६) । इतने पर भी यदि कोद स्वयं जान वृमः कर गैर-सममः कर ङ्ञ, 
तो उसे दुदवी कहना चाहिये । स्पेन्सर साहव को यद्यपि श्र्यास्म दृष्टि सम्मत न थी; 
तथापि उन्हेनि भी श्रपने ‹ समाजशाख का श्रभ्यास ` नामक मंथके श्रन्तम, 
गीता के समान दी यह सिद्धांत किया हैः- यह वात श्रधिभौतिक रीतिसेभी 
सिद्ध है कि इस जगत्‌ मे किसी भी काम फो एकदम कर गुजरना शक्य नहीं, उस 
के लिये कारणभूत श्रौर श्रावर्यक दूसरी हजारो बतं पहले जिस प्रकार हु रोगी 
उसी प्रकार मवुष्य फे प्रयत्न सफलः निष्फल या न्यूनाधिक सफल हुभ्रा करते हैँ 
इस कारण यद्यपि साधारण किसी भीकाम केकरनेमे फलाशासेदी प्रतरृत्त 
होते दै, तथापि बुद्धिमान्‌ पुरुप को शांति शरीर उत्साह से, फलसंबंधी श्राय 
छोड कर श्रपना कर्त॑ज्य करते राना चाष्िये * । 


यदयपि यह्‌ सिद्ध हो गया कि ज्ञानी पुरुष इस संसार मे श्रपने प्राक्त कमा की 
फलाशा दोड्‌ कर निष्काम उड से श्रामरणांत श्रवश्य करता रहे, तथापि अद 
'चतल्लाये चिना कमयोग का विवेचन पूरा नी दता कि ये कर्म किससे श्रोर किष 
क्ये भ्ठ होते ह १ श्रत्व भगवाच्‌ ने कर्मयोग के ससथनाथ श्र्खन को श्रन्तिमि 
रौर मदस्व का उपदेश दिया हे कि “ लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कर्तुमैदेसि ”. 
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811. १. }. 403. 1९ ८5 216 णा, इस वाक्य मे हणात८8 के स्थानम 

» प्रकृति के गुर्णो से विमूढ * (गी. ३.२९) या " अकार विमूढ” (गौ. ३. २७) भयव 

मासक्वि्का पृखे" दाञ्द्‌ भर 72 ० फलाः भ06 के स्थान में ' विद्रान › (मी, , 

३. २५) एवं ष्व 1००६९ लसन ०5 के स्यान मे ' फठोदासन्य + 

मथवा ' फखाशात्याग › इन समानार्थ शदो की योजना करने से एेषा देख पटगाङि 


स्पन्सर स्राहय ष मानागताक्‌ हा सद्धान्त का अनुवाद्‌ कर्‌ दियाद। 


॥॥ 
५ 


सैन्यास श्नौर कर्मयोग । ३२३ 


(गी. ३. २०)-लोक्संग्रहकीश्रोरद्िदेकरमी रुके कर्म करनादही उदिते! 
"लोकसंग्रह काः यह र्थं नहीं कि कोर श्ानी युरप ‹ मय्यो का केवल जमघट 
करे › प्रथा यष्ट भथ नीं कि ^ स्वयं कर्मत्याग का श्रधिकारी ्टोने पर भी इस 
-क्तिये कमे करने का ठोग करे कि श्वत्तानी मनुष्य कहीं कर्म न छोड वदेः श्रौर उने 
"अपनी (ज्ञानी पुरूष की ) कर्म॑-ततपरता श्च्छी लगे 1 › क्योकि, गीता का मह 
`सिकलाने का हेतु नही, कि लोग भ्र्ञानी या मखं वने रहै, श्रथवा उन्हे एेसे ही 
नाये रखने के लिय ज्ञानी पुरूष कमे करने का दोग किया करे । ठग तो दूरी 
ःरहा; परन्तु ‹ लोग तेरी धपकीतिं गर्वेगे ' (२.३४) इत्यादि सामान्य लोर्गो 
+को जंच्चनेवाली युक्तयो से भी जय श्रञन फा समाधान न श्रा तब भगवान्‌ उन 
युक्तय ते भी श्रधिक जोरदार श्रोर तस्दस्तान की दृष्टि से श्रधिङ5 बलवान्‌ कारण 
*श्रव कष रहं ह इसत्तिये कोश मे जो ‹ संग्रह" शब्द्‌ के जमा करना, इका 
करना, रखना, पालना, नियमन करना प्रश्ति र्थं है, उन सब को यथासम्भव 
"गहण करना पडता हे; श्रौर एेसा करने ते , लोगो का संग्रह करना › यानी यह 
श्रथ होता हे कि "“ उर एकत्र सम्बद्ध कर इस रीति से उनका पालन-पोषण श्रोर 
रनियमन करे, फि उनकी परस्पर श्वुद्रलता से उत्पन्न होनेवाला साम्यं उनम श्रा 
-जावे, एव उनके द्वारा उनकी सुस्थिति को स्थिर रख कर उन श्रयःप्राक्षि के मार्गे 
भलगादे। "^ राष्ट्रका संग्रह शब्द्‌ इसी श्रथ मे मनुस्मति (७. १४) मेश्राया 


हे श्नोर श्करभाव्यमे इस शब्द की व्याख्या यो है-“ लोकक््रह~=लोकस्यो ` 


न्मार्गप्रवृत्तिनिवारणम्‌ । › इससे देख पटेगा कि संग्रह शब्द काजो हम रेस 
शर्य करते रै--श्रलान से मनमाना वर्तव करनेवाले लोगो को ्षानवान्‌ बनाकर 
` -खुस्थिति मे एकत्र रखना श्रौर श्रामोन्चति के मागं म लगाना--वह श्रपूवै या 
उनिराधार न्दी ह । यह्‌ संग्रह शब्द्‌ का चथ ह्ृश्ा परन्तु यहो यह भी बतलाना 
-चाहिये, कि ' लोकसंग्रह लोक ` शब्द्‌ केवल मनुष्यवाची नहीं हे । यद्य 


यह सच है, कि जगत्‌ के श्रन्य प्राणियों की श्चपेक्ता मनुप्य श्रेष्ठ है श्रोर इसी खे | ॥ 


-मानद जाति के टी कल्याण का प्रधानता से लोकसंग्रह शब्द्‌ म समविश होता 
हे; तथापि भगवान्‌ की ही पेषी इच्छा है क भूलोक, सत्यलोक, पितृलोक शरोर 
देवलोक प्रभति जो श्रनेक लोक रथात्‌ जगत्‌ भगवान्‌ ने वनाये हँ उनका भी भली 
मौलि धारण-पोपण होश्रौर वे सभी श्रच्धी ` रीति से चलते रहे; इसलिये 
कहना पडता हः कि इतना सब व्यापक शरश्च ‹ लोकसंग्रह ' पद्‌ से यहा विवार्तित 
है कि मनुष्यलोक के साथ दही इन सब लोगो का व्यवहार भी सु्थिति से चले 


< लोकानां संग्रहः ) । जनक के किव हुए श्रपने कन्तेग्य के वणन मे जो ऊपर लिखा ` ` 
, -जा चुका है, श्रोर पितरो का भी उज्ेख हे, एवं भगवद्धीता के तीसरे श्रध्याय ओम.. 


तथा महाभारत के नारायणीयोपाव्याख्यान म जिस यक्तचक्र का वणन हं उसमे मी 
-कह्य हे, कि देवलोक शरैर मनुष्यलोक .दो्नो के हौ धारण-पोषण के लिये ब्रह्मदेक 


+ 


ने यक्त उत्पन्न किया ( गी. १०-१२ ) , इससे स्पष्ट हत्त दं कि भगवद्रीताः ^ । 
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३३० गीतारदस्य जयवा कर्मयोगा 1 


ञे " लोकसंग्रह " पद्‌ से इतना श्रं विवक्तिति है कि--केले सनुप्य काही नही 
किन्त देवलोक श्रादि स्न लोको काभीउचिततधारण-पोषणे टचे रौर के परस्परएक 
दूसरे का श्रेय खस्पादन कर 1 सारी सृष्टि का पाललण-पोपर करके लोकसंग्रह करने का 
जो यह्‌ प्रधिकार भगवान्‌ का है, वही तानी घुरूष को ्रपने सान के कारण प्राक | 
श्रा करता हे । त्तानी पुरुप को जो वात प्रामाणिक चती हे, अन्यं लोक भी उसे 
रमाण मान कर तदनुदूल व्यवहार किया करतें (यी. ३.२१ )। क्योकि साधरर्‌ं ` 
लोगो की समस दै, कि ्तान्त चित्त ओ्रौर समद से यद चिचारने का काम कानी 
दीका दै, कि खलतार का धारण योर पोप कंसे होगा एर तदनुसार धमै-प्रबन्धकी 
संचादा चमा देना मी उसा काकासदे। दृठ समसे ऊद चूली नहीदं । प्रर 


यह शी कह सक्ते है कि सामान्य लोका की लमशम ये वातत मली भोति नदी 
श्रा सक्र्त, इसी लिये तो वे तानी पुषे के भरोस रहते है । इसी अभिप्राय को 


न, 


मनम ला कर शन्तिपवे सें युधिष्ठिर से भीप्म नेका है-- 
लाकसश्रहखयुक्त 1र्यवाचा वाहत यर । 
स्ुदमघम{थचयवत सता चरतसु्तन्रम्‌ ॥ 

चर्त ^ लोकसंघ्हकारक चनौर सुच्म प्रसद्धो पर धर्मांश का चिखंय कर देनेवाला 
साघु पुर्यो का, उत्तम चरि स्वयं व्हदेव ने दय बनाया है 2 ( मभा. शाँ. २९८. 
२६ ) । “ लोकक्षनह ` ऊचु उलि ठे की वेगार, ठकोखला या लोगो को अक्तान ` 
ञ्ञ डाले रखने की तरकीव नदीं है; कन्तु ज्षानयुक्त क्स के संलारमं न रहनेसे 
जगत्‌ केन दहो जाने की सम्भावना हे इखल्ियि यही सिद्ध होतादहं कि ब्रह्मदेव 
निमित साधु पुष्पो के कर्तव्यसें से ‹ लोकतं्ह्‌ ` एक प्रधान कर्तञ्य हं । श्रोरः. 
दस भगव्द्दचन का भावाथ सी यहाह्‌, किम यह कासनकरूतौये समस्त 
लाक रथात्‌ जगत्‌ नष्ट हो जादेगे * (गी.३. २४) } कानी पुरूपष्ठवलोगोकेनेत् 
ह; यदि वे श्रपना काम छोड देगे, तो सारी दुनिया अन्धी हो जायी श्रौर इस 
ससार का सवरैतोपरी नाश हृषु विनान रहेगा। क्तानी पुदर्पो को दी उचित ह, कि 
लोगं को दानवान्‌ कर उन्नत वनाव! परन्तु यद काम चिफं जीभ हिलादेने सेः 
श्रथात्‌ कोरे उपदेशसतेदी कभी सिद्ध नहीं होता । क्योकि, जिन्हें सदाचरण कीः 
श्रादत चीं त्रोर जिनकी बुद्धि भी पूणं द्र नदीं रहती, उन्हें यदि कोरा नहाक्तान 
सुनाया जाय तो वे लोग उस चान का. दुरुपयोग इस प्रकार करते देख गवे द-- 
“^ तेरासरो मेरा, श्रौरमेरा तोतेरा हेदी! ” इसके दिवा, किसी के उपटेशकीं 
-सत्यता की जोच मी तो लोक उसके श्राचरणसे दी किया करते हँ । इसलिये यदि 
व्वानी पुरप स्वर्यकम न करेगा, तो वह्‌ सामान्य लोगो को श्रालसी वनाने का एकः 
चहुत वड़ा कारण हो जायगा। इते ही इुद्धिभद › कहते दँ, श्रौर यद वुद्धि-भद्‌ न 
होने पावे तथा सव लोग, सचसुच निष्काम हो कर श्रपना कर्तव्य करने के लिते जागतं 
` ड जत्र दसल्लियेः संसारमें दी रद कर श्रपने करम सेःसव लोगों को सदाचरण की-- 


संन्यास च्रोर कर्मयोग । २३९. 
निष्कम डुद्ि से कर्मयोग करने की -पत्यक्त रिक्ता देना सानी घुरष का कन्तव्य(ौग नदीः 
स जाता हे । श्रत्व गीता का कथन है किं उसे (क्तानी पुरुष को ›) कर्मं चोडने क 
सरधिकार्‌ कभी प्रात नदीं होता; श्रपने लिये न सही, परन्तु लोकसंग्रहार्थं चातुव स्यं 
क सव कल अ्रधकारानुसार उसे करना ही चाहेये । किंतु संन्याससागवालो का 
सते, करि कनी पुरप को चातुरैस्यै के सूम निष्डास बुद्धि से करने की भी ङु 
जरूरत नईी--यद्ी क्यो, करना भी नहीं चाहिये; इसल्लिमरे इस सास्प्रदाय के टीक्छाः - 
कार गीता के ५ दिनी युरूप को लोकसंग्रहाथै कसं करना चाहिये °> इस सिद्धान्त ` 
का ङ्व गडवड़ अर्थं कर प्रत्यत्त नहीं तो प्याय से, यह्‌ कहने के लिये तेयार केः 
हो गये इं, कि स्वं भगवान्‌ दोग का उपदेश करते दह । पूर्वापर सन्द से प्रगट ` 
ह, क्ते गीता फे लोकसंग्रह शब्दं का यह डिलमिख या पोचा चरथं स्वा नहीं । गीता ` 
को यदह सत दही मंजूर नहीं, छि क्तानी पुरुप को कर्मं छोड़ने का श्रधिकार प्राक्त है, 
शरोर, इसके सृबतमे गीताम जो कारण दिये गये है, नमे लोकसंयह एक सुख्य ` 
कारण ह । इसलिये, यह मान कर कफि सानो पुरुपके कमं छट जाते हं, लोक-संमरह 
पद्‌ का टागी श्रथे करना स्वैथा श्नन्याय्य हे । इस जगत्‌ में मनुष्य केवल श्रपने ही 
लिये नदीं उच्च हश्ना हे । यह सच दहे, कि सामान्य लोग नासमभी से स्याथसे 
पै रहते हे; परन्तु “ सर्वभूतस्थमास्मानं सवै भूतानि चास्सनि ° (गी. ६.२९)}- - ` 
सव सूतो ह श्रौर सव भूत युरूमें है-दस रीति ते जिसको लसस्त संसार ` 
ही श्रात्मभूत हो गथा है, उसका अपने मुख से यह कहना जान मे बद्धा लगानाहेः 
कि“ सुकतेतो सोक्त मिल गया, अव यदि ज्लोग दुःखी हो, तो सुरे इसकी क्था ` 
परवा ? "° ज्ञानी पुरुप का श्न! क्या कोद स्वतंत्र व्यक्ति है ? उसके श्रात्मा परजब 
तकत श्रज्लान का पदु पड़ा था, तत्र तक “श्रपना ` श्रोर (पराया ` यह मेद्‌ कायम था 
परन्तु सःन-प्राक्षि क वाद्‌ सवलोगो का श्रात्मा ही उसक्रा ्रात्माहे। इसी से योग - 
वासष्टम रामसर वघष्टन कहा ह-- † 

यावल्लोकपरामशो निरूढो वास्ति योगिनः । 
तावद्‌रूढसपार्धेत्व न सव्त्यच्‌ चमलत्‌ ॥ 

^ जव तक लोगों के परामश लेने का ( प्रथात्‌ लोकरसंथ्रद का) काम थोडामभी 
वादी है-खमाष्च नदीं इमा दै-तत्र तक यह कमी बही कह सकते, कि योगारूढ 
पुरप की एसिथति निदोंप है » (यो. ६. पू. १२८. € ७) । केवल श्रपने दी समाधि-घुख 
मे इतर जाना मानो एक प्रकार से पना दी स्वाधं साधना है। संन्यासमागवालते 
इख चात की श्नौर दुर्लत्त करते है, यही उनकी युक्ति-प्युक्तियो का सुख्य देष हे । 
भगवान्‌ की अपेता क्रिसी कामी अ्रधिकक्तानी, अधिक निष्काम यां च्रधिक योगा-~ 
रूढ होन! शक्य नहीं । परन्तु जत्र स्वयं भगवान्‌ भी “ साधुर का संरक्तण, दुष्टः ` 
का नाश श्नौर धर्म-सस्थापना . ” रते लोकसंग्रह के काम करने के लिये ही समयः 
समय पर श्रवतारजेतेँ (गी. ४.८); तवर लाककलप्रह के कत्तव्य का ङ्‌ 
देनेवान्ञे दानी पुरुष छा यह कना सर्वैथा.श्रजुचित हे कि ‹ जिस परमेश्वर ने इन्छ 


५1 


2/2 , 


^ 


३२ गीतारदस्य अयमा क्मयोगशाख । 


-प्सब लोगो को उपजन किया है, वह उनका जैसा चाहेगा वेसा भारश-पोषश 
: करेगा, उधर देखना मेरा काम नदीं है 1 ,› क्योकि शाय-प्रसि के बाद, ‹ परमेश्वर" 
- म" श्नौर ‹ लोगः--यहमभेद्‌ ही नदीं रहता; श्रौरं यदिरहे, तो उसे देगी 
-स्कहना चाहिये, श्षानी नही । यदि श्ञान से ज्ञानी पुरुष परमेश्वरस्पी टो जाता हे, 
तो परमेश्वर जो काम करता हे, वह परमेश्वर के समान श्र्थात्‌ निस्सङ्ग वुद्धि से 
- करने की श्रावरयकता ज्ञानी पुरुष को केसे दोदेगी ( गी. ३, २२ श्रोर ४. १४ एवं 

4९) ? इसके श्रतिरिक्त परमेश्वर को जो कुं करना है, वह भी कानी पुरुष के रूप 
व्याद्वारासे ष्टी करेगा ! श्रतएव जिसे परमेश्वर के स्वरूप का एेसा श्रपरोच जानो 
--शया है, कि “ सव प्रािर्यो मं एक श्राप्मा है, उषके मन मे सर्वभूतानुकम्पा 

श्रादि उदात्त चृत्तिर्यौ पूणता से जागत रह कर स्वभाव से ही उसके मन की परवृत्ति 
ःनलोककल्याण की श्रोर दहो जानी चाष्टिये । इसी अभिप्राय से तुकाराम महाराज 
- साधुपुरुष के लक्षण इस प्रकार ॒बतल्लाते ह-“ जो दीन दुखि्यो को श्रपनाता हे 
--वदही साघु है-हृश्वर भी उसी कै पास हे; "` शरथवा ^ जिसने परोपकार मे श्रपनी शक्ति 
"ष्का ज्यय किया है उसी ने श्रात्मस्थिति को जाना हे; **# श्रौर, श्रन्त मे संतजरनो 
--के (-श्रथांत्‌ भक्ति से परमेश्वर का पूर्णं कान पानेवालते महार्मार््रो कै ) का्येका 
“वणन इस प्रकार किया है ^“ संते की विभृतिर्यौः जगत्‌. के कस्थाण दी के जये 
` श्रा करती ह, वे जोग परोपकार के लिये श्रपने शरीर को कष्ट दिया करते हँ । 
--भरवृहरि ने वणेन किियाहि कि पराथ दी जिसका स्वार्थो गया हे, वही पुरुष 
- साधुश्रो मे श्रेष्ट हे,--“ स्वार्थो यस्य परार्थं एव स पुमानेकः सतामय्रणीः । ” क्या मनु 
रादि शाखभ्रणेता ज्ञानी न ये ? परन्तु उन्होने वृष्णादुःखख को बदा भारी हौवा 
--रानकर तृष्णा के साथ ही साथ परोपकार-बुद्धि आदि सभी उदात्तदृत्तियो को नष्ट 
` नर्हीं कर दिया-उन्ोने लोकसग्रहकारक चातुबैख्यै प्रति -शाखीय मयौदा बना 
` देने का उपयोगी काम किया हे । बाद्यण॒ को सान, त्रिय को युद्ध, वेश्य को खेती 
: गोरक्ता श्नोर च्परापारं ्रथवा शूद्र को सेवा-ये जो गुण, कम श्रोर स्वभाव के श्रनु- 

रूप भिन्न भिन्न कम शाख मे वरत दै, वे केवल प्रत्येक व्यक्तिकेहितकेही लिय 
"नदीं ह; भ्त्युत मचुरुषटति (१.८७) मे का है, कि चातुर्वण्यं के भ्यापार्रो का 
विभाग लोकसंग्रह के ज्ये दी इस प्रकार पद्ृत्त इश्रा है; सारे समाज के वचाव 
नके च्थि कुचं पुरुपा को भ्रतिदिन युद्धकला का श्रभ्यास करके सदा तेयार रहना 
--न्वाहिये श्रौर ऊद लोगो को खेती, व्यापार एवं क्तानार्जन प्रश्ति उद्योगो से समाज 
की श्रन्यान्य श्रावर्यकतार्दु पूर्णं करनी चाहिये । गीता (४. १३; १८.४१) का 

गव क 
वाश्च उसामंदें विभुवरकादं बस सचा साघु वहा 
जिसने दुखि्यां को अपनाया, बढ़ कर उनकी वाह्‌ गद्‌। । 


भप्मल्यिति जानी उखने दी पराहत जिने न्यया खद 
परहिसाये जिनका वेभव हे, हे उनपे ही धन्य मदी ॥ ^ 


।। 


॥ 


सन्यास श्रौर कर्मयोग । र्ध 


श्रभिप्राय भीदे्लाही टै) यह पहले कदादी जा चुका है, कि इस चातुर्वर्यधर्म 
मे, से यदि कोद एक भी धर्म इब जाय तो समाज इतना ही पंगु हो जायगा ्रौर ` 
्रन्त मे उक नाश हो जाने की भी सम्भावना रहती हे ! स्मरण रहे $ उचोगेः-- 
के वभाग की यह व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं र्टती। प्राचीन यूनानी- 


त्वक्त प्लटो ने एताद्विपयक श्रपने मन्थ मे श्रौर अर्वाचीन परख शाखत्त कोट के“ 


श्रपने ^“ श्राधि मोतिक तस्वक्ञान ›› मे, समाज की स्थिति के ` लिये जो व्यवस्था" 
सूचित की दहे, वह ययपि चतुर्वस्थै ङे सच्श दै; तथापि उन अन्धो को पदे 
से कोई भी जान सकेगा, क उस व्यवस्था मे वदिक धस की चातुर्वण्यं व्यवस्था-- 
से ऊष न ऊध भिता हे 1 एनमे ते कोन सी समाजव्यचस्था यच्छी हे, प्रथवा यदह 
श्रच्छुपन सपि है, शरोर युगमान से इससे कुद फेर फार दो सकता है या नदी, इत्यादि 
प्रनेक प्रश्न यह उठते है; चर श्राज कल तो पश्चिमी देशो मे “ लोकसंग्रह" एक महत्व 
का शाख चन गया है ! परंतु गीता का तस्पथ-निखय दी हमारा अस्तुत िपय है, 

हसि कोहं ्रावन्त्यर नही कि यद उन प्रक्ष पर भी विचार करं । यदह बात 


निविवादे ह, कि गीता के समय मे चाठुतेर्ये की व्यवस्था जारी थी शरोर ' लोक--~ 


संग्रहः करनेकेदेतुसेदी वह प्रघ्त्तकी गई थी। इसत्ियि गीताके  लोक- ` 
संञरह › पदं का श्रं यही होताहे, कि लोगो को परद्य्त दिखला दिया जावे किः 
चातुर्वस्यै की उयवस्था के श्रजुसार श्रपने प्रपते प्राक्च कमे निष्काम बुद्धि से कसः 
प्रछार करना चाददिये 1 यही वात युख्यता से यदौ बतलानी हे । हानी पुरुपः 

समाज ङे न सिफनेत्रहें, वरन्‌ गुर भीदै। इससे प्राप दीध्राप सिद्धो 

जाता दे कि उप्त प्रकार का लोकसंग्रह करनेके ज्लिये, उन्दँ श्रपने समयः ` 
ङी समाजव्ययस्था मे यदि कोद न्यूनता ञ्चे, तो वे उसे श्वेतकेतु कै ससान देश-- 


^ ७ ~ ~ [> क. = 
कालानुरूप परिमार्जित कर रोर समाज की स्थिति तथा पोपाणशाक्ति की रका करते 


हष उसको उनद्धताचस्थाजे जे जादे का प्रयत्न करते रहँ । इसी प्रकार का लोकः 
सभ्रह करने क1्ञिये राज्य जनक खन्यासन ल कर्‌ जीचन पन्त राञ्य करते रहे श्रर 
सुन पहरा राजा बनना स्वाकार एकया; एव दरस्णक्ाररन्लं स्वधर्समा्पं चावच्य 
न बिकम्पितुमदसि "° ( गी. २. ३५ )-स्व्म के श्रयुसार जो कमै प्राक्त हे, उनके 
लिये सेला तुभे उचित नही-च्रथवा “ स्वमादनियत्तं कसं ऊुर्य॑न्नाञत्ति किरिविषस्‌?? ' 
८ गी. १८.४७)--स्वभाव घौर गुणौ के श्र्रूप निश्चित चातुवैख्थेव्यवस्था के 
अनुसार नियभित क्म करने से तुरः कोट पाप नही लगेगा--, इत्यादि प्रहारस्ते 
चातुर्वणय-कूसै के चुर मराक्च इए युद को करने के ज्ये गीता में चारवार अजेन को 
उपदेश किया गया ह । चह कोड भ नदीं कहता, कि परमेश्वर का यथाशक्ति ज्ञान 
श्राप्चन कये 1 गीताकाभी लिद्धान्त है, किदस क्वान को सस्पादन करना दी मनुष्य 
का इस जरात्‌ मे इतिकत्तेष्य हे 1 परन्तु इसके रागे दद्‌ कर गीता का विशेषं कथन 
यह्‌ हे कि, श्रपने श्नास्मा क कल्याणमे दी समषिरूप श्रात्मा के इहल्याणाथ यथाशक्ति: 
्रयत्न करने का भी समावेश होता दे, इसक्तिये लोकषंमह करना दी बह्मात्मेक्य-- 


॥; 


३७ शतारहस्य अध्वा कर्मयोगशाख ! 


जान का सच्चा पथंवसान है । इस पर भी यह नहीं, कि कोई पुरुप वद्यक्तानी होने 
. सेद्ध सव्र प्रकार के व्यावहारिक व्यापार श्रपनेदीहाथसेकर डालने योग्यहो जता 
ये । भीष्म श्रोर व्यास दोनो सहान्छानी श्रोर परम भगवदसक्त यथे; परन्तु यह कोट 
` नदीं कहता; कि भीष्म के खसान व्याने भी लङा काकामप्केया हाता । देवताश 


कीष्रोरदेखं, तोवर्हौभीसं सहार करने का कामस्ङ्करके वदे विष्यु 
को सपा हुश्रा न्दी देख पड्ता। सन की निर्दिषयताकी, सखन क्रं छदध इद्धि की, 


तथा व्यास्मिक उन्नति की श्रस्तिम सीद जीवन्सुतावस्था दै; पह ऊं धि. 
नीतिर उद्योगो की दच्चता की परीका नदींहे । गीताक्े द्रसी करण से य विशेष 

` उपदेशा दुबारा क्रिया गया हे  स्वलाव च्चौर गु के च्चुरूप प्रचलित चादु्ैरयै 
अदि व्यवस्थान के ्रञुलार जिस कमैको इम सदा दे करते चले आरहेहं 
- स्वभाव के भ्रजुसार उसी कसं अथवा उ्यवद्धाय रो क्तानोत्तर भी ज्ञानी पुस्पं लोकः 
र त्त करता रहे; क्यो क्ते उसी मे उरूफेाक्नेपुख टोचे की सस्धावना दे, 
श्रार दही व्यापार करने लगेयातो इससे समाज की हानि हीगी (गी. 

सा 


् ^ 2 4 


[वा 


) 1 प्रसेक सनुप्य सें इ्वरानिर्भित प्रकृति, स्वभाव शरोर 
भन्न भिच्न प्रकार की योग्यता होती हे, उसे धकार कहत ह; 
शरोर वेदान्त सै कहा इ छि “ इल चधिकार के च्रलुसार प्राप्त कमो को पुदप 
-ज्द्यक्तानी ह रके भी लीकसंयहाथ मरणपयत करता जे, दछोद्‌ ल दे--““ भ्राव- 
दश्चिकारमवस्थितिराधिकारणास्‌ " (वेस्‌. ३.३. ३२ ) । ङं लोगों का कथन 
डे, कि वेदान्तसूत्रकत्तौ का यह नियम केवल वड श्रधिकारी पुरपोको दी उपयोगी 
दै श्रौर इस सूत्रे भाप्यमे जो समर्थनार्थं उदाहरण दिये गये है, उनसे जान 
पडेगा किवे खसी उदाहरण व्यास प्रश्ठति नडे बड़ श्रधिकरी पुरुषो केही ई। 
- परन्ठ॒ मूल सूत्र मे श्रधिकार की छशद्ध वडा के सवधमे ऊद भी उक्ञख नदीं ह, 
- इतस “* च्रधिकार ° णब्ट्‌ का मतलव दौटे-वडे सभी श्रधिकारो सेहे; श्नौर यदि 
इस वात का सूम तथा स्वतन्त्रं विचार कर किये ध्रधिकार्‌ किस को किस प्रकार 
आरक्त होते हं, तो क्तात होगा कि सनुप्यके साथ दी साज श्रोर समाज केसथदी 
सयुप्य को परमेश्वर ने उत्पन्न क्रिया हे, दक्चकलिये जिषे जितना चुद्धिकलः, खत्तावलं; 
दय्यदल या गरीरवल स्वभावदहीते हो श्रथवा स्वधसं सेप्राक्ठ कर लिया जासके, 
उषी हिसाव से यथाशक्ति संलारके धार्ण श्रौर पोपण करने का थोदा वहुत्त 
अधिकार ( चातुवंण्यं श्रादि च्रथवा श्चन्य गुर श्रोर कमे-दिभागरूप सामाजिक 
- व्यवस्था चे ) प्रत्येक को जन्मसेदी प्राक्च रहतादहं। किसी कल की, श्रच्छीरीतिसे 
` चलाने के लिय वड्‌ चके के समान जिस प्रकारद्छेटे सर पदियेढी भी भ्राचश्यक्रता 
रहती हे; उसी प्रकार समस्त संसार की श्रपार घटनाश्रो श्रथवा कार्यो के सिलसिते 
को व्यवस्थित रखने के लिये ग्यास श्रादिर्कोके वदे ्रधिकार के समान दी दस 
- चात की भीं च्रावश्यक्तता हं कि श्रन्य मनुर्यो के छोटे प्रधिकार भी पूणं श्रार योग्य 
--रीतिसे मल में लाये जां । यदि छुभार वहे श्रैर जुलाहा कपटे तेयार न करेगा, 
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न्तो राजा दारा योग्य रकण होने पर भी लोकद का काम पुरान हो सकेगा; 
अथवा यार्त का कोद रद्रा कस्डीदाला या पाइटसमेन श्रपना कर्चव्य ना करे, 
ताजा रलसाड़ भ्राज कल चायु कणो चाल से रात डिन वेखय्के दाडा करती हे, वह 
णेसा-कर न सङ्गी । ग्रतः वेदान्तसू्रक्तां की दी उक्खिखित युक्ति-पदुक्धियो खे 
प्रवं यह निप्पन्र हुश्रा, कि व्यास प्रमति यदे बडे श्रधिकारियों कोद तर्ही, परल्तु 
पर पुरषो को मी--क्षिर्‌ चाहे वड राज्ञाद्ये या रद्- लोकसय करते ठे लिये 
जोदेेषदेद् यथान्याच प्रष्ठ इषु दै, उनको कानके पश्वःत्‌ मीदौोड्‌नर्हीदेना 
चाहिये, किन्तु उन्दी धिकार को निष्डास बुद्धिस ्रपना कव्य ससस यथाशक्ति; 
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प्राता रकी सेत्त-प्रक्चिवे दी खतुष्ट रहना चादिये, संसार कादाशस्ह्धेदीहो 
जावे पर उवी ऊुद्टु परवा नहीं कना चहिये--'“ लोकस्रहधश्च् नेव कुर्यान्न 


- कारयेत्‌ * रथात्‌ न तो लोकसंग्रह करे थोर न करावे (मसा. रश्व. श्रचुमीता. 
४६.३६ ) । परन्तु ये सोय व्यास प्रसुख महास्माश्चो के व्यघहार की जे उपपत्ति 
त्तलाते हे, उक्षत, घ्रोर वति एवं पथ्वशिख प्रभृति ने राप्र तथा जनक श्रादि 
की स्नपन श्रपरने श्रधिक्ार क्ते अलुसार समाज के धारख-पोपण इल्यादि के काम 
हो सरख पर्त करनेकेलियि जो कहा दह उसस, यही प्रगट द्ोताहै कि कसं 
ोड धेने का संन्यासलागैवादललो का उपदेश एकदेशीय है--सयैथा खिद्ध होनेवाला 
स्चाञ्चीय सत्य नहीं । प्रतणुद्न कष्ना चाहिये, ॐ रेत्ते एकूपसीय उपदेश की घ्रौर 
-ध्यानन द कर सयं भगवानूके दी उदाहरण फ श्रनुष्ार क्ान-प्राक्षि के पश्चात्‌ 
सी अपने ्रधिकार को परख कर, तदनुसार लोकष्षम्रह-कारक कमं जीवन भर 
करते जाना दीः स्ताखोच्त शरीर उत्तम मामं है; तथापि इस लोकसंग्रह को फलाश्शा 
रख करनकरे। कोकि लोकसंग्रह की दीव्य न हो; परे फलाशा रखने 
स, कर्म यदि निष्फल हो जाय तो, दुम्ब इष्‌ बिना न रेणा । इसी से 
म ' लोकसंथ्ह कस्मा ` इस अभिमान या पलाश की बुद्धिको मनमेनरख 
कर लोकसंग्रह भी केवल कर्चव्य-वुद्धि से दी करना पड़ता हे । दस्ति गीता 
से यह न कहा करि ‹ लोकसम्रह॑य ` अथात्‌ जेकसं्रहरूप फल पाने के 
- शत्व क्म करना चाहिये, किन्तु यदह कहा है कि लोकसंग्रह की शरोर 
टि दे कर ( संप्श्यन ) ठे कमं करना चाहिये-- लोकसंमहमेवापि 


३३६ मीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


सपर्यू? ८ गी. ३. २० ) । इस ध्रकार गीता मेँ जो जुरा लंबी चोडी शब्द्योजनाः- 
की गर है, उसशा रहस्य भी वही है जि्तका उद्वेल ऊपर किया जा चुका है । लोक- 
संग्रह सचमुच महत्वपूरण कर्तव्य हे; पर यह न भूत्रना चाहिये कि इसके पहले 
ऋछोक (गी. ३. १६) मे ्ननासक्त वुद्धि से कम करने का भगवान्‌ ने श्रजंनकोजो 
उपदेश दिया दे, वह लोकसंग्रह के क्िय भी उपयुक्त ह । 


ज्ञान शरोर कर्मकाजो विरोध हे, वह न शरोर काम्य कमो का रै; षान 
शरीर निष्काम कर्म॑ श्राध्या्मिक दशि ते मी कुद विरोध नदींहै] क्म श्रपरिदा्यै 
द श्रौर लोकसंग्रह की षटि से उनकी आवश्यकता भी बहुत हे, इसक्तिये ज्ञानी 
पुरुप को जीवनपर्यत निस्सङ्गः बुद्धि से यथाधिकार चातुर्वण्यं के कर्म॑ करते ही 
रहना चाहिये । यदि यही वात शाखीय युक्ति-परयुक्तियौ से सिद्ध है श्नौर गीता काः ' 
मी यही इ्य्थं है, तो मन म यद शङ्का सहज दी होती है, कि वैदिक धर्मके- 
स्म्रतियन्थोाम चरित चार श्राश्रमो् से सन्यास श्राश्रमकी क्या दृशा होगी! मनु 
श्रादि सव स्यति मे बद्यचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर संन्यासी-ये चार चाश्रम- 
वतला कर कदा है कि श्रध्वयन, य्त-याग, दान, या चालुरवैर्य-धर् कै श्रुसार ` 
श्राक्च श्नन्य कमं के शाखोक्त श्राचरण द्वारा पहस्ते तीन ध्राश्चमोने धीरे-धीरे 
चित्त की शुधि दो जानी चाहिये रोर अन्तर समस्त कर्म को स्वरूपतः छोड 
देना चाहिये तथा संन्याल ले कर मोक्-प्राक्त करना चाहिये ( मयु. ६. 4 
श्रौर २२-३७ देखो ) इसते सव स्दतिकासो का यह अभिप्राय प्रगट दोता ३े,. 
कि यत्त-याय घ्रोर दान प्रभति कर्मं गृहस्थाश्रम मै यद्यपि विदित है, तथापिवे 
स्र चित्त की शुद्धि के लिय हे, श्र्थात्‌ उनका यही उश है छि विपयासक्ति या 
वाथपरायख-बुद्धि छट कर परोपकार-बुद्ध इतनी वद्‌ जावे कि प्राश्यो एकद्ध 
(त्सा को पर्चानने खी शक्त ग्राह दो डाय; चरर, यह द्दिथति भ्रष्ठ स्येन पर 
मोच का प्रक्षि के लिये अन्त में सतर कर्मा कास्वस्पतः साग कर संन्याद्ाश्रम 
ज्ञेन! चाहिये । श्रीशङ्कराचार्य ने कलियग से जिस संन्यास-ध की स्यापना कीः 
मार चदे; द्रोर्‌ स्मार्वेमामेवाल्ञे काल्िदासने यी रदवं कै आरम्भ म-- 
दे्वेष्यस्त्िघानां यवने विपयेिराम्‌ । 
वाथके जुनचुत्तीनषस्‌ सोयनान्ते वस्त्यम्‌ ॥ 
« चालयन सम च्रभ्यास ( बद्चयं ) करनेदावे, तर्खाव्रस्धा से विपय्ोपभगद्पैः 
संसार ( गृद्स्थाश्रम ) करेवा, उवरती अवस्था म॒ युनिश्रत्ति सि या वानमप्रस 
धर्यं सचे रदनेवाले, श्नोर श्रन्त न (पातजल) योग से संन्यास ध्म के ्रुक्षार्‌ बद्धार्ड ` 
म ्राव्मा को ्लाकर प्राण छोडनेवाले “पक्ता सूयव के पराक्रमी राजानो का वसन ` 
किया दे (रघु. १.८) । रेमे ही महाभारत के छकानुप्र्न मं यह कद कर, कि-- 
चतुष्पदी हि निभ्श्ररी व्रह्मरयेषा प्राततेष्टेवा 1 
एतामाख्द निःश्रेरीं ब्रह्मलोके महीयते ॥ 


न 


संन्यास आर कमयोग । ३३७४ 


५ चार प्राश्रम रूपी चार सीद का यह कीना अन्दमे व्रह्मपदको जा प्ुवा ह; 
इस जीने से, अधात्‌ एक श्राश्रम ते उपर के दूरे भ्राश्रस मेदस भकार चद्ते 
जाने पर; चन्त सं मसुष्य चद्यलक मे बडग्पन पातत हे '* (ला. २९८१. १९), श्रागे 
इस कम का वणेन किया हे-- 


कषायं पाचाधेत्वा्छु ेलेस््रानेरु स धिषु । 
प्रजे परं स्थानं परिखशज्ययदङुखम्य्‌ 
“दष जने रो तीन सीषहयः स मनुप्यं प्रन ङर्विप (पाप) का 
यख ज्रात्सदुद्धि का ख्रथवा विपयाचत्ति ङ्प दीपा प्रीती चय करके विर्‌ संन्यास 
ले; पारिन्राञ्य श्रथोत्‌ सेन्या दी संव मे प्रष्ठ स्यान इ "° (रा. २४१.) 1 दुक आाश्रस 
से दृ ्राश्रम सं जाने का चह घिलसिला जरुस्छतिमे शद्धे (रयु. 
५५ 


अथात्‌ सन्यास च्राध्रमरी श्रर ल्या की कििसृलप्रद्तिरोरेसे 

नष हो जायगा चोर सलाजे नी एदु द्धे जायेगा! हसी श्चि नयु चे स्प सव्खद खना 
दी ह, कि सनुण्य पूद्श्चरममे गृहम केश्चनुप्तार पशम ध्यर्‌ सोकृद्धमदं फ सष 
क्न अचर ङ; इख 
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प्य, पवथाद्‌ रुयुर जान क्छ वद्य स वेत्त 
कर, वेटे या नानीषशो भी चुक्राना एद्क्ता या प्र कजं सुय से पडले 
ङी सर जानेन वडी दुर्मति खानी जसी थौ; दत कार परध्यरायदेने स पार्क सहजन 


{® 


ही जात जागे, कि जन्मस दी प्रष्ठ शरोर उज्चखत महच्च ॐ सामााजक्‌ छन्तव्यः 


को“ चर ` कने ओ दारे खक का स्मः द्वु था { काह द्धन सं 
कषा है, सि सुष्टतिकासे की तलै हुदै इस सयोदा के प्रबुखार स्वे राजा 
स्तेय चरते थे पुपर जन्‌ बेटा राज करने योग्य ह जाता तत्र उद भद्ध पर्‌ ।देठल्ला 


कर ( पल्ल से दी नदीं) खयं गृहस्थाश्रम से निदत्त हते थ (रघु. ७. म) 


गी. र, ६२ 


ग दनक 


३२८ गतारहस्य अथवा कर्मयोगशलाख ! ` 


मागवत में लिला दै, कति पहले दत्त प्रजापति के दर्यश्वसंश्तक पुरो को शरोर फिर 
्वल्लाश्वसंकतक दूसरे पुत्रो को भी, उनके विवाह से पटले दी नारद्‌ ने निवृ्तिमार्ग 
का उपदेत दे कर भिज चना डाला; इतसे इस श्रश्णख ओर गद्यं व्यवहार के कारण 
नारद्‌ की निस॑तसंना करके दत प्रजापति ने उन्द शाप दिया (भाग. ६. ८. ३६-४२)। 
इक्रसे तात होता हे, कि दस ध्राश्रम-व्यचस्था का सूल्ल देतु यह था, कि श्रपना 
गार्हस्थ्य जीवन यथाशख पूरा कर यृहस्थी चलाने योग्य, ल्क के सयनेहो 
जाने पर, बुद्रापे की निरथंक शराश्च से उनकी उमङ्ग के श्राड़ेन श्रा निरा भोक्त 
परायण दहो मयुप्य स्वयं श्रानन्दं पूर्वक संस्रारसरे निचृतद्ो जवे) इसीदेतुसे 
विदुरनीति मे धतराघर से विदुर ने कटा है-- 
उत्याय पु्ननृखंश्च छत्वा चृतति च देभ्योऽलुविधाय कांचित्‌ । 
स्थानि कुमारीः पातिपादय सच चछर्टयसस्थोऽथ सुनिवुभूषेत्‌ ॥ 
८८ गृहस्थाश्नम मे पुत्र उत्पन्न कर उन्हें कोई चण न द्ोड्‌ शौर उनकी जीविकाके 
लिपे ङु थोडा सा रतरन्ध कर, तथा सखव लङकि को योग्य स्था्नोमें दे चुकने 
पर, वानप्रस्थ हो संन्यास लने की च्छा करे » ( मभा. उ. २६. ३६ >) । श्राज कल , 
हमरे द साधारण लोगों की ससार-सम्बन्धी समस भी प्रायः विदुर्‌ के कथना- 
ज॒सारदीहे1 तो ङ्मीन कभी संसारो छोड देना दी मनुष्य सान्न का परम 
साध्य मानने के कारण, संसार के व्यवहारो की क्षिद्धि के लिये स्तिप्रणेतार्श्रोने 
जो पले तीन ध्रा्र्मो की श्रेयस्कर स्त्यादा नियत कर दी थी वह धीरे धीरे घुटने 
लगी; श्चौर यद्य तक स्थिति श्रा पंच, फि यदि किसी को पैदा दोते.दी श्रथदा 
श्रल्प ध्रवस्थार्मेदी इानकी प्राकषिद्यो जवे, तो उदे तीन.सीदियो पर चदनेकी 
ध्रावश्यकता नदीं हे, वह एकदम संन्यासलिले तो कोद हानि नदीं" धद्यष्यादिव ` 
भरव्रजेदुगृदादवा वनाद्वा › (जावा. ४)! इसी अभिप्राय से महाभारत के गोकापि- 
सीय संवाद्‌ म कपिल ने स्यूमररिम से कहा हे- 
शरीरपक्तिः कमणि ज्ञानं तु परमा गतिः । 
कपये कमभिः पके रसक्षने च तिष्टति ॥* 
८५ सारे कम शरीर ॐ ( विपयास्षिरूप ) रोग निकाल फेकने के लिये हे, क्षनदी 
सय भँ उत्तम श्रौर श्रन्त की गति है; जव कर्म से शरीर का कपाय श्रथवा श्च्वान- 
रूपी रोग नष्ट हय जाता है तव रस-क्वान की चाह उपजती है ” (शं. २६६. ३८)। 
इसी प्रकार मोघम मे, पिद्गगलयीता म मी कडा है, कि “ नेरारयं परम सुखं ” 
श्रथवा “योऽसौ प्राखणन्तिो रोगस्तां वृष्णा त्यजतः सुखम्‌ "--तृष्णारूप भ्राखा- 
- # वेदान्तपु्रो पर्‌ जो शोक्ररमाप्य हे, (३. ४.२६ ) उसमे यह शटोक छया 
गयादहे) वह्यं इका पाठ इच प्रकार दः“ कषायपाक्तिः कर्माणि स्नानं तु परमा 
गिः । कषाय कसभिः पक्रे ततो ज्ञानं प्रवर्तते ॥* मदामारतमें दमे यद छक जेघा 
मिज हे दमने वर्दौ वेसा हठे य्या) 


संन्यास शौर क्यो ! ३२६ 


नतक रोग चुटे विना सुख नदीं हे ८ शणं. १७४. ६९ प्रर ९ > 1 जाबाल नौर व्ह. 
दाररयक उपनिषदो के वचनो के ्रतिरिक्त केवलथ प्रौर नारायणोपनिषद्‌ से वसन 
डे, कि न्‌ कर्मा प्रजया धनेन लयसेतैके श्रखतत्वमानश्चः --क्मसे,प्रजासे 
श्रथवा धन से नदीं किन्तु त्यागसि (या न्याय से) ङक पुरुष मोत्त प्राक्च करते है 
न (के. १, २; नारा. उ. १२. ३. श्रोर ७८ देखो >) । यदि गीता का यह सिद्धान्त हे, फि 
सानी पुरुप को भी श्रन्त तक कमै ही करते रहना चाद्ये, तो श्रव बतलाना चादिये 
- कि इन कचनं कि उप्रवस्था कैसी क्या लगाई जवे । इस शंका के होनेसे दी श्रयैन 
ने प्मटारहवे चध्याय के च्रारस्भ मे भगवान्‌ से पृद्धाहे कि «तो व सुभे श्रलग 
्रलग बतला, कि संन्यास के सानी क्याहे, श्रोर स्याग से क्याससभूः ८१. 
१) 1 यह द्रैखने कै पटे, कि भगवान्‌ ने इस प्रक्ष का क्या उत्तर दिया, स्ति 
"यस्यः मे परततिपादित इष श्राश्रस-माम के श्रतिरिक्त एक दूसरे तुल्यबले के वैदिक 

-मागकाभी य्ह पर थोडा सा विचार करना श्राचश्यक हे । 
वह्मचारी, गृहस्थ, वानश्रस्य शरोर शन्तम संन्यासी, इसी प्रकार श्राश्रसो छि 
इन चार चदृती हई सीष्टियोकेजीनेको दी "समातं" श्रथांत्‌ !स्षतिकारो का 
प्रतिपादन किया ह्र मारौ › कहते हु} ८ कम कर ' करोर ‹ क दद --वेदं छि 
रखी जो दो प्रकार की श्रातं हँ, उनकी एकवाक्यता दिखलाने के लिये श्राय के 
"मेद्‌ ॐ श्रुसार श्राश्नमौ की व्यवस्था स्पतिक्ताथ ने दी है; ध्रौर कर्म के स्वरू- 
पतः सैन्यास ही ॐो यद्वि छन्तिम ध्येय मानले, तो उक्त ध्येय की सिद्धिकेलियि 
-स्छतिकारो रे निर्दट श्ये हुए श्रायु विताने के चार सीडियोवाले इस श्राश्रसमागं 
--कछो साधन स्प समभ कर श्चुचित नदीं कह सकते । श्रायुप्य विताने के लिय इस 
“अकार चटदी इई सीदियो की व्यवस्था से संसारके व्यवहारकालोपनद्योकर 
यद्यपि वेदिक कर्मं रौर श्रोपनिपदिक ज्ञान का मेल हो जाता है; तथापि श्रन्य तीर्न 
-श्रश्रमो का श्चन्नदाता गृहस्थाश्रम ही हने के कारण, मवुस्रति शरोर महाभारतम 

भी, श्रन्त मेँ उसका ही महच्च स्पष्टतया स्वीकृत इशः हे-- 

यथा मातस्माश्ित्य सवं जीवन्ति जन्तवः । 
एवं गाहस्थ्यमाधित्य बतेन्त इतराश्रमाः ॥ 

«प्राता के (पृथ्व्रीके) श्राश्रय से जिस प्रकार सव जन्तु जीवित रहते ह, उसी 
भकार गृहस्थाश्रम के श्रासरे श्रन्थ अरम हं (श. २६८. ६; शरोर मदु. ३. ७७ 
देखो ) 1 मनु नेतो श्रन्यान्य प्रश्रमोको नदी भरर गृहस्थाश्रम को सागर कहा 
है ( सतु. ६, ६०; मभा. श. २६६. ३६ ) 1 जव गृहस्थाश्रम की भरष्ठता इस प्रकार 
ˆ निर्धिवाद्‌ है, तव उसे केष कर * कर्म-सन्यास ` करने का उपदेश देने से लामदही 
-क्याहे? क्या हान की पाह्िहो जाने परी गृहस्थाश्रम के कमं करना स्रशक्यहं? 
¡ तो किर इसका क्या श्रै है, कि कानी पुरुप संसार से निदत्त दो ! थोडी 
"वहत स्वार्थवुद्धि क्षे वततव करनेवाले साधरण लो कौ अपेक्ता पए सिप्कम 
शुद्धि चे च्थरवहार करनेवाले जानी पुरुप लोकषप्रह करनं स सधक समथ च्रार पात्र 
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रदत है 1 श्रतः क्वान से जव उनका ग्रह साम्यं पूर्णवस्या को पर्हुचता है, तभी 
माज को दोद जनि की स्वतंत्रता आनौ पुरूप को रहने देने से, उस समाज की- 
सै श्रत्यन्त हानि इश्या करती है, जिसको भलाई के ल्लिये चातुर्वस्प्य-ष्यवस्था की 
यदै । शरीर साम्यं न रहने पर यदि कोड्‌ श्रशक्त मनुप्य समाज को द्धोद कर 
खन मँ चला जवे तो वात निराली है--उससे समाज की कोद विशेष हानि नहीं 
होगी । जान पडता है करि संन्यास-्ाश्रम को इढठपे की सर्वादा से लपेटे सै मलुः 
खा हेतु भी यही रा होगा । परन्तु, ऊपर छह चुके ह, कि यह श्रेयस्कर मयौदा 
च्यवहार से जाती रदी ! इसलीये ‹ कं कर ` श्चौर ' कम छ्‌ › एेसे दिविध वेद्‌-. 
वचनो छा मेल करते ऊ लिये दी यदि सूटतिरन्ा्ो ने श्राश्रमों की चती इषं 
श्री ्यौधीद्ो, तो भी इन भिन्न भिज्ञ वेदचाल्यो की एकवाक्यता करने का 
रटेतिक्तासें की वराकै का दी-- चार वो क्या उनदे मी दधिक--निर्विवाद्‌ अधिकारः 
जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ड को हे, उन्हीं ने जनक प्रश्डति.के प्राचीन क्ान-करम-सम्ुचया- 
स्मृक-मार्गं का भागवत धमं फे नापर चे ुनरूकीवमे शरोर पू ससर्थन किया हे ।. 
स्यवतधमं मे केवल शष्यास्सम विचार्यो परदही निरे न रह कर वासुदेव-माक्त- 
ख्पी सुत्तं साधन को सी उस मिला दिया है । इख विपय पर्‌ श्रभे तेर 
भकरण में विस्तारपूर्वक विवेचन किया जात्रेया । भागवल-धमे सक्धिपरधाल भक्ते दी 
डो, पर उसमे भी जनक के माग का यह महत्वपूरण तस्व दिचमान है ङि परयेश्वर 
च्य ज्ञान पादुकूने पर कर्म-लयागरूर संन्यास ननि, देवलं फलाशया दौड कर ज्ञानी ` 
युष को सी लोक्संञ्रह के निमित्त समस्त व्यवदार्‌ यादल्गीवन निप्काम इद्धिसेः 
करदे रहना चाद्ये; श्रतः कमैद्ष्टि सेये दोन सामं एक से ्थीत्‌ दान 
खदुचयाव्यक या ग्रबुन्ति-प्रधानं होत हं । साच्ताव्‌ परव्ह्यके दही अवतार, नर शरोर. 
नाराय ऋषि, इद प्रच्तिप्रधान धसं के अथम्‌ भरचवक्‌ दै श्रीर्‌ इसी खे इस घमं 
काप्रादीन नाम ° नारायणव धर्म" है। येटेर्नौच्छपि परम च्ासी येध्रौर 
सौरो को निष्कास कम करने का उपदश्य देनेवाले कथा स्वर्यं करनेवाले थे (मसा. - 
उ. 8८.२१); प्रर एसी से महामःरदसे इद धमै का वर्णन इस प्रकार किया 
गया हेः“ प्रदत्तदष्खश्वव धमो नारायणात््कः (अभा... २४७. ८१). 


अथवा ^" परन्रुत्त-सक्णे घम अघधिनारारोऽवयीद्‌ '---नारायख ऋषिका रम्भ, 


क्रिया हुश्ा घने अरमरखान्त प्रदुत्तिध्रध्ान हे (सभा. श. २१७. २) । भानव 


से स्प कहा दे, किं यही सात्वत चा मागवतयर्म हे घौर इस खात्वेद या सूत ` 


भागवतथयसं का स्व्प ° नेव्कर्म्यदक्तण › श्रधात्‌ निष्काम भ्रचरत्तिप्रश्रान था (मान. 
९.३. = शरोर ९९. ४. ६ देखो) ! शलुगीताफे इस शयोक ये ““ ्र्रुत्तिदद्दणो 
योगः इःनं संन्याललक्णस्‌ 2 प्रगट डोता हे, कि दस अवृत्ति माम काटी एकः 
चीर नाम “योय था (मभा. चर्व. ०३. २६)। श्रौर इसी से नारायण कै श्व. 


तार श्रद्रव्ख चे, नर के च्रठतार श्रयैन को गीताम चिद्व ध्म को उपदेश दियाहेः- 
न, 


उस्ने गीतार्मेदी *योगः कहादै। भ्राज कल छदं लोगो की लम ष् 


¢ 
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भागवत श्योर स्मार्त, दोनों पन्थ उपास्य-मेद्‌ के कारण पहले उत्पन्न इए थे; पर 
-इसार सत स यह्‌ समू ठीक नहीं । स्वोकि इन्‌ दुमो मागो के उपास्य भित्र भले 
षद हौ, किन्तु उनका श्रध्यारमन्ञान एक हीह । श्नौर श्रध्यात्म-ज्ञाव की नव 
'एकदटी होने से यह सम्भव नदी, कि उदन्त क्तन्‌ न पारङ्गत पराचीन क्तानी पुरूष 
कवल उपास्य के भद्‌ कालि कर फगडुते रदे । इसी कारण से भगवद्रीता (€. 

१४) एवे शिवगीता ( १२. ४) दोनो ग्रन्थन काहे, कि भक्ति किसी की करो, 
"पहुंचेगी वह एक दी परसेश्वर को । सदहाभारत के नारायणीय धर्म.स तो इन दोनो 
देवता््रों का श्रभेद्‌ यो वत्लाया गयाहे, किं नारायण श्रौरस्द्र एक दीद, जो 
-रुद के भक्तै वे नाराय्णके भक्तदैश्रारडोर्दर शे द्वेधा है, दे नारायणके सी 
देषीदहे (मभा. शं. ३४१. २०-२६ श्रौर ६४२. १२६ देखो )। हमारा यह कहना नहीं 
`हे, कि प्रादीन कालम शेव श्रोर देष्णवों कामेदद्न धा; परं हमरे कथन का 
-तात्पर्य यह है, कि ये दोनो--स्माक्त श्रोर सायवत---पन्थ रिव श्रौर विष्णु के 
उपाल्य भेद्‌-भाव के करण सिन्न भिन्न नहं हुए है; ज्ञानोत्तर निदृत्ति या प्रबत्ति, 
-क्म छदे या नही, केवल इसी सदत्व के चिपय से मत-सद्‌ होने सेये दोन पन्थ 
प्रथम उत्पन्न हूए द । प्रागे कदु समयक वाद्‌ जब्र सूल स।यवतधमं का प्रवृत्ति 
-साये या कस॑योग लुस् हो गया श्रौर उसे मी केवल विष्-मक्तिप्रघान भरथात्‌ 
-प्रनेक शशो मे निवृ्निप्रधान श्चाधुनिक्त स्वरूप प्राष्ठ हो गया, पुं इसी के रारण 
-जबः ृथासिमाच से पसे फगड़े होने लगे कितेरा देवता ' शिव हे श्रौर मेरा 
देवता "विष्णु > तव ‹ स्मार्त श्रौ “ भागवतः शष्द्‌ क्रमशः (शेव › शरोर 
° देष्णएव ` शष्ट ४ समानार्थक्र दो गये शरोर श्नन्तमे श्राधुनिक भागवतधर्मियो 
-का वेदान्त (द्वैत या विश्षिषटद्धित ) भिन्न टो राया तथा वेदान्त के ससान ही ज्योतिष 
-प्रथात्‌ एकादशी एर्व चन्दन लगाने की रीत्ति तक स्माते मातै से निरारीहो 
गदर । किन्तु ° स्मातं ` शब्द्‌ से दी व्यक्त होता हे, रि यह भेद सचा शरोर सूल 
-का ( पुराना ) नदीं हे । भागवत्तधरम सलवान्‌ का ही प्रवृत्त किया हु्रा हे; इसलिये 
इसमे कोद श्राश्चर्यं नदीं, कि इसका उपास्य देद भी श्रीङ्ृप्ण या चिप्र है, परन्तु 
-° स्मार्तं › शब्द्‌ का धात्वर्थं ‹ स्द्सयुक्त केवल इतना दी--होने फे कारण 
-यह नदीं कषा जा सकता कि स्मार्त-धसं का उपास्य शिवि दी होना चाहिये! 
-क्योकि मनु ध्ादि प्राचीन धर्मपरो स यद नियम कीं नदीं है, कि एक गिव की 
ही उपासना करनी चाहिये । इसके दिपदीच, विष्णु का दी वणेन अधिक पाया 
:जाता है श्रौर छदं स्थल पर तो गणपति ग्रसति को भी उपास्य बतलाया है ! इख 
के सिवा शिव श्रौर दिष्ण दोर्ो देवता वेदिक है श्रथांत्‌ वेद्‌ मेदी इनका वणन 
किया गया है, इसलिये इने एकको हौ स्मासे कहना दीक नदीं हे । श्रीक 
-राचायै स्माद मत के पुरस्कर्ता कहे जाते है; एर शाद्कर मठ मे उपास्य देवता 
शारदा हे श्रौर शङ्कर भाष्य मे जहौ जद परतिमा-पूजन का प्रसंग चिंडा हेः 
व्ह बह श्राचार्य ने रिवलिंग का निर्दे न कर शालग्राम श्रथात्‌ विष्णु-प्रतिमा 
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का ही उक्ते किया है (वेसु. श्वा. १.२. ७; १.३. १४घ्रौर ४. १.३; चा. 
५ है फि. पञ्चदेव-पूजा का प्रकार भी- 
-पहले शद्कराचा्थने दी किया था | इन सव वातो का .चिचार्‌ करने से यहीः 
सिद्ध होता है कि पहले पहल्ञे स्मार्तं॑श्रोर भागवत पन्थो मे ‹ शिवभक्ति' या 
‹ विग्णुभक्ति ` जैस उपास्यमे दोना के कोद कगडे नहीं थे; कन्तु जिनकी द्टिसे- 
सणति-मन्थो मे स्पष्ट दीति से वरत च्नाश्रम-व्यवस्था के अजुर तरुण श्रवस्या 
मे यथाशाख संहतार्‌ के सत्र कामे करके, ुदृरचे म एकाएक कमे छोड चतुथाश्चम 
या संन्यास केना अन्तिम दाध्वया वे ही समातं कहलाते थे श्रौर जो लोग भगवान्‌ 
के उपदेतानुक्लार यह समम्तथे कि सान एवं उञउ्वल भगवद्धक्तिके साथी 
दाथ मरर्‌ पर्यन्त ृहस्थाश्रमके ई काये निष्फाल बुद्धि से करते रहना चाहिय 
न्ध भागवत कते थे । इन दोन शब्दो के मूल र्थं यदी है; रौर, इसी से 
ये दोनों शब्द, सांख्य श्चोर योग प्रयवा संन्यास ओर क्मैयोय के क्रमशः समा 
नार्थक श्लो है । भगवान्‌ के प्रवतारकरव्य से कदो, या क्तानयुक्त गार्हस्थ्व-धमे के 
सदत््व पर ध्यान दे कर कटो, संन्यास-्ाश्रय लुक्च हो गया था; श्रोर कालिव्यं 
भरकर अं शामिल कर दिया गया था; अर्थात्‌ कलिदयुग मे जिन बातो को शनेः ` 
निपिद्धं माना हे उन्म संन्यास की गिनती की गहं थी । फिर जेन श्रौर बोद्ध धर्म 
के प्रवर्तको ने कापिल सांख्य के मत्त के); स्वीकार कर, दष्तमत का विशेष प्रचारक्रिया 
कि ससार का व्याग कर संन्यास दिय बिना मोक्त नदीं सिता । इतिदास मे प्रसिद्ध 
ह छ बुद्धने स्वयं तरण अवस्था मै हये राज-पाट, खी ओर बाल वर्चो को छद कर 
संन्यास दीक्ताज्ञे ली थी। यद्यपि श्राश्ङ्कराचायै ने जेन श्रौर बौद्ध का खण्डन किया 
हे, तथापि जन रौर नौद्धौ ने जिस संन्यासध्मं का विशेष प्रचार किया था, उतेदीः 
श्रोातस्माति संन्यास कह कर आचार्यं ने कायम रखा च्यौर उन्दो ने गीता का इत्यथै 
भी पैसा निकाल्ला छि, वद्ध संन्यासधर्म गीता का प्रतिपा विपय द । परन्तु वास्त्र 
मे गता र्मार्त-मा्म का मन्थ नर्ही; यचपि सांल्य या संन्यास मा्ंसेदी गीता काः 
श्रम ह्राद, तो मी श्रागे खिद्धान्तपक्त में भ्रचरत्तिपरधान भागवतधर्मं ही उसमे 
प्रतिपादित दह 1 यह्‌ स्वयं महाभारतकर का वचन है,जो हम पहले ही प्रकरण भः 
द आ्राये दँ । इन दोनो पन्थो कै वैदिकः द्येनेके कारण, सच श्शोमे न सदी. 
तो मेक श्रे मै, दोनों की एुकूवाक्यता करना शक्य है । परन्तु. देसी एकवाक्यता 
करना एक वात है; ओर यदह कहना दूक्तरी व्रात है, फि सीता भ संन्यास मागे दी 





ॐ निर्यचिन्धु के तृत च परिच्छद मे कठिवज्य॑-प्रकरण देखो । इसमे '“अम्निदयोत्रं गवा ` 
ठस्मं न्यायं पठतु म्‌ 1 देवराच सुतोतपात्तिः कठो पञ्च विवञयेत्‌ ओर “ सन्याश्श्व नः 
कर्तव्यो ब्राह्मणन विजानता ' इलयादि स्मृतिवचन हं । अथेः--अ्चिदयोत्र, गोवध, संन्याघ्र,. 
श्राद्धमे सांघसक्षण अर नियोग, कलियुगे में ये पर्चो निषिद्ध द! इनमे घे संन्यास काः 
निपिद्धूत भी .शंक्रराचा्यं ने पठि घ निकार डाला 1 
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अरत्तिपाच हे, यदि करटौ कमैसामं को मोक्तप्रद कटा हो, तो वह सफु धर्दाद्‌ या पोली 
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स्तुति हे । सचिविचिन्य के कारण किसी रो भागवतधमं दी श्रपे्ता स्मात्थम ही. 


वहुत प्यारा जँचेगा, ्रथवा कमैसन्याख के लिये जो कारण सारान्यतः बदलाये 
जाते है वे ही उसे अधिक वलावान्‌ प्रतीत रगे; नदीं कौन कटे! उदाहरणार्थ 
इसमे किसी को संका नही, कि शंकूराचांय को स्मास या संन्यास ध्वं हौ मान्य 
था, प्न्य सेव मायी को वे श्रत्तानमूलक मानतेथे। परंतु यह यहीं कहाजा 
सूता, कि सिरु उसी कार गीता का भावाथ भी व्ही होना चादिये। यदि 
तुमह गीता का चिद्धात मान्य नही है, तो कोड चिन्ता नदी, उसे न सानो) परंतु 
यह उदित नदीं कि श्रपनी टेक रखने के लिमे, रीता ॐ श्रारन्भमे जे यद कहा है 
न्ति इस संसार ने श्राय वितानेंकेदो प्रार्‌ के स्वतंत्र मोक्तपमद सां ्रथवा 
निष्टा है इसका रेवा अथै क्रिया जाय, कि “ संन्यासनिछा दही एर, सचा 
धरोर श्रेष्ठ साभ हे! * गीता सै वसतत ये दोनों मार्ग, वेदिक धर्मं मै जनक श्रौरं 
याज्ञवल्क्य के पले से दी, स्वत॑न्न रीतिसे चले श्चारहे दहै । पता लगतादे, पि 
जनकरु के समाने समाज के धारण चर पोपरण करने के अधिकार स्ाद्रधमे के अनुसार 
` चशपरम्परा से था श्रपने सासथ्यं से जिनको प्राक्त दो जतेथे, वे सान-प्रा्धठी के पश्चात्‌ 
भी निष्काम जुद्धि. से श्रपने काय जारी रख कर जगत्‌ का कल्याण करने च दी यपनी 
सारी ध्रायु लगा देते ये! समाज के दूस श्रधिकार पर ध्यानदेक्तर दी सहाभारतमें 
श्मथिकरार भेदे दुहरा वणन श्राया है, कि “ सुखे जीवन्ति सुनयो . भच्यदृत्ति 
समाधिता: ° ( शां. १७८. ११ )--जगल मं रहनेवाले छनि आनन्दं से भिचतादनात्त 
को स्वीकार करते है--श्रोर “ दण्ड एवं हि रजेन्द्र च्षात्रधसों न सुर्डनस्‌ ¬ (शा. 
२३. ४६ )--देख्ड से लोगों का धारण-पोपण करना दी चश्निय का धमै हे, सुख्डनं 
` करा जेना नदी । परंतु द्रससे यह भी न समख लेना चादिये, की सिफं प्रजापालन 
. के श्रधिकारी कच्रियों को हयी, उन अधिकार के कारस्‌, कमयोग विहित.था। 
कर्मयोग के उश्लिखित वचन का दीक भावाथ वह है, कि जो जिल कके करने क्छ 
श्रधिकारी हो, वह ज्ञान के पश्चात्‌ मी उस क्म को करता रहे; श्ौर इसी कारण से 
महाभारत मे कहा है, कि ^“ एषा पूदतरा दृत्ति्राद्यणस्य बिधीयते ” (शां. २३०) 
---क्तान के पश्चात्‌ व्राद्धण भीं श्रपने घद्धिकारानुसार यक्त-याय श्रादि कसं प्राचीन 
काल मं जारी रते थे! मनुरति मे मी संन्यास श्माश्रम के वदले सव वर के लिये 
वैदिक कमयोग ही विकल्प से विहित माना गया है (मजु. ६. ८६.९६) । यह कीरं 
नहीं ल्लिखा है कि भागवतधम केवल चच्रियो के दी लिये हे; प्रत्युत उसकी महत्ता 
यह कह कर गाई है फ खी श्नौर शूद्र दि सव लोगो को वह लम है (गी. 
३. ३२) । महाभारत मे एेसी रथ्पै ह, कि. ठलाधार ( वेश्य ) चोर व्याध 
{ बहेलिया ) इसी ध्म का श्राचारण कस्ते ये, शोर उन्हो ने त्राहमरणो फो भी उसका 
उपदेश किया था ( शां. २६१; वन. २१९ ) । निष्काम कर्मयोग का भ्राचारण करने 
` चालञे प्रयुख पुरुपा के जो उदाहरण भागवत-धर्मम्न्थो म दिये जाते दै, वे केवल 
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जनक-श्ीद्रप्य श्चादि इश्नियेो क दीः चहं टै; अन्यु उनसे वसिष्ट, जेगीपन्य शौर 
च्या अन्ति श्वानी बाह्य का स्म स्वसाेणः रहता हे । | 
यह न यूलना चाहिये, छि यदपि गीत म कमेमागं दी प्रतिपा्यहे,तोभमी 
निरे क्यं घ्र्थाद्‌ ानरदहित कर्म कग्नेके सार को गीता मोकप्रदु नदीं मानती । 
श्ानरदित क्म करने केभीदटैः भदरं! एकल दसम्भसेया श्रासुरी इद्धि कनं 
छरना, श्रौर दसरा श्रद्वा से । सन्न दन्य के मागं या श्रसुरी मार्को गीता 
(१६.१६ चार 4७. २८) शरोर स्छैमाछक्य से सी गह्य तथा नरकप्रद माना ह; 
एवं टग््ेद्‌ मै सी, अनेकू स्थले पर शरद्धा की सहक्ता वसित है ( छ. १०. १९१ 
६. ११३. २ चयोर २. १२. ५) } परन्तु दृ्धर माग ॐ विपय स अथात्‌ जनःव्यति- 
रिच न्तु श्चा पर श्रद्धा रल छर चमौ करने के मागं के दिषयमे मीमांसक 
छा कटवार च्चि परसेश्वर के स्वरू का यथार्थं खान नदोतो भी श्ार्खो पर 
दिश्वक् रलं कर केवल श्र.द्वगृेक चक्त-याग श्रादि कमं मरण पन्त करते जने 
से न्तम दोक दी मिलता है! पिदधे अकरण मे कह चुके है, छि कमकारड 
स्प गे खीमांखको का यह सामं वद्रत प्राचीन कलसे चला श्रा रहाहे।वेद्‌- 
संदह्य चौर वाद्ये त सन्यप्ल श्चाश्चम श्चाचर्यरू कीं नहीं कटा गया है; उलटा 
जेमिनीमेवेदु का यही स्ट मतत व्तलायः हे, कि गृहस्थाश्रम मे रहने से दी मोक्त 
मिलता हं (त्रेसु. ३. ४. १७-२० देखो >) श्योर उना यह कथन कुदं निराधार 
भी नहीं है। क्यौकि कऋर्मकार्ड के इद प्राचीन मार्ग को गोण सानने का ्रारस्भ उप- 
निषदे सं ही पटले पहल देखा जत्ता द । यपि उपनिषद्‌ वैदिक है, तथापि उनके 
तिष्त्य-प्रतिपादन से प्रगट होता 


(> 


1 2 £ 


८1 


न्न 
९५४ 


चिदे सखदित्त रार ब्य के पीदं के । 
देखे सानी यद ची, कि द्रषके पहले परसेश्वर काक्ञान हध्रादीनथा। 
उपल्निपद्काल मत पटले पहल रसद म श्रादश्य श्राने लगा, कि मोच 
क 


पाने के ल्तिये तान ॐ एश्वात्‌ वैराग्य से कर्मखंन्यास करना चाहिये रौर इसके पश्चाद्‌ 
संहिता एवं व्राह्यणे जै वर्खित कऊसछारुड को खौखत्व श्रा गया । इसके पहले कर्मं 
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धान साना जाता था । उपनिषपत्काद्ं दैराग्य-युक्त कषान श्रथात्‌ संन्यास की 
देल प्रकार वदती होने लगने पर; यन्त-याण मयति कर्मो की शरोर या चातुवेस्यं- 
धसं की श्रोर भीः क्तानी पुरपयो दी दुल करदे लगे ध्रोर तभी से यह समम 


सन्द दहने ल्भ, रि लोकद चरवः इसारा चत्तेव्य हे । स््तिभ्रणेताश्रौ ने श्रपने 
सपमे अन्धो स चह कड कर, फि युहस्याश्चन नं यज्ञ-याग श्रादि श्रोत या चतु- 
चैर्थं द्धे स्मार्त 
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कमं करना दही चादिये, युद्रस्था्रम की वड़ादं गाइ हं सही; परन्तु 


हे; इसलिये उपनिषदो के चान-प्रसाव से कर्मकर को जो योरता प्राष्य गष थी 
उसको दटाने का सामर्थ्य स्तिकारयौ की श्रश्चम-व्यवस्या मे नदीं रद सकता था । 
एेसी श्यवस्था में क्तानकार्ड श्रौर कर्मछारुड में खे किसी को गौण न कष कर, भक्ति 
के समथ इन दोनों का मेल कर देने के लिये, सीता की प्रवृत्ति हई हे । उपनिपत्‌- 
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-अरेतार्थ्रो के ये सिद्धान्त गीता को मान्य है; कि कानके विना मोक्त-प्रास्ि नहीं 
ती श्चोर यज्ञ-याग श्रादि कर्मो से यदि वहुत हा तो स्वर्गप्ाह्ति हो जाती है 
( खंड. १.२.१०; गी. २- ४१-४५६ ) । परन्तु गीता का भी सिद्धान्त है, कि 
सुष्टि-कम को जारी रखने के लिये यक्त ्रथवा कमेकेचक्रफो भी कायम रसना 
-चाहिये--कमोँ रो छोड़ देना निरा पागलपन या मुखता है । इदक्तिये गीता का 
उपदेश है कि यक्त-याग श्रादि श्रोत कर्म श्रथवा चातुरं आदि व्यावहारिक क्म 
` अद्तानपूरवंक श्रद्धा से न करके ्ान.वैराग्य-युक्त-उद्धि से निरा कर्च॑न्य समफ कर करो 
इससे यह चक्र भी नहीं धिगडने पायगा श्रौर तद्रे किये हुए कम मोक्त के श्राडे 
` भी नहीं वेगे । कहना नहीं होगा, कि स्ानकाण्ड श्रौर क्मैकाण्ड ( सन्यास 
"अर क्म ) का मेल मिलाने की गीता की यह शेली स्षटेतिकतौश्र की अपेत्ता श्र धिक 
-सखरसे ह । क्याकिं व्यष्टिरूप ्रात्सा का कल्थाण यककिञचित्‌ भीन घटा कर उसके 
साथ घुट के समष्टिङप श्रात्मा का कल्याण मी गीताम से साधा जाता हं । मीसां- 
सक कहते है, फि क्म ्रनादि रौर वेद-प्रतिपादित हैँ इसलिये तुद ज्ञान नहोतो 
भी उन्हं करना ही चाहिये 1 कितने ही ( सव नहीं ) उपनिपसप्रणेता कर्मो को गोख 
-मान्ते हं श्रर यह कते या यह माननेमें कोड त्ति नहीं कि निदान उनका 
-सखुकाव पेखा ही है--कि कर्मो करो वैराग्य से दौड देना चाहिये । योर स्खति- 
मकारः श्रायु के मेद्‌ श्र्थात्‌ श्रा्रम-ग्यचस्था से उक्त दोनो मर्तोकी दस प्रकार एक- 
-दाक्यता करते है, कि पू श्राश्चमोंमे इन कर्मो को करते रहना चाहिये श्रौरं 
चित्तशुद्धि हो जने पर चुदापे से वैराग्य से सव कमं को दोड कर संन्यासे लेना 
व्दाहिये । परन्तु गीता का माग इन तीनों पन्थो से भिन्ने । इन शरोर काम्य कमे 
न्के वीच यदि विरोधहो तो भी शान श्रौर निप्कास-कमे मे कोड विरोध नहीं; इसी 
लिये गीता का कथन हें, कि निष्काम-वद्धि से सव कमं सवेदा करते रहो, उन्हे 
कभी मत दोडो । श्रव इन चारों मतो छि तुलना करनेसे देख पडेगा, के सान 
डोनि के पहले कर्म कि श्रावरश्यकता सभी कों मान्य है; परन्तु उपनिषदो रौर गीता 
नका कथन है कि देसी स्थिति श्रद्ासे कियिदहषु कायं का फल स्वे ॐे सवा 
न्टसरा कुद नहीं दह्येत । इसके श्रागे, श्रथात्‌ क्तानःप्राक्षि हो कने पर-कमं ककय 
जावे या नही- इस विषय से, उपनिषत्कत्तौश्रो मे मी मतभेदं है। कड एके 
-उपनिषत्कन्तौरध्रो का मतहै कि त्तान से समस्त काम्य वुद्धि का रहास हो चुकने पर 
-जो मनुष्य मोक्त का घ्रधिकारी हो गया है, उसे केवल स्वग की प्रक्षि करा देनेवाल 
काम्य कर्म करने का कुच भी प्रयोजन नहीं रहता; परन्तु इैशावास्य श्रादिं दूसरे कदं 
व्क उपनिपर्ु मे प्रतिपादन किया गयादहे, क खल्युलोक के व्यवहारो को जारी 
"रखने के लिये कर्म करना ही चाहिये । यदह प्रगट दै, छ उपनिषदो मे वशेत इन . 
दः मार्गोमे से, दसरा सादी गीवा मे अ्रतिपादित है (गी. ६.२) परन्तु यद्यपि . 
वयह कहँ करि मोक्त कै श्रधिकारी हानी पुरुष को निष्कामवुद्धि से लोकसेम्रहाथ सब . 
च=्यवहार करना चाहिये; तथापि इस स्थान पर यह ्रश्न घाप ही होता हे, कि जिन 
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यद्च-याग श्रादि कर्मो का फल स्वगै-प्राकषि के सिवा दूसरा ङ वही, उन्दै वह करे 
ही क्यो? इसी से ्रखारद्वे श्रध्यायके खारम्भसें इसी. परश्च को उठा कर भगवानूने- 
स्पष्ट निणंय कर दिया है, कि “यच्च, दान, तप > श्रादि क्म सदेव चिन्त 
कारक है, श्रथांत्‌ निष्काम-इुद्धिः उपजाने च्रोर बढानेवाल्त है; इखलियि ‹ इन्हे मीः 
( एतान्यपि >) श्रन्थ निष्कास कमो के समान लोकरसंग्रहाथ कानी पुरुप को फलाशा 
श्रौर सङ्ग छोड कर सदा करते रहना चाहिये (गी. १८. ६) } परमेश्वर को प्रष॑ 
कर इख प्रकार सव कसं निप्काम-उुद्धि से करते रहने से, व्याप श्रथ ने, यही एकः 
यडा भारी यक्त हो जाता दै; मरौर फिर इस यक्त केलिये जो क्स किया जाता हेवह 
वन्धन नहीं दतत ( गी. ४. २३), किन्ठ सी काम निप्कास-कदि से करने के कारस्‌ 
यद से जो स्व्-प्राक्िरूप वन्यक्‌ फल मिलनेवाला था वह मी नहीं भिता श्चौरयेः 
सव कास मोक के श्राडे श्रा नदीं सकते । सारांश, मीनांसको का क्नेकार्ड यदि. 
गीता स कायस रखा गया हो, तो बह इख रीतिसे रखा गयाहै कि उससे स्वगेका 


श्राना-जाना छृट जता है श्रौर समी कमं निष्काम वुद्धि से करने के कारण रन्त 
मोत्त-प्राि हए विना नदीं रहती । ध्यान रखना चाहिये, कि मीमा॑पको के कर्ममागं 
श्रौर गीता के कर्मयोग स यही महस का भेद है-दोनां एक नरह ह । 
य्ह वतला दिया, कि मगवद्ीता मे प्रद्तिप्रधान भागवतधभ या कमयोग 
द अतिषाय दै, प्रौर इख कर्मयोग ने तथा मीमांसश्न के कर्मकाण्ड मे कौनसा भेद 
हे । रव ताति दष्ितेदस्षवात क्रा थोडा सा विचार करते दकि गीता के कम- 
योगम घोर छानन्तार्ड को ले कर रुत्िकरौ की वणन की हु आश्रम-म्यवस्थः 
मेक्यासेद्‌ हे। यह भेद्‌ वहत दी सुच्मदहै रौर सच पो ठो इसके चिषये 
वाद्‌ करने का कारण भी नदीं है 1 दोनो पक सान्ते, कि क्तान-प्राक्षि होने तक 
चित्त की शुद्धिः के ल्य प्रथमदो श्राश्रमो ( बह्वचारी श्चर गृहस्थ) केलय सभी 
को करना चाहिये । मतभेद सिफ इतना दी है, कि पूर्णं ज्ञान दो चुकने पर कम करे 
या संन्यासन्ञेनज्ञे) सम्भवे ऊक्द्रुलोग यह खमे कि सदा एते छानी पुष्पः 
किसी सभाज म थोडे ही रेभे, इसलिये दन थोदे सरे छानी पुख्पे का कमं करना 
यानकरनाएकदीसाहै, इस विषयमे विशेष चच करने की श्रावश्यकता नहीं £। 
परन्तु यह समम ठीक महीं; क्योकि जानी पुरुप के वतीवको च्रौर लोग प्रणाम 
मानते हैं श्रोर चपने श्रन्तिम साध्य ङ श्रयुसार दी सनुप्य पहले से भ्रादत्त डालता ` 
हे, इसक्िथे लौष्िक्‌ ष्टि से यह प्रशन श्रत्यंत महच छा हो जाता है क्रि ^“ चनी 
रुप को क्या करना चाहिये ? ° स्ख्तिभरन्था मे कटा तो दै, कि जानी पुरुप अन्त ` 
मे संन्यासल्ते ले; परन्तु उपर कह अयि किस्मार्तके श्रनुखार दी इस नियमः 
के ऊद श्रपवाद भीं । उदाहरण लीजिये; बरददारख्यकोपनिपद्‌ मे याक्चवरक्य ` 
ने जनक को व्रह्य्ञान का बहुत उपदेश किया है, पर उन्दो ने जनक से यह कदी 
नहीं कडा, कि ^“ श्रव तुम राजपाट छोड कर सन्यासे लो? उलय यद 
कटाहे, किंजो स्तानी पुरुप चान के पश्चात्‌ संसारकोद्धोड्‌ देतेर्ह, वे इषलियः 
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उसे छोड़ देते हे, कि संसार हमें सचता नदीं है-न कामयन्ते (व्‌. ४.४.२२) ! इससे 
चृहदाररख्यकोपनिषद्‌ का यह अरसभिप्राय व्यक्त होता हे, कि चान के पथात्‌ सन्यास - 
सालिना्रारन लेना ्रपनी अपनी खुशी की श्रथौत्‌ वैकल्पिक वात हे, व्रह्यक्तान 
ओर सन्या का छुक्र नित्य सम्बन्ध वद; योर वेदान्तसूत्र मे वृहदारस्यको पनिषद्‌ 
कदस वचन का श्रथ वस्ता ष्टी लगाया गवाह (वेसू. ३. ४. १९) 1 शकराचाय 
का निश्चित चिद्धान्त हे, कि ज्ञानोत्तर कम-खन्यास किये त्रिना मोक्त मिल नह 
सकता, हस्य अपने माप्य से उन्होने इस मत की पुटि सं सव उपनिषदो की - 
अरचुद्रदता दिलाने का प्रयत्न किमा हे ! तथापि शंकराचार्य दे भी स्वीकार किया ` 
जनर श्नााद कं समान कानात्तर भी ्रधिकारानुसार जीवन भर कम करते 
रहने से कोड चति नहीं है (वेसु. शाभा. ३. २. ३२; शरोर गी. लशांभा. २. ५५ 
० देखो )। इसने स्पष्ट धिदित होता है, कि संन्यास या स्माते माभेवाले 
कोसी ्ञान के पश्चात्‌ क्म विलऊुल दी याज्य नदीं चते; छख स्तनी पुस्षोको 
सान च्रधिकार के ्रयुषार्‌ कमे करने की स्वतंत्रता इस सामजैमी दी - 
। इसी श्रपवाद्‌ खो श्रौर प्यापक बना कुर गीता कहती हे, करि चातुचेख्यं फेः 
वेहित कस, क्ान.प्राक्षि हो चुकने पर भी, लोकसंयरह के निमित्त कर्तेज्य - 
नी पुरूप को निष्काम बुद्धे ते करना दाहिये । इसे सिद्ध 
व्पापक दहो तो भी उक्ङ्ा तत्व संन्यास मागेवाले कीदरष्टि 
से भी निदोप है; श्रौर वेदान्तसू्ोः को स्व्त॑नन ति से पटने पर जान पडेगा कि 
उनम भी ज्तानयुक्त कमयोग संन्यास का विकल्प समख कर याह्य साना गया 
(वेस्‌. २. ४. २६; ३. ४. ३२-३४६)५। श्रव यह वतलाना श्रावस्यक हे, कि निष्काम 
द्धिसेदी्स्योन दहो, परजवब मरण पयन्त कमं दी करना हे, तब स्ष्टतिथन्धो मे ` 
वरत कमलयागरूपी चतुथे श्राश्रम या संन्यास श्राश्रमकी क्या दशा होगी: 
श्रव अपने मन में यही सोच रदा था, कि भगवान्‌ कभी न कमी कमे ही, कि- 
कर्म॑ल्यागरूपी सन्यास क्िय विना मोच्न नहीं मिलता; श्रौर तब भगवान्‌ के सुख देः 
ही युद्ध छडने के लिये घुर स्व्तच्रता मिल जावेगी । परन्तु जज श्रङैन ने देखा, एके 
सच्रहयं श्रध्याय कै श्रन्त तक भगवान्‌ ने कमेत्यागरूप संन्यास-च्ाघ्रम की बातत ` 
भी नही की वारंवार केवल यदी उपदेश्च किया कि फलश्चा को छोड़ दे; त शठा- 
रहर्व श्रध्यायके श्रारम्मसे भरन ने भगवानूसे प्रश्न कियाद, कि तो फिर 
सुरे वतलाश्रो,. संन्यास योर सयागमे क्या मेद्‌ हे {"*श्रजुन के इष मश्च का उत्तर 
भगवान्‌ कहते ^ श्रन ! यदि तुयने समाहो, कि मेने इतने समय 
त जो कमयोग माये बतलाया है उसमें संन्यास नहीं, तो वहं समम गृलल ` 





# वेदान्तसूत्र के इस अधिकरण का अथे शाकरभाष्य मं कुछ निराला दे । परन्तु. 
विदितत्वाचश्रम कमाण › (३. ४.३२) का अथे हमारे सतत मएसाहं, कि 
< ज्ञानी पुष्प आघ्रमकमे भी करे तो अच्छाहे, क्योकि वह विहित दं” सारांश हमारी र 
, समक से वेदान्त भ दोनो पश्च स्वीछृत दै, # कानी पुरुष कम करे, चादे न करे । 
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“ है । क्योगी पुरुष सव कर्मा के ठो भेद ररते ई--एक को कहते हैँ ° काम्यः 
` श्रोत्‌ आसक्त वुद्धि से किये गये कर्म, श्रोर दूसरे को कते है ° निष्काम ° श्रधौत्‌ 
आसक्ति कोड कर किये गये कम ( सनुर्ति २३. ८६ इन्दींक्मोौरोक्रमसे 
- « प्रदत्त ° श्रौर “ निनृत्त › नाम दिवे दहै ) इनमें से ‹ कास्य › वर्मं मै जितने कम 
` उन सवर को कर्मयोगी एकाएक छोड देता हे, धर्थात्‌ वह उनका ^ संन्यासः 
करता है । वाकी रह गये ‹ निष्काम या ‹ निवृत्त ` कर्म; सो कर्मयोगी निष्काम 
चमे करता तो है, पर उन सव मे फलाशा का ^लयाग* सवैथेव रहता है! सारांश 
कमेयोगना्यं मँ भी संन्यास ° श्र ° त्याग › छटा करौ है ? स्मार्तं माग॑वाले कमं 
क्त स्वरूपतः सन्यास करते है, तो उश्तके स्थान में कर्ममागं के योगी कर्म-फलागा 
- का सन्या करते हैँ । संन्यास दोनों श्नोर कायम दीदे? (गी. १८. १-६ प्र 
दमादरी रीका देस ) 1 भागवत्तधर्म का बह सुय तच है, फ जो पुरुष श्रपने सभी 
~ मं परमेश्वर को श्रपण कर॒ निष्ड्ाप वुद्धि से कसते लगे, वह गृहस्थाश्रमी हो, 
तो श्च उक्ते ‹ नित्य संन्यासी: ही कहना चादियि (गी. ५.३); श्रौर 
भागवतपुराण से भी पहले सव श्राश्चरम-घमं बतला कर श्नन्त मे नारद्‌ ने युधिष्ठि 
छो इसी तत्त्व का उपदेश्च किया है 1 वामन पर्डितने जो गति पर यथाथेदीपिका 
` टीका लिखी हे, उसके ( य. २ >) कथनादुसार “ शिखा वोड्धाने तोडेला दोरा," 
` डर्यूडाय भये संन्यासी-या दाथर्य दर्ड जे कर भिक्ता सँगी, श्रथवा सव कमे 
कर जगलमे जा रदे, तो इसी से सन्यास नदीं हो जाता ! संन्यास श्रौर 
श्रादिकेदी धमं है, बुद्धि के श्रत्‌ ज्ञान के न्दी, तो राजष्धुत्र श्रथवा छुतरी की 
डी पकदनेवाल्े को भी वह मोच मिलना चादिये, जो संन्यासी को प्राक्च दोता 
जनक-सुल म-ववाद म एेसा दी कदा है-- 


बिद्र्डादिषु यचस्थि मोतो काने न कस्यचित्‌ । 
छुवादिकु कर्थं न स्यत्तुस्यदेतौ परिग्रहे ॥ 
शं. २२०. ४२ ); वर्यो हाथ सें दरड धारण करने म यह मोत का हेतु दौर्नो 
स्थाना च एकी द । तत्यये, कायक, वाचक श्रार मानासक सग्रम हा सा 
च्रिदरर्ड हे (मनु. १२.२०); श्र।र सच्चा सन्यास काम्य उद्धे कासन्पासदहं (गी 
$= २); एवे वह जिस प्रकार भागवत्तधमं मे नदीं चंटता ( गी. ६. २), उसो 
भकार बुद्धि को स्थिर रखने का कर्मं या भोजन श्रादि कर्मं भी सांख्यमार्म म प्रनत 
तक चुखता दी नदी हे। किर सी द्र शंका करके भगवे या सफेद कपदृं के 
उ्तियि सगड्ने से क्या लाभ होगा, के त्रिदर्डी या कर्म्॑यागरूप संन्यास कमयोग 
मागन नदीं हे इसक्ियि चह मा स्त्तिविरूद या त्याज्य दै! भगवान्‌ने तो 
--निरभिमानपूर्वक बुद्धि से यदी कदा देः-- 
पकं सांख्ये च येण च यः पश्यति स पश्यति । 
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च्र्थात्‌, जिसने यह जान किया फि सांख्य श्रौर कर्मयोग सोच से दो नही, . 
एक दी है, वही परिडत है ( गी. ९. ९ > । श्यौर सहाभारत म भी कहा है, कि. 
एकान्तिक अथौत्‌ भागवतधसं सांख्यधर्मं की वरावरी का है-““ सांख्ययोग तुस्यो ` 
दि धर्मं एकान्तसेचितः ' ( शां. ३४. ७४ ) सारांश, सब स्वाथे का पराथ लय ` 
कर श्रपनी छपनी योग्यता के श्रजुसार व्यवहारसे प्राक्त सभी कम॑ सब प्रिय केः 
हितार्थं सरस पर्यन्त निप्काम वुद्धि से केवल कर्तव्य ससम कर करते जाना दी सच्चा - 
वेरास्य या (नेत्यसन्यास › हं (५.३); इसी कारण कमरयागसाग मे स्वरूपसे क्म ` 
का सन्यास कर भिका कमी भी नहीं सौगते । परन्तु बाहरी ्राचरण से देखने यदि ` 
इस प्रकार भेद्‌ दिखे, तो भी संन्यास ओओोर व्याग के सच्चे तस्व कर्मयोगसाशसेभी 
कायम ह्य रहै हं । दसल्िये गीता का अन्तिम सिद्धान्त हे, कि स्ष्टतिप्रस्थो कीः ` 
, आश्रम-च्यवस्था का श्चोर निष्कास कस॑योग रू प्विरोध चहीं। 
सम्भव है इस विवेचनं स कुदं लोगे की कद चिद्‌ देसी समरश्ररौ जाय, किः ` 
संन्यास्घर्मके साथ कर्मयोग का मल्तखूरनेकाजो इतना वडा उद्योग गीता किंयाः ` 
गथा है, उखका कार यह है फि स्ना या संन्यास धमं प्राचीन द्येगा शरोर कर्म - 
गग उसके वादका होगा । परन्तु इतिहासं की द्ष्टि से विचार करने पर कोम: 
जान सश्ेना कि सच्ची स्थिति देसी नहीं ह । य्ह पटले ही कह श्रावये ह, कि वेदिकः 
धं चा अत्यन्त प्राचीन स्वरूप कम॑काण्डत्मक ही था । श्मत्ति चल कर उपनिषदो ` 


के शान से कर्मकास्ड को सखतः प्राक्च होने लयी चौर क्॑त्यागसूपी सन्स धरि 
शवरि भ्रचार सं अनि लगा । यह वेदिक धर्म-दच्च कीच्ृद्धि की दूरी सीदीहेः 


परन्त, देसे एमय मं भी, उपनिपदे के क्लान का कर्बकारुड से सेल सिला कर, 
जनक पटह ज्ञाता पुष प्रपते कर्म निष्कामं बुद्धि से जीदन भर किया करते थे-- 


श्र्थांत्‌ कहना चाहिये, कि वैदिक ध्म द्रत दी यह दरी सीट दो प्रकार की थी - 


एक जनक घ्रादि फी, च्रौर दू्चरी याच्च वस्य प्रब्टतति की । समातं श्राश्नम-न्यवस्था ससे ' 

अराली श्र्थात्‌ चीरी सीढ़ी है । दूलरी सीटी के समान दीखरीकेमीदोभेद्‌ रं, 

रियः सै कर्मस्यायरूप चौथे छत्रम कै सदत नाद तो वर्य गदं है, पर 

उसके साथं द जनक श्रादि ॐ सानु कसच्ोग का भी--उद्रको संस्यास घ्राश्रम 

द्या विकल्प समम कर स्टतिप्ररेताशौ ने वैन किया दहे । उदाहरणाश छद्‌ : 
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स्छत्तियन्थे मे मूलभूत मनुष को दी कीजये; देख स्ति के छठे अध 
कहा है, कि सदुप्य चद्यचयै, गार्हस्थ्य शरोर वानप्रस्थ श्राश्रसी सं चृता चदृदा 
कर्यलयागस्प चौथा श्राश्रसर ले! परन्तु संन्या्त आराश्रस अथात्‌ य्तिथमे का 
निरूपण समाश्च होने पर मघ ने पहले यह प्रस्तवना की, कि “^ यह यतियो का 
श्रथात्‌ दन्वाद्ियो का धर्म बलया, श्रव वेद-सन्वाविभो का कर्मयोग कटते है 
प्रौर पिर यह वतल्ञा कर कि अन्य आश्रमो की अपे गुहस्थाध्ल हश क्स 
ह, उन्दने सन्या श्राश्रम या यदिमं को वेकलि्पिरु साच निष्काम गदस्थ्यर्ु 


छे कक्योग का वर्णन किया है (मनु. ६. ८६-- 88; ) अर राधं दारहव अध्यायः 


--२५० गीतारहस्य अथव! कर्मयोगशासख । 


~ओ उकषि दी "वैदिक कर्मयोग" नाम दे कर काहे, कि यह मार्रं भी चतुर्थ 
- च्राश्रम के समान दी निःश्रयस्कर अरथौत्‌ मोक्तप्रदं है ( मजु. १२८.६--६० ) । 
. मयु का यदह सिद्धान्त याड्वल्क्य-र्टति म भी श्राया है 1 इस सूटति के सीसेर 
- श्मध्याय म यतिधर्मं का निरूपण हो चुने पर ‹ थवा ` पदु का प्रयोग करके 
-क्लिखा है, कि रगे ज्ञाननिष्ठ शोर सत्प्रवादी गृहस्य भी ( संन्यास न ले कर ) मुक्ति 
“ पाता है ( यान्त, ३. २०४ ग्रौर २०९ ) । इसी भ्रकार यास्क ने भी श्रपने निरुक्त में 
: लिखा है, कि कर्म दछोनेवाले तपस्तिर्यो शौर जानयुक्त कम करनेवाले कर्मयोभियं 
- को एक्‌ ही देवयान गति प्रा होती है (नि. १४. ६ ) । इसके अ्रतिरित्त, प्त विषय 
: स दूसरा प्रमाण घमसूत्रकारो का है ) ये धर्मसूत्र गमे है रोर विदधान का मतहे 
` कि शोको रची गर स्द्रतियो से खे पुरने होगे । इस ससम हमें यदह नदीं देखना 
` हे, किं यह मत सही हे या गृलत ! चाहे वह सही दो या गुलतः; इस प्रसंग पर 
~ मुख्य वात यह दहै, क्कि ऊपर मनु श्रौर याक्ञवल्क्य-सटतियो के वचने मै गृहस्था- 
श्रम या कर्मयोग काजेो सद्र दिखाया गया है उसे भी अधिक मष्ट धमसू 
म वरत है! मनु भौर या्वस्स्यने कर्मयोग को चतु ध्राश्रम का विकल्प 
कदा दै; पर बौधायन श्रौर श्रापस्तम्ब ने णसा न कर स्पष्ट कह दिया है, कि गृह- 
-स्थाक्नम दी सुख्य है चोर उसी स श्रागे श्रद्तत्व भिलता ह । वौधायान धर्मसूत्र मे 
“५ जायमानो वै बाद्यणस्िभिक्छैणएवा जायते जन्म से ही प्रस्येक चाद्यण श्रपनी 
यी पर तीन छण ले श्राता है-- इत्यादि तैत्तिरीय संहिता के वचन पटले दे कर 
कषा हे, कि इन णौ को चुकाने छ लिये यज्ञ-याग-च्रादि.पूर्वक गृहस्थाश्रम का 
-द्माश्रय करनेवाला मनुष्य ब्रह्मलोक को पहुंचता है श्नौर बद्यचर्य चा सन्यास की प्रशंसा 
करनेवाले श्रन्य लोग धूल म भिल जाते हँ ( वौ. २. ३. ११. ३ श्नोर ३४); एवं 
-खापस्तम्बसूत्र मे भी रेखा दी कहा है ( श्राप.२. ३. २४. ८) । यह नहीं, कि इन 
दोनों धर्म॑सूत्रो मे संन्यास-प्राश्रसम का वणेन ही नहीं है; किन्तु उसका भी वंन 
करके गृहस्थाश्रम का ही महत्व अधिक माना है । इससे श्नौर विशेषतः मनुस्षटति 
म कमयोग को " वैदिक › विशेषण देने से स्पष्ट सिद्ध॒दोत्ता है, कि मनुखति के 
--समय मै भी कमेत्यागरूपः संन्यास श्राश्रम की श्रवेत्ता निष्काम कर्म योगरूपी गृह- 
: स्थाश्रम प्राचीन समता जाता था, रोर मोदकी दृष्टि से उसकी योग्यता चतुर्थ 
च्रश्रम के बरावर दी भिनी जाती थी 1 गीता के सकाकारी का जोर संन्याप्तया 
~~ कर्मत्याग-युक्त भक्ते पर दी होने के कार उपयुक्त स्द्रति-वचनो का उ्घेख उनकी 
--टीकार्म नदीं पाया जाता । परन्तु उन्दोने दस श्रोर दुर्लक्त भलेद्ी कियाद, 
` किन्तु इससे कमयोग की भराचीनता घरती नहीं है । यद कदने मे कोई दानि नही, 
कि इस प्रकार प्रचीन ल्येन के कारण, स्छतिकारो को यति-धर्म का विकल्प, कमयोग 
-माननाः पडा ! यह दुद वेदिक कमयोग की वात ! रीकृष्ण के पहले जनक आ्रादि 
ङसी का श्राचरसण करते थे 1 पचन्तु श्र'गे इसमे भयवानू ने मक्तिको भी सिलादिया 
चर उसका बहुत प्रष्ठार का, इष कारण उते दी ‹ मागरवतधर्म › नाम प्रात 


संन्यास ओर कर्मयोग। २५१ 


न्धा गया हं) यद्यपि भगवद्धीता ने इस प्रकार संन्यास की श्चपेद्या कर्मयोग को दी 
सधक क्षता दी ह, तथापि कमयोगसायै को श्रागे नोत स्यो घाक्त इदं श्रोर 
सन्यास-मागं का ही वोलवाला क्यो हो गया-इसका विचार एेतिद्ािक द््िसे 
श्रागे किया जावेगा । यह दतना दी कहना है कि कर्मयोग स्मार्त-मा्ग के पश्चात्‌. . 
का नहो ह, वह प्राचीन वैदिक कालसे चलाका रहा हे) 
भरवद्भाता क प्रत्येक ध्रष्याय के अन्त म ^“ इति श्रीमद्धगवट्धीतासु उपनि- 
-घल्सु ब्र्यवियायां योगशाखरे ›› यह ओ संकल्प हे उसका मभ पाव्कोके ध्यानसे 
`श्रद पूतया श्रा जावेगा । यह संकर्प वतल्लाता हे, करं भगवान्‌ के गाये हुए उप- 
`उनिपद्‌ नें श्नन्य उपनिषदो के पमान ब्ह्यविया तो है ही, पर श्रफेली बद्मवि्या दी 
नदी; परवयुत वरह्मविद्या म ‹ सांख्य › श्रौर “ योग › (वेदान्ती संन्यासी श्रोर वेदांती 
-क्मयोगी )ये जो दो पन्थ उपजते हें उनमें से योग का श्रर्थात्‌ कर्मयोग का प्रति- 
"पादन दौ भगवद्रीता का सुख्य विषय हे । यह कहने मे भी कोट हानि नहीं 
भरावद्वीतोपनिषपद्‌ कमयोग का प्रधान यंथ हे । स्योक्ति यदयपि वेदिक कालसेदी 
कमयोग चला श्रा रहा है, तथापि ^“ कुवजनेवेह कमाणि >> (इश. २), या ^ श्चारभ्य 
कऊमौखि गुरान्वितानि *° ( श्वे. ६. ४.) अथवा ^ विद्या के साथ ही साथ स्वाध्याय 
आदि क्म करना चाहिये ?› (ते. १. & ), इस प्रकार के कुदं थोढे से उक्लेखो के 
्रतिरि्त, उपनिषद मे इस कमयोग का विस्तत विवेचन की मी नहीं किया गया 
दे । इत विषय पर भगवद्वीता दी सख्य श्चोर प्रसा भूत यथह; श्रोर काव्यद्धी 
टष्टिसे भी यदी दीक जंचता हे, कि भारत-भामि के कत्ता पुरूषो के चारित्र जिस महा 
भारतम वणित उसमें श्रध्यात्मशाखकोले कर कमयोग की भी उपपत्ति 
तला जवे । इस वात का भी श्रव श्रच्छी तरह से पता लगा जाता हे, कि 
श्रस्थानचत्रयी मे भगवद्धीता का समावेश क्यों क्रिया गया हें । यद्यपि उपनिषद्‌ 
सूलभत है; तो भी उनॐे कहनेवाले षि श्रनेर ह; इस कारण उनके विचार 
सकीणे श्रोर कुदं स्थानों मे परस्पर-विरुद्ध भी देख पडते हँ । इसलिये उपनिषदो के 
- साथ दी साथ, उनकी एकवाक्यता करनेवाले वेदान्तसूत्रों की भी, प्रस्थानत्रयी मे 
- गणना करना श्रावरयक था । परन्तु उषनिपद्‌ श्रोर वेदान्तसूत्र, दोनों की श्रेत 
- यदि गौता मे ऊद श्राधिकता न होती, तो प्रस्थानत्रयी म गीता के सम्रह करने का 
कोई भी कारण न था 1 किन्तु उपनिषदो का सुकाव प्रायः संन्यास मागं की श्चौर 
दै, एव विशेषतः उनमें ज्ञानमागं का ही प्रतिपादन है; श्रार भगवद्वीता मं इस 
ज्ञानक्छो ले कर भाक्तेयुक्त कमयोग का समथन है--बस, इतना कह देने से गीता 
अथ की अ्रपूवैता सिद्ध द्ो जाती हे प्रर साथही साथ प्रस्थानन्रयाो कं तीना भाया 
को सार्थकता भी' व्यक्त हयो जाती हे । क्योकि वैदिक धर्मके अ्रमाणभूतयंथमे 
ज्ञान श्चौर क्म ( सख्य शरीर योग >) दोनो वेदिक मागां का विचार न हु 
पद्येता, तो प्रस्थानत्रयी उतना हो अपू रह जाता । दु लाया का समक्ष ह ककि 
"जव उपनिषद सामान्यतः निदृ्तिविषयक हे तव गीतय का अरात्तादेपयक अथ 


३५२ गीतारहस्य अथवा क्मयोगशाख्न । 


लगाने चे भरस्थानच्रयी के तीनों भागों में विरोध हो जायगा श्चोर उनकी प्रामाणिकतःः 
स भी न्यूनता श्या जवेगी । यदि ल्य श्रथोत्‌ एक संन्यास ही सच्चा वेदिकः 
मोक्तनार्यं हयो, तो यदह श्का ठीक होगी । परन्तु ऊपर दिखाया जा चुका दै, किः 
कम से कम ईश्ावास्व च्नादि कुदं उपनिषदों मे कमयोग दा स्पष्ट उक्ञेख है । इस 
लिये वे दिक्छ-धरम-पुरुष को केवल एकहत्थी श्रर्थात्‌ संन्यासप्रधान न सममः कर यदि 
गीता के श्रलुसार एसा सिद्धान्त करं फि उस वेदिक-धर्म-पुरप के बद्धवियारूप एकः 
हय मस्तक हे श्नौर सोक्तदष्टि से ठट वलवाले सांय रौर कसय ग उसके ददिनेवार - 
द्यो हाथ, तो गीता श्रोर उपनिषदो से कोद विरोध नदीं रह जाता । उपनिषदों 
म एक साम का समर्थन है, श्नोर शीता से दृसरे माम का; इसलिये प्रस्थानत्रयी के ` 
ये दोनो भाग सभी दो हार्थो के समान परष्पर-दिर्द्ध न हो, सदायकारी दे पदेगे; 
रचे द, सीता मै केचक्त उपनिषदे का दी प्रा्तिपादन सानने सि, पिष्टपेयण काजे- 
वैय््यं गीताकेो प्राक्त दो जाता, वद भी नहीं होता । गीता. के साम्प्रदायिकः 
सीकाकासौ ने इस विषय की शपेरा की है, इव कारण सांख्य प्रर योन, दोन सर्गः 
के युरस्कसा श्यते ्रपने वन्थ के समर्थन मै जिन सुय कारस को वसलाथा करते 
, उनी तमती द्रौर धिपग्रता चटपट ध्यान मे श्रा जाने के किये नीचे लिखे गये 
न्क्शेकेदौ ख्नोसंवेदी रारण परस्पर एकत दूसरे के सामने संप से दिये गये 
है । स््तिम्रन्धेः सें प्रतिदादित सम अश्रस-व्यवस्था शरोर सूल भागवत धस ङ. 
सुव खख्य भेद भी इससे चात दो जर्चैने-- 


व्रह्मयिया या आत्सज्ञान । 
प्राक दमे पर्‌ । 


# 


ऋ 


% 4 5५ 


9 





क्शदन्याल ( स्तंख्य ) 1 कशैयेगृ ( येम )। 

(9 स्येक्त श्ात्मन्नानसे दी भिलदाः (9) मोक्त च्रात्मक्ानसे ही मिलतः ` 
हे, कमे से नदीं । जान-विर्हिख किन्तु दे, कम॑ दे नदय । क्लाय-विरष्टेद किन 
श्रद्धापूद्क दिये गये चक्ष-वातत श्रादि श्रद्धापूरवैक किये नये यक्-याग छादि क~ 
कर्मौ स सिसचैवाला खभैस्ुख यचित्यदहै। मौ से सिलनेदप्ला सवर्युख श्रनिव्य हे ४ 

८२) आत्मह्ञान दनि क प्लिये इंद्र (२) अ्रःदमक्तान होने दै लिये दद्व 
निस उुद्धि व्यो स्थिर, निष्काम, नियह से इद्धि को स्थिर, निस्कानः 
विरक्त पैर ठस करना पडता है 1 दिरक्त छर वम करना पडता है । 

(२) इ्ल्वि द्दियो के विपये का (३) इसलिये दद्धियौ क दिपर्यो द 
पाश तोड़ कर सुक (स्ववन्तोटो जाश । न द्धोडुं कर रन्हसं वैत्तम्यद्धे प्र्ाद्‌ 

निप्काम -छद्धि से व्यवहार कर दद्रियः 
निच्रह की जच करो । निष्कान के सानी 


संन्यास आर कर्मयोग ! . 


(४) वृप्णादतक क्स हुःखमय पोर 
वधक ह्‌ 1 


(७) देह के धर्यं कमी दुटते सदी, 


[क 


{# 


इख कारश सन्या तने परपेटभेलि 
सितता जगना दुरा नही । 


क, 
निजी कत्तव्य छद पष्य नदो रहता आरं 
1 क + 
होकसथह्‌ करमे की कद्ध भ्रावश्यरूदा 


ध देखो ॥ 


गी. र, २३ 


(४) यदि इषा सूत्र विचार करं 
किटःख छोर वधन किसे ह, 


पड़या कि चेतन कमं किशीषो भी 

गोंधते या दछोड्ते यदीं ह, उनके 

सम्वन्धस ककासन जो द्मया 
[१ [५ धि ९९ 


फलाशा दहता 2, वड दन्न्‌ श्मार्‌ 


द्म्ड क्म जड ह । 


€ _ ५ ट, „9 स्धक्ने ् 
(९) दखलय पचब्द्चुद्धु इ द्युः 
= ८ ५6 मर 
पर्‌ सा षप्ला छदि रर; चवय 
८ = 
उत्याह ॐ सथ सत क्य करत २६१। 
9१८ भ = भ 3 ५. वत्‌ १ 
याद्‌ चहु क क्सगष्ाद्ड द्‌, तायं 
भ {~+ ~ = 
दूर महा संक्रत्‌ | दद्ध र< ता एक्क कलं 
श ~> 6 


(७) पट केव सव मरवा भी 
भ £ [० । भ १ 5 तेर ८ ~ [1 
ता ङ्स इष; दर ज्व स्या ` च्ल 
€ (~ न 
ज्जा ` व्छाच्छ्य्‌ दद्वप हा ह लन दछर्या- 
~. > दद्धि स स्थैः 
व्य्‌ पय स्वा 'न्स्छाम द्ध छख चदान 
च्त्यि जवे १ युहस्थाश्च्यी के प्रतिि्त 
( ही न 9 
मस्ता दया हा {५ 
(८) सान-प्राद्धि के श्चनन्वर्‌ स्पशे 
लि स्ल्े ऊः ध्रा वरमेको वरहे 
[ष्‌ भ 
परन्तु कमं नदीं दुटते । इखलितरे. ॐ „^ 
५५ ^ 
ङ्कु शाख से प्रद्ध हो, उखे ` ^ 
क, नन € & 
सटी चाहेय ° एलो निसिज खि 
लाक्सखयह काश्ारद्ा „र करते 


जाश्रो । लोकसप्रह 7 “मी नदीः 


चुटता; उदाहरणा „वान्‌ च्ल चरित्र; 


- द्ाह्यु 


२५४ 


(<) परन्तु वदि श्रपवाद्-स्वरूप कोड 
श्राधेक्ारी पुश्प न्षान के पश्चात्‌ भी 
श्रपने व्यावहारिक श्रधिकार जनक श्रादि 
छे समन जीवन पर्यन्त जारी रखे, 


कते 
सो कोई दानि नहीं| 


(१०) इतना देनि व, भी कम-स्याग 
सदी सम्या दी श्रद्‌ । श्रन्य श्राश्र्मो 
के कर्मं चिद्ददयद्धि छे साधनसात्र है, 
ज्ानश्रोरक्मकातोस्वभाव से दही 
विरोघधरहि इस्लिधे पृङ् ध्राश्रम र्म, 
जितने जल्दी हे सखे उतनी जल्दी, 
चिन्तशदि करक श्नन्त सं कम-त्यागरूपी 
संन्यःस लेना चाहिये । चित्तशुद्धि जन्मते 
दीया पूव द्ायुमेदो जवे, ते गृह 
स्थाश्रमकेकमे करते रहने की भी श्राव- 
श्यत नहीं ह । कमं का स्वरूपतःव्याग 
करना ही सच्चा संन्पास श्राश्चम हे । 


५ 
~~ 


५ 


(११ कमे-संन्यास लि चुकने पर मी 
शम-दस श्मादिक धमे पालते जाना 
ष्वादिये । 


. भी उचत नदीं 


गीतारहस्य अथवा क्मयोगन्ाख 1 


(३) गुखविभाग-रूप चातुवैर्य- 
व्यवस्था के अनुखार द्यौटे बडे श्रधिकार 
सभीको जन्म सेदी भाक्त होते; 
स्वधममीनुसार प्राच होनेवाले इन अधि- 
कारो को लोकसंग्रहार्थं निःसङ् बुद्धिस 
समी को निरपवाद्‌-रूप से जारी रखना 
चाहिये । क्योकि यह चकत जगत्‌को 
धारण करनेके लियि परमेश्वरनेदही 
वनाया हे । 


(१०) यह सच हे फ शास्ोक्त रीति 
से सांसारिक कर्मं करये पर चित्तश्द्धि 
होती है । परन्तु केवल चित्त की शुद्धि 
ही कमै का उपयोग नहीं हे । जगत्‌का 
व्यवहार चलता रखने फे लिये भी कर्म 
की श्रावश्यकता हे ! इसी प्रकार काम्य- 
करम श्नौरक्वानक्रा विरोध भ्दीहो, 
परं निष्काम कपर शरोर क्तान के वीच 
विलङल विरोध यही । इसलिये चित्त 
की शुद्धि के पश्चत्‌ मी फलाशा काल्याग 
कर निष्काम बुद्धि से जगत्‌ के ग्रहां 
चातुर्वख्यै के सव कर्म श्रामरणान्त 
जारी रखे! यदी सचा संन्यास है! 
कम का स्वरूपतः त्याग करना कमी 
श्रीर्‌ शक्य भी 
नदींह। 

(११) ान-प्रासि के पश्चात्‌ फलागण- 
त्याग-स्प संन्यास ले कर, शम-द्म 
श्रादिक धर्मो के सिवा प्रात्मौपम्य 

` दृष्टि से प्राक्च होनेचाज्ञे समी धर्मों का 

पालन किया फेरे! श्रौर, इस शम 

श्रधोत्‌ शान्तवृन्ि से दी, शाख सेप्राक्ठ 

समस्त कमै, लोकसंग्रह के निमित्त 

मरण पर्यन्त करता{जावे । निष्काम क्म 
खोदे । 


` सन्यस पैः क्ममेत्म । २५५ 
( १२ >) वह सां श्ननादि श्येर श्चुत ८१२) चहं मार्गं प्रनादि श्वर श्रति- 
गस्सृति-प्रतिपादित सि स्द्वःद-तपादत ईइ) 
८ १३ ) शुक्-याक्तवल्कष्य प्रादि इर { १३ ) व्यास-दस्सिष्ठ-नगषष्य शमादि 
साग दे गये हे । स्योर जनक-श्रकृष्ल प्रथ॒ह्ि इस मार्गं 
से गये द) 





| 


< 


अन्छ अं लाद्छि)। 
~ 9 _ म, _ ०५ श (८: [१ ग घ 


मृ 

ये दन्द खाये श्रयवा चनि्ठाप्‌ ब्रद्यविचारूलक्ई; दोनो शओरोरमनकीनिं श्रदस्था 
= [क = [र] [4 

"शोर गण॑दवि टकी धकरनक्ती है; इ वस्रं दोनो जाग अये रुकु दी सोच 


1] 
प, 


[~ ^} 


५ 
# 


१। 


= ^ नेषि भ घेरा मर 
प्राह्ठ इुश्रा करता दै (गी. ८. ६ ) 1 तछा क पश्चाच्‌ क्से क्रो छोड येना, श्र) 
-कास्य वाम दु कर्‌ नित्य निप्काम कसं कर्ते रदनः, यही इन दोन में सुख भेद ह । 


ऊपर बतल्लाये हद्‌ कर्यं दोढने श्रौर क्च कस्ने के दोना सर्गं इानमूलकछ षै 
श्रथात्‌ रान के पश्चात्‌ ज्तानः एुरया केह त आर भ्राचरिति ह । परन्त कज 
'द्नः श्रौर क्स करना, दोव बति दान ब रोने पर मी हो खकदी हं 1 इखद्तियि अदान 
मूलकः कर्मं का शीर कसेकेव्योग काजी यदु थोडा सा चेवेखन कश्ला च्राचश्यक 
हे । सीता के भटरहयं श्रघ्यायर्यस्प्रायंङेओ तीन सद्‌ वत्लाप्रे रये, उ 
हस्य यदी है 1 कान न रहने पर भ्य ऊदु दय निरे काय-क्लेश्व सय दे कमे रोड 
या करते षह दधे ग्मेतार्य प्राजत त्यासः कहा हेरी. 9.८) । दसी 
सान न रहने पर भै, दु लोग च्छोरी श्रय शे दी यद्यय छम किया ररे 
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- चूणंतया ज्ञात नदी रहता इसलिये, गणिता की पूरी उपपत्ति सममे विना ष्टी 


केवल सुखाय्र गणित की रीति से दिस्ाव सागायवाक्तं लागा के समान, इन श्रद्धालु 
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(4. भिन्न ~न >, घ्र > द्ादश्य्द्ा >^ = =) चीर, दसी दरस 
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4 म 2 प. 
{गः { 
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लाय स्थ दर नवस चि दिना नरह स्त 
स्यच पव कलना गय स चा न्ना चह रत्य । दख एटय दाचदुक्ति नष्कास 
€ क, ७५ € थ (9 [न € ९... १ 
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सतस दर्यं ॐ साय खा "नद्युष्च या रचत कनेः नष्ट कर्‌ ' कृदथीम 2 नाम देन 
द म न तवत 
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(= ~^ यु सिः हदा च. श्रर 
द रर्‌ ठ््ं करर् कम ˆ इवा ह्‌, श्र 
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0 0 ~ ~ =-= निरव द जाता रभ्य यद भूः । [ 

६8 १ ,91 निरस्य ई, अ्ाह । ( न्र्‌ मपय च दद्ध ञज.-न 
न ~ चाच 6. ल्ारललक य, & 

चादि, कके गीता क्रा कमयोय ज्ञारद्टूलक दै श्चौरयदिद्वे द कर्मसायै या प्रचर 
9) £ (० व [% [५ ॥ 
पतिताय कचा किली को प्रभिदट जचतादो,तो दला क्सने मे कोई दानि नहीं 
0 येचिव्य म, श तादे पः न, ~ 
न्यख-दसप स भापावाचत्य के लिय गता केकम॑योगको लच्य कर दसे-भी डन 
गच्द। वी योजना की र 
यूल श्र श्रक्रानमूलक जो भेद ईं, उनसे से मद्येक के सम्बन्ध मे गीत्ताशाच् का 
छभिग्राय इष भ्रकार हैः-- । 
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ह । ` भ्रस्त; दख परद्टार कर्मक्रनेया क्म दोदुने के श्न 
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त्यात सहर द्वये । । २५७ 
































प्य ६ सें ५ मास ७ 
यु ष्वेवले का सागे। श्रे । गलति । 
१. उसापसेग-कोही एुर्पा्थं सान द्र । 
"ह द भ ५ धं 
् से, ्रसुरी ध दे द्म्भसे या धं नर्त 
लोभ से केवल आत्वसुख के किये कमै करना 
॥ 
-(गी.१६.१६)-अ। सुर्‌ श्रथवा रक्षसीं साय॑हं। 
१. इष प्रार्‌ परमेश्वर के स्वस्पषा 
€ [9 
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२. ४१-४४, श्रौर इ-२० ~व कमे, 
[३ ९ ^ ५ न 1 
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६ | > {=^ 
9. स्वादौ निष्काम कमे। से परश्वः, | = | ॥ = 
७, 4 ¡1 + 
च्ता्तानं हौ जनि परश्रन्तस दैरय्यसि) न भ 
वत ध म शस | 2 
समस्त क्च द्यौडः, थद दातमदी दृद्द्य £| ° | कः 
८ हि ॥ उष्छ् # प मै छ 
रहना (स. &. २ )- कवर क्षालि; साद्य धल ५ 
धवा 0 । प "4 
छथदा स्मात्ते सायं दहं। (6 9 
ह्र व 
[१९ १९ न प्न ः 
१. पते चित्त छी द्धि $ चिभित्त, श्रीद | “ | मे 
उससे परमेश्वर का कान रक्त हो जने पट! खददम 1 
द ९ ( [ गः | 
पि केवल व्यङस्धहाथ, सरस पथक्त सग | 
नचाद्‌ छे ससान निप्छान-कमे करते रहना, 
£ © ^ 
( भी. ६. २ )-क्नान-कन- समुच्चय, केमयाय 
या मयव्रत साय षह । | 
॥ ५ = तमाप ॐ सथ 
सारा, यदी पक्त तासे सदाम ठहराया मया हं, के स-प्राषसे क द्ध्य 
यदपि क्रं की श्रावश्यकता नहीं है, तथापि उक्र साथ ह दू कार के 
लिः त्‌, एक तो थरष्रिहायं समसः कर, .श्रौर दूखरे जगत्‌ के धरख्पोलण्‌ 
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-के लिये श्राव्य मान कर-सिष्ाम वद्धि द खदेव दमसर्र कसा को करतें रहना 

चाहिये; च्रथवः यौता का श्रन्तिनि मत पेखा हे, कि ^ छवबुद्धिडु कारः कतूघु 
्द्यवादिनः ” ( सयु. १.६७) मु के दस्त कवन के छयुलार कु चौर ह 
तान का चोग या सेल दी दय मे उत्तम है, छोर निरा कठुत्व या कोरा बद्धन्ान 
अस्येक एकदेः्छीय दे । । 
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३५८ रतारहस्य अया कयस्धगशार्। 
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गीता का िष्धंत ्रुदि-स्छति-प्र्िपष्दमं हे, उपर भिन्न भिन्न स्थानो पर जो वचन 
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उट््टत 1 सय हु, उन कस्वन्ध स कदु रुना श्यायश्क्‌ द । क्या उपएनप्रद पर्‌ः 
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निपटा ~ लम्याद्वसामं इ द उललच्यय्यो पानि स 
¶नप्द्‌ा + दन्यस्य इ हय नहु! इट द्द्स्यश्पा नवद्‌ सं लहु इः यदह 
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र) ~ दष् द्ध । >~ ~ + 3--7-- =-= > = ९ भः 
हासे फर्‌) दी ल्ह । ' सन्तयेय दथा श्वदाश्चतर्‌ उपानय इसी यथक 
स्णाल्र लपर ल्द गय ८: परः सध (न ५ 7 ध्यातं 
दत्र ऊपर 1दृय म्य द { ठ. १. ६. प श. ६.४) 1 इसन सिवा, चह मी ध्या 
2 सोय दात्त ए धि दपनयनी ज खय जिम द्र्य 
दमे योय्य बात, फ उपनिषदि जिमने दसस को चद्ययान का उप 
न च्य न र <न व्रद्धॐ क 2 > > त 
दमत एरूय्न है उनंस) य्‌ा उजं व्रद्धन्धाचा शान्ता लः यान्तेस्क्य क समान पुक्स्राध 
दस परप च अत छो पदा गही अलततः चिद्ने कर्डस्यागद्ध ~ 
पर युर % चरताम्‌) द पला नहः) सद भ] > 1111 9 म्धाक्ध {द्‌ 
खेर युव क अष्ताप्त्त, चद्‌ शला नहः) सत ॥जदलनः {४ सन्याद्धत्लय्ा 
$> [५ ५ [99 +) 


प्रवे ऊना पडता है, कि समस्त उपलिपद्‌ संन्याद्ध-प्रधान नदीं हैँ । इनमे से छं 

सते सन्यास श्रीर्‌ फमर॑योग का विक्ररप दे च ङु से चिदं ाच-कभ सुय दही 
[ते [जा > [4 [५ ५ भ [स्यदः प म £ ^ 

श्रतिपाद्धिल ह) परु उपनिषदं छे सास्द्चक भ्यो मये भद नही दिलालये 
श ^ र [२ (3 [भ्‌ (== ५ 

गये ह; छन्तु चही कष्टा गयः हे, # समस्त उपनिपद्‌ केवल एक ही अथं - विश 

पतः खन्या--गतियादन कते ह । खार्य॑ण, सम्प्रदायिक रीकाकासयके हाथमे 

ए क * न क £ = 
गीताकी च्रार उपनिग्डोकीभीष्कदही दृश्य दो गड ह; य्रधाच्‌ गीता के दुः 


श्लेद्धो के समान उपनिषद के ऊद्‌ मन्त्रो की भी देन भाप्यकासं छो खौचातानीः 
करना पड 1 उदादरखाथ, इश्णवास्य उपनिषद्‌ को लीजिये ¦ यद्यपि यह उपनि- 


1 


१ [1 £ 
सन्यास आर कमयोग । २५६ 


€& क (य [१ [^> भ 
यद्‌ छोटा अथात्‌ सिषं ठार शोको का है, तथापि इसकी योग्यता अन्य उपनिषदे 


की श्रपेक्ता ्रधिक सससी जाती हि । क्वाक्‌ यह्‌ उषाचषंट्‌ स्वय वाजष्नया सहेता >> 


ने ही कहा गया हे ध्रौरं प्नन्यान्य उपनिषद्‌ श्रारखण्यक मन्थ मे क गये है ! यह 
चात सवेसान्य हे, कि संहिता की श्चपेत्ता राद्यण, श्रोर वाद्यणो की श्पेक्ता आर ` 
ख्यक न्थ, उत्तरोत्तर कम प्रसा के हे । यह समूचा ईंशावास्ोपनिपदट्‌, अ्थसेल्ञे 
कर इति पयेन्त, चान-कर्म-समुच्चयास्मक हे । इसके पहले म॑त्र ( शोक >) मे यह कह 
कर, कि “ जगत्‌ स जो ऊद हे, उखे दशवास्य अधात्‌ परमेश्वरःधिष्टित संस्नक्ना 
चाहिये, ° दूसरे दी शत्र स्पष्टं कह दिया हे, कि ^ जीवन सर सो नपे निष्काम 
कसे करते रह कर टी जाते रहने की इच्छ रसो । ” वेदात्तसुत्र म कसयोग ऊ निवि 
चन करने का जत्र ससय स्माया तव, शरोर अन्खान्य न्धो सै भी, ईशानस्य का यही 
वचन रान कसं-सञ्ु्य पक्त का समक सममः कर द्विया हुश्च भिलंता है । प्व 
इ्णवास्योपनिषद्‌ इतने से ही पूरा नही हो जाता) द्रे सत्र मे कटी गदँ वत्त का 
स्थेन करनेकं लिये रगे ' ्रदिदा ` (कसं) श्रोर (विया > (च्लान) के विचेचयच्छा 
श्रारस्म कर, चवे स्र मे कहा है कि “ निरी आचिचा (कमे) का सेन करमेवात पुरूषः 
घ्मन्धकार्‌ नें घुखते ई; खोर कोरी विदा (चङकहान) सै मञ्च रहनेवाले दप श्रध 
श्रधरेमं जा पडते हं, 1 2 केवल सविदा (कमै) भ्रोर छचल विया (क्षार ) कौ-खङ्तग 
्रलग प्रलेक री--इख प्रकार लघ्ुवा दिखता कर ग्यारह सन्त मे ज्थि न्लिद्धे 
श्रुखःर ° तेय ° चौर ^श्रविद्या' दोनों के सयुच्चथ ण्डी श्रायस्यकता इस उपनि- 
पट्‌ म चरणन की गई हे-- 
विचा चाऽचिचां च यस्तद्वेदोभयं सड । 
अविद्या ख्यं तीस्व चियायऽश्वसर्‌नुते ॥ 

-र्थात्‌ ^ जिसने विचा (खान) श्रौर च्रधि्या (कूम) देने को एक दृष्ठरी 
के साथ जान दिया, वह अविया (कर्मो) से खस्य रो अथात्‌ नाश्चवन्त 
माया-प्रष्टि के प्रप्च को ( भली भोति) पार कर, विया .( ज्यक्लानसे) 
च्रखतस्व को प्राक्च कर द्ेताहे। 2 इस मन्त्रका यही स्पष्ट श्रार सद्ल अथं 

। श्रौर यदी श्रथ, विद्या का ‹ सभूति ` ( जगत्‌ का आदि कारण ) एवं उससे 
-भिन्न विया रो ° प्रसंभूति ` या ° विनाश" ये दूसरे नाम देकर दंसङे श्रमे के 
तीन म॑द्चोम पिर से दुहराया गया ( दंश. १२-१४)) इससे व्यक्त होता हे 
कि सम्पू इश्यःवास्योपनिपद्‌ विचा श्रोर अविद्या का एककालीन (उभय सह ) 

सय्ुचय प्रतिपादन करता हे । उश्चिखित मंत्र मे ‹ त्रिया ° चार ^ वेद्या * श्दुर क 
समान दी स्यु ग्रोर श्त शब्द्‌ परस्पर भरतिग्रोगी ह । इनमे च्ररटत शव्द सें 
° छ्मविनाशी च्य च्रं अगर दहे, श्रोर इसके विपरीत शल्युं शब्द्‌ से ˆ नाश्दत 
द्युलोक या देदिरू संसार › यह रथं निप्पन्न होता है 1 ये दोनों शब्द्‌ इसी अथं 
मे ऋण्वेद्‌ ॐ नासदीय सुक्छ मे मी आये है (छ. १०.१२६. २)1 विद्या च्राषे 


३६० गीतारहस्य अथवा चर्खयोगन्तास् । 


(केये सरद र्थं ले कुर (अरथा विद्यः=कान, ्रविया~कर्म, च्रदटतन्यद्य 
१ 


प्रोर खल्यु-शवयुश्धोक, पेल समस्त कर ) यदि ईराव।स्य के उल्िणित ग्वारद्धं मत्र 
का श्मथं कः; तो देख पडेना कि इख मंत्र के पटले चर्म दिया शरोर शविया 
का एुककाल्यीन खष्ुचय वत दे, रर दसी वात को च्छ करनेफे तपर दृते चरण 


कालीन सुय प्रतिषादिव इुश्रादहं। खुध्युलेकके प्रपचको अच्छी रीतिसे 
चलनि चा इदन्ते भली अति पार पाडने कोटी गीता ओँ ' लोकसं ' नाम दिया 
नाया है । चह चे कि सोक प्राह करना सनुप्वा क्त्य हँ; पतु उक्षके साय 
दी साथ उदे लोक्य करना सी श्रवद्वक हं ! इषी से गीता का लिद्धौतषैः 
, किक्ञानी पुष्प सोनरसत्रह्रारॐ कमन छोड च्रोर यदी सिद्धान्त णव्दु-भेदसे 
५ अविद्य खनव तव्या विद्यप्राञ्नमश्नुते"' दरस उक्चिखित ्संत्रमेध्यानयाहे। 


[१ ५ रै 
इसक्च प्रवर होगा, क्रि गीता उपनिषदों को पकडे दौ नहीं हे, प्रश्युत दत्ताकास्पोप 
१७ € [थ । 
निप्टस्न सत्या बदित अथं द्धी गीताम विश्तःर-सहित 
दि कम 
म ह 


दश्ववास्योपनिपदट्‌ जह वाजसन सरितामे ई, उः चाजछनयी संहिवाक् 
॥ (भ व ५५ ०, 
स्वारा प्रतप्य व्रह्धख् ह । हल शदपथ द्द क् श्ररसयश म च्हुदाररयक्रापानः 


पटू श्राया दै, जिते इलाचास्य का अह नर्व संतर ्मक्द्तः लेता है,कि 
^ कोरी विया ( वद्यश्चान > सें सच्च रदनेवाल्े पुरप अधिक श्रीधेरेयं जा पठते" 
(चरु. ४. ४. १०)। उक्ल ट इृदःरणयकोपनिपयू स द्ध जन्त राजा की कथा 

धरोर जद्धी जनक का दान्त कर्मयोगकेसमथेन केत्तिपरे भगवाय्‌ नेगीत्तामेलिवा 
दे (गी. ३.२०) इते दतावास्य का, श्रौ यशवद्धीता के कमैयोय काजोसंवेध 
हमने उपरर दिलाता है, वही ्रधिकत चट श्रौर निःसंशय तिद्ध होता है। 


परन्दु जिनका लाम्प्रदाधिक दधानत देखा डे, कि लभी उयनिपदे। च मोच 


भ्राक्धिकाणकदी साग प्रतिपाद्य हेर दह सीदेराग्य काया पन्यास्तकादही 

इ, उपनिषदा य दो-दो सागाका प्रतिवरादन होना शक्य नरही+-उन्द्र इंशादादस्योपनि- 
भ र [1 

पटू 


पट्ताहे। एेखान कर, तो ये मत्र उनक्तेसास्प्रदाय ऊ प्रतिद्धद् ह्वे दै, ग्रोर पुता 
ोने देना उन्हे इष्ट नदीं। ददी ल्ियि ग्यारह मंत्र पर उप्राख्यान करते समय स्र 
'भाप्यसे : चिद्या? शच्छंका अधरं ^क्तान 2 न करं ' उपासना फियाहे। कुदं यह 
नर्द, फि विद्या शव्द का प्रथं उपाश्चना नदह्ोता डा । श्ःरिखल्प्रदिद्या प्रद्धति 
` स्थानों मे उक्ता चरथं उपादना दी होता; पर वड यद्व श्रयं नीह । यदमी 
नदी, कि श्रीशतकराचार्य के ध्यानम वहन्त च्राईनदगी या श्यद्रन यी; श्रो 
तो क्या, उसका ध्यारामेनश्राना शक्पदीनथा। दूसरे उपतिपद्‌ा मे भीरेप 
चचम द--“ विदय प्रा चिन्दतेऽद्धतम्‌ ” (केन. २. १२) श्रथवा ^ प्रारास्याध्यात्म 
चिक्तायाण्टतमरजुते" ( पश्न.२.१२)। मेच्युपनिषद्‌ के सातवे प्रपाठक म “ विया चा- 


[१। 


सेस्यासख ओर कर्यस्तेग । .. २३६१ 


ःत्रिचां च” ह° ईशावास्य का उक्िखित रयारहवो मन्त्र दी अतरः ज्ञे लिया हेः 
(त 

अर उस्धसखट कर ही, उक्ते पूेमे कठ. २.४ य्रौरश्मागे कठ. २. श्ये संत्र दिये 

। अयात्‌ ये तीनों संतर एक ही स्थान पर एक के पश्वाद्‌ एक दिये गये षै, मौर 


विचलः मन्न शादास्पनक्ता दे । तीनो सं ' विया" खड्‌ वतेसान ह, हेसद्धिये कलेप- 


ध. 


`गनपद्‌ स विधा शव्दुकाजो यदहं, वही (जात) प्रथ इंशावास्ययंसी लेना 


चाहिषे--नेव्युर्गनिप्द्‌ कासा हीः घ्रभिधाय प्रण होता है । परन्तु ईशावास्य के 
शतैकूरमःप्य से कहा है, कि "यदि तेया=त्त्मश्नान गौर श्तौ, देते घर्भं 


` दा इशावास्प्र ॐ ग्यारहवं मन्त्रसेलल, तो कना होया कि क्तान ( लियः) खर 


अ २1 [६ [3 
कम (भिचा) का सपु इस उपनिप्दं से वारत हे; परन्छु जव कियद खञयु- 
-ष्ठपन्थायदे यून नहःं है तथ दिया~्वतोपातयवा र गरुत देवलोक, यह सौख 
४ १ ^ च्छ नहा ई, तत्र चदय दक्चापाद्या चरर रद्धत-रक्लाक, सह्‌ सा 
धद इख स्थान पर लेना चाहिये । "सारांश, प्रगट है छि इच ह्योदे पर संन्यास 
५ [५ ४ नल 
से देना खाहि, कर्म नदीं उरना चहिये; व्योकि छन शरोर कमे का सुय रमी 
` भी स्याय्प नदीः कर सण्प्रदपय के हद शुल्य विद्धान्त क विरुद्ध दंशावास्यका 


५ ५ 


0.॥ 


र 
5 

1 

+ 1 


` -मंत्रे न हते पे, इयि चिद्या श्ठव्ड का साख शथे स्वाकार कर, समदत शरद्धविः 


चता क अपन सस्न्दाय कं श्रनुरूप एुवास्यता करम के ज्य, शक्रमाव्य म 


चिद देदध,तोये त्थ सह्लकेदी नदी, पर्यु आवरयरू सी । परम्छु जिन 
यह चूलशिद्धान्ल हय सान्प नदी, छ समस्त उपनिषद मेक द्री श्रथ अत्तिपादित 


रहना चादिषै,--दो पाया का श्रति-मरतिषाद्धित द्येना शक्य नहौ,--उन्दं उलि- 
त सप्रसवा यर श्रत श्ञ्डकेय 
ऋपा नदीं स्हती । यष्ट तत्व सनन्त 


त 5 2 
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ि 
५९] 
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"यद चिद्ध नदीद्योता #रि उसके कान होने का उपाच एकस अधिकनरहे। षक 

- प्रटारी पर च्छनेके्िपरेदोजीनेवाषएुकद्धीर्गोवि खो जामे के द्धिये जप प्रकारदो 

-सागी द्ये खक्ते है; उसी अकार सोक्त-प्रदि के उपायो किया निष्ठाकी वात दहै; चनौर 

इसी अभिमाय दे भगवदीतार्य स्प्ट कड दिया है--" लोकेऽस्िन्‌ द्विविधा निष्ठा" 
नकि [0५ ^ नष्‌ [१५ क. क 


नका, तो ऊषम क्षान-कर्म-सभ्रुचवनिष्ठा का वन आता कु अशक्य र्द 
"अशयत्‌, शाननिष्टा का विरो ढोत्ता है, हसी से देशावःस्योपनिपद्‌ के शव्द का सरल» 
स्वाभाविक र स्ट च्रथे ददने के ्लिथे कोद्र कार नही रह्‌ जाता । यह.कहने 


के लिय करि श्रीमच्छुकराचं का ध्यान सरल श्रथ का छरपक्ता सन्याद्निष्टा प्रधान 
ग्दुकवाक्यता को अर्‌ विशेष्या, एक शरोर दूरा कार माड । तत्तदाय उदानषदू 
शकरमाप्य (तै. २. ११) भ द्रतावास्य-्यत्र का इतना दी भाग दिवा हेः कि 

-५‹ श्रविद्यया ल्यु तीव विययाऽष्टतमश्चुते , श्रोर उसके साथहा यह सदुकचन 
सी देद्य है--“° तया कर्मरषं हन्ति विययराऽरतमरयुते  ( सदु. १२.१०४) ~ 

शौर प्रन दोनों वचनो मे “विद्या” शब्द्‌ का एक ही सुख्पराथे ( अ्रधात्‌ व्रह्वहान ) 


५ 


३६२ गीतारद्टस्य जयवा कर्मयागशाख 1 


%# कम [/ [ वु = (> >“ न, 
श्चा ने स्वीकारं किया हे । परन्तु यरद आचाय. का कथन है, छि ^ तीस्व 


तेर करय पारं कर '' इस पटं स पते सरस्वुलोक को तर जाने की क्रियापूरी हो लेने 
पर, पिर (एक साश्दी नदीं) विया सरे श्मृत्तव्व प्राक्च द्धने कीं करिया सेघटितः 
हतः ह! किन्तु कहना नहीं होया, छ यह श्रथ पूद्वाच क्ते ^ उभय सह शष्ठ 
के चिर द्योता दं चरर प्रायः दुखी कारणं से दंखावास्यके शंकरभावष्यस यह 
श्रथ दछोद्‌ भीदिया यवाद्ये । छु मीदहो; दृश्तावास्य के ग्याहरवें संच कारत॑दर 


श्राच्यं तै निराला व्यश्च करने काजो कारण है, वह इत्ते व्यक्त हो जाताहै। 
यह्‌ कार्ल सास्प्रदाथिर है; सौर साण्यकर्ता की सास्प्रदाधिक दि स्वीकार नं करने- 
वाले को प्रस्तुत भाप्य का यह व्याख्यान मान्यन दोगा । यद बात इसे मी मंजूर 
डे, चि पीमच्ंकराचार्य जद श्रत्यैक्धिकू स्वान पुहप के प्रतिपादन किये षु अथे 


2 


1/1 


= 


प्र्य जद वक रल, वर्दी दक अच्छा हे । परन्तु खाम्प्रदायिक दरि 

त्यानि ये प्रसगे च्राचेये ही यर इती कारण हमसे पहले भी, देतावास्य- ` 
सयन्द्रं ङा च्चथे सकरमाप्य दसि विभिन्न (च्रधतिचेघादम है, वैखा दी) च्रन्य ` 
भवञ्पकछार ने माया है | उदाहुर्याध, साजस्येयी सहिता पर च्रधांच्‌ दावा 

स्सौनिपड पर भी रवटाचातं का जे साप्य सभं “चिच चादि च" दरस 

सा चर्य द्विया है कि ^ विद्या=ग्रात्मद्तान श्र 

दिदे, इन दोनो फे एशकारण से दी चमत ऋच्‌ मोक मिलता 

दै! *" दाचाय्रे ने इख उ द्‌ पर अर्ने माप्य 

-यास्मक पर्थ करो स्कार कर अन्तम साक किख दवियादहे फि 
छा सिद्धान्त ओर्‌ ष्पः प्राप्येत स्थाने तचोगेरपि गम्यते" (यी. 
गीत्य ऊ इस वचन का धथैपकदही है; पुव गीताके इसके जो ' साद्य 
श्रो ध्योग" णब्ददहेवेक्तम से चातः तरर "केम? के दोततक्‌ हे 
भर अपराकेदेव ने खी चाङवल्व्य-रूछति (३. ५७ ग्रौर २०९ >) की 'श्रपरना 
दीक; ॐ दसावास्य का ग्यारह मस्व्रदे कर, श्रनन्ताचाय के समान ही, उका 


[१ 


= 


लान-कर्-लद्युच्मात्सक अथं स्या ई । दस्त पठ्काक ध्यानम ग्रा जाया, । 
श्रा दनद नगरे चिरे से इश्वावास्योपनिपद्‌ के सन्त्र का ग्णंकरयाप्व से भिन्नः 
छथ नटीं करते दै 


यह तो ह्या स्वयं ईशावास्योधनिफद ॐ मन्त्र स्म्दन्धकाचिार्‌। अव शिर 


= गे सा 


इसी सानकम-सधु 


7 ॐ 


$ 


॥ 





=, [^ निने 


पूने क आनन्द््वम में दशावास्योपनिषद्‌ काजोपं 
भाष्य दे; अर यान्न्रल्क्यस्मुति पर्‌ अपराक्र मा आनन्दाश्रम ही दुथक्‌ छण 
भरो. मेकघमूलर ने उपनिषद खा जो अनुत्राद्‌ प्रिया दे, उसमें दश्वास्य का सापान्त 
धरांकर्‌ माष्यकरे अचुष्टार नदीं हे! उद्र ने भापान्तर के अन्तमें इसक्रे कारण वतटवि रद 
€ ५८1९ ०नुरऽ ५ (€ 745८६ 8 लम&5, ४०. [. 7. 315-520 ) 
अनन्तादाय ऋ भाव्य मेक्सनूकर सादय को उपलब्ध न हुमा था, अर्‌ उनके ध्यानः 
यद्‌ च.त अ हृद्‌ देख नदीं पडती छि यांकरमाध्य में निराखा अथं क्या क्रिया गया ई 


थीदपी दहे, उस्म य समा 


य 


| 
गि 


संन्यासं शोर कर्मयोग । ३६२ 


8.58 * तप्ता कर्मप इन्ति विद्ययाऽड्तमश्चुते ” यदह मनु का वचन देयः - 
हे, उसका भी थोडा सा विचार करते ह । मयुस्मति के वारव अध्याय सें यह्‌ १०४ 
नन्वर का छक इ; श्रार नु. १२.८६ से विदित होगा, कि वह प्रकरण वैदिक 


कमैयोर छा है । कर्मयोग के इस विवेचन मे-- 
तपो चिद्या च विपस्य निश्रयख्‌करं परस्‌ 1 
तयसा कस्मप हास्ति विद्यया-ऽ्तमरदते ॥ 
पटले चर्ख स यह वतला कर, क्रि“ तप छर (च) विदा ( श्रधा॑त्‌ दोन 
्रह्यण को उद्तस सोक्तदायक हं, *` फिर प्रसरे का उपयोग दिखलाने क लिये दुसे 
चरण काहे, कि “तपसेदोपनष र्‌ प्रौर चिद्या से अद्धृत च्रथक्ति 
स भिक्त दहे 1? दख प्रगट होता हे, कि इष्ठ स्थान पर प्तान.कर्म-सञुश्चय ही 


सयु क अरतभिप्रत्त इ प्रार्‌ इशावाखय के ग्यारहये संन्रकाश्रथदी सयु गे दर शो 
प शै न. [4 ष 4) [१ 

मे देन कर दिया ह । हरोदस्छदि के द्चनसे भी वही अथै अधिक ट होता 
१ ( [९ ३ ^ 


र द हारीतस्छति स्वतन्त्रं तो उपदयः भ. ल > सिना न हपुरास् 
ह 1 यह्‌ हारातम्ष्धात स्बरस्न्य वा उपलखव्ध ह छो; उस सना यह्‌ नुपसहसुम्‌ारस 
४ < 


५ ~ ० क र क 


घ्रौर विशेष करं उनसे दिये सये दान्तो से, प्रगट हे" जाता है कि सदुस्खरृति कै वचनः 
& द्वगाना चाष्िये। यह तो पहले दी कह चुके है, कि मलु तप शब्दं 
में दी चातुर्मस्यै के कर्मो का समावेश करते ह ( मनु. ११. २३६९); च्रार छव देख 
पडा, क्षि, तेचिरीयोपनिपद्‌ मे « तप चौर स्वाध्वाय-प्रचचन ”° इत्यादि का जो आाच--- 
रण कर्मेकेक्तिये का गया है (ते. १, 8) बह भी साच-कम-सञुच्य पक्त को 
स्वाकार कर छी कष्ठ गया है। समूचे योगवाद्िष्ट जन्थ का तात्पयं भी यही हे, व्यो 
इस न्थ ॐ आरम्भ से सुतीचण ने पृद्धा है, फ सके बतलादये क मोकत्त कैः ` 


& 
(अ. ५७-६१ > मे मी श्रं हे। इस जृ्तिइषुराण (६१. ऽ-1१ ओ च्ैर हारि" 
र्त्ति ०.६-9 > म ान-कर्मं सञ्चय के सम्वन्धमे ये छलक ईहै-- 
यश्य रयद्धीनतछ स्थास्छश्डो्देना सथ) (८ 
४४ १ णीन £ 
द्य वपथ पव्या च उभ्या दपास्वनः॥ 
[न [र [1 के 9. 
सश्र खु खयुक्त मु स्न सुतस्‌ | 
एत तरप्श्च र्वा च सदुकत यवज सहत ।} 
[न (4 भ सं 
2हस्यामच हि पद्धास्यां यथा यं पेखा गतिः! 
[1 € (८ केभ्य 
तश्च ज्ञालक्मपास्वा त्रस्यत्‌ तद्ध श््डतमू ॥ 
यात्‌ ^ जिल प्रकार रथ त्रिना वोडे श्रोर घोडे विना रथ (नं चलत ) उरी 
` मरकर तपस्यीके तप श्रीरषियाकी सी स्थिती है! जलल अकार च्रन्न हद्‌ से संघु 
लो श्रोर तदद्‌ रन्न से संयुक्त दे, उसी घकार तप च्रौर चिदा के संयुक्त होने से एतः 
, न, > + चो [^ [9 दे भ 9 भ तेग से ~~ हे [^ . 
महापदि दी द्े। ऊपे पक्तिथो की गति दोनी पखोके योगे दी दती हः. 
०, करं तः ५ ओ ० ११ दा [^ का ०३ 
देसेदह्ीक्तान श्रार कसं ( दौरा) ते शाश्वत ब्रह्य प्राक्च होता ह 1" दारातसछटाल 
= [क > वचने 
कते ये दचन बद्धावरेचस््टति के दूसरे छध्यायरसै भी पये जिह । इन वचनेोदेः 
(रप 


। 


-२ द गातारदस्य अथवा कर्मयोगा 1 





ट 
मिलता है? केवल चान ते, केवल कर्म खे, या दोन के सयुचव से! घरोरसे निवि 
-उन्तर देते. हुए रीतस्य का, परी के पखोवाला चटा ले कर, पहले यहद च्य ह 

लाया है कि ^ जिद प्रकारं श्राकाश् म पद्धीक्ती गति दनो पखोसेदी होती 
उसी भकारं चान चोर कम हरदं चने च सक्त भिता हे, केवल एफ से दीप 
` सिद्धि मिल दीं चातती #" चनौर च्रागे इसी अथे को विस्तार-सदित दिखलाने २ । 
लिये सूचा योगवाद्ति्ट चन्थ कला गया है (यो. १. ३.६९ ) । इसी प्रकार विट ५५१ 
ने राम को द्ुल्य था स स्थान-स्यान पर वार वार यही उपदे कवा ६, एवा 
_ ° जीवन्न के दमान उषे को शुद्ध रख ऊर ठु खस्रस्त व्यवहार करो (यो, १ 
‰. १८. १७--२६), या “ कर्म को द्रोडना मर-परयन्त उदित नं देने फँ कापर ११ 
९ ५, 
ध्य 


2 
| 
८५4 
र 
4: 
| 
५५ 
09 
५्मे 
^९। 
| 
~~ 
91, 
= 
41 
- 2 
24" 
„43 
` ॐ 
| 
[1 
क. 


९ 
7 ° (चो. ९. ९. ९० चोर ६. उ. २१३. ९०) । दस गरन्य दन उपद्ठहार द्र प्रौएत 
चन्द्रके क्रििद्एकान मी इसी उपदे के श्लुकतारद । परन्तु योगवाचिष्ट केकः 
कारये सन्यासला्थीय; इदलतिज एकी के दो पखोवाली खपमा के स्प दोने परम 
यह्‌ तंस दया ही दिया क्किन्तान श्चर कसं दना युगपन 
1 प्रवा टीका दल यस्थ पद्ने स 
के ग्री ध्यावे उड दी श्रा जावेगा, क दीक्मक्रारी का यहः सरथं खाचात्तानान 


7 


र 0 


हे, ए; लष घ्र क्वास्थादायिक है । स्ना धान्त म मो गवास सरष्ला हरु 
छानवासिष्टतच्यक्चारायल नासक एक अन्थर भ्रक्तिद्ध हे । द्सके क्ानकार्ड, उपासना 
चा [१ सं कार्ड , भ „^ = = ५2 ("व कद | कि यह ग्रन्धं 
कार्ड श्रीर्‌ कमल्ास्ड दोन साय दह} इम पड कहु चुरू हं 

8 द्धै, उतना चह 1 नटे द 

तना पुराना वतल्ाय है, उतना वद दिखता नदीं हं । यह प्राच सर्वद 

(८ [8 अ [ष द (व 
न टो; पर जव क्ति क्ान-कर्म-सुचय पक्त ही दसन्ने प्रतिपाद हे, तव दस स्थान फ 
नि न. 


ो 
। इत शेत वेदत दे श्रोर निष्कास कम प्रद 


(७ 
उत्का उद्धे करना आचर्य ह । द 
[३ = कोर ह = ~~ सखा प्रप्र 
-वद्धत जोर दिया गथा है इललिये यद कदने से कों हानि नदीं कि इसका सदय 
=, ~, प्रतय 
संकराचार्यं के दन्प्रदाय से भिन्न यौर स्वतंत्रहै। सद्रास्त की प्रोर्‌ दृष सरतः 


०५४ 


~ -का नाम ° च्नुभवष्रैत ` हे; श्रौर वास्तविक देखने से खात दोगा) क्ति सत्ता क 
योग ङी यह दुक नकल ही है । परन्तु केदल्ल सगवद्रीताकेदी 

दायद्धे दद्ध नक्र, इत मंथसंकहा है किङ्कल १० ८ 

[8 र 3 € ता र्यं ¢ ~^ न ष 

सिद्ध ह्येता ह । इषम शसनीता यार चूयातः यं दाना नद्‌ गात्ताद्‌ चा टी इई ६। 

उद लोगों च्छीजो यह समस दे, कि यद्रेत मतको श्रैयीकार करना माना 

- संन्यालपक्त को स्वीकार करना ही दे, वह द्यं ले दूर हो.जाचनां । ऊषर र 

सिप ध्य्‌ सूत्र 

- गय प्रमारो चे श्रत स्पष्ट हयो जायगा कि सहिता, त्राद्धख उपानषद्‌ 3 चन ॥। 

सहामारत, भगवद्धी मीर अन्त सं तच्वहारायक 

प्ठवस््य-त्ठति, महाभारत, भगवद्धीता, चौोयवासिठ आर 4 

प्रमति अंधोसेमीलजो निष्काम कमंयोय प्रतिपातं हं, उसका ुति-समृ 

< कना सवथा 

प्रतियात न सान केवल सन्यासयार्म को द श्रति-स्मति-प्रतिपादित कहना सव 
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संन्यास श्रौर कसम, ३६४ 


इस सखत्युलोक का व्यवहार चलने के लि या ल्ेकसंप्रहाथं खथाधिक्तार- 


न, इन दौ चा का एककालीन सस्रु 
शिवदिन-के्री के चखेनादुहार- 
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छख > चुलि यन्य > न 
ध प्र द्ख साच परयथाल्ा छष्ह्‌( उ्प्रघ्य सड] 
नभ ~ (द) व श्वा शल नः 

४ त्प चर खटा चखार सखा अला 

र [ग [न © _ ० घ्म 

न र्थ, सीत्यं अ्रतिपाद् दहै । कमयोग क्रा यह घःगै प्राचीन ल से चलाञ्च 

द ५ १९ (्‌ ि श्‌ 
“ ह; जनक प्रभति ने इसी का धाचरण किया दै छोर स्वयं भगवाद्र्‌ के हार ` 


~~ प्रसार प्रर ुमदस्पवन हनि ख 





॥ [ॐ भ, ~ 6 उ नो 2 = देखया 
-` दातं शच्छु तरद्‌ सिद्धः सुम । खव दाकूदवनयह्‌ काद्ध यह्‌ 
-्यक हे, कि इस मागं के क्तानी पुरूरं परमाथ युक्त प्रदना मएञ्च--जगत्‌ कः 
(> 
..-दार-- किख सीति से चलाते टं । परुं यह प्रररण सहु वद्‌ सया हः, इस 
न दिदय स्वसीकरया स्ते मरय ॐ भ 
.-न इस दद्य का स्दुदटारुरण शरसद म्रख्रय य रररय | 
(> न कर „_ 
जिसे साध्‌ कर ( संसार के सव कर्तव्योकः 


* ५ वही नर्‌ भखाह्‌ जसेन म्र 
चित पाटन कर ) परसाये चानीम 


; 
क्ष 


९४, 


द्धी प्राक्षिसीकरदडी 


वारहर्घो प्रकरण | 


~~~ 


{सावस्था अरि व्यदद्ार्‌ | 
सचां यः खदटनित्यं सर्वेपां च दिते रतः। 
चमर मदसा वाचा स धर्म वेद्‌ जाजसे ॥* 
महाभारत, शांति. २६९. ६। 


॥ जल मागे का यह मत हे कि व्ह्मननान हो जाने से जव इद्धि श्रत्यन्त सस 
श्रौर निष्काम लो जवि त्व फिर मचुष्य को कुं भी कर्तव्यश्रागेके 

लिये रद नदी जाता; श्चोर इसी लिए, विरक्त उदधि से, खानी पुरुप को इस सण- 
अगुर संसार के दटुःखमय द्यौर्‌ श्युखक व्यवहार एकदम द्ोड़ देना चाहिये, उख मामके 
चंडित इस चात्त को कटडापि नही जान खक्ते कि कमयोग श्रथवा गृहस्थाश्रम के यतीच 
करा भी छोर एक विचार करने योग्य शाख द । सैन्यास लेने से पहले चित्त की शुद्धि 
डो कर ्षान-राक्षि दो जानी चाहिये । इसी दिये उन मंजूर हे कि संसार--दुनिया- 
द्ारी--के काम उक्ष धस ते दी करना चादिये कि जिससे 
श्रथीत्‌ वद साच्छिकू वने 1 इसी किये ये समस्ते ष्ठि संसारर्मदही सदैव यना 

( 


रदना पागलपन हे, जितनी जल्दी हो सक उतनी जर्दी प्रत्येक नचुप्य न्यास हे 
^ [2 
ले, दस जगत्‌ मेँ उलका यदी परम कर्तव्य हे । रसा मानलिमे दि कर्छयोगा का 
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स्वतन्त्र महत्व कुचं भी नदीं रह जाता; श्रार दसी क्ये संन्याससार्म के पर्डिद ` 


सांसारिक कर्तव्यो के विषय म॑ ङ्द थोदा ला प्रासङ्गिना विचार करर गार्हस्थ्यधर्मं ` 
के कमे-कमं के विवेचन का दसकरी श्रपे्ता श्रोरं श्रधिक विचार कभी नहीं करते 
कि मनु श्राद्धे शाखकारो कं वतलाय हुए चार श्राश्रमरूपी जीनेसे चद कर संन्यास 
प्माश्रम की ग्रेतिम सीद पर जल्दी पहुंच जाश्रो । इसी लिये कल्लियुग स सन्यास 
मासं के पुरस्कतां श्रीखङ्कराचायं ने अपने सौत्ताभाष्य मे गीता के क्मै-प्रधाच वचनो 

- की उपेच्ठा की है; अथवा उन्दं केवल प्रशसात्मक { ्रथवाद्‌-प्रधान ) कल्पित 
किया हे; श्योर श्रन्तम गीताका यह कालेताथें निकाला हे कि क्म-सन्यास् धर्मद 
गीता भरम प्रतिपा्यदहं। श्रोर यही कारणं कि दृखरे कितनेदी दीराकारमे 
श्रपने श्रपने सम्प्रदाय के ्चनुसार गीता का यद रहस्य वणेन करिया है किं भगवान्‌ 
ने रणभूमि पर श्रञ्न रो निलरृत्तिप्रधान श्रयात्‌ निरी माक्ते, या पातश्चल योग श्रथवा 

. मोक्तमागो का दी उपदेश किया इं । इसम कोद सन्देह नदीं फे संन्यासमाग का 
श्ध्यात्मक्तान निदोप दै; श्रोर उसके द्वारा रक्त दोनेवाली सान्यञुदधि थवा 
दे जाजर | (कना चाद्य क) उसी ने पमेको जानाकिजोकमे से, 


-मनसेयार्‌ वाणास्दवका ईत करनेमेख्गाहुञा ६मौरजो सभी ढा निद 
खट्‌ रे 17 


सिद्धावस्था शौर व्यवहार । २६७ 


निष्काम ्रतरस्था भी गीता को सन्वह; तथाि गीताको संन्याक्षमा्यं क्ता यह 
-कमै-सम्दन्धी मत माद्य नहींहे कि मोक्तप्राक्षि के लिये श्रन्तमे कमं एकदम 
छोड दी बैठना चाहिये । पिदधे प्रकरण मे हमने वविस्तार-खहित सीता का यह 
चिप सिद्धान्त दिखलाया है कति व्रह्म्तानस्े प्राक्च टोनेवाजते वेराग्य श्रथना दमदः 
स्र दीन्तानी पुरु को क्तान-ग्राक्ठि हयो चुकने पर भी सारे स्यवष्ार करते रहना चाहिये ! ` 
-जगत्‌ से ज्तानयुक्त कमे को निकाल उल तो दुनिया श्रन्धी हुं जाती हे श्रौर इससे 
उसका नाश हो जाता इं, जन क्रं भगवान्‌ कीट इच्छाहे क्ति इस रीतिसे उनका 
न्नाश्रन हे, चद भलो भीति चलती रहे; तव सानी पुरुष को भी जगत्‌ के सभी 
कर्म निप्काम बुद्धि से करते हश सामान्य ल्येगों दो जच्छ बतीव का प्रस्य मूला 
"देखा दूना चाहय } इसा माय च्छा श्राधक्‌ श्रयरूर श्योर आद्य रुह्‌, तो यह दंखन 
की जरूरत पडती डे किं इस प्रहार का ञानी मुरु जगत्‌ के व्यवहार फंस प्रकार 
करता हे । क्योकि रेमे ज्ञानी पुरुप का व्यवहारी लोगो के क्तियि आ्रआदशं हे; उसके 
कमं करने की रीति को परख लन चे धसै-श्रधसं, का्य-्यकायै अथवा कत्तंग्य-श्रकन्तैभ्य 
नका गिणंय कर देनेवाला साधन या युक्ति--जिसे हम खोज रहे थे--्ापदही 
साप हमरे दाथ लग जाती है। संन्यास्षमा्म द्धी श्रपे्ला कर्मयोगमार्गं से यदी 
नतो विशेषता हे । इद्धि का जिद्‌ करने से जिष पुरूप की व्यवसायात्मकं इद्धि 
"स्थिर हा कर ^“ सव सूते नं एक प्रात्मा "> इस सास्य को परख लने मे ससथैहो 
जाय, टकी वासना मी शुद्ध ही हती ह; धौर इस प्रटार वासनात्मक उुद्धि के 
-खद्ध, सम, निर्भर श्रौर पित्र दो जानेस फिर वह कोषं भी पापया मोक्तके लिये 
रति्वधक कर्मकर दी नही सशता । क्ये कि पदले वासना है फिर तद्ुद्ूल 
क्म; जव कि करम देखादहै तव शद्ध वासना से होनेवाला कूम छुदध टी दोगा, 
"रौर जो द्ध है वदी मोत के (लिये श्रनुकल है । यथात्‌ हमारे श्रगे जो ˆ कम- 
श्र हरस-विचिकित्वा › या ‹ कार्य-्रका्य-व्यचस्थिति ' का विकट प्रक्नथा क्ति पार- 
-ललोक्ठिक कस्या के मार प्रडेनश्रा कर इस संसारम मनुष्यमात्रकौ केसा 
वर्तव करना चाहिये; उसका अपनी रूरनी - से प्रच्यत्त उत्तर देनेवाला रुर श्रव 
दमे मिल गया (ते. १. ११. ४; गी. ३. २१)! रजन के ध्रागे पेखा गुरु श्रीकृष्ण 
दे ङ्प मे प्रत्यत्त खडा था। जव श्रेन को यह शका हुड कि ‹ क्या ज्ञानी पुरुष युद्ध 
आदि करमो को बंधनकारक समख कर छोड दे, ' तब उसको इस गुरु ने दूर बहा 
मिया श्रौर श्रष्यारमशाख के सदार श्रजैन को भली भोति समगत दिया 1 जयत्‌ 
-कै व्यवहार किस युक्ति से करते रहने पर पाप नदीं लगता; प्रतः. वह युद्ध के किये 
-अच्रृत्त हौ गया । छतु रसा चोखा ्ान लखा देनेवाले गुर प्रत्येक मजुष्य जो जव 
-चाहे तव नहीं मिल सकते; श्रोर तीसरं प्रकरण छे श्रत से, ^ महाजनो येन गतः 
नस पथाः » इस वचन का विचार करते हुए हम वतला श्राये हं कि पेसे महाएुरुषो के 
निरे ऊपरी बत्ती पर विलक्ृल श्रवलस्वित रह भी नदीं सकते । श्रतए्व जगत 
नो श्रपने श्राचर्ण से शिष्ठा देनेवाले इन कानी पुरुप क बतोव की बडी बारीक 
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{सच्दस्था आर व्ययद्एर्‌ । २९६६. 


विपयक अन्य (३.४) से कहता कि हानी युर्पेः का किया ह्र सिलल र्द्व 
च 


इष्टय इष्वर त १ द्रो 
इखल य चूक र ए) 1ॐ ति + तर्क कृ जान बहत श्रार खानों पुरुप 
पटूप्स चाये ए फोर 


यह्‌ गणय या व्यवष्ार दी द्धारा फे प्रतखभतहे। र 
दंदाय दस प्रकनर्‌ कृ पासःरं पं स चाश सुर्यं ङः त्प्तच > सप) 


(4 
42 


(भ 
{] 


[भो 
अआ तत्तम 


[न 
[3 [9३ वि (३ =. 





ह शि, वद्ध ८८ {नन्त चस्य ~ भ न = 

वि 5, वद्र “> ष 3 धनर व्ला वर्‌ परयन्वर्‌ कहा लखा प्रातस्दुतपे रदत); 
क 

हे, तथा सन्धो लेग सय उस लस य) स > 

ह; त्था उस्दलायःसदय सल समद्मस्तासाखाक्रष् चद्व हला 


५ व) 
पटा ठक ध्दच सं घा 





६४ 
यादीत, शवा परसण्न्छधसा द्म ष््स्प न ५१ 
पचस दधत्‌ ॐ श्रता प्रसभ स्य न्दनम्‌ २५स्पृ य स्म्य द पर पा तच 
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र~ = ! ६८ नेदिनदे <> व ~ 
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विरते को ही श्रनेक जन्मो के च्रनन्तर यरमावधि की यह स्विति श्रते प्राप्त दोतीहै) 
स्थितयत श्रवस्या या जीचन्मुक्त-श्रवत्या कितनी दी दुष्प्राप्य क्यो नदोपर ` 
जितत पुरुप को यद्‌ परमादयि की सिद्धि पुक वार प्राक्च दो जाय उसे का्ै-्कार्यके 
अथवा नीत्तिशाख् के नियम्‌ ¶रतलाने दी कभी श्रवन्यकता नहीं रहती । ऊपर इसके 
-ने लवण चतला श्राय ह, ङन्दी चे यद वात श्राप दी निप्पन्न दो जाती है 1 क्योकि 
परमाव की शुद्ध, नम श्रौर पित्र घुदि दी नीति का सर्वस्व है, इस रारण एसे 
स्थितप्रन पुरो के लिये नीसि-नियसे का उपयोग करना मानो स्वय प्रकासय सूयं के 
समीप प्रधक्तार टोने की कल्पना करे उक्ति मणाल दिखलाने के समान, प्रसरमयस 
ञं पटना है। क्सि पएक-प्राध पुल्य के, इस पूणे श्रवस्या म पर्हुचने या न पर्हुचने 
के सम्बन्ध मं पद्ध दो सकेगी । परतु किसी भी रीति खे जव एकु वार निश्चयो 
जाय कि कोद्र पुर्प इस पूणं ्रवस्यामे पहुच गया हे, तत्र उसके पराप-पुख्य के 
सम्यन्य मे, श्रध्यात्मखाख के उद्चिखित सिद्धांत को छोड श्चौर कोद कल्पना ही 
नदीं की जा सक्ती । दु पश्चिमी राजयर्मशाच्िर्मो के मतानुसार जिस प्रकार षक 
स्वर्त्र पुय म या पुरुपसमूष्टे मे राजसत्ता श्रधिष्ठित रहती हे, चोर राजनियम से 
श्रजा केप रहने पर भी राजा उन नियमो से दूता रहता ह, ठीक उसी प्रकार 
नीति के राज्य मं स्थितध्रं पुरुपा का भ्रधिक्रार रहता है । उनकै मनम कोद मी 
कास्य वुद्धि नदीं रती, श्चतमकेवल म्ाख से प्रा हुए कर्तव्य को द्यौड श्रौर किषषी 
मीषेतसे क्म करनेके लियिवे प्रवृत्त नहीं हुभ्रा करते; श्रतण््व ्रव्यत निर्मल 
श्रौर शद्ध वासनावाले हन पुर्यो के व्यवहार को पाप या पुख्य, नीति या श्रनीति 
आब्द कदापि लग्‌, नदीं होते; वे तो पाप श्रौर युख्य से बहुत दूर, श्रागे परटुच जाते 
1 श्रीशङ्कराचा्यं ने कहा है-- 
निङेगुएये पथि चिचस्तां को विधिः को निघः! 
«८ जो पुरुप त्रिगुणातीत हो गये, उनको विधि निपेधरूपी नियम वध नीं सकते >> 
शरीर बोद्ध प्रथकार्रोने मी ल्िखा हे कि ^ जिस प्रकार उत्तम हरे को विखना न्दी 
पदता उसी प्रकार जो निर्वाण पद्‌ का श्रधिकारी दो गा, उसके कम को विधि 
-निय्मे का अङ्गा लगाना नदी पड़ता ” ( मिलिन्दप्रन्न. ४. ९. ७9} कौषीतकी 
उपनिषद्‌ (३.१) मे, इद्र ने प्रतर्दन से ज यह कहा है कि ्रात्मत्तानी पुरूष को 
^ मातुरस्या, पिचृहत्या ्रथवा श्र खहत्या श्रादि पाप भी नहीं लगते, °? श्रथवा गीता 
(१७.१८) मे, जे यह वर्णन दे कि श्रद्कार-युद्धि से स्वैथा विमुक्त पुर्प यदि 
लोगो कमार भी डउललेसो भी चह पप-पुख्य से सर्वदा वेलाग ही. रहता है, 
उसका तासपय स यदीह (देखो पववद, १४.१ ६ शरोर १७) 1 ‹ धम्मपद्‌ ' नामक 
वेद्ध ग्रथ मं दसी तख का श्रजुवाद्‌ किया गया हे (देखो धम्मपद्‌, शछछोक २६४ 
श्वार २६९)* 1 नदं बाद्वन में ईताके रिप्य पालने जो यह्‌ कहु है कि ^ सुमे 
ध धपीतकी डपनिपदू का वाक्य चद दै-““ + वधैपीतकी उपनिषद्‌ का वाज्य चददे-"्या मापिजानीयानास्य नात्मजे 
मयते न मातूबघेन पितृवन न स्तेयेन न ध्णदत्यया ? घम्मपद्‌ का ्टोक इच धकार द:-- 


कसिद्धावस्था श्रौर व्यवहार 1 २७१ 


लभी वत्ते (एक दही सी ) धम्यं हं (१ कारि. ६. १२. रोम. ८, २) उका 
श्राशय्‌ जान कंदर चास्यकाश्राश्य मौ कि ^ जो भगचान्‌ के पुत्र (पूणं भक्त) 

- दो गये, उनके हाथ से पाप कभी नहीं हो सकता ” (जा. १.३. & >) हमारे मत 

-मपेसादीहं। जी शृद्धबुद्धिको भ्रधानतानदे कर ॐवल उपरी कर्मोसेरी 
नीतिमत्ता का निणेय करना सीखे हु दै, उन्दें यह सिद्धांत श्रभ्डुत सा मालूम 

` इता ह श्यार ““ वाध~नेयम सि पर का मनमाना भला बुरा करनेवाला --पेसा 
अपने हौ मन का कतके-पूणे श्रथ करके ऊं लोग उहह्िखित सिद्धात का 

` इस प्रकार विपर्यास करते हे कि “° स्थितथरज्ञ को सभी दुरे क्म करने की स्वतंत्रता 

` दै 1 पर श्रन्धे को खम्भा न देख पडे तो जिस प्रकार खम्भा दोषी नहीं है उसी 

` श्रकार पक्ताभिमान के श्रन्ये हन श्राेप-कत्तौश्रे को उ्चिखत सिद्धांत का टक दीक 

` श्रथ श्रवगतन होतो इसका दोप भी इस सिद्धांत के म्ये नहीं थोपा जा सकता । 
इषे गीता भी मानती है कि किसीको शद्धबुद्धि की परीक्ता पदतले पहल उसके 

- उपरी श्राचरणसे टी करनी पदती है; श्रौर जो इस कसौटी पर चौकस सिद्ध होने 

- मे श्रभी छदं कम है, उन श्रपूरैश्रवस्था के लोगो को उक्त सिद्धांत लागू करने 

- की हच्छुा श्रध्यात्म-वादी भी नहीं करते ! पर जव किसी की धुद्धि के पूणे व्रमनिष्ट 
श्नोर निःसीम निष्काम होने मे तिलभर भी सन्देह न रदे, तव उस पूणं श्रवस्था 
मे पटच हुए त्पुरुप की वात निराली हो जाती हे । उसका कोद एूक-श्राध काम 

` यदि ज्लौकिक रि से विपरीत देख पडे, तो तत्वतः यही कहना पड़ता हे कि-ङंप्तका-" ` 

- वीज निर्दोष दी होगा श्रथवा वह शाख कीं ट्ट से ङु योग्य कारण.के.- दीनः ५ १ 

: ही हुश्रा होगा, या साधारण मु््यो के कमो के समान उसका ल्लोभमूलक या 
श्रमत्ति का होना सम्भव नही है; क्योङि उसकी बुद्धि की पूणता, शद्धता शरोर 

~ समता पदे से दी निश्चित रहती है । बादवल मे लिखा दै कि धव्राहाम श्रपने पुत्र 

“का वक्तिदान देना चाहता था, तो भी उसे पुत्रस्या कर डालने ® प्रयत्न का पाप 





॥\ 


मातरं पितर दन्त्वा राजानो दरे च खत्तिये । 
रषं सानुचरं इन्त्वा अनीघो याति ब्राह्मणो ॥ 
मातरं पितरं दन्त्वा राजानो दे च सोत्थिये । 
वेघ्यगर्घपञ्जमं इन्त्वा अनीघो याति ब्राह्मणो ॥ 
प्रगट दे कि घम्मपद्‌ मे यह कल्पना दौोषौतकी उपनिषद्‌ से ठी गदे) किन्तु वीद्ध 
- ग्रन्थक्रार प्रत्यक्ष मातृवथ या पित्रवध अथै न करके ' माता › की तृष्णा-मर ' पिता? 
करा अभिमान अथे करते दे। छेकिन हमारे मत में इष .श्छक का-नीतितत्व बीद्ध 
- अन्धकारो को भटी भति क्ञात नदी दो पाया, इसी से उन्दने यहं ओपचारिक अर्थे 
गाया हे । कौषीतकी उपनिषद्‌ में "“ मातृवधेन पितृवधेन  सन््रके पदे इन्द्रने 
. कह! दे कि “ यदयपिमे ने पुत्र अथात्‌ व्राह्मण का वध कियाद तां भी सुक्घे उसका पाप 
नदीं ठगता, "° इसे स्पर्ट दोतादहे, फ यदे! पर प्रत्यक्ष वध ही विवक्षित इ । धम्पपद 
~ के अंग्रेजी अनुवाद्‌ मे (ऽ. 3. &, ४०], > . 1. 70, 71 ) मेक्खमूलर सहव ने 
इन श्छोरफाक्रीजो टीका कीटे) "दमारे मतम वह मभा ठक नहा । 


(भ [स 
२.५२ क्षैतान्टन्य ज्‌ अयता क्समया थाष्) ३ 


५ 


(8 सनर नर रः ८ मयप्य त्या (प 
न दनाः या वुद्ध फे पाप उस्ना स्नु नर्‌ गश्रता च्म सुप्वरहत्या करः 


९ 
पातय द तड नदा यया; श्रयेवा मत्ता च्छः मार्‌ उग्ख 


॥ 
0 नञ सारसा ~+ ~~ न सिदथ्या उद्धख र क्राः 
साल्व गहु" द; उन्लक्य क्रय च्व चद्‌ तत्वं हं [सल्लन्त > 1 
च > 
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लखपती ने उको श्रुखुड दिवा ह्‌ । यद्र न्याय दृस्ति भी प्रथिक्र सप्रथ रीय 


7 4 नि न्थ त 
प दला त्म दुद पू वः 


ष्ट 
श 1 छार = --- ~: ग 
यातद्भ (फ स्यतत्रन्र को दुष्क य वचार कर्म सप्तक रहा कर्‌ खश दष्ट 
2 


खत्ता परतरेश्वर्‌ सव छम करने पर ॐ जिप् यकार पाप-पुर्प पे श्रद्िष्ठ दहता द 
उसी मकार दन बल्य छु युद द्धी स्िवति संदरव पाधिन्न ध्रौर निष्पाप रदती 
ह 1 देत क्या, सतवर-रमनर परं येते पुरप द्देच्छा श्रथ पनी सर्खसेजो 
व्यवहार करे दह, उनसे धरत चल कर विधि-नियनो के निर्यन्थ दन जते. 
शर दयी भ कददे दक्र २े सस्टुट्प देव विधि-नियन्नौ रे जनक ( उपजाचेवाल > - 
दये दृनदेरुलास कमी नहीं दनो सक्ते । चक्रेदल वेदिक धर्म खं अस्युह यै 
धार्‌ दविद्वियन धमस यी यदौ लिद्धत पाया जाता है, तथा प्राचीन सी तस्थ 


भानि खो मी यह तच्च मान्यो गया था; शरोर श्रायाचीय कालश्च कान्टने 
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ददप (णाता ६ द्वा लाक ७५ वल॑ह्टाकील्व्‌ ष धात द्गाटनृप्िम - 
त दु०्ण्पे, (दादानिह 90 ऋऋकलादछष्टः 10व्‌ {0 6 [05९ का], ज 
~ आ (लए [0 १10४ भव], गुण 28 1९76 ०पा ०६ 11५९6, ४९८1856 - 
८ $णीणा 15 गालवम्‌ ण 18 एष्ट त पाडा सधौ धल. 
12." (वार टत टु 2०75, ]. 21 ( ^ 00०05 प्ठा15, 311, 
गप 44९0 म ८, 6४0 4.) निटये जसी भी भाध्यात्मक उपषत्तिः 
सा स्कार नदी करता; तथापि उस्ने अपनेत्रन्य में उत्तम पुरुप का (ष्फ़वरणय)) 
खो वणन किया द उसमें उचने कदा दं कि उद्िचित पुद्प भटे बीर दुरे से रे रदताः 
। उस एक प्रन्व कानान मी €दुण्य (ण्व [ष्य ह्‌ । 
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सिद्धावस्था यददार । २५७द्‌ 


र स्प किण [५ तिश 11 न ह्न्थ [१ 1. 
अ्रपन नात स उन्थ सं उपपत्ति-दहित यह सिद्ध कूर दिखलाया दहै । इस 
"भक न, म भ 9, 
यक्तार्‌ चातन के कूभी खी गदल न होनेदाते सूल किसने या निदोषं पाठ 
{ˆ संद्क ष [सुर प्रच्छर 1 श्च सिद्ध = ता भ, >= ~> तेः 
` { सदकृ ) क्य द्द प्रदर चिश्वय ह चुने पर श्र द्ध हो जाता ह छि लीति- 
शद्धत्रा रचे गास न स न 
शाद चा कनयोगश्ताकत के तत्व देखते की जित खथिल्लापय हो, उदे इन उदार दौर 
4चेप्कलट्ः खिद पडदा द चरि का न्य 7 चहिे। दष धि 
लद्द एत च चारथ्रा काह स्दूचप्र श्रयलाक रता चह । द्( सय 
क [न १ न्प (4 [र [म ९ क ५, (^ 


प्लत परग 7 [न ता => (न ० रयां एल [8 4 द ३} 
लना दे 7 ई; श्रश््वा ^ कलिङ्कलीन्‌ युखाद््‌ एतान्‌ प्रतीतेः सवत्ि मय 


अ < + ्‌ म 
देसाचरः* (भी. ५४. २१ )--दुत्प त्रिगुखतीत कक्ष ह्येता हे, उल च्राडार 
क्रा प्रार्‌ उक्तः सि पकार पदचानना चषि । किष चराप्ठके पष्छसतेमेका 


$ दिम ले जते पर यह्‌ छ्रददी दून स सख हूए ९०० य्द्के 


उसका परय करस प्रार्‌ उदका खरस 


{ रचाद्‌न 
` स्नथवङ्‌ श्रथन [त्रयश्च ्स्थतिन्धिजो वणन कथ ह उन्दः, छ द्यास सत्याद 
कके भ 


भिरा क नट सन्दे । रार 


ह ६ 


- दन्त का चरन कर्दः सनव ^ सत्रीरम्सफरिलयायी ` ( ५२. ५६) ए " यनिकेत 
५ न. (क 


-दट पटा खा याग वचया ग्राह । पडन्टु 1नदाश्रत श्थधतरा छाय 


प 2 र द्ड छर जङ्कता स यद्छचवत्रता 


ॐ [9 हिस 


न> द 


रा7शतःकसप्द्? ( 2.१ ) द समानाधंरू दा करमां हेये 
. तव इच्छा श्र,  फपव्दक्ा श्राश्नय न करदेदाला ' प्रथदा ' जिससे सल सं उस 
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लके हिचे ढोर नीः टर्दैमक्ता ह जायगा । नीताके चरडवादं मद्य श्छ 
ॐ किर व्यचि द दुं ह, उनसे चह वातत स्पष्ट देख पडी । दरक अति- 
दिति द्थिवप्रत के व्टनरयंदी काह कि “इन्द्रियो को श्रपने कदू मरखक्र 
-व्यदह्वार करमेवालः `` चछर्नि वह निष्काम कमं करनेवाला होता हे (नी. द 
६४); छोर जि श्लेक ठ यह ( निराश्रय" पदं राया दहै, दहा यहं वख हेकि 
“प करट्यभिभवरत्ता पि नन ङिचिच्करेति खः ”” श्रथति समस्त कमं करक भी वह 
शलिन रटत है। ठार च्ध्याय के यलिकेत शमादि प के लिये इस्ती न्वायका 
उपयोग करना ्वाद्धिवे । वये इष ध्याय स पहले कर्मफल के त्याय की { कखे 


-स्प्राग की नही) प्रश्ण कः चुङने पर (यी. १२.१२) पल्ला लयाण्ट कर कर्मं 
भि क लये श्रागे सगवद्धक्त के ल्त 


नबतलापरे द श्चौर ते ही कडार श्रध्याय्मे भी यहं दिखलनेके ये ष्ठि 
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श्रासक्ति-विरहित कस करने से श्तान्ति केसे मिलती है, च्यत पुरुप का पुनः वर्सन ` 
श्राया है (शी. १८. ५० >) 1 प्रतएुब यह मानना पडता ह किं ये सव वणन संन्यास्ट ` 
मार्गवाले के नदीं, चिति कर्मयोगी पुरू के दी दहं! कमयोग स्थितप्रत्त च्चोर ` 
संन्यासी स्थितम्रक्त दोनो का बह्य्तान, सन्ति, श्रारमोपम्य श्रार निम्काम बुद्धिः ` 
श्रयवा नीतितच्य पृथक परथक नदी है । दोनों दी पूर्णं बद्यज्ञानी रहते दै, इस ` 
कारण द्रो की ही मानसिक स्थिति, थौर शांति एक सी दोतीदहै; इन दोनोमे 
कर्मद्टिसे महत्वकामेद्‌ यहहे करं पहला निरी शतिमे हीः इवा रहता ` 
है श्रौर किसी की भी चिन्ता नदीं करता, तथा दूरा श्रपनी शांति णवं श्रात्मौ- - 
पम्य-युद्धि का व्यवहार मे ययासम्भव नित्य उपयोग केया करता इं । यतः.यह 
न्याय से सिद्ध है कि च्यवहिक धर्म-्रधर्म-विवेचन के काम मे जितत प्रत्य व्यथ 
हार का प्रमार मानना है, वह स्थित्प्र्न कम करनेवाला दी दोना चाशिमर; यदै 
कर्मत्यागी साथ श्रथवा भिच्चु का र्करिना सम्भव नहीहै। गीताम अ्रुन को किये ` 
गये समय्र उपदेत का सारयष्टहं फिकमाकेद्धोडदेनेरीनतो जृरूरतदहश्चःन्‌ नः 
बे ठट द्री सक्ते द; वद्मात्मक्य का क्तन प्राक्च कर कर्मये।गी क समान ग्रचक्लायात्मक- 
यधि को साम्यावस्था मे रखना चाहिये, देखा करने से उसके साथर खाथ वाघ- 
नाश्मक-युद्धि भी सदैव द्द, निर्मम शरोर पवित्र रहेगी, एवं कम का बन्धन न होगा । ` 
यही कारण हं किं इस प्रकरण के श्रारम्भ के शोकम यह धमतत्व बतलाया गया ` 
फि “ केवल वाणी श्चोर मनसे दही नहीं केन्तु जो प्रलक्त कम्मं से सवर काखेही 
श्रार ्ेतूहो गयाद्टा, उषे दी धमे कहना चाहेये]ः' जाजलि को उक्त धर्मतत्व 
सतलाते समय तुलाधारने वाणी श्रर मनके साथ दही, बल्कि इससे भी पहले. 
उस कमं कामी प्रधानता से निर्देश किया दहे। 
कर्मयोगी हिथितप्र्त की श्रथवा जीवन्मुक्त की बुद्धि के्रजुसार सत्र प्राशियामे 
जिसकी साम्य बुद्धि दो गदर श्रार पराथ मे जिसके स्वाथे का सर्वथा सयदा गया, . 
उसको विस्तृत मीति सुनाने की कोद जरूगत नदी, बह तो पं द स्वन्रप्रकाश 
श्रथचा › बुद्ध ` हो गया । श्रनका श्रधिक्रार इसी प्रकार काथा; उसे इसे 
श्रधिक उपदेश करनेकीज्रूप्तदानथी किं ^तू श्रपनी बुद्धि को समभ्रौर 
स्थिर कर, "तथा ५कम कोव्यागदेनेकेव्यथश्रमर्न न पदु कर स्थितप्रदकीसी 
उब्टिः रख श्रारे खधम कै श्रनुसार पर्ष हए सभी सांसारिक कमं किया कर)": ` 
तथापि यह सम्य-वुद्धि स्पयोगसमी कोणुकदी जन्मम्‌ प्राघ्च वहीं हय सकता, 
दसी से साधारण लोगो के लिये स्थितप्रन्न के वतीवका श्रौर थो सा विवेचन करना 
चाद्ये परलु वेचन कत्ते समय सखव सरण रटे छि हम जिस स्थितप्र्च का - 
वार्‌ कल्म वह्‌ कृतयुग क, पूणे प्रवस्था म पहुच हूए समज म रहनेवाला 
नटा ह, वर्क जिप्र समज वहुततेरे लोग सार्थं मेदी इत्र रते है उसी काल्ञि- 
खमाज म चह वततव करन! हे । क्योकि मनुप्य का च्रान ित्तना दही पूर्ण 
वर्यो नदो गया हो श्रौर उसको बुद्धि साम्यावस्था म कितनो ही क्यो न परहुच गहै 


४ 


सिद्धावस्था शरोर व्यवहार । २५७५ 


हो, तो भी उक्तेरेसे ही लोगो के साथ व्तीव करनाटहै जो काम-कोध श्नादिःके 
चकर पडे इष हें रौर जिनकी बुद्धि धश्द्ध है । श्रतएष एन लोगो के साथ व्यवहार 
करते समय, यदि वह श्रदहिंसा, द्या, शान्ति, श्रौर त्तमा रादि निलय एवं परमावधि 
के सद्गुण को ही सब प्रकार से सर्वथा स्वीकार करते तो उसका निर्वाह न होगा । 
अथात्‌ ज सभी स्थितग्रज् है, उस्र समाज की बदुी-चदी हु नीति श्रौर धमै 
श्रधस से उस समान के धभ-घधमं ऊ कु भिज रेमे ही पि जिसमे लोमी 
खुरा का हौ भारी जत्था होगा; चनं साश्रु पुरप को यह जगत्‌ छद्‌ देना पडेगा 
श्योर सर्वत्र दु काही वोल्लवाला हे जातेगा । इसा श्रे यह नीं हैकिसाधु 
छरुप को ्रपनी समता-उुद्धि छोड देनी चाहिये; फिर भी, समता-समता भेभी 
भेद दे! गीताम कदा है कि ५ ब्राह्यणो गवि हस्तिनि?” (गी. ९. १८)--चाद्यण, 
गाच्र भौर हाथी से परिडत की समुदि दोती है, इसलियि यदि को गायके 
लिये लाया ध्रा चारा व्राद्यण को, शरोर चाद्ण कै हिये वनाई गईरसोदै गायको 
खिलनि लगे, तो क्या उसे पररेडत कगे १ संन्यास मानवति इस पर्न का महत्व 
मले न सर्च, पर कर्मयोगशाख की वात एसी नदीं हे । द्रे प्रकरण के विवेचन 
से पार्क जान गये होगे कि सतथुगी समाज फे पूरणीवस्थावाले धम-ख्रधसमं के 
स्वरूप पर ध्यान रख कर, स्वाथे-परायण लोगो के समाज स्थितग्रद्च यद निश्चय 
करके वर्तता दै, कि देश-काल्ल के श्रनुसार उसभ कैन कौन फरक कर देवा चाहिये, 
श्रोर कमयो का यही तो विकट प्रश्ने । साघु पुरूप स्वाथ-परायर जगे पर 
नाराज्‌ नहीं होते यथवा उनकी लोभ-बुद्धि देख करके वे श्रपने सन की ससताकेो 
डिगने नदीं देते, किन्त दन्दीं लोगो कै कल्याण के क्लियिषे पने उखेग केवल 
कत्तव्य सममत कर वराग्य से जारी रखते द । इसी तस्व को जन पे ला कर श्रीसमथें 
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सिद्धाचस्था श्र व्यवहार । २७७ 

स्री यह पटले श्रवस्य निश्चित कर लेना पदता है छि धच जसा श्ररल श्चार निलय 

"नी ति-तत्व कोन सा दे; श्रौर इस श्रावर्यकृता को एक बार मान केने ते ही समूचा 
-साधेभात्तिकत पर सगड्ा हो जाता हे । द्योक्ते सुल-दुःख घ्रादि ससी विक्योप- 
-सओग नाम-रूपात्सक है, ्रतएव ये च्रनित्य रौर विना्तवान्‌ मायाकी ही सीमा सरह 
"नाते ह; दह्रे केदल इन्दी ताद्ध प्रमाण के श्राघार से चिद्ध होनेव्रा्णा व्यो सी 
` नीत्तिनिवन नित्य नदीं हये सक्ता । घ्राभि मोतिक वाल सुखदुः की कल्पना जेसी 
जसी बदलती जवेयी, वैदे दय देधे उनकी बुनियाद पर रचे हष नीवि-च्मो को मी 


[9 


(दन्बूय। ५ सहन ० दत = न ८१2 स स =, 
अदुते रहना चाये । चरतः विटः वदुलती रहनेवाली नीद्ति-धसं कौ दस स्थिति 


४ 


को यालने के ज्ञेय मावा स्ट केविपोएमोग छोङ कर, नीति-धर्म की इमारत इस 
^ सव सतो ये पुक्त प्रास्मा > वाले घ्रध्यात्सद्वान मे सजुदूप्त पये पर ही खड़ी 


करनी पडती दन्ति पीद्धे नवे प्ररुरस से कट श्चाये है क्रि श्रत्याको छोड 
षे 


4. [+ [व 


जगच्‌ स दूखरी' खद भीः वस्म निव्य नीह । यद्ध तास्स्थे ब्यासी के इस वचन 
फादै क्ति, “धनी चित्यःसुशदुःवे स्वेनिसि--नीति ्थवासदाचरकाधर्म तिल 

रं श्नर सुखदुःख ध्रनिस्वदै।! यह सवदै क्षि, टु श्रीर लोभिर्योके समाज अं 
ध्रा एवं सत्य प्रभृति निय सी्ति-धर्म पृखैतास पले नदीं जः सक्ते; पर इसका 
-दोएद्रन नित्य नीति-बर्नौ फो देनादित न्यं ह। सू को किस्लो ख किवी पदाथ 
की पर्दा चोर्तं येदान पर दपाट श्रौर ईच नीच स्थान पर ऊँदी-कीखी पड़ती 
दे जति यद्र श्नुमान नही स्यिजा दकता छि यह परद्ुध सृलम दी ऊंकी- 
नी इमी, उल प्रका जदण्िदुषौके खमाज नति-दकैक्ता पाषा का द्ध 
-स्वरूप नद्ध पाया जाता, तथ चह नदीं कह सन्ते कि श्रपण श्रदस्थाके सदज्ये 
-पाया जानेवाला नीति. का श्रषूख स्वद्पदही सुषय प्रधवा सूल काहे । यह दोप 
खमाज हं, नीप्तिखानदही | ठवसीस दुर पुर्वद्द श र र निलय लीहि-धमा से 

[क 


गडा न सचा छर पने प्रयल्न किया करते दँ कि जिनसे स्नाज ऊचा उठता दुखा 


द्रण श्रवस्या जा पहुचे । लसी सनुप्येके समाजय दल प्रकर बते सस्यदही 
नित्य नीति-धभौः ॐ कदं छर्वाद यदपि चररि सान कर दमि साद्य म वत- ` 
लाभ चवे ह, तथी इसके लि शखास्च प्रायश्ित जः कत्वाय सये ह| परन्तु 


# 
पद्धती श्राकचिमोविक यचीति इन्हीं च्रषवाद्धं को मृद्धौ परत 
पाद्म करते दै; एवं इन प्रपवादू। का निश्चय करते समय वे उपयोगं 
-जाद्य एलो कै तारतम्प के तच्चफ ह भ्रमसि सीदि का सूल तच्छ मानसे ड । रब ` 
` दाठक्‌ समक जर्थगे रि विद्धे धकरणो से दमने रेरा भद्‌ क्यो दिखलाया है 1 
यह्‌ वतला दिया क्ति स्थितप्रज्ञ सिनी पुरुप की बुद्धि योर उसका वतत 
-शाद का प्रार्‌ हे, एवं यद्‌ मी तला दिवा कि उससे निकलनेवाले न्ति फे नियमों 
लन 


-सो-- उनके नित्यद्यन पर भी-समपाज द्धो अष्ट श्रवस्था भ थाङ्ा दंद्ुत चबदुलना 
4 
"पडता हैतथा इस रीति से वदते जाने पर भी सीति-नियसो की धनिव्यताय उक्त परवत्न 
न च. € [अ 


21 
2 
ध 0 


क्षि कोट बाधा नही श्रत्ती। प्रद्र इख पदक प्रश्न का विचार करतेहं क स्थि 


२७८ गीतारदस्य अयवा कर्मयोगग्याख् । 


ञानी सुरुष श्रपणं श्रवस्या के समा म जे वतीव करता हे, उसका ब्रूल अथवा 
यी तख क्याद। चौथे प्रकरण मे कह श्रये दै फ यह विचारदोप्रकारसे किया 
ला सकता है; एक तो कत्त की बुद्ध को प्रधान सान कर धरोर दूसरे उसके उपरी 
वर्तव से ! दनभ से, यदि केवल दृसरी द दशि से विचार करतो विदित दोगा 
छि स्थितप्र्न जो जो व्यवहार करता है, वे प्रायः खव लोगे के दित के दी होतें 
गीताम दौ यार कहा गवा दहै कि परम जानी सत्पुहय ‹ सवभूतदिते रताःः--प्राकि-- 
सात्र के कल्याण म निम्न रदते ह (गी. £. २९; १२. ४); ग्रोर महाभारतम मी 
यष्टी श्रय श्रन्य कद स्थानोमें श्राया दहे । हस ऊपरकह चुके ई छि स्थितप्रत्त सिद्ध 
पुरुप श्राटरसा श्रादि जिन नियमे का पालनं करता है, वदी ध्म श्रथवा सदाचार 
का नमूना टे । इन प्र्दिसा श्रादि निवरो का प्रयोजन, श्रथवा इस धमे का लकण ` 
यतलाते ह्‌ मह।मारतमं धम का वाहरी उपसग दिखलानेवाले रसे श्रनेक वचन 
---“' श्र्दिसा सव्यवचनं सर्वभूतदितं परम्‌ ” ८ वन. २०६. ७३ )--श्रदिसा 
श्रीर्‌ सयभापण की नीति प्राणिमाच्र के हितके लि हे; ^“ धरखाद्ध्मभित्याहुः"ः 
(एं. 4०६. १२)--जगत्‌ का धारण करने से घम दै; “धपे हि श्रय इत्याहुः”? 
(श्रु. ५०९. १४ )--क्ल्याण दी धमं हे; ^ प्रभवाय मृत्तानां ध्॑प्रवचनं- 
कृतम्‌ '* ( प. १०६. १० )-- लोगे) के श्रभ्युदय के लिय ह्य धमै-श्रधरममेशाख वना 
ह; श्रधवा “ लेकयात्रार्थमेवेह धसंस्य नियसः कृतः। उभयत्र सुसरादकैः ? (शा- - 
र५८८.४)--धम-यध्रमं के नियम इसि रवे गये हे क लोकन्यवहार चले प्रर दोनों 
लोका मे कल्याण ह, इत्यादि । इदी प्रकार कटा हं कि धर्म-अधमे-संशय क समय 
स्तानी पुरुप क भी-- 

लोक्रयाचा च द्रव्या धमश्धातहितष्नि च । 
""लोकन्यवद्ार, गीत्तिधमे श्रौर श्रपना कल्याण द्रन ऋहरी वात का तारतन्य से 
विचार करर "' (नु. ३७. १६; वन. २०६. ६० ) फिर जो छदं करना द्य, उसका 
निश्चय करना चाद्धिय; घौर वनपर्चे राजाशिधिने धर्म-्रधसं केनिरीयाथ इसी ` 
युक्तिः का उपयोग किया है ( देग्खो वन. १३१. ११ श्रौर १२) । इन वचने से प्रगट 
दता दहकतिस्माजका उक्कषै दह स्थितप्रकत ॐ व्प्रवहार द्य नीतिः होती दं 
श्रार चदि यह ठीकूहंतोश्राये सहजदीप्रश्च होता दहै कि श्राधिभौतिक्र वादिर्यो 
के दस ्रधिकांश लगे के श्रथिक सुख श्रथवा (सुख ष्टं को उ्रापक करर ) 
हेत या ररधाणुव्रासे नीतित्ख को श्रध्याद्म-चषदी भी क्यो नदीं स्वीकार करल्ेते? 
चाथ प्रकरण भ हमने दिखला दिया दे कि, इस श्रधिकश लोगो के श्रधिक सुखः 
सूस युद्धिकफेश्राघमघ्रसाद्‌ से होनेवाले सुख का श्रथव्रा उन्रतिका प्रौर पारलौकिकः 
कल्याख को श्रन्तमोाच नदीं होता--दसमं यष्ट वडा भारी दोपदै। दिन्तु ‹ सुख 
साच्‌ काश्चयश्चाद भो प्राधक व्वापरुकरके यहदापन्ननेक श्रयो निकाल दला 
जा सङः श्रार्‌ नातति-वमं का नित्यता के सन्वन्धमे ऊपर दी इद थाध्याष्िकः. 
उपपत्ति मी कदु लेगा को व्रिरोप महस की न जच । इसलिये नीतिगत केः 


1 


सद्धावस्था शरोर व्यवहार । ३७६२ 


प््राध्यां स्मि (1 [+ (र ` ७, 
त्मक श्योर श्राधिभोतिक मायेमे जो सहत्व का मेद्‌ है, उसका यौ श्रीर्‌ : 
योडा सा खुल्लासा फिर कर देना श्रावश्यक है । 


नीतिकीटष्टिसे किसी कम की योग्यता, भ्रथवा श्रयोग्यता का विचार दो प्रकार : 
से किया जाता हैः--(१) उ क्म का केवल बाह्य फल देख कर अथति यह देख करॐे 
उसका दृश्य परिणाम जगत्‌पर क्या हु्रा हैया होगा; श्रौर (२) यह देख: 
कर कि उस कमं के करनेवाले की बुद्धि थर्थात्‌ वासना कैसी थी । पले को आधि- 
भौतिक मागं कते दै । दूरे मे फिर दो पक्त दोतिहं श्रौर इन दोनो के पथक्‌ 
एथक्‌ नास हं । ये सिद्धान्त पिदधे प्रकरणे मे बतलाभे जा चुके हैँ कि, शद्ध क्म होने 
के लिय वासनार्मक वुद्धि शुद्ध रखनी पड़ती हे श्रौर वासनात्मक वद्धि को शुद्ध 
रखने के ज्ये ग्यवघ्ायार्मक श्र्थात्‌ कार्य-त्रङाय का निर्णय करनेवाली वद्धि भी 
स्थिर, सस द्र शद्ध रहनी चाहिये । इन सिद्धान्तो के श्रनुखार किंसीके भी कर्मर 
की शुद्धत्ताजोचने के किय देखना पडता है फ उसंकी वाप्तनात्मक-वद्धि शुद्ध दै 
या नर्हा, श्रर वासनात्मक-वद्धि की शुद्धता जौचने लभेतो श्रन्तमे देखना ही 
पड़ता हं कि व्यवस्रायात्मक वुद्धि शुद्ध हे या शरश्ुद्ध । सारांश, कत्ता की बुदि प्रथात्‌ 
वासना की णद्धता का निर्व, श्रन्त मे व्यवसायात्मक उुद्धिकी छद्धतासेदी 
कमना प्तः दं (गी. २.४१) इती ग्यवसायात्मक-ुद्धि को सदसद्धिवे चन-शक्ति ` 
के रूपे स्व्तन्र देवता मान्ते से यह आधिदैविक मार्गं हौ जाता हे । परन्तु यह्‌ ` 
वुद्धि स्व्तत्र दैवत नही है, किन्तु श्रात्सा का एक श्रन्तरिष्िय है; श्रतः वुद्धि को ` 
्रधानततान द कर, श्रास्माको प्रधान सान करके वासना की शद्धता का विवार 
करने स वह्‌ नीति के निखेय का भाध्याल्मिक साग हो जाता है। हमारे शखर ` 
कामतहैकिइनसव् मार्या घ्माध्यास्मिक सायै रेष्ठ; श्रौर प्रिद्ध जमैन ` 
तत्वयेत्ता कान्ट ने ययपि बद्यात्सैक्य का क्षिददान्त स्पष्ट खूप से नदीं दिया है, तथापि " 
उक्षे श्रपने नीतिशाख फे विवेचन का श्चारम्भ द द्धि से अथात्‌ एक प्रकार से, . 
भध्यात्मद्धिसे द्री किया हे एवं उसने इसी उपपत्ति मी दी है कि देसा क्यो 
करना चाहिय । मीन का श्रभिप्रायमभी एखादी द। परन्वु इसत वेषयकीो पूरं 
पूरी छानव्रीन इस दरे से म्रन्थमें नदीं री जा सकती । हम चोय प्रकरणम दो : 
एक उद्‌! हरण दे कर रपट दिश्वला चुके हँ कि नतिमत्ता का पूरा निणंय करने के ` 
लिये क के बाहरी फल की श्रपेत्ता कर्ता की शुद्ध उदधि पर विशेष लक्त देन " 
पदता है; श्रौर इष सम्बन्ध का श्रधिफ विचार श्रागे, पन्दहवे प्रकरणम पाश्चव्क ` 
घ्रोर पौरस्य नीति-मार्गो की तुलना करते समय, करिया जावेगा । श्रमी इतना हर 
कहते है कि कोद भी कर्मं तभी होतादहै, जद कि पहले उस कमं के करने कम ` 
चर्धि उत्पन्न हो, इसलिये कम की योग्यता-श्रयोग्यता का विचार भमी. सम शरश 
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सद्धावस्था छर व्यदह्यर २८९८ 


ट्षटिचे कपण श्रथांत्‌ कनिष्ठ त्रो के नतला कर खमद्खद्धि दे कस करनेवाले को 
इव छंकसश्रष्टतादी हं) दइसण्छेकके पदे दा चरणोर्येजो काद कि 
दात्र क्म इुद्धेयोगाद्धनञ्जय --हे धनञ्जय ! ससत्व वद्धियोग ङी श्म 
रा चन प्रत्यन्त निल्ज्ृष्ट हदे--दसका तायै यही ई; रौर जव श्रुन चे यह प्रक: 
किया कि ^ समप्सद्धोख को क्से मार?" तयं उसको उत्तर सी यही दिया स्रा 
द्रा साद्यधें सहडुकेसरनेयामारतेरी निरीच्छियाकी ही ओर ध्याननदे कर 
देखना सादहिय किं " मलुप्य किस बृद्धि से उस क्म तादे; ' प्रतएव इख 
ञ्‌ रू रद्ध प्रथत समबुद्धि की शरणजा "> 
रीर प्रत्ये उपञ्दारास्म प्रदरे शरध्यायसे भी सणवान्‌ ने फिर कहा है किः 
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क्म फे भले-परे श्रथोत्‌ सात्विक, राज्ख चोर, तालस भेद वतल्लाये गये है । यदिः 
किण थ र 


छरोरदीगीताका लद्य हता, तो भगवान्‌ ने यदह कहा होता ` 
करस वह्तरेरो को सुखदायक दो, वही साच्च दं परन्तु एसा ल वतत 
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त्रा कस साचि श्रथत्रा उत्तम हे ° (गी. १८.२३) । चयात्‌ इससे प्रगट होताद् 
[क € नि 
ह्य पद दी यपा कन्त फी निष्काम, सय रीर निस्सङ् वष्धि को दीः 
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श्राचरख का सुख्य तच्छ है 
वहे इस साम्यञ्द्धि खा निरा ऊपरी श्राुपङ्किक पर्खस ` 

 भिसकी चुहद्ि पूणं श्रवस्था मे पर्टुच गदो, दहं लोगो को केवल 

सुख प्राक्च करादेनेके क्तियिद्यी श्रपने स व्यवहार न करेगा । यहः 
सष दलयनक्त चुरुलान च कद्ग; पर्‌ यह्‌ उसका सुल्य ध्यय नहयादह्‌। 
से प्रथसन शिया करता द जिसमे खमाजके द्यम दी बद्ध अधिक अधिक 
दी जातरे नौर वे लोग च्रपने ससान दी चन्त श्राध्यार्मिक पूरे अवस्था 
पहुचे । मद्ध्य के कत्तव्य जे यदी शरेष्ठ श्र श्चि कत्तव्य ह । कंचल ˆ 
धौ तिक सुख-दृष्धि के प्रयत्नो को दम गोर श्रथवा राजस्त समस्ते ह । 

गीता का सिद्धांत है कि कर्म-्क्म के निरणयाथं कम के ब्राह्म फल पर ध्या) 

दे कर क्तौ की शुद्ध-बद्धि को दी प्रथनता देनी चाहिये । इस पर कुच लोगो का यह "` 
तकर-पूण मिथ्या श्ाक्तेप है कि यदि कसै-फल को न देख कूर केवल शुद्धबु्धि का" 
ही इस प्रकार विचार करं तो मानना होगा कि शद्धडाद्धेवाला मयुप्य कोद भी 
चरा काम कर सकताहै! श्रौर तव तो वह सभी र कमं करने के लिकः 
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< स्वतन्त्र हो जायगा ! इस श्राेप को हमने श्रपनी दी कल्पना के बल से नहीं धर ` 
- सीया हे; किन्तु गीता-ध्मं पर कद पाददी वहाटुर्यो के कयि इष्‌ इस दंग के श्रष्तिप 
~ मारे देखने मे भी श्राय है५ । किन्तु ह्मे यह कटने मे कोर भी दिक्कत न्दी 
-जान पद्ती भर श्रारोप या श्रारेप बिलकुल मूखंता के श्रथवा दुराग्रह के हे । चीर यद 
कटने मे भी कोटरं हानि नदीं टै कि श्राक्रिका का कोड काला-कलूटा जङ्गली मसुष्य 
: सुधर हुए राट के नीतितरस्वो का प्राक्लन करने मे जित प्रकार श्चात्र च्रार प्रमथे 
द्योता है, उसी प्रकार, इन पादडी भलेमानसो की बुद्धि वेदिक धमे के स्थितप्रज्ञ 
ख श्रध्याक्मिक्‌ पूर्णावस्या का निरा श्राकलन करने मे भी स्वधमं के व्यथं दुरा- 
- अह्‌ श्रवा श्रौर ऊद श्रोदे एवं दुष्ट मनोविकार से श्रसमर्थं हौ गद है । उन्नी- 
: सर्दी सदी के प्रसिद्ध जर्मन तचवक्तानी कान्ट ने श्रपने नीतिशाख-विपयक मन्थर 
श्रनेक स्थली पर लिखा है कि कर्मके वाहरी फलष्छो देख कर नीति के निरं 
` याथ क्त की वुद्धि का दही विचार करना उचित दै+। न्तु हमने नदीं देखा, 
. कि कान्ट पर किसी ने एेष्ता श्राक्तेप फिया हो ¦ फिर वह्‌ गीतावाल्ञे नीतिततत्व को दी 
उपयुक्त केसे दोगा १ भ्रारिमान्न मं समवु्धे दोते दी परोपकार करनातोदेहका 
; स्वभाव ही बन जाताहै; श्रौर एता दो जाने पर परम्वानी एवं परम शद्धवद्धि- 
चले मयुप्य फे हाथ से कुकमं होना उतना ही सम्भव हे जितना कि श्रत से 
` ग््युष्टो जाना। क्के वाद्य फल का विचार न करने के किये जवर गीता कहती हे, 
तव उसका यह श्रथं नदीं हंश्िजो दिलमें श्रा जाय सो किया करो, प्रत्युत गीता 
: कदटुती हे कि जव वाहरी परोपकार करने का ठोग पाखर्ड से या लोभसेकोद्‌भी 
अर सकता है; न्तु प्राणिमाचत्र मे एक ्रारमा को पहटचानने से बुद्धि म जो स्थिरता 
- लर समता श्रा जाती है उसका स्वग कोहं नदीं वना सकता; तव किसी भी 








* कलकत्ते के एक पादडी क्‌। एसी करतूत का उत्तर मिदर घरक ने दियादे जो 
- चि उनके 1५८51८7८ (कुरुक्षेत्र) नामक छपे हुए नि्नंधके अंतमे दै । उघे देखिये, ` 
( (थलतत) ए कव5ठडा2, & तका, 12728. [0]. 48-52 ) 
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"काम की योर्यत्ा-प्रयोस्यता का विचारे करनेमें क्म के वाद्य परिणाम की श्रपेत्ता 
. कत्ता की दुद्धि प्र ही योग्य दृष्टि रखनी चाहिये ! गीता का संरेप में यह सिद्धान्त 
न्कहा जा सक्ता है कोरे जदषूमं मेदी नितिमत्ता नही, किन्तु कत्ता की 
-खुद्धि पर वह सवथा श्रवलाभ्वित रहती हे) श्रागे गीता (१८.२५ )ेमेंदहीकहा 
है कि हस श्ाध्यास्मिक तच्च के दीक सिद्धान्तको न समम कर, यदि की मनमानी 
करने लगे, तो उख पुटप को राकस, या तामसी बुद्धिवाला कहना चाहे । एक 
चार समष्द्धि हो जनि से फिर्‌ उस पुरुष को कन्तव्य-्रकर्सव्य का श्रौर अधिक उप- 
` देश नहीं करना पडता; दसी तत्त्व पर ध्यान दे कर साधु तुकाराम ने शिवानी मदा- 
राजको जो यह उपदेश किया कि “ दरसका एक ही कल्याणकारक श्र्थं यह दै किं 
अिमाद्र मे एक्‌ श्रात्मा को देखो, ” इसमे भी भगवद्रीता के यनुसार कर्मयोग 
का एक ही तस्व बतलाया गया है ! यद किर भो कह देना उचित है कि यद्यपि 
-साम्यवुद्धि ही सदाचार का वीज हो, तथापि इसते यह भी श्रनुमान न करना 
चाहिये क्रि जव तकत एस प्रकार की पूणं शुद्धवुद्धि न हो जावे तव तक क्म करने- 
वाला इुपचाप हाय पर हाथ धरे वेदा रे । स्थितभन्न के समान वुद्धि कर लेना तो. 
परम ध्येय दे; परन्तु गीता के श्यारम्भ (२.४०) में ष्ठी यह उपदेश फिया याह 
कि स परम ध्येय के पूतया सिद्ध होने तक प्रतीका न करके, जितना हो सङ 
उतना ही, निष्कामवुषधि से प्रवयेक मनुष्य श्रपना कम करता रदे; इसी से उदि श्रयिक 
श्रधिक शद्ध होती चली जायगी श्रौर धन्त मे पूणं सिद्धि हो जायगी । देखा श्राह 
: करके समय को सुफत न गवाँ दे हि जवर त पूरं सिद्धि पा न जागा तव तक कर्म 
करुगा ही नर्ही | 
° स्वे मूतहित ` श्रथवा ^ श्रधिकांण लोगों कै श्रधिक कल्याण"-वाला नीति- 
- तस्व केवल वाद्य क्म को उपयुक्त होने के कारण शाखाम्राही श्रौर कृपण है; परन्तु 
यह ' भ्राणिमाच्र में एक श्रात्मा " बाली स्थितम्रकतं की ‹ साम्य-बुद्धे ' मूजमराही 
दै, श्रौर दसी को नीति-निणेय के काम मे श्रेष्ट मानना चाहिये । यद्यपि इस्त रकार 
य्ह वात विद्धो चुकी, तथापि इस पर कदं एको के श्राकतेपरै कि इस सिद्धान्त 
- से व्यवहारिक वतव की उपपत्ति दीक ठीक नदीं लगती । ये श्राकतिष प्रायः सन्यास ` 
: मार्गी स्थितप्र के संसारी व्यव्हार को देख कर दी इन लोगों को सूम द । छिन्त 
-ओडा सा चिचार कनैसे किसीको मी सहज दही देख पडेगा # श्राक्तेप स्थित- 
भक्त कर्मयोगी के वर्त॑व को उपयुक्त नदीं होते । श्रौर तो क्या, यह्‌ भी कह सकते 
दकि भाशिमात्र मे एक श्रात्मा चथवा श्रात्मोंपम्य-बुद्धि के तत्व से ्यावहारिक 
नीत्तिधम की जेसी श्रच्छी उपपात्ति लगती दै, वैसी रौर किसी भी तत्व से न्दी 
लगती । उदाहरण. के लिये उक्च परोपकार धर्म को दी लीजिये करं जो सव देशम 
श्रोर सव नीतिशद्छो मै प्रधानं माना गयां! / दूसरे का 1 दी भेरा भ्रातमा 
{दे ` हस प्रध्यात्म तत्व से परोपकार धमे की जेषी उपपत्ति लगती ह, वसी कि 
मी प्माधिसोत्तिक-वाद्‌ से नहीं लगती । बहुत हुश्रा तो, अ "\भाप्तक शख दतना 


२ सीतारदस्य बथा कमयोगस्ताख् 1 


हा क्ट सप्ते दै कि, परोपकार-दुद्धि एक नेखनिकत गुण दं शरोर वह उल्करान्त-वादः 
| दी ३ लता [6 ० कि 
के श्नुतार य्दर्ाद। किन्तु हतन स इ परापरा की नित्वचा सिद्ध नदीं दं 
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साती यदी नदीं वादक स्वाथ प्रर पराय क स्नेगडुं सहस दाना ड़ं पर सवार्‌ 
+ क प ज 

रानेदेलालयी चतुर स्वाथियाद्ने जी छपना मदलत्र गाठनं न इसके कारस्‌ 
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ध्रसर यक्ष जष्वाद्‌ | यह्‌ कच ट्य चाय ग्ण ब यतता सुक हे दस पर का 
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युयु साय कहु: ई क) परोपल्मादनुद्ध पा वचत्यता दद्ध स््स्न न लागा? 
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प्रसिमान्नद् प्क दी प्रात्वा मान कर यदि भस्मे पुदप खदा-सयदा ्राशिसां का" 
ही रिद फरम लम जाय तो उलम्णे युजर चछर 
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करेण? तेकिनयरे णद्ध नदोनद्रैहयहं श्मारन 
भगत्राद्‌ ने गतिाम्रदी इख अ 
योगद्धे नदगन्दस्‌ ° (गी. ६. २२); अर्‌ अध्यात्म की युक्तय 


यदी श्रध निप््नदीताददे। जिर लोक्या रस्ये शी बुद्धि स 
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ल हेता प्रौर क १. 
कट 7्रप-क(रक स्स कर सनम उसा सं श्रपना [नदह इता प्रार्‌ करना णः 


सव च्म जङ्रत वनी रहती, रे्ी दक्षा 

उसे भृमर्डले ओ किस वात की कमी रह सकती है?" व्यवद्र की दद्धि: 

से देदंतो मी कास करनेवाले को जाव पडेगा क्ति यह उपदे तिलछ्ल- 

यथार्थ दु। सारांश; जगत्‌ मेदेखा जाता दे कि लोकूक्ल्याणस स युतं श्टनेः 

वाले पुस्प दा योग-देम कुमी श्रटक्ता नहीं है । केवल परोपकार करने फे तिय 
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उनि उुष्धेसत्यर रहनाचादहिय। एकर वार्‌ इष भावनाके द्रो जादे: 


पर, ^1केसंमीलागसु्मदेश्ररि ्यस्वलोगोसें टू," फर यह ग्रश्च दी नहीं 
दो खत्ता क पराशर सिस्वाथ यकर 2। ` पथक्‌ शरीर ‹ लोग › प्रथक्‌ इस. 
श्रायिर्मःतिक द्रं इद्धि से “ प्राधिद्धाश लोगो ढे श्राधिक सुख › कने के {लिथ क 
श्रटृत्त दत्ाह उलक मन्म उपरर कख हदं आतर शद्धा उत्पन्न इश्ा कर्वी ट ट 

परन्तुजा सच खल्वद्य इस श्रत बुदय से परापकार करने चत्त हो 

लाच, उस्सकरे लियि चद शक्रा नदीं दी रहती । सर्वभतालमेक्यवुद्धि से निष्प दोने-- 
घाद सवं गरूतदित ॐ दस ध्राध्यात्मिक तत्र म, प्रौर स्वार्थ एवं पराथ रूपी दत के. 


सिद्धावस्था ओर व्यवहार! . ३८५ 


थात्‌ प्रधिकांश लोगो के सुख के तारतस्य से निकलनेवाते लोककस्याण ॐ श्राथि- 
भति तच्छ भ इतना दी अद्हे,जो ध्यान देने योग्यहै। साधु षुरुष मनस 
लोककल्याण करने का हेतु रख कर, लोककल्याण॒ नहीं किया करते । निस प्रकार 
भरकाश फलता सूये का स्भमाव हे, उसी प्रकार ब्रहमज्धान से मल सनं सर्वभूतासमेक्य 
काः पूणं परिचय हो जाने पर लोककल्या करना तो दन साधु पुरप का सहज 
स्वभाव दे जाता; श्रार एसा स्वभाव वन जाने पर सूं जसे दसै को प्रकाश ` 
देता इरा पने च्रापकी भी प्रकाशितकरलेताह वेपते ही साधु पुरूपके परार्थ 
उदयोगसे दी उसका योग-मोक्तभीश्रापरहीप्रापसिद्ध्‌ होता जाता है। परोपकार करने 
के इस देह खमाव रोर श्रनासक्त बुद्धि के एकत्र होज ने पर बद्यासमैक्य वुद्धिवाले 
साघु पुय ्रपना काये सदा जारी रखते हु; कितमे दौ स॒द्कट क्यो न चले प्रवि, 
चे उनकी बिलकुल परवा नहीं ररते; ्चार न यही सेचतेष्टँ फि सङ्खन्का सहना 
भला ह या लिक लोककल्याण की व्दोलत ये सङ्कट श्राते है, उसको चड़ देना 
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भमला ह; तधा यादुग्रपङ श्रा जायता व्रात्मवाल ददं लन भा तद्र रहत 
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है; उन्हे उसकी कटं भा चिन्ताः नहीं होती! किन्तुजो लेग स्वरा द्र पराथ 
कोद भिन्न वक्लुणुं ससस, उन्द्‌ तराजूके दो पलडोमं डाल, कंटिका सुरव 
देख करं धर्म-श्धमं कानिरएव करना सखि रषद उनी लोककल्यःर करने की इच्छु! 
कादूतना तीव्रो जाना कदापि सम्भव न्हीह। प्रतएव प्राश्खिच्र के हित कः 
तच्व यच्चपि भगवद्रीता को सन्म दहै, तथापि उलफी उपपत्ति श्रधिशंश लेने 
के श्रधिक वारी सुखो के तारतम्यसरे नदीं लगाई ह्‌; ङधिन्तु लोगो को संल्या 
श्रधवा उनके सुखो की न्यूनाधिकता के विचार्यो को श्रारन्ठुकक अतप्व कृपण कहा 
हे, तथ शुद्धं व्यवहार की मूल शून साम्यतुद्धि की उपपात्ति श्रध्यात्मश्ास् ॐ नेल 
्रह्यस्ान क श्राधर पर बतल1डइ्‌ ह। 
इससे दे पड़ेगा कि प्रािमाच क हितथै उद्योग करने या लोक्कल्याण 
थत्र परोपकार करने की युक्ति्रसंगत उपपात्त श्रध्यात्म-ट! ट से क्योकर लगती हं । 
अन समाजमे एक दृखरे के साथ वत्ते के सम्बन्ध मे सास्य-वुद्धि की दि से हमरे 
। शस्रौमजो मूल नियम नतलाये गये हं, उनका )वेचार्‌ करते हं ।“चत्रवा 
परसय सवैमास्मेवा मूत ` ( बह. २. ४. १४ )--जेसे सच ्मास्ममय हो गया, चह 
खाम्यवद्धिसे दी खव.के साथ बतंता है--यह तच्च ब्रृहदारख्यक के सिवा इशा- 
चास्य (६) श्रौर्‌ केवल्य (१. १०) उपनियदो मे, तथा मनुस्ति ( १२.६१ गोर 
१२९) मे मी दै, एवं इती त्व का गीताके छटे अध्याय (६.२६) य ^ सव- 
भूतस्थमात्मानं सवेभूतानि चात्मनि? के खूप से श्रक्तरशशः उल्लेख हे 1. सवं भूतः 
रमेक्य यथवा साम्यदुद्धि के इसी तद्व का रूपान्तर अत्सापम्यदष्टे दं । व्याक इसत 
सहज दी यह्‌ श्रनुमान निकलता है किजवमें आणिमात्रमेरश्रोरयुमूमें सी 
आलि दे, तव श्रपने साथ जसा वर्व॑तार्हरवेसादही घ्न्य पराशिये; के साथमी 


| (रक प व [र ८ लि र 
सुभः वर्ताव करना चाहिये । अ्रतषएव भगवान्‌ ने रहा है छि इख ^° ्मात्मोपम्य- 
गी, र, २५ । 
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रषि श्र्थान्‌ समतासे जो सव के साथ वर्तता हे ` वही उत्तम कमयोगी स्थितप्रज््‌ 
पीर शिर ध्र्खंन को द्रसी प्रकारे के वतौव करने का उपदेश दिया है (गी; ६ 
३०-३२ >) । च्ररन श्रधिकारी था, इस कारण इस तत्व को लोल कर ससमानेकी 
गीताम को चखूरत न थी 1 किन्तु जन साधारण को नीतिका रोर धममेकादोध 
कराने के लिय रचे हृषु महाभारत में प्ननेक स्थाने परर यह्‌ तस्व बतला कर (सभा. 
शं. २३८. २१; २६१. २३), व्याक्षदेव नै इसका रर्भीर अर्‌ व्यापक अथं स्पष्ट 
कर दविखलाया है! उदाहरण लीजिये, गीता श्रौर उपनिषद मे संेपस्षे बतलये 
दुष्‌ श्रास्मौपम्य ॐ हसी तत्व को पहले दर प्रकार समश्राया ह~ 
्ात्मौपमस्तु भूतेषु यो वै सवति पूरूषः। 
न्यस्तदरडा जतः स भरेत्य खखये्यते ॥ | 
ध््ञो गुरपश्रपने ही समान दूसेरेको मानताहे शरोर जिष्ठने क्रोधको जीत लिया 
है, वद परलोक म सुख पाता” (मभा. श्रु. ११३. ३) । परस्पर एके दूसरे 
क साथ वत्तीव करने के वन को यहीं समाक्च न करके घ्रागे कदा है-- 
~ न तत्परस्य सदन्याच्‌ पतिक्रुलं यद्रत्नं) ~ 
य सक्तपते धर्मः कामादन्यः प्रवते ॥ 
«५ पुस व्रनाचश्चारो केसाथ नकरेकिंजो स्व्यं प्रपनेको प्रतिकूल अर्थात्‌ 
कारकञैचे। यही सवच ध्म च्रारनीति्यो कासारहै, शरोर त्राकी सभी व्यवहार लोभ- 
मूलक ह "' (मभा. श्रतु ११३. ८) । ध्नौर शन्त मे ब्रहस्पति ने युधिष्ठिरस कहा दे- 
प्रत्याख्याने च दनि चं सुखदुःखे प्रियाभ्रिये । 
आत्मौपञ्यन पुरुपः पमारमधिनच्छृति ॥ 
यश्रापरः प्रक्रमते परपु तथा पेरे यक्छमन्तेऽपरसिमन्‌। 
तथेव तेषपमा जावलोक यथा धमो नियुरन्येपदिष्टः ॥ 
५ सुख या दुःख, प्रिय या च्राप्रिय, दान प्रथवा निपेध--इन सव वतो का च्रनु 
मान दृसखरो के विपयसें वे्ा ही करे, जेता कि श्नपने पिपय से जान पडे । दृतसेके 
साय मनुष्य जला वतो करता हे, दृक्षरे भी उक्र साथ वेसा ही व्यवहार क्रते ई; 
श्रत्व यदी उपमा ले कर इस जगत्‌ स च्चात्मौपम्यकी दष्ट दधे वर्तव करनेको 
सखयने लोगो ने धमे कहा दे ” ( अनु. ११३. ६; १०) । यह “न तत्परस्य संदध्यात्‌ 
प्रतिदलं यद्ठमनः '” शोक चिदुरनीति (उचो. ३८.७२) समीहे; श्रोर आगे 
स्णन्तिपवं (१६७. ३.) म विदुर ने फिर यही तत्र युधिष्टिर दो इत्तलाया हे । धरतु 
श्रात्मोंपम्य नियम कायद्‌एकूभाग दुश्राकिदुछरीको दुःखन ठो, व्योकिजो 
नुम दुःखदायीदवदी श्ररलोगेाकोभीदुःखदायी होताहे। श्रव दरस पर कदाः 
चित्‌. किसी क। यद दीवेशङ्कादह्ो कि, इससे यह निश्वयास्मक श्ुमान करहु 
निकलता ६ कि तुम्हं जे सुखदायक चे, वदी श्रोसेको मी सुखदापक है, 


, सिद्धाचस्था ओर व्यवहार । २७. 


"र इसलिये पसे ठैग का वर्ताव करो जो चौरो को मी सुखदायक हदो ? इस शङ्गा 
के निरसनाथे भीप्मने युधिष्ठिर को धमे के लक्तण ' बतलाते समय इससे भी. 
अधिक खुल्लासा करके इस नियम के दोनो भागे का स्पष्ट उकज्ञेख कर दिया है-- 
यदन्येविदित नेच्छेदात्मनः कमे पूरुषः 
न तत्परेषु करवीत जानन्नभ्रियमात्मनः ॥ 
जीवितं यः स्वय चेच्छत्कथ स।-न्यं भरघातयेत्‌ । 
यद्यदातत्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयत्‌ ॥ 
` अर्थात्‌ “हम दूससें से श्रपने साथ जते वर्तव का किया जाना पसन्द नहीं करते-- 
` यानी श्रपनी पसन्देगी को समकर कर--वैसा वताव हमे मी दूसरे के साथ न करना 
चहिये; जे स्वर्थं जीवित रहने की इच्छा करता ह, वह द्सर' को फेस सारसा ? 
` सेस इच्छा रखे फि जो हम चाहते है, वही श्रौर लोग भी चाहते हे । ` (श. 
२५८. १६, २१) श्रोर वृस स्थान पर इसी नियम के वतलने से इष ° श्रुल ` 
थवा “प्रतिकूल ` विक्षेपो का प्रयोगा न करके, किवी भी प्रकार केश्राचरण के 
` विपय म सामान्यतः विदुर ने कहा है-- 
तस्माद्धमप्र्ानेन भवितव्यं यतात्मना । 
धरा च सर्वभूतेषु वर्तितव्यं यथात्मनि ॥ 
` <^ इन्द्रियनिग्रह करके धमं से वतना चाहिये; श्रोर श्रषने समान ही सब अर्शेयो 
- से वतव करे ° ( शां. १६७. 8) । क्योकि शकालुप्रश्न मे व्यास कहते हँ-- 
याद नास्मनि वेदाद्मा तावानात्मा परात्मनि 1 
य एवं सततं घेद्‌ से(ऽखतत्वाय कर्पते ॥ 
^ जो सदैव यह जानता दहै कि हमारे शरीर म जितना श्रात्माहे उत्नादी 


भवि) 


-दृसरेके शरीरम भी है, वही श्र्धतव्व श्रथात्‌ मोक्त प्राक्षकरन्तेनिमे समथ होता 
डे (सभा. णां. २३६८. २२) । बुद्ध को श्रस्मा का श्रत मान्यन था; 
कमस कम उक्ने यहता स्पष्ट कुह दिया किश्रात्माविचार की व्यथं उलन 
"म न पड़ना चादि; तथापि उसने, यह वतलनेरमे कि बोद्ध भिद्लोग ्ररोके 
--साथ केसा बतोव कं, श्रात्मौपम्य-टटि का यह उपदेश किया है-- 
यथा अह तथा एतं यथा पतं तथा अहसम्‌ । 
नत्तानं ( आत्मा ) उपय कत्वा (छत्व) न हनेय्य न छतये ॥ 
“जेतां वेति ये, जेस ये वेसा मे, ( इस प्रकार ) शचपनी उपमा समकर न 
(किसी को भी) मर श्नौर न मारवावे ” (देखो सुत्तनिपातःनालकसुत्त २७) । धर्मप 
नाम के दूसरे पाली वौदधय्रन्थ ( घम्मपद १२६श्रार १३०) मे भी इसीश्छोकका 
-दसरा चरण दो वारय्योंकात्योञ्राया हे शरोर तुरन्त दी मनुरुढति ( ६.४४ ) एवं 
मदाभारत ( चनु. ११३..४ >) इन दोनो मन्थो मं पाये जानेवाल्ञ क का पाली 


-भापाम इस प्रकर श्रञ्ुवाद्‌ क्यागयादह-- 


५ 
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सखक्ामानि भूतानि यो दृरुडेन विहसति । 
द्मत्तनो सुखमेसनिा ( इच्छन्‌ ) पेच्य सो न लते सुखम्‌ ॥) 


“५ ( श्रपने समान सुख की इच्छा करनेचलि" दूसरे प्राणियों की जो अपने 
८ पत्तनो ) सुखके लिये दर्ड से सा करता हं, उत्ते मरने पर ( पेच्यनपरेय ) 
नुख नदीं मिलता" ( धम्मपेद्‌ १३१) त्रात्मा के रस्तित्व को न मानने परमभीः 
श्रात्मापम्य की यह भापा जवर कि वोद्ध भ्रन्थोमे पाड जाती हे, तव यह प्रगटदही 
कि वंद अन्धकारे नेये विचार वैदिक धर्मभ्रन्थो घे लिये दै । श्रस्तु, इका 
श्रधिक विचार श्रागे चल कर करगे । ऊपर के विवेचन से देख पड़ेगा कि, जिप्तकी 
० सवरनृतस्थनाव्मानं सर्वभूतानि चात्मनि * एसी स्थिति हो गहं, वहश्रारंसे 
रतने मं श्रत्मापम्य-बुद्धिस दही सदेव काम लिया करता दहै; श्रौर हम प्राचीन काल. 
मे सममते चले श्रारहे दहं किरसै वतीव का यही एक मुख्य नीतितत््व दे । इसे 
को भी स्वीकार कर ल्लेगा किसमाजर्मे मनुर््यो के पारस्परिक व्यवहार का निर्णय 
करने के लिये श्राव्मोपस्य-बुद्धि का यह सूत्र, श्रधिकांश लोगो के श्रधिक हितः" 
चाले श्राधिभोतिकर तत्व की श्रपक्ता श्रधिक निदोप, निस्वन्द्श्ध, व्यापक, स्वल्प, 
श्रौर विलक्रुल श्रपदेोकीमीसमकमे जल्दी श्चा जाने योग्य हे 1 धर्न-श्रधर्मशाच्ः 
कद्र रहस्य (एष संक्तपते धर्मः) श्रथवा मूलतत्व की श्रध्यराच्म्टया लश्वी 
उपपत्ति लगतीं ह, वी क्म के बाहरी परिणाम पर नजर देनेवाले श्राधे भौतिक 
चाद से नहीं लगती ।श्रौर इस से धर्म-श्रधर्मशाख के इस प्रधान नियम को, उन. 
पश्चिमी परिडतेा के अरन्ये म प्रायः प्रमुख स्थान नहीं दिया जाता क़ि जो श्राधि- 
सैतिक्र रथस कर्मयोपका विचार करते श्रोरतो स्या, श्रात्मौपम्यदश्िके सूत्र को. 
ताकमं रख करः वे समाजवचन्घन की उपर्पात्ति ^“ श्रधिकांश लोगों के ्रधिक-सुख 2 ' 
प्रश्रत्ति केवल टश्य तत््वसे ही लगाने का प्रयत्न शिया करते हें । परन्तु उपनिप्टो 
म, मनुर््रति म, गीताम, महाभारत के श्रन्यान्य प्रकरणो मे श्रौर केवल बोद्ध 
धमं मदा नर्द, भ्रस्युत श्न्यान्य देशतो एवं धर्मो म मी, श्रात्मौपम्थ के दस सरल 
नीतितस्व को द्री सवेच्र श्रग्रस्थान दिया हुश्रा पाया जाता हे । यहूदी शरोर क्रिश्चियन- 
धरमपुम्तकेः मे जो यह श्रना फि “तृ श्रपने पदोतिरयो पर श्रपने दी समान 
श्राति कर (लेषि. १६. १८; मथ्य. २२.३६ ), चह इ्षी नियम का रूपान्तर 
द । इंद्रं लोग इसे सोने का श्रथात्‌ सोने सरीखा मल्यवान्‌ नियम कहते ई; . 
परन्तु श्रात्मैत्य क) उपपत्ति उनके धर्म मे नदीं है । ईसा का यह उपदेश भी श्रास्मौ- 
पम्थ-सून्र का एक भाग दह छि “ लोगो से तुम श्रपने साथ जसा वर्तव करना पलन्द्‌ . 





सूत्र याब्द्‌ करोन्याद्या इम्‌ प्रकार क| जाती टे-“ अलत्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्ि- - 
शत) मुखम्‌. । अस्तःममनवद्ं च पुत्रं सुत्रविदो पदु: ॥" यानेक सुमीतकरेय्ि मरिच मीं 
मन्त्र मजिन जनयक अक्षरी का प्रयाग कर्‌ दिया जत्तादै, उन्दं स्तोभाश्वर कदत 
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करते हो, उनके साथ तुम्हे स्वयं भी वेसा दी वतव करना चाहिये » (मा. ७.१२, 


`ल्यू. ६. ३१ 9, श्र।र यूनानी तच्ववेत्ता श्ररिस्टोटल के न्थ मनुप्यो के परस्पर 
` वततव करने का यही त्व श्रक्तरशः बतलाया गया है । श्रिस्येरल इसा से कोषं 
`दा-तान सा वपं पहले दहो गया हे; परन्तु इसे भी लगभग दो सौ वर्षं पष्ट 
चीना तत्त्ववत्ता खू-पू-तपे ( श्रग्रेजी श्रप्रंश कानफ्यूरियस ) उन्न हु्रा 
था, दप्तषं श्रात्मापस्य का उाज्ञाखतत नियम चीनी भाषा की प्रणाल्ली के श्रनुसार एक 
हा शव्द म्‌ वतला द्विया हे ! परन्तु यह तत्व हमारे य्ह कानप्यूशियससे भी 
-वहुत पहले सं, उपनिपदे। ( दश. ६. केन. १३ ध्रोर फिर महाभारत मे, गीता 
म, एव “ पराये को भी जात्मवत्‌ मानना चाहिये ” ( दास. १२.१०. २२) इस 
रति स साधु-सन्ता के अन्था मे विद्यमान है तथा इस लोकोक्तिका भी प्रचारदै 
"कि राप वीती सो जग वीती `°! यदी नद्य, बलिक इसी श्रध्यात्मिक उपपत्ति 
भी हमार भाचीन शखकारौने द्दह) जव हम दस बात पर ध्यान देते हैं $ 
` ययपि नीतिधसं का यह सर्वमान्य सूत्र वेदिक धम से भिन्न.दतर धर्मों दिया 
गया हो, तो मी इसकी उपपात्ति नहीं वतलाद गई डे; श्रौर जब हम इस बात पर 
ध्धान देते दं #ि इस सूत्र की उपपत्ति बद्धास्मेक्यरूप श्रध्यासम ज्ञानको छोड श्रौर 
-दूखरे फिंसी से भी टीक दीक नहीं लगती; तवर गीता के च्रध्यास्मिक नीतिशसखका 


भि 


श्रथवा कर्मयोग का महत्व पूरा पूरा व्यक्त हो जाता दहे, 
समाज में मनुष्यो के पारस्परिक भ्यवहार के विषय मे ‹ श्रात्मोपम्य ° बुष का 
` नियम इतना सुलभ, व्यापक सुव्रोध श्रौर विश्वतोमुख हे किं जव एक चार यह बतला 
दिया क प्राणिमाच्र मे रहनेवान्ञे श्रास्मा की एकता को पहचान कर ““ श्रात्मचत्‌ 
समट्षद्धे स दृूसरो के साथ वतते जाश्रो,'' तव फिर एसे एथक पुथक उपदेश करने 
की जरूरत दी नहीं रह जाती कि लोगो पर द्या करो, उनकी यथाशक्ति मदद्‌ करो; 
उनका कल्याण करो, उन्हें ्रभ्युद्य के मागे मे लग्नो, उन पर प्रीति रखो, उनसे 
-ममता न दृष्टौ, उनके साथ न्याय श्रोर समता का बतौव करो, किसीको धोका 
-मत दो, किसी का द्रव्यहरण श्रथवा हिंसान करो, सिसी से रूढ नवोलो, यधिकंश 
लोगो ॐ श्रधिक कल्याण करने की बुद्धि मनमेरखो; श्रथवा यह समकर भाद्‌ 
न्चारे से वत्ताव करोके हम सव एक हा पताका सन्तान ह | भ्रखकं मचुप्य का 
स्वभावसेयह सहज मालूम रहत्ताहे कि मेरा सुखदुःख श्रोर कल्याण केस 
मदै; श्रौर सांसारीक व्यवहार करनेमे गरहस्थी की च्यवस्थासे दस बातका श्रञुभव 
भी उनको होता रहतादे क्रि ^“ श्रा्मा वे पुचतनामास्र ` श्रथवा ““ अधं साया 
-गारीरस्य '” का भाव समम कर श्चपने ही समान पने खो पुत्रोपर भी हमे भम 
करना चाहिये । शन्तु घरवा पर भम करना श्रात्मापस्य-वुगद्धे सीखने का पहला 
ही पाठ दै; सदेव इस मैन ल्लिपटे रह कर घरवालो के वाद्‌ दष्ट-मि््ौ, फेर प्राप्ते, 
-गोत्रज, मामावासि्यो, जति-माद्यो, धर्म-बन्धुश्र श्रोर अन्तसे सब मयुण्या श्रथवा 
-आशिमान्र के विपय मे अ्रत्मोपम्य-वद्धि का उपयोग करना चाहिये, इस प्रकार 
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श्र्येक मनुष्य को श्रपनी श्राव्मौपस्य-ुद्धि श्रथिक श्रधिक व्यापक वना कर पहचाननए ` 
चाहिये कि जो श्चात्मा हममे दे वही सव प्रख्या मर्ह, च्रोर शन्त म इसी 
ॐ श्रनुलार वर्तव भी करना चाहिये--यदही ज्ञान की तथा श्राश्रम-ज्यवस्था की पर-- 
मावपि ध्रथवा सनुप्यमात्रके साध्य की सीमा ह । श्रार्मोपस्य-वबुद्धेरूप सूत्रकाः 
प्रन्तिम श्रौर व्यापक प्रथ यहीदहे। फिर यहश्रापदी सिद्धो जातादहे कि दस 
परमावधि की स्थिति को प्राक्च कर लेने की योग्यता जिन जिन यज्ञ-दान च्रादि कर्मा ` 
` से बदरी जाती दै, वे समी कमं चित्त-शुद्धिकारक, धम्यं प्रौर प्रतएव , गृहस्थाश्रम 
म ङर्तव्य ह । यदह पहले दी कह श्राये हैँ कि चित्त-थ॒द्धि का ठीक प्रथं स्वाथैवुद्िः 
का छट जाना श्रौर ब्रह्मालैक्य को पहचानन। हे एवं इसी लिये स्तिकायों ने गरह-- 
प्रम के क्म विहित माने है । याक्ञवस्क्य ने मेच्रेयी को जो ^ श्रात्मा वाश्चरे 
द्रष्टव्यः ° श्रादि उपदेश छया हे, उप्तकाममं भी यही हे | श्रध्यात्मक्तानकी नीव 
पर रचा दुध्रा कर्मयोगशाख सव से कहता दै कि, श््रात्मावे पुत्रनामाति"मेदही 
श्रात्मा की व्यप्कताको संकुचित न करके उसकी इस स्वाभाविक व्याक्षिको 
पहचाने। कि " लोको चे श्रयमात्मा ?; शरोर इस . समभसे बतीवकिप्रा करो 
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कि “' उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बम्‌ "यह सारी पृथ्वी दी वड़े लोगो 
की चर-गृहस्थी है, भाणिमान्न ही उनका परिवारदहै। हमारा विश्वास दै करि, इस 
विपय मे हमरा कर्मयोग-शाख अन्यान्य देशे क पुराने श्रथवा नये किसी भी कर्म-- 
शस से दारनेवाला नहीं हे, यदी नही उन सव कौ थ्रपनेपेटमे रख कर परमेश्वर 
फ समान ° दृश श्रगुल > वचा रहेगा । 

दक्ष पर भी ऊुद्धं लोग कहते हँ कि, श्रमो प्य भाव से “वसुधेव ऊदटुम्बकम्‌ 
रूपः वेदान्ती श्रोर च्यापक दष्ट हो जानें पर हम सिफं उन सद्गुणो कोष्ीनखो- 
व्रठेगे, फं जिन देशाभिमान, कुलाभिमान शरोर धमभ्रेमान श्रादि सदृगुणौ से कुद 
वंश श्रथवा राष्ट श्राज कल उन्नत श्रवस्था्मे हं, प्रद्युत यदि कोद्र हरमे मारने 
या कष्ट देने श्रवेगा तो, “ निर्वेरः सवेभूतेपू '› ( गी. ११. १९) गीताके इस 
वाक्यानुसरार, सको दु्टवुद्धि से ज्ञौट कर न मारना हमरा धर्म हो जायगा ( देखो ` 
धम्मपद्‌ ३३८), प्रतः दु्टौ का प्रतीकारन होगा श्रोर इस कारण उनके दुरे 
कर्मा मे साश्रु पुरू्पो की जान जो्वेम मे पड़ जावेगी । हस भ्रकार दुष्टो का दव 
द्वा हो जने से, प्रे समाज श्रथवा समूचे रा्ट्‌का इससे नास्त भी हो जावेगा | 
मटाभारतमें स्पष्टही कटारे कि “ पापे प्रा्तिपापः स्यातसाधुरेव सदा भवेत्‌ ?" 
(वन. २०६. ४९६ )-दु्टो के साथ दुष्ट नहो जावे साधुता से वतै; क्योकि दुष्टता 
` स श्रयवा वर भजने सेवर कमी नष्ट नदीं होता--“न चापि वेरं वैरेण केशव. 
व्युपशाम्यति ` । इसके विपरीत जिसका हम पराजय करते है वह; स्वभावसेदीः 
दुष्ट देने के कारण पराजित होने पर ओर भी श्रधिक उपद्रव भचाता रहता है. 
तथा वह क्फिर वदला केने छा मौका खोजता रहता है--“जयो वैरं प्रर्जतिः; ° श्रत 
श्वं गन्तिसेद्ीदटु्ट का निवारण कर देना चाहिये ( मभा. उयो. ७१.९३ श्रौरः 
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६३ ) भारत का यदी शोक वोद्ध अन्मे है ( देखो धम्मपद ‰ श्रौर २०१; 
समहावर्य १०. र एव), श्रोरप्सेदीदंसाने भी इसी तरव का श्रनुकरण इस 
भकार केया ह ^“ तू श्रपने शचुश्रो पर प्रीति कर ›' (मेथ्यू. ८.४४ ), श्रौर “कोद 
एक कनपटाम मारेतोत्‌ दूसरी भीश्यागे करदे” ( मेथ्यू- ९.३६; स्यू. ६. २६) । 
देसाससहि से पहल के चीनी तत्वक्त ला-श्रो-त्से का भी एसा दी कथन है श्रौर भारत 
को सन्त-मण्ठलीमे तो पसे साधुभौ के एस प्रकार भ्राचरण करने की वहुतेरी 
कथाषु भी हं । इमा अथवा शान्ति की पराकाष्ठा का उरक दिखलानेवाे इन 
उदारणा की पुनीत योग्यता को घटाने का हमारा त्रिलङ्ल इरादा नहीं हे ।इस 
मे कोहं सन्देह नदीं कि सत्य समान दी यदह कमा-धर्म सी श्रन्त में श्र्थात्‌ 
समाज की पूर्णं श्रवस्था म श्रपवाद्-रहित रोर नित्य रूपसे वना रहेगा। रोर 
बहुत क्या के, समाज की वतसान श्रपूर व्यवस्थामे भी ्रनेक श्रवसरो पर देखा 
जाता किजो काम श्वान्तिसे हो जाता है; वह क्रोघ से नहीं होता । जब श्ररुन 
देखने लगा कि दुष्ट दुर्योधन की सहायता करने के लिये कौन कौन योद्धा त्रये 
तव्र उनमे पितामह शरोर शुर जैसे पूञ्य मनुष्यो पर चष्ट पडते दी उसके ध्यान में 
यह वात्तश्रा गकि दुर्योधन की दुष्टता का प्रतीकार करने के क्िये उन गुरु जवो 
को शे से मारने का दुष्कर क्म भी सुमे करना पडेगा किंजो केवल कर्म्म 
दी नदीं, प्रयु श्रं मे भी ध्रासक्त दो गये (गी, २. ६); ध्रौर इसी से वह 
कटने लग! कि ययपि दुयोधन दृष्टो गया है, तथापि न पापे प्रतिपापः स्यात्‌ 
वालेन्याय से सुमे भी उस्के साथद्ृष्टन दो जाना चाहिये, “ यदि वे-मेरी जान 
भीललंतो भी (गी. १.४६) मेरा ' निचैर ` श्रन्तःकरण से चुपरचाप बठरहना 
ह उचितदे। > श्रङ्नकी दन्नी शङ्काको दुर वहादेने के ल्तिये गीताशाख की 
प्रवृत्ति इई श्रौर यष्टी कारण है किं गीतामे इस विषय का जक्ता खुलासा किया 
गया है वेता प्रौर किसी भी धमेम्रन्थ में नही पाया जाता । उदाहरणाथ, बोद्ध 
श्रोर क्रिशचियन धर्म निर्ैरत्व के तस्व को वैदिकधम के समान दही स्वीकार तो करते 
च्ञ परन्तु इनके धर्ममर्थं में स्पष्टतया यह वात कदी भी नहीं वतलाहै है कि 
८ लोकसंग्रह की श्च थवा श्रात्मसंरक्ता की भी परवा न करनेवाले ) सवं कमत्यागी 
सन्यासी पुरुप का व्यवहार, श्नौर ८ वुद्धि के श्रनासक्त एवं निर हो जने पर भी 
उसी श्रनासक्त ्रौर निर्वै वाद्धि से सारे वतोव करनेवाले) कमेयोगी का व्यवहार-ये 
लनो सर्वापस एक नदीं हो सकते । इसके विपरीत पश्चिमी नीतिशाखवेत्ताश्रो के 
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श्रामे यह्‌ वेढव पेली खदी है कि ईंसाने जो नि्वैरत्व का उपदेश किया हे उसका ` 


जगत्‌ नीद्ि से पप्रुचित मेल केसे मिलर्वे च्रौर निरश्चे नामक “श्राधरुनिक जमन 
पणिडत ने अपने मन्थो ने यह मत डँटकेसाथ लिखा है कि निवैरत्व का यह 


घमैतत्व गुलामगिरी का श्रौर घातक हे, एं इसी को शरेष्ठ माननेवालि ईसाई धसं ने 
* 866 24] ऽला*७ 55८71, 1140, 80०, [1 ९४4. इ, 
छ, 11805, ) कत ववि 16125016*5 41177 (15८, - 
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पर्खड को नानदं कर डाला ह 1 परन्तु हमार घमम्रन्या का दखन सक्तात्मा 
केन केवल र्ाता का प्रव्युत्तसनुका भां यह बत पूर्त्या प्रतगतं यार्‌ तखस्मत 
कि संन्श्रास्र श्रार कमयोग द्रोनं धममागामे इस विपयम भदे करना चार्य 
फ़िमनु ने यद नियम “' क्रुध्यन्तं न प्रतिक्रष्यत्‌ '- कधि होनेनाल्ति पर फर 
प्ते न करो ( मनु. ६. द), न गृहस्थे मे वतलाया ह श्र न राजधनमः; 
वतन्ताया ह केवल यतिधमे मर्द । परन्तु श्राजकल के टीकाकार दइ बात पर ध्यान 
नहीं ठेते किं दनम कैन वचन किस मागेकादहे श्रथवा उघ्ठका कौ उपयोग करना 
चाहिये; उन लोगो ने सेन्या रौर कर्ममागे दोनों के परस्पर-भिसेधी सिद्धान्तो को 
गङ़मगङ् कर डालने की जो प्रणाली उाल दी है, उस प्रणालः से श्रायः कर्म- | 
सागकं सच्चे नद्धान्ता के सम्बन्धम्‌ छरा रम पड जाता ह, इसका व्येन हम 
पौवर प्रकरणम कर श्राय है1 गीताके टीकाकारो की इस भ्रामक पद्धति को दोड़ 
देने से सहज दी क्तात हो जाता कि भागवतधर्मीं कर्मयोगी “ निर्वे ` णब्द्‌का 
क्या यथं करते दै । कर्मो देते श्रवसर पर दुष्ट के साय कर्मयोगी गृहस्थ को जेता 
चतीच करना चाये, उसके विषय मे परम मगवद्धक्त प्रद्हाद्‌ नेद कदाहे छि 
^ तस्मःनिःत्यं त्मा तात ! परि्डितेरपवादिता ` ( मभा. चन. २८. = )-हे तात ! 
दसी देतु से चतुर पुर्यो ने क्षमा ॐ ल्ियि सदा श्रपवादं वत्तलयेद।जोकम हरमे 
दुः्खदायी हो, वही कमं करके दृसरोकोदुम्खबन देने का, ्रा्मोपम्य-्िका 
सामान्य धर्मं है तो दीक; परन्तु महाभारत म निर्णय कियाद फि जिस समाजर्मे 
प्रात्मौपम्य्र-द्िवाल्ते सामान्य धम कीजो के इक दूसरे धमे केकि मी दूरे 
लाग दुःख नर्द-पालनेवाल्ले न हौ, उत्त समाजर्मे केवल एक पुरूप टीः यदि दसं 
मं को पततेगातोकोदलाम न दोगा! यह समता ण्ड ट दो व्यक्ति) से संचर 
श्र्यात्‌ सापेत्त ह । श्रतएव श्रतततायी घुर्प को मार डालनेसे जघ श्रदिस्ताध्ममे 
चटा नर्द लगता, चे दी दुष्टो का उचित शासनकरदेनेमेसाधुर्रो की श्रलत्मौपम्थ 
बुद्धि या निरणञुतामें भी ऊ न्यूनता नदीं होती । वल्क दु्टौ के अन्याय कः 
प्रतिकार कर दृखसोको व्चालेनेकाश्रेय ्रवश्य मिलजातःहे; जिस परमेश्वर की 
अपेक्ता क्रिसीकी भीं बुद्धि ्रधिकसय नदींटे, जवर वह परमेश्वर भीखाधुरश्रोकी 
रक्ता श्रोर दु्टो का विनाश करने के लि्रे समय-समय परर श्रवतार ले कर लोकद्गरह 
क्रिया करता दै (गी. ४.७प्रौर८) तवप्रौर पुरषो की वात दीक्थादै! यह 
कहना मपू ह किं « वसुधैव ऊटुम्बकम्‌ " ख्पी बुद्धि हो जाने से श्रवा 
फलार दछोट्‌ देने से पा्रता-श्रपाच्रता का श्रधवा योग्यता-श्रयोगयता का भेद भी 
भिटजाना चाहिये! नीताका सिद्धान्त यदै कि फल ष्टी घ्राशा मै ममव्ववद्धि 
धान दती हृ श्रार उसेदोडे विना पापयुण्यसे छकरा नदीं भिलता। करन्तु 

पद सी सिद्ध पुरपं को श्रपना स्वाथं साधने की श्रावरयक्तानदहो तथापि यदि 
चद सी श्रयोगय श्रादमी को कों एषी वस्तु ले लेनदेकिजो उसके योग्य नही, तो 
उक्त खिद पुरुप को श्रयोग्य श्रादमिर्यो की सहायता करने का, तथा योग्य ` साधुरश्रो 
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सिद्धावस्था ओर व्यवहार । ३६३. 


"एवे समाज की भी हानि करने कापापलगे विनान रहेगा। कबेरसे टकर 
४ लेनवाला करोडपति साहूकार यदि वाजार मे तरकारीभाजी लेन .जावे,. तो जिष 
` मकार वह दरी धनियां की गङ्खी की कीमत लाख सपय नहीं दे देता, उसी प्रकार पूरं 
-सास्यावरस्था मं पर्हुचा इुश्रा पुरूपं किसी भी कायं का योग्य तारतम्य भूल नहीं 
जाता । उसकी बुद्धि सम तो रहती हे, पर समता का यह पर्थं नहीं है कि गाय 
का चारा मनुष्यको श्रोर मनुप्य का भोजन गायको खिला दे; तथा भगवान्‌ ने 
-गीता (१७.२०) मेभीक्हा हैकिजे ' दातव्यः सममकर सालिक दान 
-करत। हो, वह भी ° देशे काले च पात्रे च' श्र्थात्‌ देश, काल भ्रौरपच्रताका 
विचार कर देना चाहिये । साधु पुरूषो की स।म्यवुद्धि के वरन मे कनेश्वर महाराजने 
उने षृथ्वी की उपमा दौहे। इसी प्रथ्वीका दृूततरा नाम ' सवैसहा › है; किन्तु 
-यह ‹ सर्वसहा › भी यदि इसे कोह लात मरि, तो मारनेवाले के पैर के तलवेमें 
-उतनेदीजोरकाधक्तादे कर श्रपनी समता बुद्धि व्यक्त कर देती दै! इससे भली 
रौति समाजा सकताहे किंमनमे वेर न रहने पर मी ( श्रथात्‌ निवैर ) प्रति- 
कारकेष फिया जाता है । कर्मविपाक-प्रकियार्म छ्ड ययेह कि इसी कारणसे 
-अभगवान्‌ भी ^ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांसतथेव भजास्यहम्‌ ' (गी. ४. ११)-जो 
सुभे जसे भजते है, उन्म वेसे दी फल देता ह--दस प्रकार व्यवहार तो करते है 
"परन्तु फेर भी “' चेप्यम्य-चघृर्य `° दृष से श्रलिप् रहते द । इसी भरकार व्यवहार 
च्रथदा कानून कायदे म भी खूनी श्राद्मीको फौसी की सजा देनेवाले न्यायाधीश 
को कोद उसका दुर्मन नहीं कहता? । श्रध्यात्मशाख का सिद्धांत है कि जव बुद्धि 
उनिप्काम हे कर सास्यावत्थामें पर्ुच जवे, तव वह मनुष्य श्रपनी इच्छासे किसी 
-का भी जुकक्लान नदीं करता, उससे यदि किसीका जुकषानदहोद्ी जाय तो सम- 
- ना चाहिये कि वह उकीके कमका फलद इसमें स्थितप्रचका कोद्र दोप नही; 
अथवा निष्काम वुादिवाला स्थितप्रत्त देते समय परजो काम कूरता है--कषिरदंखने . 
मे वह मातरृनध या गुरुवध सरीखा कितनी भयङ्कर क्यो न हौ--उसके शुभः 
अश्म फल का वन्धन श्रथवा ज्ञेप उसक्ौ नदीं लगता (देखो गी. ४, 9४; 8. रम 
-परौर १८. १७) । फौजुदारी कानून मं श्रास्मस्तरकाके जो नियम ई, वे इसी तत्व 
भयर रचे गमे । कहते है कि जत्रलोगों नेमनु चे राजा होने की प्राथेना की, 
तव उन्हे ने पत्ते यह उत्तर दिया कि ^ ्रनाच।र से चलनेवालो का शासन करने 
के क्लिथि,राज्यको स्वीकार करके तै पापे नदीं पड़ा चाहता । > परन्तु ज्र 
लोगे ने यह्‌ वचन द्विया किं, ^ तमघ्रैवम्‌ प्रजाः मा भीः कवूनेनो गमिष्यति "2 
(सभा. शां. ६७. २३ )--उरिये नदीं, जिस्ा पाप उसी को लगेगा, श्रापको ते 
-रत्ता करने का पुराय ही मिल्लगा; श्रोर प्रतिक्ञाकीं कि, ^“ ग्रजाकी रक्ता करनेम्जा 
खचे लगेगा उसे हम लोग (कर? दैःकर पूरा कर्ये, ° तव मुने म्रथम राजाना 
स्वीकार किया। सारांश, जेषे -श्रचेतन सृष्टि काकमी भीः न बदलनवाला यह 
नियम है कि °श्राघात के बरावर दी प्रलयाघात › -हुश्रा करता हैः वेसे ही सचेतन 
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. सट मे रस नियम का यह्‌ रूपान्तर दै फे “जैसे को तेषा *” होना चाहिये । वे साधा 
रण लोग, ङि जिनी बुद्धि साम्यावस्था मे पर्हुच नहीं गह है, दस क्मंविपाक के 
नियम के दिपय मे प्रपनी ममत्व बुद्धि उत्पन्न रूर लेते दँ, ओर क्रोध से थवा 
देप से श्रघात की ्यपेत्ता श्राधिक भ्रव्याघात कर श्राघात की बदली लिया करते 
दै; थवा श्रपने से दुवे मुप्य के साधारण या काल्पनिक अपराध के लियः 
धतिकारयुद्धि के निमित्त से उसको लूट कर श्रपना फायदा कर लेने क कलिय सदा. 
शच हेति ६। किन्तु साधारण मनु्यो के समान बदला जाने की, चैर की, 
रभिमान की, क्रोध से, लोभ से-या दवेपसे दुवैलो को लूटने की थवा टेक से श्रपना- 
श्रभिमान, शेखी, सत्ता, श्रौर शक्ति की प्रदरिनी दिखलाने की वुद्धि जिषके मनम 
न रहे, उसकी शान्त, निरवैर रौर मनतद्धि चसे दी नदीं विगडती है जेस की अपने 
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ऊपर गिरी इड नद को सिं पी लोटा देने सेवरद्धि मे, कोहं मी विकार नहीं उप-- 
जता, श्रौर लोकषग्रह की दष्टि से एषे प्रव्याघात स्वरूप कर्म करना उनका घमं श्र्थात्‌ . 
कर्तन्य हो जाता द के, जिसमें दुष्टौ का दवद्वा वद्‌ कर करटी गुरवो पर अ्रत्याचचार 
न होने पावे (गी. ३.२९) । गीता के सरे उपदेश का सार यदी है कि देते प्रसंग 
पर समबुद्धि से करिया हुश्रा घोर युद्ध भी धम्थ खर श्रेयस्कर हे । वैरमाव नरखकर 
सवस वतना दुष्ट के साथ दुष्ट न वन जाना, गुस्ता करनेवाले पर खफ़ा न दोना 
श्रादि धर्मत्व स्थितप्रत्त कमैयोगी को मान्य ते है; परन्तु संन्यासमागे का यह मतः 
कर्मयोग नदीं मानता कि ° निर्वैर › शव्द छा अर्थं केवल निष्क्रिय श्रथवा अतिकार 
ल्य है; किन्तु वह निर्वैरं शब्द्‌ का 1तिष इतना द र्थं मानता दे कि वैर घ्रर्थात्‌, 
मन की दुष्ट वद्धि दौड देरी चादिये; रर जव कि कमं किंषीके दुर्तेद्‌हष 
नही, तय उसका कथन है कि सिषं लोकसंग्रह के ल्लिये श्रथवा प्रतिकाराथं जितने 
कमे ्रावस्यक शरोर शक्थ हा, उतने कमं मन में दु्टवद्धिको स्थानन देकर, केचल 
कर्तष्य समम वेराग्य श्रर निःसङ्ग वद्ध से करते रहना चाहिये (गी.-३. 9६) ६ 
श्रतः इस शोकं (गी. ११.९९) म सिफं ° निवेर ° पद्‌ का प्रयोग न करते हुए्-- 


मत्कम॑रूत्‌ मत्परम मद्धक्तः सगवार्जितः । 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः ख मामेति पाएडच ॥ 


उसके पूर हा इस दूसरे महच्च के विभेपण का भी प्रयोग करके--कि, “ मत्कर्म - 
कव्‌ ` श्रथात्‌ ° मेरे यानी परमेश्वर के प्रीत्यथे परमेश्वरापंण बुद्धि से सारे कम करने-- 
चला भगवान्‌ ने गीताम निर्वरत्व श्रौरकम का, भक्ति कीटष्टिसे, भ्ल 

गेला दिया हे \ इसी से शाङ्करमाप्य तथा श्रन्य टकारो म भी कहा है कि, इस 
चछोक मे पूरे गीताशाख का निचोड श्रा गया है! गीताम यह की भी नदीं वत~ 
खाया किदुद्धि को नि्ेर करने के लिथि, या उसके निर्वैर दे चुके पर भी सभी प्रकार 
के कर्म दढ देना चाहिये । इस प्रकार प्रतिकार का कम नि्ैरत्व ग्रौर परमेश्वरार्षरषः 


खष्धि सेकरने पर, कर्ताको उसङाकोद भी पापया दोप तो लगता ही नदी. 


सिद्धावस्था ओर व्यवहार । ` ३९७ 


उलटा, प्रतिकार का काम हो चकन पर जिन दुध का प्रतिकार किया गया है, उन्दः 
का श्रात्मौपम्य-दषटि से कल्याण मनाने की बुद्धि भी नष्ट नही होती । एक उदा- 
इरण लीजिये, दुष्ट क्म करने के कारण रावण को, निवैर श्नौर निष्पाप रामचन्द्र 
ने मार तो डाला; पर उसकी उत्तर-क्रिया करने मे जव विभीपण हिचकने लगा, . 
तव रामचन्द्र ने उसको समाया कि-- 
मरणान्तानि वैसणि लिष्ठत्तं नः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य संस्कारो समप्येषर यथा तख ॥ 
«५ (रावण के मन का) वैर मोत के साथ दी गया । हमारा (दुष्टो का नाश करने; 
का) कामदो चुक्रा । श्रव यहजेसातेरा (भाई) है, वैसाही मेरा भीहे ६. 
इसलिये इसका श्रथि-सस्कार कर * ( वाल्मीङ्िरा. ६. १०६. २९ ) । रामायण का- 
यह्‌ तत्व भागवत (८. १६.१३) मे भी एरु स्थान पर बतलाया गया ही है शरोर 
श्रन्यान्य पुरणेमेजो ये कथार्पु है, किं भगवान्‌ ने जिन दुष्टो का संहार किया. 
उन्ही को फिर दयालु हो कर सद्रति दे डाली, उनक्रा रहस्य भी यदी हे । इन्दी सब 
चिचारोंकोमन्मेला कर श्रीसमथ ने कहा दहे कि “८ उद्धत के लिये उद्धत होना- - 
चाहिये; > शरोर महाभारतम भीप्मने परशराम से कहा है- 
यो यथा वतेते यस्मिन्‌ तस्मिननेचं परवतेयन्‌ । - 
माध समवामरोति न चाश्रेयश्च विन्दति ॥ 
८५ श्रपने साथ जो जेष्ठा वर्ता करतः है, उसके साथ यप्ठिदी वर्तनेसेन तो ्रधमः- 
श्र्नःति ) होता हे श्रौर न श्रकल्याण्‌ *' ( मभा. उद्यो. १७६. ३० ) । फिर घागे- 
चल कर शान्तिपर्व के सलयानरत-श्रध्याय में वही उपदेश युधिष्ठिर रो किया है-- - 
यस्मिन्‌ यथा वर्तते यो मखष्यः तर्रिमस्तथा वर्तितथ्यं स धमैः। 
मायाचाये मायया वाधितव्यः साध्वाचारः साधुना पत्युपेयः॥ . 
«५ श्रपने साथ जो जैसा वर्तता है, उघ्तके साथ वेसा दी वर्तव करना धमन्ति है. 
* मायावी पुरुष के साथ मायावीपन श्रौर साधु पुरुप के साथ साधुता का व्यवहार 
करना चाहिये ? ( मभा. म. १०६.२६ श्रौर उदे. ३६. ७) । एसे ही ऋग्वेद मे ` 
इन्द केः उसके मायावीपन का दोष न दे कर उसकी स्तुति दी की गर्दै कि-- 
स्वं मायाभिरनवद्य मायिनं..... “वृत्तं श्र्दयः। ” ( ऋ. १०, १४७. २; १.८० 
७ )--हे निप्पाप इन्दर ! मायावी चत्र कोतूनेमायासे ही मारादे। श्रौर भारविकते- 
श्रपने किरातार्जुनयि काव्यम भी ऋ्वेद्‌ के तत्व काही ्रयुवाद्‌ इस भकार. 
किया हे-- । | । 
वज्जन्ति ते मूढधियः पराभवे भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ॥ . - 
मायावियो के साथ जो मायावी नहीं बनते, वे न्ट हो जाते हैँ" ( किरा०१.२०) । परन्तु 
यदह एक बात पर श्रौर ध्यान देना चाहिये कि दुष्ट पुरुष का प्रतिकार यदि साधत 
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ओहो सक्ता, तो पल साधुता दी करे । क्रोकि दूप्ररा यदिदुषटहोतोउसी 
केवह भी दुष्टनो जाना चादिये--प्रदि कोट एक नकयादहोजायतोसारा 
गोव का गौव श्रपनै नाक नही कटाल्ेता! श्रोर स्या कह, यह धमे हे भी नर्ही। 
स "न पापे प्रतिपापः स्यात्‌" सूत्र का ठीक भावाय यदीह; चोर ईदसो कारण 
मे विद्धरनीति में तर्को पटले यही नी(तितत्व बतलाया गयाहेक ' न तत्प 
गस्य संदव्यात्‌ प्रलेकरल यदात्मनः ?--जक्षा च्यरवहार स्वय श्रपन सश्र प्रातकरूल 
मालूम दो, चसा वतौच दूस के साथ न करे! इसके पश्चात्‌ दही विदुरे ने कहा हं-- 
द्रेधन जयेत्कोधं असाधु साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्कदयं दानिन जयेत्‌ सत्येन चानृतम्‌ ॥ 
` ^ (दृस्ते के) रोध को (श्रपनी) शान्ति से जीति, दुष्ट को साधुता से जोति, पण 
को दान से जीत चौर अनृतको षल्य से जीति” (मभा. उद्यो. ३८, ७३, ७४) । 
* वाली भापामें वैौदधो काजो धम्मपद्‌ नामक नीतियन्थ है, उसमे (२३३) इसी 
च्छक का हूवहू श्रनुवाद है-- 
अक्रोधेन जिने कोधं य्साधुं साधुना जिने । 
जिने कदरियं द्ष्निन सच्ेनारीकवादिनम्‌ ॥ 
ग्णान्तिपवं म युधिष्टिर को उपदरश् करते हुए ीप्मने भी दसी नतति-तस्व के गरव 
का वणन इस प्रकार किंया-- . 
कमे चेतदसाधूनां साश्वं साश्चुना जयेत्‌ । 
चरम्रस नवम श्रय न जयः पापक्मणा॥ 
हट की प्रसाघ्रुता, श्रथ।त्‌ दुष्ट कर्मः का साधुता क्षिनिवारण करता चाहिये; क्या 
पापक्मसे जीत लेने की श्चपेन्ञा धर्म से ध्र्थात्‌ नीत्तिसे मर जाना मी प्रेयस्कर हे" 
(श. ६८.१६ ) । सिन्त ते साधुतासे यदिदुटके दुष्कर्मा कः निवारण न हता 
हो, श्रधवा स(म-उपययार रौर मेल-जोल की वातद््टौ को नापसन्ददोतो जो 
कारा पुटि सरे वाहर न निकलता हो, उष्केो "' कर्टकेनैव कण्टकम्‌ 2 के न्याय. 
-से साधारण कटि श्रथव्रा लेहेके कंटे--सुद््--ते ही वादार निकाल उालना 
प्रावरयक है (दास. १६. ६. १२--३१ ) 1 क्याकि, प्रयेक समय, लोकसंग्रह के 
पल दुष्ट का निय्मह करना, भगवान्‌ के समान, धमकीदृश्टिसे साधु पु्पेणका 
भा पहला कत्तेव्यदहु। “साध्रुतासदुषट्ताका जातः इस वास्यम दही पटत्ते यही 
चात मानी गईहै किंदु्टता को जीत लेना श्रथतरा उक्षका निवारण करना साधु 
शुर का पहला कत्तव्य ट्‌, फिर उसकी विद्धि के लिये वततलाया ट कि पटले किस 
उपाय क योजना करे । यद्वि साश्रुतासेउतका निवारणन हो सकताहे,- लीधी 
श्रगुली सर श्वी न निकले--ते “जते को तेस” वनकरदुषटटताका निवारण करने 
सदरम, हमरे धमग्रन्यकरारकमी मी नदीं रोकते; वे यदह कदी भै प्रतिपादन नदीं 
-करते कि टुता के श्रगि साघु पुव श्रपना वल्लिदान सुशीसेकियाकरं। खदा 


सिद्धावस्था श्मौर व्यवह्ार। २३६.७. ` 


ध्यान रहे कि जो पुरुप श्रपने इरे काम से पराई गर्दन काटने पर उतारू हो गया... 
उसे यष कहने का कोद भी नैतिक हक्‌ नहीं रह जाता कि श्नौर लोग मेरे साथ - 
साधुता का वतव करं । धर्मशाख मे स्प राक्ता है (मनु. ८१३ श्रोर ३५८१ )- ` 
कि इख प्रार्‌ जब्र साधु पु को कोई श्रपा्ु काम लाचारी से करनापडे, तो 
उसकी भिन्पेदारी छद्ध-बुद्धिवालते साघु पुरूपो पर नहीं रहती; कन्तु इसका जिम्मेदार. 
वही दुष्ट पुरप हो जता है कि जिसके दुष्ट कमो का यह नतीजाहे। स्वथं ट्द्ध 
ने देवदत्त काजो शासन किप्रा, उसकी उपपात्ति वौद्ध अन्धकारो ने मी इसी तत्व 
पर लयाद्‌ हे ( देखो भिल्िन्दप्र. ४. १. ३०-३४ ) । जड़ खष्टि के व्यवहारमेये 
श्राघात्त प्रलघातर्पी क्म नित्य श्रौर विलछुल ठीक होते है । परन्तु मनुष्य के 
व्यवडार उफ इच्छु धीन हे; रौर उपर जेल चलोक्य-चिन्तामणि की मात्राका 
उज्ञेल श्रिया हे; उसके दुष्टां पर प्रयोग करनेका निश्चितं विचार निष धर्मज्ञान ` 
से होः ठ, वद धर्मन्तान भी श्रत्वन्त लूच्मह; इष कारण विशेष भ्रवसर पर. 
ढे चद त्योग भी सचमुच इस दुविधा म पड़ जते कि, जो हम किया चाहे 
हं वह योव्यदहया ययोम्य, अथवा धर््यह या प्रघस्य--किं कर्म किमकमेति 
कचयोऽम्यय मोहिताः (गी. ४. १६) कषे ्रवसर पर कोरे विद्वान की, अथवा 
“ सदैव भेट बहुत स्वार्थं के पञ्चेमे फेस हुए पुरुपा की परिडतादं पर, या केवल 
श्रयने स्वार-ग्रसार-विचार रे भरोतेपर, कोद्र काम न कर वेढे; वल्कि पूण श्रवस्थामे 


. पटच दप परमावाध कं साश्रुपुरप्र का द्टदुषड कं हा श्रणमसनजा कर उसा गुरू. 
के निय को प्रमाण माने । क्यांक्नि निरा ताक पार्डस्य जितना श्रधिक होय; . 
दली 
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पारिडिव्यं से देसे बिकट प्रश्नो काकी सचा श्र समाधानकारक निखयनदहीं दहो 
पाता; श्रतएव उक्षकेः शद्ध श्रोर निष्काम वुद्धिवाला गुरु ही करना चष्िये। जो 
शाख्धकार्‌ अ्रलयन्त सर्वमान्य हो चुके हं, उनकी डद्धिः इस प्रकार की शुद्ध रहती हं, .. 
प्रर यदह कारण हे जो भगवान्‌ ने श्रज्न से कटा हं--““ तस्माच्छ प्रमाणत 
कार्याकार्यव्यवस्थितौ ? (गी. १६. २४ )--काय-रकायं का निणय करने मे ठे 
साख के प्रमाण मानना चाहिये । तथापि यहन भूल जाना चाहिये ॐ कालमान 
के अनुसार श्वेतकेतु जसे श्रागि के साधु पुर्पो को इन शास्म भी फक करनंका 
श्रधिकार ग्राप्त होता रहता इ । | 

निर्रर श्रौर शणन्त साधु पुरग के श्राचरण के सम्बन्धमे लोगे की राज क्लजो 
शेर.समसः देखी जाती है, उसका कारण यह दहै कि कमयोगमागं प्रायः लुक्च हो 
गया हे, बरौर सारं संसार दी को लयाज्य माननेवाले संन्यासमागे का अरज कल चार्यो 
श्रौर दोर्रौरा हो गयादहै। गीताका यह उपदेश श्रथवा उद्देश भी नहीं हे कके 
निर हेन से निष्प्रतिक्ार भी होना दी चाहिये । जिसे लोकसंग्रह की परवा दही 
नदी है उसे, जगत्‌ मे दुशं कौ भव्रलता ले ता श्रौरन कले तो, करना दही क्या 
हे; उखः जान रहे चष्दे चली जाय; सखव एकदा साहं। कन्तु पूणावस्था 


लल भी उतनी ष्टी प्रधिक निकलेगी; इसी कारण विना शुद्धवुद्धिके कोरे 
= 
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म पर्ये हए कर्मयोगी प्राणिमात्रे श्राव्मा की एकता को पहचान कर यद्यपि समी 
ङ साथ निर्वेरता का व्यवहार क्रिया कर, तथपि श्रनासक्तवुद्धि से पात्रता-पात्रता 
[4 भ. €. € क क @९ 

का सार-श्रसार-विचार करके स्वधर्मानुसार भराक्त हुए कमे करनेमेंवे कभी नहीं 

चकत; शरोर कर्मयोग कता हे कि इस रीति से क्षि इए कमं कत्त की साम्य 

वद्िम कद भी न्यूनता नर्द श्रने देते । गीताधम-प्रतिपादित कमेयोगके इस 

तत्व को मान लेने पर कुलाभिमान श्रोरं देशासिमान श्रादि कत्तेव्य-घमाकी मी 
कर्मयोगशाख क श्रनुसार योग्य उपपत्ति लगाद्र जा सकती ह ! यद्यपि यह यम्तिम 
सिद्धान्त दह कि समयन मानव-जनाति--प्राशिमात्र का-जितसे हित दहोताहो 

वही धर्महे, तथापि परमावधिकी इस स्थिति को प्राक्त करने के तिथे कुलाभिमानः, 
-वमानिमान श्रौर देशाभिमान प्रादि चटृती हुं सीटों की श्रावश्यकता तो कभौ 
आ नट रोने की नहीं । निगुण च्य की प्राक्ि के लि जिस प्रकार सगुणोपासना 
-्रावरयक ह, उसी प्रकार " वसुधैव कुटुम्बकम्‌ › की देसी बुद्धि पाने के कलिय कला- 
- मिमान, जाल्याभिमान श्रौर देशाभिमान श्रादिकी आवर्य्रकता है; एवं समाज 
की प्रव्येक पिदर हसी जीने से उपर चद्ती दे, इस कारण इसी जीने को संदवदी 

स्थिर रखना पडता दे । एेते जव अ्रपने श्रासपास्र के लोग प्रथवा श्रन्य राष्ट नीचे 

की सीद पर हौ, तव यदि कोटं एक-्राघ मनुष्य ्रथवा को हं राष्ट चाहे कि मँ श्रकेला , 

द उपर की सीदुी पर वनारर्हू,तो यह कदापि हो नहीं ्रकाता। क्योकि ऊपर कहा 

ची जा चुका दै कि परस्पर ्प्रवहारमं “जवै को तेसा ›' न्याय से उप्र ऊपर कीं 

श्ररीचालो छो नीचे-नीच श्रणीवाले लोगो के ्न््राय का प्रतिकार करना.विशेष 

असङ्ग पर श्रावरस्यक रहता दे । इसमें कोष्ट शङ्का नही, ॐ सुधारते-सुधारते जगत्‌ के 

सभी मनुष्यो की स्थिति एक दिनटेसी जृरूरदो जावेगी किते प्राणिमान्रसें 

सात्मा की एकता को परहुचानने लः; श्रन्ततः मदुप्य सान्न को ेसी स्थिति प्रप्त 

करल्ेन की श्राशा रखना कदु श्रचुचित मी नहीदं । परन्तु श्नाटमोन्नति की परमा- 

वधि की यह स्थिति ज्र तक सव्रको प्राप्त टे नहीं गड है, तव तक श्रन्यान्य राप्टों 

श्रधवा समाजो की स्थिति वर ध्यान देकर साश्रु युद्प देशाभिप्रान श्रादि धर्मोका .. 

दी पेखा उपदेश देते रहं कजे श्रपते-्रपने समाजो को उन-उन समको प्रयष्छर 

दो इतक श्तिरिक्त दक्ष दूरी वात पर भी ध्यान देना चाहिये छ मञ्जिल दर 
माञ्च तेयारा करके इमारत वन जने पर जिष् प्रक्र नीचेके हिस्से निकास उल्ल 

` नरह जा सेक््त; श्रवा 'जिघ् प्रकार तलवारदहाथ म्रा जाने सं कुदालीकी, या 


फ) 


सुध होने से श्रनि की श्रावरयकता वनी दद रदरव दै; उशी प्रकार सक्भतहिति की 


श्चन्तिम सीना पर परह जने पर भी न केवल देशभिमान की वरन्‌ कुलाभिमान 
की भी ्रावरयक्ता वनी दी रहती हं । क्योछि समाजनसुचारकीद्टिसे देतो 


ऊलामिमान जे( विशेष काम करता दं वह निरे देशाभिमान से न्ह होता; श्रौर 
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देश्ताभिमान का काय निरी सवभृतामक्य-दशटि से सिद्ध नर्ही होत्ता। श्र्थात्‌ समाज 
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धर्मो की सी सदेव जरूरत रहती ही है । किन्तु केवल श्रपने ही देश के अभिमान 
को परम साध्य मान लेने स, जषे एक रार ्रपने लाभके लिये दूसरे राषटरका मन- 
साना जुकक्तान करने के तिये तयार रहता हे, वेसी यात सैभूताहित को परमासाध्य 
"मानने से नहीं होती । कुलाभेमान, देशाभिमान शरोर श्रन्त मे, पूरी मनुप्यजाति के 
-दहित स यदि विरोध श्राने लगे तो सास्यव्रद्धि से परिपृण नीतिधम का, यह महश्वपूरणं 
प्रर विरेप कथन दह्‌ कि उच्च श्रेणी के धर्मा की सिद्धिके लिय निन्र भ्रण के धर्मौ 
को छोडदे। विदुरने धतरा को उपदेश करते इए कहाहै कियुद्धमे ङ्लका 
-य दो जवेगाः प्रतः दुर्योधन की टेक रखने के लिये पाण्डवे को राज्यकाभागन 
देने की श्रयेक्ता, यदि दुर्योधन न सुने तो उसे-( लडका मलेदीदहो) रकेल को 

दद्‌ देना ही उचित है, श्रौर इसके समथन से यह शोर कहा है-- 

त्यजेदेकं कुलस्या रामस्याथ कुलं त्यजेत । 
ग्रासं जनपदस्यार्थं आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ 

प दुल फ ८ वचार ॐ) लिये एक व्यक्ति को, गोव के लिये कल्को घ्रोर परे 
-लोकष्तमूह के लिये गोव को, एवं श्रात्माके लिये प्रथ्वीको छोड दे" ( मभा. 
प्रादि. ११९. २६; मभा. ६१. ११)। इस शोक के पहले श्रौर तीसरे चरर का 
तात्पर्य वही है किं जिसका उद्ञेख उपर फिया गयाहे ध्रार चये चरण मे श्रात्म- 
-रक्ता का तस बतलाया गया हे । ^ श्रात्म ` शष्ठ सासान्प्र सवनाम हे, इसे यह 
प्रारमरा का तत्व सते एक व्यक्ति को उपयुक्त होता ह, वैसे दी एकत्रित लोक- 
समूद को, जाति को, देश को श्रधवाराष्ू फो भी उपयुक्त होताहे; शरोर लके 
-ल्लिये एक पुरुप छो, आयास के लिये ल को, एवं देशके लिय मामको देने कीं 
"मशः चटती हु दस पराचीन प्रणालीं पर जव दम ध्यान देते हैँ त्र स्पष्ट देख 
पदता है कि ‹ ग्रात्म ` शब्डका श्रधै दन सव की श्रपेत्ता इस स्थत पर श्रधिक 
महत्व काहै। किर सी ङ्द मतलवी या शाख न जाननेवाक्ञे लोग, इस चरण का 
कमी फभी विपरीत च्र्थात्‌ निरा स्वाधेप्रघान अथं किया करते हँ; श्रतएुव यर्द कह 
देना चादि छ त्रास्मरक्ताका यह तत्व श्रापमतलवपिन का नदींहै। स्योकि, जिन 
-आाख्क्तारो ने भिरे स्वाथैसाघु चावौक-पन्थ के राक्तघी बतलाया हे ( देखो. गी. अ. 
३६), सम्भव नहींषैरिषे दी, स्वाथ केल्ियि किप्तीसे भी जगत्‌ को इुवानेके 
क्लियि कर । उपरेके शकने श्रथ ` शब्द का श्रथ सि्‌ प्वाथप्रधान नहीदं, 
किन्तु " सङ्कट यनि पर उसके निवारणाथं "` दसा करना चाहिये; शरोर कोशकारो 
ने मी यही श्रथ क्रिया है। च्रपमतलवीपन श्रौर श्रात्मरक्ा मे.वद़ा भारी श्रन्तर 
हे । कामोपभोग की इच्छु श्रथवा लोम वे श्मपना स्वाथं साधने के क्लिये दुनिया का 
-नुकाल करना श्यापमतलवीपन है । यह श्मानुपी श्रोर निन्य हे । उक्त शोक के 
प्रथन तीन चरो म कहाहे कि एकके हित की श्रपे्ता श्रनेकेा कै हित पर सदेव 
यान देना चाहिये! तथापि प्राणिमत्रमे एक दी भ्रमा रहने कं कारण, प्रव्येक 
-मनुप्य कनो दस जगत्‌ मे सुख से रहने का एक दी सा.नसगिक अधिकारे; न्रौर इस 
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सर्वमान्य महव के नैसर्भिक्न सत्व की शरोर दुलच्य कर जगत्‌ के किसी सी पुकः 
स्यकिष्धीया खमाज की दानि करने का श्राथकारः; दृर ।कसा व्यक्तया समाज 
दः नति कीच्शेसे कदापि प्राक्च नहींहो सकता--फेर चाहे वह समाजवल शमर्‌ 
सल्याञ्च स्तिनादीच्दाक्योन दो, श्रथचा उप्तके पाक्त छीना-कपटी करने 
छ साध्रन द्रो से श्रमिक क्यो नदह । यदिकोदं इस युक्ति का श्रवलम्त्रन करक 
गरक की फला, श्रथवा थोडे की श्ररे्ा वहता का हितत अधिक योग्यता का ह+ 
शरोर दष युक्ति से, संस्था म च्रधिक वदे हपु समाज के स्वार्था वत्व का समथन 
करे, तो यह्‌ यृक्ति-वाद्‌ केवल राकसी समा जावेगा । इस प्रकार दूरे लोग यदि 
्रन्याय स वतन लगते वहुतेसेके तो क्या, सारी पथ के दित की अवेक्ता सी, अ्राप्म- 
रक्ता प्रधात्‌ श्रपने वंचावकानेतिक रक प्रार्‌ भी ्रषधेके सव्व दा जात्तार्ह; यदी उक्त 
शोथे चर्ण का मावा द्र; श्रौर ण्दले तीन चरणे मे जि श्र्थं का वणेन ह. 
उसी के लिय महत्वपूर्ण श्रपवाद्‌ ॐ नाते से उसे उनफेसाथ दही वतला द्ियाहे। 
इसके सिवा यह भी देखना चाहिय क्रि यदि दम स्वयं जीत रर्देगे तो लोकः 
कल्याण भी कर सद्धगे | श्रतपुवलोकदटितकोदृश्ि सरे विचार कर्ते भी विश्वानिक्रः 
के समान यदी कहना पडता है ङि “ जीवन्‌ घर्ममवःप्नुयात्‌ ?--जियेगे तो धर भी 
करेगे; श्रयवा कालिदासं के च्रनुलार यष्टी कहना पड़ता कि ^“ प्तरीरनाच खलु 
धमसाधनम्‌ ` (कुमा. ८.३३ )-एरीर दी स्त्र धमाका मूल साधनदहै;ःया 
मनु ऊ कथनानुत्रार कहना पड़ता दे कि ^“ श्राटनानं सततं रकतेत्‌ *' स्वयं अपनी 
रक्ता सदा-र्वदा करनी चापरे यद्चपि ग्रात्मरक्ता का दक सारे जगत्‌ के हिते कीः 
श्रपेकता दस प्रकार रट है, तथापि दृस्रे प्रकरण में कह श्राय है कि ऊद ्रवसररो 
पर कुल फे ल्िगरे, देश के लिय, धमे के लिये श्रथवा परोपकार के ल्ियस्वयं श्रपनीः 
ह इच्छासे साधु लेग श्रपनी जान पर दल जातें । उक्त छक के पदले तीन 
चरणो म यही तच्यवेष्ित दं 1 एसे प्रसङ्ग पर मनुप्य श्रात्मरक्ता ऊ प्रपनेप्रेष्टः 
तदव पर भी स्मैच्छा खे पानी फेर द्विया करता है, श्रतः रेस कामकी नेत्तिक 
योग्यता भी स्रवसेब्रष्ट समी जाती है1 तथापि श्चचृक् यह निश्चय कर देने 
लिये, किते श्रवसर कव उन्न होते दँ, निरा पारश्डत्य या तकंशक्ति पूरः 
खमर्थ'नहीं है; इषलिये, धतरा के उक्चिखित कथानक से यह्‌ चात प्रगदर होती 
कि विचार करनेवाले मनुप्य का श्रन्तःकरण पटल -से द्य युद्ध श्रोर सम रहना 
चाहिये। सहाभारतमंद्यी काद कि तरा की बुद्धि इतनी मन्दनथीकिये 
चिटुरकेउपदेशको सममन सके, परन्तु पुत्र-परेन उनकी बुद्धि को सरम होने करटौ 
देताथा। कुवेर केः जिस प्रकार लाख कपये की कभी भी कमी नहीं पडती, उसी 
श्रकार जिपक्ी वुद्धि एक वार सरम दो चुकी उक्षे कलासमक्य, देशादैन्य या धर्मा 
स्मयदश्रादु सम्नश्रखा कमपकरतार्याका कमा रादा पड़ता नर्हा } बद्धास्नकथ 
महुनसवकाश्चन्तमंव हो जाता दं; फिर देणथर्म, कुलधमे श्रादि संचित धर्मा 
काश्मवरचा सवन्रूताह्त क व्याक धम का--च्रधात्‌ दनम च जिस-त्तिसकी स्थिति के 
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भरयसार, श्रयत श्रात्मरत्ता के निमित्त जिप्त समयमे जितेजे धर्म प्रयसकर हो, 
दसको उस्रा धम. का--उपदेश करके जगत्‌ के धारण-पोपण का काम साधघु.ल्लेग 
करते रदत ठ । इसमे सन्देह नहीं कि मानव जाति की वतमान स्थिति सें देशा- 
भमान ही द्ुख्य सद्गुण हो रहा हे, श्रारं सुधर हुए र्ट भ इन विचारो योर 
तेय'रियो सै पने च्यान का, कुशलता का श्रौर द्रव्य का उपयोग किया करते ह कि 
पास-पड़स कं शब्रु-देश्य बहुतेसे लोर्गो को प्रसङ्गः पद्ने पर थोडेटीसमय्मेहम 
क्यो कर जान से मार सङगे । किन्तु स्ने्तर शरोर प्रश्ति परितं ने श्रषने- 
अन्धे मं स्पष्ट रीत्ति से कह दिया है फ केवल इसी एक करण से देशाभिमान को 
ह. सीतिष््टया मानव जत्तिका परम साध्य मान नही सक्ते; श्र जो श्र्तेप इन 
लोगो क प्रतिपादित त्वपर दहो नदीं सकता, चह श्रक्तिप हस नई समते कि 
श्रध्यात्म-ष्टया पाक्त दानव्राले सवेभूनास्मेक्य-रूप त्तर परद्ीकेतेदहो सरूताहे। 
दोटे बचे केकथदृ उक्षकरे शरीरकेष्ी श्रनुसर--ब्रहुत इमा जृर.ऊुशादह 
श्रथात्‌ वाद ङ ल्लियि गुरवश रख कर--जेसे वर्योताना पडत षे, वे दी सवभूता 
त्मेक्थ-बुद्धि री मी वपते! समाजो या व्यक्ति, स्दैसूतत्मिक्य बुद्धि से उसके 
प्राने जौ साध्य रखना ह वह्‌ उप्तफे ग्रधिकारके श्रजुङ्प, श्रथ को श्रपे्ता 
ज्रा.सखा श्रारश्रगेका, होगा तभी चह उसको श्रेयस्कर द्या सरतः दै; उसके सामथ्य 
की च्रपेश्वा चहुत श्रच्छी वात उसको एकदम करने के लिये वततलाद्‌ जाय, तो इस्त 
उसका कल्याण कभी नदीं हो सकता । परह्य छी कोड्‌ सीमा न;होने-पर.भी 
उपनिषद स उसकी उपासना की क्रम-करम से वदती इदे सीष्धिर्थौ वतलगनि का यहीः 
कारणं है; श्रौर जिक्र साज सं समी स्थितम हो, वरद कच्च धमं की जुरूरत 
नष .तो भी जगत्‌ के ्नन्यान्य समाजो का तत्शाल्लौन स्थाति पर ध्यान दे करे 
«५ श्राद्मानं सततं रक्तेत्‌ `› के ठर पर हमारे धमशाख की चातुचेरगु-न्यवध्था म चात्र 
शर्म का संह किया गया हे। यूनास्‌.के प्रकिद्ध तच्ववेत्ता प्लेट ने.्धृरचे.अन्थरमे जिल 
समाज-व्यचस्था को श्रत्यन्त उत्तम वतल्लाया.हे, उस; भी निरन्तरः के श्रभ्यास 
युडकल म. भर्वाण चग को समाजरक्तक के नाते प्रमुखता दी हे.। -इसते स्प्ट-दीः 
देख पडेगा कि तव्वद्धानीं लाग परमवाध ॐ शुद्ध अर्‌ उख स्थति क वाराय 
ही इवे क्यो न रहा क, परन्तु.वे तत्तत्का्लीन श्र पूण, सम्ाज.-वद्रवरथाः का . वे चारं 
करमेसे भी कभी नहीं चूत । ८ 
ऊपर की सव्र वातौ का इस प्रकार विचार करने से न्षानी पुरुष के सम्बन्ध म यहः 
सिद्ध होता दके वह बह्यात्मैक्य-क्ञान से. अरषनी.ङष्धिः शो" निर्विपय, शान्त श्रोर 
ग्राणिमाच्र मे निर तथा सम.रखेः. इस स्थिति करो पा जाने से सामान्यःअहानो 
लेस छे विपय स उृतावे नदी; खयं सारं संसारी कामे क्रा -ल्याग कर; यानः 
करम सन्यास-ग्याश्रय को. स्वा्टार करके इन लोगो की बुद्धि को च्‌;विगाङ; देश्ष-काल 
श्रीर्‌ एसिश्थति के श्युमार जिन्हें जो योग्यौ, उसी का उन्द्‌ उवदश. देवे; अपन 
निष्कान चर्दः्य-प्राचरण्‌ से सद्भ्यवहार का अधिक्राराजुखार प्रत्यत्तःश्रादशे प्देदलः 
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कर यथ्रको धीरे धरे यथास्म्भव शन्तिसे किन्त उरंरादपू्रकं उति के माग. 
ञं गवि; वस यही क्लार्नी पुरप का सच। धरन है । समय-समय पर श्रचतार लेकर 
सगवान्‌ भी यही काम किया कतत; श्रौर कानी पुरुष क्ो मी यही श्रादशे मान. 
प्ल पर धरान देते हृषु द जगव्‌ काञ्प्रनाकततश्पर शद्ध च्रथात्‌ निप्काम-बुद्धिसे 

शव यथाशि करते रहन! चाहिये । गीताश्पख का सरश यहीहे कि इस 

अकार क करचैन्य-पालन म यदि ध्यु भीश्राजवे तो वडेश्रानन्द से उसे स्वीारं 

र लेना चादिये (म. ३. ३६ )--प्रपने कर्तव्य श्र्थात्‌ धर्मं को न दछोड्ना 

वाष्टिये । इते द लोकक्ग्रह श्रथवा कर्मयोग कते दँ । न केवल्ल वेदान्त दी; 

चरम्‌ उसके श्राधार परसायह साथ कर्म-यकमकाऊपर क्ख श्रा तान भी जव्र 

गता न वतलाया गया, तमी तो पदले युद्ध छोड कर भीख मगन की तैयारी 

करनेवाला श्रद्ुन श्रगे चक्त कर सवधर्म-्नु्ार युद्ध करने के लिये--सिषे 
हसी लिपे नदीं कि भगवान्‌ कहते दै, वरन्‌ श्रपनी राजी से--प्रवरत्त दहा गया। 
स्थितपक्त की साम्यवद्धि क्षा यदी तत्व, छि जिक्तका श्ररुन क्तो उपदेश श्राह, 

कर्मयोगरासखर का मूल घ्याधार ˆ । श्रतः इसी को प्रमाण मान, इसके श्राधारसे 
मने वतज्लाया है फि पराकष्टा की नीत्तिमत्ता की उवप कर्ोकर लगती दहे । 

हमसे इस प्रकरण म कर्मयेगश्ास्च री इन सोटी-मो बात का सरिष्च निस्परण 
क्रिया है कि ्रात्मोपम्य-दष्टि व समाजमे परस्पर एक दूर के साथ केसा बतोव 

करना चादियै; (जम को तेसा “बाले न्याय से श्रथवा पात्रता-प्रपात्रताके कारण 

सय से वे-े हुए नीति-धमैमे कौन से भेद्‌ होतेह, श्रथवा श्रपणं श्रवस्था के 
समाज म वर्त॑नेवाजे साधु पुरुपको भी श्रप्वादातव्मक नीति-धरमम कते स्वीकार करने 

पडते रह । इन्दी युक्तिये। का न्याय, परोपकार, दान, दया, चरिता, सत्य श्रौर 

स्तेय श्रादि नित्यधम के विपय मै उपयोग करियाजा सकता दे) भ्राजकलकी 
पूरं समाज-व्यवस्या म यहं दिखलाने के लिये कि प्रतय ॐ श्रनुसार इन मीत्ति- 
-धमोौ मे कर श्रौर कौन सा फ$ करनां ठीक होगा; यदि इन धर्मौ सै प्रस्येक पर 

एक-एक स्वतन्त्र प्रन्थ लिखा जाय तो भी यह विपय -समा्च न होगा; भौर यह 

भगवद्रीता का सख्य उद्देश भी नर है! हस गरन्यके दुसरे द शरकर्ण मे इसका 

पदिग्दुेन करा श्रये. श्र्दिखा शरोर सुल्य, सव्य श्रोर श्रात्मरका, श्राव्मररा. 
शरीर शान्ति श्रादि म परस्पर-धिरोध ष्टो कर विशेष प्रसंग पर कर्सैव्य-प्रकनैव्य का 
सन्द उत्पन्न हो जाता है । यह निर्विवाद्‌ है छि पेचे श्रवसर पर सा पुरूष ““ नीति- 

धर्म, लोकयाच्रा-व्यवहार, स्वाय श्रर स्भूतदित ° श्रादि बाते का तारतम्य- 
विचार करके फिर कायै-खङायं का निप किया करते है श्रोर महामारत मे स्येन 

ने शिवि राजा को यह वात स्पष्ट ही वतला दी है । सिञ्विक नामक श्रमेज यन्थ- 

कार ने श्रयने नीतिशाख्च विपयङु मन्थमे दसी श्रये का विम्तार-पहित वसन धनेक 
उदाहरण ले कर किया दै। किन्तु ऊचु पश्चिमी परिडतत इतने दी ते यहं श्रु- 
मान करते ष्टं किस्वार् शरीर परायै के सार-असार का विचार करना दी नीति-' 


सिद्धावस्था शरीर व्यवदार |. ९७६ 


पनिणंय का तत्वं है, परन्तु हकत तत्व के हमरे शाखकारो ने कभी मान्य नहीं क्रिया 
दै! क्योकि हमारे शासका का कथन दै ङि यह सार-घरप्तार का विचार श्रनेक 
` भ्बार इतना सुदं श्रर श्चनेफान्तिक, श्र्थात्‌ ्ननेक श्रुमान निष्पन्न कर देने. 
"वाला होतार कि यदि यह साम्यबुद्धि “जषा भँ, वैसा दूषरा » पहले से 
ष्टी मनम सेलदे भ्रनेजभ हदे नहो तो कोरे ताकि सार-रपार के 
विचार से कर्तव्य-धकर्तैन्य का सदैव श्रचृक निणंय होना सम्भव नदीं है यर 
-पफेर देसी वरना ह जने षी भी सम्भावना रहती दै जेधेकि .मोर नाचता हे, 
इसकियि सोरानी भी नाचने लगत्ती है । ` ्र्थीत्‌ ““ देखा-देखी सधि जोग, दज 
काया, वादे रेग ` इस लोकोक्ति के श्रनुपार दोग फेल सकेगा श्नौर समाज दधी 
इदानि दोणी 1 मिलत प्रश्डतति उपयु ता-वार्दी पश्चिमी नीतिशखक्ञ के उपपादनमे 
व्यदी तो सुस्थ श्रपूरीता हे । गरुड फपट कर प्रन पञ्चे से मेमने षो ्राङाशमें 
` उडा ज्ञे जाता है, इसलिये देखदेखी यदि कोवा भी रेखा ही करने लगे तो धोखा खाये 
-यिना न रहेगा । इसी जिय गीता कहती हे कि साघु पुरषो की निरी ऊपरी युचि 
-पर दी श्रवलग्वित मत रहो, श्रतःकरण मे सदेव जागत रहनेवाली साम्यचुडधि की 
ही श्रन्त म शरण ज्तेनी चादिये; क्योकि कर्मयोगश्षाख की सच्ची जड साम्यदुष्धे दी 
- हे 1 श्रवीचीन श्राधिभोतिक परिडतां मे से कोई स्वाथ रोतो कोद पराथ श्रथात्‌ 
-“ श्रथिकांश लोर्गो के श्रधिक सुख › को नीति का सूलतत्व बतलाते हँ । परन्तु हम 
--चीये प्रकरण न यद्‌ दिखला च्चये है कि क्म के केवल वाटी परिणामेः को डप- 
: योगी दोनेवाले इन तत्वों से सर्वत्र निवौह नदौ होता; इसा विचार भी श्रवश्य 
दी करना पडता है छि कत्त की वुद्धि कौ तक णद्ध है । कम के ब्य परिणामों 
के सार-धसार का चिचार करना शतुराहैका श्रौर दुरदाशेत कालरण हे सदी; 
[4 दोन ् ह क» हर 
परन्तु दूरदाेता श्रोर नीति दोनो शब्द समानाथेक नदीं ह । इसी से हमारे शाख. 
-कार कहते कि. निरे बाद्य कमं क सर-परसार-विचार की इस कोरी व्यापारी 
- करिया मे सद्वताव का सचा वीज नहीं हे, किन्तु सम्यवुद्धिरूप परमाथ ही नीति का 
: मूल श्राधार है । मजुष्य कि श्रथात्‌ जीवात्मा की पूणे श्रचस्था का योग्य विचार 
.-करं तो भी उक्त सिद्धान्त ही.करना पडता दै । लोभ से किसी को लूटने में बहुरे 
- श्रादमी होरियार होति ह; परन्तु इस दात के जानन योग्य कोरे बरह्मज्ञान को दी-- 
- किं यह.होशिधारी, श्रथवा श्रधिकांश लोगो का श्राधिक सुख, काहे मे दे--इष 
: जगत्‌ मे प्रयेक मनुष्य का परम साध्य कोद भी नदीं कहता । जिल मन या 
अन्तःकरण शद्ध है, बही पुरूष उत्तम कलने योग्य हे 1 रोर तो क्या, यह भी 
नकट सकते हं कि जिका श्रन्तःकरण निमे, नियर शरोर शद्ध नदीं दे बह यदि 
- नाद्य कम के दिखा अह्द मं पद कर तदनुसार वर्ते तो उस षुरुप के ठगी बन 
. जनि की भी संम्भाबसी. हैः. ट देखे। गी. २.६) 1 परन्तु क्मयोगशासख मे साम्य 
“बुद्धि को प्रमाण । मान शेनि से यष दोष नहीं रहता । साम्यञुदधि को प्रमाख मान 
रेने से कहमापकृता दे कि किन समस्या भरने पर धर्म-अधमे का निरय कराने 
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स लिये ज्ञानी साधु पुरूपो की ही. शरण मे जाना चाहिये । कोद भयङ्कर रोर 
रोये पर जिस प्रकार विना वैद्य की सक्षयता के उसके निदान शरोर उसकी चिकित्सा 
नदीं हो सकती, उसी प्रकार धम-प्रधर्म-निणंय के विकट प्रसङ्ग पर यदि. कोटं ` ` 
सत्पुरप की मदद न ले, श्रौर यह श्रभिमान रखे किम ^श्रधिकांश लेर्मोङे 

पथिक सुख- ° वाले एक ही साधन से धर्म-्रघमं का चूक निणयश्रापदीकर 

सुगा, तो उक्षा यड प्रयत्न व्यर्थं होगा । सम्बुद्धिः को बद्रते रहने का अभ्यास ` 
भरव्येक मनुप्य को करना चाहिये; रौर दृक्ष कम से संसार भरके मवुप्योकी 

द्धि जत्र पूणं साम्य श्रवस्था मं पृहंच. जावेयी तभी सत्ययुग की अरारि होगी 

तथा मनुप्य जाति का परम साध्य प्रास .होगा श्रथवा पूणं श्नवस्थः सवको प्राप्त 
हो जाचेगी 1 कायःत्रका्-शलाख की परवृत्ति भी इसी क्ञिये इदं हे श्रोर इस कारण ` 
उसकी इमारत को भी साम्यवुद्धे की ह्ली नीव पर खडा करना. चाहिये) 

परन्तु इतनी दूरे न जा कर यदि नीत्तिमत्ता की केवल लोकिक कोरी की द्षटिसेः 
ल विचार करतो भी गीता का सास्यद्ुद्धिवाला पक्त ही पाश्चाष्य श्राधिभौतिक- 
या श्राधिदेवतत पन्थ की अवेक्ता श्राधिक योग्यता का श्रौर मार्मिक चिद्ध होता हे।. 
यह वात श्रामे पन्द्रहवं मरङरण म की गदं तुलनार्पक परीक्ञा से स्पष्ट मालूम हो 
लायग । परन्तु गोत्त करे तात्पये के निरूपण काजो एक महस्परं भाग श्रमी 
स्वप है, उसे ह पटल पूरा कर लेना च!दहिये 1. - 


तेरहर्वो प्रकरण । 
मक्तिमाभे। 





सवैधमौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं चज । 
श्रं त्वां सवपपेभ्यो मेत्तयिष्यापमि मा शचः ॥* 
गीता. १८. ६६। 

बर तक श्रध्यात्मच्टि से दन वातो का विचार किय गया कि सप्धमूतात्मैक्य 
रूपी निष्काम-बुद्धि ही कमयोग की शोर मोक्तकी भी जड है, यह शद्ध 
बुद्धि ब्रह्मात्मैक्य-क्ञान से प्राप्त होती है, श्रोर शद्ध द्धि से प्रत्येक मनुष्य को 
अपने जन्म भर स्वधमानुसार प्राप्त इए कत्तव्यकमों का पालन करना चाहिये । 
परन्तु इतने ही से भगवद्वीता मे प्रतिपादन चिपय का विवेचन पूरा नदीं होता । 
यद्यपि इसमे सन्देह नष्ट, कि बह्यास्ेक्य-त्तान दही केवल सल भोर श्रन्ति साध्य 
` ई, तथ। '“ उसके समान दस संसार मे दूसरी कोद भी वस्तु पचित्ने नदीं है.” (गी. 
` ४. ३८); तथापि भ्रव त्‌ उसके विपय म जो विचर किया गया श्रौर उसकी सदहा- 
- यता से सास्यदुद्धि. प्राक्च करनेका जो मारी वतलाता गया हे, चह सब वुद्धिगस्थ्‌ 
: हे 1 इसलिये सामान्य जनो की शद्धा हे, कि उस विषय को पूरी तरह से समसे 
- के ल्तिये प्रयेक मनुष्य की बुद्धि इती तीच केसे हौ सक्ती है; श्रोर यदि क्स 
मनुष्य की सीचनटहो, तो क्या उसको वद्यत्मक्य-क्षानसे दाथ धो वैऽना 
` चाहिये १ सच कटा जाय तो यह शुका भी कुद श्रनुचित नहीं देख पड़ती । यद्दि 
: कोद कटै-- ^ जव कि चदे चङे ज्ञानी पुरुप मी विनाशी नाम-रूपास्मक मायासे 


न 


आ्राच्हुादत तुम्हार उस च्रम्टतस्वरूपा पर्रच्ह्य को वणन शरत समय ˆ नात नात्‌ 


` कह कर चुप हा जात ह, तच हमार समानत स्राघारख्‌ जना का समक म वह्‌ कंसं ~ 


- श्वे ? इसलिये हमे कई एेसा सरल उपाय या माग वत्तलाश्रो जिसे तुम्हारा वह्‌ 
गहन बद्यक्ञान हमारी श्ररप ग्रहण-शक्ति से समू मे श्रा जवेः--तो इसमं उस 
काक्या दोषहे? गीता श्रौर कठोपनिषद्‌ ( शी.२. २६; क. २.७) मे ङहारै, 
कि प्राश्र्य-चकरित हो कर श्रारमा (द्य) का वणन करनेवाले तथा सुननेचाले ` बहुत 

"दे, तो भी किसी को उसका स्षानन होता! श्रति-ग्रन्थामे इस विषय पर एक 

-बोधदायक कथा भी हे । उसमे यह वर्णय हे, क जव बाष्कलिने. वाह से का 





# ,* सव प्रकारके धर्माको.यानी परमेश्वर-प्रप्चिके साधनांकाकडमेरोदः 


क 
करणम आ । भ तुन्चे सव प्पों से सुक्त करणा ठर मतः। ”” इवः छक के भयेंका 
-वेवेचन दस प्रकरण के-जन्त में किया दे \ सो देखिये 1 । 
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« हे महाराज ! यु कृपा कूर वतलादये कि बह्म कसि कहते दे", तव बाह ङः 
भी नदीं ोन्ञे ! वाण्कलि ने फिर वदी प्रश्न किया, तो भी बाह्ध चुप ही रहं 1 जकः 
येषा ही चार पचि वार हुश्रा तव बाह्ध ने वाप्कलति से कहा “ श्र {म॑तेरे प्रश्नो 
का उत्तर तभी से दे रदा दह, परन्तु तेरी सममे नदीं श्राया--मे क्याकर्ू 
ब्रह्म स्वरूप किसी परकरार बतलाया नदीं जा सकता; इसलिये शांत होना श्रथौत्‌ः 
तुष रहना दी स्वा बह्य-लकण हे ! समा १" ( वेस्‌. शभा. ३. २. १७)। सारांश. ` 
जिस य्य स्टि-विलक्तण, श्रनिवांच्य श्रं प्रचि परव्रह्म का यह वणन हं - ऊ 
भद वंद्‌ कर बतलाया जा सकता है, श्रौखो से. दिखा न देने पर उसेदेख 
सक्ते ह, श्रौर सममे न श्राने पर वह मालूम होने लगता (केन. २. ११)- 
उसको साधारण बुद्धि के मयुप्य कैसे पहचान सङगे शरोर उसके दारा साम्यावस्था - 
प्राप्त हो कर उनको सद्गति केसे मिलगी ? जब परमेश्वर-स्वरूप का श्रनुभवात्मकःः 
श्रोर यथार्थं क्तान देखा होवे, कि सव चराचर सखष्टिभे एक दी आत्मा प्रतीत ` होनेः 
लगे, तभी मयुप्य की पूरी उच्रति होगी; ओर रेसी उन्नति कर लेनेके क्ियेः 
तोत्र बुद्धि के श्रतिरिक्त कोद दूसरा मायं हीन हो, तो प्षसार के लाखे-करोर्दोः 
ननुर्यो को ब्रह्म-प्राक्ि की राशा कोड चुपचाप वेट रहन! होगा ! स्योकि बुद्धिमान्‌ 
भनुरप्यो की संख्या हमेशा कम रहती हे । यदि यह कँ कि बुद्धिमान्‌ लोगो के 
कथन पर विश्वास रखने से हमारा काम चल जायगा, तो उन्म भी कर 
मतभेद दिखादइ देते ह, शरोर यदि यह कहं कि विश्वास रखने से काम 
चल जाता दहै, तो यह बात श्राप द्रा श्राप विद्धो जातीदहे, कि इस गहनः 
स्तानकी प्राक्षि के लिये “ विश्वास श्रथवा श्रद्धा रखना” भी वुद्धि के श्रतिरिक्तः 
कोटर दूसरा माम हे । पच पृष्टो सो यदी देख पदेगा, कि सवक्तान की पूति 
श्रथवा फलद्पता श्रद्धा के विना न्दी होती । यह कहना--किं सव ततान केवलः 
वुद्धि ष्टी स्र प्राक्त होता है, उक्षक्रेलिपे किसी श्रन्यः मनोचत्तिकी सहायता 
श्रायश्यक नदही--उन पंडितो का वृथाभिमान हे जिनकी बुद्धि केवल तकंश्रधानः 
ग्ताखे† का जन्म भर श्रध्ययन करने से ककंश हों गई हे । उदाहरण के लिये यह 
सिद्धांत लीजिये की कल संवरे फिर सू्येद्य होगा । हम लोग इस सिद्धांत के 
श्वान को श्रयत निश्चित मानते दहं) क्यो ? उत्तरयदीदहै, कि हमने श्रौर हमारे 
शवो ने इष कम को हमेशा श्रित देखा है । परंतु ऊद रथिक विचार करने 
से मालूम दोगा, कि ' हमने श्रथवा हमारे पूर्थजो ने अव्र तक्‌ प्रतिदिन स्ेरे 
सुय को निकलते देखा हे, ° यह वात कल संवरे सूर्ोदय होने का कारण नहीं हो 
सक्तो; श्रयवा प्रतिदिन हमारे देखने के लियि या हमरे देखने से ह कद सूर्योदय. 
नह्य हाता; ययाधं म सूर्वोदयदहेनेके कृुश्रर ही कारण हँ । श्रच्छु, श्रव यदि- 
‹ हमारा सृथे को भ्रतिद्रिन देखना › कल सूर्योदय होने का कारण नष्टं है, तो 
दष्क लिय क्या प्रमाण हे क कल सूर्योदय दोणा ! दीं कालल तक किसी वस्तु. 
क! करम एक्‌ सा श्रवाधित देख पदन पर, यह मान लेना भी एक प्रकार विश्वास या 


भक्तिमागे । | ४०७ 


श्द्धाहीतोहिन, किवह क्रम श्रागेमी वैसा दी नित्य चलता रहेगा! य्यपिः 
दम उसको एक बहुत वडा प्रतिष्टित नास ` ^“ श्रनुखान » दे दिया करते दहै; तोः 
भी यह ध्यान म रखना चादिये, कि यह श्ुमान इउुद्धिगस्य कार्यकारणात्मक 
नहीं हे, कन्तु उसा सूलस्वरूप- श्रद्धात्मक दी है । मन्नू को शकर मीढी लगती 
हे, इसलिये चुन्नू को भी वह मीठी लगेभी--यह जो निश्चय हम लोग किया करते 
हं वह भी वस्तुतः इसी नमूने का है; क्योकि जव कोद कहता है कि सुभ शकर 
मीटी लगती है, तच दस ज्ञान का अनुभव उक बुद्धि को प्रव्यक्त रूपसेहोताहे 
सही, परन्तु इसके भी श्रागे वड कर जव हम यद कह सक्ते हैँ कि शकर सव मयुरप्यो 
को मीठी लगती है; तव वुद्धि को श्रद्धा की सहायता दिये विना काम नहीं चल 
सकता । रेखागणित या भूमितिश्षाख का सिद्धान्त है, कि रेख दो रेखा दो सकती 
हंजे चाहे जितनी चदा जवें तोभी श्रापसमे नहीं मिलती, कहना नहीं 
होगा कि हस तख के! श्रपने ध्यान मे लाने ल्ियि हमको श्ररने प्रलयक्त श्रनुभव 
के भी परे केवत ध्वा की सदायत्ता से चलना पड़ता) दस षिवा यह 
सी ध्यान मे रखना चाहिये, कि संसार के सव व्यवहार श्रद्धा, प्रेम श्रदि नेसर्गिक 
मनेच्रत्तियां से हौ चलते दै; इन उत्तियो को रोकने के सिवा बुद्धि दूसरा कोई कायै ~. 
सीः करती, श्रौर जव बुद्धि किसी वात की मलाश्या बुरा का निश्वयकर लेती हे, 
तव श्रगे उत निश्चय को ध्रसलमे लनिका काम मनके द्वारा थत्‌ मनेचन्तिके 
दारा दी इश्रा करताःहै। इस वात की चचौ पदले केत्ररे्रहविचार मे हो चुकी 


क म क, 


ह । साराश यह ह, ॐ बुद्धेगम्यक्तिन का पूति हानेकं लय श्र भ्राम आचरण 


तथा कृति म उसकी फलट्रवता दनेकेलिपय दस ज्ञान की हमरा श्रद्धा, द्या; 
यात्य, कत्तेव्य-प्रेम इष्यादि नेवर्गेक मनोवृत्तयो कौ श्मावप्यकता हाता ह, 
प्रज) ज्ञान दन सनचनत्तयाका शुद्ध तथा जयतं नहा करता श्च।र जब ज्ञान 
को उनकी सहायता श्पे।कत नदी हाती; उत सूखा, कारा, ककरा, भ्रधूराः बक 
या कचा ज्ञान समस्ना चाहिये । जेष विना बारुद्‌ के केवल गोली से वेदक 
नहीं चलती, वेते दी प्रेम, श्रद्धा रादि मनोवृत्तयो क सहायता के विना केवल 
चुद्धिगम्य क्तान किसी के तार नहीं सकता । यह सिद्धान्त हमार प्राचीन ऋषि 
को भली भति मालूम था उदाहरण के कलिय द्दोग्य,पानेषद्‌ भ वात यह्‌ 
कधा लीजिये ( छां. ९. १२ ):--एक दिन श्रतकेतु के पिति ने यह ` सिद्ध कर 
दिखाने के सिये फ श्रष्यक्त श्रौर सूम परब्रह्म दी सव दृश्य जगत्‌ का सूल कारण 
हे, तकित से कहा कि वरगडद का एक एल ले श्राश्रो श्रोर देखे कि उस भीतर 
क्याहे) श्चेतकेतु ने चसा दी किया, उस फल्षको तोड़कर देखा जरर का 
५५ इङ भीतर दरे ददे बहुत से वीज या दनि हं ! ” उसके पिता ने फिर कः | 
कि उन वीजेर्मेखे एक बीजलते लो, उप्ते तोड़ कर देखो र बतालान्ना # उक्ष 
के भोतर क्याटै? अ्तकषेतुने एक बीजे क्जिया, उसि तोड कर देखा श्चोर कपः 
कि इसङे भीतर कुद नदीं है । तव पिता ने कष्टा ^^ श्रं! यह जो तुम † कुद नही 
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क्ते हे, ठी से यद बरगद का बहुत बदा दृक्त हुश्राहं”; रार श्रन्तम यह 
टपदरेश दिवः क्षि" श्रद्धस्य " श्रथात्‌ श कल्पना को कंवल बुधम रख सुह से 
हा "ह ' मत कहो, चिन्तु उसने प्रे भी चले, यानी दन्त तत्व को प्मपने हदय | 
ञं श्रच्छी तरह जनने दौ श्रौ श्राचर्ण या कृतिम देवाद्‌ देनेद्‌ा । सरश 

यदि यद निश्चग्रामङक्वान हेनेकेल्िपे मी श्रद्धा की ्चावरयकता हं, क सूय 
का उदय कल सरे होगा; तो यह भी निर्विवादं सिद्ध ह कि इस बातत कः पुण 
तया जान जिने के लिथि--कि सारी सृष्टि का सूलतत्व श्रन्‌, श्रनन्त, सवकत्‌? 
स्न, सतत्र श्रौर चैतन्यखूय हे--प्दले हम लोगो रो, जदां तक जा सके, बुद्ध 
स्पी वयोह्यी का ध्रवलम्बन करना चाहिये, परन्तु श्रागे, उसङ़ श्रनुतैधसे, ऊढ दूर 
तो श्रवस्यदी श्रद्धा तथा मेन ङी पणडंडीसे ही जाना चाहिथे। देखिये, मै जिसे 
माक कर इश्वर के समान र्वं श्रौर पूञ्य मानतारहँ,उते ही च्न्यर लोग एक 
सामान्य दी समस्या नेय्याधिछौ के शाख्धीय शब्द्रावडंवर के श्रनुसार 
« गर्म घारण-प्रतवःदि खी स्व प्तामान्यावच्छेदकावानच्ुन्नग्यक्तिवि्ेयः ? सममते रहै । 
इस एक दयि से उपरावहािकि उदाहरण से यह वातत किसी के मी ध्यान म सहज 
श्रः सक्रती है, करि जव केवल तश$शाख के सहर प्राक्च छिय गया सान, श्रद्टा श्रौर 
त्रेमकेसोविम ठा जता ह तव उसमें कंसा प्रन्तर हो ज्ताहं। इसी करण 
से गीता (६. ४७) कदा कि कमयोगि्यो ममी श्रदावान्‌ श्रेष्ट हं; श्रीरएेसा 
ई सिद्धान्त, चषा पहले कद श्रयिरहै, ्रध्यात्मशख म मी कियाराभ्राह, कि 
दद्य्ातीत होने के कारण निन परमा्थेःका चितन करने नहीं वनत्ता, उनङेस्ःस्प 


(~ 
च 


नणय कवल तकख नर्हा करना चाहूय" यरचन्त्याः खलुय सन्यवाःन 


© 


का 
तास्तर्कण्‌ चिन्तयेत्‌ । > 
ए थ ५ [र भ ०, क भ (£. 
यटि यदहः पक अङ्चन हो, @ साधारण मनुध्यो फे लिये निगुण परव्रह्यका 
जान होना उ्डिन है, तो बुद्धिमान्‌ पुरुपा म मतभेद होने पर भी श्रद्धायः विश्वास 


(क) 


से उक्तका भिवारण्‌ क्रिया जा सकताडइ। कारण यह ह, स्ति हदन पुरषोमेजो 
श्रधिक विश्वसर्नाय होगे उन्दी वचने पर विश्वास रखने हमारा छम चन 
जावेगा (गी. १३.२५८ )1 तकशा म इष्ठ उपाय दा ^ श्रप्तदचनप्रमास `› कषत 

। श्रक्षिः का श्रमे ववेश्रसनीय पुष हं। जगद्‌ के उ्यवेहार पर दष्ट उ्तनसे 
यही दखाद्‌ देगा; क हजार लय प्राप्ष-वाक्य पर वेश्वास् रख ररह अपना 
य्यवद्‌र चलक्तिर्द्‌। दो पचे दत के वदते सात क्यो नदीं होते, प्रथा एक पर 
गक लिखनेसे दो नदीं दते, ग्यारह क्यो दोते है; इष विषय दधी उपरत्तिया 
करिण वतज्ञानवगलल मुर्प बहुत दा कम (मलते दः ताः भी इन सद्दाप्ताको सत्य 
मान कट्‌ दा जगत्‌ का व्प्रवह्वार चल रहा! पेते लोग वहत दही क्म भिवे 
गजिन्द इस वति करा मन्यत ज्ञान दै, कि दिमालयकी ज्चादै € मीलदहेया दस 
माल । परन्ठु जत्र कट्‌ यद परश्च पूर्ुता हं कि हिमालय की ऊंचाद्रे कितनी दै, तव 
गोल की पुस्तक ने पदी हु ^ ते्ईष दचार फीट '” सा हम तुरन्त दी वतला 


भक्तिमागे । ७०९६. 


देते ष्टु! यदि इसी प्रकार कोर पृष्ठे कि ^“ नद्यकपा हे "तो यह उत्तर देने 
क्या हानि दहं कि वह ^ निरीख "हे? वह सचमुच निर्य हे या न्दी, हष 
-यात की पूरी जाच कर उसके साधक-बाधक्‌ प्रमाणे की मीमिंसा करने के लिय 
सामान्यज्ोगोमें बुद्धि की तीचताभ्लेदीन टो, परन्तुश्रद्धा या विश्वास कुष पेसा 
सनोधमं नदीं हे जो महइाबुद्धिमान्‌ पुरो मं दह पाग जाय । श्रक्जनौमें भीश्रद्धा 
की कुद न्यूनता नष्ट होती । च्रार, जव कि श्रद्धासेदीवेलोग श्रपने सकद सांसा-~ 
रिक व्यवहार किया करते है, तो उसी श्रद्धा से यदिवे बह्यकेो निर्य मानवतो 
कोड प्रत्यवाय नदं देल पड़ता । मे्त-धमे छा हतिहास पढने से मालूम होगा, कि 
जव क्ताता पुरुपा ने व्रह्मस्वरूष की मीमांप्रा ऋर उसे निए वतल्लाया, उसके पहले 
दी मरुप्यने केवज्ञ प्रपनीश्रद्धावे यह जान क्ियाथा, कि खष्टिकीजदसमे सि 
के नाशवान्‌ शरोर श्रतिय पदार्थ से भिन्न या दिलत्त्ण कोद एक तत्व है, जो श्रना- 
यतत, प्रस्त, स्वतन्त्र, सयंशक्तिमान्‌, सर्वत्र घ्रौर सवग्यापी हे; श्रोर मनुष्य उसरी 
समय से उस तत्व की उपासना किप्तीनकिसी ख्य म करता चल्लाश्रायाहेः 
यह्‌ सच दै किवदह उम समय इत क्ञान की उपपत्ति वतला नहीं सकता था; परन्तु 
द्याधिभोत्तिकशाख मे भीं यष्टी कम देख पदता हे कि पते श्वनुभव देता श्रौर 
` पश्चात्‌ उसकी हपपत्ति वतलाई जप्त हे । उदाहरणार्थ, भारकराचार्यं क पृथ्वी के 
{ भरथवा चन्त न्यून को सरि विश्वे ) गुश्व्वाक्रपैण की करना सूने के पहले 
दी यहवातश्रनदवि कलसे सवर्ग को मालूम शी, क्रिपेद्‌ सेगिराहुश्रा. 
कल नीचे पृध्वी पर भिर पडता प्रध्यात्मशाख कोभ यही नियम उपयुक्त 
हे । श्रद्धासेप्र्ठ दषु जान की जोँच करना रोर उष्टकी उपपत्ति कौ खोज करना 
चुद्धि काकाम षै सद्यी; परन्तु सघ प्रकार योग्र उपपक्नतिकेन भिलने सही यह 
नष्ट कषा जा सकता कि श्रद्धा से प्राक्च दयोनेदाह्ञा जान केवल अम है। 
यदि सिक इतना दी जान लेने घ्र हमारा काम चक्ञ जाय कि ब्रह्य निगुण है, 
नतो इसपर सन्द न्दी कि यह काम उपयु त कथन के श्रनु्तार श्रद्धासे चलाया 
सृता दै ( गी. १३. २४) । परन्तुने प्रकष्णक्ते शन्त कह चुर्‌ कि बाद्यी 
त्थित्ति या सिद्धावस्था की प्राह्ठि करलेना दही दष सारसं मनुष्य का परमम्राध्य 
~या च्रन्तिम ध्येय, प्रौर उश्रफे लि केवल यई कोरा क्न, कि व्रह्म निर्ण दे, 
-किधी काम का नद्ं। दीं समयक छ््प्रास्ं घ्नोर चित्यकैश्रादतसे दसकतनका 
धदेश हृद्य पर॑ तथः देहेन्छिये मे श्च्छी तरह ले जाना चाद्िये; श्रौर श्रष्चर्ण के 
द्वारा बद्यन्धन५ बुद्धि दी हमारी देह स्वभाव हो जाना चाहिये; पेष हेनेके किये 
"परमेश्वर क सख्य का प्रेमपूतैक चिन्तन करके मन फो तदाकार करनादहीएकसुलभ 
-उपायदे। यः मायै श्रवा साधन हमारे देशस वहत प्राचीन समय से भ्रच- 
-लित प श्र इनी को उपासना या सक्ति कह्ेरद। भक्तिरा लक्तण शारिडिल्य 
सत्र (२) इस प्रकारहि कि“ सा ( सक्तिः ) परायुरक्तिरीश्वरे --र्दश्वर के 
पर ` प्रथौत्‌ निरतिशय जो प्रेमे उसे भक्ति क्त ' पर ` शब्द्‌ कः 


४१० गीतारदस्य अयवा क्मयोगशाख। 


शरं केवल निरतिशय ही नहीं है; किन्तु भागवतपुराण मे कहा है कि व्-भ्रेम 
: निरत, निष्काम श्रौर निरतर हो--““ श्रहेतुक्यव्यवदिता या भाक्तः पुरुपोत्तमे * 
८ माग. ३. २६. १२) । कारण यह हे कि, जवर भक्ति इ देत से की जाती कके 
धह ईश्वर ! मुभे कदु दे ?' तत्र वैदिक यज्त-यागादिक काम्य कमो के समन उसे. 
मी कुटु न कुद व्यापार का स्वरूप प्राप्त हो जाता है । देखी भक्ति राजस कहलाती 
ह श्रौर उसषे चित्त की शुद्धि पू पूर नहीं देती । जव कि चित्त की शद्धिदीः 

री नदीं हुई, तव कहना नहीं होया कि भ्राध्यास्मिक उन्नति मेँ श्रौर मोक्त कीः 
श्रालिमं मी वाधा श्रा जायगी । श्रष्ात्मशास्च-प्रतिपादित पूणं निष्कामता का तत्त्व 
दष रकार भक्ति-मार्मं मं भी वना रहता है । श्रौर इसी लिये गीता मे भगवद्धक्ते- 
क चार श्रेणियो करके काहे, फिजो “ अथायं ' हे मानः जो कुद पानेके हेतु, 
परमेश्वर की भक्ति कर्ता है वह निकृष्ट प्रेशी का मक्त है; शरोर परमेश्वर का ज्ञानः 
नेक कारण जो स्वयं श्रपने लिय कुद प्राक्च करने की इच्छा नहीं रखता ( गी. ३* 
१८), परन्तु नारद श्रादिर्यौ के समान जो ‹ जानी ` युप केवल कर्स॑न्य इद्धि से 
हो परमेश्वर की भक्ति करता है, वही सव भक्तोमे प्रष्ठ है ( गी. ७. ऽ६-9८) ६. 
यदह भाक्त भागवतपुराण ८ ७. €. २३ । के श्रनुषार नौ प्रकार की है जेसे- 

श्रवणे कौीतंनं विष्लेः स्मरण पादसेवनम्‌ । 
अचनं वन्दनं दास्यं सख्यं सत्मनिवेदनम्‌ ॥ 

नारद्‌ के भाक्तसूत्र मे इसी भक्ति के ग्यारह भद्‌ कि गये (ना. सू. ८२) €. 
परन्तु भक्ति फे इन सव मदोका निरूपण दासबोध रादि श्ननेक मपाः म 
विस्तृत रीति से किया गथा है, इषक्लियि हम य्ह उनकी विपेप चचचौ नहीं करते ¢. 
भक्ते किसी प्रकार की हो; यह प्रगट है कि परमेश्वर म निरतिशय श्रौर भिरहेतुकः 
भरेम रख कर श्रमनी ब्ुत्ति के तदाकार करने का भक्ति का सामान्य काम प्रत्येक 
मनुप्य को श्रषने मन दी से करना पडता । दुष्ं प्रकर्णमेकहचुकेषं कि बुद्धिः 
नामक जो श्चन्तरिन्द्िथ है वद केवल भल-वुर, धर्मै-्रधर्म श्रथवा कायै-प्रकायै क 
निखेय करने के चिवा श्रौर कुदं नहीं करती, शेष मानसिक काथ मन दही को करने 
पदते हे । श्रथीत्‌, श्रव मन दके दो भद्‌ हो जते र्ै--ए भक्ति करमेवाला मनः 
` श्रौर दृक्तरा उका उपास्य यानी जिस परप्रेम फियाजातादहै वह वस्तु! उपनिषदौ 
मे जिस श्रे ब्रह्मघ्वरूप का प्रतिपादन किया गया है वह दृन्द्ियातीत, श्रव्यक्त,. 
श्रनन्त, निगुण श्रोर (दुकमेवाद्धिततयं” हे, इ्षक्िथे उपासना का श्रारम्भ उक्त स्वरूप 
से नीह सकता । कारण यद ह कि जव प्रष्ठ वद्यस्वरूप का ्रनुभव होता है तब 
सन श्रलग नरह रहता; किन्तु उपास्य शरोर उपासक, श्रथवा राता श्रौर ज्ञेय, दोनो 
करूप हो जते हं । निरयण वद्य ्रन्तिनि साध्य वस्तु हे, साधन नटी; -श्रौरः 
जव तक किततीन किसी साधन से निगुण ब्रह्म के साथ एकरूप होने की पात्रता मन 
से.नश्रवे, तवर तक इस भ्रष्ट द्यस्वरूप का साक्षाटकार ह नहीं सकता । श्रतणएकः 
साधानकोदरृष्टिसे की जानेवाली उपासना के किये बह्य-स्वखूप का स्वीकार 


‰ 
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करना हाता हे, वह्‌ दृक्षरी श्रणी का, श्रथौत्‌ उपास्य श्रोर उपासक के भेद सेः. 
-मन को गोचर होनेवाला, यानी सगुण ही होता हे श्रोर इसी लिये उपनिषदो भः 
जहा जहा बह्म की उपासना कह गई हे, वरह वरहो उपास्य ब्रह्य के श्रव्यक्त होने पर 
भी सगुणसरूपसे दही इसका वर्णन किया गयाहै । उदाहरणाथ, शारिडलधविदयाः- 
म जस ब्रह्य की उपासना कही गहं हे वह यद्यपि श्रव्यक्त अर्थात्‌ निराकारहै 
तथापि दृंदोर्योपनिषद्‌ (३. १४ ) मे का है, कि वह प्राण-शरीर 
सत्यसंकल्प, स्ेगंध, सर्वरस, सर्वकर्म, धरथात्‌ मन रो गोचर हदोनेवाले सदः 
गुणो से युक्त हो । स्मरण रहे कि यह उपास्य बरह्म ययपि सगुण है, तथापि वहः; 
अभ्यक्त श्र्थात्‌ निराकार है । परत मनुष्य के मन की स्वाभाविक रचना रेसी है कि: 
सगुण वस्तुश्रो मे से भी जो वस्तु श्रव्यक्त होती हे भ्रात जिसका कोई चिरेषप रूपः - 
रग श्रादि न्दी भ्रेर इसलिये जो नेव्रादि इद्धेयो को श्रगोचरदहै उस परमम ` 
रखना या हमेशा उसका चिन्तन कर मन कोउसीमें स्थिर करक चत्तिको तदा- 
कार करना मनुष्य के क्लिये बहुत कठिन श्रौर दुःसाध्य भी है । क्योकि, मनः 


स्वभाव दी से चचल है; इसलिये जव तक मन के सामने आधार ऊ लिये को्र- ` 


इद्धिय-गोचर स्थिर चस्तुमदहो, तच तक यह मन वारवार मूलत जाया करतारै 
कि स्थिर कद होना है । चित्त की स्थिरता का यह मानसिक कायं वड़े बडे ज्तानीः- 
युरूपो को भी दुष्कर प्रतीत होता है; तो फिर साधारण मनुष्यों ऊँ किये कहना ही; 
क्या? प्रतएव रेखागणित के सिद्धान्तो की शिक्ता देते ससय जिस प्रकार पेसी- 
रेखा की कल्पना करने के लिये, कि जो श्नादि,+ श्रनंत च्रोर विना चोडाद्‌ं की 
( भ्रव्यक्त ). हे, कंतु निसपरे लम्बाह्‌ का गुण होने से सगुण हं, उस रेखा का एकः 
छोटा सा नसूनास्जेटया तखते पर व्यक्त करके दिल्लाना पडता हं; उसी प्रकार एेसः. 
परमेश्वर पर प्रेम करने श्रौर उसमे श्रपनी वृत्ति को लीन करने के लिये, कि गो सवै- 
कर्त्ता, सर्व॑शक्तेमान्‌ , सवंत ( अतएव सगुण >) हे, परंतु निराकार श्रथोत्‌ श्रव्यक्तः 
, मन के सामने ° प्रव्यक्त ` नाम-रूपात्मक च्सी वस्तु रहे विना साधारण 
मनुष्यो का काम चल नही सकता^ । यदी कर्यो; पहने किसी व्यक्त पदार्थे के देख - 
विना.मयुप्य के मन मे श्रग्यक्तं की कर्पना ही लागत हो नहीं सकती । उदाहरणाथः 
जव हम लाल, हरे इत्यादि श्रनेक व्यक्त रगे। के पदार्थं पदले शओ्रखों से देख तेतर 
तभी * रग › की सामान्य चोर प्रभ्यक्त कल्पना जागत होती हे; यदि एला नदो ततः 





# हस विषय पर्‌ एकर छोकैदे जो योगवासिष्ठ का कदा जाता हेः-- 
अक्षरावगमर्च्यये यथा स्थूलवतुलुटषल्पारेमरदः । 
दधवुद्वपरिरव्धये तथा दास्मण्मयरिडामयाचेनम्‌ ॥ 
< अक्षर का परिचय कराने के छिये कड के सामने जिप्त प्रकार छोटे छे ककड 


रख कर अक्षरा का आकार दिखखाना पडता इ, उसी प्रकार (नित्य ) शुद्धइुद्ध पर-- ` 


ब्रह्म शा श्नन होने के किये कडा, भद्रो या पत्थर की मूर्पि का स्वीक्रगर [किया जात 
हे परन्तु यह्‌ शोक हत्‌योगवासिष्ठ मे नद भिर्ता। 


- ४१२ गीतारदस्य अयवा कर्मयोगशाख । 


न्स की यष ग्रध्धक्त करपना हौ दी नहीं सक्ती । अव चाहे इसे कोद सनुष्यके 

-मन का स्वभाव के या दोप; छदं भी कहा जाय, जव तक देहधारी मयुण्य श्रषने 
मनके दख स्वमाव को प्रलग नहीं कर सकता, तवं तक उपासना के लिये यानी भक्ति 
के लिये निर्मण से सवण म--शौर उस्म भी श्रव्यक्त सयुण की श्पक्ता ध्यक्त सगुण 
द्धी त-- धाना पदता है; इसके श्रतिरिक्त शन्य कोद मागे नहीं| यही कारण दहं कि 
व्यक्त-उपाक्तनःका मागे श्रनादि काल वे प्रचलित हे; रामतापनीय श्रादि उपनिपदोमे 
सनुप्यरूषधादी व्यक्त वद्य-स्वूप की उपासना का वर्णन है रौर भगवद्वतामे भी 
यद्ध कदा गया है के-- 

कतेरी.ऽधिकतरस्वेां ्नव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
थ्या हि-गतिडःखं देहवद्धिरवान्यवते ॥ 

श्रथात्‌ ^: श्रच्यक्त मं चित्त की (सन की) पएुकायमता करनेवाले को वहत कष्ट होते 
ई; क्योकि इस श्रव्य्रक्तगति को पाना देहंद्ेयधारी मचुष्य के लियं स्वभावतः कषट- 
दायक ह --( ५२. &. ) । दष ‹ म्रत्यक्त ° मगंदी को * भाक्तमागं “ ऊहते हे । 
दसम कुद घन्दृह्‌ नदी करि कोटे बुद्धिमान पुरुप श्रपनी बुद्धि से परव्रह्यके स्वस्पका 
- निश्चय कर उसके श्रव्यक्त स्वरूप मँ केवल भ्रपने विचारी केवल सि श्रपने मनको 
दियर कर सस्ताहै! परन्तु इस रीति से श्रव्यक्तम “ मन › को श्रासक्त करने का 
काममीतोश्रन्तरम्ने श्रद्वाप्चौरपमरेमसे द्यी सिद्ध करना होताहै, इसक्तिये इस 
मामे भी श्रद्धा श्योर प्रेम कर श्रावर्यकता चट नद्यं सकती ! सच पृष्टौ तो 
ताग्विक चि से सच्चिदानन्द यद्योपाघना का समावेश्च गी प्रेमभूलक भक्तिमायं से 
- ही किया जाना चाहिये ! परन्तु इस मां मे ध्यान करने के लिये जिस बह्य-स्वरूप 
का स्वीकार फा जाता हि वह केवल अरव्यक्त श्यौर वुद्धिगम्य श्र्थात्‌ नम्य होता 
हं श्रौर उघ्षी करो श्रधानतादी जाती द, दसलिपर दस क्रिया को मक्ति-माम न कष्कर 
श्रध्याद्सभि चार, श्रव्यक्तोपासना या केवल उपासना, श्रवा क्ानमार्ग कहते दै । 
शार, उपाग्य बह्म के सगुण रहने पर भी जव उसका श्रव्यक्त के वदते उक्त 
श्रार्‌, चिरप्रतः सनुप्य देहधारी- स्प स्वीकरत किया जाता है, तव वही भक्तिमाग क~ ` 
सता । इम्र ग्रकार्‌ यद्यापे मायदो रह तथापि उन दोनामं एकी परमेश्वरी 
पासि दतती हे थर श्रन्तमे एुकदी सी सरास्यवुद्धि मन में उत्पन्न होती है; इसलिये 
स्पष्ट देख पडेगा क्रि जिक्ठ प्रकार किती इत पर जीनेके किये ढौ जानि होते दँ.उसी 
भकार भन्न भद्र मनुष्या के याग्यत्ता कृ श्रनुम्ारयद्ी ( न्रातमामे श्रार भ) क्तमाग) 
श्नादि द्ध भित्र भिन्न मागै ह--दन मार्गा की भिन्नता से श्रन्तिकसध्य श्रथवा 
„ ध्ययमदछदु भत्रता रहा हता । दसमस एकजामेको पटलः सीद बुद्धि, तो 
दूरं जीने की पदी, सीटी चधा श्रौरपरेम दैः श्रौर, किकी मी मार्ग से जातो 
दन्त मणकेद्ा परमश्र क्रा पुकषी भकारकाजान हता ह, णव एकी सी सुक्ति 
जी प्राह तीदं) इसलिये योने मार्गो म यदी बरिद्धांत एक दी सा स्थिर रता द, 
` के ^ श्रनुभवात्मक छ्रान के विना मोक नर्ही 1रैलता। फिर यष व्यर्थं वेदा 


भक्तिमा्भ। . - . ४ 


करने से क्यालाभहे, कि क्ञानमार्गज्ष्ठहै या भाक्तेमा्ै श्रेष्ठ हे ? यद्यपि ये दोन 
साधन प्रथमावस्था म घ्रधिकार या योग्यता के नुसार भिन्नो, तथापिश्रतमे 
श्रथात्‌ परिणामरूप म. दोनो की योग्यता समान दँ श्रौर गीता में हून दोनःको 
पकी ‹ श्चध्यात्म ›नास दिया गया हें ( ११. १) । श्रव यद्यपि साधन इच्श्टिङे 
ज्ञान श्रोर भाक्तेकी योग्यता एक ही समान हे; तथापि इन दोनो मे यइ महत्व काः 
भेद है, कि भक्ति-कदापि निष्टा नहीं हो सकती, किन्त ज्ञान को निष्ठा ( यानी 
सिद्धावस्था की. अन्तिम स्थिति) कह सकते हं । इससे सदेह नहीं कि, शरध्यात्म 
विचार सया श्रग्यक्तोपासनासे परमेश्वरका जे ज्ञान होदा दहे, वही भक्तितेभो 
हो सकता हे ( गी. १८. ६९ >); परन्तु इस प्रफार त्तान की .भाकषि हो.जाने पर त्रागे 
यदि कोषं मनुष्य सासाश्ककायोंको दददे श्रारक्तानदी मे सदा निम्र रहने लगे 
तो गीता के श्रनुप्रार वह ‹ काननिष्ठ' रदलावेगा, “ भक्तिनिष्ठ ` नदीं 1 . इसक्छए ` 
कारण यहु है, एके जव तक भाक्त सी घ्या जारी रहती है तच तक उपास्य श्रौर 
उपासकरूपी दवैत-भाव भी वना रहत्ता दै, शरोर श्र॑तिम बह्याप्मेक्य स्थिततिमतो 
भक्ति की कोन कहे, श्रन्य किसी भी प्रकार कौ उपासना शपनहीं रह सकती । ` सक्ति 
का पर्यवस्लान. या फल तान है; सक्तिज.न का साधन ह--वह कुद श्चत्तिम साध्य 
वस्तु नहीं 1 सारांश, श्रग्यक्तोपासमा की दृष्टस क्षान एक वार साधन हो सता 
हे, ध्रौर दृक्ररी वार व्रह्धात्मेक्य के परपरोक्तानुभव की च्श्टिसेउसीङ्नको निष्टा 
यानी चिद्धावस्था की श्रतिम स्थिति कह सक्ते ह! जब्र इस भेदको प्रगट ` 
रूप से दिखलाने की च्रावश्यकता होती हे, तव ^ क्वानसान › शरोर ‹ ज्ञाननिष्ठा? 
दोन शब्दौ .का उपयोग समान रथम नहीं किया जाता; किन्तु श्रव्यक्तोपासनाकीः 
साधनावस्थावाली स्थिति दिखलाने के लिये ‹ ज्ञानसारं › शब्द का उपयोग. श्रिया ` 
जातादहे, श्रोर ज्तान-प्राक्ि के श्रनंतर सवकमा कोदोडक्तान. टी मं निसप्च 
हो जाने की जो क्षिद्धावस्था की स्थित्ति हे उसके लिये `! क्षाननिष्ठा' शव्द.का 
उपयोग किया जाता है । श्रेथात्‌, श्रव्यक्तोपासेना या अध्यात्मविचार के अथेमे 
ज्ञान को एक वार साधन (्षनमागे) कह सकते हँ, श्रोर दूसरी बार. श्रपरोक्ताः 
लुमव के-शर्थं मे उसी. छ्वान को. निष्ठा यानी कमत्यागरूपौ रतिम श्रवस्था कह 
सकते है । यही वात.क्म के विपयम भी कहीजा सक्ती हं । शासख्रोक्त मयाद्‌ 
कै श्रनुसार जो कर्म पहले. चित्त कौ शुद्धि के किये. किया जाता हं वह साधन 
कहलाता दं । इस कमं से चित्त को शुद्ध हता दह श्रर.श्रतम ज्ञान तथा.शात्तं 
करी प्राति दती है; परन्तु यदि कोई मनुष्य इस क्षान मेदी निम्न न.रह कर 
शांतिपूर्वक सखल्युपथत . निष्काम-रूमं करता चला जावे? तो क्तानयुक्त निष्कासकमे ~ 
कीरष्टि से उसके इस कम को निष्टा कह सकते हं ( गी... )1 यह बात. भाक्त 
ऊ चिपय म नदीं कह. सकते; क्योकि भक्ति सिफ़ एक.मागं या उपाय अ्रथात्‌ 
ज्ञान-प्राति का साधन ही दै--वह निष्टा न्दी हं। दस्ता गता फे चारम्भ 
ज्ञान ( सांख्य ) श्रौर योग ( क्म) शहद नेष्ट कहा गरहहे । उनन्न.स.कम-- 


1 


- १४ गीतारदस्य षयवा कर्मयोगशाख । 


-यौग-निष्टा की सिद्धि के उपाय, साधन, विधि या माग का विचार करते समय (गी.७. 
3), श्वव्प्रक्तोपासना ( क्वानमाग ) श्रौर भ्यक्तोपसना ( भक्तिमागे ) का--श्रथोत्‌ 
- लो दा साधन पराचीन समय से एक साथ चलते श्रारहे हँ उनका--वणेन करके 
गीताम सिप इतना दहीकहाहे किं हन दोनो मेते श्रन्यक्तोपासना बहुत 
--रढेशमय दह श्रोर व्यक्तोपाप्तना या भक्ति श्रधिक सुलभ हे, यानी इस साधन का 
स्वीकार सव साधारण लोग कर सकते है । प्रार्चनि उपनिषदे मे ्ान-मागदहीका 
विचार किया गया है श्रोर शारिडिल्य श्रादि सूत्र मे तथा भागवतः श्रादि अरन्थो 
म भक्ति-मार्ग ह की महिमा गाह ग है । परन्तु साधन~टष्टि से ज्ञानमार्गं श्रौर 
भक्ति-मार्ग में योग्यतानुसार भेद दिखला कर श्रन्तमें दोनो का मेल निषकामकमें 
--के साथ जता गीता ने समनबुद्धिसे किये, वैसा न्य किसी भी प्राचीन धमे 
अन्थ ने नहीं छया हे । । 
ईश्वर के स्व्ररूप का यह यथाथ श्रौर भ्रनुभवात्मक ज्ञान होनेके लिये,कि 
` “ सव प्राशियेो मे एक ही परमेश्वरदै," देहेद्धियधारी मनुष्य को क्या करना 
“ ` चाष्िये ? इस भ्रश्च का विचार उपरक्त रीति से करने पर जान पदेगा, कि यद्यदपि 
-परमेश्वर का प्रष्ठ स्वरूप श्रनादि, श्रनन्त, श्रनिवाच्य, श्रचिन्य श्रोर ‹ नेति नेति ` 
ङ; तथपि वह निशण, श्रक्षेय शरोर श्रव्यक्त भी षे, रोर जब उसका श्रनुभव होताहे 
तव उपास्य, उपासकरूपी द्ेत-भाव ेष नदीं र्ता, इसलियि उपासना का श्रारम्भ 
वा से नदीं ष्टो सकता । वह तो केवल श्रन्तिम साध्य हे-साधन न्दी श्रौर 
-तदषष्टोनेकीजोश्रदरैत स्थिति है उसकी प्राति के क्तिये उपासना केवल एक साधन 
-या उपाय है, ` श्रतएव, उस उपासना मँ जिक्ठ वस्तु का स्वीकार करना पदता हे 
उषा सगुण होना श्त्यन्त श्रावश्यक है । सवंत, स्व॑ क्तिमान्‌ सर्वव्यापी श्रोर' 
- निराकार ब्रह्मस्वरूप वैसा श्र्थात्‌ सगुण है । परन्तु वह केवल बुद्धिगम्य श्रौर श्रग्यक्त 
श्रथातर्‌ इच्छिर्यो को श्रगोचर होने के कारण उपासना, किय श्रत्यन्त शमय हे । 
श्रतएच प्रत्येक धमं म यही देख पडता हे कि इन दोनो परमेश्वर-स्वरू्पा की श्रपेत्ता' 
` ज परमेश्वर श्रचिन्त्य, स्वंसाक्ती, सर्वैव्यापी शरोर सर्वशक्तिमान्‌ जगदात्मा होकर 
मी हमारे समान हम से बोज्ेगा, हम पर प्रेम करेगा, हम सन्माग दिखाचेगा' 
शरोर दमे सद्रत्ति देगा जिसे हम ज्लोग ^ श्रपना › कह सगे, जिसे हमरि सुखदुःखा 
-्के साथ सदानभूति होगी क्िंचाजो हमरे श्रपराघौ की श्मा करेगा; जिसके साथ 
इम लोगे का यह भ्रत्य सम्बन्ध उत्पन्न हो किणे परमेश्वर!मेतेराङईै,श्रौरत्‌ 
मेरा हे, ' जो पिता के समान मेरी रकता करेणा श्रौर माता के समान प्यार करेगा; 
अथवा जो "“ गतिभ्तां प्रञुः सक्तौ निवासः शरणं सुहृत्‌ ( गी. ६. १७ च्रोर १८) 
द--श्रथ।त्‌ जिसके विषयमे, मं यहक्ट सषुगा किमत मेरी गत्तिहे, तू मेरा 
` पोपणु-कत्ता ह, त्‌ मेरास्वामी दहं, वू मेरास्ताक्तो हे, तू मेरा विश्रामस्यानदहे,त्‌ 
मेरा अन्तिम श्राधार हे, तू मेरा सखा हे, › श्रौर एेसा क कर बच्चो की नाई प्रेम- 
शूक तथा लाद से जिकके स्यसूप का श्राकलन मँ कर सद्ंगा--रेसे सध्यसंकस्प 


॥,। 
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-सकलेशव्य-सम्पन्न, दयासागर, भक्तवत्सल, परमपविन्न, परमउदार, परमकारशिकः 

'परसपून्य, सवंसुंदर, सकलगुणनिधान श्रथवा संकरे मे कटे तो एसे लादल्ते घगुण, 

मरेमगसम्य श्रौर व्यक्त यानी भत्यक्त-रूपधारी सुलभ परमेश्वर ही के स्वख्प का सहारा ` 
-मनुप्य भक्ति के लिये › स्वभावतः जिया करता है । जो परवद्य मूल मे श्रचिन्त्यः 
प्रर ' एकमेवादितीयम्‌ › है उसके उक्त प्रकार के रन्तिम दो स्वरूपो को € श्रथाच्‌ 
परेम, श्रद्धा श्रादि मनोमय नेत्रो से मनुष्य को गोचर होनेवाले स्वरूपोको >) दी 

चेदांतशख की परिभाषा मे ' ईश्वर › कहते है । परमेश्वर सर्वव्यापी होक्ररमी 
मयादित स्ये हो गया १ इसका उत्तर प्रसिद्ध महाराष्ट साधु त॒काराम ने एक प्म 
पदिया है, जिसका राशय यह है-- 

रहता है सयैज ही व्यापक एक समान । 
पर निज भक्तौ के लिये छोटा है भगवान्‌ ॥ 

न्यही षिद्ध वेदांतसूत्र म भी दिया गया हे ( १. २. ७. ) ! उपनिषदे मे भी ज 
"जौ बद्ध की उपासना का वणन हे वह वर्ह प्राण, मन हदयादि सगुण श्रौरं 
केवल श्रभ्यक्त वस्तु टी का निर्देश न कर खनके साथ साथ सूर्यं ( श्रादित्य ), 
-धन्र इत्यादि सगुण श्रौर यक्त पदार्थौ की उपासना मी कटी गई है (ते. ३.२६; 
, लदा ७) । शरेतताशचेतरोपनिषद्‌ म तो ईश्वर ' का लक्तणए इस प्रकार बतला कर, कि 
° भायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌ मायिनं तु महे श्रम्‌ '° (४. १० }-श्रथात्‌ प्रकृति दी कोः 
-माया श्रौर दस माया के श्रथिपत्ति को महेश्वर जानो--श्रागे गीता हीके समानः 
(गी. १०.३.) सगुण श्वर की महिमा का इस प्रकार वणन क्षिया है क ¢ जञात्वा 
-देवं सुच्यते सव्रपाओैः *› श्रथौत्‌ इस देव को जान लेने से मनुष्य सद्र पाशो से मुछ 
शधो जाता है (४. १६) । यह जो नाम-रूपारमक वचस्तु उपास्य परब्रह्म के चिन्ह, 

"पहचान, श्रषतार, शरश या प्रतिनिधि के तौर पर उपासना के क्लिये श्चावश्यक है, 
उसी को वेदांतशणसख म प्रतीक › कहते है । भरतीक ८ भ्रति+इक ) शब्द्‌ का धात्व 
वयह हे--प्रतिनश्रपनी श्नोर, इकनसुका हा; जत्र किसी वस्तु का कोड एक भरः 
"पहले गोचर ष्टो श्रौर फिर श्रागे उस चस्तु का जञानहो, ` तप्र उसमभाग को प्रतीकः 
-कहते ह । इस नियम के श्रुतार, सर्वव्यापी परमेश्वर का क्तान ्टौने केलियि 
उसका कोष्ट भी प्रस्य चिन्ह, श्च शरूपी विभूति या साग ' प्रतीक ' हो सकता 
1 उदाहरणार्थं महाभारत मे व्राह्मण शरोर व्याध का जो संवाद है उष्म व्याध नेः 
-आद्यण को पहले बहुत सा श्र्यास्मन्ञान क्तलाया; फिर ¢ हे पैजवर ! मेरा जे 
शरव्यत्त धर्म हे उसे श्रव देखो ”--“ प्रत्य मम यो - धर्मस्तं च परय द्विजोत्तम *” 
८ चन. २१३. ३) देखा कह कर उस बाह्मण को वह व्याधं प्रपते वृद्ध मातापिता के 

-समीप जे गया श्नौर कहने लगा--यदी मेरे ` प्रत्यक्त › देवता है शरोर मनोभाव से 

ईश्वर देः समान इन्क्चकी सेवा करना मेरा ‹ भत्यत्त ग धमहे । इसी श्रभिप्राय क्रो 
अन्म रख कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रपने व्यक्त स्वरूप कौ उपासना बतलानेः क. 
प्ये गीता म कहा है-- । । न. 


६ गीतारदस्य अथवा क्मेयोगशाख्र 1. 


राजविद्या रजगुद्यं पवित्रमिदसुत्तमम्‌ 
प्रत्यक्षावगमं धम्य युरुखं कतुमव्ययस्‌ ॥ 
श्र्थात्‌, यद मक्तिमागं ५ सद विदानो म च्रौर गुदे मे श्रेष्ठ ( राजविद्या रार्‌ 
राजगुष्य ) ह; यह उत्तम प॑वच्र, ध्रन्यक्ष दख पडनवालाः धसानुकन्त, सुख ष 
श्राचरस करने योग्य प्रौ श्रक्तय डः (गी. 8. र ) । इष श्लोक ये राजविद्या 
शरोर राजयद्य, दोना सामाजिक सच्द है; इनका चिगप्रह यह ह--: चिदयानां राजा 
स।र गद्यानां राजा ( श्रथौत्‌ चिद्याद्चोकाराजाश्रार गृद्धो काराजा); प्रर जत्र 
समास हुश्रा तच संस्कत व्याकरण के नियमानुश्ार ˆ राज * शव्द का उपगोग पदक. 
किया गया 1 परन्तु इले वदले ऊद लेग "राज्ञां विया ` (राजाश्रों की विदा.) देखा - 
विग्रह करते हे श्रौर कते दँ, किं योगत्रासिष्ट (२.११. १३-१८फेभ नो वणन 
उक्र श्रनुसार जव प्राचीन समय सें ऋपियो ने राजार्भ्रो को ्रह्यचिद्या का उपदेश 
किया तव से ब्रह्मविद्या या श्रभ्यात्मक्ञान दी को राजविच्या.यौर राजगद्य कटने लः. 
ह, इसक्तियि गीताम भी इन रब्धो से वही श्रथ यानी अध्यास्म्चान-- भक्तिः 
नर्दी--्लिया जाना चाहिये 1. यीत-प्रतिपाददित मागं भी मनु, इद्वा प्रश्चुति रजय 
प्रम्पराद्दी से प्रवर्त दुग्रा हे (गी. ६.१); इसल्िय. नहीं कहा जा -सर्कता; कि 
गीता अ ५ राजविद्या › चनौर ° राजगद्य › शव्द "राजानो की विद्या › .“ श्रौर रर्जा 
श्रोका गृद्य-- यानी राजमान्य विया च्र।र गुद्य--के श्रध में उपयुक्त न. दुषु हे । परंतु. 
इन श्रथ को मानलेने पर भी यद्र ध्यान देने योग्य वातहेकिडइषघ्स्थान मेये 
ब्द ज्ञानमार्ग के तिथे उपयुक्त नदीं हुए दं 1 कारण यह दे, क गीताके जिस 
ध्याय में यह श्छोक श्राया दे उसम भक्ति-मार्ग का हीः विरेप प्रतिपादन किया 
गया दै ( गी. ६. २२-३१ देखे ); श्रार अद्यपि श्रान्तम साध्य च्रद्य एक दी दै--. 
तथापि गीताम दी श्रध्यास्मावि्ा का साघनाव्मक क्तानमां केवल्ल ‹ बुद्धिगम्य ? 
-श्रतण्व्र ^ प्रव्यक्त ` ध्रारि ^ दुःखकारक * कहा गया ह (गी. १२. ९; देसी श्रवस्था 
म यह श्रसंभव जान पडता ह; फ भगवान्‌ श्रव उसी क्तानमारी को ' प्रव्यक्ता-- 
-वगसं * यानीं व्यक्त श्रार “ कर्त सुसुखं ` यानी श्राचरण करने मे सुखकारक कगे । 
-रत्तपुव प्रकरण की साम्प्रताके कारण, शरोर केवल भक्ति-मार्ग ही के ज्ञिपे सर्वथा 
उपयुक्त होनेवाले " प्रव्यत्तावगमं ` तथा ‹ कत सुसुखं ` पदू की -स्नारस्य-सत्ता द्धः 
कारणा -प्रय॑त्‌ इन दृनो कार्ण से--यदी सिदध होता है कि इसष्टोकरः 
^ राजविद्या" शव्द से भक्तिमा् ही विवकित है । ° विया › शब्द्‌ केवल वद्यक्वान - 
सुच नदीं दृ; किंतु परब्रह्म का ्ान प्राक्त करक्तेनेकेजो साधन याभा ह उन्हे 
भी, उपनिषद म * विया ' दी कला हं । उदाहरणार्थं, शांडिल्यवि्या, भ्राणविचया, 
दादेधिदा इाद्वि । वेदन्तसूत्र के तीय श्रध्याय के तीसरे ~ पाद्‌ मे, उपनिषदों 
यसत्‌ सुमा प्रतक्त कार्‌ का व्दारा का अथत्त्‌ साधनी द चचार कया 
रपय. । उपनिषदः ने यद भौ व्वदित्त द्योता दे. क्रि ाचीन समव स ये खन 
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, विषु गु रखी जाती थी शरीर केवल शिष्ये के श्रतिरिक्त अन्य किसी कोभी 
उनका उपदेश नहीं किया जात्ता था । श्रतएव कोई भी विया हो, बह गुह्य श्रवश्य 
` ही होगी । परन्तु बह्मप्रासि के किये साधनीभूत होनेवाली जो ये गद्य विद्याया 


साग दहं वे यदपि नेक है तथापि उन सवम गीताप्रतिपादित भक्तिमार्भरूपीः 


विद्या श्रथात्‌ साधन श्रेष्ठ ( गुद्यानां विद्यानां च राजा ) है क्योकि हमारे मतानु- 
सार उक्त श्छोक का भावाथ यह हे--कि वह ८ भाक्तमार्गरूपी साधन >) ज्ञानमार्गं 
की विद्या के समान ‹ श्रव्यक्त ` नदीं है, किन्तु वह ‹ प्रत्त ` गओरँखे से दिखाई 
देनेवाला है, धरोर इसी लिये उसका श्राचरण भी सुख से किया जाता हे । यदि 
गीता में केवल उुद्धिणम्य क्नमार्म ही प्रतिपादित च्या गया होता तो, वैदिक 
धस के सव सम्प्रदार्यो मे राज सेको वर्षसे इस प्रथ की जसी चाह होती चली 
श्रा रही हे, वेषी हृदं होती या नदीं इसमे सन्देह है । गीताम जो मधुरता, म्रेम 
या रस भरादटै वह उसमें भरतिपादित भक्तेमार्ग ही का परिणसरहे। पहलेतो 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, जो परमेश्वर के भ्रत्यक्ञ ्रवतार है, यह गीता कीं हे; 
रौर उस भी दूसरी वात यह है कि भगवान्‌ ने श्रज्ञेय परह्य का कोरा हानं ही 
नदीं कहा है, किन्तु स्थान स्थान मे प्रथम पुरुप का प्रयोग करके श्रपने सगुण 


शरर व्यक्त स्वरूप को लचय कर कटा है, कि ^“ सुक्षमे यह सव गथा हुश्रा है” ¦ 


(८७. ७), “ यह सव मेद दी माया है ”° (७. १४), ^“ सुञ्षते भिन्न श्रोर कुद भी 
नहीं हे? (७.७), ^ सुने शत्रु श्रोर मित्र दोनो बराबर ह" (३. २६.),५भने 
इस जगत्‌ को उत्पन्न किथा दे” (8.४) मही ब्रह्य का श्रार मक्त का मूल हू * 
( १४. २७ ) श्रथवा “८ सुत्ने “ पुरुषोत्तम ` कहते हँ ” ( १९. १८), 
श्रीर श्रन्त मे प्रजन को यष्ट उपदेश किया ष्टेकि ^ सव धमांको छाङ्‌ 
त्‌ श्रे मेरी शरण श्रा, म तुभे सव पार्पो से मुक्त करूगा, ठर मत ›° (१८. ६६) + 


दइषमे श्रोता की यह भावना हो जाती है कि मानोमे साक्तात्‌ दमे पुरूपोत्तम के 


सामन खडाहः कजा समद, परपूमज्य शरण च्रत्परन्त दुयाजुहः श्रौर तब श्रात्म- 


ज्ञान के विपये उसकी निष्टा भी वह्ृतद्दृ हो जाती दहे । इतना दी न्दी; सन्ति 


गीता के श्रष्या्यो का इस भ्रकार पथक्‌ पृथक्‌ विभाग न कर, फि एक बार ज्ञान कां 
तो दूसरी वार भक्ति काप्रतिपादनहो, क्षानदीमे भाक्त ओर भक्तिदीमे ज्ञानको 
मथ दिया है; जिसका परिणाम यह होताहे कि ्ञान चचार भाक्त मं अथवा बुद्धि 
च्रोर प्रेम मे परस्पर विरोधन होकर परमेश्वर के्ान हा कं सथ साथ न्रमरस 
का मी श्रनुभवं होता हे श्रौर सव प्राणियों के विषयमे श्रात्मपस्य वुद्धि कौ जागर्ति 
दोकर ग्मन्त म चित्त क विलक्षण शांति, समाधान श्र सुख ब्रत हाता ह।इसी 
प्र कर्स॑योग भी श्रा मिला दहै, मानो दृध मे शकर मिल गड हो. फिर इसमे कोद 
` शराश्च नहं जो हमारे पाश्डतजने ने यह सिद्धांत करिया कि गीता-प्रतिपादितं 


ज्ञान ईशावाश्यापनिषद्‌ के कथनायुसार खल्यु च्रार अ्रद्त अथवत इहलाकं श्रद्‌ 


। परलोक दोनो जरह श्रेयस्कर ह! । 
गी, ₹, २७ 


८ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


ऊपर किये गये निवेचन से पाठको के ध्यान म यह यात श्रा जायगी कि भक्ते 
-सार्म क्रित कते है, ज्लानमामं श्रोर भक्तिमागं मे समानता तथा चेषमता क्या हं, 
भक्तिमारी को राजमार्गं ( राजविद्या ) या सहज उपाय क्यो कहा हे श्रार गीताम 
भक्ति को स्वतन्त्र निष्टा क्यौ नही माना है । परन्तु शान-प्राक्ि के इस सुलभः, नादिं 
परार प्रव्यक्त मार्गम मी धोखा खा जाने की एक जगह हे; उसका भी कुदं विचार 
किया जाना चाहिये, नदीं तो सम्भव है कि इस मागं से चखनेवाला पथिक अ्रसा- 
चधानता से गडटे म भिर पडे । भगवद्धीता मे इष गड्ढे का स्पष्ट णंन किया गया ` 
दे; च्नर यदिकू भक्तिमार्ग म श्रन्य भक्तिमा्गौ की भवेक्ता जो कुदं विशेषता है, वद्‌ 
यही हं । यद्यपि इस वात को सब लोग मानते दँ कि परव्रद्यमे मन को श्रासक्त 
करङ़े चित्त-शयद्धि-दारा साम्यवुद्धि की प्राक्षि के ल्तिये साधारणतया मनुष्य के सामने 
परवर्य के ‹ प्रतीक ` के नातेसे ऊद न कुद सगुण श्रोर व्यक्त वस्तु श्चवश्य हनी 
चाहिये- नहीं तो चित्त की स्थिरता हो नदीं सकती; तथापि इतिहास सरे देख 
चद्ता है कति इस ' प्रतीक › के स्वस्प के विपय सै श्रनेक्‌ वार कगे श्रोर वेढे 
हो जया करते ह । श्रध्यास्मश्षाखकी दिसते देखा जायतो दस संसारम ठेसा 
-कोदं स्थान नदीं कि जर्दौ परमेश्वर न हे । भगवद्रीता मे भी जव श्रजंन ने भगवान्‌ 
-प्ीकृप् से पूषा ५ तुम्हारी छिन किन विभूतियो के रूप से चिन्तन (भजन) किया 
-जवे, सो सुमे वतलाइये ® ( गी. १०. १८), तव दसवें ध्याय म भगवान्‌ ने 
दस स्थावर श्रोर जङ्गम खृष्टि मे व्याप्त श्रषनी श्नेक विभूति का चरणन करके कहा 
दकि इंदिर्यो मं मन, स्थावर म हिमालय, यत्तो मे जपय्त, सर्पौ म वासुकि 
दयो म प्रह्वा, पितरो मे श्चर्यैमा, गन्धर्वौ म चित्ररथ, चृक्त मे श्चश्चत्थ, परत्तिर्यो 
म गरुद, मदर्पिधो मे शगु, ध्रत्तशीमे प्रकार श्रौर श्रादिव्योमे विष्ण ह श्रौर 
"न्त मे यह कहा-- 


यद्यद्धि भूतिमत्‌ सत्वं श्रौमदूजितमेव वा 1 
न [1 [य ) 
तत्तदेवावगच्छ त्वे मम तेजोश्संभवस्‌ ॥ 


“हे रजेन ! यह जानो क्रिजो कुच वेभव, ली श्रौर प्रभाव से युक्त हो वह 
भरे दौ तेजके श्रंण से उत्पन्न हुश्राहे" (१०.४१) शरोर. श्रधिक क्या का 
"जाय १ मं श्रपने एक श्रंश माच्रसे इष सारे जगत्‌ मे व्यापद! इतना कह कर 
(पगले श्रध्याय मे विश्वरूपद्शन से श्ररन को इसी सिद्धान्त की प्रयत्न प्रतीति भी 
करा दी दे । यदि इस संसार में दिखलादई देनेवाले सव पदाथ या गुण परमेश्वर ही 
के रूप यानी प्रतीकैः तो यह कोन श्रेर केसे कह सक्ता कि उनमेते किसी 
ष्की म परमेश्वरं द श्रार दृ्रेमं नदी १ न्यायतः यदी कहना पड़ता है कि वह्‌ 
दरद श्रार समीपभी ई, संत्‌ श्रीर श्चसत्‌ होने पर भी वह उन दोनौते परे 
्रयवा गर्द च्रार सपे, तयु शरोर मारनेवाला, विधृतौ श्रौर विघ्हर्ता, भयङ्कव्‌ 
शरोर भयनाग्क्त, घोर श्योर श्रवोरः शिव श्रार श्वशिच, बृष्टि करनेवाला श्रौर उसको 


भक्तिमामं । ७१६ 


<रोकनेवान्े भी ( गी. 8. १६ श्चोर १०. ३२ ) वदी हे । श्रतएष भगवद्धक्त ठुकाराम 
- महाराज ने भीं इसी भाव से कदा है-- 
छोखा वड़ा के जो ऊ हम 
फवता दै सव तुसे महत्तम ॥ 
इस प्रकार विचार करने प्र मालूम होता हे किं भयेक वस्तु श्र॑शतः परमेश्वर दी का 
स्वरूप हे; तो फिर जिन लोगो के ध्यान मे परमेश्वर का यदह सरबैव्यापी स्वरूप एकाएक 


| 


` नदीं श्रा सक्ता, वे यदि इस श्रव्यक्त श्रौर शुद्ध रूप को पहचानने के लिये दन 


# 
9, भ 0, 


्रनेक वस्तु मसे किसी एक को साधन या प्रतीक सममकर उसकी उपासना करं 
--तोक्याहानि दे? को मन की उपासना करगे, तो कोई द्रन्य-यन्न या जपयन्ञ करगे । 
कोटं गर्द की भक्ति करगे, तो कोई अमन्त्राकतरं ही काजप करेगा, कोद विष्णु का, 
-कोई धिच का, कोद गणपति का श्रौर कोद भवानी का भजन करगे.) कोड पने 
`-माता-पिता के चरणों मे ईश्वर-भाव रख कर उनकी सेव करगे श्रौर कोई इससे मी 
अधिक व्यापकं सवेभूतात्मक विराट पुरुप की उपासना पसन्द करगे; कों करेगे 
सूर्यं को भजो श्रोर को कर्हैरो कि राम या ङृष्ण सू्॑से भीश्रष्टहें। परन्तु श्रज्ञान 
सेयामोह्‌ से जव यह दृष्टि छट जाती ह कि ^“ सच विभूतियो का मूल स्थान एक 
- दी परन्रद्य हे, > श्रथवा जव किसी धमं के मूल सिद्धान्तो दी यह च्यापक दृष्टि 
` नदीं होती, तव अनेक प्रकार के उपास्यो के विषयमे ब्रथाभिमान ग्रौर दुरा्रहं 
उद्पन्न रो जाता हे श्रौर कमी कभी तो लडादयो हो जने तक नौवत श्रा पर्हचती है 
देक, बौद्ध, चैन, ईसाई या सुहस्दी धमां के परस्परविरोध कै बातत छोड 
- श्रौर केवल इखाद-धमे को दी देखे, तो यूरोप के इतिहास से यही देख पड़ता हे कि 
शकट खशुख श्र व्यक्छ इषामसीह के उपासको मे मी विधि-मेदो के कारण 
एक दक्षे की जान लेने तक की नौवत श्रा चुकी थी। इस देश के सगुण-उपासको 
म मी श्रव तक यह गडा देख पड़ता है-क्ि हमारा देव निराकार होनेके 
„कारण श्चन्य लोगो के साकार दोव सेश्रेष्ट है ! भक्तिमागं मं उत्पन्न होनेवाल्ते इन 
- भगदा का निय करने के किये को उपाथ हे या नहीं १ यदि है, तो वह कौनसा 
-उपाय ह ? जव तक इसका ठीक ठीक विचार नदीं हो जायगा, तब तक मक्तिमागै 
चेखस्के का चा चौगरे धोके का नर्द का जा खकता। इसलिये श्रव यही विचार किया 
- जायसा छि सीता स इस प्रश्न का क्वा उत्तर दिया गया हे। कहन नहीं होगा कि ` 
दस्थान की वर्तमान दशां हस विपय का यथोचित विचार करना विशेष. 
` महस्त की वात द। 
सास्यवद्धि की प्राक्ति फे लिये मन को द्थिर करके परमेश्वर की श्रनेक सगुण ` 
` विभूवियों मे से किी एक विभूति के स्वरूप का प्रथमतः न्तन करन अरथा 
उसो प्रतीक समस्ूकर प्रयतत नेर््रो के सामने रखना, इत्याद साधनं का वन 
. आचीन उपनिषदो से भी पाया जाता है; शरोर रामतापनी सरीखे उत्तरकालीन उप- 


--निषद्‌यया गीदामे सी मानवरूपधारी सगुण परमेश्वर क नेस्साम श्रार एकान्तर 
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-अक्तिद्धो दी परमेश्वर-प्राि का सख्य साधन माना हे । परन्तु साधन की दृष्टस 
यदपि वासुदेव-भक्ति को गीता मे प्रधानत्ता दी गड है, तथापि श्र्॑यात्मदष्ि सं विचार 
करने पर, वेदान्तसूत्र की नाई (वे. सू. ४. १.४) गातामें भी यही स्पष्ट रीतिसे- 
कहा है, कि ' प्रतीक एक प्रकार का साघन है--वह सल, सवेव्यापी श्रोर निलय 
पर पश्र दो नदीं सकता ! श्रधिक क्या कटे ? नामरूपात्म धरोर व्यक्त रथात्‌ सगुण ` 
चस्तु्रो मे से किसी को भी लीज्यि, वह माया ही दे; जो सल परमेश्वर को देखना 
चाहता है उसे इस सगुणरूप ॐ भी परे श्रपनी दष्टि को ले जाना चाद्ये \ 
भगवान्‌ की ज श्रनेक विभूतिर्यो है उनमें, अजन को दिखलाये गये विश्वरूप. सेः 
श्रधिक व्यापक श्रौर कोरु भी विभूति दो नदीं सकती । परन्तु जवर यही विश्वरूप ` 
भगवान्‌ ने नारद को दिखलाया तव.-उन्देनि,.कदा है, “त्‌ मेरे जि्ठ-र्पको देखः 
रहा है यह सल नदीं हे, यह माया हे, मेरे सव्य स्वरूप को देखने के लिय इसके 
भी राग तुमे जाना चाहिये ` (शां. ३३३. ४४); श्रीर गोता म भी. भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने श्ररन से स्पष्ट रीति से यदी कदा हे-- 

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्ने मन्यन्ते मामबुद्धयः.। 

पर भावमजानन्ता ममान्ययमनुत्तम्‌॥ 
यद्यपि मे श्रव्यक्त द्रं तथापि मूख लोग मुके व्यक्त ( गी. ७. २४) श्र्थौत्‌ मनुष्य 
देद्घारी मानते हं (गी. ३. ३१); परन्तु यद वातत सच नहीं है; मेरा अव्यक्त - 
स्वरूप दी सव्य हं । हसी तरद उपनिषदो नै भी यद्यपि उपासना के किय मन, चाचा, . 
सूर, श्राकाण इत्यादि श्रनेक व्यक्त श्रौर्‌ श्रग्यक्त ब्रह्मप्रतीर्को का वर्णन किया गया 
हे; तथापि श्रन्त मे यह काहे किजो वाचा, नेन्न या कान को गोचर हो वह्‌ 
नह्य नहीं जस-- । 


यन्मनसा न मते येना-ऽऽदु्मने मतम्‌ । 

तदेव ब्रह्य त्व विद्धि नेदं यदिदस्ुपासखते । 
‹ मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकेता, छन्तु मन ही जिसकी मनन शक्ति 
म्रा जाताः उक्षत ब्रह्य समू; जिसकी उपासना की (प्रतीक के तौररप) 
जाती दं बह ( सस्य ) ब्रह्म नहीं हे ”” (केन१..६--= ) । “ नेति नेति > सूत्र का 
मी यहो श्रयहं। मन श्रार श्रीक्षांरो को लीजिये; ग्रथचा व्यक्त उपासना-मा्म फे 
श्रनुसार शालमासः, शिवर्लिग इव्याद्धि को लीजियि; या शरीरान, कृष्ण आदि प्रव - 
तारी पुरपा की श्रथवा साधपुद्पो की व्यक्त मति का चिन्तन कीनिये; संदिसे मे 
7हलामय श्रथवा घातुमय देव ृतिं को देखिषरे, प्रयवः विना मति का मदिर, या मल. . 
जिद्‌, लीजिये, ये सव दष्टे बच्चे की लंगद्ी-गाद्ी कै समान मनौ स्थिर करने ॐ 
वलय श्रथात्‌ चत्त की च्ात्ति को परमेश्वर की शरोर सुकाने डे साधन हु! प्रये 
मनुष्य शधन अपनी इच्दे। शरीर श्रधिकार्‌ ऊ श्रनुलार उपाततना कै ल्लिथे छित 
भतार का स्वार कर लेता ह; यह प्रतीक चाहे कितिना दी प्यारा दो, परन्ध॒ द्र ` 


` भक्तिमार्म। ` ` ७२९. 


बात को नां भूलना चाहिथे फि सत्य परमेश्वर इस ““ प्रतीक मे नहीं हे" न 
"प्रतीके नहि सः ° ( वे. सू. ४.१. ४ )--उसके परे है । इसी हेतु से भगवद्रीता 
म मा सद्धात किया गया ह किं ५ जिन्हें मेरी माया मालूम नहीं होती वे मूटजन 
खे नहीं जानते ” (गी. ७. १३.१९) । भाक्तेमा्य सं मनुप्य"का उद्धार करनेकी 
जो वाक्त हं चह ऊं सजीव श्रगवा निर्जीव मूर्तिं भे या पत्थरयोकी इमारत में 
नहीं ट; न्तु उस प्रतीक मे उपासक श्रपते सुभीते के लियेजो देश्वर-भाचना 
रखता ह, वही यथाथ तारक होती है । चाहे प्रतीक पत्थर काहो, भिदी 
काहो, घातुकाहो या न्य किसी पदाथेकादहो; उसकी योग्यता ‹ प्रतीक ' से 
श्रधिक कभी हो नहीं सकती ! इस प्रतीक मे जसा हमारा भाव. होगा टीक्‌ उसी 

` के श्रनुसार हमारी भक्ति का फल परमेश्वर-प्रतीक नदीं-हमे दिया करता हे । फिर 
+रेसा वखेडा मचाने से स्या लाभ कि हमारा प्रतीक श्रेष्ट है धरोर तद्यारा निकृष्ट ? 

: यदि मावश॒द्धन दहो तो केवल श्रतीक की उत्तमतासे ही क्या लाभ होगा १ दिनि 

` भर लोगे को धोखा देने श्रोर फैसाने का धेधा करके सुबह-शाम या किसी त्योहार 


 के.दिन देवालयमे देव.दक्षेन के लिये ्रथवा किसी निराकार देव के मदिर मे उपा- . 


- सना के लिये लाने से परमेश्वर की भ्राक्षि ्रसम्भव है । कथा सुनने के लिये देवा- 


--लय मे जनेवराले कुच मनुर्यो का वर्णन रामदास स्वामी ने इस प्रकार किया हे-- . 
र € ् + ल ण. ~त | > ~, =) 
-छों कोड विपयी लोग कथा सुनते समय खयो ही की श्रोर घूरा करते दै; चोर ` 


: लोग पादत्राण ८ जूते ) चुरा ले जाते हैँ "' (दास. १८. १०.२६) यदि केवल देवा- 
लय मे यादेवता की सुतिदही मे तारक-शक्तिहो,तोटेतलेगो को भी भक्ति मिले 
2 नी {>> ! १. + [| ४ [3 ^ + ११ 
जानी चाद्ये ! ऊद लो की समस है, कि परमेश्वर की भक्ति केवल मोत्त ही 
.-के लिये क जाती है, परन्त॒ जिन्दे किष्ती व्यादहयारिकि या स्वाथे की वस्तु चाहिये वे 
: पमिन्न सिन्न देवताश की श्राराधना करं । गीताम भी इस बास का उज्ञेख किया 


गया हे, कि रेस स्वार्थबुद्धि से कद लोग भिन्न भिन्न देवताश्रों की पूजा किया. 
- करते है ८ सी. ७.२० ) । परन्तु इसङे श्रागे गीता ही का कथन हे फ यह सममः 


ताच्चिक दशि से खच नहीं मानी जा सकती कि इन देवतान की ्राराधना करने 


-सेवे स्वयं ऊद फलन देते दं ( गी. ७.२१) ्रध्यार्मशाख का यह 1चरस्थायां 
सिद्धांत ह (वे. सू. ३. २. ३८. ४१ ) श्रौर यही सिद्धांत गीता को भी मान्य हे, : 
, (गी. ७.२२ ) किमनमे ङ्किसी भी वासना या कामना को रखकर किसी भी. 


` देवता का श्राराघधना का जव, उल्का फल सवेव्यापी परमेश्वर हां देया करता इ 
"न किं देवता । यद्यपि फल-दाता परसश्चर इस प्रकार एक ह्या हो; तथाप वह 


अत्येक फे भले-दर भावो के श्रतुसार भित्र भिन्न फल दिया करता है (वे. सू. २. ` 


१. ३४. ३७), इसलिये यह देख पडता ह कि मिन्न भिन्न देवताघ्नाको या 
-अतीको की उपासना के फल भी भिन्न भिन्नदोते ददं । इसी च्रभिप्रायको मन मे 
म्र कर भगवान्‌ नं कहा इ~ 

श्रद्धामयेो-ऽये पुरुषो यो यच्छडः स एव सः 
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२२ गातारदस्य अथव! कर्मयोगशख । 


* मनुष्य श्रद्धामय ह; प्रतीक ऊढ भी हो, परन्तु जिसकी जेसी श्रद्धा होती हेः 
चसा दी वष्टदो जाता ह (गी. १७. 2; गव्यु. ४.६ 2); श्रथवा-- 

यांति देवव्रता देवान्‌ पित्न्‌ यांति पिदन्रताः1 
भृतानि यांति भूतेज्या यांति मदयालिने(ऽपि सत्स ॥ 

° दैवताधो की भक्ति करनेवाले देवलोक मै, पित्रे की भक्ति करनेवाले पितु- - 
लेक मे, भूते की भक्ति करनेवाले भूतो मे जाते है ्रोर मेरी भक्ति कृरनेदले मेरे 
पास श्राति (गी. ९. २४८); या- 

ये यथा मां प्रपद्यते तौस्तथैव भजाम्यदम्‌ ॥ 

“^ जो जिस प्रकार सुभे भजते ई, उसी भकार मै उन्हे भजता दु? (गी. ७.११ ) 1. 
सय लोग जानते हें कि लालगराम सिक एक पर्थर हे ! उसमे यदि विष्णु का भाष- 
रख्रा जाय तो विष्ण्-लोक मिक्ेगा; श्रीर यदि उसो प्रतीक मे यज्ञ, रात्तस श्रादि. 

भूते की भावना की जाय तो यत्त, राकस रादि भूतोके दी लोक प्राक्च होगे | यहः 
सिद्धान्त हमारे सव शाखकारो को मान्य है किं फल हमारे भावम हे, प्रतीक मे. 
नहीं 1 लौकिक व्यवहार भ किसी मूति की पूजा करनेके पहले उसकी प्राण-प्रतिष्ठा ` 
करने की जो रीति है उसका भी रहस्य यदी दे । जिप्त देवता की भावन्‌ से उस 
एति की पूजा करनी हो उस देवता की प्राण-प्रतिष्ठा उस्र मृविमे की जाती हे! 
किसी मूर्ति गे परमेश्वर की भावना न रख कोद यदह समू कर उसी पूलाया 
ष्याराधना नहीं करते; कि यह मूर्तिं किसी विशिष्ट श्राकार की सि भिष्ी, पस्थर या 
घ्रातु हं । श्रोर, यदि रेसा करतो भी गीता के उक्तं सिद्धान्त के श्रनुसार उसको. 
मिदर, पच्थर या धातु दही की दुश्षा निश्छन्देह प्रकत होगी । जव प्रतीक म श्रौर 
श्रतीक मं स्थापित या श्रारोपित्त क्रिये गये हमारे श्रातिरिक भावम, इस प्रकार्भेद्‌ ` 
करे किया जाता है; तव केवल प्रतीक के विषय मे गडा करते रहने का कोह 
रमण नहीं रह्‌ जाता; क्योकि श्रव ती यहभावदी नहींरहता कि प्रतीक दी देवता ` 
ॐ सव कमा के फलदाता ॐर्‌ सानी गरमेश्वरकी टि श्रपने भक्तजनों के 
खावङीश्रोरद्वी रदा करती रै । इसील्िये साधु तुकराराम कदते है कि देवं भाव ` 
कादी भृखा ह" -- प्रतीक का नहीं । मक्ि-पागका यदह तत्व जिस भली मतिः 
सालूम द जादः ह, उस्तके मनम यह दुराग्रह नहीं रहने पाता फ मैं जिस 
दृश्वरस्ररूप सः शतक्त की उपासना करता दू वही सव्या है, अर अन्य सव मिथ्या 
द्‌; 2 किन्तु उसके श्रन्तःकरणमे रेप्ती उदार-बुद्धि जागृत दो जातीहिक्रि “ क्किसी- 
का श्रतीक कुमी दो परन्तुजो लोग उसके द्वारा परमेश्वर का जजन-पूजन किया- 
कर्त हवे सव णक परमेश्वरम जा मिलते दं \" शौर, तत उक्षे भगवान्‌ क्ष. 
दसं कथन छी प्रतीति हाने लगती हं, कि-- 


ये <प्यन्यदेवतायक्ता यजते श्रद्धयान्विताः । 
तेपि मामव कौतेय यजंत्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 


भक्तिमागे 1 ( +भ 


अथात्‌ चाहे विधि, अथात्‌ ब्रह्मोपचार या साधन, शाख श्रनुसार न हो, तथापि. ... 
अन्य देवतार्यरौ का श्रद्धापूषैक (यानी उन मे शुद्ध परमेश्वर का माव रल ) यजन. 
करनेवाले लोग ( पयाय से ) मेरा ही यजन करते है (गी. ६, २३ )। भागवक- 
मे भी इसी श्रथे का वणेन ऊढ शएव्द्‌-मेद के साथ किया गया हे ( माग. १०. घर. 
०.८.१० 4 शिवगीता में तो उपयुक्त श्छोक ज्यो का स्य पाया जाता है ( शिच. 
१२.४ ); श्रोर “ एकं सद्विप्रा वहुधा वरदेति °” ( ऋ. १.१६४. ४६ ») इस वेद्वचनः. 
करा तात्पये भी वही हे । इससे सिद्ध होता है फि यह्‌ तत्त्व वैदिक धम मे बहुत 
भाचीन समय से चला ध्रा रहा हे; श्रोर यह इसी तत्तव का फल है कि श्राघुनिकः 
काल मे श्रीश्तिवाजी महाराज के समान वेदिकधर्मीय वीरपुरुप के स्वभाव म, 
उनके परम उत्कं के समय मे भी परधमे-्रसदिष्णता-रूपी दोष देख नहीं पडत. 
था । यह मन्यो की श्रत्यन्त शोचनीय मूर्खता का लक्षण है कि वे दस सत्य तत्व 
को तो नहीं पहचानते किं ईश्वर सवव्यापी, सवंसाक्ती, स्वैक्त, सवैशक्तिमान्‌ नौर 
उनके मी परे श्रथीत्‌ श्रचित्य है; किन्तु वे एसे नाम-रूपात्मक व्यथं श्रभिमानकेः 
श्राधीन हो जाते हँ फि दशर ने श्रसुक समय, श्रमुक वेश मे, श्रमुक साता के गैः 
से, श्रमुके वणे का, नाम काया श्चाकृति का जो व्यक्त स्वरूप धारण किया, वही 
- केवल सस्य है-श्रौर हस श्रभिमान मेः सकर एक दूसरे की जान लेने तक को 
। उतारू हो जाते ह । गीता-पतिपादित भाक्तेभा्ं को ‹ राजविद्या ` कहा है सही, 
परन्तु यद्वि इस वात की खोज की जाय कि जिस प्रकार स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण हीः 
ने ^“ मेरा दृश्य स्वरूप भी केवल माया दी हे, मेरे यथाथ स्वरूप कौ जानने के लिये 
इस माया से भी परे जानो ' कष्ट ऊर यथाथै उपदेश किया दहै, उस प्रकार क 
उपदे शरोर किसने किया है, एवं ¢ श्र विभक्तं विभक्तेषु "` इस सा्िक ज्ानदष्टि 
से सब धर्मं की एकता को पह चान कर, भक्तिमागं के थोथे मगो की जद हीः 
को कार डालनेवाल्ते धर्मगुरू पटले पहल करटौ श्रवतीणं इए, अथवा उनङ़े मताचु 
यायी श्रयिक करट है,-तो कहना पड़ेगा कि इस चिपय मे हमारी पवित्र मारतमूमिको 
ही श्रग्रस्थान दिया जाना चादिये ! हमारे देशवासियों को राजविद्या क शरोर राजगु 
का यह साक्तात्‌ पारस श्चनायास दी प्राप्तो गयाहे; परन्तु जब हम देखते 
दहकिहम्मेसे दी कद्‌ लोग श्चरपनी ओखो पर श्रज्ञानरूपी चश्मा लगाकर उख ` 
पारस को चशमक पत्थर कहने के लिय तैयार दै, तव इसे अपने दुभोग्य केः 
सिवा श्रौर क्या कटं ! | 
प्रतीक कुदं भी दो, भक्तिमा्म का फल प्रतीक में नीं हे, किन्तु उस अतीकः 
म जो हमारा श्यान्तरिक भाव होता है उस भाव म है; इसलिये यह सच है कि> ` 
ग्रतीक के वारे मै फगडा मचाने से कुद लाभ नहीं । परन्तु रव यह शङ्का हैक 
वेदान्त की दृष्टि से जिस शद्ध परमेश्वर-स्वरूप की भावना प्रतीक मे श्नारोपित करनी , 
वदती है, उस शुद्ध परमेश्वर-स्वरूप की कर्पना बहुतेरे लोग श्चन प्रकृतीसवभाक ` 
या श्रज्ञान के कारण ठीक ठीक कर नदीं सकते; देसी श्रवस्था मे इन लोगे के लिये 
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तीक मे शद्ध भाव रख कर परमेश्वर की प्रक्षि कर लेनेका दौनसा उपाय है यह 
कट देने से काम नदीं चल सकता कि ‹ भक्ति-मागे मे क्तानकाकाम श्रद्धाचेदो 
जाता, ्सक्तिये विश्वास से या श्रद्धा से परमेश्वर के श्द्धस्वरूप को जान करःप्रतौक 
ञं मी वष्ठी भाव रखो--व, तुम्हारा भाव सफल हो जायगा । › कारण कह है . 
कि भाव रखना मन का श्र्थाच्‌ श्रद्धा का धर्म ह सही, परन्तु उति बद्धिकी थोडी, 
चुत सदायता विना भिल्ते कभी काम च्ल नदीं सकता । न्थ सव मनोधर्मो के. 
श्चनुसार केवल श्रद्धा या प्रेम भी ए प्रकार से श्रन्धे दी है; यह वातत केवल श्रद्धा 
या प्रेम फो कभी मालूम हो नदी सकती कि किस पर श्रद्धा रखनी , चाष्िये शरोर . 
रकेस पर नदीं, श्रथवा किस से प्रेम करना चाहिये च्रौर किस से नदीं । यह काम ` 
शरव्येक मनुप्य को श्रपनी बुद्धि सेरा करना पडता है, क्योकि निशे करने के लि - 
बुद्धि के सिवा कोद दूसरी दंद्विय नहीं है । सारांश, यह है फि चाहे किसी मनुष्य , 
खी शुद्धि श्रत्यन्त सीव्रनमभी हो, तथापि उसमे यह जानने का साम्यं तो श्रवर्य - 
डी दोना चाहिये कि, श्रद्धा, मेम या विश्वास करटौ रखा जावे; नदीं तो श्नन्धश्रद्धा .. 
च्रौर उसी के साथ श्रन्धपरेम मी धोखा खा जायगा श्रौर दोनें गड्ढे मजा गिरेगे 1 . 
विपरीत पएत्तमे यह भी कषाजा खकता है कि धद्धारहित केवल बुद्धि दी यद्वि ` 
ऊद काम करने सगे तो केरे युक्तिवादं श्रोर तकरज्ञान मे फैस कर नजने वह कौ - 
करो भटकती रदे गी; वह जितनी ही श्रधिक तीव्र होगी.उतनी ही श्रधिक भङ्केगी । 
इदस श्रतिरिक्त इस भ्रकरण केश्रारम्भ दीम कहा जा चुका है कि श्रद्धा. 
श्रादि मनोधर्मं की सहायता विना केवल बुद्धिगम्य ज्ञान मे कैत्व-शक्ति भी उत्पन्न 
नदीं होती । श्रतएव श्रद्धा श्रौर जान, श्थवा मन शरोर इद्धिका हमेशा साथ 
रहना श्रावर्यक्‌ हे । परन्तु मन श्रौर दुद्धं दोनों त्रिगुणात्मक प्रक्रति दय के. विचार . 
ह इसलिये उन से पस्येक के जन्मतः तीन भेद्‌--सास्विक, राजस श्नौर तामस- ; 
हो सकते हँ; श्रोर यद्यपि उनका साथ हमेशा वना रहे तो भी भिन्न भित्र मनुष्यो ; 
मे उनकी ज्ञितनी शद्धता या श्रश्॒द्रता होगी उसी दिसाव से. मनुष्य स्वभाव, . 
सम ग्रोर व्यवहार भी भिन्न भिन्न हो जावेगे । यष्टी बुद्धि केवल जन्मतः.च्रशुद्ध - 
राजस या तामस हो तो उसका दिया हुश्रा भल्तिठुरे का निर्णय गलत होगा, ` 
ग्जलका परिणाम यह होगा कि श्रन्ध-घ्रद्रा के साप्ििक श्रथात्‌ शुद्ध होने पर भी 
चह धोखा खा खायगा । श्रच्छा, यदि श्रद्धा दी जन्मतः श्रद्ध हो तो बुद्धि. 
साप्विक हीने सरे भी कुदं लाम नदीं, क्योकि देखी श्रवस्या मँ बुद्धि की च्राक्ञाकौ 
मानने के क्ये श्रद्धा तैयार दी नदीं रहती । परन्तु साधारण श्रचुमव यह्‌ है क 
उदि श्वार मन दोन श्रलग चणुद्ध नदीं रहते; जिसकी इद्धि जन्मतः श्रशयद्ध 
शोती दं उसका मन शर्थात्‌ श्रद्धा भी परायः न्यूनाधिक श्रध वस्था ही मर रती 
ङ; श्रोर फिर यद्‌ श्रद्ध युद्धि स्वभावतः श्रु श्रवस्था मे रहनेवाली श्रद्धा को 
धिक्यथिक अम में दाज दिया करती हे । षी श््स्था मे रहनेचाले किसी मुष्क , 
परमेश्वर के शुद्ध-स्वरूप का चाहे जैसा उपदेश किया जाय, परन्तु वह उसके मन ओ 


 भकतिमाै। ` ` ` , रदः 


“चता ही नदी; च्रथवो यह भी देखा गया है कि कभी कभी-- विशेषतः श्रद्धा ` 
ओर उदधि दोन ही जन्मत्तः श्रपकत श्रोौर कमजोर हो तव~ वह मनुष्य उसी पदेश का 
; विपरीत श्रयै किया ऋरता हे । इसका एकं उदाहरण लीजिये । जब ईसाई धम के ` 
उपदेश्षक श्रा्रिका-निवासी नीग्रो जाति के जंगली लोगों को श्रपने धसं का उपदेश 
करने लगते हं, तव उन्दं श्राकाश मे रहनेवालते पिता की श्रवा ईसामसीह री भी 
यथाथ कुच भी कल्पना हो नहीं सकती । उन्हं जो कुदं बतलाया जातादहे उसेवे. 
अपनी श्रपक्व-उुद्धिके घनुसार श्रयथार्थभाव से मरहंण किया करते ह ! इसीलिय एक ` 
्र॑प्रज्‌ मंथकार नेक्तिखा है कि उन लोगों मे सुधरे हुए धर्म को समने की पत्रता ` 
-लाने के लिये सत्र से पहले उन्ह श्रवोचीन मयुप्यो की योग्यताको पर्हुचादेना . 
चाहिये + । भवभूति के इस ट्ातमेमभी वही श्रथ है--एक दही गुर के पास पदे 
-इुए्‌ शिया म भिन्नता देख पद्ती है; यद्यपि सूर्यं एक दी है तथापि उषके प्रकाश 
-से कौचके मणिसि श्राग निकलती दहे श्रोर मिदधकेटेले पर कुं मी परिणाम नहीं 
{होता (उ. राम. २. ४ ) । प्रतीत होता है कि प्रायः इसी कारणं से प्राचीन समय 
-मे शुद्ध श्रादि श्रर्जन वेद्‌ श्रवण के लिये श्रनधिकारी माने जत्ते होगे† । गीता 
मं भी इस विषय की चचां की गई हे; जिप्त प्रकार बुद्धि के खभावतः साच्िक; ` 
-राजस धर तामस भेद हुश्रा करते दै ८ १८. ३०-३२ >) उसी प्रकार श्रद्धा के 
मी स्वभावतः तीन मेद्‌ होते हँ ( १७. २ ) । पर्ये व्यक्ति के देदस्वभाव के च्र॑नु- . 
-सार उक्ती श्रद्धा भी स्वभावतः भिन्न हुश्रा करती है ( १७. ३ ), इसलिये 
मगवान्‌ कते ट फि जिन लोगो की श्रद्धा सात्विक वे देवता््रो मे, जिनी | 
-श्रद्धा राजस है वे यक्त-रांस श्रादि भे शरोर जिनकी श्रद्वा तामसदहै वे भूत 
प्पिशणाच श्रादि मे विश्वास करते है ( गी. १७. ४-६) । यदि मनुष्य की श्रद्धा 
फटा श्रच्छापनं या इरापन इस प्रकार नेसागैक स्वभाव परं श्रवलस्बित दे, तो रव ` 
यह प्रश्न होता है कि यथाशक्ति भक्तिभावसे इस श्द्धामें कु सुधार दो सकता 
"दै या नदीं, श्रौर वह किसी समय शुद्ध रथात्‌ सात्विक ्रवस्था को पहुंच सकती 
दै या नहीं १ भक्तिमार्ग के उक्त प्रश्नका स्वरूप क्मधिपाक-प्रक्रिया के ठीक इस. 
-अश्के समाने, छिज्ञान की प्राति कर लेने के लियि मनुप्य स्वतंतरंहे यानीं! 
-कहने कै श्रावर्यकता नदीं कि इन दोनो प्रचो का उत्तर॒एक ही हे । भगवानू 
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८२द गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


ने श्रन को पहले यद्टी उपदेश किया कि ८ मय्येव मन श्राधत्स्वं ” (गी. १२ 
८ ) श्र्थान मेरे शदर-स्वर्प में त्‌ श्रपने मन को स्थिर कर; श्रोर इसके वाद्‌ 
परमेश्वर-स्वरूप को मन म स्थिर करने के लिये भिन्न भिन्न उपार्यो का दस प्रकार 

वर्सन किया है --“* यदि तू मेरे स्वरूप मे अपने चित्त को स्थिरन कर सकता-' 
हे तो त्‌ श्चन्यास ध्थीत्‌ वारवार प्रयत्नं कर; यदि तुक से श्रभ्याख भीन दो सके- 
तो मेरे लिय चित्त-ुद्धिकारक कर्म कर; यदि यहमभीनदो सक्ते तो कम-फल काः 
व्याग कर ध्रौर उससे मेरी प्राप्ति कर ज्ञे 22 ( गौ. १२. ६. ११; भाग. ११. ११.. 
२१-२९६ >) । यदि मूल देहस्वभाव श्रथवा प्रकृति तामस हो तो परमेश्वर के शुद्ध. 
स्वस्पर्मे चित्त को स्थिरं करने का प्रयत्न एकदम या एकौ जन्म मे सफ़ल नदीं 
होगा; परंतु कमयोग के समान भक्तिमागे मे भी कोह वात निष्फल नहीं होती १, 
स्वयै भगवान्‌ सव लोगों को इष प्रकार भरोसा देते हे-- 


वहनां जन्मनामते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते 1 
वासदेवः सर्वमिति स महात्मा खदु्तभः॥ 


जव कोद्र सुप्य एक वार भक्तिमार्गं से चलने लगता हे, तव इस जन्म मे नदीं तोः 
गरले जन्म भ; नदीं तो उसके श्रागे के जन्मये, कभी न कमी, उसको परमेश्वरः 
ऊ स्वरूप का णसा यथाथ क्तान प्राप्त दो जाता है कि “यह सव वासुदेवात्मक हीः 
है" श्रौर इसक्तानसे श्रत उसे मुक्ति मी मिल जाती हे ८ गी. ०.१९) | चुख्कैः 
श्रध्यायमे मी इन्ती प्रकार कमयोग का भ्यास करनेवाले के विषयमे कटा गयाः 
दं कि ^ श्रनेकजन्भष्ंसिद्धस्ततो यात्ति परां गत्तिम्‌ ” ( ६. ४९ ) धरोर भक्तिमागे- 
के लिये भी यदी नियम उपयुक्त होता है । भक्त कौ चादिथे कि वह जिस देव काः 
` भाव प्रतीक में रखना चाहे, उसके स्वरूप को श्रयने देह-स्वमाव के श्वनुसार. 
पदतले दी से यथाशक्ति णद्ध मान्ते । ऊद समय तक इसी भावना का फल पर- 
नश्वर ( भरतीक नहीं ) दिया करता हे (७.२२) । परत इसके श्रागे चित्तशुद्धि केः 
तिये किसी श्रन्य साधन कौ श्रावर्यकता नहीं रहती; यदि परमेश्वर की वद 
भक्ति यथामति हमेशा जारी रहे तो भक्त के श्र॑तःकरण की भावना श्राप दी श्राप. 
उन्नत होः जातीं दै, परमेश्वर-सम्बन्धीं ज्ञान की चृद्धि मी; होने लगती. दहै, मन की 
गसी श्रवस्था हो जाती है किं ^ वासुदेवः सर्व॑म्‌, ” उपास्य जरर उपासशू काः 
भद्‌-माव शेप नदीं रह जाता ग्रार श्त्त में शुद्ध ब्रह्यानेद्‌ मे आत्मा कालयहो 
जाता हं । मनुष्य को चाहिये किवह्‌ श्रपने प्रयत्न की मात्रा को कभी कमन करे। 
सारांश यह हं, कि जिस प्रकार किसी मुप्य के मन म कर्मयोग की जि्तासा के. 
उत्पन्न होते दही वद धीरे धर एं सिद्धि की श्रोर च्रापदी श्राप श्राकर्थेत दा 
जाता हे (र्मः. ३.४९ ); उसी भ्रकार गीता-धरमं का यह सिद्धांत है कि जव भक्ति-- 
साग म मी कोई भक्त प्क वार श्रपने तद ईश्वर को संप देता है तो स्वयं .मगवान्‌- 
हौ उसकी निष्ठा को वदतः चले जति ह श्रौर श्रते घ्रपने यथार्थं स्वरूप का पूर्णः 


भक्तिमागं । ७२.७५ 


सान भी करादेते दै (गी. ७.२१; १०. १०) । दसी ज्ञान से--न कि केवल - 
कोरी श्रोर अन्ध श्रद्धा से--भगवद्धक्त को श्रन्त म पूणं सिद्धि मिल जाती हे £ 
भक्ति मागे से इस प्रकार उपर चदते ्रन्त मे जो स्थिति भाक्त हेती है वह, रौर 

ानमागं से प्राक्त होनेवाकी श्रन्तिम स्थिति, दोनों एक दही समान है, इस्तिः - 


गीता को पडनेवालतो के ष्यान मे यद वात सहज दी श्रा जायगी कि बारह .- - - 


्रध्याय मे भक्तिमान्‌ पुरुष की अन्तिम स्थिति का जो वर्णन किया गया है, वह 
दूसरे ध्याय मे श्रिय गये स्थितग्रक्त के वणन ही के समान है । इससे यह बातत - 
प्रगट होती दै, कि यद्यपि श्रारम्भ मे क्तानां शरोर भक्तिमार्ग भिन्न हो, तथापि 
जव कोट श्रपने श्रधिकार-भेद्‌के कारण क्तानमा्मसेया भक्तिमार्गं से चलने 
लगता हे, तव न्तम ये दोनों माग एकच्र मिल जति श्रौर जो गति ज्ञानी ` 
को प्राक्च होती है वही गति भक्त को मिला फरती है! इन दोनो मागमे भेद ` 
शिक तना दी हे, कि सानमार्ममे श्रारम्भ दीसे बुद्धि के द्वारा परमेश्वर-स्वरूफ- 
का ्राकलन करना पड़ता हे, प्रौर भक्तिमार्ग मे यदी स्वरूप श्रद्धा की सहायता 
से प्रहरण कर लिया जाता है । परन्तु यह प्राथमिक मेद रागे नष्टलये जाता है; . 
शरोर भगवान्‌ स्वयं कहते ह, #-- 

श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानं तत्परः संयतैद्धियः । 

ज्ञानं लब्ध्व! परां शांति अचिरेणाधिगच्छति ॥ 
श्मरथांत्‌ « जवे श्रद्धावान्‌ मनुष्य इन्द्िय-निग्रह.दवारा क्ान-प्रास्षि का प्रयत्न करने 
लगता है, तव उसे बरह्यास्मेक्यरूप-ज्ञान का श्रनुभव होता है श्रौर फिर उस लान्द्ः 
से उसे शीघ्र द पूर्णं शांति मिलती है (गी. ४. ३६ ): अ्रथवा-- 

भक्तया मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि त्वतः 1 

तते मां तच्चते ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्‌» ॥ 
9र्थात्‌ “मेरे स्वरूप का ताखिक ज्ञान भक्तिसे होता हे; श्रोर जव यह ज्ञानहो. 
जाता है तव (पहले नहीं ) वह भक्त सुमे श्रा मिलता है” (गी. १८. शरोर 
११. ९४ भी देखिये) परमेश्वर का पूरा हान होने के क्ियि इन दो मार्गो के सिवा ` 
कोई तीसरा मागं नदीं है । इसलिये गीता मे यह वात स्पष्ट रीतिसे कह दी 
गह, किजितिनतेो स्वयं श्रपनी बुद्धिहेश्रौरन श्रद्धा, उखङा स्वैथा नाश 
दी समस्प्यि--“ श्रज्ञश्वाश्रद्धानश्च संशयार॑मा विनश्यति *› (गः. ४. ४० )। 

ऊपर कहा गया हे कि श्रद्धा भोर भक्ति से ्रन्त मे पूणं ब्रह्मास्मेक्यन्ान - 

भाक्त होता है । इस पर ऊुवु ताके की यह दलील हे कि यदि भक्तिमागं का 





£ इष शोक के (अमि? उपसर्ग पर जोर देकर शण्डिस्यसुत्र (खु. १५) मे यह, 
दिखलाने का प्रयल्न क्रिया गय हे कै भक्ति, क्षान का साधन नहीं हे किन्तु वह्‌. 
स्वदत साध्य या निश हे 1 परन्तु यद्‌ अथे अन्य सांप्रदायिक अर्थ कं समन आग्रहः, 
का है--सरर नदीं हे। 


८२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगश्ाख्र । 


आरम्भ टस द्रत-मावसे दी किया जाता हे, कि उपास्य भित्र हं श्रोर्‌ उपासक भी. 
भित्र, तो श्रन्त में यद्याप्मेक्यरूप जान कैसे दोगा ? परंतु यह दलील केवल शांति 
मूलक ट । यदि रेते तारिक के कथन का सि इतना श्रथे.हो, कि बद्यास्मन्तान 
के होमे पर भक्तिः का प्रवाह रुक जाता है, तो उख कद्ध श्रापत्ति देख नदीं पड़ती । . 
क्योकि घध्याद्मशाख का मी यदी सिद्धांत दे, छि जव. उपास्य, उपासक, पनीर 
उपासनारूपी च्रिपुटो का लय हो जाता हे, तव वह व्यापार वंद हो जाता है जिसे 
व्यवहार म भक्ति कहते हे । परतु यदि उक्त दलील का यह श्रै हो कि द्ैतमूलक 
भक्तिमार्यं से श्रन्तमेश्चदवैत क्ञान हो ही नही सकता, तो यदह दुलील न केवल 
तकषणाखका दि से किन्तु वदे वदे भगवन्दक्ते के प्रनुभव के श्राधार से.मी. 
भिध्या सिद्ध दो सक्ती है| सर्कशाखकी च््टिसे दस बात मे कुदं स्कावट नदीं 
देख पट्दी कि परमेश्वर-स्वरूप मे किसी . भक्त का चित्त ज्ये ज्ये प्रधिकाधिक्‌ 
स्थिर होता जवे, त्यो त्यो उसके मन सेमेद्‌ भाव भी छटता चल्ला जवे । वद्य 
सिम भी हम यदी देखत हं कि यद्यपि श्रारम्भम पारे की वृंदं भिन्न भिन्न होती, 
` ईह, तथापि वे ्रापस मे भिल कर एकत्र दो जाती है; इसी प्रकार अ्रन्य.पदार्था मं 
भी पुकी-करणकी क्रिया का श्रारम्भ प्राथमिक भिन्नता दासे इश्चा करतादहे; 
श्वर भगि-कीट का दृष्टान्त तो सव लोगो को विदित दी हे! इस विषय मे तक॑- 
शाख की श्रपेक्ता साधु पुरुपा क प्रत्यक श्रनुभव को दी श्रधिक प्रामाणिक समसना 
चाहिये । चगवद्धक्त शिरोमणि तुकाराम सहाराज क्रा श्रु भव हमारे लिये विशेष 

दत्वकादे।! सवन्ञोग मानते कि तुकाराम महाराज को कुं उपनिपदादि 
अन्धे! के ्रध्ययन से श्रध्यात्मजान प्राक्च नदीं इध्रा था, तथापि उनकी गाथा 
लगभग चार सौ "ध्र्भग' घदरैत-स्थितिके वर्णनमें कहे गयेहैं। इन सवध्र्भगों 
स ^“ वासुदेवः सर्वं ? ( गी. ७, १६ » का ्रठे भरतिपादित किया गया हे, यथवा 
- बहदारख्यकोपनिपद्‌ भ जसा यान्वस्स्य ने “* सवंमत्मिवाभूत ` कहा हेःचैसेदी 
शथे का प्रतिपादन स्वानुभव से क्रिया गया दै । उदाहरण के क्तिये उनके एक 
श्रभग का कृद्टं श्राणय देखिय-- 

गुड़ सा मीटा है भगवान्‌, वाटर भीतर णक समन 1 
किखका ध्यान कर सविवेकः ? जल-तरगसि द हम एक ॥ 

इसके श्रारम्भ का उद्चेख हमने श्रध्याव्म-प्रकरण स किया है श्रौर वर्ह यह दिख- 
- लाया है कि उपनिषद; मे चरित बद्यास्मैक्यन्तान ते उनके श्रथ की छिस तरह पूरी 
पृश समता है । -जव्र कि स्वयं तुकराराम महाराज शरपने श्रनुभव से भक्तौ की पर- 
- मावस्या का चन इस प्रकार कर रहे हं, तव॒ यदि कों ताक यह कमे छा 
- साहस करे--कि “ भक्तिमागे से श्चद्रतक्तानं दो नरी सकता, अथवा देवसाश्रा परं 
-. लेवल श्रधविश्चास करने से ही मोक मिल जाता र्द, उसके लिये चान कीकोद 
` आवस्यकता, नदीं, ?"-ते हसे श्राश्चवे हौ समना चाहिये । 
भक्िमाम का श्चोर तानमार का श्रन्तिम साध्य एक ही है, चोर ^“ परमेश्वर 


` भक्तिमार्ग ।, . . `, ४२९. 


के प्रनुभवारमक ज्ञान से ही अन्त मे मोक्त मिलता हे “-यह सिद्धान्त दोनो मार्गः 
म एकही सरा बना रहता हे; यही कश्रो, बलिक श्रध्यात्म-परकरण मे शरोर कर्मविपाकः 
रकरण मे पहले जो शरोर सिद्धान्त वतलाये गये है वे भी सब गीताङे भक्तिमाभमें 
कायम रहते हं । उदृहरणाथ, भागवतधमं मे कु लोग दस प्रकार चतुभ्यूहरूपी 
सृष्टे की उत्पत्ति बतलाया करते हं, कि वासुदेवरूपी परमेश्वर से सङ्कषणरूपी जीद - 
उत्पन्न हुश्रा श्रोर फिर सक्कपण से प्रयु च्रथोत्‌ मन तथा म्रद्युञ्न से श्रनिसद्ध 
श्रथोत्‌ चहंकार हुश्रा; कुदं लोग तो इन चार ब्यृहमे से तीन, दो या एकी 
क्तो मानते टं । परन्तु जीव की उत्पत्ति के विपयमे ये मत सच नदीं हँ । उपनिषदों 
के ्राधार पर वेदान्तसूत्न (२.३. १७ श्रौर २.२. ४२-भ््देखो) मे निश्चय 
किया गया है, कि श्राध्यात्म-रटि से जीव सनातन परमेश्वरदी का सनातन श्रशदहे { , 
इसाक्िये भगवद्वीता म केवल भक्तिमागे की उक्त चतुव्युंह-सम्वंधी कल्पना छोड 
दी गहे श्चोर जीव के विषयमे वेदान्तसूत्रकारो कादी उपयुक्त. सिद्धान्त दियः ` 
गया हे (गी.२.२१४; ८.२०. १३. २२ श्रौर १९. ७ देखो ) । इससे यही सिद्ध 
होता हे कि वासुदरेव-भक्ति रौर कर्मयोग ये दोनों तत्त्व गता मे यथपि भागवत - 
धर्मसेष्ी लिये गगरे ह, तथापि क्ते्रक्तखूषी जीव श्रौर परमेश्धर के स्वरूप के विषय 
म श्रध्यात्मक्ान से भिन्न किसी श्रन्ध श्रोर ऊट-पर्टौग कल्पना को गीतामे स्थान - 
नहं दिया गया हे । श्रव ययपि गीता मे भक्ति चनौर श्रध्यात्म, थवा श्रद्धा न्रौर सान - 
का पूरा पूरा मेल रखने का प्रयल क्रिया गया है; तथापि यह स्मरण रदे कि जद - 
` श्रध्यातमशाख के सिद्धान्त भक्तिमा्ं मे लिये जते है, त्र उनमे कुद न कुद्धः , 
शबव्द्‌-भेद्र श्रवश्य करना पड़ता है-च्रौर मीतामे रेखा भेद क्रिया भी गयाहे ६. 
ततान सागेकेश्रौर भक्तिमार्गं के इस शब्द-भेद्‌ के कारण कुद लोगो ने भूल से समभर : 
किया है करि गीता सै जो सिद्धान्त कभी भक्ति कीट्ि सेश्रोर कभीक्ञनकी 
दृष्टि से के गये हैँ उनम परस्पर-विरोध है, श्रतएव उतने भर के लिये गीता ` 
श्रषम्बद्ध हे । परन्तु हमारे मत से यह विरोध वस्तुतः स्च नहीं हे श्रोर हमारे 
द्छकास ने अध्यात्म तथा भक्तिमे जे मेल कर दिया है उसकी श्रोर ध्यानःन ` 
देने से ह रेखे विरोध दिखाई दिया करते दँ । इसक्जिये यदौ इस विषय का कु ` 
धिक खुलासा कर देना चादि ! अध्यात्मशा् का क्िद्धान्त हे कि पिरुड शरोर 
बद्यारुड म, एकदी आत्मा नाम-खूप से श्रच्छादित है, इसलिये श्रध्यारमशाद्ध 
कीद््िसे इम लोग कहा करतेर्है, छि “जो श्रत्मा सुम्प्मे हे, वही सव 
भार्यं मं मीहे सवभूतस्थमात्मानं सवभूतानि चासमानि (गी. ६.२६) 
रथया ^ यह्‌ सव श्रात्मा ही दै "--इदं सवेमास्मेव । परन्तु सक्तिमागं मं ्रग्यत्त 
परमेश्वर द्यी छो व्यक्त परमेश्वर का स्वर्प म्राकप्त हा जता ह; अतएव श्रव उक्तः 
सिद्धान्त के बदजते गीता म यद वणन पाया जाताहै कियो मां पर्वति सवत्र 


५ _ ‰ै\ 


सदै च मयि पश्यति "--् (सगवान्‌ ) सव प्राशियामद्रू र्‌ सवे प्राखी सुक्क 


दम 


(६.२६); श्रथवा ^“चासुदेवः सवाम "जो ङु हे यह सब वासु- 


त 


५ गीतारदस्य अथवा! कर्मयोगशाख 1 


= अर 


` देवमय है (७. 9६; श्रथवा “ सर्व॑भूतान्यशेषेण द्रक्स्यात्मन्यथो मयि *--क्षान 


डो जानें पर व.सव प्राया को सुरू मे श्रोर स्वयं श्रपने मे भी -देखेगा (४.३५) । 
इसी कारण से भागवत पुराण म भी भगवद्धक्तं का लद्टण दस प्रकार कहा 


--गया ह- 


सवभूतेषु यः पश्येद्धगवद्धावमात्मनः। 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
जा दरपन मनस यह भद्‌-भाकव नहारखताकेम अलग हू भगवान्‌ अलग 


` श्रार्‌ सव्र लग भन्न इ; कन्तु जा सव पम्राययाक् चेपयस यह भाव रखता ह 


अगवान श्रार्‌ म दूना ए भ्रर जा यह समकताह कि सव प्राणी भगवान्‌ 


मे ध्रार सुम भी रह; वही सव भागवतो मेंश्रष्टहै*” (भाग. ११.२. ४९ श्नौर 


२४. ४६ ) । इसत ठदख पडगा [क अध्यात्मशाख के " अव्यक्त परमात्मा ˆ शब्दा 
वदल ' व्यक्त परमन्र ` शब्दा का ्रयाग केया गया ह-सव यहा भद्‌ ह । 


` श्मध्यात्मश्नाख म यह्‌ वात युक्त्वाद्‌ सं सद्धं चुका इ के परमात्मा के ्रन्यक्त 


दानक कारण सरा जपत्‌ ्रात्मसय हं। परन्तु भक्तिमागे प्रत्य्तः श्रवगस्य ह इस. 


` ष्लय परमश्वर का ज्रनक व्यक्त वंभूतयाका वणन करके श्योर श्रयन कां 1दुव्यद्ाष् 


देकर प्रव्यक्त दिश्वरूप-दृशंन से इस वात की साक्तासरतीति करा दी हे, कि सारा 
जगत्‌ परमेश्वर (श्राव्ममय) ह (गी. श्र. १० श्रौर 9११ )। श्रध्यार्मशाच्च समं कटा 


` गया ह कक कम काक्तय छान स हाता हें । परन्तु भाक्ति-माय का यह तच ड कि 


सगुण परमश्वर के ।खवा दस जगत्‌ म श्रार ऊठ नदीहै- वही ज्ञान डे वही 
कमं हे, वही ज्ञाता हे, वही करनेवाला, करवानेवाल। श्रौर फल देनेवाला भी दहे; 


` श्रतषएव सचत, प्रार्य, यमाण दरया कूमेसदा रे ऊर मन पड़ भक्तमागं 


क भ्रनुसार यह प्रतिपादन श्या जाता हं किं कमं करने कौ बुद्धि देनेवाला, कम का 
ऊल देनेवाला, श्रार कम का. करनेवाला एक परमेश्वर ही है । उदा हरणार्थ, तशा- 


` राम महराज एकान्तम दृश्वरका प्राथना करके स्पएतास आर्‌ प्रम पूवक कहते ह~ 


एकर वात एकान्त म सुन लो, जगदाधार] 

तारे मेरे कमेतोपरयुकाक्या उपकार ? 
यही भाव न्य शब्दा से दूसेरं स्थान पर इस प्रकार व्यक्त क्या गयाहे कि 
~ परारन्वः क्वम्‌ श्रार संचित का गडा सक्को के लिये नदीं है; देखो. सव 
उट्‌ इश्वरं दाह जा भतर-वाहर सवे व्प्रप्ठदं। भगवद्वत म भगवान्‌ ने 
यही कदा दं कि“ दशवरः सवभूतानां ददेशऽरजन तिष्टति ” (१८, ६१ रदशर दी 
सव लया ल्द्च म चेवास करके उनसे यंत्रके समान सव कर्मं करता ह । क. 


` वषाकम म [द्ध क्या गयां किजलान की प्राति कर लेनेके लिये श्रात्मा 


च्छा परा स्दतत्म्रता 1 परन्तु टखक्छ वदद भक्त्माग म यह कहा जातत हं कि उष 
उ खा ठुनक्ाद्धा परमश्वर्‌ दा ह--"( तष्य तस्पचला श्रद्ध तासेव विद्‌ धास्यहम्‌ 9 


भक्तिमागे । ४२१ 


< गी. ७.२१ ), श्रथवा ¢“ ददामि बुद्धियोगं तं येन माञुपयांति ते (सी. १०. १०)। 
सी प्रकार संसार मे सब कर्म परमेश्वर की ही सत्तासे हुश्रा फरते है इसलिये 
` म्ति-माम मे यह वर्णन पाया जता है किं वायु भी उसीकेभयसे चलतीहेश्रौर 
सूये तथा चन्द्र भी उसी की शक्ति से चलेत हं ( कठ. ६.३; व्र. ३.८. ६); प्रधिक 
क्या कहा जाय, उसकी च्छा के विना पेड का एक पत्ता तक नहीं हिलता । यही 
कारण षै किं भक्तिमाम मे यह कहते हैँ कि मनुप्य केवल निमित्तमान्नदीकेल्िये 
-सामने रहता ह ( सी. ११.३३ > श्रौ उसके सव व्यवहार परमेश्वर दी उस 
-ङ्द्रय मे निवास कर, उससे कराया करता है ! साधु तुकाराम कहते हे कि, “ यह्‌ 
राखी केवत्न निसित्त ही कै ह्तिथे सवतन्व हे; "मेरा मेरा कह कर व्य्थंदही यह 
श्रपएना नाश कर ज्ञता ह! दस जगत्‌ क व्यवहार श्रार सुास्थाते को स्थर रखने 
कै लिये सभी लोगे को कमं करना चाहिये, परन्तु द शाचास्योपानिषद्‌ का जो यहं 
तत्व हे-- क्रि जिस प्रकार श्ज्ञानी लोग किसी कर्म को ' मेरा › कह कर क्रिया करते 
है, वेसा न कर ज्ञानी पुरुप को व्रद्यापण बुद्धि से सव्र कर्म सृल्यु पयत करते रदना 


न्याहिये--उसीका सारांश उक्त उपदेशमे हं । यही उपदेश भगवान्‌ ने श्रजेन को ~ 


इस शोक मे किया हे- 


यत्कसेपि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्याकि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदप॑णम्‌ ॥ 
चछथत्‌ ^“ जो कुद तू करेगा, खवेया, हवन करेगा, देगा, या तप करेगा, बह 
सव मुभे श्रपण कर › ( गी. ६. २७ ), इसमे तुमे कमं की बाधा नहीं होगी । 
-मगवद्भीता का यदी श्लोक शिवगीता ( १९. ४९ ) मे पाया जाता हे; श्रौर भाग. 
"वत के हस शोक मे भी उसी श्रथ का वैन हे-- 
कायेन वाचा मनरद्धियेवौ बुद्धयात्मना वाऽचुखतस्वभावात्‌ 
करोति यद्यत्सकले परस्मै नारायणायेति समपेयेत्तत्‌ ॥ 
< काया, वाचा, मन, द्द्धिय ड्ध या श्रास्मा की प्रचृत्ति से श्नथवा स्वभाव के 
श्रतुसार जो ऊच हम किया करते हैँ वह सव परात्पर नारायण को समपण कर 
दिया जावे ” (माग. ११.२.२६) । सारांश यह ह, कि श्रभ्यात्मशाच्च मे जिसे 
स्ान-कर्म-स्यचय पक्त, फलाशात्याग अथवा ब्रह्यपणपूवक कमं कहत ह्‌ ( मी. 


. २४; ९, १०; १२. १२ ) इसी को मश्तिमाय स ^ कृष्णपंण पुत्रक कमं '" चह नया ~ 


नाम सिक्त जाता ₹ह। मक्छमागताङे भाजन क ससय ५ यादेन्द्‌, गो वेन्द्‌ `` कहा करते 
ह; उप्ता रहस इस ऊष्णपंणबुष्धे मे ही द । नी जनक्र मेकहा हैक 


मोर सव व्यवहार लोगो के उपएग्रोग के लिये निष्काम बुद्धि चेहा रहेर्हः आर `` 


-गवद्रत्त मी खाना, पीना इस्याद्दि श्रपना सब अ्यदहार्‌ कृष्णापेणबद्धि से दही 


छया करते द । उद्यापन; चायख-भाजन श्रथन न्य इपर रूम करन पर्‌ - 


अन्त ^ दरदं कृष्णार्पणमस्तु ° श्रथवा ५८ हुरिदाता हरिभाच्छा `` कह कर पानी 


४३२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
ददने की जो रीति ह, उसका मूलतत्त्व भगवद्धाता क उक्त छक म. ट.। यद्‌ सच 
कि जिस प्रकार वालिया के न रहने पर कानाके कद्‌ सात्र वाका रह जाय, उसा 
प्रकार वमान समयमे उक्त संकटप की दशादौ गदं हे; क्योकि पुरोहित उस 
संकटप के सये श्र्थको न समसूकर धिं तोते की नादं. उसे पदा करतादे 
श्नौर यजमान विरे की नार्‌ पानी द्ोडने दी कचायत क्रिया करता ह ! परन्तु 
विचार करने से मालूम होतादहे किं उसकी जडम कमःफलंशाको. दद्‌ कर 
कम करने का तत्व है; श्रोर इसकी दसी क्सनेसे शखमे तो ऊद. दोप नदीं 
श्राता; किन्तु सी करनेवाले की श्रक्ञानता ही प्रगट होती हे! यदि सारी च्रायु 
के कर्म--यदौी तक कि जिन्दा रहने का भौ कम--इस प्रकार कृष्णएापण बुद्धि से 
श्रथवा फलाशा कालाग कर किथि जर्वे; तो पापवासना कैसे रह सकती है श्रौर 
ककम केसे दहो सक्ते ह? किर लोगो के उपयोग के लिय कमं करो, संषार.ःकी 
भलाई के लिये श्राव्म-समपंय करो, इत्यादि उपदेश करने को घावश्यकता ही 
करटौ रह जाती है १तवतो “मे! रर“ लोग ° दोनो का समावेश परमेश्वर मे श्रोर 
परमेश्वर का समावेश उन दोनो मैं रो जता ड; इस्ति स्वार्थं प्रौर परार्थ दोनों ही 
कृष्णार्पणद्पी परमार्थं में इव जते है श्रौर महात्मा कीः यह उक्ते ही चारिता 
होती हे कि ^“ संतो करी विभूतिर्य जगत्‌ कल्याणद केलिये हुश्राकरवीर्ह; वे लोग 
परोपकार ॐ कलिय श्रपने शरीर को कष्ट दिया करते ह} ` पिद्ले प्रकरण मे युक्तिवाद्‌ 
से यद सिद्ध कर दिया गया ह किं जो मसुष्य श्रपने सव्र काम कृष्णार्पण बुद्धि द 
किया करता है उसका ‹ योगक्तेम › किसी प्रकार रक नदीं रहता; श्रौर भक्तिमार्म-- 
चालोंको तो स्वयं भगवान्‌ ने गीता मेँ ्राश्वाघ्ठन दिया है क्रं ^ तेषां नित्याभियुक्तानां 
योगस्तेमं वहाम्यहम्‌ ” ( गी. ६. २२)। यक कहने की श्रावश्यकता नहीं कि 
जिस प्रकार ऊच दज के तानी पुरुप का कर्तव्य है क्रि वह सामान्यजने मे. वुदधि- 
भेद न करके उन्द सन्मां मैः लगति (गी. ३. ६६), उसी प्रकार परमध्रे्ट 
भक्तका मी यदी कर्तव्यदे किं वह निश्चघ्रेणीके भक्ताषदधी श्रद्वाको अष्टन 
कर उनके श्रधिकार के श्रनुसार दी उन्हे उक्ति के मागं मे लगा देवे। सारांश्त, 
उक्त विवेचन से यह्‌ मालूम हो जायगा, कि अध्याव्मशखमें श्रौर कर्मविपाकः 
मेजो सिद्धान्त कहे गये वे खव कन्दु शब्द-भेद्‌ से, भक्तिमागंसतै भी कायमः 
रखे गये रहै; रौर इान तथा भाक्त मे दस प्रकार मेल कर देने की पद्धत्ति हमारे 
यदौ बहुत प्राचीन समच से प्रचलित है । 
परन्तु जहां शव्द-भद से श्रथ के च्रनथं हो जाने का मय रहता दहै, वहां दसध 

श्रकार मे णब्दर-मेद्‌ भी नदीं क्रेया जाता, क्योकि ग्रधं ही प्रधान वात्तह.। उदरा 
हरणाय, कमे-विपाक प्रक्रिया का यह सिद्धांत दे ककि दान-पालिकरे लिपि प्रत्येक 
सनुप्य स्वयं प्रयत करे श्चौर अपमा उद्धार श्रापदा करल! यद्धि इसमे चद का 

मिद करके यह्‌ कट्‌ जाय क यह्‌ काम मा परस्मध्वर ह्री करता ह, ल्य मद्र 
जन आ्राललक्षो हो जा्वेगे । हसलिये ^ श्रास्मेव द्याल्मनो वंस्व रिगुरात्मनः » 


२ ` २ -<भक्तिमायं ॥ ४३२ 
1 

्रापदही पना शच्च च्नोर श्राप दी श्रपना सिच्रहे (गी. ६. ९ -यह तस्व 
भक्तिमागे मे भी प्रायः ज्यो का लयो घर्थात्‌ शब्द्‌-भेद्‌ न करके बतलाया जाता ह। 
साघु तुकाराम के इस भाव का उन्ञेख पहनने हो चुका रै ङि ^“ इसमे ्िसी का 
क्या नुकसान हुश्रा १ श्रपनी बुराद्‌ पने हार्थो कर ली ।' इससे मी श्रधिक्‌ ` 
स्पष्ट श्रौ मे उन्न काहे कि ^ इश्वर के पास कुच मोक्तकी गरडी नहीं 
घरी टै, कि वह किसी के दाथमेंदेदे। य्ह तो इंद्रिरयो को जीतनाश्रौर मन को 
निर्विषय करना ही सुख्य उपाय हे । ›? क्या यह उयनिपद के इस मव ^ मन 
स्व मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः” के समान न्दीदे? यह सचदहै कि 
परमेश्वर ही इस जगत्‌ की सब घटनाश्चो का करनेवाला है; परन्तु उस पर निद 
यता खा पर्ठपात करने का दोषन लगाया जावे, इसतिये कर्स-विपाक-पक्रिया 
म यदह सिद्धान्त कहा गया हे, फ परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मो के 
श्रनुसार फल दिया करता हे; इसी कारण से यह सिद्धान्त सी--विना 
किसी प्रकार का शब्दभेद किये ही--भक्तिमार्गमे ज्ञे लिया जाता है। इसी 
ध्रकार यद्यपि उपासना के लिये ₹श्वर को व्यक्त मानना पड़ता है, तथापि अध्याव्म- 
शाख का यह विद्धान्त भी हमारे यर्दा के गक्तिमागंमें कभी ट न्ह जाता क 
जो कद्ध व्यक्त हे वह सद मायाहेश्रोर सव्य परमेश्वर उसके परे है। पहले कह चुके 
द कि इसी कारण से गीता में वेदान्तसूचरः प्रतिपादित जीव का स्वरूप दही स्थिर 
रखा गय हे । मयुप्य के मन सें मरव्यक्त की श्रोर थवा व्यक्त की श्रोर कने की 
जो स्वाभाविक प्रदृत्ति हु श्रा करती है, उमे श्रोर तत्वक्ञान के गहन सिद्धान्ते से मेल 
कर देने की, वेदिक धम की, यह रीति क्षी मी च्नन्य देश के भक्तिमार्गं मेः 
देख नदी पडती । श्चन्य देः्त.निवासियों का यह हाल्ल देख पडता है फि जव दे 
मच्छ वार परमेश्वर की स्स सगुण विभूति का स्वीकार कर व्यक्त का सहारा लेते 
हे, तव वे उी मे श्रासक्त होकर फ जाते है उसके सिवा उन्हे श्नौर ऊच देख 
ही नहीं पडता श्रौर उनमें पने अपने सगुण प्रतीक के विषय मं बरृथाभिमानः 
उत्पन्न हो जाता है देसी श्रवस्थामेवे लोग यह मिथ्या भेद्‌ करने काः 
यत्न करने लगते है, किं तत्त्व्तान का सागै भिन्नदहैश्रोर श्रद्धा का भक्तिमार्गः 
जुदा है । परन्तु हमारे देश मे तत्वत्तान उदय बहुत प्राचीन काल म ही होः 
चुका था, इसलिये गीता-धमं में श्रद्धा च्रोर ान का कुचं मी विरोध नहीं हे, 
वरिकि वैदिक ज्ञानमार्ग श्रद्धाद्े, चोर वेदिक भक्तिमागंक्ानसे, पुनीतदहो गयाहे, 
अतएव मनुष्य किसी भी माम का स्वीकार क्यो न करे, श्रन्तमे उसे एकी सीं 
सद्रति प्राप्त होती है । इसमे कुद श्राश्चये नी, # अव्यक्त ज्ञान श्रोर च्यक्त 
मक्त फे मेल का यदह महत्व केवल उयक्त कदस्य मे दी लिपटे रहनेवाल्ते धमं के 
पंडितो के ध्यान मे नदीं रा सका, श्रौर इसलिये उनकी एकदेश्ती तथा तत्त्वक्ञानः 
की द््टिसे कोत्ती नजर से गीताधर्म मे उन्दं विरोध देख पड़ने लगा। परन्तु 
आश्वर्यं की नाततो यदीद, कि वेदिक धर्म॑केदइसगुण की प्रशंसां नकर हमारे दी 
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दत कद अनुकरस्त्रेमीजन श्राज कल इसी गुख की निन्दा करते देखे जाते 
1 माध काव्यका ( १६.४३) यह वचन इसी वातत का एक श्रच्छा उदाहरण 
र क्ति, “श्रय वाऽभिनिवघवुद्धिषपु । जजति उग्रथेकतां सुभाषितम्‌ ! * खोटी 
समम्त मे जव एक वार मन यस्त हो जाता हे तव्र मनुष्य को श्रच्डछी वातं भी ठीक 
मह जयता । 

स्मा्तमार्म म चातुर्थाश्रम काजो महत्त्वहि, वह भक्िमागेमे श्रथवा भागवत- 
शव्म म नहीं दै । व्णाश्रम-धर्म का दसन भागवतधममे मी किया जाता है; 
परन्तु उप्त धमे का सारा दारमदार भक्ति पर ही होता है, इसलिये जिसङ़ी 
-अन्ि उत्कट हो वही समे श्रेष्ट माना जाता दे--फिर चाहे वह गृहस्थो, 
चानप्रस्य याधरैरागी हो; इषे विषयरसे भागवत धर्मम कुदं विधि-निपेध नदी 
(साग ११.१८.१३, १४ )। संन्यासश्राक्नम स्मातेवमं का एक ध्रावग्यक 
भाग है, भागवतधमं का न्दी । परन्तु पेखा कदं नियम नहीं किमागवतधमं के 
श्रुयायी कभी चिरक्तनद्दे; गीताम हयी कहा किरसंन्यासरश्रौर कर्मयोग दोनो 
मोक्त की दिस समान योगता के दं! इ्तक्िये यदपि चतुरथाश्रम कास्वीकारन 
शिया जाव्रे, तथापि संसारिक कर्मो क्तो कोड धैरागी टो जानेवाले पुरूप मक्तिमामै 
ममी पामरे जा सक्ते द । यह वात पूर्वं समयसे ङु कदु चली श्रा रहयीहै 
वरन्त उस तमय इन लोगों की प्रभुता न थी; च्चौर ग्पररह्वे प्रकरण में यह वात 
स्पष्ट रीति से तला दौ गहं हे, करि भगवतद्वीता मे कर्मव्याग की श्रपेच्तां 
कर्मयोगदीको श्रधिक् महत्व दिया गया) कालान्तरसे कर्मयोग का यद 
महत्व लुक्च हो गया श्रौर वतेमान समय मने भागवत धर्मीय लोगों ष्टी 
मि यदी समस हो गर्द हे, भगवतद्धक्त वष्ठी है छि जो संसारिक कर्मा 
फो दोद विरक्त हो, केवल भक्तिमे दी निमघदेोजवि। इमल्िमरे यही भार 
छी च्शिसे फिर भी ङ्द थोडासा चिवरेचन करना श्रावश्यक प्रतीत होता हे, कि 
दस विषय में गीता का युख्य सिद्धान्त ध्रौर सच्चा उपदेश क्या है। मक्तिमार्मका 
श्थवा भागवतसागं का ब्रह्य स्वयं सुण भगवान्‌ दी दै । यदि यही भगवान . 
स्त्य सारे ससार के कता धतो शरोर घाधुनने की रक्ता करने तथा दु्लनोको 
दंड देनेके लिये समच-समय पर श्रवतार ज्लेकर इस जगत्‌ का धारण-प्रोपण † 
करते दं; तो यह कहने की श्रावश्यकता नदी, कि भगवद्धक्तौ को भी लोरलंग्रह 
क ष्लेये उन्दी भगवान्‌ क श्रनुकरण करना चादि । हनुमानजी रामचन्द्र छे यडे 
मच्छ य; परन्तु उन्दने रच श्रादि दु्टजनो के निर्दुलन करने काकामद्डुद् 
नहीं दिया था। नीव्पपित्तामहकी गणनाभी परम मगवद्धक्तीम कीजातीद 
परन्त॒ चद्यधि वे स्वयं शरल्युपर्यन्व व्रह्मचारी रहे तथापि उन्होने स्वधरमानु्ार स्वक्धयो 
की रीर राञ्यकारद्ाकरनेकाकाम श्पने जीवन भर जारी रखाथा। यह्‌ दद्ध 
सदै कि जवभक्तिके द्वारा परमेश्वर का नतान प्रात हेः जाचाद्े। तव भक्तको 
स्यं ्रपने हितकरे लिये कु प्राक्च कर लेना रेप न्दी र जाता । परन्तु प्रेनभूलक 
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-भक्तेमाग से दया, करुणा, कन्तेव्यप्रीदि इत्यादि भ्रष्ठ सनोचृत्तियों का नाश नहीं हो 
-सकता; बारेकवे श्रार भी श्रधिक द्ध हो जाती है! एसी दशमे यह प्रश्च दही नीं 


उठ सता, कि कमं करें १ चरन्‌ भगवद्धक्त तो वही हे कि जिसके सन मे एेसा अभेद 
माव उत्पन्न हो जय- 


जिसका कोडैनदो दय से उसि कगे, 
प्राभेमा्र के स्यि भेम की ज्योति जगे । 
सवम विसु करो व्याप्त जघन सव को अपनावे 
द वस एसा कृह्‌( सक्त क{ पद्‌वा पाच ॥ 
` दसी श्रवस्था मे स्वभावतः उन लोगों की चन्ति लोक्तम्रह दीक श्रनुशूल हो 
जाटी दे, जैखा कि ग्यारहदं प्रकरण मे कह श्राय हसन्ती की विभूति 
जगत्‌ के कल्याण ही ऊ किय हुश्रा करती हँ; वे लोग परोपकारके क्तियि रपे 
- रीर फो क्ट दिया करते हे । ` जब्र यह मान कतिया कि परमेश्वर ही इस सष्टिको 
उत्पन्न करता हे श्रौर उक्ते सव व्यवहारो को भी किया करता है; तज यह वश्य 
ही मानना पडेगा कि उसी स॒ष्टि ॐ व्यवहारो को सरलता से चलाने के लिये चात- 
वैषये प्रादविजो व्यदस्थार्त्‌ हं वे दी की इच्च से निर्मित हुदै सीताम भी 
भगवान्‌ ने स्पष्टं रीति से यही काहे ^“ चातुर्य मणा सृष्टं गुणकर्स-विभा- 
गश्षः › (यी. ४. १३) । धरथात्‌ यहे परमेश्वर ही की इच्छा षै, कि प्रत्येक मुष्य 
अपने अपने अधिकार के श्रयु्ार समाजे इन कामो को लोकसंग्रह के लिये 
: करता रहे । इस्ती श्रापे यह मी सिद्ध दोतादे फसुष्टिके जो व्यवहार परमेश्वर 
-की इच्छा से दल रहे है, उनका एक-श्राध विशेष भाग किसी मनुष्य कै द्वारा पूरा 
च्छरान कं लथ हा परश्चर उक्क्ा उत्पन्न क्या क्रत ह; ज्रार्‌ याद्‌ परयश्वर-दारा 
नियत किया गया उसका यह काम मचुष्यन क्रे, तो परमेश्यर ही की यदन्नाकरने 
का पाप उदे लपेगा। यदि तुम्हारे मनमे यह भ्रहङ्कार-बुद्धि जायत होगी, किये 
काम मेरे श्रथवासै उन्हे श्रपतेस्त्रा्थेके लिये करतः हू, तो उन कर्मो ङे भके 
उुरे फल तु्हं श्रवश्य भेगने पड़गे । परन्त॒ त॒म इन्हीं कर्मो को केदल दवधघमे 
जान कर परमेश्वरापण पृक इस भाव से करोगे, कि "परमेश्वर के मनसे जो कुच 
. करदा हे उस ल्लिये सुभे निमित्त करके वह सुषदे कार कराताहै ° (सी. ११. 
३३), तो इसमे कुष श्रुतित या अयोग्य नही; बिक गीता का यह कथन हे 
इत स्वध्रमांचरख॒ क हा सत्रभूतान्तग्त परनश्वर्‌ क साच्वक सं र हा जाता 
अगदान्‌ ने श्रपये खन उपदेश का तात्पय गीता के ्रन्तिम अध्याय मं उरद्हार-रूप्‌ 
से चङन को दख प्रकार वतल।या है--“ सव प्राणि्यो के हृदय सवास करक पर- 
सेश्वर दी उन्ह यन्वरके समान नचाता हं; इषाय य दाना मवनत्दु 1लच्प्राह क 
मे षुक्‌ क्म को दछोद्ताहूया ्रघुक कमं को रताहं; फलाश्न को छोड सन 
कम॑ कृप्णापंण-बुद्धे सं करते रहा; यद्‌ त्‌.एसा नव्रह क्रया क्स दन क्साका 
नदीं करता, टो भी प्रकृति-यस क अचुत्रार्‌ ठुूउन कमा चाक्रना हा हग इत 
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ण्व परमेश्वरम श्रपने सव स्वार्था कालय करकं स्वधमायजुसार प्राप्त ज्यवहार्‌ काः 
वरमार्थ-बुदि वे श्रौर वैराग्य से लोकसंग्रह के लिये सु श्रवश्य करना ही चाहिये; 
भं मी यही करत ह; मेरे उदाहरण को देष श्रोर उनके श्रनुखारं वतव कर ।*” 
त्रि ज्ञान का श्रौर निप्काम-कर्म का विरोध नही, वैसा ही भक्ति मे ओर कृप्णापण-- 
वुद्धि मे कियिगये कमी मे भी 'वेरोध उन्न नदीं होता । महारा के प्रासेद्धः 
भगवददक्त तुकाराम भी भक्ति के द्वारा परमेश्वर के “८ श्रणोरणीयान्‌ महतो मही-. 
यान्‌ * (कठ. २.२०; गी. =. ६)--परमाण्से भी दोटा यर बडे ले भीवडा- 
दिपै स्वरूप के साथ श्रपने तादात्म्य का वर्णन करके कते है, कि «श्रव मैं केवल 
परोपकार दी के लिये वचा ह, उन्होने संन्याषमार्ग के अ्रनुयायियों के समान यदः 
नही कटा, करि श्रव मेरा कुद भी काम शेप नदीं है; वल्क वे कहते है कि “भिक्ता-. 
प्रात्र का श्रवलस्बरन करना ल्जास्पद्‌ जीवन हे-वह नष्ट हो जावे; नारायण एते. 
मनुष्य की सर्वरथा उपेक्ता दी करता है; *› श्रथवा ‹ सत्यवादी मनुष्य संप्तार के सवः 
काम करता ह प्रर उनसे, जल मे कमल-पत्र ॐ समान, श्रलिक्च रता है; जो उपकार ` 
करता हे भौर प्राणियों पर दया करता है उसी मं श्रास्म-स्थिति का निवास जानो 1) ` 
इन चचर्नो से साधु तुशाराम काइस विषयमे स्पष्ट ्रभिप्राय व्यक्त हो जाता 
रे । यद्यपि तुकाराम महाराज संसारी थे, तथापि उनके मन का सुकाव कदु कुष 
कर्मत्यागी कीश्रोरथा] परन्तु प्रवृत्तिप्रधान भागवतधभ का लक्षण श्रथवा. 
गीता का सिद्धान्त यदह है, उर्कटभक्ति के साथ साथ श््यु पर्यन्त ईश्वराप॑ण-- 
पूवक निष्काम कमे क्रते दी रहना चाहिये; शौर यदि कोष इस सिद्धान्त का पूरा | 
पूरा स्पष्टीकरण देखना चाहे तो उसे श्रीसरम्थं रामदासस्वामी फे दासवेध भअन्थ्‌ कोः 
घ्यानपूध्क पटना चाहिये ( सरण रहे किं साधु तुकाराम ने दी शिवाजीमहा- 
राज को जिन ^“ सद्गुर्‌ की शरण ` मे जाने को कटा था, उन्दींका चह प्रासादिकः 
मरन्थ है )। रामदास स्वामी ने भ्रनेक वार कटा है, किं भाक्त के द्वारा च्रथवाक्तान के. 
द्रारा परमेश्वर के शुद्धस्वरूप को पहचान कर जो सिद्धपुरुप कृतङ्ृत्य हो चुके है, वे 
“ सव लोगो को सिखाने के किये * (दास. १६. १०. १४) निष्रहता से श्रपना 
काम यथाधिकार जिस प्रकार शिया करते है, उसे देखकर स्व॑साधारण लोग अपना - 
पना ज्यवहार करना सीख; क्योकि ¢ विना किमे कुच भी नहीं होता ” (दास. 
१६.१०,.२४६१२.६.६;१८७.३. 9; योर श्रन्तिम दशक (२०. ४.२६) मे उन्दे्नि- 
कमे के साम्य का भक्ति की तारक््तक्ति के साथ पूरा पूरा मेल इस प्रकार कर- 
दिया द-- 
दलचल मे सामथ्यं ह । जो करेगा वद्ध पवेगा । ` 
पर्तु उसमे भगवान्‌ का अधिष्टान चाद्धिये ॥ 
1 केश्राख्चच्रध्यायमे श्रनको जो यह्‌ उपदेश क्रिया गयाहे कि “ मामनुस्मर - 
दःयच (गी )--नेत्य मेरा स्मरण कर श्र युद्ध कर--ठसकरा तात्पर्य, 
चवे श्रध्याय के ध्रन्त मं जो यद कठा है कि ^ कर्मयोगि्यो मे.मी भद्धिमान्‌ 
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सष्ठ हे * ( गी. ६. ४७) उसका भी तास्पयं, वये हे क्रि जो रामदास.स्वामी के 
"उक्त वचन संह! गीता के श्रखारहवे ध्याय मे भो भगवान्‌ ने यही कटा है-- 
यतः प्रर््तिभूतानां येन स्वेमिदे ततम्‌ । । 
४ स्यकमणा तमभ्यच्यं सिद्धि चिदति मानवः ॥ 
`» जिसने इच सरे जगत्‌ को उद्पन्न किया है उसकी, चपने सधमानुरूप निष्डाम 
कमाचरणसे (न्‌ःक केवल वाचा से ्रथवा पुष्पो से), पूजा करके मनुष्य सिद्धि 
' पत्ता है ”” (गी. ¶८. ४६) । श्रधिक क्या रह! दस शोक काश्रौर समसत 
गीता का-मी भावाथं यही है, $ स्वधमनुरूप निप्काम-कर्मं करने से सर्वभूतान्त 
गत चेराररूपी परमेश्वर की एक प्रकार की भक्ते, पूजाया उपासतनादही हो जाती 
ह । एसा कट्न सं क ्रपन चमानुरूप कमा प्षि परमेश्वर की पूतनाकरो "यह 
-नदीं समना चाहिये, कि “श्रवणं कीरसैर्न विष्णोः? इव्यष्दि नवविधा मक्ति 
-गीता को मान्य नदीं । परन्तु गीताका क्थनदहे, कि कर्मौक गौण सममकर 
उन्हे छोड देना भौर इस नवविधा मक्तिमे ही दिलङुल्ञ निम्न हो जाना उचितं 
-नहीं है; शखतः प्राप्त श्रपने सत्र कर्मो को यथोत्तित रीति से श्वश्य करना दी 
` चाहिये; उन्दं ^“ स्वयं श्रपने "° क्तिये समसूर नही, न्तु परमेश्वर का स्मरण कर 
-इस नमम बुद्धे से करना चाहिये, कि देश्टर.नि्ित सृष्टिक संगहाथे उसीकेये 
-सव कर्मद"; एता रुरनेसे कपर कालोप नदीं होगा, उलटा इन कर्मोसेही 
-परमेश्वर की सेवा, भक्ति या उपासना हो जायगी, इन कर्म फे पाप-पुख्य के भागी 
ष्टम न हेगेच्रोर अंत में सद्रति भी मिल जायगी । रीता के इस लिद्धान्तकी 
धरोर दुलेचय कर, गीता कै सक्तिप्रधान दीकाकार च्रपने अन्यो मे यह भावाथ 
-वतलाया करते है, कि गीताम भक्तिदहीको प्रधान मानाहैश्रौर कम को गोण । 
` परन्तु सन्यासमार्मीय टीकाका के समान भक्तिप्रधान टदीकाकारौ का यह तात्प 
- यौ मी एकपक्तीय है । शीतता प्रतिपादित भक्तितामं कर्मग्रघान है चौर उसका, 
-सुख्य त्व यह है, ॐ प्स्मेश्वरकी पूनान केवल पुष्पोसेथावाचासिदही होती 
हे, किन्तु वह स्वधर्मोक्त निष्काम-कमौसे भी होती, है, श्रोर देसी पूजा प्रत्येक 
. मचुप्य को श्रवश्य करनी चादि । जव कि कमेमय भाक्त का यह तच्व गीता के 
-श्नयुसार न्य किसी भी स्थान मे प्रतिपादित नहीं इुश्राडै, तब इसी तत्व को 
-गीताप्रतिपादित भक्तिमार्गं का विशेष लक्षण कष्ना चाहिये । 


इस प्रकार कर्मयोग की दि से ज्षन-मारी श्रौर भक्तिमार का पूरा पूरा ` 


मेल यद्यपि हो गथा, तथापि ज्ञान-मागै से भक्ति-मागे मजो एरु महद्व की 
विरेपता है उपका भी श्रव श्रतमे स्पष्ट रीति से वणेन हौ जाना चाहिये 1 यह तो 
यदत दी क चु है, कि ज्ञान मागं केवल बुद्धिगम्य होने के कारण श्रस्पनुद्धिवाडे 
-सामान्यजने ऊ लिये क्लोशमय हे; शरोर भाक्तिमामे के श्रद्धा-मुलकः, प्रेमगस्य तथा 
रत्यक्त होने के कारण उका श्राचरण करना सब लोगो के लिये सुगम हे । परन्ते 
-कश के सिवा. वाना मे एकु नोर भी--श्रद्चन दे \ जेमिनि की, मीमांसा, या 


[4 
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उपनिषद्‌, या येदान्तसूत्र को देख तो मालूम होगा, कि उनम श्रति-यत्त-यागः 
प्रादि दी श्रथवा कर्म॑संन्यास-पूवंक “ नेति ` स्वरूपी परन्ड कोष्ठो चचा भरो 
पटी ष; श्वौर श्रन्त मे यही निर्णवङक्जियाहे, कि स्वगप्राति के लिये साधनभूत 
होनेवाते श्रोत-यत्त-यागादिक कम करने का श्रथवा सोत्त-प्राक्ि क जये ज्राचश्यक 
उपनिपषद्रादि वेदाध्ययन करने का श्रधिषरार्‌ भी पहले तीन दी ख्ण। कपुर्पाकाह 
(वेष. १.३. देथ-द८) । हन मे इस वात्त का, विचार नहीं किया गयादे- 
किउक्त तीयः दको, सिये को श्रथवा चातुर्य के अनुसार समाज के 
हित के लिये खेती या श्रन्य ग्प्रवसराय करनेवाले साधारण खा-पुरुषा को माक्त 
ङ्त मिल । प्रच्ठु; खी-शरूदादिक्रौ के साथवेदो की देसी श्रनवन होने से यदिः 
ग्रह॒ कदा जाय, कि उन ुक्ति कभी भिल्द नहीं सकती; तो उपनिपर्दो प्रौर 
पुराणो मे द रेते वणेन पत्रे जते कि गार्गी प्रभति िर्यो के ओर विदुरः 
प्श्टति शूद्रो कोक्ञान की पराति दाकर सिद्धि भिल्ल गदं थी (वेस्‌. २.४. ३६.२६) । 
णली दशा मं यद सिद्धान्त नहीं क्या जा खङता, कि सिके पदज्ञे तीन चणो कैः 
पुरुप टी को मुक्ते भिल्लती है; श्रौर यदि यह मान ल्ियाजाप्रे कि खी-शद्र श्रादि 
सभी स्तेगो के! शुक्ति मिल सक्ती हे, तो श्वर वत्तलाना चिथ कि उन सिसिः 
ताधन ते ज्ञान को प्राप्ति होगी 1 बादरायणाचा्यं कहते ह.करि ^ चिशेषानुयरहश्च 7 ` 
८ वेषू. ३. ४.२८ 2) श्रथौत्‌ परमेश्वर का विशेष श्रनु्रह ही उनङे लिये एक साघन ` 
द्व; श्रोर भागवत (१.४.२९) मे कहा हे किं कर्मभरधान-भक्तिमागके रूपमे इष्ती 
विशेपानुप्रहात्मक साधनका “ महाभारतम श्रौर अतएवमीतामे मी निरूपण. 
किया गाहे क्योकि खये, शूद्रो या (कलियुगके) नामधा ज्यो के 
कान तक्र श्चति की नावाने न्दी पहंचतीदहे।” इस मागे सि प्राक्च होनेवाला 
ज्ञान श्र उपनिपदोका ब्रह्मक्ञान--दोर्नो यद्यपि एकही से हो; तथापि श्रव खी-- 
दुर्प-सवन्धी चा ब्राह्यण-सच्निय वेश्य-शरूद्सम्बन्धी कोद. भद्‌ शेप नहीं रहता: 
श्रोर दस माम के विकेप गुण के बरे मे गीता कदवी है कि-- 
मा (ह पाथ व्यपाश्रत्य चष स्युः पापयननयः 
सियो वेदथास्तश्रा शुद्धास्तेऽपि यांति पर्य पतिम्‌ ॥ 

५हे पाथ! सखी, वेश्य च्रोर शद्ध, या ग्रन्तयज श्रादि जो नीच वंशम उश्पनच्र हए 
चेऽवेभी सव उत्तम गतिपाजत्ते्ं' (गी. ६.३२)! यही छक महाभारत के 
म्रञुगीत्तापवमे मीश्मयादहं (मभा. श्रव. १६. ६१); शरोर रेी कथार्द मीहे, कि 
दनरवान्तसत चाद्यस~-०ाध-लम्वाद्‌ मे मांस वेचनेवाल व्याध ने किसी नादयण को 
नथा श्वत्तिषय नने तुलाधार द्रर्थात्त्‌ वनिये ने जाजलि नामक तपस्वी चाद्यणु को 
चद निरूपण सनाया हे, कि स्वधमं के श्रनुसार निप्कामवुद्धि से श्राचरण करने से ` 
ङ मत्त कसे प्मि्त जाता दै (मभा. वन्‌. २०६--२१४; णं. २६०-२६३ )1 इससे 
मगट्‌ होत्ता हे कि जिसकी बुद्धि समदो -जावे वहीष्रष्ट है; फिर चाहे वह 
सुनार यो, चद्‌ हो, बनियाहोया काद; किसी मनुष्य क योग्यतां उखङे> 


भक्तिमागं | ७३४ 


-घदे पर व्यवसाय पर जाति पर श्रवलभ्वित नहीं, न्तु सर्वथा उसके शरन्तःकरणट 
की शुद्धता पर श्रवलाश्वत होती है--्रोर यदी भगवान्‌ का श्चभिभ्राय मीहे! 
इस प्रकार किसी समाज के सव लोगो के क्तिये मोक्त के दरवाजे खोल देने से उस 
समाजमं जो एक प्रकार की विलकण जागृति उत्पन्न होती है, उसका स्वरूप महा- 
राष्‌ मे भागवत-धमं के इतिहास से भली भोति देख पडता है! परमेश्वर को क्या खी, 
क्था चांडाल, क्या बराह्मण सभी समान हँ, £ देव भाव का भूखा है न प्रतीत का 
न काल्लि.गेरे वणं का श्रोर न खी पुरुप श्रादि या चाद्यण- चांडाल श्रादि भदो काही ! 
खाघु तुकारःम का इस दिषय को प्रभिभ्राय,.दस.हिन्दीपद्‌ सं भगट हौ जायगा-- 

क्या द्विजाति क्या श्र देश को वेष्या भी सज सक्रतीदे) 

श्वपचो को भ भक्तिभाव मे चिता कथ तज सकती है ? 

अनुभव से कता ह, मैने उसे कर लिया है वस मे। 

9 9, भ 9 स. *8 

जो चष्देसो पियेप्रेमसेस्रतमरयदहेइसरसमं॥ 
अधिक क्या कहं ! गीता-ताख का भी यह सिद्धांत हे कि“ मनुष्य केसा ही दुरा 
चारी क्योन दहो, परन्तु यदि श्रन्त कालम भी वह्‌ ्रन्य भावस भगवानूकी 
शरण मे जावे तो परमेश्वट उवे नदीं भूलता” (गी. ६. ३०; श्रौर ८. -प्देखो) 
उक्त पद मे ^ वेश्या › श्ष्द्‌ (जो साधु तुकाराम के मूलवचन के श्राघारसे रखा 
राया है ) को देखकर पवित्रता का दोग करनेवाला व हतिरे विद्वान को कदाचित जरा 
लगे। परन्तु सच वाततो यहद फिदेसे लोगो को सच्चा धमै तच्च मालूमददी 
नहीं। न केवल रहिदू-धमं मे किन्तु वद्ध-धमंमे भी यही सिद्धांत स्वीकार 
किया गया है ( मित्तिन्द्रश्च. २. ७. २) उनफ़े धमथो मंरएसी कथाष्‌ हः 
ककि दुद्ध ने श्रस्रपाली नामक किसी वेस्याको श्रोर अरगुलीमाल नामके चोरक 
दीच्ार्दी थी । इसाइया के धमम्रय म भी य वणन हं, किं काद्रस्ट्सं साथ 
जो दो चोर सरली पर चद्ये गये ये उनमेसे एक चोर ग्व्यु के समय करादस्टकी 
शरण मे गया श्रौर क्रादस्ट ने उस सद्वति द ( ल्युक. २३. ४२ ध्रौर ४३ ) । स्वर्यं 
क्रादस्यने भी एकस्थाने काहे कि हमारे धमै मे श्रद्धा रखनेवाल्ञी वेश्या 
मी सुक्त हो जाती ( मेथ्यू. २१. ३१; ल्यूक. ७. ८०) । यद बात दसङ ` 
रकरण मे हम बतला चुके दै, कि श्रध्यादभशाख कीद््टिसे भी यही गलद्धान्त 
निष्पन्न होता है । परन्तु यह धर्म॑ततत्व शासतः यद्यपि निर्विवाद्‌ है तथाप जसका 
खारा जन्म दुराचारे दी व्यतीत इश्रा हे उसके श्रन्तःकरण म केवल शल्यु 
के समय दही रनन्य भाव से भगवान्‌ का स्मरण करने की बुद्धे कस जागृत 
रह सक्ती है ? रेसी श्रवस्था मे अन्ततः कालकी वेदना को सहते हुए केवलः 
यन्त्र ® खमान एक वार " रा” ककर शरोर कुद देर से ° म › ककर ह खोलने 
अर वंद करने ै परिश्रम के सिवा ऊद भरधिक लाम नदीं होत्रा । इसालय 
भगवान्‌ ने सत्र लोगो को निशित रीति से यही कहा हः कि ` न केवल खत्वु 
ॐ समय दा, किन्तु सारे जीवन भर सदेव मेरा स्मरण मन मं रहने दो श्रार स्वधम 


९० गीतार्दस्य अथवा कर्मयोगशाख ) 


श्रनुखार श्पने सव व्यवहारो को परमेश्वरापेण बुद्धि से करते रदो, फिर चाहे , 
म किसी भी जातिकेरहोतो भी त॒म कर्मो को करते इए दी सुक्त हो जाश्रोगे 
६. २६-रय श्रौर ३०-३४ देखो ) । 

, इक प्रकार उपनिषदो का ब्य स्मेक्यत्न श्रवालवद्ध सभी लोगों के कयि 
सुलभ तो कर द्विया गथा है; परन्तु सा करने मे न तो यवहार का लोप होने 
दिया हे, शरोर न व्ण, श्राश्रम जाति-पांति श्रथवा सखी-पुरूप श्रादि का कोदं भद्‌ 
रखा गया है ! जव हम गीता-मरतिपादित भक्तिमा्यं की इस शक्ति थवा समता 
की श्रोर ध्यान देते, तव गीता के श्रन्तिम श्रध्याय मे भगवानूने प्रतिजापूवंक 
गीताशाख का जो उपसंहार किया है उघका ममं प्रगरहो जाताहे। वहरेसा 
हेः--“ सव धर्म छद्‌ कर मेरे श्रक्ेले की शरणमे श्रा जा, में तुर सव पर्पोसे 
मुक्त करैगा, तू घवराना नहीं । 2 यहां पर धमनं शष्द्‌ का उपयोग इसी व्यापक 
श्रथ मे किया गया है, कि सत्र व्यवहार को करते हुर्‌ भी पाप-पुख्य से श्र्िष्ठ 
रहकर परमेश्वरप्रक्षिल्थी च्रत्मश्रेय जिप्ठ माग के द्वारा सम्पादन किया जा सकता 


( ति 


हे वदी धर्महे। श्रनुगीता के गुरशेप्यक्तम्बादं मै ऋपिर्योनेव्रह्यासे यह प्रञ्न 


करिया (त्रश. ४६), के प्र्हिप्ताधम, सत्यधर्म, चत, तथा उपवास, हान, यक्ञ- 
याग, दान, क्न संन्यास श्रादि जो श्रनेक प्रकार के मुक्ति के साधन श्रनेक लोग 
घतलाते ह, उनम से सचा साधन कोन हे ? भ्रोर शांतिपवं के ( ३९४ ) उच्छ॑द्त्ति- 
उपाख्यानमे मी यद प्रश्न हे कि गादस्थ्य-धम, वानप्रस्थ-धमे, राजधम, मावृपित्‌" 
सेवाधम, त्रियो कारणांगण मं मरण, ब्रह्मणो का स्वाध्याय, इत्यादि जो 
श्रनेक धर्मे वा स्वर्गप्रा्ि के साधन शाखो ने वतलाये ह उनम सेग्रा्य धर्म कोन 


हे? ये भिन्न भिन्न ध्ममागे या धम दिखने मे तो परस्पर-विरुदध मालूम होतेह 
परन्तु शाखकार इन सव प्रव्यक्त मागो की योगता को एकी सममत ह; क्योकि 
समस्त प्रासिर्यो भ साम्यच्रद्धि रखने का जो श्रन्तिम साध्य्रहे वह दइनमेसेकिसी 
भी धमं पर प्रीति रार श्रद्धाके साथ मन को एका कयि विना प्राक्च नदींहो 
सक्ता । तथापि, दन श्रनेक मागो की च्रथवा प्रतीक-उपासना की फट मे फंसने 
से मन घवरा जा सकता दं; इसलिये श्रकेल श्रजंन को ही नदीं, छन्तु उसे निमित्त 
करके सव लोगो को, भगवान्‌ इस प्रकार निश्चित श्राश्चासन देते षं कि इन प्रनेक 
धर्म-मागा को छोड कर^“ तृ. केवल मेरी शरणमे श्रा, से तुमे समस्त पर्पो से सुक 
कर दृगा; उर मत। "° साधु तुङकाराम भी सव धर्माकानिरक्तन करके श्रन्तम भग- 
वानू से यदी मगति कि; 

चतुराद चेतना सभी चू्दे मे जवे, चस मेरा मन एक ईश-चरणाश्चय 
पाये । राम लय श्ाचार-वचारा के उपच्यम, उस वसु क्रा पश्बाख 
च सदा ख्टरहेदयर्म 
पनेश्वयपूलक उपदेशा ङी चा प्राथना की यह श्रन्तिम सीमा हे बुद्धी । 


श्रीमद्धयवद्रीता रूपी सोने की थाली का यह्‌ भक्तिरूपी श्रन्तिम दौल द- 
यही प्रेमग्रास हे । दते पा चुके, श्प श्रागे चाञिये 


चोददहर्वाँ भरकरण | 
गीताध्याय-संगति | 





भवृत्तिलच्तणं धम ऋषिनीरायणे(ऽव्रवीत्‌ ५८ 
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अ तक किये गये विवेचन से देख पद़गा कि भगवद्वीता मे--भगवान्‌ के 
दवारा गाये गये उपनिषद मे--यह प्रतिपादन किया गया दै, किकमौको 
न्करते इए ही प्रध्यात्मविचार से या भाक्ते ते सवौत्मेक्यरूप साम्यजुद्धे को पूतया 
आत कर जेना, श्चौर उसे प्राक्च कर लेने पर भी संन्यास लेने की संमटमे न पड 
-ससार मे शाखतः प्राप्त सव कर्मो को केवल श्रपना कतव्य समक कर करते रहना दी, 
इस ससार म मनुष्य का परमपुरुषार्थं श्रथवा जीवन व्यतीत करने का उत्तम मार्ग 
-दै। परन्तु जिस क्रमसे दमने इस प्रथमे उक्त श्रे का वर्णन किया हे, उसकी 
धपेद्वा गीता-मन्थ का क्रम भित्र हे, इसलिये श्रव यह भी देखना चाहिये कि 
-भगवरद्धता म इस विपय का वणन किस प्रकार किया गया है । किसी मी विषय 
का निरूपण दौ रीतिर्यो से किया जाता है; एक शाखीय श्रौर दूसरी पौराणिक । 
-शाखीय पद्धति वह है कि जि्तके दारा तकशाखानुस्ार साधक-वाधक प्रमाणो को 
-ऊमरसहित उपस्थित करके यदह दिखला दिया जाता हे, कि सबलोगो की समर 
म सहज ही श्रा सकनेवाली वातो से किसी प्रतिपाद्य पैपय कफे मूलतत्व क्स 
-अरकार निष्पन्न होते द । सुमितिशाख इस पद्धति का एक श्रच्छा उहाहरण हेः 
-प्मौर न्यायसूत्र या वेदान्तसूत्र का उपपादन भी इसी वर्म का है । इसी लिये भग- 
-चद्वीता में जरह बद्यसुत्र यानी वेदान्तसूत्र का उ्ञेख किया गया हे, वर्ह यह मी 
"चर्यन है किं उसका विषय हेतुयुक्त प्रर निश्चयात्मक्‌ प्रमाणो से सिद्ध किया गया 
` 2ै--““ बद्यसूत्रपदैश्चेव देतम द्धिधिनिश्चितेः ° ( गी. १३. ४ ) । परन्तु, भगवद्रीता , 
-ऊा निरूपण सशाख भले द, तथापि वह इस शाखीय पद्धति से नदीं किया रया 
ड । भगवद्वीतामे जो विषय दै उसका वणन, श्रजुन शरोर श्रीकृष्ण के सवाद्रूप. 
अ, श्रत्यन्त मनोरंजक शरोर सुल्ञभ रीतिसे क्रिया सायाहे । इसी क्तियि प्रत्येक 
` -शरध्याय ङे श्यत मे ^“ भगवद्धीतासुषनिपत्सु ब्रह्यविद्यायां योगशाखे * कहकर, 





# “नारायण चषि ने धमे को प्रवृत्तिप्रधान बतलाया दे 1” नर ओर नारायण 
नामक ऋषयो नेसेद्ी ये नारायण ऋषि ह । पदले बतला चुके द कि हद दोनांके 
अवतार श्रौहृष्ण जर अञ्न थे । इसी प्रकार महाभारत का वद वचन भौ पहञे उद्‌- 
धृत फरिया गया हे. जिससे यद माकम होताद्‌ कि गीताम नारायणौय धमे कारः -. 
-तिपादन किया गया हे । । 
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गीता-निरूपण के स्वरूप के योतक “ श्रीङृष्णानसंवादे > इन शब्दौ का उप- 
योग क्रिया यया है । इस निरूपण मे श्र ‹ शाख्ीय ` निरूपण मे जो मेद हे, . 
उसन्ना स्पष्टता सरे वतलाने के किये हमने सम्बादात्मक निरूपण को दी "पौराणिकः 
नाम दिया हे । सात सौ शोको के इस सम्वादात्मक अथवा पोराणिक निरूपणमे ` 
° धर्मं › जेते व्यापक शब्द्‌ म शामिल होनेवाज्ते सभी विषयो का विस्तारपूवरेकः 
विवेचन कभी टो ही नदीं सकता ! परन्त॒ श्राश्चयं की बात है, किगीतामेनो- 
श्रनेक विपथ उपलब्ध होते, उनकादी संग्रह ( स्कचेपमे दीक्यो न दो). 
श्रविरोध से फेस क्रिया जा सका ! दष वातस गीताकार की श्रलैकिक शाक्तिः 
म्यक्त होती दै; श्रे।र श्रुगीता के श्रारम्भमे जो यह कहा गया हे, किं गीताकाः ` 
उपदेश ^ श्रत्यन्त योगयुक्त चित्त से बतलाया गया हे, इसकी सत्यता की प्रतीति ` 
भीदहोजातीदहं। श्रचेनकोजो चिपय पदलेसरे दी मालूम ये,उन्हं फिरसे 
विस्तारपूर्वक कहने की कोद श्रावश्यकता नदीं थी । उसका मुख्य प्रश्न तो यही धा, 
कि लडादईैका घोर कृत्य कदैयान करस, श्नौर करट मी तो किस प्रकार कर्‌? 
जव श्रीद्रष्ण श्रपने उत्तर मे एुकाध युक्ति वतलतिये तव श्रयैन उसपर कु न. 
कुद श्राक्तेप किया करता था । इस प्रकार के प्रश्नोत्तररूपी सम्वाद्‌ मे गीताकाः 
विवेचन स्वभाव दी से कीं संञिक्त ग्रौर करीं द्विरुक्त हो गया हँ । उदाहरसारथ, - 
त्रिगुणात्मक प्रकृति के फैलाव का वणन ङु थोडे भद्‌ से दो जगह है (गी. अ. ७ 
शरोर १४ ); श्रौर स्थितप्रज्ञ, भगवन्धक्त, त्रिगुणातीत, तथा नद्य भूत इत्यादि की 
स्थिति का वणन एकसा ठोने पर भी, भिन्न भिन्न दष्टियों से प्रस्येक प्रसंग पर वार ` 
तरार किया गया है । इसङ़ विपरीत ° यदि अर्थ श्रोर काम धर्मसेविभक्तनदोतोः 
वे द्य ्है--दस तरव का दिग्दन गीताम केवल ^ धर्माविसद्धःकामोऽस्ि ›› ` 
(७. 9१) इसी वाक्य भ कर दिया गया दहै । इसका परिणाम यह होता दै, कि. 
यद्यपि गीता मं सव्र विपर्वो का समावेश किया गया है, तथापि गीता पदत समय ` 
उन लोगो मनम ङष्ठु गड़गड़ सी होती जाती दै, जो श्रौत्तधर्म, सार्तधर्म, 
भागवतधम, सांहयशणख, पवंमीमांसा, वेदान्त, कर्म-विपाक इत्यादि के उन प्राचीन 
. सिद्धान्ता की परम्परा से परिचित नदीं ह, फि जिनके श्राधार पर गीताकेक्ञानका- ' 
निरूपण क्रिया गया ह । शरोर जव गता के प्रतिपादन ङ रचना ठीक दीक ध्यानमें 
नहीं श्राती, तव वे लोग कहने लगते है कि गाता मानो वाजीगर की भोली 
श्रथवा शाखीय पद्धत्ति के प्रचार के पूर्वं गीताकी रचना हुईं होगी, इसलिये उसमः , 
खर ठर पर श्रधूरापन श्रौर विरोध देख पडता हें, थवा गीता का ज्ञान दी 
हमारी बुद्धि के लिये श्रगम्य हे ! संशय को हटने के ल्ियि यदि टीका का श्रव~ 
लोकन क्रिया जाय, तौ उनसे भी कुद लाभ नदीं होता; क्योकि वे वहवा भिन्न 
भन्न सम्प्रदायानुसार वनी ईह ! इसललिय टीकाकारो के मतो के परस्पर-विरोधोकीः 
एूक-वाक्यता करना श्रसम्भवसा हो जाता है श्रोर पद्नेवाज्ते का मन श्रधिकाधिकः 
धवराने लगता हं । इस प्रकारके भ्रम मे पदे हुए करई सुपरञुद्ध पाठकों को हमने 
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देखा हे। इस ड चन को हटाने के लिये हमने श्रपनी बुद्धि के श्रनुसार गीता केः 
मत्तिपाद्य विपये का शाखीय क्रम बौध कर श्रव तक विवेचन किया है । अत्र य्ह 
तना श्रौर वतलया देना चाहिये, किं ये दी विषय श्रीकृष्ण श्रौर अर्ध॑न के संभाषरह ` 
मे धर्ज॑नके प्रश्नौ या शंकाश्रो के श्रनुरोध से, कुद न्यूनाधिक होकर कैसे उपस्थित. 
इण हें । इसके यह विवेचन पुरा हो जायगा श्नौर्‌ ्रगल्ञे प्रकरण म सुगमतास- 
सब विषयों का उपसंहार कर दिया जायगा । = ~ ` ` ~ भः 
पाठकों को प्रथम इस श्रोर ध्यान देना चाहियै कि जब हमारा देश हिदुस्थान ` 
न्तन, वभव, यशश्रारपृण सखराज्य के सुख का शतुभव ल रहा था, उस सर्म 
एके सवक्ञ, मदापराक्रमी, यशस्वी श्रार परमपृञ्य त्रय न दूसरे रचन्रिय काजी 
महान्‌ धनुधारी था--सात्रधमं के स्वफाये में भरतरृत्त करने के लिय गीता का उपदेश 
भ्या है । जेन श्नौर वौद्ध धर्मो के प्रवतैक महावीर श्रोर गोतम बुद्ध भी क्रिय ही ` 
थे; परन्तु इन दोन ने वैदिक धर्मं के केवल संन्यासमार्म का श्रगीकार कर क्षत्रियः 
श्रादि सव वर्णै के लिये संन्यास-धम का दरवाजा खोल दिया था । भगवद्ध्‌. 
श्रीकृष्ण ने एेसा नहीं किया, क्योकि भागावत-धम का यह उपदेश है कि न केवल 
त्रियो को किन्तु ब्राह्यणो को भी निचरत्ति-मागे की शांति के साथ साथ निष्काम-बुद्धि 
से सव कर्म श्रामरणान्त करते रहने का प्रयलन करना चाहिये ! किती मी उपदेश ` 
को लीजिधे, श्राप देखने कि उसका कु न ऊ कारण श्रवर्य रहता ही हैः . 
श्र उपदेश शी सफलता के किय, शिप्य के मनम उस उपदेशका ज्ञान प्राक 
कर ल्तेने की इच्छा भी प्रथम दी से जागृत रहर्न। चाये । श्रतएव इन दोनों बातो 
का खुलासा करने के लिये दी, व्याजी ने गीता के पहले अध्यायमें इस वात 
का विस्तारपृर्षक वर्णन कर दिया दै, कि श्रीकृष्ण ने श्र्॑न को यह उग्देश क्यो 
दिया ह। कौरव श्रोर पांडव की सेनां युद्ध के य तयार दाकर ऊरुरत्र पर 
सदी है, गरव थोडी ही देर लडाई का श्रारम्भ होगा; इतने म श्रञन. के कटने 
श्रीकृष्ण ने उसका रथ दोनो सेनाश्रो के वीचमें ले जाकर खड़ा कर 1देया श्रा 
श्रर्जन से कहा, कि "८ तुे जिनसे युद्ध करना हे, उन भीष्म द्रण ध्राद्‌ का देख । 
तव शर्मन ने दोना सेनाश्रो की श्रोर दशि पर्हैचादं रार देखा कके श्रपने हौ वाप, 
दादे, काका, श्राजा, मामा, वंघु, पुत्र, नाती, स्नेही, श्राक्च, गुरु, गुरुबधु राद दाना 
सनाश्रो म खड़े हैँ श्रौर इस युद्ध मे सव लोगो का नाश होनेवाला हे ! लङ 
कुं एाएक उपास्थित नहीं हुदै थी । लड्‌! करने का निश्चय पले दी ही चुका 
या ज्नोर बहत ष्दिनो से दोनों श्रोर की सेनाश्रों का प्रबन्ध हरहा था । परन्तु इक 
आपस की लडाई से दोनेवाल्ते कुल्य का प्रत्यक्ष स्वरूप जव पटले पदल अयन 
द्धी नजर में श्राया, तत्र उषे समान महायोद्धा के भी मनम ववेषाद्‌ उत्पन्न 
श्रा शरोर उसके मुख से ये शब्दं निकल पडे, ८ ्रोह ! श्राज हम लग अपन ही 
कुल का भयंकर क्षय इसी लिये करनेवाले हँ न, कि राञ्य हमा का मलः इसकी ~ 
शपेत्ता यिता मौ गना क्या चुरा है ? श्रोरं दंसके वाद्‌ उनने श्रीकृष्ण से क ~ 
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< शात ही चाहे सुभे जान से मार उक्ते, इसकी खर परवा नह्य; परन्तु त्रलाक्य 
छे राञ्य के लिये मीं पितृहत्या, गुरुहव्या, वंधुद्वया या ुलक्तय के समान घोर 
"वातक करना नहीं चाद्ता 1 उसकी सारी देह थरथर कापने लया; हाथ-पर 
-रिषथले हो गये; मह सुख गया श्चोर खिन्नवद्न दो अपने हाथ का धनुष्यवाण 
केककर वह वेचारा रथ मे चुपचाप वेर गया । इतनी कथा पदतले श्रध्यायरमे 
इस श्रध्याय को ^“ श्रज्नुन-वेपाद्‌-योंग ` कहते हं, क्यार यद्यपि पूरा गातास 
चद्विदयान्तगेतत ( कमे- >) योगणाख नामक एकी विषय प्रात्तपादेत्त इश्च हेभतां 
भी प्रत्येक श्रध्यायर्मे जिस विपयका वर्णन म्रधानता से किया जता हे, उस 
पकिपय को इष कर्म-योग-शाख का ही एक भाग समना चाहिये; रोर एेसा सम- 
म्ःर्र दी प्रचक श्रध्याय को उसक्रे विपयानु्ठार श्रज्ञुन-विषाद्‌-योग, सांख्ययोग, 
कमयोग इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिये गये ह ! इन सव ' योगे ` को एकत्र करने 
--से ^“ ब्रह्मविय। का कम॑-योग-शाख *› हो जाता है । पले श्रध्याय की कथा का 
-मदख हम इस ग्रन्थ के श्रारम्भमें कट चुके द! इसका कारण यद है, किं जत्र 
. तक हम उपास्थित प्रश्चके स्वरूपको ठीक तोरसेजानन जि, तव तक उस प्रश् 
-का उत्तर भी भली भोति दमे ध्यानम नहीं श्राता। यदि कहा जाय किं गाता 
- का यही तास्प्य है कि सांघ्तारिक कर्मो से निवृत्त होकर भगवद्धजन करो,या 
 -संन्यासले लो; * तो फिर श्रञ्चैन को उपदेश करने की कुं श्रावश्यक्ता ही न थी, 
-क्याकरि वह तो लडाई का घोर कर्मं छोड कर भिका ्मोगने के लिये श्चापदही श्राप 
-तेयार हो गया था। पहले दी प्रध्याय के श्रन्तमें श्रीकृष्ण के सुख सेरेसे श्रथ 
- का एके-श्राध छोक कह्लार गीता की समाति कर देनी चाहिये थी, कि « वाह्‌ ! 
-क्या दही श्रच्धा कहा! तरी इस उपरति को देख सुरे श्रानन्द्‌ मालुम होता हे! 
` चलो, हम दोना इस कर्ममय संघार को द्ोड़ संन्यासाश्रम केद्वारा या भाक्ति के 
द्वारा श्रपने श्रत्मा का कल्याण कर ले फिर, इधर लड्ाद दो जाने पर, 
- व्यासजी उसङा वणन करने में तीन वपे तक (ममा. श्रा. ६२. २) श्रनी ` 
चाणी का भले ही दुरप्योग करते रहते; परन्तु उसका दोप वेचारे श्रञ्ुन श्रौर 
श्रीकृष्ण पर तो श्रारोपित न श्रा होता । हौ, यह सच है, कि ऊुरुततेत्र मे जो 
` सकदां महारथी पक्त्र हुए ये, वे श्रवश्य ही च्र्युन शरोर श्रीकृष्ण का उप्रहास 
करते । परन्ठु जिस मनुष्य को श्रपने श्राच्मा का कल्प्राण कर जेना है, चह देसे उप- 
दात की परवा दी क्यो करता ? संसार ऊद भी कटे; उपनिषदा मतो यदी कदा 
` दैः कि ^ यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्र्रजेत्‌ ” (जा. ७) श्रांत जिक्ल तख 
उपरति हो उसी चण सन्यास धारण करो; पिलम्ब न करो । यदि यह कटा जाय 
` कि श्न की उप्रत्ति जानपू्वक न थी, ड्‌ केवल मोह की थी;तो मीवहथीतो 
उपरति दी वस्त, उपरति होनेसेदी श्राधाकामहो चुरा; श्रव मोहकोहटा कर 
~ उसी उपरति के पूणद्ठानमूलक कर देना भगवान्‌ के लिये कदु श्रसम्भव बात न थी । 
-मक्ति-माग म चा संन्या-मार्ग मं मी रेखे श्रनेक ठदादरण हे, कि जव को! किसी 
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कारण से संसार से उकता गये तो वे दुःखित दो इस संसार को छोड जगल मे चते 
गये, श्चोर उन लोगो ने पूरी सिद्धि भी प्राक्च कर ली हे । इसी प्रकार रजेन की भी दश 
इडं होती । पेखा तो कभी हो ही नहीं सकता था, फि संन्यास लेने के समय वचो 
को गेसु्यारग देने के जिय सुदा भर लाल मिद, या मगवन्नाम-संङीतन फे लिये. 
कां, ख्देग श्रादि सामग्री, सारे कुरुकत म भी न मिलती! 

परन्तु एेसा कुड्‌ मी नदीं किया; उलटा दूसरे अध्यायके श्रारम्भमें ही श्रीकृष्ण 
ने प्रयेनसे कहाहे कि, ^ प्ररे! ते यह दुधि ( कश्मल) कटै से सु 
पड़ी ? यह नामर्दौ ( क्लैव्य >) ते शोभा नहीं देती ! यह तेरी कोतिं को धूलि 
मे पल्ला देगी ! इसलिये इस दुषेलता का त्याग कर युद्ध के किये खडाहो जा !? 
परन्त श्रयन ने किसी श्रवला की तरह श्रपना वह रोना जारी ही रखा । वह श्रत्यन्त 
दीन-होन वाणी से बोला“ म मीप्म दोण श्रादि महात्माश्रा को कैसे मार्‌? 
मेरा मन इसी संशयम चक्र खा रहा किं मरना मला है, या मारना ? इसलिये - 
सुमे यह वतलादये कि इन दोनो मे कौनसा धर्मं प्रयस्करहेःमै तम्हारी शरणमे 
श्राया हू!” ्रञैन की इन नातो को सुनकर श्रीकृष्ण जान गये कि श्त्र यह साप 
के चंगुल मे फंस गया हे । इसलिये ज॒रा रहकर उन्हाने उप्ते “८ श्रशोच्यान- 
न्वशोचस्त्वं "› इत्यदि कान वतलाना श्रारम्भ किया ! च्रञन सानी पुरूप के सदश - 
वर्तव करना चाहता था, श्रोर वह कर्मसंन्यासं की बति भी करने लग. 
गया था। इसलियि, संसार में श्तानी पुरुप के श्राचरण के जो दो पंथ 
देख पढते द--ग्रथात्‌, ‹ कर्म करना › आ्नौर ‹ क्म छोड़ना ?--वहीं से भगवान्‌, 
ने श्रपने उपद्रेश का च्रारस्भ किया है; श्रौर श्रैन को पहली बात यही बतलाई हे, 
ङिइनदो पन्थोयानिष्टाश्रौमेसेत्‌ किसको भील, परन्तु तू भूल कर रहा हे १. 
इसके चाद, जिप्त छान या सांख्यनिषठा के श्राधार पर, प्रजन क्म-संन्यास कौ बाल. 
करने लगा था, उसी सांख्यनिष्टा के घ्राधार पर, श्रीकृष्ण ने प्रथम ^ एषा तेऽभिहितः 
बुद्धिः  ( गी. २. ११-३६ ) तक उपदेश किया हे; श्रोरफिर श्र्यापरके श्रन्त 
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कतव्य है । यदि “ एषा तेऽभ!हेता साख्व ` सरोखा शाक ^“ श्रशोच्यानस्वशे(चस्स्व" 
श्छोक े पदल्ते श्राता, तो यही प्रथ श्रौर भी श्रधिक च्यक्त हो रया होता । परन्तु 
सम्भापण के प्रवाहे, सांख्य-मामे का प्रतिपादन होजने परः वह इसरू्पमे 
श्राया है--^“ यह तो सांख्य-मागे के श्रनुसखार प्रतिपाद इश्रा; प्रव योगमा के. 
श्रनुलार अतिपादन करता ह ।' कदु भी हो, परन् श्रथ एकदी है) हमने 
ग्यारहवें प्रकरण मे सांख्य (या संन्यास) श्रोर योग (या कमयोग) का भेद पहले ही ` 
स्प करके बतला दिया हे! हसत्तिये उसकी पुनरावृत्ति न कर केवल इतना ही कह 
देते है, कि चित्त की शद्धता के लिय स्ववमोलुसार वखश्रमाचाहते कमं करके खान 
भ्राि हनि पर मोक्त के किय न्तम सव कमा को छोड़ सन्यास लना सास्यमागः 
ह; श्रौर कर्मो काकमील्याग नकर श्रन्त तक उन्द निप्काम-बुद्धिः से करते. 
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रहना योग्य श्रवा कर्मयोग है । रजजन से भगवान्‌ भरथम यह कहते है, कि सांख्य- 
मार्म के श्रध्यात्यज्ञानानुषार श्राव्मा श्रविनाशपी श्रोर्‌ श्रमर है, इसलिये तेरी यह 
सममः गलतदै षि“ भ भीष्म द्रोण श्ादि को मार्गा; क्योकिनतो श्राद्मा 
मरता हं श्रौर न मारता दही दहे! जि प्रकार मनुप्य श्रपने व्यं बदलता है, इसी 
श्रकार ध्रात्मा रू ठेद को छोदकर दूसरे देह मे चल्ला जाता है; परन्त इसलिये उसे 
व्रत मानशर साक करना उचित नदीं ! श्रच्डा; मान कतिया कि ५ न मागा ?° यद 
श्रमे, तवतू करेया श्चि युद्ध दी क्यो करना चादिये १ तो इसक्रा उत्तर यहदै, 
शाखतः प्रा हुए चुद्ध से परादृत्त न होना दी ऋत्रिर्यो का धर्महे, रोर जव कि इस 
सांद्यमा में प्रथमतः वर्णश्च म-विहित कम करना दी प्रेथर्कृर माना जाता है, तव 
यद्वित वसान करगातो लेग तेरी निन्दा करेगे-चर्िक स्याकर्टे, युद्धम मरना 
ह्यो रधिरयो का घर्षटे। फिर व्यथ शोर क्यो करताहे? "मै मारूगा श्रौर वह 
मरेगा * यद केव्रल ऊर्म-ट्टि है-इसे छोड दे; तू अपना प्रचाह-पतित कार्य देखी बु 
से करता चला जाकिर केवल श्पना स्वधम कररहार्ह; इससे तमे ङु भी पाप 
नही लगेगा? यदह उपदेश साल्यमागंनुषार हन्ना । परन्तु चित्त की श॒द्धताके लिये 
श्रथमतः क्म करके चित्त शुद्धि हो जाने पर श्रन्तमे सव कर्मा को कोड संन्धार 
ज्लिनादी यदि इसत माम के श्चनुक्तार प्रष्ठ माना जाता है; तो शङ्का रही जातीदहै 
कि उपरति होते ही युद्ध को छोड (यदिदोसकरेतो) संन्यासरसिल्ञेना क्या श्रच्छु 
नहीं हं । केवल इतना कह देने से काम नहीं चलता, कि मनु श्रादि त्छतिकरारो 
कीश्राज्ञाहे किगहस्थाश्चम के व्राद फिर की चपि मे संन्यास लेना चादिये, 
युवाचस्थार्सेतो गरहस्थाश्चमी दी दोना-चादहिये। क्योकि किसी भी समय यदि 
संन्यास ल्िनादीष्रष्टहेः तो ज्ये दही संसारसेजीहटा्व्यो दी तनिक भीदेर नकर . 
संन्यास लेना उचित हैः ्रौर इसी हेत से उपनिषदो मे सी देसे वचन पाये जाते ` 
कि ^“ वह्यचयोदेव प्रत्रञेत्‌ गृहादा वनाद्वा" (जा. ४.) । संन्यासिने से जो ग्ति 
श्रप्त दोगी, वही युद्ध-देचर्मे मरने से कत्रिय को प्रप्त दोतीहे महाभारते 
खटा हः- 
छाविमौं पुरूपव्याघ् सूर्ममडल्सेदिनौ 
परिव्राड्‌ यागयुक्तश्च रणे ाभिञ्गखे 
थोत--““ हे पुरपव्याध्र ! सुयम उल को पारकर ब्द्यलोक फो जानेवले केवलदोही 
पुद्य हं; एक तो योगग्रुक्त संन्यासी घर्‌ दूरा युद्धे लड्‌ कर मर जानेवाला वीर? 
- ( च्यो. २२. ६९) 1 इसी प्रथं का एक्‌ छोककौटिस्य के, वानी चाणक्य के, श्रै- 
सब्धम मीहे 
यान्‌. यत्तसेतरेस्तयखा च प्विधाः स्थगपिणः पाचच्येश यांति । 
. प्तसन तनित्व्ाच्तत्राठि शसः व्रारन्‌ सुद्ध पारेत्यजन्तः॥ 
< स्वगा को च्य करनेवःलि वद्यण नेक यज्ञस, यत्तपो च्रौर तपोषे 
निक्ष जोच्मेजतिद उसलोक केभीध्रागेके लोक म युद्ध प्राण श्रषण 
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नकरनेवाज्ञे शर पुरूप एक रण म जा पटुचते है--र्थात्‌ न केदल तपस्वि के 
"व्या सन्यासियो को वरन्‌ यज्ञ-याग धराद करनेवाले दी्ति्तोकोमी जे गति 
आ होती हे, वही युद्ध मे मरनेवल्े चत्रिय को भी मिलती है (कौटि. १०० 
२. १८०- १८२; सदर मभा. शा, ६८--१०० देखो ) । प्च्रियको स्वभमस जाने 
के लिय युद्ध क समान दूसरा दरवाजा कचित्‌ ही खुला मिलता है; युद्धमे 
सरनेसे स्वग श्चोर जय प्राप्त करनेसे थवीका राज्य भिल्ला” (२.३२, 
2७ )--गीता के इस उपदे का तारपयं भी वदी है । इसलिये सांख्यमार्गं के 
“नुष्तार यह भी प्रतिपादन कियाजा सकूताहै, कि क्या संन्यास लेना शरोर 
-क्या युद्ध करना, दोनोसे एकी पल की प्राह होतीहे। इस मागैके 
` युक्तिवाद्‌ से यह निश्चितार्थं पूण रीति से सिद्ध नहीं होता, कि ' कु भी 
-द्टो, युद्ध करना ही चाहिये । ` सांहयमार्मं मेजो यद न्यूनता या दोपहे, उसे 
-ध्यानमेरख यागे भगवान्‌ ने कम-योग-मागे का प्रतिपादन श्रारम्भ शिया; 
श्मोर गीता के श्रन्तिम श्रध्याय के ध्रन्त तक इसी कर्मयोग का--श्र्थीत्‌ कर्मो 
को करनादही चाहिये श्रौर मोत्तमे इनत कोद वाधा नहीं होती किन्तु इनन 
-कूरते रहने से दी मोक्त प्राप्त होता हे, इघका--मिद् भिन्न प्रमाण देकर शका- 
- लिचरत्ति-पूर्थक समर्थन कियादहै। इस कर्मयोग का सुख्य तस्व यह है, कि किसी 
भी कमं को भला या बुरा कहने के लिये उप्त कमं के बाह्छ परिणामो ढी श्रपेक्ता 
-यहलञे यह देख लेना चादिये कि किसी की वासनारमक बुद्धि शद्ध है अथवा अशुद्ध 
गी. २.४६) । परन्तु वासना की शुद्धता या आशुद्धताका निर्णय भीतो 
-परखिर पवसायात्मक बुद्धि हौ करती हे; इषालिये जव तक निर्णय करनेवाली 
न द्धीन्दरिय स्थिर श्रीर्‌ शान्तन होगी, तत्र वक वासना भीश्युद्ध यासमनहींहो 
सकती । इसी लिये उसक्रे साथ यह भो कदा है छि वासवात्मक बुद्धि को शद्ध 
-करनेके लिथे प्रथम समाधि के योग से उ्यवनायात्मक वृद्धीन्दियको भी स्थिर 
कर लेना चाष्िये (गी..२.४१)। ससार के सामान्य उ्प्रवहारौ की ओर 
- देखने से प्रतीत होता है, कि वहुतेरे मनुष्य स्वगादि भिन्न भिन्न कास्य सुखो 
नी प्राक्षिके किप दी यज्ञ-यागादिक वेदिक कास्य कर्मो की भमट मे पड 
-रद्ते दै; इससे उनी वुद्धि कभी पक फलकी प्र्िमे कमी दूसरे दी फल 
की प्रहि, श्रथन स्रथदही मे, निमघ्च रहती है श्रौर सदा वदलनवाली - 
यानी चचल हो जाती है । रेस सतुष के स्वग-सुखादिर अरनिलय-पल की श्रपेा 
धिक महत्व का श्रत्‌ मोक्तरूयी नित्य सुख कसी प्राक्च नहीं हयो सकता । 
सी लिय श्रश्चन को कमैयोग-मासै का रदस्य इष ` प्रकार बतलाया गया हेक्िः 
यदिक कमो के कास्थ साद को छोड़ दे श्रौर निप्काम-वुद्धि से कमं करना साख 
तेरा अधिक्रार केवल कमे करने भरकार्दी ह-क्मं क्‌ फल क्ल प्रास अथवा 
रभसि तेरे अधिकार की वात नदीं दैः (२.४७); दरक हया फलदाता सान 
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1.  गीतारहस्य मयवा. कम॑योगस्याख । 


‰_ वल स्वकरव्य सममः कर दी ऊद कामः क्रिया जाता हे, तव उस क्म के 
पाप पुख्य का लेप कतौ को नदीं होता; इघक्िय तु. इस समडद्धि का च्रा्र्य करः 
दस समदद्धि को ही योग--घर्थात्‌ पाष के भागी न दोतते हुए कमं करने की युक्ति 
कषटते है; यदि तुके यष्ट योग सिद्धदो जाय तोक्म करनेपरमभी. तुभे मोक्तकी 
प्राति हो जायगी; मोत्त के ल्ियि ऊद कर्म-संन्यास की श्रादश्यकता नहीं 
( २. ४०-४३ ) 1 जव भगवान्‌ ने श्रजुन से कटा, किं जिस मनुप्य की डि दस 
श्रकार सम हे गईं हो उसे स्थितप्रज्ञ कते दँ (२. ५३); तव अजेन ने पङ्का के 
<“ महाराज ! कषा कर वतलाद्ये कि स्थितप्रज्ञ का बताव केसा होता हे !” इस 
लिये दूषरे श्रध्याय के रन्त मं स्थितप्रज्न कावणन किया गया श्रोर श्चन्त मः 
कहा गया है कि स्थितप्रत्त को स्थित्तिकोदी बाद्यी-स्थिति कहते ्ह। सारांशः 
यहद श्रजैन को युद्धम भरचत्त करने के लिये गीताम उपदेश दिया ग्या 
उसका प्रारम्भयउनदो निष्ठाश्रोसेदी किया गयाहे कि जि इस सपार क सारम 
मन्यो ने आद्यमाना हेश्रोर जिनं “ कर्म॑दोडना › ( सांख्य ) श्रोर ८ कमेः 
करना › (योग) कहते हं, तथा युद्ध करने की श्रावश्यकता की उपपत्ति पदल्े- 
सांख्य निष्ठा के श्रनुसार वतलाई गदं है । परन्तु जव यह देखा गया कि इस उप- 
पत्ति से काम नहीं चज्ता--यह अधूरी है-तव्र फिर तुरत दी योग या कर्मयोग 
माग के श्रनुपार क्तान वरतलाना श्रारम्भ कियाद; श्रोर यह यतलाने ॐ प्रश्वात्‌^ 
कि इस कर्मयोग का श्र श्राचरण भी कितना श्रेयस्कर हे, दुसरे श्रघ्याय 
भगवान्‌ ने श्रपने उपदेश को इस स्थान तक परहुचा दिया है-- कि जव कमयोग - 
मार्गमे क्म ढी श्यपेक्ता वह बुद्धिदी प्रष्ठ माना जाती दै जिससे कर्मं करवेकी 
म्ेरणा इश्रा करती है, तो श्रव स्थितम्रज्न की नाद्र तू अपनी बुद्धि को सम करकः 
श्रपना कर्म कर, जिससे त्‌ कदापि पापका भागीन होगा! श्रव देखना हक्क 
श्रागे श्रोौर कौन कोन से प्रश्च उपस्थित होते दे! गीता फे सारे उपपादन की जडः 
दूमरे ्र्यायमेदहीदै; इसलिये इसके विपय का विवेचन यां कुं विस्तार स. 
कियागमराहे। वि - 
सीषरे अध्यायके श्रारम्मनें श्ज्ुन ने प्रक्र कियादे, कि ५ यदि कर्मयोगमाफः 
मे भीकम की श्रेक्ता बुद्धि दी श्रेष्ट मानी जाती हेतो श्नमि स्थितप्रदकी नाट 
श्रपनी बुद्धि को सम किये लेता ह; फिर श्राप मसे इस युद्ध के समान घोर कम॑ 
करने के लिथे क्यो कहते र्द १* सका कारण यह दहे, किक्म की श्रपेठा बुद्धि 
कोश्रष्टकहदेनेसेदी दस प्रश्न कानिण्य नहीं हौ जाता कि--युद्ध कर्यो करं ? 
युष्धेका सम रखकर उदासीन क्यान वटेरहं £: वद्धिको सम रखने पर 
भी कमे-सन्यास करिया जा सक्ता हं । फिर जिस मनुप्य की बुद्धि समदो गद्ैदे 
उवे स्वाड्यमागं के यनुसार कर्मा का त्याग करनेमे क्या हां है १ इस प्रक्का 
उत्तर भगवान्‌ इस प्रकार देते र्द, क पहले तुभे सद्य श्रौर योग "नामक दोः 
निट वतलाद्ं दई पदी; परन्तु यद मी स्मरण रदे कि किसी. मयुप्य के कम कट” 


गीताध्याय-संगति । ४४६ 


सवेथा छूट जाना श्रसम्भव ह 1 जब तक वह देहधारी है तव तक प्रकृति स्वभा- 
चतः उससे कमे इरावेगी ह; श्रोर जब कि प्रकृति के ये कमं छटते दी नहीं है, तब 
तो हन्द्रयनेम्रह के द्वारा बुद्धि को स्थिर श्रोर सम करके केवल कतेन्ियोसेद्ी 
अपने सव कत्तव्य-कमों को करते रहना श्रधिक श्रेयस्कर है । इसलिये तू कम कर 
यदि कमं नही करेगा तो तुभे खाने तक को न मिज्ञेगा (३.३. ८) । ईंश्वरनेदही 
कर्म को उत्पन्न किया है; मनुष्य ने नहीं । जिस समय बह्यदेव ने सृष्टि श्रौर प्रजा 
को उद्पन्न किया, उषी समय उसने यज्ञ ` कः मी उत्पन्न क्रिया था शरोर उने 
रजा से यह्‌ कह दिया था, किं यक्त केद्वारा तुम ञ्रपना स्द्धि कर लो। जबर कि यह 
यदत विना कसं करिये सिद्ध नहीं होता, तो श्रव यत्त को क्म दी कहना चाहिये । 
इसलिये यह सिद्ध होता है कि मयुप्य शरोर कमे साथ दही साथ उस्पन्न हुए । 
परन्तु ये कमं केवल यज्ञ के क्तिथे ही है श्रौर यत्न करना मनुष्य का कर्तव्य हे, इस- 
लिय इन कर्मो के फल मनुष्य को बन्धन मे डालनेवाल्ञे नदीं होते । श्रव यह सच 
हे किजो मनुष्य पूणं ज्ञानी दो गया, स्वयं उसके लिये कोद भी कत्तेभ्य शेष नहीं 
रहता, श्रौर, न लोगो सेह उका कुदं टकरा रहत। है । परन्तु इतने ह से यह 
सिद्ध नदीं हो जाता कि कमं मत करो; क्योकिं कमं करने से किसको मी छुटकारा 
न मिलने के कारण यही श्रचुमान करना पदता हे, कि यदि स्वाथेकेल्िथिनदहो 
तो भी श्रव उसी कर्मं को निष्काम-बुद्धि से लोकसंग्रह के किय श्रवश्य करना चाहिये 
(३. १७. १६) । इन्हीं वातो पर ध्यान देकर प्राचीन कल म जनकू श्रादि तानी 
युरूपों ने कमं क्िथिहेश्रौरमे भी कररहाहूं। इतके ्रतिरिक्त यह भी स्मरण रहे 
कि क्तानी पुरुषो छे कर्तव्यो मे ' लोकसंग्रह करना ' एक सुय कत्तव्य है; श्रथति, ` 
श्रपने वत्ता से लागा कां सन्मागं 2 शता दना श्रन्‌ उन्हं उन्नतकंमाष्म 
लगा देना, जनी पुष्षद्ा का कत्तभ्य ह । मचुप्प कृतना टा सनवान क्यान |, 
हो जारे, परन्त प्रकृति के व्यवहारं से उका छुटकारा नहीं हं; इसलिये कर्मा को ` ` 
दछोढना तो दूर दी रहा, परन्तु कर्तव्य सममः कर स्वघमादुस्ार कम करते रहना 
श्रोर--श्रावश्यकता होने पर-उपसाम मर जानाम अ हं (२. ३०-२५) 

-इष प्रर तीसरे श्रध्यायम भगवान्‌ न उपदश् टया ह । मप्चानूर्च इस 


प्रकार प्रकृति के। सव कमो का कतव्य दे दिया; यह देख अन ने प्रश्न किया ` 


कि मनुप्य, च्छा न रहने पर भी पाप क्यो करता हे { तव भगवान्‌ ने यह उत्तर 
देकर श्चध्प्राय सप्राप्त कर दियादहै के काम-क्रीध श्राद्‌ वक्तार बलात्कार 
से मनकोश्रष्टकर देते; ्रतएव श्रपनी दंद्धिया का नेग्रह करके भल्यक मनुष्य 
को श्रपना मन श्रषने श्राघीन रखना चाहिये ¦ सारांशः 1स्यतप्रक्त का नाईक 
सयतादहय जाने पर भाकमस क्साका छुटकारा नहा, च्रतष्व याद्‌ स्वा कालय 
नदहोतो भी लोकसंग्रह के लिथ नेप्काम बद्धस कमे करते रहना चाहिये-- 
इस प्रकार कर्म-योग की श्रावश्यकता लिद्ध की ग्‌ ट; चरर भाक्तसागं क परमश्वरा- 
्पणपू्य॑क कम करन के दंस तत्व का भी; किं ' सुभ सन कम अपण कर्‌ (३, ३० 
३१), इसी अ्रघ्याय मे प्रथम उक्ञख हा गवा ह। - । 


गा. र्‌, २९ 


४५० गीतारहस्य जयवा कर्मयोगशाख्र। 


परन्तु चह विवेचन तीसरे श्रध्याय ओ पूरा नदीं हुश्रा, इसक्लिये चोथा श्रध्याय 
भी उसी विवेचन के लिये आरम्भ किया गयादहे। किसीके मनम यह शंकानः 
शरान पाये, कि यव नक किया गया प्रतिपादन केवल श्जुन को युद्ध भवरत्त करने 
के लिये ही नृतन रचा गया होगा; इसलिये श्रध्ाय के श्रारम्भसमे इस कर्मयोग 
की ्र्थात्‌ भागवत या नारायणीय धमे की त्रेतायुगवाली परस्परा बतला गई हे । 
जन श्रीकृष्ण ने श्रञ्ुन से कहा, कि रादौ यानी युग केश्रारम्भम्मैने दी यहक्म- 
योग-मार्गं विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ ने मनुको नोर मनु ने इच्वाकु को बतलाया 
था, परन्तु उस बीच मे यह नष्ट हे गया था, इत्य मने यही योग (कर्मयोगमार्भ ) 
तके फिर से बतलाया है; तव श्रञ्जन ने पू ‰ श्राप विवस्वान्‌ के पदले केत होगे ? 
इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने बतलाया हे कि साधुर की रक्ता, दुष्टो कानाश 
प्रौर धर्म की संस्थापना करना दौ मेरे श्रनेकू श्रवतो का प्रयोजन है; एवं इस 
भ्रकार देक-संयहकारक कमो केः करते हए भी उनमें मेरी ङ च्राक्ति नहीं है, 
दससिये म उनके पाप-पुख्यादि फलतो का भागी नहीं होता । इस प्रकार कर्मयोग का 
समर्थन करके श्रौर यह उदाहरण देकर, कि प्राचीन समय मे जनक श्रादिनेभी सी 
तत्व को ध्यान मेलाकर्मो का शच्राचरण किया है, भगवान्‌ नेश्रनको फिर यदी 
उपदेश प्दियाहे, कि" तूभीवैसेदी क्म कर ›। तीसरे श्रध्याय मे मीमांसको का 
जो यह सिद्धांत बतलाया गया था, कि “` यक्त के लिय कियि गये क्म वधन नहीं 
होते, > उक्ती को श्रव किर से बतलाकर ' यक्त की वेस्तृत खार व्यापक व्याख्या 
दस प्रकार की है--केवल तिल श्रौर चावल को जलाना श्रथवा पशुन को मारना 
एकः प्रकार का यज्ञ हे सदी; परन्तु यह द्ष्यमय यज्ञ हलके दर्जका द श्नोर संयमाभि 
मे काम कोधादिक इन्दियन्रत्तिय को जलाना श्रथवा °न मम ` कदकर सवकम को 
बद्ध म स्वाहा कर देना उंच देका यज्ञ हे। इसि शव श्रजुन को एेसा उपदेश ` 
क्ियाहेकित्‌ इस ऊच दज के यत्त के लिये फलाशा कास्याग करके कर्मं कर । 
मीमांस के न्याय के श्रनुस्रार यथाथ किये गये क्म यदि स्वतंत्र रीतिसे्वधकन 
हो, तो भी यक्त काकुदं न कुदं फल चिना प्राप हुए नहीं रहता । इसक्लियि यक्त 
भी यदि निप्काम-उुद्धि से दी किया जावे, तो उस लिये किया गया कमं श्रोरं स्वर्यं 
यक्त दोनौ वंधक न होगे! अन्तम कदा है करि साम्प उुद्धि उ कहते हँ जिससे यह 
ज्ञान हो जाते, किं सव प्राणी श्रपने्मे या भगवान्‌ मेह! जव देखा जान प्राष्य 
जाता है, तभी सव कर्म भस दो जतेहंश्नोर कर्तां शो उनकी कुद वाधा नदीं 
होती । “ सवै कमौखिलं पार्थं जाने परिसमाप्यते ” सव कर्मो का लयक्तानर्मे 
हो जाता दहे; कर्म स्वथं वध्र नहीं होते, वन्धन केवल श्रह्लान से उत्पन्न होता ड । 
दइसल्तिय अरुन को यद्र उपदेश दिया ग्राह, छि प्रत्तानकेोद्ोद्‌ कर्म-याग का 
श्राश्रय टर श्रोर लड़ाई के लिये खड़ा दो जा 1 सारांश, इस श्रध्रायमेक्तान कीं 
इस प्रकार प्रसत्वना की ग्र हे, कि क्म-योग-माग की सिद्धि के यि भी साम्ब 
ञुदधि-रूप तान की श्रावरयकता दे । 
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कमयाग कयं स्ावर्यकता क्या हेया कमं क्यो किये ज्चै-- इसके कारणा के 
वेचार तीसरे श्रार चाथ श्रध्याय मे किया गया है सदी; परन्तु दूसरं ्रध्याय सै 
ˆ सास्य-क्ञान का वणन करके कमयोग के विवेचन मे भी वारवार कर्म की श्रतेक्ता बुद्धि 
दी श्रेष्ट बतलादं गयी हे, इस्तिये यह बतलाना श्रव अत्यन्त श्ावश्यकू है फि इन 
दो मागा मे कोनसा माये श्रष्ट है । क्योकि यदि दोनों मां एुकसी योग्यता के कहे 
जार्यै, ता परिस यह 'होगा कि जिषे जो मागे श्नच्डुः लगेगा वह्‌ उसी को श्रङ्ी- 
-क्तार कर ेगा-केवल कसेयोग को ही स्वीकार करने की कोहं श्रावश्यकता नकी 
रहेगी । श्रज्ैन के सन मे यही शद्धा उत्पन्न हुई, इसलिये उने पोचवे अध्याय के 
आरम्भे भगवान्‌ से पृषु है, कि “ सांल्य श्रौर योग दोनो निष्ठो को एकम 
-करके सुके उपदेश न कीजिये, मुभे केवल इतना दी निश्चयात्मकं वतला दीनिये 
किदन दोनोमेष्रष्ठ मागे केोनसादहै, जिक्षसे किमे सहन दी उसके यलुखार 
तौव कर सरकं ।' इस पर भगवान्‌ ने स्पष्ट रीति से व्ह करश्रजुन का सन्देह 
-दुर कर दिया है, करिययपि ठोने मागं निःघरेपरस्कर हैँ श्र्थ॑त्‌ एक्ते दी मोदप्रद 
हे, तथापि उनमें कर्म-योग की योग्यता श्रधिक है--“ कर्मयोगो विशिष्यते" 
(५. २) 1 इसी सिद्धान्त के द्द्‌ करने के किये भगवान्‌ श्रौर भी कहते है, छि 
"संन्यास या सांल्यनिष्टा से जो मोक्त मिलता है वही कर्मयोग से भीं मिलता ड; 
इतना दी नही, परन्तु कर्मयोग मे जो निप्काम-वुद्धि बतला गई है उसे बिना प्रास 
- कयि संन्यास सिद्ध नहीं होता; श्रौर जव वह प्राप्त हो जाती है तब योग-माये से 
नूम करते रहने पर भी ब्रह्मप्राकचि श्रवश्य हो जाती है। फिर यह फगड़ा कएने से 
क्या लाभे कि सांख्य श्रौरयोग भिन्न भिन्न है? यदि हम चलना, बोलना, देखना, 
-सुनना, वास लेना इत्यादि सेकड कर्मो के। छद्ना चर्हि-तो भी वे नदीं छूटतेः इस 
-दशामे कर्मो को छड्ने का हठ न कर उन्दँ बह्यापणदद्धि से करते रहना द बुद्धिः 
.मन्ता का मास हे । इसलिये तरयद्तानी पुरुष निष्काम-बुद्धि से कसे करते रहते है रौर 
-श्रन्त म उन्हीं के द्वारा मोक्त की प्राचि करलियाकर्तेदहै। ईर त॒मसेनयह क्ता 
दकि कर्म करो,श्रौरन यह कहता किउनक्रालयागकरदो। यह तोसबप्रङृवि की 
-कीडा है; श्नौर वन्धन मनका धमं है; इस्िये जे मचुप्य समद्धाददे से अथवा“ सच- 
-भूतात्म भूतात्मा › होर कम किया करता है, उति उस कमं की वाधा नदी होती । 
प्रधिक त्या कटै; इद श्रष्याय छे श्रन्त सैं यह भी.कहा हे, कि जिसकी इद्ध कुत्ता, 
चाडाल, ाद्यणए, गो, हाथी इत्यादि कै प्रति सम हो जाती दै रार ज सवंभूतात्तगत्त 
आत्मा की एकता को पहचान कर श्ररने व्यवहार करने लगता है, उसे वेठे दिटाये 
-चाह्यनिर्बणरूपी मोक्त प्राक्च हो जातः है-मे(क्प्राक्षि % किये उसे करटी भटकना वर्ह 
पडता, वह सदा युक्त दी हे । 
चे अध्याय न बही विषय श्चागे चल रहा है; श्रोर उक्तम कमयोग की सिध 
, ॐ लिये नावश्यक समञ्द्धि छी पाक्षि के उपाये का वशेन हे । पहले दीं शक म 
„भगवान्‌ ने वनः मत स्पष्ट बतला दिया दै, ककि जे मनुष्य कम-फल की. श्राशा न 
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स्व केवल कन्तव्य समम्तकर संसार ॐ प्राक्च क्म करता रहता है, वही सचा योगी- 
श्यौर सचा सन्यासी है; जो मनुष्य श्रधिहोत्र श्रादि कर्मो का त्याग करचुपचोाप बैठ 
रहे वह सचा संन्यासी नहीं है । इसके वाद्‌ भगवान्‌ ने श्रात्म-स्वतत्रता का इस 
रकार वरान किया हे, कि क्मयोग-मागै मे ुदधिको स्थिर करने के लिय इन्दिय- 
निह ङ्प जो कम करन पड़ता हे उसे स्वयं श्राप दी करे; यदि कोई एेसा नकरे ` 
तो किसी दूसरे पर उसका दोपारोपण नहीं किया जा सकता । इसके श्रागे इस 
श्रध्यायमे इन्दिय-नित्रहरूपी योग की साधना का पातंजलयोग की दष्ट से सुख्यतः 
वर्णन किया गया ह । परन्तु यम-नियम-्रासनःप्राणायाम श्रादि साधनो के दाराः 
यद्यपि इंद्वियो का निग्रह किया जवे तो भी उतनेपेदी काम नहीं चल्लता; इष 
त्ति बत्मेक्यक्तान की भी श्रावर्यकता के विषय मेँ इसी श्रध्याय मे कहा गया हे, 
कि श्रागे उस पुरुष की वृत्ति * सवेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि › - श्रथवा 
« यो मां परयति स्त्र सर्वं च मयि परश्यत्ति " ८ ६. २६, ३० ) इस प्रषार सव 
प्राश्यो मे सम हो जानी चाहिये ! इतने मे श्र्जन ने यह शङ्क! उपस्थित की, ॐ 
“यदि यह साम्यदुद्धिरूपी योग एक जन्ममे सिद्धन तोहे फिर दूषरे जन्मे मी 
श्रारम्भ ही घे उसका श्रभ्प्रास करना होगा-- शरोर फिर भी वही दशा होगी-त्रौर 
दस प्रकार यदि यह चक्र हमेशा चलता दी रहे तो मयुष्यको इस माग के द्वाराः 
सदवति प्राप होना श्रसस्भव दहै) इस शङ्का का निवारण करने के लिे भगवान्‌ ने 
पदल्त यह कहा है, कि योग मार तरे कुद भी व्यथे नदी जाता, पहल जन्म के सत्कार 
शेप रह जाते ह श्रौर उनकी सहायता से दूरे जन्म मे श्रधिरू श्रभ्यास होता 
तथा क्रम क्रम से्न्तमे सिद्धि मिल्ल जाती हे । इतना ककर भगवान्‌ ने इस 
श्रध्यायके श्नन्तर्भे श्र्ैन के पुनः यह निश्चित श्नौर स्पष्ट उपदेश कियाहै,किकर्म- 
योग-मागे दही श्रष्ट श्रार क्रमशः सुसाध्य ह, इस,लयं केवल ( श्रथांत्‌ फलाशा को 
छते दुष >) कमे करना, चपश्चया करना, कान के द्वारा कर्म-संन्यास करना हलादिं 
सव म्गौकोद्ोडदेश्रौरत्‌ योगी हो जा--श्रथीत्‌ निष्काम-कर्मयोगमा्म काः 
श्राचरण करने लग । 
ङ्द लोगे का मत हे, करि य्ह श्रथौत्‌ पहले दुः भ्रध्यार्यो म॑ कर्मयोग का 
विवेचन पूरा हो गया; इसके श्रागे ततान श्रौर भक्ति को ‹ स्वत्र › निष्टा मानकर 
न गवान्‌ ने उसका वरन किया हे--च्रथीत्‌ ये दोनों निष्ठां परस्पर निरपेत्त या कु 
योग की दौ वरावरी की, परन्तु उससे थक्‌ शरोर उसके वदज्ते विकल्पके नातेसे 
्राचर्यीय है; सातवे श्रध्यायसे वारह्वं श्रध्याय तक भक्तिका सनौर श्रागे शैष 
दुः श्रध्यार्योे क्षान का चरन किया गयाडैः श्रौर दस प्रकार श्रखारह श्रध्यरार्योको 
विभाग करने से कर्म, भक्तिश्रोरक्तानमेंसे प्रयेकके दिस्तेमे दुः कुः च्रध्याय 
माते हैँ तथा गोता के समान भाग हो `जतेदं। परन्तु यह मत टक नहीं है ¦ 
पोच ध्याय के छो से स्पष्ट मालूम हो जाता हैः कि जव श्र्जैन की मुख्य . 
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युद्ध के भयंकर परिणाम को प्रत्यत्त दृष्टि के सामने देखते हुए भी युद्ध दी करू? 
"प्रोर, यदि युद्ध ही करना पडे तो उसके पाय से कैसे बच ?--तव उखा समाधान 
"देसे अधूरे श्रोर श्रनिश्चित उत्तरसे कभीदोदी नहीं पकता था, कि ““ ज्ञानसे 
मोक्त मिलता दे शरोर यह-कमे से भी प्रास्त हो जाता हे; श्रौर, यदि सेरी इच्छा दये 
तां भाक्त नम क एक श्रर तीसरी नेष्टामी हे 1 इष श्रतिरिक्त, यह मानना 
भीटीकन होगा, कि जव श्रजेन किसी एक दही निश्चयाप्मक मार्ग्‌ को जानना 
चाहता ह, तच सवत श्रोर चतुर श्रीङृष्ण उस प्रश्न के मूल स्वरूप के दछोड- 
कर उसे तीन खतंत्र शरोर विक्र्पात्मक मार्ग बतला दं । सच वात तो यहदहै 
कि, गीता मे “ कमयोग › श्रोर ' संन्यास › इन्दी दो निष्टान का विचार है ( फी. 
<, १); शरोर यह मी साफ्‌ साफ्‌ बतला दिथा हे किं इनमसे ‹ कर्मयोग › ही 
श्रधिक श्रेयस्कर हे ( गी. ‰. २) । भक्ति की तीसरी निष्ठातो की बतलाई भीं 
नहीं गईं हे । श्र्थात्‌ यह कल्पना साम्प्रदायिक रीकाकारो की मन-गदन्त है @ 
स्वान, कमं श्रोर भक्ति तीन स्वतच्र निष्टर्पु हे; श्रोर उनी यह समभ होने = 
- कारण, कि गीता मे वल मोत्त के उपाये काही वर्णन किया गयाहे, उन्दयें 
- तीन निष्टां कदाचित्‌ भागवत से सूकरी हो ( भाग. ११. २०. ६) । परन्तु दीका- 
-कारो के ध्यान में यह वात नहीं श्राड्‌, कि भागवत पुराण श्रौर भगवद्रीताका 
- तात्पथं एक नहीं हे । यह धिद्धांत भागवतकार को भी मान्यहै कि केवल कमां 
-से मोत्त की प्राप्ति नहींहोती, मोत्तके क्तिथि ज्ञान कीः प्रावश्यकता रहती हे। 
` परन्तु इसके श्रतिरिक्त, भागवत पुराण का यइ भी कथन है कि यद्यपि ज्ञान 
शरोर नेप्कम्थं मोक्दायक हो, तथापि ये दोनों ८ श्रथौत्‌ गीताप्रतिपादित निष्कामः 
कर्मयोग >) भक्ति के तिना शोमा नदीं देते-- ‹ नैष्करस्यमप्यच्युतमाववर्जितं 
-न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम्‌ › ८ भाग. १२. १२. श२श्रौर १.२.१२) इस 
श्ररार देखा जाय तो स्पष्ट प्रगट होताहै, फ भागवतकार केवल भक्तिको ही 
- सच्ची निष्टा श्र्थीत्‌ श्रत्तिम मोत्प्रदं स्थिति मानते हैँ । समावत कान तो यह 
- कहना है, कि भगवद्धक्ते। को दैशरार्पण-बुद्धि से कमं करनः ही नदीं चादिये श्रौर 
-न यह कहना हे छि करना दयी चाहिये । भागवत पुराणक्रा यह सिं कहना है, 
कि निपकाम-क्मं करो श्चथवान करौ-ये सब भक्तियोगकेदही भिन्न भिन्न प्रकार 
है ( माग. ३. २९. ७--१६, ), भक्तिके श्रभाव से सव कमयोग पुनः संसारम 
रथात्‌ जन्म-मद्यु के चक्र मे डालनेवाले हे जते हैँ ( माग. १.९. ३४, ३६) । 
सारांश यह दहे कि भागवतकार कासारा दारमद्रार भक्तिपर हीहोनेके कारण 
-उन्होनि निष्काम-रर्मयोग को भी भक्तियोग मेही टेल दिथा है शरोर यह प्रति- 
"पादन किया है कि श्रकेली भक्ति ही सद्ची निष्टा है । परन्तु भक्ति ष्टी कं गीता 
-का सुल्य प्रतिपाद्य विपय नहीं है । इसलिये भागवत के उपयुक्त सिद्धांत या 
"परिभाषा को गीताम धुसेड्‌ देना वैषा दी श्रयोग्य है, ज्ञेा कि श्राम सें शरीफ 
न्की कुलम लगाना । गीता इख बात को पूरी तरह मानती है, कि परमेश्वर के कषान 
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छ विवा श्नौर किसी भी श्नन्य उपाय सरे मोचकी भ्राक्षि नदीं होती, च्रोर इस स्तान कीः 
आति के लिय भक्ति एकःसुगम मागं हे । परन्तु इसी मागं के विपये श्राय्महन्‌- 
कर गीता यह्‌ भी कहती हे, कि मो्तप्राक्षि क लिय जिसे ज्ञान की श्रावश्यकता हें - 
उसकी प्राक्षि, जिसे जो मागं सुगम हो वह ञसीमागे सेकरल्ञे। गीताकातोः 
मुख्य विपय यदी हे, कि शन्त मे श्र्थात्‌ लान-माि के नन्तरं मनुप्य कमे करे श्रथवाः 
न करे । इषाक्िये संसार मं, जीवन्मुक्त पुरषो के जीवन व्यतीत करने के जोदोमा्ग- 
देख पडते ईह--श्रथौत्‌ कमं करना श्रोर कमे दछोडना-- वरदौ से गीता के उपदेश 
दा प्रारम्भ किया गया ह । इनमे से पहले मागं को गीता ने भागवतकार की नाई, 
° भक्तियोग > यह नया नाम नहीं दिया हँ, किन्तु नारायणीय धम मे प्रचलितः 
प्राचीन नाम दी--रथौत्‌ दश्वरापंणबुद्धि से कम करने को ˆ कर्मयोग › या ' कर्म॑ 
निट ° श्रौर क्ञानोत्तर कमी का त्याग करने को “सांख्य! या ज्ञाननिष्ठा ` यदी नाम-- 
गीताम सिरस्खेगयेदहै। गीता की इस परिभाषा को स्वीकर कर यदि विचार 
किया जायते देख पडेगा कि ज्लान श्रौर कर्म की वरावरी की, भक्तिनामक कोर. 
तीसरी स्वतच तिष्ठा कदापि नदीं हो सकती । इसका कारण यह हे कि कर्म करना * 
शरोर ‹ न करना च्रथ।त्‌ दढना › ( योग श्योर साह्य > देसे अल्तिनाक्ति रूप दो. 
पक्त के थरतिरिक्त कर्म के विषय मे तीसरा पत्त ही अरव वाकी नहीं रहता । इस- 
लिय यदि गीत्ता के श्रनुसार किसी भक्तिभान पुष्य ङी निष्टा के विषय म निश्चय; 
करना ठो, तो यह निरय केवल इसी बात से नदीं किया जा सकता कि वह भक्तिभाव 
मै लगा हरा हे; परन्तु इस वात का विचार किया जाना चाहिये कि वह कर्मः 
करता है या नदीं । भक्ति परमेश्वरमाक्षि का एक सुगम साधन है; शौर साधन के 
नाते से यदि भक्तिको योग करै (गी. १४.२६ >), तो वष्टु च्रन्तिमः' 
पिष्टा नदीं द्ये सकती । भक्ति के द्वारा परमेश्वरका शानो जाने परजो मयुप्य 
च्म करेगा उसे ' कमे-निष्ट ?श्रोरजोन करेगा उसे “ सांख्यनिष्ट › कहना चाहिये 1 
पोच ्रध्याय मे भगवान्‌ ने श्रपना यह अभिप्राय स्पष्ट बतला दिया ह, कि उक्त 
नो निष्टाओ्रो मे क्म करने की निष्टा च्रधिक श्रेयरङृर दे । परन्तु कमं पर संन्यास 
ान॑वाज्ञो का यदह मदत्वपूरणं आक्तेपहै, क्ति परमेश्वर का क्तान होनें कम॑से.. 
प्रतिवंध होता दै; श्रौर परमेश्वर के त्तान निनातोमोत्तकीम्रति दी नही 
सकती; इष्षलिये कर्म का स्याग ही करना चाहिये । पोच श्रध्याय म सामान्यतः 
पर॒ बतलाया गया है, कि उपयुक्त श्राप श्रखत्य हं शरोर संन्यास-मागसे जो मोक्त 
मिलता हं, वही कमेयोग-मागसे मी भिलता हं ( गी. ८. ‰ ) 1 परन्॒ वरहो इसः 
सामान्य सिद्धान्त का कदं भी खुलासा नहीं छिया गया थू । इसलिये रव भग~- 
वाच्‌ इस वचे हए तथा महच्वपूणं विपय कः विस्व्रत्त निरूपण कर रदे द, किकमं, 
करते रहन दी से परमेश्वर के कान की प्राप्ति दले कर मोक्त किल प्रकार भिलतादहे। 
इसी देतु से सातवें श्रध्यायकेश्रारम्भमं यञ्ुन सेः यदहन. कहकर, किँ तुमे 
सक्ति नापक पुकू स्वतत्र तीतरी निष्टा बतलाता द, भगवान्‌ यदह कहते द्र कि-- 
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मय्यासक्तमनाः पाथ योगं यजन्‌ मदाश्रयः । ष, + 
खंशय समभर मां यथा ज्ञास्यसि तकु ॥ , 
^ हे पे ! सुकमे चित्त को स्थिर करके प्रौर मेरा भ्राश्रय लेकर योग यांनी कर्म 
, योग का श्राचरण करते समय, “यथा › श्रथौत्‌ जिस रीति से मरे . सन्देद-रदित 
पूरणं तया जान सकेगा, वह (रीति तुभे बतलाताहू) सुन ° (गी. ७. १); शरोर 
इसी को रागे के छोक म ° ज्ञान-वित्तानः कदा है (गी.७.२)) इनमें से - 
पहले अथात्‌ उपर दिये गये “‹ मय्यासक्तमनाः ' श्छोक म ° योगं युजन्‌ -- 
श्रथौत्‌ ‹ कर्मयोग का श्राचरण करते हुए “ये पद श्रत्यन्त मह्वःपूणं दै । 
परन्तु किसी भ टीकाकार ने इनरी श्नोर विशेष ध्यान हीं दियाहे।! `“ योगं" 
श्रयौत्‌ वही कमयोग हे कि जिसका वणेन पटले छः श्रध्यायो से किया जा चुका 
हे; श्रोर इस कमेयोग का श्राचरण करते हए जिस प्रकार, विधि, या रीतिसेभय 
चान्‌ का परा ज्ञान हो जायगा, उस रीति या विधिका वर्णन श्रव यानी सातवें 
श्रध्यायस्षं श्रारम्म करता हू-- यी इस श्छोकका श्रथ है। अ्रथोत्‌, पहलेद 
श्रध्यायो का गले श्रध्यार्यो से सम्बन्ध वतलने के लिये यह शोक जानवू भशर 
सातय श्रध्याय के श्रारम्भसे रखा गया है, इसलिये, इस श्छोक के श्रथ की जोर 
ध्यान न देकर, यह कहना त्रिलकुल श्रनु्ित है, कि ‹ पहले छः अध्णायों के बाद्‌ 
ाक्ति-नेष्टा का स्वतंत्र रीति से वणेन किग्रा गया हे › केवल इतना द भर्ही; बरनू 
यह भी कहा जा सक्तादै कि इस शोक मं ' योगं यजन्‌ ' पद्‌ जानवूम्ङूर इसी लिये 
रख गये हें कि जिम्‌ कोद एसा विपरीत श्रथं न करने पावे । गीता के पहले पोच 
श्रध्याये। म कमे की भ्रावश्यकता वतलाकर सांख्य मागे की श्रपेक्ता कमेयोग श्रेष्ठ 
कहा गया हे; शरोर इसफे वाद्‌ श्रध्यायमे पातंजलयोग के साधर्नो का वेन 
किया गया दै-- जे कर्मषोंग से इन्दिय-नियह के लिये श्रावश्यक दै परन्तु इतेने 
दधसे कर्मयोग का वणन पूरा नहीं हो जता । इन्द्रियनिग्रह मानो कर्परेदि्यो से 
पक प्रकार की कसरत कराना है । यह सच हे कि इस श्रभ्यासके वारा इन्द्रियो 
को हम श्रपने श्रधीन रख सकते है; परन्तु यदि सनुप्य की वास्तनादी डरी दी\गी 
तो हन्द्ियो को कारम रखनेसे कु भी लाम नहीं होगा क्योकि देखा जाता 
हेकिंद्टवासनाश्चों के कारण कुदं लोग इसी इन्द्रिय निग्रहरूप सिद्धि का जारण्‌- 
मारण श्रादि दुप्कमां मे उपयोग किया करते ह 1 इसलिये च्ठे श्रध्यय हीमं 
कहा हे, कि इन्दिय-नियरह के साथ ही वासना भी ^सवैभूतस्थमात्मानं सवै- 
भूतानि चात्मनि ° की नारं शुद्ध दो जानी चाद्ये ( गी. ६. २९ 9; चनौर बह्यासमरक्ये- 
रूप परमेश्वर के शद्ध स्वरूप की पदचान हुए बिना वासनाकी इस प्रकार 
द्धता दोना च्रसम्भव है । तात्पर्यं यह है, कि जो इन्दिय-निग्रह कर्मयोग के ल्लिये 
श्रावश्यक है वह भले दी प्राक्च दो जाय, परन्तु (रसं ` अथक चेषयाका चाह ~ 
मनस्य की त्यौ बनी दी रहती है। इस रस अथवा विषयवासना का नाच 
करने के लिये परमेश्वर-सम्बन्धी पूणं सान की द्ी श्रावश्यकता हं यह गात्रा 
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के दूसरे श्वध्याय मे कही गहं है ( गी. २. ६६) । इसलिये, कर्मयोग का श्राचरण 
करते इए ह जि रीति ्रथवा विधि से परमेश्वर का यह ज्ञान प्रस्त होताहेः 
उक्षा विधि का श्रव भगवान्‌ सातवें श्रध्याय से वणन करते । (कर्मयोगका 
श्राचरण करते हुए दस पद से यह भी सिद्धः होता है कि कमैयोगके जारी ` 
रहते दी इस ज्ञान की परासि कर ज्तेनी है; इसके किये क्म को छोड़ नहीं बैठना 
हिः श्रौर इसीते यह कहना भी निमूल हो जाताहै, कि भक्ति श्नौर ज्ञान को कमै- 
योग के बदले विकल्प मानकर इन्हीं दो स्वतंत्र माग्यैका वर्णन सातवें ध्यायसे 
प्रागे किया गया है । गीता का कर्मयोग भारवतधर्म से ही लिया गया है; इस- 
लिये कर्मयोग मे ज्ञान-प्रक्षि की विधि काजो वर्णन है वह भागवतधमं ्रथदा | 
नारायणीय धरम म कही गहै विधि कादी वन हेः श्र इसी श्रभिभ्राय से शान्तिपवै 
के श्चन्त में वैशंपायन ने जनमेजथ से कहा है, कि ^“ भगवद्वीता मे प्रवृत्ति-प्रधान 
नारायणोय-धरमं श्रौर उसर्कः विधिर्यो का वणन फिया गया हे । ›` वैशपायन के कथ- 
नानुष्तार इसी संन्या्त-मागै की विधियोंका भी श्रन्तमौव होता दे। क्योकि, 
यद्यपि इन दोनों मार्गो मे ^ कमे करना श्रथवाकर्मौको दछोडनाः यही भेद दै, 
तथापि दोनों को एक दी ज्ञान-विज्ञान की श्रावश्यकता है; इसलिये दोनो मार्गौ 
भें क्ान-प्राक्षि की विधिर्थौ एही सी होती है । परन्तु जव कि उपर्युक्त श्टोकमे 
^ कर्मयोग का ध्राचरण करते हुए,--देसे प्रव्यक्त पद्‌ रखे गये हैँ, तव स्पष्ट रीति से 
द्री षिद्ध ताहे किं गीताके सात श्रौर उस श्रगक्ते ध्यायो मे ज्ञान-विक्तान 
- का निरूपण मुख्यतः कर्मयोग की ह पूर्ति के लिये सिया गया है, उसकी उथापकता 
ॐ कारण उष्म संन्यास-मारै की भी विधियोंका समावेश हो जाता दहै; 
कर्मयोग रो छोडकर केवल सांस्यनिष्टा के समथंन के लिये यह. क्न 
विक्ञान नहीं बतलाया गया हे। दुसरी बात यह भी ध्यान देने योग्यहै 
पके, सांल्यमार्मवाज्ते यद्यपि न्ञान को महत्त्व दिया करते है, तथापिवे क्मको 
या भक्तिको कद्ध भी महत्व नहीं देते; श्रौर गीता मतो भक्ति सुगम तथा 
प्रधान मानी गहं है--दतना दी क्यो; वरन्‌ श्रध्परार्मज्ञान श्रौर भक्ति का वंन 
करते समय श्रीकृष्ण ने श्रजज॑न को जगह जगह पर यद्य उपदेश्च दिया है, के ` 
तूकम प्रात्‌ युद्ध कर› (शी. ८. ७; ११.३३; ९६. २४; १८. ६ ) । इसलिये 
यही सिद्धान्त करना पड़ता है, कि गीता के सातवे श्रोर श्रगते श्रध्यार्यो मे 
स्तान-विक्तान का जो निरूपण दहै, वह पिदधे दुः श्चध्यायों म कटे गये कर्म- 
योग की पूर्ति श्रौर समथैन के लिये ही बतलाया गया है; य्ह केवल सांख्यनिष्टा 
काया भक्ति का स्वर्तत्र समथ्रन विवक्तित नदींहे। सा सिद्धान्त करने पर 
कमे, भक्ति श्चौर ज्ञान गीता के तीन प्ररस्पर-स्वतंन्र विभाग नदीं हो सकते। 
दतना दी नदीं; परन्तु श्रव ह विदित हो जायगा कि यह मत भी (जिते कद्‌ 
लोग प्रगट किया करते है ) केवल काल्पनिक श्रतएच मिथ्या है । वे कहते है कि 
^ तत्वमसि › महावारक्यो मं तीन दही पद्‌ ह श्रौर गीता के श्रध्याय भी श्रटारह दै, 


गाताध्याय-सगति। - ` ७ 


सक्लिये ° छुः त्रिक श्रडारह › के हिषाव से गीताके दुः दुः श्रध्यायो कै तीन समान 
विभाग करके पहले चुः शध्यायों मे ‹ त्वम्‌ › पद्‌ का, दूसरे छः ्रध्यार्यो मे '्तत्‌"पड 
त्का रौर तीसरे चुः अरध्परायों मँ ‹ असिः पद का विवेचन किया गया हे । इस मत ङो 


` काल्पनिक या मिथ्या करने का कारण यही है, कि श्रव तो यह एकदेशीय ` पत्त 


धी विशेष नहीं रहने पाता, जो यह कंडे कि सारी गीता मे केवल बह्यज्ञान काटी 
-अत्तिपादन किया गया है, तथा ‹ तच्वमसि › महावाक्य के विवरण के सिचा गीता 
"रोर कु ध्रधिक नदीं है । 
इस प्रकार जव मालूम हो गया किं भगवद्रीता मे भक्ति श्रोर तान का विवे- 
न श्यो किया गथा है, तव सातवें से सत्रहवे अध्यायके श्नन्त तक्‌ ग्यारह अध्ार्यो 
नकी संगति सहज हयी ध्यानमें श्रा जाती हे । पी, छठे मकरण मे बतला दिया 
गया है, कि जिष्ष परमेश्वरस्वरूप के क्षान से बुद्धि रसवर्जं रौर सम होती, है रस 
परमेश्वर-स्वस्प का विवार एक वार क्षरात्तर-दश्टिसेश्रोर फिर ेत्रक्तेत्रक्ष-च्ि से 
करना पदता दै श्रोर उसत श्नन्तमें यह सिद्धान्त करिया जताहेकिजो तत्व पिंडं 
दै वही बह्माडमें दहे । इनी विषयों का श्रव गीताम वणन हे । परन्तु जब इस 
-अकार परमेश्वर के स्वरूप का विचार करने लगते हें तब देख पद्ताहे, कि परमेश्वर 
-का स्वरूप कभी तो यक्त ( ईइंन्दियगेचर ) होता है रौर कभी श्रव्यक्त। फिर पसे 
-अर्रौ का भी विचार इस निरूपणमे करना पड़ता, किइन दोनों स्वरूपो मे र्ट 
-कौनसा है, श्रोर इस श्रेष्ट स्वरूप से कनिष्ठ स्वरूप कैसे उस्पन्न दोता हे ! दसी 
अकारे श्रव इस वात की भी निर्णय करना पड़ता हे, कि परमेश्वर के पूणं कानमे 
शुद्धि को स्थिर, सम श्रौर श्रात्मनिष्ट करने कै लिये परमेश्वर की जो उपासना करनी 
पडती है, व कैसी हो--श्रव्यक्त शी उपासना करना श्चच्छा दे श्रथवा व्यक्त की ? 
-चोर, इसीके साथ साथ इसी विपय की मी उपपत्ति बतलानी पडती है कि परमेश्वर 
न्यदि एक है तो व्यक्त-खष्टि मेँ रह श्रनेकता.क्यो देख पडती हे १ इन सव विष्यो 
को उ्यवस्थित रीति से वतलने के लिये यदि ग्थारह श्रध्याय लग गये, तो क 
श्राश्व्यं नीं । हम यह नहीं कते, कि गीताम भक्ति श्रोर ज्ञान का बिलकुल 
विवेचन ही नदीं है ! हमारा केवल इतना दी कहना है, कि कमे, भक्ति शरोर 
-क्तान को तीन चतिषय या निष्टा स्वर्तत्र, अर्थात्‌ तुल्यबल की सममः कर, इन तीनो 
म गीताके श्रटारंह च्रध्यार्यो के जो श्रलग श्रौर वराबर बरावर दहिम्से कूर 
दिये जाति है, वैसा करना उचित नहीं है; किन्तु गीता मे एकी निष्टाका 
श्रथात्‌ स्षानसमूलक् रर भक्तप्रधान कमयोग का प्रतिपादन किया गया ह; ऋर 
-सांख्य-निष्ठा, ्ान-चिक्तान या भक्तिका जो निरूपण भगवद्धीता म पाया जाता 
हे, वह सिफं कमयोग निष्टा की पूर्ति श्रर समथन कं लय श्रानुषायक्‌ हका 
-स्वतंत्र विपय का प्रतिपादन करने के लिये नहीं. अव यह देखना हं, क हमार 
इस सिद्धान्त के श्रुसार कर्मयोग की पूति. शरोर समथेन के लिये बतलाये गये 
-तान-वित्तान का विभाग गीताफे श्रध्यर्यो के कमालुतार किक प्रकार किया गया हे । 


1 


५ 


४५८ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


साते अध्याय म त्षरात्तर-खष्टि के अर्थात्‌ बह्याण्ड.के विचार को. -श्रारम्म 
करके भगवान्‌ ने प्रथम श्रग्यक्त रौर अक्तर परवह्य के जान के विषय मे यह कषः 
दै, कि जो इस सारी सृष्टि को--पुरुष श्रौर ्रकृति रो- मेरे दी पर श्रोर श्रपर 
स्वस्य जानतेदै, श्रौरजो इस माया के परे के श्रव्यक्त रूपो पहचान कर मुः 
भजते ह, उनकी उुद्धि सम हो जाती है तथा उन्म सट्रतिदेता हू; ओर फिर 
उन्होने श्रपने स्वरूप का इस प्रकार वणेन किया कि सव देवता, खन प्राणी 
सवर यक्त, सव कमर श्रोर सव श्रध्यस्मर्मेदहीरहं मेरे सिवा इस संछार मेँ श्नन्यः 
कड भी नदी है। इसङ़े बाद आश्वं अध्यायकेश्रारम्भ स अजुन ने श्रध्यातम, 
प्रधियक्त, श्रधिदेव श्रौर अधिभूत शब्दों का श्रर्थपृष्धाहै। इन शव्द का श्रथै, 
चतला कर भगवान्‌ ने कहा है, किं इस भकार जिसने मेरा स्वरूप पहचान किया, 
उसेम कभी नहीं भूत्ता। दस्तक बाद्‌ इन विष्यो का संक्तेप मे विवेचन दै, कि 
सगरे जगत्‌ मे प्रविनाशी या अक्षर तत्त्व कोनसा है; सव संसार कारसंदार केके 
ओर कव होतार; जिस मनुष्य को परमेश्वरके स्वरूप काञ्ञान हदो जतादहै 
उनको कौनसी गति प्राक्च होती हे; श्रौर ज्ञान के बिना केवल काम्यकर्म करनेवाले ` 
को कौनसी गति मिलती है । नवे अध्याये भी यही विषय हे। इसमे भगवान्‌ 
ने उपदेश क्रिया है; कि जो श्रभ्यक्त परमेश्वर इष प्रकार चारौं शरोर व्याक्च ह उसके 
ज्यक्त स्वरूप की भक्तिके वारा पहचान करके श्रनन्य भावस उसकी शरण मेः 
जाना टी ब्रह्यपराससि का म्रयक्तावगस्य शरोर सुगम मार्ग श्रथवा राजमार्गं है, श्रौरः 
इसको राजविद्या या राजगुद्य करते दै । तथापि इन तीनों अध्यायो मे बीच 
वीच भगवान्‌ क्मैमार्ग का यह धान तततव बतलाना नदीं मूज्ञे हेँक्नि- 
नवान्‌ या भक्तिमान्‌ पुरूपो को कमे करते द! रहना चादिये 1 उदाहरणाथं, 
श्रार्यें श्रध्याय मै कहा है--“ तस्मात्सर्वेषु कान्तेयु मामनुस्मर युद्धयच > --- 
इससिये सदा अपने मन मे मेरा स्मरण रख नोर युद्ध कर (८.७); शरोर न्व 
अध्यायमे कटाहे कि  सव्रकमाको सुमे पण करदेनेसे उनके शुभाम 
फर्लो सितु सुक्त हो जायगा 2 (६.२७, २८) ) ऊपर भगवनूने जो यह कहा 
हे, कि सारा संसार सुरूपे उत्पन्न हुश्रा हे शरोर वह मेराद्ी रूप है; वही बात- 
दवे अध्याय में एसे अनेक उदाहरण देकर यैन रो मली भोति लमकादीदडे 
किं ^ संसार की प्रयेक श्रेष्ट वस्तु मेरी दी विभूति है ।' श्रर्जन के पाथना करने 
घर ग्यारदवे अध्याय मेँ भगवान्‌ ने उति ्रपना विश्वरूप प्रल्यक्त दिखलाया है श्नौर 
उसकी दृष्टि के सन्मुख इ वात की सस्यता का श्रनुभव करा दिया है, किर 
( परमेश्वर ) दी सारे संसारे चरस श्रोरग्या्ठरहू। परन्तु दस प्रकार विश्वरूप दिखला 
कर श्र श्र्जुन.के मन्म यह व्रिश्वासक्राके कि सखव कामोंका करानेवालार्ओ 
भगवान ने तुरन्त दी कहा ह ऊ" सचाक्तातोमे दही दहै, तू निमिच 
साच्र है, इसकलियि निःशंक होकर युद्ध कर ? ( गी. ११.३३ यद्यपि इखः 
भकार यह्‌ सिद्ध हो गया, कि संसारम एकी परमेश्वर है; तौ भी ्रनेक स्थानः 


गीताध्याय-संगति । ` ७९३ 


नं परमेश्वर के अग्यक्त स्वरूप को ही भधान मान कर यह वर्णन फरिया गया हे कि 
““ मं भ्रग्यक्त हू, परन्तु सुम मूख लोग व्यक्त समते है ” (७. २४१; ^ यद्‌- 
चरं वेदविदो वदन्ति ” (८. ११ )-- जिते वेदवेत्तागण अन्तर कहते है;  श्रव्यक्त- 
क्प हा प्रकर कहत दहं (८.२१); ^ मेरे यथाथ स्वरूपकोन पहचान कर 
मखं लोग खुरे देहधारी मानते हे ' (६. 9१); ^ विद्याशो में च्रध्यात्म-विचा 
ग्रष्ठ है ° ( १०. ३२ 9); श्रार श्रजंन के कथनानुसार “ व्वमक्तरं सदसत्तत्परं यत्‌ ° 
(११. ३७) । इसी किय्‌ वारदर्वे अध्या के श्रारम्म मेँ श्रजैन ने पूषा हे, कि. 
प्के परमेश्वर की--ग्यक्त की या श्रव्यक्त की--ठपास्तना करनी चाहिये ? तब्धः 
भगवान्‌ ने श्रपना यह मत प्रदात किया है, कि जिस व्यक्त स्वरूप की उपालन- 
का वणन नवे श्र्यायमे दहो चुकाहे वही सुगम हे; श्रौर दूसरे ध्याय मै स्थित 
प्रक्त का जसा वणेन ठै वेसा द्यी परम भगवद्भक्तो की स्थिति का वर्णन करके यदः 
श्रध्याय पूरा कर दिया हे। 

ङ्द लोगो की राय ह कि, यद्यपि गीता के कर्म, भक्ति भौर ज्ञान ये तीन 
स्वतंत्र भागन भी श्ियि जा सरे, तथापि सातवे श्रध्याय से ज्ञान-विच्ठान काज. 
दिपय श्रारम्भ श्रा है उसके भक्ति श्रौरक्ञान येदो प्रथक्‌ भाग सहजदहीदहोः 

~ 


जतं । श्रोर, वे लोग कहते हैँ कि ददितीय षड्ध्यायी भक्तिप्रधान हे! परन्तु 
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ऊट विचार करने के उपरांत शिसीको भी ज्ञात हो जवेगा कि यह मत भी ठीक 
नहीं है । कारण यह है किं सातव श्ध्याय का श्रारम्म ररात्तर-खषटि के क्तषान-- 
श्रिज्ञानसे कियागयादे, नकि भक्तिसे । श्रौर यदि कहा जाय कि बारह अ्ध्याख. 
मे भक्ति का वणन पूराहो गयाहे; तो हम देखते ह क श्रगलते श्रध्यार्योमे ठर 
सोर पर भक्ति के विषयमे वारस्बार यह उथदेश कियागयादहै,किजो उुद्धिके 
द्वारा मेरे स्वरूप को नहीं जान सकता, वह श्रद्धापू्रक ““ दूसरों क वचनो पट 
विश्वास रख कर मेरा ध्यान करे ” (गी. १३. २६ ), ^“जेो मेरी अन्यभिचरिणी- 
भक्ति करता है वही बह्-मूत होता है ?' ( १४.२६), जे सुभे दी युरषोत्तमः 
जानता है वह मेरी दी भक्ति करता है ” ( गी. १९. १६ ); ओर चरन्त मे ठार 
ह्वै श्र्यायसै पुनः भक्तिकादी दरस प्रकार उपदेश किया है, कि ^“ सव धरम 
कौ छोड करतु समके भज (३८. ६६ >) । इसलिये हम यह नदीं कह सकते 
परे केवल दसरी पद्ध्यायी हीमे भक्ति का उपदेश हे। इसी प्रकार, यदे भगवान्‌ 
का यह श्रभिघ्राथ होता है शछिञ्ञान से मक्ति भिन्न है, तो चोथे अध्याये 
ज्ञान की प्रस्तावना करके (४. ३४-२४ ), सातवें प्रध्याय के रथात्‌ उपयुक्त . 
आक्तेपको के मतानुसार मक्तिप्रधान पड्ध्यायी के श्रारम्भ भ, मगान्‌ ने यह नः 
ऊहा होता करि अव भँ तुमे वदी * ज्ञान शरोर विज्ञान” वतलातादहू. ( ७.२ 9} 
यह सच है, कि इसते श्राये के नव श्रध्याय मे राजाधेद्या रार राजगृद्य अथात 
वरत्यत्तावगस्य भक्तिमार्ग बतलाया है; परन्तु श्रथ्याय के श्रारम्भमे दी कद दियषः 
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~ दोता है कि गीताम भक्तिङा षमावेश नही क्रिया गया है! दसर्वे श्रघ्याय 
-सं भगवान्‌ ने श्रपनी विभूति्यो का वर्णन किया है; परन्तु ग्यारहवै अध्याय के 
ध्रारेम स श्रञ्ुन ने उति हौ ‹ श्रध्यात्म ` कहा है (११. १ >; श्रौरं उपर यह बतला 
ही दिया गया है, कि परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का वणेन करते समय वीच चौचमे 
- व्यक्त स्वरूप की श्रयेक्ता श्रभ्यक्त स्वरूप की श्रेष्ठता की भी वर्ति श्चा गद ह । दन्द सव 
वातो से वारव श्रध्याय के ध्रारभ में श्रौन ने यह प्रश्न क्रिया है, किं उपासना 
- व्यक्त परमेश्वर फी की जारे या श्रव्यक्त की? तव यह उत्तर देकर कि श्रव्यक्तकी 
-श्रपे्ता व्यक्त की उपासन श्र्थात्‌ भक्ति सुगम हे, भगवान्‌ ने तेरे श्रध्यायमें 
तेत्र-्ेत्र का ‹ षान › बतलाना च्रारंम कर दिया श्रौर सात्वं श्नध्यायके ध्ररंम 
- के समान चेददपं छ्नध्याय के श्रारंभमे भीकहाहै, छि ^ परं भूयः प्रवच्यामिं 
. ज्ञानानां जानसुत्तमम्‌ 2 फिरसे मे तुमे वदी -° क्तान-विन्ञानः पूरी तरहसे 
वतलाना हू (१४. ९) । इस ज्ञान का वणेन करते सप्रय भक्तिकासूत्रया 
- सवेध भी टूटने नहीं पायाद । इससे यह्‌ बात स्पष्ट मलूमदहो जत्तीहं, छि 
भगवान्‌ का उदेश भक्ति श्रौर तान दोन को प्रथक्‌ प्रथक्‌ रीति से वतल्लाने का नहीं 
था; न्तु सात्वं श्रध्याय स श्रारस्भ मे सि ज्ान-विक्षान का श्रारंभ किया रया 
` है उषी दोन एकत्र भथ दिये गये है । भक्ति भिन्न है चोर क्तान भिन्न है-- 
- यह्‌ कना उस उख संप्रदायकेश्रभिमानियो की नासी दै; वास्तवे गीता 
का श्रभिप्राय रसा नदी है । श्रव्यक्तोपासना मे (ज्ञानमार्गं मे ) शअ्रध्यारम विचार 
से परमेश्वर के स्वरूप का कान प्राक्त कर लेना पडता है, वही भक्तिमार्गे मी 
श्रावर्यक है; परन्तु व्यक्तोपासना मे ( भक्तिमार्ग मे ) श्रारभ मे, वह ज्ञान दृसर्ये 
- से श्रद्धापू्ैर ग्रहण किया जा सक्ता है ( १२३. २९ ), दस्लियि भक्तिमार्गं प्रव्य- 
- च्तावगस्य शरोर सामान्यतः सभी लो के तिथे सुखकारकदहे ८ ६.२), शरोर 
` स्तान-मागै ( या श्रव्यक्तौपासना ) छशमय ( १२. £ ) है-- चस, इसङे प्रतिरिक्त 
-इन दो साधनो गत्ताकीच््िसे च्रौर ङ्द भी मेद्‌ नीह । परमेश्वरस्वरूप 
. काल्लान प्राप्त करङे धुद्धिकोसम करनेकाजे कमयोग का उद्देश या साध्यदे, 
-वह इन दने! साधनौके द्वारा एक्पादी प्राक्च होताहे । इतक चाहे व्यक्ते 
-पासना कीजिये या श्रव्य्रक्छोपासना, भगवान्‌ को दोनो एकी सामान ्राद्यर्ह, 
- तथापि त्तानी पुष्प के भी उपराषनाकी थोडो चत श्रावश्य्रकूता होती दी ई, 
` इसल्लिय चतुविघ भक्ता म भ।क्तमान्‌ चनीको भ्रष्ट कहकर ( ७. १७) भगवान्‌ 
नेन्तान श्रोर भक्तिके विरोध कोहटा द्विया है) ङदुमी दो; परन्तु जव कि ज्ञान- 
` चविक्तान का वणन छया जा रहा दै, तत्र प्रसगानुसार एक-प्राध श्नध्याय य न्यक्ते- 
पासना का श्रे(र किषी दृ्श्रध्याय मे श्रभ्यक्तोपा्ना का विरेप वर्णन ह्यो जाना 
श्रपरिहायं हं! परंतु इतने ही से यह सन्देहटन दहो जचेङकिये दोर्नो पथक्‌ पृथक्‌ 
हे, इसलिये परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का वणेन करते समय व्यक्त स्वस््प की श्रये 
शरव्यक्त की श्रता, श्रोर श्रव्यक्त स्वरूप का वणेन करते समय भक्ति की ्रावरयकता 
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जतला देना भी भगवान्‌ नहीं भूलज्ञ हे । अव विश्वरूप के, श्रोर विभूतियों कै,. 
वणनमे ही तीन चार श्रध्याय लग गये है; हसक्िये यदि इन तीन चार श्रध्यायो 
को ( एडध्यायी को -नष्ठीं > स्थूल्ल-मान से “ भक्तिमार्ग ` नाम देना ही कित्तीको- 
पसन्द होतो एेस! करने मे कोड हं नदीं । परन्ठ, ऊद भा किये; यह तोः 
निश्चित्त रूप से मानना पडेगा कि गीताम भक्तिश्रोरन्ञन कोन तो प्रथक्‌ किया 
हे श्रोर न इन दोनो मार्गो को स्वतंत्र कहा है। संक्तेपमे उक्त निरूपण का यही 
भावार्थं ध्यान मे रहे, कि कर्मयोग मे जिस.साम्य-बुद्धि को प्रधानता दी जातीहे 
उसरी प्राक्षि के लिये परमेश्वर के स्ैभ्यापी स्वरूप का क्तान होना चाहिये; फिर, 
यह सान चाहे व्यक्त की उपासनासे हो श्रार चाहे श्रन्यक्त की--सुगमताके- 
्रतिरिक्त इनमें न्य कोई भद्‌ नहीं है; श्रौर गीतामे सातवे से लग कर सत्र. 
अध्याय तक सत्र ध्रिषयो को ‹ क्तान विततान? या ‹ श्रध्यात्म ` यही एक नाम 
दिया गया हे । 
जव भगवान्‌ ने श्र्जुन के ‹ चमेचचश्रो › को विश्वरूप-दशेन के द्वारा यह 
प्रव्यक्त श्रुभव करा दिया, कि परमेश्वरदी सारे व्ह्यांड मेयाक्तराररय॒षटिमे 
समाया हश्रा हे; तव तेरद्व अध्यायमं एसा तेत्र-ेत्र्त-विचार बतलाया हेः. 
कि यही परमेश्वर पिंडमे श्र्थात्‌ मनुप्यके शरीरम यारत्रमे श्रात्माके रूपके 
निवास करता हे श्रौर इस श्राध्मा का श्र्थात्‌ चतत्रज्ञ का जो ज्ञान हे वही परमेश्वर 
का ( परमात्माका >) भी ज्ञान हे । प्रथम परमात्मा का अथो परतरह्म का ^ श्रनादि` 
मत्परं ब्रह्य ” इत्यादि प्रकार से, उपनिषदं के श्राधार से, वणन करके ्रागे वत्त 
लाया गया है, कि यही कतैत्र तत्रज्ञ-विचार ‹ प्रकृति ° शौर ‹ पुरुप › नामक सांख्य- 
विवेचने श्रंतमूत हो गया है; श्रोर अन्तम यह वर्णन क्ियागयाहे, किजो 
£ प्रति › रौर ° पुरूष › के भेद को पहचान कर ध्रपने ‹ ज्ञान-चचश्ो ›के द्वारः 
सर्वगत निर्गुण परमाद्मा को जान लता हे, वह सुक्त हो जाता हे । परन्तु उसे 
भी कर्मयोग का यह सूत्र स्थिर रखा गया दे, किं सब काम प्रकृति करती हे, 
आत्मा कर्ता नहीं है-- यह जानने से कमं बंधक नहींहोते ` (१३.२६ );श्रौर्‌ 
सक्ति ८ ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति "` ( १३. २४) यह सूत्र सी कायम हे । चैददवे 
अध्याये इसी ज्ञान का वर्णन करते हुए सांख्यशाख के अनुसार बतलाया गया हे, 
कि सर्वत्र एक ही श्रास्माया परमेश्वरके होने पर भी अ्रकृति के सस्व, रज श्रोर तम 
गर के सेदो के कारण संसार मे. वैचिव्य उत्पन्न होता हे । श्रागे कहा गया हे, क 
ज मनुष्य प्रकृति के इस खल को जानकर शार श्रपने को कत्ता न समस भक्तिः 
योग से परमेश्वर की सेवा करता है, वही सच्चा त्रिगुखातीत या सक्त हे । श्रन्तमें 
रन के भश्च करने पर स्थित-प्रह रौर भक्तिमान्‌ पुरुष की स्थिति के समान ही त्रिगु- 
णातीत की स्थिति का वरन करिया गया हे । श्चतिःअन्थामं परमेश्वरका करट कीं 
चरृ्तरूप से जो वर्णन पाया जाता हे, उघीका पन्द्रहवं अध्यायके श्रारस्भ भ वणन करके 
- भगवान्‌ ने बतलाया दै, फ जिसे सांखप-वादी ‹ मृति का पसारा * कढते हं वही 
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"यह श्रशवव्य चक हे; श्रौर शन्त मे भग्वान्‌ ने श्रयून को यह उपदेश दिया हे, 
--चर श्रौर श्रक्तर दौनों के परं जो पुरुषोत्तम है उसे पहचान कर उसकी * भक्ति ` 
-करने से मनुष्य कृतरत्य हो जाता है--तू भी ठेसा ही कर । सोलदवें अष्याय में 
कहा गया है, #ि भरकृति-मेद के कारण संसारम जेसा वेचिन्य. उत्पन्न होता है, 
उसी प्रकार मनुरप्यो में मी दो मेद्‌ श्रथीत्‌ देवी सम्पत्तिवाले श्रौर श्रासुरी सस्पत्तिवाले 
-द्टोदे है; इसके वाद्‌ उनके कर्मो का वणेन किया गया हे श्रौर यह बतलाया गया हे 
कि उन््र कौनसी गति प्राक्त होती है! श्रजन के पृद्धने पर सत्रह्वे अध्यायसे इल 
-वात का दिवेचन किया गया है, कि त्रिरुणाव्मक प्रकृति के गुणो की विषमता के 
चारण उत्पन्न होनेवाला वोचिन्य श्रद्धा, दान, यज्ञ, तप इत्यादि मे भी देख पडता 
“है । इसके वादं यह वतलाया गया हे कि ‹ ॐ तत्सत्‌ ` इस बद्य-निर्देश के ^. तत्‌ ' 
-पद का श्र्थं ‹ निष्काम-बुद्धि से किया गया कर्मः ओर ' सत्‌› पद्‌का श्यर्थ 
< श्रच्छा, परन्तु काम्य-बुद्धि से क्रिया या कमै › होता है श्रौर इस श्रथ के श्रनुसार्‌ 
-वह सामान्य व्रह्म-निर्देर भी कमे-योग-मागं के दी श्चनुक्रल है । सारांशख्पसे 
-सातवें श्नध्याय से लेकर सब्रहवं श्रध्याय तक ग्यारह श्रध्यार्यो का तात्पयै यही हे, 
फि ससार मे चारे श्रोर एकी परमेश्वर व्याश्च है--फिर तुम चाहे उसे विश्वरूप 
-दर्षन छ द्वारा पह चानो, चाहे क्षानचनल्ल के द्वारा; शरीर मे तेत भी वदी हेश्रौर 
-्र-दषटि म अक्षर भी वही है; वदी दल्यखष्टिमे व्यापद च्रौर उसके वाहर श्रथदा 
परे भी है; यद्यपि वह एक है तो भी प्रङकृतिके गुणभेद के कारण व्यक्त सष्टिर्मे 
-नानात्व या वेचिव्य देख पडता हे; श्रोर इस माया से श्रथवा भ्रकरृति के गुण मेद के 
कारण दी दान, श्रद्धा, तप, यज्ञ, धृति, ज्ञान दद्यादि तथा मुय मे मी श्नेक 
-मद हो जाते ह; परन्तु इन सव सेदो मे जो एक्तारै उति पहचान कर उस एकग्रौर 
‡निव्यतच्च की उपासना के द्वारा--फिर वह ऽपासना चाहे व्यक्त की दहो श्रथवा 
- अव्यक्त की--प्रस्येक मनुष्य श्रपनी डुद्धि को स्थिर श्रोर सम रे तथा उस निष्काम, 
सात्विक श्रथवा साम्यवुष्धि दे दी ससार स्वधमानुषार प्राक्त सव व्यवहार केवल 
कतव्य समस कर क्रिया करे । इस्त तान-विक्तान का प्रतिपादन, इस मन्थ के श्रथौत्‌ 
- गीतारदस्य क पिदले प्रकरणे मे विस्तृत रीति से करिया गया है; इसलियि हमने 
सातवे ध्चध्याय से लगाकर सच्रह्वे श्रध्यायतकका सारांश दी इक प्रकरणमंदे 
:ददिया है--घ्राधिक विस्तार नदीं करिया । हमारा प्रस्तुत उदेश केवल गीता के अध्यायो 
:श्ी संगति देखना दी दै, अतणएवं उप काम के लिये जितना भाग घ्रावश्यर्‌ दै उतने 
काटी हमने यदै उन्ञेख किया इ । 
कम-यग-सामस क्म का च्रपत्ताचुद्धहा श्र दसलतयदइसदुद्धे को शुद्ध 
-श्रौर सम करने के लिये परमेश्वर की सवंभ्यापकता श्रथौत्‌ सर्व॑भूतान्तर्षत श्रादमैक्य ` 
का जो ८ ्ान-वित्तान › ज्रावर्यक होता है, उसका वसौन श्रारम्भ कूरे श्रव 
"त्क दस यात का निरूपय छिया गया, कि भिन्न भिन्न श्रधिकार के श्चनुसार व्यक्ते 
या श्रन्यक्त की उप्रसना के दवारा जब यह चान हृद्य में भिद्‌ जाता है, तव वुद्धि 
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न्को स्थिरता श्रोर समता प्रास्त हो जाती है, श्रौर क्मौकात्यास न करने पर भ 
श्न्त म मोत्त की" प्राक्षि हो जाती दहे) इसीके साथ त्तराक्तरका श्रौर तेत्र-सेत्रर 
"का भी वचार किवा गया हे । परन्तु भगवान्‌ ने निश्चितरूप से कह दिया है, कति 
-इस प्रकार बुद्धि ॐ सम दो जने पर भी कमो का त्याग करने की श्रपेत्ता फलाश्का 
-के। छोड देना श्रौर लोकसंग्रह के किये भ्रामरणान्त कर्मी करते रहना अधिक 
श्रेयस्कर है (गी. ६. २ ) । श्रतएव स्द्रति-परन्थे मे वित ‹ सन्यासाश्रम › इस 
"कर्मयोग मे नर्द होता शरोर इससे मन्वादि स्दति-गरन्थो का तथा इस कर्मयोच का 
-सवेरोधदोा जाना सम्भवे! इसी शंका कोमन मे लाकर श्रारदहवे ध्याय के 
` श्नारम्भर्मे श्रज्ुन ने ^ संन्यासः श्रोर त्याग › का रहस्य पूडाहे। भगवान्‌ इसं 
विपथ मे यह उत्तर देते है, $ संन्यास का मूल श्र्थं ‹ दोना › हे इसलिये, रौर 
कर्मयोग-मामं मे यद्यपि कर्मो को नहीं दोदते तथापि फलाशा को छोड़ते ह इल 
"द्यि, कर्मयोग तच्वतः सन्यास द होता है; क्योकि ययपि सन्यासी का भेष धारण 
-चरके भिक्त न ्सौगी लावे, तथापि वैराग्य का श्रौर संन्यासं का जो तत्व स्टतियों 
में कहा गया है--ग्रथीत्‌ बुद्धि का निष्काम होना--वह कर्मयोगमे भी रहता 
ड! परन्तु फलाशाके छटनेसे स्वगे प्राक्चिकी मी भ्राशा नहीं रहती; इसलियि 
रह एक ्रोर श्वका उपस्थित होती हे, कि देष्ठी दशा म यक्तयागादिक श्रोत कसं 
करने की क्या श्रावश्यकता हे १ इस पर भगवान्‌ ने श्रपना यह निश्चित मत वक्त 
साया दे, कि उपयुक्त क्म चित्त-शुद्धिकारक हा करते हे इसलिये उन्हे भी श्न्व 
कमो के साथ दौ निप्राम-बुद्धि से करते रह ना चादिये श्रौर इस प्रकार लोक.सं्रह 
के लिये यत्तचक्र को हमेशा जारी रखना चाहिये । श्रजनके प्रश्ोका हस प्रकार 
उत्तर देने पर प्रकृति-स्व भावायुखूप जान, कम, कर्त्ता, बुद्धि. श्रोर सुख के जो सात्विक 
ताम श्रौर राजष मेद इन्ना करते है उनका निरूपण करके गुण-वेदिच्य का 
<दिपय पूरा किया गवादहे। इसके वाद्‌ निश्चय किया गया हे कि निप्डास-कम, 
गनिष्काम-कन्ता, अआसक्तिरहित बुद्धि, श्रनासक्ति से हानेवाला सुख, श्रार ^श्रविसक्त 
ध्रेमक्तेषु उस नियम के श्रजुसार होनेवाला श्वाव्मैस्यक्तान ही सात्विक या घ्र 
ड । इसी तत्व कै श्रनुस्पर-चातुर्व्यं की भी उपपात्ति बतला गहं इं श्चार कहा यचा 
ट, कि चातुर्बर्य-धमं से प्राप्त हए कर्मो को सात्विक अथात्‌ निप्काम-ङुाद्धे से केदल 
कर्तव्य मानकर कर्ते रहने ते ही मनुष्य इस संसार मं कृतकृत्य हा जाता हे छार 
-न्त से उत्ति शान्ति तथा मोक्तकी प्राति दो जाती ह। श्रन्त मे भगवान्‌ ने च्र्धन 
को भक्तिमा्यं का यह निश्चित उपदेश दिया है, कि कमं तो प्रकृति का धर्ष 
इसल्ियि यदि तू उवे देषद्ना चाहेतो भी वह न दयुटरा; श्रतएत्र यह समक कर 
शि खव करनेवाला श्रौर करनेवाला परमेश्वर ही ह, ` तू उसकी शरण मजार 
सद काम निष्काम-इद्धि से करताजाःसं दी वह परमश्वर हू सुक्क पर दश्वा 
रख, सुमे भज, सन तुे-सव पार्पो से सुक्त कग । एसा उपदेश करके भगवान्‌ 
नै गीता ॐ भ्रवत्तिप्रधान धर्म का निरूपण परां. शिया ह 1 सारांश यह हं के, इख 
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दधे गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख । ` 


लोक श्रोर परलोङ दोना का शिचार करके ज्षानवान्‌ एवं शिष्ट जना ने ' सांख्य श्रार 
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कर्मयोग ` नामक जिनदो निष्टश्ना रो प्रचलित किया हे, उन्हे गीता के 
उपदेश का श्रारम्महुश्राहे; इन दोन मसे र्पोचवें श्रध््राय के निण्यानुसार जिष 


कर्मयोग की योग्यता श्रधिक है, जिस कर्मयोग की सिद्धि के लिये टे च्रध्यायसः 


पातञ्जलयोग का वणेन किया है, कमयोग के श्राचरण की विधि का वरन 
श्रगले ग्यारह श्रध्यार्यो मं (७ से १७ तक्‌ ) पिण्ड-बह्माड-ज्ञानपू्ेक विस्तार सेः 
करिया गया दै श्रौर यह कदा गया है कि उक्त विधि ते आचरण करने पर परमेश्वर 
कापूराक्षानदोजाताहै एवं श्रन्तमे मोक्तकी प्रसि होती है, उसी कर्मयोग का. 
` समर्थन श्रठारहव श्रध्याय में श्र्थात्‌ चरन्तम ्नी है; रौर मोक्तरूपी श्रात्म-कल्याण ` 
केश्रादेनश्ाकर परमेश्वरापंणपृ्ैक केवल क्तव्य-बुद्धि से सवधममानुस्रार जोरुषग्रह. 
के लिये सव कर्मो को करते रहने का जो यह योग या युक्ति है, उसङ श्रेष्ठता का 
यह भगवस्प्रणीत उपप।द्न जव शञैनने सुना, तभी उने क्षन्यासज्ञिषर भिक्त 
मौगने का अपना पहला विचार दोड दिया च्रोर अ्रव-केवल भगवान्‌. के 
कहने दी से नही, किन्तु--कर्माकर्म-शाख का पूण ज्ञान हो जने के कारण वह. 
स्वयं श्रपनी इच्छा से युद्ध करने के लिये प्रवृत्त होगया । श्रजुन को युद्ध में प्रब्रत्त 
करने के लिये दही गीताका श्रारस्म हुश्राह श्रौर उसका श्रन्त भी वेसादही 
श्राह (गी. १८. ७३)। । । 
गीताके श्रटारह श्रध्यार्यो की जो संगति ऊपर ब्रतलादं गदं है, उससे यहः 
्रगट हो जायगा कि गाता कुद कर्म, भक्ति श्रोर स्ान इन तीन स्वत॑त्र निष्ट्रोकी 
खिचडी नदीं हे; यथवा वह सूत, रेशम श्रौर जरी के चिथढ़ो किलो हुदै गुदडी 
नदीं है; वरन्‌ देख पडेगा कि सूत, रेशम शरोर जरी के तानेवाने को यथास्थान मेः 
योग्यरीति से एकच करके कर्मयोग नामक मूरगरवान श्रोर मनोहर गीतारूषी चख 
अदि से रन्त तक ^ ग्रत्यन्त योगयुक्त चित्त से › एकसा चुना गया दहै । यह सच 
कि निरूपण की पद्धति सम्वादात्मक होने के कारण शाख्रीय पद्धति की श्रपेत्ता 
चह ज॒रा टली है! परन्तु यदि इस वात पर ध्यान दिया जावे कि सम्बादासमक 
निरूपण से शाखीय पदति की खूकतता हट गर्ह हे रौर उनके बदले गीता मः 
सुलभता श्रौर म्रेमरसर भर गया है, तो शाखीय पद्धति के देतु-घनुमानों की केवल 
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उ्धि-माद्य तथा नीरस कटकट ट जने का किसको मी तिलमाच्र वरान 
लगेगा । इसी प्रकार यद्यपि गोता-निरूपण की पद्धति पाराणिक या सम्बादातमक 
हे, तो भी अन्य-परराक्तण की मीमांसक की सव कसौरिथों के श्रनुषार मीताका 
तात्पयं निश्चित करने मे कुदं मी वाधा नहीं होती । यह वात इष अन्य क कुल 
विवेचन से मालूम दो जायगी । भीताका श्मारम्भ देखा जायतो मालून होगा 
पके श्रजुन क्तात्र-धमं के श्रनुसार लड़ करने के क्ियि चकल्ला था, जवर धमौ- 
-मं की 'चेचिकित्सा के चकर मे पड़ गया, तव उपसे वेदान्तशाख के श्रधार प्रर- 


अद्तप्रधान कमंयोग-धमे का उपदेश करने के लिये गीता ` भदत्त हुई है श्रौर्‌ 
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एमने पहले ही प्रकरण मे यह बतला दिया है, कि गीता के उपसंहार श्रौर फल 
दोनो इसी प्रकार के श्र्थात्‌ प्रचत्तिप्रधान दी है । इसे वाद हमने बतलाया दे, $ 
गीता मे श्रयुनको जो उपदेश किया गया है उसमे ‹ त्‌ युद्ध श्चर्थात्‌ कमं दी कर 
शसा दस बारह वार स्पष्ट रीति से श्रोरपर्यायसे तो श्रनेक बार (श्रस्यासल ) वतलाया 
हे, छोर हमने यह भी वतलाया दै, कि संस्कृत-साहिलय मे ‹ कमयोग की उपपत्ति 
वतलानेवाला गाता के सिवा दूसरा अथ नहीं है, इसलिये अभ्यास श्रौर अपूर्वता 
इन दो प्राणो से गीताम कर्मयोगं की प्रधानत्ता दी श्रधिक व्यक्त दहोतीहे) 
मीमांसकः ने अंथ-तात्पथं का निरय करनेके कथि जो कसैयियीं चतल्ञाई है, उन 
से से अर्थवाद सौर उपपातेसे दोन शेष रह गदं थी । इनके विषय म पहले प्रथक्‌ 
शथक्‌ भरकरण्ो में श्रौर श्रव गीताके ध्यायो के क्रमाुसार इस प्रकरणम जो 
विवेचन किया गया है, उससे यदी निष्पन्न हुश्रा है कि गाता श्रकेला "क्योगः 
दी प्रतिपा चिपय है । इस प्रकार मरं थ.तात्पय निखेय ॐ मीमांसक के सव नियर्मो क! 
उपयोग करने पर यद्य वात नि.ववाद्‌ सिद्ध दोर दै कि गीता-मथ से क्तान-मूलक 
श्नौर भक्ति.प्रधान कर्मयोग ही का प्रतिपादन सिया गयादहै। अरव इषं संदेह न्दी, 
कि इस श्रतिरिक्छ शेष सव गीता-तातपयं केवल सांप्रदायिक दँ । यद्यमि ये सब 
तात्पर्य सांप्रदायिक हो, तथापि यह प्रश्न किया जा सकता हं, ऊ उच लोगे को 
गीता म सा्रदायिकू प्र्थ--विशेपतः सन्याल-प्रधाने श्रथ-द$ने का मोकाकेल 
मिल गया ? जव तकत इस प्रश्च का भीः विचारन हो जायगा, तेव तक यह नदीं 
कहा जा सकता कि सांप्रदायिक श्रथ कौ चचा पूरी हो चुकी । इतलिय श्रव संदेप 
म इती वात का विचार क्रिया जायगा, कि ये प्ताप्रदायिक रीकाकार यीताका 
संन्यास-प्रधान श्रथ केसे कर सक; श्रार एफर यहे प्रकरण परा क्या जायया । 
हमारे श्ाख्यकारा का यह सद्धति हः ।₹ चाक मचुष्य जुद्धमाच्‌ श्रि ह) 
इसालयथ पड-ब्रद्याड क तत्व रो पहचानना हा उक्ता दुस्य कम या पुरुषाय 
शरोर इसीक्छो धर्मश्षाख भ॑ “ मोक्त " कंदते ह । परन्तु दृश्य खष्ट क व्यवहारा की 
शरोर ध्यन्ल देकर शासो म्ह यह प्रतिपादन श्या शया इं, क पुरुषाथं चार 
अका ॐ, जैद धर्म॑, श्रथ, काम श्रौर सोकत्त। यह पहले ही वत्तला दिया गया हे 
िदु# रान्‌ पर न्धमेः शब्द्‌ का प्रथ उथाददारक, सासा(जङू श्र नात्कं धमं 
सदमस्नना चाहिये । श्रव पुदप।थं को इष प्रकार चठुविध मानने पर, यह प्रश्न सहज 
ङी उत्पन्न ठो जाता है, कि पुरुषां के चारों श्ङ्ग या भाग परस्पर पोषक दंया 
नहीं ? इसलिये स्मरण रहे कि पिख्ड भे शरोर ्रद्मांड मेँ जो तत्त्व है, उसका क्तान 
ईए निना मोक्त नदीं मिलता, फिर वहं ज्ञान किसी भीमगं सप्रक्त हो । इस 
कसद्धान्त के विषय म श(>ेईक मत-भद्‌ भल ह{ ठ परन्छ्‌ तत्वतः ऊद मत-भद्‌ 
"जह दे । निदान गीतशाख कां ता यह पलद्धान्त सवे५व अ्राह्य € । इस प्रार्‌ 
शीता को यह तत्त भी पृणेतया मत्व ह, के याद्‌ श्रधज्रर्‌ कमः इन द्‌। पुरु 
चा की प्राति करना दोसो वे मी नीति-धमे से दी प्राक्त किय जं । अव. केवल 
अम ( अथात्‌ ्य।जडारिक चातु्वैरय॑-धमे ) भोर मोद. फ. पारस्परिक सवेष क 
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निर्य करना शेष रह गाया । इन्त से धर्मके विषयमे तो यह सिद्धान्त सभी 
पर्तोो मान्यदैकिधमंके दारा चित्तको द्यु चिना मोहक वातदी 
करना व्यर्थं है । परन्तु इख प्रकार चित्त को शुद्ध करने के लि बहुत ससय लगता 
इसलिये मोच्त की च्ष्टि ते विचार करने पर भी यदी वद्ध दोताहें, कि तस्पूं 
काल य पले पदल सलार के सव कत्तव्य को " धस दे ` पूरा कर्‌ लेना चाहिये 
(मनु ६. ३९-२३७) । सन्यास का श्रथ हं ^ दोडनाः; › ओर जिसने धमं केदारा 
इस संसार स ऊ प्राप्त या सिद्ध दी नदीं कियाडहे, वहद्याग दीक्या करेगा१ 
प्रथत ज ‹ प्रयच्च  (सांतार्कि क्म) दी ठीक ठीक साध नदीं सकता, उस ` 
^ श्रभागी ' से परमाथ मी केप ठक घेगा ( दाल. ९२. ९. $-१० प्रर १२. ८. 
२१-३१ ) ? क्रिप्ती का छततिम उदेशया साध्य चाहे सांसारिक हो प्रधा पारमा- 
धिक, परन्तु यह बत प्रगट है रि उसकी सिद्धि र लवि दीवै प्रयत्न, सनोनि्रह 
रौर सामर्ध्व द्रव्यादि गुणो की एक दी सी श्रावश्यशवा दोती है; शौर जिसमे ये गुण 
विद्यमान न्दी होते, उन्ते किसी मी उदेशय। साध्यदङी प्रसि नहीं होती । इष 
चातको मानिने पर सी कदु लोग इषे श्रगे वट्‌ कर ऊहतेर्ह ऊजव दीधे 
प्रयत्न श्र मनोनिमरह के दारा ्रत्म-ज्ञानदहो जाताहं, त्व अन्तस्र संसार 
पिपयोपभोग-रूपी सव व्यवहार निस्सार प्रतीत दोने लगतेर्हे; शरोर जिघ्र प्रकार 
संपि श्रपनी निरपयोगी कैद्ली को छोड़ देता है, उषी प्रकार क्ञानी युरूप भी सव 
सां्षारिक विपर्थे। को द्ोड्‌ केवल परमेश्वश्स्वरूर मेष्टौ लीन हा जाया करते 
(च्रु. ४. ४.७) । जीवन-करप्रण करनेके इस सामं म चकि सव भ्यवहारर का त्याग कर 
श्रन्त मे केवल क्षानको ही प्रधानतादौ जाती ह, श्रतषएुव इस साननिष्टा, सांख्य निष्ठा 
श्रथवा सव व्यवहारो का त्याग करनेसे संन्यास सी कते है । परन्तु दसन 
विपरीत शीताशखमं काहे, एकि श्रारस्भे चित्त शुद्धता केदलियि (धमे 
की श्रावश्यदता तो ह ही, परन्तु श्रगे चित्त फो शुद्धि दने पर मी-- सवयं श्चपने 
लि वरिपयेपभेग-रूपी च्यवहार चाहे तुच्छु हो ज्व, तो मी--उन्हूः व्यवहारोको 
केवल स्वधर्म श्रौर कन्तैव्य समम कर, लोक-षग्रह ढे लिये निष्काम बुद्धि से करते 
रहना श्राव्य दहे यद्वि ज्ञानी मनुप्यदे्ान कगे तोल को आदश वत- 
लानेवाला कोद भी नरहेना, श्र फिर इक्त ससार कानाशदहोजायना। इश्च 
कम-भूमि मं किसीसे मी कमं दृट नहीं सक्ते; श्रर यदि उदधि निष्काम हो जावे 
तो कोटं भी कमं मोक्त के श्रादे नदीं श्रा सक्ते। इसलिये संसार ककम का 
साग न कर प्षतव व्यवहारो को चिरच्छ बुद्धि से श्नन्य जर्नो की नाह खट परयत करते 
करते रहना ज्ञानी पुरुप का भी कन्तेव्य हो जाता हे ! गीता्रतिपादित, जीवन 
च्यतीतकरनेके इस मागंको दी कमेनिष्ठा या कशयोग कहते ह । परन्तु यद्यपि 
कर्मयोग इस प्रकार भ्रष्ट निश्चित्‌ किया गया हे, तथापि उसे लिये मीत म 
सन्यासमागं की कदीं भी निंदा-नर्दीकी गह ह । उलटा, यह कदा गया है, कि वदं 
भी मोक्तका देनेवालाहे 1 स्पटदीहं कि, दष्टि केश्रारंभ म सनक्छुमार प्रथति 
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किया है, उसे भगवानू भी किस प्रकार सर्वधेव त्या करेगे ? संसार के स्यवहार 
फली मनुष्य को च्रशतः उसके प्रारन्ध-कर्मानुसार प्राक्त हए जन्भ-स्वभावद्े नीरस या 
धुर मालूम रोते ह । रौर, पटले क्र डके हे किक्तान हो जाने पर श्री प्रारन्ध- 
कमं को भोगे विना छुटकारा नहीं 1 इसलिये एस परारन्ध-कमांलुन्नार भाप हए जन्म 
स्वभाव के कारण यद्वि फिसी क्तानी पुरुप का जी सांसारिक व्यवहारो स ऊब जपे 
` -श्रौर यदि वह संन्यासी हो जावे, तो उसकी निन्दा करने से कोहं जसम नहीं| 
प्रात्मद्तान के द्वारा जिघ्र सिद्ध पुरूष की इद्धि निम्संग रार पवित्र हो गहं हे, वह 
इदस संसार मे चाहे शरोर ङु करे; परन्तु हस वातत को नहीं भूलना चाहिये कि दह 
सानवी बुद्धि की शुद्धता की परम सीसा, श्रोर विपये मं स्वभावतःलुग्ध देनिवाली 
'हटीली मनोदृत्तिरयो को तवि मे रखने के खामध्थ शी पराकाा सव लोगों कोः प्रत्यत्त 
र्ति से दिखला ठेत्ता है । उदका वह कार्यं लोकसंय्रह की टि रे भी कुद दोरा 
-नहीं । लोगों के मनम सेन्यास-घमे के विपयर्मे जो श्राद्रन्दुद्धि चिद्यमान है 
उसका सचा कारण यही हे; श्नौर मोह की चष्टिसे यही गीताको सी सन्मते 
परन्तु केवल जन्म-स्वभाव की च्रोर, श्च्धात्‌ प्रारन्य-क्न की दी जोर, ध्पणल 
क्र यदि शद्ध की रीति के श्रचुखार इस बातत का विचार किया जादे; द्धि जि 
पूरी श्रात्म-स्वतत्रदा प्राक्त करली दहं उस तानी इुर्षको इस कमे-भूामेमे कित 
प्रकार वत्व करना चाहिये, तो गीता के ्रनुसार यह सिद्धान्ते करना स्डता हे; 
कि कमैत्याग पक्त सौख ह श्रौर सुष्टि के ्ारम्म भे सरीचि प्रच्छति ने तथा धने 
चल कर जनक श्रादिर्रा ने जिक्र स्म॑योगका च्राचारण कियाद उसीको क्तानी एुरुष 
लोक-सम्मह के लिये स्वीकार करं । क्योकि, श्रव न्यायतः यही क ता हे, 
"परमेश्वर की निमाण की इदं सि को चल्लाने का काम भी क्तार्न मनुरप्यो कोर्ट 


9 


क 
करना चाद्िषे; ध्रौर, इस मागमे स्ञान-सास्ये के साथही कपर-सास्थका 
`विरोध.रदित मेल होने के कारण, यह्‌ कमयी केच सा्य-माय च्छो श्रपे्ता 
श्रधिक योग्यता का निश्चित होता हें। 

साख्य श्रोर कमयोग देनो निष्टश्रो सजे मुख्य भद्‌ है उसका उक्त रीतिः 
विचार करने पर पांड्य--निष्काकर्म=~रुमयोग यह समोकरण ननेष्पन्न होता हं; भरर 
यैं पायन ऊे कथनायु्ार गीता-प्रतिपादित प्रचत्ति-प्रधान कमयोग ऊ प्रतिपाद 


मे दी सांट्यनष्टा के निरूपण का भी सरलता से समवेश हो जातादं (समा. 
३४८५३ ) । श्रौर, दसी कारण से गीता के संन्यासमार्गय ठकाकार, च्म यह 


-वतलाने के किमे श्वच्छा श्रवसर मिल्ल गया हे, कि गीता म॑ उनका साख्य या सन्यास 
स ही प्रतिपादित है । गीता के जिन शोको मे कमे को श्रयररर निश्चित कर, क्स 


करनं का कटा ह) उत. का को श्मार दलेचय करनं सः; अथवा यह मन गद्न्त 


कह देने से कि वे सवर शोक ्र्थवादात्मक श्रथात्‌ श्राजुषगिक एवं भशंसात्मक हं, 
या किषी श्रन्य युक्ति से उपयुक्त समीकरण के ‹ निष्काम-कम* को उड़ा देने 


दे, उसी समीकरण का सांल्य=कमेयोग यष्ट रूपान्तर षां ` जात हः . खार फर 
-यह कह्ने ॐ लिये स्थान भिल जाता है, कि गीता म साक््य-माय का हयी -प्रतति- ` 
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पादन किया गणा है 1 परन्तु हस रीति से गीता का जो च्रथं किया गय हे, वह गीता 
ॐ उपक्रमोपसंहदार  श्चत्यन्त विरुद ह; श्रौर; इक पन्थ म हमने स्थान स्थान परस्पष्ट 
रति से दिखल्ाया दिया रै,किगीतामेकरयोग को गो तथा संन्यास को प्रधानं मान 
वाचैसा ड श्रनुचितदहे, जैसे चरके मालिकको कोदंतो उखीकेघरमे पाहुना कददेश्रोर 
पाहुने को घर का मालिक टहरादे। जिस लोगे का मव हं कि गीता में केवल वेदान्त, 
केवल भक्ति या चिप पातंन्रलयोग दीका यनिपादन किया गया है, उनके इन मर्तो ` 
काखर्डन दम करटी चुके गीतामें कोनसी बति नहीं? वेदिक धमे मे मोक 
पासि के जितने साधन यामा है, उनमें सचे प्रयेक मागे का कुदं कुं भाग गीताः 
मदे, श्रौर इतना होने पर भी, ' भूतश्छन्न च चरूतस्थो, (गी.&. <) के न्याय से गीता 
का सच्चा रहस्य इन सव मागो कौ ्पेक्ता भिर ही हे । संन्या्त-मारं श्र्थात्‌ उपनिषदों 
का यह तत्व गीताको मद्यहे किंक्तान क्‌ विना सोक नद; परन्तु उसे निष्काम-कर्म 
छ साथ जोड़ ठेदे कै कारणे गीताप्रतिपादित भागवतधर्मसमे ही यत्ति.वमंका भीः 
सहज ही समावेश हो गया हे। तथापि गीता संन्यदधश्रौरवेराग्य का श्चथं यह 
ग्धं नियाहै किकमोकतो दोड्‌ देना चाहिये; न्तु यह कहा है फि केवत 
फलाशाकादीत्याग करमे मै सचा वेरास्य या सन्यास है; श्रौर अन्तमः 
` सिद्धान्त किया हे, रि उपनिपस्कारों के कम-दन्यास की च्पेत्ता निष्कामक्मयोग 
श्रधिक श्रयस्कर ह । कमैकांडी मीमांप्तको का यह मत्त भी गीता को सान्यहे,. 
कि यदि यद्दके लिये दी वेदवित यच्चयामःदिक क्सो का श्राचरण किया जावे 
- तों वे बन्धक नहीं होते । परन्तु ' यन्त ` शव्द ऋ श्रथ विस्तृत कर गीताने उक्त 
~त म यह चिद्धान्त श्रोर जेद्‌ दिया दहै, कि यदि फल्लाशाकालयाग कर सव कम 
पिये जाव तो यदा एक वड़ा भारी यत्त हो जाता डं; इसलिये मनुष्यं का य्ह 
सन्तव्यहै कि वद वशाश्रम-विदहित सव क्म को केवल निष्काम-वुद्धि से सदेवः 
करता रहे । स्ट की उत्पात्तिके क्रपर फ विषय उपनिषत्कार के मत की श्रपेक्ता 
साख्य का मत पीता मे प्रधान माना गयाहे; तो भी प्रकृति च्रोर पुरूप तकी 
न ठहर कर सष्टि के उत्पात्त-क्म कौ परम्परा उपन्निपदो मे वारित .निलय परमात्मा: 
पर्यन्त ल जाकर भिंडा दी गई दै । केवल वुद्धि के द्वारा श्चध्यात्मन्ञानकाप्राक्तकर 
सना क्वेशदायक दै, इसलिये भागवत या नारायणीय धर्मम यह कहा है, फि उसे 
सक्ति थर श्रद्धा के द्वारा प्राक्च कर ज्लेना चाहिये । इस वासुदरेव-मक्तिकी विधिका 
वणन गीताम भी किया गयाहे। परन्तु इस चिपय मे भी भागवत-धमं की सवः 
स्पशो परै ङं नकल नदीं की गद हे; वरन्‌ भागवतधर्मं म वारीत जीव के उत्पत्तिः 
दिपय इस मत को वेदान्तसू््रो की नादं गीता ने भी व्याञ्य मानारै, कि वसुदेव 
से संकषण या जीव उन्न हश्रा हे; श्रार, मागवतधममं म वर्त भक्ति काततथा 
उपनिषद के चेत्ररत्रत्‌-सग्बन्धी सिद्धान्त का पूरा पूरा मेल कर दिया रै ! इसके 
सिवा मोच-प्रकि का दूसरा साधनं पात्तजलयोग है । यद्यपि भीता का कदट्ना यष्ट 
नही, कि पातज्जयोग द्री जीवन्‌ का सुख्ब कत्तव्य है; तथापि गीता चह कहती 
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उतने भर के लिये पातञ्जकलयेोग के यम-नियम-श्रासन-श्रादि साधनौ का उपयोग 
-कर सेना चाहिये ! सारश, वेदिक घम मोत प्रा्तिके जा जे साधन बतल्लाये 
-गये ट उन सभाकाकुष्ुन ऊुद्धु वर्णन, कर्मयोग का सांगोरपांग विवेचन करने छ 
-समय, गीता मं प्रमगानुसार करना पडा हे । यदि इनं सद वर्णन को स्वरतंनन कदा 
जाय, तो विसंगति उत्पन्न होकर देता मास होताहै कति गीता के सिद्धान्त परस्पर 
विरा हः श्र, यह्‌ साख सन्न सन्न सम्प्रदाय रोछश्ा ते ता खार्‌ सा 
अधिक ददो जाता हे । परन्तु जसा हमने उपर कदा दै उसके श्रयुसार यदि यह 
सिद्धान्त किया जाय, कि ब्रह्मक्तान द्रोर्‌ भक्ति का मेल करे श्रन्त मे उस द्वारा 
कमयोग का समर्थन करना ही गीताका सुद्य प्रतिपाद्य विपषयहेतो ये सज 
विरोध लु हो जते है; ओर, गीतासे जिस श्रलोरठिक चातुरस पूणं व्याप 
ष्टिको स्वीकार कर तत्त्वक्तान के साध भक्ति दथा कर्मयोग का यथोचित मेल कर 
दिया गया है. उखश्मो देख दतो तक्ते श्रयुल्ी दवाकर रह जाना पड़ता है ! गंगा ॐ 
कितनी दी चदिर्यौ स्योन भश्रा मिले, परन्तु इसत उक मूल स्वरूप नही वदलतः; 
-वस, दीक यही हाल गीताका न्तीं । उसमें सव ऊद म्ले दही हो; परन्तु उसका 
-सुख्य प्रतिकाय विपय तो कर्मयोयदी हे । यद्यपि दस प्रकार कर्मयोग ही सुख्य 
विपथ है, तथापि कर्मकेसाथदही साध सोच-धमंकेम्मकामीं उस मली-मौति 
निरूपण करिया गया है; इसलिये साय-शअकायै का निर्णय करने के हेतु वतलया 
-रया यह गीताधर्भं द-- सं हि धम-सुप्यांसो ब्रह्मणः पदवेदने ? (सभाग्म 
९६. १२ )--चद्य की प्रक्षि करा देने के तिथे मी पूणं समथ हे; श्रौर सयक्रान्‌ 
न्ने श्रजैन से नुता के श्चारम्भमं र्थ रीति कह दियादहे, कि इस मासे 
चलनवाले को सोक्तप्रस्िके लिये किकी भी श्रन्य श्रनुष्टान की श्रावश्यताः नहो 
नै! हम जानते है कि सन्यस-मागं के उन जेगो को हमारा कथनं रोचक प्रतीत 
नं होः जो चहं प्रतिपादन शिया करते ई, कि यिना सद उग्रवहारिक कमोंका त्याग 
- किये मेत की प्राति दह नदीं सकती; परन्तु इसके किथ कोद इलाज नहीं है । गीता 
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यन्थन तो सन्यास-नागै काहे चौर न निवृत्ति-प्रधान किसी दृ्रे ही पथ का। 
-गीताश् की परदचि तो इषी लिथ दै, कि वहव्राह्यज्ञान की दृष्टि खे दीक ठीक युकछि -- 
सहित इस प्रश्न का उत्तर देः किक्ञान की प्रक्षि हो जने दर मै कमो का संन्यास 
करना श्रयुन्ित व्ये! दै १ इसलिये सन्पास-मा के श्नुयायिय)। को चाहिये, क वें 
-गीताको मी“ संन्यास देते" की सट सन पड़, (सन्यासमाग-प्राततपाद्क्‌ जा 
प्रन्य वैदिक प्रन्थ है उन्दीं से संतुष्ट रह । अथवा, गीताम संम्वास-मागं कोभी 
भगवान्‌ ने जिस निरि मानवुद्धि से निःश्रयस्कर कहा है, उसी सम-दुषडे च खष्ड्य 
-मागेचार्लो-को ओ यह कना चादियेऽकि ^ परमेश्वरका हेतु यह दक सतार = 
न्लतः रहे; भ्रौर, जव कि इर्सलियि ह चार-वार श्रवतार धारण करता हं, तव सान 
आपि के श्रनतन्र निप्काम-वुद्धि से व्याच्रिक कमाको करते रहने के जस साय 7 
का उपदेश भगवानूने गीताम दिया हे वही माये कलकल म उपयुक्त "ङ्ध कः 


*मेषा कहना दी उनङ़ लिए सव्रात्तम पत्त हं । 





पन्द्रहर्यो प्रकरण । 
उपसंहार । 





तस्मास्सवेघु कालेय मामचुस्मरः युद्धय 
गाता. ८. ७ 


स्‌ हे श्राप गीता के अध्यायो की संगति या मेल देखिये, या उन अध्यायो 
कते विपये का मीसांसक्तो की पद्धति से थक्‌ एथक्‌ विवेचन कीजिये; 
क्तिप्ती मी टश्टिचे विचार कौञज्यि, अन्तम गीता का सखा तात्पयं यही मालुम, 
हेगा कि “त्तान-मक्तियुक्त कर्मधोग › ही गीता. का सार दै; अर्थात्‌ साम्प्रदायिकः. 
रीकाकरसोने कर्मयोग को गोण उहराकरमीताके जो त्ननेक प्रकार के ताप्पर्य बत- 
लत्वे ड वे यथाथ नहीं; किन्तु उपनिषदों मे वित श्रद्वेत वेदान्त का भाक्ते दे. 
दाय मेल कर उस्र द्वारा वदे वे क्मेदीरौ के चरितो कय रहस्य-या उनके जीवन, 
कम की इपपत्त-्रतलाना हो गीता का सच्चा तात्पय है । मीमांसक ॐ कथना. 
सपयुस्ार केवल श्रोतस्माते कर्मो को सदैव करते रदना भल्ञे दी शाख्रोक्त हो; तो, 
शी तान-रहिते केवल तांत्रिक क्रिया से बुद्धिमान्‌ मचुष्यका समाधान नदीं दौताः. 
रौर, यदि उपनिषद मे वरत ध्मको देख तो वह केवल ज्ानमय होने के कारश 
अल्प्रहुद्धिवाल्ते मयुप्यो के ज्िये श्र्यन्त कष्ट-साध्य हं । इसके सिवा एक श्चोर वातः. 
उपनिषदो का ्षम्यास्तमागं लोकषग्रद का वाधक मीहे । इसलिये भगवान्‌, 
ज्ञान मूलक, भक्ति-प्रधान शरोर निष्काम कर्म-विपयक धमं का उपदेश गीता 
केया है, कि जिसका पाज्लन ्रामरणन्त किरा जवे, जिससे बुद्धि ( कषान), 
भरेम (भक्ति) श्रोर कर्तव्यका ठीक ठीक मेल हो जवे, मोक्त की भ्राक्षिमे कदु 
रन पड़ने पये, श्रोर सोक-ग्यवदार मी सरलतासे होता रदे । इसीमे कमे- 
पलक के शाख का सव सार भरा श्रा दै । श्रथिक क्या कटे; गीता के उपक्रम डष- 
दार से यह बात स्पष्टतया षिद्धित दो जवी, र श्रजन को इष्त धमं का उञ. 
य करनेर्मे कर्म-च्रक्मका चिवेचनदही मूलकारण है! इस वातका विचा 
दो तरह से किया जाता है ङि किष कनं को धर्म्य, पुण्यप्रद्‌, न्याय्य या प्रेथस्क 
कहना चाये शरोर किस कमे को इप्तके विरुद श्र्थीत्‌ श्रधर्म्यं, पापप्रद्‌, ऋन्याययः 
या गद्यं कहना चादिपे । पहली रीति यह दै, क्रि उपपत्ति, कारण या मम न बतला- 
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* ५५ इसलिये सदैव मेरा स्मरण कर ओर ठ्डारं कर ।” र्ड्ि कर-शब्द कीं 
यजन यरद प्रसंसनुसार्‌ की गई दे; परन्तु उसका अथे कंवल ° लडाई करर दी नरी 
दे--उद अथे भी चमकना जाना चाहिये ि ˆ यथायिक्ठार कर्म कर] 


उप्रसहार । ७७१ 


कर केवल यह क्‌ "दे, किसी काम को श्रसुक रीति से करोतो वह शद्ध होगा 
आर चन्य रीतिसेकरोतो श्रश्चद्ध हयो जायग। । उदाहरणाथ-हिंखा मत करो, चोरी 
मत करो, सच वोल्लो, धमौचरण करो, इत्यादि बतं इसी प्रकार की. । मनुत 
आदि स्छृतिमन्थ मे तथा उपनिषदः मै ये विधिर्यो, आता श्रथवा च्चाचार स्पष्ट . 
रीति से बत्तलागरे गये ह । परन्तु मनुप्य ज्ञानवान्‌ प्राणी है, इसलिये उसका समा- 
धान केवल पे विधि या घ्रान से नही हो सकता; क्योकि मनुष्य की यदै 
स्वाभाविक इच्छा होती हे, किं वह उन नियम के बनाये जाने का कारण भी 
जान ले; श्रार इसीलिये वह विचार करके दन नियमे के निलय तथा सूल तत्व की 
खोज करिया करता है--वस, यदी दूसरी रीति दहै कि जिते कमक, धर्ै- 
अधमे, पुख्य-पाप च्रादि का विचार किया जाता हे । वय्राचहारिकि धर्मके अन्त 
को दत रीति से देख कर उसके भूततस्यो को दढ निकालना शाख का कामहे, तथा 
उन विषय ॐ केवल नियमे को एकत्रे करके बतलाना आवार-स॑प्रह कहलाता। हे । क्म- 
मायै का च्राचार-संम्रह स्टति्रन्थो मेहे; चौर उसके श्राचार के मूलतघ्यो का 
` शाखीय श्रयौत्‌ तात्विक विवेचन मगवद्धीता में संवाद्‌-प्रद्धतिसेया पौराणिक रीति 
से किया गया है। श्रतएव भगवद्रीता के प्रतिपाद्य विषय को केवल कर्मयोग न 
कहकर कर्मयोगनज्ञाच् कहना ही श्रधिक उचित तथा प्रशस्त होगा; श्रौर यह योग- 
शाख शष्द्‌ भगवद्ेता के श्रध्याय-समास्ि-सूचक्‌ संकल्प म च्राया दै । जिन पश्चिमी 
पंडितो ने पारलेकिकटष्टिकोल्याग दियादहे,याजोल्लेग उसेगोण मानतेर्हैवे 
गीता प्रतिषादित्त क्मयोगशाख को द भित्र भिन्न लोक्छिक नाम दिया कते है- 
जैसे सदूग्यवहारशख, सदाचरशाख, नीतिशाख, नीतिमीमांसा, नीतिशाख के 
मूलतस्व, कन्तेभ्यशाख, का्य-श्रकाये-उवरिथत्ति, समाजघ।रणशाख इत्यादि । इन 
लोगो की नीतिममांसा की पद्धति भी लौकिक दही रहती है; इसी कारण से ते -. 
ाश्चात्य पंडितो के मन्थो का निन्दने श्रवलोकन फिया है, उन्म से बहुत की 
यह समस हो जाती है, कि संस्छृत-सा्िस्य मे सद्ाचरण या नीति के मूलतो 
की चच किसीने नदीं कीडे। वे कहने लगते है, कि “ हमारे यर्हौजो ङक 
गहन तत्वद्वान हे, बह सिक हमारा वेदान्त दी दे। अच्छा; वतेमान चेदान्त- 
ग्रन्थौ को देखो, ते मालूम दोगा कि वे सांसारिक कर्मो के विषयमे प्रायः उदा- 
सीन दहै रेसी श्रवस्थामे कर्मयोगसाख का चअथवा नीतिका विचार करटः भिक्ेा ? 
यह विचार व्याकरण श्रथवा न्याय के ग्रन्थो मे तो मिलनेवाला है दी नदी; भोर, 
स्ति अन्धे में धर्मशाख ॐ संग्रह के सिवाश्रोर क्च मी नदीं है। इक्तलियि 
हमारे प्राद्ीन श।खकार, मत्त ही के गूढ विचारोमे निमञ्चदो जाने के कारण, ` 
सदाचरण के या नीतिधर्म के मूलतस्वो का विवेचन करन भूल गये ! *” परन्तु 
महाभारत शरोर गीता को ध्यानपूर्वकं पदृनेसे यह अरमपू्णं समसदूरहयोजा 
सकती है । इतने पर ऊं लोग कहते दै, कि महाभारत एङ श्रस्यन्त विस्तीण 
ंथहै, इसलिये उसो प्रद कर पूतया मनन करना बहुत कठिन; श्रोर गीतं 


[> क्मयोगशाख 
०७२ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशाख । 


यद्यपि एक द्धोटाह्ता थ हे, तो भी उसमे सांप्रदाथिक टीकाकारो के मतानुसार ` 
केवल मोक्तप्रा्ि्दः का्तान वतलाया गया हे। परन्तु किसीने इस बात 
को नहीं वोचः क्ति पन्या शरोर क्सयोग, दोनो सागे हमारे यौ वेदिक 
काल स दी प्रचलित है; किसी भी समय समाज मे संन्यासमार्गियो की शपे 
कर्मयोग ही के श्रनुधायि्यो की संख्या हजृररो गुना श्रधिक इुश्रा करती दे-- 
श्रोर, पुराण-हतिहदास श्रादि मे जिन कर्मशील महापुरुषों सा श्रथोत्‌ क्म॑वीरो का 
वर्णन दहै, वे सव कर्मयोगसा्ग छा ही श्रवलम्ब करनेवाले थे । यदि थे सव वति 
सच रहै, तो क्या इन कर्मवीरो मे से किसी को भी यह नही सू्ा होगा ॐ श्रपने 
कमंयोगमागे का समर्थन किया जाना चाहिये १ रच्छ; यदि कहा जाय, कि उक्ष 
समय नितना न्ञान था वह्‌ सद चाद्धण-जातिर्मे ही था, ओर वेदान्ती बाद्यण कर्म 
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करये के विपय सं उदासीन रहा करते थ हसक्िये कमयोग-विपयक अंथ नही लिखे 
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गये हमे; तो यह श्राक्ेप भी उदित नहीं कहा जा सकता 1 क्योकि, उपनिषत्काल 
मे श्रौर उस्र वाद्‌ रन्निर्भोमे मी जनन भौर श्रीकृष्णसरीखे क्तानी पुरुष हो गये है, 
श्रोर व्याल सदश बुद्धिमान्‌ वाद्यो ने डे बड़े क्त्रिये का इतिहाप्त भी लिखा 
दे। इत इतिहास ङ लिखते समय क्या उनके मनम यह विचार न श्राया होगा 
कि जिन प्रसिद्ध रपौ का दातिहास्त हम लिख रहे दै, उन चरित्र के मर्म यारहस्य 
कौ भी ग्रणटकर देना चाहिये ? इस सर्म यारहस्यको ही कर्मयोग च्रथवा व्यवहारशाख 
कहते है; श्रौर, इते बतलाने के ल्ियि हौ महाभारत मेँ स्थान स्थान पर सूम धर्म- 
प्रधम का विवेचन करक, श्रत मं सस्लार के धारण एवं पोपख के लिये कांरणीभूत 
दोनेवाके सदाचरणु श्रथात्‌ धम के मूलत्व का विवेचन मो्तष्टिको न छडते हष 
गीताम किया गयाहे। श्रःयान्य दरारों यी देसे बहुत से प्रसंग पाये जाते है, 
परन्तु गीताः क तेन के सामने ध्रन्य सत्र विवेचन फक पड जाति है; दसी कारण से 
भगवद्वीता कमयोगशाख का धान प्रथो गयादहे। हमने इस बात का पिद्धुले 
प्रकरण मे विस्त विदेचन किया है, कि कमेयोग का सचा स्वरूप स्या हे । तथापि 
जव तक इस वात धी तुलना न की जावे, कि गीता मे वर्णन किये गये कमै-अरकमं 
छे श्राध्यास्पिक मूलतत्त्व वे पश्चिमी पंडितो द्वारा प्रतिपादित नीति के मूलत्व 
कर तकत मिलते है; तव तकु यह्‌ नहीं कहा जा सकता, छि गीताधम का निरूपण 
पूरा दो गया 1 इस प्रकार तुल ना करते समय दोनों श्रार के प्रध्या्मन्ञान कीभी 
तुलना करनी चाहिये । परन्तु चह वातं सखवंमान्य है, छि छव तकर पश्चिमी घ्राध्या- 
त्मिकक्तान की परह हमार वेदान्त से अधिक दूर तक नदीं होने पादे; इसी 
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कारण से पूरी श्रौर पश्चिमी श्रध्यात्मशाखों की तुलना करने की कोद विशे घ्रावश्य- 
कता नदीं रह जाती * । रेख श्रवस्था में श्रय केवल उस नीतिशाख को श्रथवा कर्म 


# वेदान्त ओर पश्चिमी तत्चक्घान छी तुना प्रोफेसर उायसन के 7/८ ८71८1705 
म ८८4 0024/52८5 नामक प्रन्व मे कर स्यान म की गह हे । इस प्न्य के दूरे संस्करण ` 
के अन्तमं 071 ४16 हापा०डणुाफ ग ४९६१६४२ इस विषय पर एक व्याख्यान 
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'व्योग की तुलना का दी येपय बाकी रह जाता हे, जिसके बरे यै कद्ध लोगों की 
सममः दै, कि इसकी डपपातति हमारे प्राचीन शाखकारों ने नहीं वक्ता हे । परु 
"एक इसी विपय का विचर भी इतना विस्तृत है, छि उसका पूर्णतया प्रतिपादन 
~करने के लिये एक स्वतंत्र न्थ ही लिखन पद़ेगा । तथापि, इस विषय पर इस 
यन्य सें थोड़ा भी विचार न करना उचित न होगा, इसलिये केवल दिग्दशन कराने 
-के लिये इसकी कुं महवप्रं त्रातो का विवेचन इस उपप्ंहारमे प्र किया जायेगा! 
थोड़ा भी विचार करने परं यह सहज दी ध्यानसेेश्रा सक्रतादै, छि 
सदाचार श्रौर दुराचार, तथा धम मौर अधर्म, शब्दो का उपयोग यथार्थ में ज्तान- 
यान्‌ मनुप्यकेकर्मकेदील्लिपे ह्योताहेः श्रौर यदी कारण है कि नीतिमत्ता केवल .. 
जड़ कर्मो य नदीं, रितु बुद्धि मे रहती है । “ धसों हि तेषामधिको विरोषः" - 
-धर्म-श्रधम का ज्ञान मनुप्य का श्र्थात्‌ बुद्धिमान्‌ प्राणिये का दी विशिष्ठ गुण हे 
इस वचन का ताव्ययं श्रौर भावार्थ मी दहीहै। किसी गधे यावेलङेक्मौको देख 
छर हम उसे उपद्रवी तो बेशक कहा करते हे, परन्तु जव वहं धक्ता देता है त्र उस 
"परे कोई नालति करने नदीं जाता इसी तरह किसी नदी को, उस पर्णाम की 
-दौर ध्यान देकर, हम भयंकर श्रवश्य कते है, परन्तु जव उसमे बाढ़ श्रा जाने से 
-फसल् वह जाती है तो ^“ च्रधिक्रंश लोगो की श्रधिक हानि *› होने के कारण को 
उसे दुराचारिणी, लुधेरी श्ननितिमान्‌ नदीं कहता । इस पर कोहं प्रश्न कर सक्ते दै, 
कि यद्धि धर्म-प्रधस के नियम मनुप्य के व्यवहारं दी के क्तिय उपयुक्त इध्रा करते दै, . 
"तो मचुप्य फे करमो के भक्ञि-चुरे-पन का विचार भी केवल उसके कर्मसेदी करने 
मे क्या हानि है? इस प्रश्न का उत्तर देना कुठ कठिन नदीं । श्रचेतन श्रस्तु्रो ध्रौर 
-पश्यु-पत्ती श्रादि मूढ योनिष प्रारियो का दृटा खोड द रोर यदि मङ्ष्यकेद्ी 
"कर्यो का विचार कर, तो भी देख पदेगा कि ज कोद ्रादसी श्चपने पागलपन 
से श्रथवा ्रनजाने म कोष श्रपराध कर डालता है, तवे वह संसारे शरोर कानून 
द्वारा रम्य मानाः जाता है । इससे यद्धी बात सिद्ध होती दे, कफि मयुप्यकेमी 
-कमै-्रकम की मलाई-ञुरादं स्दराने के क्ले, खव से पहले. उसकी डद्धि कादी 
विचार करना पड़ता है--चघथांत्‌ यह विचार करना पडता हे, फि उसने 
उत ऊर्म को किस उद्देश, माव,याहेतु से करिया ओर उतन्नो उस कमं के परिणाम 
का क्तानथा या नहीं । किसी धनवान्‌ मनुष्य के लिये, यष्ट कोद कथिनः 
-काम नहीं, कि वह श्रपनी इच्छा के श्रनुक्तार मनमाना दानदेदे, यह द्न- 
-दिपयक कास ‹ खरच्डु " अल ही हो; परन्तु उसकी सच्ची नैतिक योग्यता उस दान 
ची स्वाभाविक क्रियाति नदीं उद्गार जा . सकती । इसके लिये, यहमभी 











मी छापा मया ड । जव प्रो. डायस्न सन १८९३ म दिन्दुस्थान मे येये, तव 
-उन्दोने ववई की राय एशियाटिक सोसायटी मे यद्‌ व्याख्यान दिया था । इसके 
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-नामक डायद्धन साव का श्रन्थ भौ इष विषय पर पद्ने योग्य े। 
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- देखना पडेगा, कि उस धनवान्‌ मनुष्य की बुद्धि सचमुच प्रद्धायुक्त हैया नही 
श्रौर, इसका निर्य करने के लियि यहि स्वामाविङू रीति ज्ञे कयि गमे धनवान के- 
सिवा श्रौर कृद सुवूत नहो, तो इस दान की योग्यता किसी श्रद्धापूरवंक कयि. 
यये दान की योग्यता के वरावर नदीं ससभी जाती-ओोर ऊद नहीं तो संदेदः 
करने के लिथे उचित कारण वश्य रद जाता है ! सव धम-श्रधर्म का विवेचन 
दो जते पर महामारतमें यही बात एक श्रा्यान के स्वर्पमें उत्तम रीति 
समाद गदं है । जव युधिष्ठिर राजगदी पा चुके तव उन्न एक च्रृहत्‌ श्ररवभेव 
यत्त किया । उसमे श्रन्न श्रौर द्रव्य श्रादिके श्रपू्ं दान करने से श्रौर लाखो मनुष्यो 
के संतुष्ट होने से उनकी वहत प्रशंसा होने लभी । उप्त समय वरदौ पक दिव्यः 
नकुल ( नेवला >) श्राया श्रौर युधिष्ठिर से कहने लगा--““ तुद्यारी व्यथ दी प्रशसा 
की जाती है । पूरकाल मे इसी ङरतेत्र ओ एक दरिद्री बाह्यण रहताः 
था जों उच्च्छुी-षीत्त ते ्रथात्‌ सत्तो गिरे हए श्ननाजके दुर्नोको चुन 
कर श्रपना जीवन-निवीद किया करता था । एक दिन भोजन करने के समयः 
उक्षके यदो एक अपरिचितं आदमी चधा से पीडित तिथि वन कर श्रा गया! 
वह दरिद्ी बाद्यण श्रोर उसके कडुम्बीजन भी कद्‌ दिनों के भूखे येऽ 
शो भी उस्ने श्रपने, पनी खी के शरोर श्रपने लद्फो के सामने परोसा हुश्रा 
सव सत्तू उस त्तिथि के समप केर दिया । इस प्रकार उक्तने जे अत्तिथि-यक्तः 
किया था, उक्तके महच्च की वरावरी तुम्हारा यक्--चादे यह कितनाद्ी बडाः 
क्यो न दो--कभी नहीं कर सकता ° ( मभा. च्रश्व, ६० ) । उस नेवल का द 
श्रोर श्चाघा शरीर सोने का था। उतने जो यदह कदा, ॐ युधिष्ठिर के श्रश्वमेव 
यत्त की योग्यता उस गरीव बाह्यण द्वारा श्रतिथि को दिये गये सेर भर सत्तके 
वरावर्‌ भी नहीं हे, इसका कारण उसने यह वक्तज्ाया हे कि,--उस चाद्यण के 
घरमे ्रत्िथि की जूटन पर लोटनेसे मेरा मुँह ग्रोर श्राधा शरीर सोने कादौ गयाः 
परन्तु युधिष्ठिर के यत्ञ-मंडप की जूडन पर लोरने.सं मेरा वचा इुश्रा श्राधा शरीरः; 
सोने का नींदो पका! ” य्ह पर कर्मं ङे ब्राद्य परिणामको दी देख कर यदि 
इसी वातत का विचार करे, कि श्रधिकांश लोगो का श्रधिक सुख किसे, तोः 
यदी निणंय करना पठ्गा, कि एक श्रतिथि को त्त करने की श्रपेत्ता लाखों श्राद्‌- 
मियो को तृप्त करने की योग्यता लाखगुनी. श्रधिक दहे । परन्तु भ्रश्च यह दै, कि- 
केव धर्मटष्टि से दी नही, किन्तु नीति-द्िसे मी, क्या यह निय ठीक होगा ? 
किसी को श्रधिर धन-खम्पति मिल जाना या लोक्रोपयोगी श्रनेक श्रच्दे श्रच्चै फाम 
करने का मोका मिल जाना केवल उसक सदाचार पर दी भ्रवज्ञंवित नहीं रहता 
दे । यदि वद गरीव बाद्यण॒ दन्य के श्रमाव से वदा भारी यज्ञ नहीं कर सक्ता 
या, श्रौर इसलिये यदि उने श्रपनी शक्ते कै श्रनुसार ऊद श्रय श्रौर तुच्ु काभ 
हीक्तियातो क्या उप्तकी नैतिक या धार्मिक योग्यता कम समी जायगी ! ` कमी 
` ही । यदि कम समम्ती जावे तो यद्ध कहना पेया, कि गरी्वो को धनवान + 
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सदश नीतिमान्‌ शरोर धाक होने की कभी इच्छु शौर राशा नहीं रखनी चाहिये + 
आस्मस्वातन्य के श्रनु्ठार श्रपनी बुद्धि को शुद्ध रखना उस बाद्धण फे अधिकार में 
या; शरोर, यदि उसके स्वल्पाचरण से इस वात मे ऊं भी संदेह नहीं रह जाता. 
के उसकी परोपकार उुद्धि युधिष्ठिर के दी समान शुद्ध थी, तो उस्र बाह्यणकी 
शरीर उसके स्वल्प कृत्य की नेत्तिक योग्यता युधिष्टिर के श्रौर उसके वहुव्यव-साध्यः 
यक्त के वराबरदी मानी जानी चाहिये । बल्कि यह भी कहा जा सकता है, कि 
कद देने तक दुधा से पीडित होने पर भी उस गरीब बाद्यण ने श्रन्नदान करके 
पपतिथि के प्राण बचाने मे जे स्वार्थ त्याग किया, उससे उसकी शद्ध बुद्धि श्रौर भी 
अधिक व्यक्त होती है । यह तो सभी जानते, किवेयै श्रादि युश के समान 
शद्ध उद्धि कौ सची परीचा संकूट-कल मे दी हुश्ना करती दै; नौर, कान्ट नेभी 
श्रपने नीति-मरथ के आआरस्भमे यदी प्रात्िपादन क्रिया है, क्षि संकटके समय मीं 
जिसकी शद्ध उुद्धि ( नतिक सच >) भ्रष्ट नही दतती, वही सचा नीतिमान्‌ हे  - 
उक्त नेवलते का श्रभिप्राय भी यही था । परन्तु युधिष्ठिर की शद बुद्धि की परीता 
कुदं राज्यारूढ़ होने पर संपत्ति-काल मे क्तियि गये एक श्रश्वमेध यज्ञसेदीदोनेको 
न श्री; उसके पहले दी श्रशभीत्‌ श्रापत्तिकाल की श्रनेक अ्रड्चनों के भीक पर उसकी 
पूरी परीक्ता हो ज्ञी थी; सीकति महाभारतक्ार का यह सिद्धान्त है क्रे ध्म 
श्रधमं के निणंय के सूच्म न्यासे भी युधिष्ठिरिको धार्मिक ही कहना चाहिये! 
कहना नर्दीं होगा, कि वह नेवला निन्दक ठहराया गया है । यरद एक श्रोर वाद 
ध्यानम देने योग्यदहै कि महाभारते यह व्णनदहे, कि श्रश्वमेध करनेवाले को-- 
जो गति मिलती है वदी उस ब्राह्मण को भी मिली । इससे यदी विद्ध होता है; . 
करि उस ब्राह्मण के कमे की योग्यता युधिष्टिर के यज्ञ की श्पेत्ता श्रधिक भले इ 
न दो, तथापि इसमे सन्देह नदीं कि महाभारत-कार उन दोर्नोकी नैतिक श्रौ 
- पर्मिक योग्यता एक वरावर मानते दँ । व्यावहारेक कार्यो मे भी देखने से मालूम ~ 
हे जकता है, कि जव किसी धर्म॑ङत्य के क्तिये या लोकोपयोगी कायं के लिये कों ` 
लखपती मनुष्य हजार रुपये चद्‌ देता है, श्रौर कोई गरीब मनु्य एक रुपया च॑द्‌। 
देता है, तवर हम लोग उन दोना की नैतिक योग्यता एक समान दी सममे दै! 
` चदा ' शब्द्‌ को देख कर यह द्टान्त कुदं लोगो को कदाचित्‌ नया मालूम होऽ - 
परंतु यथाथ मे वात्त ठेसी नदीं दे, क्योकि उक्त-नेवले की कथा का निरूपण करते; 
. मंय दही घर्म-ग्रधसं के विवेचन मे कदा गया हे किः- 
सहसख्शक्तिश्च शतं शतशक्तिदशापि च । 
. दयादपश्च यः शक्त्या सर्वे तुल्यफलाः स्मरताः ॥ 


अर्थात्‌ “ हजारवाकज्े ने सो, सोवाले ने दस, श्रोर किसी ने यथाशाक्त थाङ्ाखाःः 
पानी द्यी दिया, तो भी ये सब तुर्य फक्त है, ्रथोत्‌ इन सव की योग्यता एक वरा- 
बर दे” ( मभा. घ्रश्व. ६०, ६७. ); श्रोर « पदं पुष्यं फलं तेयं?” (गी.९.२३). 
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इस मीता-वाक्य का तात्पर्यं भी यही हे । हमरे धर्म॑मे दी क्या, ईदू धरम म 
मी इस तच्च का संह है । ईसामखीह ने एक जगह कदा है--““ जिघ्के पास 
श्रयिक है उससे श्रथिक पाने कीं श्नाश्षा की जाती है ” ( स्यूक १२. ८) एक 

) दिन जव ईसा मदिर ( गिरजाघर >) गया था, तच वरदौ धमांथं दन्य इक्र करने 
का कार्य श्युङ होने परं श्र्त्यत गरीव विधवा खी ने श्रपने पास की कुल पजी-- 

~ पैसे निकाल कर--उस धर्मकार्यं के लिये दे दौ । यह देखकर ईसा केरयुहसे 
यह उद्धार निकल पडा, किं“ इस सखी ने श्रन्य सव लोर्गो की श्रपेक्ता अधिक दान 
दिया है ” । इसका वणन बाहवल ( माके. १२. श्टश्रौर थ्४) भेदै । इससे 

- यहं स्पष्टे, कि यहवात खाक मी मान्य थी, कि कसं की योग्यता कर्ता की 
ङाद्धे से दी निश्चितं की जानी चाहिये; श्चोर, यदि कतां छी उदि द्ध दय तो बहुधा दरे 
दोटे कर्नौ की नैतिक योग्यता म वड वंडे कमे की योग्यता के बरावर दीद जाती दहे । 
इसके विपरीत, अर्थात्‌ जव बुद्धि शद्धच दहो तव, किसी कपर की नैतिक योग्यत्ता 
का विचार करने पर यह सालूम होगा, कि यद्यपि हत्या करना केवल एक ही कमं 
है, तथापि श्रपनी जान वचाने के लिय दृसरे की हत्या करने मे, श्रौर किसी राह 

` - चलते धनवान्‌ सुसाकि्रि को द्व्य के किये मार डालते म, तेतिकद्िसे वहत 
न्तर है । जमैन कदि शिलरने दती श्राणयके एक प्रसंग का वरुन श्रपने 

` ^‹ वि्िथम टेल › नामक नाटक केश्रन्तमें कियाद; श्रौर वर्ह बाह्यतः एकी 
से देख पडनेवाले दो छवो मे बुद्धि की शुद्धता-ग्रश्युद्धता के कारण जो भेद दिख 
लाया गया है, वही येद्‌ स्वाथ-लयागच्रोर स्वाभैके क्लियि की गद हत्यानमीदहे। 

-इससे मालूम होता है, कि कमम छोटे व्डे हो या वरावर हे, उनसर नेतिकट्ष्टिसे 
जो भेदं दो जाता है वह कन्तके देतु के कारण दी हुघ्ना करताहै । इसदेदुको दी 

उदे, वासना चा उदधि कहते ह 1 इसका कारण यहद कि ‹ बुद्धिः शब्डङ्ा 

-- श्स्रीय श्रथ यद्यपि "्यवसायारमक इन्द्रियः है; तो ली ज्ञान, वासना, उरदेषठश्रोर 
^ डत सव्र बुद्धीन्तिय व्यापार के हीं फलहे, श्रतएव इनके लिचे भी बुद्धि शब्द 
दी का सामान्यतः प्रयोय क्रिया जाता हे; श्रौर, पहले यह भी बतलाया जा चुकता 

-ड, 1ॐ 1सेथतप्रह की साम्य-डुद्धि से ध्यवतन्नायष्सिक्‌ इद्धि की स्थिरता योर वाक्षना- 
स्मर बुद्धि की शुद्धता, दोनो का समावेश होता हे । भगवाच्‌ ने च्रजुन से ङ यह 

-सोचने को नदी कहा, कि युद्ध करने स कितने मनु्यो का कितना कल्याण होगा श्रौर 
+ 
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लोग ङी कितनी इनि होगी; चति श्र॑न से मगचान्‌ यदी कहते 
-दस समय चह विचार गोण हं कि तुम्हा युद्ध करने से भीप्म मेये कि द्रोण; 
-सुख्य प्रश्न यदी है कि तुम करि उुद्धि ( देकं या उदक्च) से युद्ध करने को तैयार 
~~ इष हा । यदि तुन्हारी बुधि स्थितग्र्ते के समान शुद्ध होगी श्रोर यदि तुम उस 
प्ावित्र द्धि से पना कर्तव्य करने लगोगे, तो फिर चाहे भीप्त मरं या दोरु 
उसका पाप नही लगेगा । तुम ऊच इस फल की श्राशासे तो युद्धकर दी नीं 
रे हयो कि भीष्म मारे जार्यै । जिस राज्य तुम्हारा जन्म.सिद्ध दक्‌ दै, उसका 
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हिस्सा तुमने मगा, श्रोर युद्ध टालने के लिये यथाशक्ति गम खाकर दीच-बचाव करनेः 
का भी तुमने बहुत कु प्रयत्न किया; परन्तु जब इस मेल ङ प्रयत्न से धरोर साधु- 
पन के माग से निवौह नहीं हो सका, तब लाचारी से तुमने युद करने का निश्चियःः- - 
किया हे । इसमे त॒द्यारा कदु दोप नहीं है; क्योकि दुष्ट मनुष्य से, किसी ब्राद्यए की 
ई, श्रपने धमौनु्ार परास्च हक की भिक्त न ्मौगते हए, मोका श्रा पड़ने पर- 
कात्र पधमं % श्रचुसार लोक-संग्रहार्थ उसकी आ्षि के लिये युद्ध करन! दी तुद्यारा 
कत्तेव्य हे (मभा. उ. २८ श्रोर ७२; श्नोर वनपर्व ३३.४२ श्रोर ५० देखो ) । भगवान्‌ ङे 
उक्त युक्तिवाद्‌ को व्यास्रजौ ने भी स्वीकार किया है नौर उन्दों ने इसी के द्वारा आने. 
चलकर स्तान्तिपर्व मे युधिष्टिर का समाधान किया है (शां अ. ३२ शरोर ३३) 
परन्तु कर्म-स्रकसमे का निरय करने ऊ लिये बुद्धे को इस तरहसे भ्रष्ठ मानल, तो- 
अव यह भी अवश्य जान लना चाहिये किं शद्ध बुद्ध किसे कहते दँ 1 व्योकि मनः 
रार वद्धि दोनों प्रकृति के विकार ह । इसलिये वे स्वेभाकतः तीन प्रकार के ्र्थाद्‌ 
साच्तविक, राजस युद्धि श्रोर तामस हो सस्त हैं | इसीलिये गीता मे कहा हे, कि शुद्ध या 
सगच्विक हद्धि वहदहेकफिजोवुद्धि से मी परे रहनेवाले निय श्रात्माके स्वरूपद्ः 
पहचान श्रौर यह पचान कतर क्षि सव प्राणियों मे एक ्रात्मा है, उष्ठी कै: 
ध्रद्ुसार का्ै-शकायै का निण्य करे । इस सात्विक वुद्धि का ही दूसरा नाम साम्य-- 
च्द्धि दै; ओर इसमे “ साम्य शच्द्‌ का प्रथं “ सर्व॑भूतान्तर्गत च्रात्मा क्प एकता 
या ससानता को पहचाननेवाली ” है । जो बुद्धि इष समानता को नदं जानती 
चहनतोश््धदहे श्रीर्‌ न साचिक। इस प्रकार जव यह मान लिया गया षि 
नीति का निर्णय करने सं साम्य-वद्धि हौ श्रेष्ट है; तव यह भश्च उताहं किबुद्धि 
वर इस समेता श्रथवा सास्य को केसे पदचानना चाहिये { क्योकि बुद्धि तो 
-रि्धिय है, इसलिये उलकाः भला.बुरापान हमारी श्यौखो से देख नहीं पडता । ्रत-- 
एव बुद्धि द्धी समता तथा शुद्धता डी परीन्ञा करने के लिये पहले मनुप्य के बाह्य 
श्राचरण के देखना चादिये; नदीं तो कोह मी मनुष्य एेसा कह कर, $ मेरी ब॒द्धि 
शद्ध है; मनमा ना बतीव करने लगेगा । इसी स शारो का सिद्धान्त है, कि स्के 
चद्यद्ठानी पुरुप ढी पहचान उसके स्वभावसे ही हुश्रा करती है, जो केवल ह 
से कोरी वात करता है वद सच्चा साधु नदीं । भगवह्वैता मे भी स्थितप्रौ तथा 
मगवद्धक्तौ का लक्षण बतलाते समय खास करके इसी बात का वणेन किया 
गया है, कि वे संसार क अन्य लोगों के साथ कैषा बतीव करते हँ; श्नौर, तेरह ` 
ध्याये ज्ञान की व्याख्या भी इसी श्रकार--श्रथोत्‌ यह बतला कर छि स्वभाव 
पर ज्ञान काक्या परिणाम होता-दैकी गदे हे । इससे यह साफ मालूम. 
होता है, कि गीता यह कभी नदी कहती कि वाद्य क्म की प्रर 
दु भी ध्यान न दो । षरन्तु दस्त वातत प्रर भी ध्यान देना चाहिये; + 
कि दसी मनुष्य ी--विश्चफ करके श्रनजाने मनुष्य की-वुद्धि-की समता की 
परीच्वा करने ॐ लिये सचरि. केवल उसका वाद्य कमे या श्राचरख--ज्नीर-उस्मे 
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जी, सकट समय का प्राचरण-दी प्रधान साधन है, तथापि केवल इस्त ब्य 
श्राचरण-द्वारा नीतिमत्ता की श्चृक परीक्ता ठमेशा नदीं हो सकती । क्योरि 
उक्त नङुलोपाख्यान से यह सिद्ध दो चुका है, फ यदि वाद्य कम होट मीदो 
. तथापि दिश्तिप श्रव्चर पर उद्धशी नतिच्छ योस्यत्ता बडे कर्मोकेद्यी वरावर हौ जाती 
है । इसी लिये हमारे शाखक्ारो ने यह सिद्धान्त करिया है क वाद्य कर्म चाह छोटा 
डोयावडा, द्र वह एकी को सुख देनेवाला होया श्रधिकांश ल्लोगो को, 
उरो केवल बुद्धि की शद्धता का एक प्रमाण मानना चाहिये--इप्तसे श्रधिक 
महत्व उसे नहीं देना चाहिये; किन्तु उस वाद्य क्स के श्राधार पर पहसे यह देख 
सेना चाददिये कि कर्म करनेवाले की ठुद्धि कितनी शद्ध है; रौर, शन्त मे इस रीति 
- से व्यक्त होनेवाली शुद्ध बुद्धि के श्राधार पर ही उक्तकमं की नीतिमत्ता का निर्खय 
करना चाहिये--यह निय केवल बाह्य कर्मो कोदेखने ते दीकूटीक नीद 
सकता । यही कारण है कि { कर्म की श्येता बुद्धि प्रष्ट हे ° (२.४६) एला 
खद्कर सीता के कमयोग मेँ सम श्रौर द्ध बुद्धि को श्र्थात्‌ वासनाको दही प्रधा- 
- नतः दुः गदं हे । नारद्पच्चराच्र नामक भागवतधभै का गीता से भी श्र्वाचीन 
गृ अन्थ हे; उस्म मा$डेय नारद्‌ से कहते ई: 
मानसं प्रारिनामेव सवेकर्मकक(र णस्‌ । 
मनोनुरूपे वाक्व च वाच्येन प्रस्फुटं मनः ॥ 
यात्‌“ मन दी लोगो केसव कर्मो काक (मूल) कारण है।जेष्ा सन ` 
बहता है वैसी दी वात निकलती हे, श्रोर बातचीत से मन प्रगट होता हे ` ( न. 
द. १.७. १८) । सासंश यह है कि मन ( चर्थान्‌ मन का निश्चय) सव से प्रथम 
ने, उसके श्रनन्तर सव क्म हुश्रा करते है । दसलिये कर्म रकम का निर्ण करने 
ॐ किये गीता के शद्ध बुद्धि के सिद्धान्त को दी वौद्धः प्रन्थकार्यौ ने स्वीद्कत श्त्या 
है ! उदाहरणार्थ, घम्मपद्‌ नामक वोद्धघर्मीय प्रसिद्ध नीति-मन्थके च्रारम्भर्ये 
दी कटा है किः- 
मनोपुव्वंगंमा मनोसेट् (शर्ट ) मरेमया । 
मनसा च पदुहेन भासति वा करोति चा । 
ततो नं दुक्खमन्वेति चक्रु वदते पद्‌ ॥ 
प्र्थात्‌ « सन यानी मन का व्यापार म्रथम हे, उसने श्रनन्तर घर्म-त्रधर्मं का 
श्नाचारण होता है; प्रा क्रम होने के कारण इस कामम मन दी जुष्य च्रौर श्रेष्ट है, 
-दसलिये इन सबं कर्मो को मनोमय ही समना चािये, श्रर्थात्‌ क्तौ का मन 
जिस प्रकार शद्ध या दुष्ट रहता हे उसी प्रकार उसङ़े मापण श्रौर कर्म भी भले- 
ञुरे इरा करते है तथा उसी श्रकार श्रागे उक्ष सुखदुःख मिलता है ।** इसी 
५. 





< 


# पारी भापाके इस श्छोक काभिन्न भिन्न खोग भिन्न भिन्न अथै करते द। 
"परन्तु जर तक दम समक्षते दै, इयं श्टोक डो रचना इसी तत्व प्र्‌ ढो गर टे, कि 


उपसंहार । ७६ 


सरद उपानपदा च्रार यता का यह श्चयुमान सी ( कौषी. ३. 9 श्रोर भीता. ९८. 
१७ ) बाद्ध धमं मे मन्य दहो गया हे, किं जिषका सन एक बार शुद्ध श्रीर्‌ निष्डाम 
न्दा जाता ह, उन स्थतप्रक्ञ पुरुप से फिर कभी पाप होना सस्भव नही, र्थीत्‌ सब 
"छुं फरकं भो वह पाप पुण्य से श्रालस्त रहता ह । इसीलिये बोद्ध धर्मघर्न्थो म 
प्रन स्थल पर वणेन क्रिया गया हे, कि ‹ श्र्हत्‌ ` र्थात्‌ पूरणी वस्था मे पचा 
इश्ा मनुष्य हसशषा हा शद्ध. अ्रार रष्पाप रहता हं ( धम्मपद्‌ २६४ ओर २६९; 
सिलिद-प्र. ४, ९. ७ )। 


पश्चिमी देशौ मे नौति का निर्णय करने के लिये दे/ पन्थ हैः-- पहला ध्राधे- 
देवत पन्थ, जितस सदसद्धिवेक-देवता की शरण से जाना पडता ड; शरोर दूसरा 
रााष्मातक् पन्थरह, कजा दस ब्य कसारा क द्भारा नात का नणय कर्मे के 
किय कहता इ फि ^“ ध्रधिकांश लोगे का श्रधिक हित किंसमे है! ” परम्तु ऊपर 
स्यि गमे वित्रेचनसि यह स्पष्ट मालूम दो सक्ताहै, किये दोन पन्थ शास. 
से श्रपूर्णं तया एक-पक्षीय है । कारण यह है कि सदसद्टिवेक शाक्त कोहं सतत्न 
नवस्तु या देवता महीं ह, केन्तु वह व्यवसायात्मङू बुद्धि स ही शामिल हे, इसलिये 
श्रयेक मनुप्य की प्रहृति गोर सभाव के श्रनुसार उसकी सदसद्विवेक डद्धिभी 
-साच्विक, राजक या तामस हुश्रा करती हं ! एसी श्रवस्था मे उक्ता का्य-च्रकारयं 
-निर्णय द्यषरहित नदीं हे सरता; श्रौर यदि केवल (प्रधिकांश लोगो का श्रधिक्र 
-सुख "” किमे है, इस वाद्य श्राधिभौत्तिक कोटी पर ही ध्यान देकर नौतिमत्ता 
का निर्णय कर, तो क्म करनेदाक्ते पुरुप की बुद्धि का कुदं भी दिचार नदीं हो सङ्गा } 
दब, यदि को मनुष्य चोरी या व्यभिचार करे श्रौर उसके बाह्य श्रनिष्टकारक परि- 
रणामा को कम करने के स्तिथि या चिपाने के क्ञिये पहले दी से सावधान होकर कुच 
ऊथ्लि प्रथ कर ज्ञे, तो यही कहना पडेगा फ उसा दु्ृत्य, श्राधिमोतिक् नीति 
दि से, उतना निन्दनीय नहीं हे । ्रतएव यह्‌ बातत नहीं, कि केवल वेदिक धमे 
दी काणिक, वाचिक श्रौर मानसिक शुद्धता की श्रावश्यकन्ता का वणेन किथ्रा गया 
छ ( मनु. १२. ३-म; 8.२६); कन्तु बादल म भा य्य सिचार को केवल कायिक 
-पाप न मानकर, परी की रोर दृसंरे पुरुषों का देखना या परपुरुष की श्रोर दूसरी 
दियो का देखना भी न्यभिचार माना गया हे ( मेथ्यू. ९. २८); चरर बोद्धवममे 
कायिक श्रथीत्‌ वाद्य शुद्धता के साथ साथ चाचिक श्चौर मानसिक शद्धताकी भी 
श्रावश्यकता बतला गई हे ( धर्म. ६६ श्रोर ३६१ ) ! इसके सिवा मीन सहव 
का यदह भी कहना है, कि वाद्य सुख छने दी परस साध्य मानने से मनुप्य-मनुप्यमें 
शौर राष्ट्रा मे उसे पाने के क्ति प्रतिद्रन्दिता उतपन्न हो जाती हे श्रौर कलह 


त 
क-जकश का निर्णय करने फे व्ये मानसिक स्थित्ति का विचार अव्य करना पडता 
द । धम्मै-पद्‌ का मेकंसमुलर सादव ने अंग्रेजी म भ।षतिर्‌ ।कया.ह । उस्म इ "साक 

“न्द यश देखिये) ऽ, ए. ८; ४०. ए, अवः ~: ~ ४ 


गीतारदस्य अयवा कममयोगशास्र ! ` छद० 


का होना भी सम्भव हे; क्योक्कि वाद्य सुखी प्रािके कयि जो बाह्य साधनः 
. श्राचश्यक है, वे प्रायः दूषसे के सुख को कमे क्रिये विना श्रपने को नदीं भिल- 
सकते । परन्ठु साभ्यवुष्धिः के विषय मे देखा नदीं कह सकते । यह ध्रान्तरिक सुख 
श्रात्सव् दै, श्रथौत्‌ यह किसी दूसरे मनुष्य ऊ सुखम बाधा न डालकर प्रत्येक ङो 
मिल सकता हे । इतना ही नही; किंतु जो श्रात्मैक्य को पहचान कर सव प्राखिर्यो से, 
समता का व्यवहार करता है, वह गुक्च या प्रगट किसी रीतिसे भी कोर दुष्कृत्य करः 
दी नदीं सकता भ्रौर फिर उसे यह वतलाने की श्रावर्यकता मी नीं रहनी कि. 
«४ हमेशा यह देखते रहो क्कि श्रधिकांश लोगे! का भ्रधिक सुख किससे हे । "कारणः 
यह्‌ है कि कोद भी मनुष्य हो, वह सार-श्रसार विचार के वाद्‌ ही किसी क्रव्य को 
किया करता है । यह बात नही, कि केवल नेत्तिक कर्मो का निणंय करने के लियः 
दध सार-श्रसार-विचार की यक्श्यकता होती है । सार-गरघार-विचार करते समय 
यदी महच्च का प्रश्न होता हे कि श्रन्तःकरण कैसा होना चाहिये ! क्योकि खकः 
लोगे. का अन्तःकरण एकसमान नदीं होता । श्रतषएव, जव क्रि यह कह द्विया कि. 
५५ च्न्तःकरण मे सदा साभ्य-चुद्धि जागृत रहनी चाहिये; 2 तवर फिर यह वत्तलाने 
की कोद ्रावर्यकता नहीं, कि श्रधिकांश लोरोकेया सव प्राशियोके हितका 
सार-्रसार-विचार करो 1 पश्चिमी पोडित भी श्रव यह कटमे लगे है, कि मानव- 
जात्ति के प्राणियों के सवधम जो कच कर्चव्यहवेतोहें ही, परतु मूल जानवो 
के सवयम भी मनुप्य के छदं कन्त॑न्य ह जिनका समावेश कार्य-्कार्य-शाख म 
किया जाना चाहिये । यदि इसी व्यापकटष्टि से देख ते; मालूम दोगा कि “ श्रधिः 
कांश लोगे का भ्रधिके हितत ' की श्रपेक्ता ^“ सव-भूतहित ” शब्द्‌ दी रथिकः 
व्यापक श्रौर उपदयुक्त है, तथा ८ साम्यवुद्धि मे इन सभीका समावेशो जाता 
दै 1 इसके विपरीत, यदि पेक्षा माने किकिसी एक मयुप्य की बुद्धि शुद्ध शरोर 
सम नदींडे; तो वह इस वात का ठीक ठीक हिसाब भले दी करले कि “ श्रथि-. 


५ न ~, ७ न, [3 ट] 9 १4 ि 
~ कश लोगो का श्रधिक सुख '› किष्ठमें हे, परन्तु नौतिधमं मे उसकी प्रचत्ति होनः. 


संभव नदीं हे । क्योकि, किसी सत्कायै की श्रोर प्रवृत्ति होना तो शद्ध मन का 
गुण या धम हे-- यह काम छद्धं )हेसावी मन का नहींहे । यदि कोषं कटे, कि 
«४ हिसाव करनेवाले मनुप्य के स्वभाव य। मन को देखने की तुम्हं कोद च्रावश्य- 
कता नदीं है, तुम्द केचल यदी देखना चाहिये कि उसका किया हश्रा हिसाव सही 
हेया नदीं, श्रथात्‌ उस दिसाव से धिष यह देख जिना चाहिये कि कनैव्य-प्रकैच्यः 
का निणंयदहो केर तुम्हारा काम चल जाता है या नदहीःः-तोयद्‌ भी सच नीद 
सकता । कारण कह द कि सामान्यतः यह तो सभी जानते हँ कि सुखदुःख किरः 
कहते है; तो मी सच;प्रकार के सुख-दुःखे के तारतम्य का हिसाब करते समय पदक 
यह निश्चय कर लेना प्दताहंकि किस भ्रकारके खुख-दुःखा को. कितना महत्व 
देना च.हिये; परन्तु उखष्दुःख की स प्रकार माप रने के लिये, उष्खतामापक. 
यंत्र के समान्‌, कोदे.निश्चित बाद्य साधनन तो वतमान समय मदै, श्रोरनः 


९ १ ल्त नि 
समाज ची दानि का करण हो जाते है| इसलिये 


उपसंहार । ` ४८ 


. भविप्यमें टी रसके मिन सश्ने की क़ संभावना है, इसलिये सुखदुः 


की टीक ठीक कीमत उहरानेका काम, यानी उनके महत्व या योग्यता का निर्णय 


छ ४. क 
, करने का काम, प्रयेकं मनुष्य को श्रयने मन से टी करना पड़ेगा। परन्तु 
भ 9 भ ~ [+ 4 
` निष्के मन म देसी श्रारमोपम्य बुद्धि पूणं रीति से जागृत्ति नदीं इई है, कि 


"जेषाम ह वैसा दी दूसरा भी है, उसे दूसरे के सुख दुःखो की तीता का 
स्पष्ट हान कभी नहीं दो सकता; इसलिये वह इन सुख दुःखो की सच्ची योग्यता 
कभी जान ही नहीं सकेगा; श्रौर, फिर तारतम्य का निर्णय करने के लिये उसने 
खुख~दुःखो की जो ऊद कीमत पले ठदरा ल होगी उसमे भूल हो जायगी श्रौर 
तमे उसका फिया हु्रा सव हिसाब भी गलत दहो जायगा! इसीलिये कहना 
पदता है, कि ^° श्रधिकांश जोगे के ्रधिक सुख को देखना "` इस वाक्य भ ^“ देखना? 
शि हिसाव करने की बाद्य क्रिया हे जिसे श्रधिक महत्व नहीं देना चाहिये, किन्तु 


जिस श्रातमौपम्य श्रोर निर्लोभ बुद्धि से ८ नेक ) दृसरो के सुखदुःखं की ययाथ -- 


कीमत पले उहराई जाती दै, वही सच प्राणिर्यो के विषय मे साम्यावस्था को 
प्ुची इदं णद्ध उदधि दी नीतिमत्ता ङी सची जड हे । स्मरण रहे फि नीतिमत्ता 
निर्मम, शद्ध, प्रेमी, सम, या ( संक्तेप मे करै तो ) सस्वशील अंतःकरण का धरम हे; 
चह कुद, केवल सार-्रसार-विचार का एल नहीं है । यह सिडान्त इस कथास 
श्रौर भी स्पष्ट हो जायगाः-- भारतीय युद्ध के वाद युधिष्ठिर के राज्यसीन होने पर 
जव कुन्ती श्रपने पुरो के पराक्रमसे कृताथ हो चुकी तत्र वह धृतराष्ट्‌ के साथ 
वानप्रत्थाध्रम का श्राचारण करने के ज्लिये वन को जाने लगी 1 उस समय उसने 
युधिष्ठिर को कुद्धं उपदेश करिया है; श्रोर, ' तु अ्रधिकांश लोगो का कल्याण किया कर 
इत्यादि वात का वतङ्गद्‌ न कर उसने युधिष्ठिर से सिफं यदी कहा हे करि मनस्ते 
महदस्तु च ( मभा. श्रश्व. १७.२१ ) श्र्थात्‌ ‹तू श्रपने मन को हमेशा विशाल 
बनेर्थिरंख । जिन पश्चिमी पंडितो ने यह प्रतिपादन किया है, कि केवल “ श्रधि- 
कांश लोर्गो का अधिक सुख किस्म है" यष्टी देखना नीत्तिमत्ता की सची, शासनीय 


(र, [+ श > क र 
 श्रौर सीधी कसोदी है; वे कद्‌ चित्‌ पहले दौ से यह मगन लेते हं; कि उनके समान 


दी श्रन्य सव लोग शुद्ध मनकेै, ओर एेसा समू कर वे भ्रन्य सव लोगो को 
यद्‌ वतलाते दँ कि नीति का निय किस रीति से किया.जावे । परन्तुये पडत 
जिहत बत को पहले दय से मान जेते है वह सच नदीं हो सकती, इसलिये नीति- 
निर्य का उनका नियम ध्रपूं श्रौर एक-पत्तीय तिद्ध होता है । इतना दी नदीः 
वल्क उनके ज्खो से यह अमकारक्त त्रिचार भी उत्पन्न हो जादा है ङि मन, 
स्वभाव या शील को यथार्थं मे ्रधिक-यधिक शद्ध प्नौर पापी बनाने का प्रयत्न 


करमे के बदले, यदि को नीदिमानू वनसे के लिये आपने कम! के नाल परिणामो 


[प फर . ज्ञनः [+ ट ४ ९ [र 3, 
का हिसाव करना स्खलति तो बस होगा; श्रौर;ः फिर जिनकी स्वाधु नहं 
चटी रहती दै वे लोग धूतं, मिभ्याचारी चा दोभी (गी. ३.६) वकर खरे 
[कष न [7 
क द 


[ ॐ ० ५] 
दर वीविसनता की क्सोरी 


~------~ 


धर गीतारदस्य अथवा कर्मयोयशाख 


की दट्ष्टिते देवं तो भी कमा के केवल वाद्य परिरणर्मो पर विचार करनेवाला मार्ग 


कृपण तथा श्रपूर्णं प्रतीत होता हे 1 भ्रतः हमारे निश्चय के श्रनुसार गीता का 
यही सिद्धान्त पिपी च्ाधिदेविकू रोर आधिभोतिक परतो के मतौ की अपेता 
प्रधिक्त मा्भिक, व्यापक, युक्ति-संगत्त श्रोर निर्दोपहे, किबाद्य कमो से भ्यक्त होने- 
: -चाल्ली रोर संकट के समयमे भीं टद रहनेवालौ साम्यडुद्धि का ही सहारा इष्ठकाम 
म, श्र्थीत्‌ कर्मयोग म, लेना चाहिये तथा ज्ञान युक्त निस्सीम शुद्ध इद्धि या 
खील द सदाचरण की सच्ची कघौदी हे । । 
नीतिलाक्तंदंवी आधिभोतिर श्रौर ध्राधिदेविक मन्धो को छोडकर नीतिका 
-विचार श्रध्यास्सिक दष्ट सरे करनेवाल्ते पश्चिमी पंडितो के मरन्थोको यदि देख, तो 
मालूम दोषा क्रि उनम मी नीतिसत्ताका निशंय करनेके विषयरसे गीताकेदी 
सदत कम॑ की ध्रपेचा शद्रद्धि को दी चिशेव परणनतादी गरहहे । उदाहरणार्थं 
प्रसिद्ध जमन तच्ववेत्ता कान्ट के “ नीति के श्रध्यास्मिक सरूलतस्व ” तथा नीति 
ताखक्षवेधी दूसरे अन्थो को लिनिये ! यचपि कान्ट* ने सवैभूतस्मिस्य का सिद्धान्त 
श्रपते यत्थो मे नदीं दिया हे, तथापि व्यवसायात्मकं चौर वासखनात्मक बुद्धि का 
दी सूच्म दिचार करके उलने यह रिश्चित किया दै--कि (१) किसी कम 
की नैतिक योग्यता दृप्त चाद्य फले पर से नहीं ठहरा जानी . चाहिये, कि उस- 
-कम द्वारा कितने मचुष्यो को सुख होगा; बल्कि उसकी योग्तता का निखंय यही 
देख कर करना चाहिये, कि कर्मं करनेवाले मनुष्य की ‹ वासना › करटौ तक शद्ध 
डे; (२) मनुष्य की इस बास्तना ८ ्र्थात्‌ वाखनात्मक बुद्धि ) को तमी शुद्ध 
पचित्र श्रोर स्वर्तत्र समना चाहिये, जव कि वह दद्वियसखों मे लिक्चन रहकर 
सदेव शुध. ( ग्यदसायात्मक ) बुद्धि की श्राक्ञाके ( श्रथात्‌ इस बुद्धिदधारा निश्चित 
कर्सैन्य-ककर्तव्य के नियमो के ) श्रनुसार चलने लगे; (२) इस प्रकार ईइंदिय 
-निग्रह हो जानेपर जिसकी वासना शुद्ध हो गई दो, उस पुरुप के लिये किसी 
-नीतिनियमादि के वंधन की श्रावश्यकता नदीं रट जती- ये नियम तो सामान्य 
मनुप्यो के ही लिये; (४) दक्ष प्रकार से वासना के शुद्ध दहो जने पर जो ऊ 
कम करने को वह शुद्ध वासना या बुद्धि कहा करती है, वह इसी विचार से कटा 
जातादे कि ^ हमरे समान यदि दृक्षरे भी करने लगे तो परिणाम क्या दोगा; 
श्मोर ( ६) वासना की इस स्वतंत्रता श्रौर द्धता की उपपात्ति रा पता कसं-सुष्टि 
को छोड कर व्रद्यस्वसष्टि मँ प्रवेश क्रिये चिना नदीं चल सकता ! परन्तु श्रास्माश्रौर 
चद्यघुष्ट सवधी ङान्ट के विचार ऊद श्रपणं हु; श्रोर, मीन यद्यपि कान्टकादही 
श्रनुयायी हे, तथापि उसने श्रपने “ नीत्तिशाख के उपोद्घात ” मँ पहले यह सिद्ध 
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उपसंदार 1 । ; ददे 


"किया हे कि वाद्य सृष्टि का श्रथौत्‌ ब्रह्माण्ड का जो श्रगम्य तत्व ह वदा श्रात्मस्व- 
-रूप से पिण्ड मे अथौत्‌ मयुप्य-देह मे श्रंशतः भराढुभूतत हुश्रा हैः। इसके श्चनन्तर 
-उने यह प्रतिपादन करिया है,* कि मनुप्य-शरीर मे एक नित्य श्रौर स्वतंत्र तच्द- 
-हे ( श्र्थात्‌ जिते श्नात्मा कहते है ) डिसमे यह उत्कट इच्छा दोती है छ सर्व 
` भूलान्तगैते श्रपने सामाजिक पूण स्वरूप को श्रवश्य पहुंच जाना चादिये; च्रौर 
खटी दृच्छा मनुप्यको सदाचार ङी धरोर प्रदत्त किया कूरती हे, दसी मे मलुप्य 
का चिद्य दौर चिरकालिक कल्याण है, त्था विपय.सुख श्रनित्य है । सारांश यही 
देख पड़ता है क यचपि कान्ट घ्रौर म्रीनदोर्नो दीडी दशि च्नाध्यास्मिक $ 
- तथापि ग्रीन न्यवस्रायास्मक्‌ डुद्धि के व्यापरोम दी लिपट नदीं रहा, किन्तु उसने 
-करम-श्रङमै-निवेचन की तथा वासना-स्वातन्य की उपषन्ति को, पिर्ड रौर बह्याखर्ड 
-दोनोँ भै एकता से व्यक्तं होनेवाक्ते शुद्ध भ्रारमस्वरूप त्त, परवा दिया है । कान्द 
- छीर ग्रीन जते श्रध्यास्मिक पाश्चात्य नीतिशतक उक्त सिद्धान्तो की थोर न्प्वि 


-द्लिखे गये गीत्ता-प्रतिपादित इद सिद्धान्तो की तुलना करने से देख पडेगा, षि 
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-यद्यपि वे दोनों ्रद्तर्णः ए वराबर नरह, तथापि उनम इदु श्रद्मुत समवा 
-अवर्य हे 1 देखिये, गीता के सिद्धान्त ये हैः--(4) वाद्य कम की पेता कर्ता की 
८ चसनात्मक >) बुद्धि ही श्रेष्ट ह; (२) व्पवसायात्सक वुद्धि ्रात्मानेष्ठ दो कर जव ° 
न्टेह-रदित तथा सम हो जाती है, तव फिर वासनष्मिर बुद्धि भ्राप ही श्राप शुद्ध 
प्रर पित्र हो जाती है; (२) इस रीति से जिक्तकी इद्धि समश्रे।र स्थिरो 
: जातीं है, वह्‌ !ह्थतग्रक्त पुरुप हमेशा विधि श्रोर नियमा से पर रहा करता है, 
(४) शरोर उसके श्राचरण तथा उक्तक्े श्रस्मक्य्खादध्‌ से सद्ध हानेवाले नीत्त 
-नियम सासान्य पुरुप के लिये श्रादश के समान पूजनीय तथा प्रमाणभूत हो जाते 
` है श्रौर (2) पिण्ड श्रत्‌ देह मे तथा ब्रह्मार्ड श्रधात्‌ सृष्टि मे एक्‌ दी ्रत्म- 
-स्वरूपी तत्त्वं हे, देहान्तगेत श्रातमा श्रपने शद्ध श्रर पूणं स्वख्प (८ मोक्त) को 
प्राक्त कर ज्ञेने फे लिये सदा उत्सुक रहता हे तथा इस शद्ध स्वरूप का ज्षन दो 
-जाने पर सव प्राणियों ई विषय मे दछ्ास्मोपम्य-द्ि हो जाती दहं । परन्तु यह बात 
-ध्यान देने योग्य है कि ब्य, च्रात्मा, साया, श्रात्म-स्वातन्य, बरह्मत्मक्यः कमचिपाक 
इस्थादि विपर्यो पर हमारे वेदान्तशख के जे सिद्धान्त दहै, वे कान्ट श्रौर मीनङे 
. सिद्धान्त से मी बहुत श्रे बे इए तथा च्रधिकर निश्चितर्दे, इसाक्लिय उपानपडा- 
--न्तयैत वेदान्त फे श्राधार पर किया इुश्रा गीताका करेयोग-ववेचन श्रध्याप्तमक्त 
-द्ष्टिसे ्रससदिग्ध) परै तथा दोपरदहित हृश्रा हं; श्रार, श्राजकृल क वेदान्ती जमन 
पंडित प्रोकेपर डायक्तन ने नीति-गिवेचंन की इसी पद्धति को, शपते ^ चध्यात्म- 
. शाख कै मूलत्व › नामक मन्थ मे, स्वीकार क्रिया हं । डायसनः खःमनहार क 
-अनुयायी है; उसे शोपिनहार का यह लिद्धान्त पूतया मान्य दै, कि “^ संसार का 
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४९ गीतारदस्य अयमा कमेयोगशाख । 


„. भूलकारण वासना ही है ^दसजिये दखका रय कपे व्रिना दुःख की निवृति होना 
श्रसम्भव हे; भ्रतएव वासना का चय करना हो प्रत्यक मनुभ्य का कत्तभ्य; ह” श्रार 
हसी श्राध्यास्मिक सिद्धान्तद्वारा नीति की उपपत्ति का विवेचन उसने श्रपने . 
उक्त मन्थ के तीक्षरं भागम स्पष्ट रीतिसे शिया है! उसने पहले यह सिद्ध कर 
दिखलाया है कि वासना काय हने के लिये यादो जने परमीकर्मोकोः 
छोड देने की श्रवश्यकता नहीं हे, बल्कि ‹ वासना का पूरा च्य इश्रा हे कि 
नहीं › यह बातत परोपङ्ाराथ करये गये निप्छाम-क्मे से जेते भ्रगट होती दै, वैसे 
श्रन्य सी भी प्रकार सेव्यक्तनदीं होती, प्रतएव निष्कास-कूमे. वासनाक्षय काही 

~ ल्कण श्रर फल है । इसके वाद्‌ उसने यद प्रतिपादन छया हे, फि वासना कीः 
निष्कामता दी सदाचरण श्रौर नीतिमत्ताका भी मूल है; श्रोर, इसके अन्त म गीताः 
का ^“ तस्मादसक्तः सततं कार्य कम॑ समाचर ” ( गी. ३.१, ३ >) यह श्छेक दिया 
है* । इसमे मालूम होता हे, ऊ डायसन को इस उपपत्ति का कान गोतासेदी 
इश्रा होगा। जो ह; यह वात कुं कम गौरव की नहीं, कि डायस्तन, मीन, 
शोपेन्र शौर कान्ट के पूर्व-श्रधिक क्या करट, श्ररिस्टारल के भी सेकड़ो वपे पू्व-दीः 
ये विचार हमारे देश मं भ्रचकित दो चुेथे। श्राज कल बहुतेरे लोगों की यह 
समभ हो रदी हे, रि वेदान्त केवल एर सा कोरा बखेडादै जो हरम इस संसारः 
को छद्‌ देने श्रोर मोत्त की प्राक्ति करने का उपदैश्च देता है; परन्तु यह सम ठीक 
नदीं । संसारे जो कुद ख से दीख रदा है उसके श्रागे िच।र करने पर ये 
अश्न उाकरतेदै, रिम कनहर! इस सृष्टी जडमे कौनसा तत्वे? इस 
तच्च से मेरा क्या सम्बन्धे ? दश्च ्म्बन्ध परध्यानदे कर इस संप्तारमे मेरा 
परमसाध्य या श्रन्तिमि ध्य क्पादे! इस साध्यया ध्य को प्राप्त करने के लिथेः 
सुमे जीवनयाच्रा के किल मागे को स्वीक्रार करना चाहिये श्रथवा किस ममते 
कोन सा ध्येय सिद्ध ददोगा १ तरार, इन गहन प्रक्षे का यथाशाक्ते शास्य रीतिः 
से विचार करने के लिपेर्द वेदान्तशाश्च प्रवृत्त इश्रा दहै; बरिकि निष्पक्त च्टिसैः 
देखा जाय तो यह मालूम होगा क्रि समस्त नीतिशाख श्र्थात्‌ मनुप्यो के पारस्य- 
रिक व्यवहार का विचार, उष गहन शखकादही एक शङ्गः है। सारांश यह दैः 
कि कर्मयोग की उपपत्ति वेदान्तशाख्नदही केश्चाधारपरकीजा सन्तीदै; श्रर 
श्रव संन्यासमार्मीय लोग चह. ङं भी करट, परठु इसमे संदेद्‌ नदी कीः 
गाशितश्ाख के जेते-- द्र गाशेत्त श्रार व्यावहार्कि गणितो मेषु द, उसी 

, भ्रक्रार वेदान्तशाख के भीदो भाग--च्रश्रौत्‌ शुद्ध वेदांत ओर चैतिक च्रथवाः 
. उयरावहारिक वेदांत--होते है । कान्ट तो वर्दी तक कहता टै, कि सुप्य के जन म ^पर- 
मेश्वर' ८ परमास्मा >) शच्रमुतच्' चार “(इच्छा-) स्वात्य' के छभ्यन्ध के गूह विचार 
` टस सातप्र्नक्ा वचार रते करद स उस्पन्न हर्‌ के नय संसार तं कि 
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न्तरह से वतांव कर या संसार मे मेरा सचा क्स्य क्या हे १ " श्रोर रेसे परक्ो का 
उत्तर न देकर नीति की उपर्पीत्त केवल किसी वाद्य सुख की द््टिसेदी बतलाना 
-मानो मनुष्य के मनकी उस पशुदतत्ति को, जो स्वभावतः विषयसुख में लिक्च रहा 
करती इ, उत्तेजित कूरना एवं सी नीतिमत्ता की जड एर ही कुल्हाड़ी मारना है । 
अव इस वातत को श्रलग करऊे समसन की कोई प्रवरयकता नहीं, कि यद्यपि 
"गीता का प्रतिपाद्य विपय कर्मयोग हीहैतो मी उसमे शद्ध वेदात कयो शरोर कैसे ~. 
शरागया | कान ने इस विषय पर “‹ शुद्ध ( ग्यवसायात्मक >) उुद्धि की मीमांहा °” ~ 
श्रोर ¢ व्यावहारिक ( वासनात्मक ) बुद्धि की मीमांसा ? नामक दो श्रलग लभं 
न्थ लिखे 1 परन्तु हमारे रोपनिपदिक तच्वक्तान के घनुसारं भगवद्रीता ही ने 
दन दोनों चिप का समरदेश्च किया गया दै; वसिक श्रद्धामूललक भक्तिमागे कापी - 


(1 ङ्ख 


विवेचन उसा होनेके कारण गीता सवर से श्रधिक अ्दद्ध अर्‌ भ्रमाख्मूतत 


बहोर 


सोक्तधसै केः रखभर ङे क्िथ एक नोर रख कर ऊव कर्मके ङी परीक्ता 
के नेतिक तत्वकीद्धिसे मी जव ' सार्यद्खुद्धि' दशर सिद्ध होता है; तव यह 
यर दस बत का सी थोडासा चिचार कर लना चाहिये, छि सीता के श्रध्यास्मिक 


-पक्त के द्योद्‌ कर नीणोः मे अन्य दृखरे पन्थ केस ञ्चोरनल्यो निर्माण हर्‌ ? 
र पाल कारस † नासर एर प्रसिद्ध अमेरिकन यन्थकार शरपने नीतिशासख्य- 
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कमयोगशाख 
छद गशीतारदस्य अथवा कमयोगशाख । 


विषयक अय मे इख प्रश्च का यह उत्तर देता है. छि “८ पिंड.बह्यांड की रचना केर 
` स्वध जै मसुप्य की जैसी सममः ( राय) होती है, उघी तरह नीतिशाख के मू 
¦ त्वो के संव मे उसके विचारो का रंग दलता रहता है । सच पूद्धो तो, पिंड- 
चहाड की रचना के संवंध मे कुद न कुद निश्चित मत हुए बिना नैतिक प्रश्नौ 
उपस्थित नदीं दो सकता । पिडनह्यांड खी रचना के स्वध मे कुद पक्ता मतनः 
रहने पर भी दम लोगो से कद नेतिक थाचरण कदाचित्‌ हो सकता दै; परन्तु यहः 
श्राचरण स्वसादस्था के व्यापार कै समान होगा, इसलिये इसे नैतिक कटने के वदज्ञे 
देद-धमाुसार दोनेवाली वल एक कायिक क्रिया दी कहना चाहिये 1” उदा-~- 
हरणार्थ, वाधिन श्रपने यचच की रकाफे किये प्राण देने को तैयार दो जाती हैः. 
परन्तु इसे इम उसना नेति श्राचरण न कह कर उसका जन्म-सिद्ध्‌ स्वभाव हीः 
दते दँ । इस उत्तर से इस वात का श्रच्छी तष्ह स्पष्टोकरण हो जाता है, किः 
सीतिशाख के उपपादन म श्रनेक पन्थ क्यो हो गये हैँ । हसे ऊद्‌ संदेह नहीं कि. 
५ मे कौन, यह जगत्‌ कैसे उत्पन्न हु्रा, मेरा इस संसार मे क्या उपयोग हो. 
सक्ता है ` इत्यादि गृटु प्रक्ष का निर्णय जिस तत्त्व सेदो सकेगा, उषी तत्त्वके- 
श्रनुसार प्रवयेक विचारवान्‌ पुरूष इस वात का भी निशंय श्रवस्य करेगा, कि मुभे 
श्रपने जीवन कालम श्रन्य लोर्गोके साथ कैसा बरताव करना चादिये। परन्तु इन 
गदु प्रश्नो का उत्तर भिन्न भिन्न काल मे तथा भिन्न भिन्न देशम एक दही प्रकार 
का नदीं दो सक्ता । यूरोपखंड मे जो दसा धर्म॑प्रचलित है उसप्र यह वणंनः 
प्या जाता है, कि मुप्य श्रौर खष्टि का कन्त, वादवल मे वशित सगु परमेश्वर 
हि शरोर सी ने पन्ते पहल संसार को उत्पन्न करके सदाचरण के नियमादि वना- 
कर्‌ मनुप्योको शिक्तादी है; तथापि श्रारम्भ में ईसा पंडितो का मी यह श्रभि-- 
प्राय था कि वाइवज्ल भ वशेत पिंड-ब्ह्यांड की इस कल्पना के श्नु सार वादर्वल मे. 
कूदे गये नीत्ति-नियम ही नीतिशाख के मूल त्त ई फिर जव यह मालूम होने लगा 
कि ये नियम व्यावहारकि टि से श्रपणं ई, तव इनकी पूति करने के लिये प्रथवाः 
स्पश्ीकर णार्थं यह अरतिपादन क्रिया लने लगा, कि परमेश्वर दीने मनुप्य को सद~ 
सद्धिवेक शक्ति दी हे। परन्तु श्रनुमव से फिर यह श्रङचन दिख पड़ने लगी, किः 
चोर श्रौर साह दोनी की सद्सष्िवेक शक्ति एक समान नहीं रहती; तव इस मतः . 
का श्रचार होने लगा कि इच्छा नीति शाख की नीव भ्ल ही दो, परन्तु इत 
ईश्वरी इच्छा के स्वरूप को जाननेक लिव केवल दसी एक वात का विचार. करनाः 
चदिये, कि शरधिकांश लोगो का श्राधिक सुख किससे दै--दसॐे सिवा परमेश्वर 
द्रच्छा को जानने काश्रन्य कोट मागम नींद । पिंड-ब्रह्मांड की रचनाके स्वध 
न साईं लोगो की जो यह सम दै-- कि वादवल म वर्शूत सुण परमेश्वर हीः 
ससार का कत्त हे भ्रौर यह उसकी ही इच्छा या श्रात्ता दै कि मनुष्य नीतिकेः 
नियमानुसार वतौ करे--उसी के श्राधार पर उक्त सव मत्त प्रचित हुए है । परतः 
श्नाधिभोततिक प्राखेों की उग्नति तथा दद्धि होने पर जव यह मालूम होने लगा कि 


उपसंहार । ` (~ 1 


इषादं घम॑पुस्तको म पिड-बद्यांड की रचना ॐ विषय स के गये सिद्धान्त दीक नहीं 
ह; तच यदह कितचार छोड दिया गया करि परमेश्वर के समान कोद खष्टि का कत्तहे 
या नदी श्रार यही विचार किया जने या. ङि नीतिशाख सही इमारत प्रय 
दिखनेवाली बातो की नीव पर क्योकर खदी की जा खकती है । तव से फिर यद 
माना जानने लगा फि श्रधिकांश लोगो का श्रधिक्‌ सुख या कर्याण, अथवा मनु- 


प्यत्र छी दद्धि, यही दश्य तत्त्व नीतिशाख के सूल कारण ह । इस प्रतिपादन मै इस ~. 


चात ङी किष्षी उप्पत्तिया कारण काको उक्ञेख नीं किया गया है, कि कोड मनुष्य 
श्रधिर्काश लोर्गो का श्रयिरू हित क्यों करे १ विपु इस्ना दी कह दिया जाता दै, 
करि यदह मनुष्य की नित्य वदनेचा्ली एक स्वभाविक् भ्रत्ति है । परन्तु मनुष्य-स्वभाव 
नें स्वार्थं सरीखी श्रौर भी दूरी उत्तियो देख पड़ती ह इसत्तिथे इस पथमे भी. 
किर भेद्रद्ोमे लगे) नीतिमता की ये सव उपपिर्यो कुद सवथा निदोष नही हे \ 
क्योकि उक्त पथो के सभी पंडितमे ^ खषटिके दश्यपदाथोसे परे ख्षटिकी जडम 
ङे न ऊच श्रभ्यक्त तत्व श्रावरनङ्‌ हे,” इस सिद्धान्त पर एक दी सा अविश्वास 
श्नौर श्रधरद्धा है, इस कारण उनके विपय-पतिपादन म चाहे कुदं भी अदुचनः 
्योन दहो, वे जोग केवल वाद्य श्रौर दशय तत््वौसेदी किसी तरह निवह कर 
सने का हमेशा प्रयत किया ररते डँ । नीति तो सभी क चाषहिये, क्योकि वह 
सव के लिय ध्रावश्यक है; परन्तु उक्त कथन से यह मालूम दो जायगा, # पिंड 
चद्यांड की रचना के सम्बन्ध मे भिन्न भिन्न मत होने कार्ण उन ज्लोगो 
की नीतिासख-विपयक उपपत्तियो मे हमेशा कवे भेद दहेः जाया करते दै । 
हसी कारण से पिंडबह्यांड की रचना के विपथ मे श्राधिभैतिक, श्राधिदैविकः 
श्नौर श्राध्यास्मिक मर्ता के श्रनुखार हमने नीता के प्रतिपादन के ( तीसरे 
अकरणे ) तीम मेद्‌ क्रिये दै श्रोर भ्रागे कतिर प्रसेक पंथके सुल्य सख्य सिद्धान्ते 
का भिन्न भिन्न विचार किया हे । जिनका वह मत है रि सगुण परमेश्वरने सव 
दय ष्टि को बनाया है, वे नीतिशाख का केवल यक्षी तक विचार ररते है, कि 
श्रपने धर्म-अन्धो मे परमेश्वर कीजे श्राक्ला हे, वह तथा परमेश्वर की दौ सत्तासे 
पिमित सदसद्िषेषचन-शाक्तिखूप देव्ता द सव कुदं है--रसके वष्द शरोर कुद नही 
हे ! इसको हमने ‹ श्राधिददैधिक › पन्थ कहा दै; क्योकि सगुण परमेश्वर भीतो 
एक देवता द्धी है न) श्र, जिनका यह मतद, किं दश्य खृष्टिका श्रादि कारण 


कोई भी श्रय सूलल-तस्व नहीं हे, शरीर यदिदहो भीतो वह मदुप्यहीद्टिके 


तिये अरगम्यदहे कै लोग " श्रधिर्काश लोगो का धिक्‌ कल्याण" या ^ सनुष्य 
का परम उत्कर ` जेते केवल दृश्य तच्व द्वारा दी नीतिश्षाख कः प्रकपाद्न क्षिया 
करते ह श्रौर यह मान्ते ह कि इस चाद्य श्रौर दशप तस्व के परै विचार करने की 
को श्रावश्यकता नहीं हे ) इतत पन्थ को हमने श्ाधिभोतिकू ' नास प्देया दै, 
जिनका यहु सिद्धान्त हे, कि नामरूपात्मक दशय सृष्टि की जडं में श्रात्मा सर्टीखा 
द्धं न ऊुद्धं नित्य श्रौर श्नव्यक्त तत्व श्रावर्यक् हे, चे लोग श्चपने नीतिशख की 


यद गीतार्टस्य थवः कर्मयोगशाख । 


उपपत्ति छो श्रधि भौतिक उपपत्ति से मी परे ले जते ह, श्रोरं श्राव्मज्ञान तथा नीति 
या धर्मं का मेल करे इस वात का निखंय करते है किरससारमे मनुष्य कासचा 
` कतंम्य क्या हे । इस पन्थ को हमने ‹ श्राध्यात्मिक › कहा है ! इन तीनो पन्थो में 
श्राचार-नीति एक दही हे परन्तु पिरड-वह्यांड की रचना के सम्बन्ध म प्रत्येकं पन्थ 
का मत भिन्न भिन्न दै इसत नीतिशाख के मूलतर्ववो का स्वरूप हर एक पन्थमे 
-थोडा थोडा चदृल्लता गगरा हे । यह वात प्रगट हे कि व्याकरण-शाख कोद नदर माषा 
नदीं बनाता, किन्तु जो मापा व्यवहार म प्रचलित रहती हे उसी के नियमोकी 
चह खोज करतादहैश्रौर भापा की उक्रति्मे सहायक दहोतादहे; ठीक यही 
हाल नीतिश्च का मी है। मदुप्य इस सलार मे जवसेपेदा हुश्रादहे उसी दिनसे 
वह स्वर्यं श्रपनीदी बुद्धि से श्रचरणको देशकालानुषार शद्ध रखने का प्रयत्न 
सी करता चला ध्राया है; रीर समय समय पर जो प्रसिद्ध पुरुप या सहात्मा द्ये 
रये द उन्होंने श्रपनी श्रपनी समस के श्रदुसलार घ्रचार शुद्धि के किचि चोदना ' 
या प्रेरखाखूपी अनर नियम भी वना दिये है। नीतिशणाख की उत्पत्ति ऊद एस 
लिये नदीं हुं ह, ह देन नियमा को तोड्‌ कर नपे नियम वनामे लगे । दिसा 


मत कर, खच कोल, परोपकार कर, इव्यप्दि नीति फे नियम प्राचीन कालसिदी 
चलते श्रा है । श्रव नीदिशा्च का सिर्फ य्ह देखने का काम दै, कि 
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नीति री यथोचित वृद्धि करने के यि खव नीति-नियमोचै सरूलतत्व क्या 
ह खरै कि जव हम नी्तिश्ाख के किसी भी पन्थो देखतेरहै, 
तव हम वर्तसान प्रचक्तित नीति कै प्रायः सव नियमों को सभी पथोमेषएफसरेपाते 
है; उनम जो उदु भढ दिखल्द एता है, वह उपपत्ति के स्वरूप मेद्‌ के कारश 
हं श्र।र इज्य पाल कारसका यह कथन सच मलूम होता कि 
` दस भेद के मे का दुल्य कारण यदौ है कि हरएक पंथ समे पिड-बद्यांड की रचना 
के तम्बन्धर्मे भिन्न भिन्न मतै । 
श्रव यह्‌ दात सिद्ध दे गड हे मिल-स्पेन्घर, कान्ठ श्रादि श्रधिभौति 
पथकते श्राधरुनिक्‌ पाश्चात्‌ नीतिशाख-विपयक यन्धाः ने श्रात्मोपम्य-षृ्टि से सुलम 
तथा व्यापक तत्व को द्धौडकर, ¢ सवैभूतहित '" या * श्रधिश्ंश लोगोका 
्रधिक हित" जसि श्राधिभैीतिक श्रौर वाद्य तत्व परदी नीतिमत्ता को 
स्थापित करने का जो प्रयत्न क्रिया हे वद इसी किये किया हे कि पिंडनद्यांद- 
सम्बन्धी उनके मत प्राचीन मर्त से भिन्नदे। परन्तु जो लोग उक्त नूतन मतोको 
सदी मानतेश्रौरजो इन प्रश्नौ का स्पष्ट तथा गंभीर विचार कर जेना चाहते है- 
कि“मकोनर्ह१ चषटिक्यादे सुफे इस दृष्टिद्न्तानके्े दोहे जो दष्ट 
सुक से वाहर ह वह स्वतंत्रहेया नहीं? यदिद, तो उक्ता मूज्लतत्वक्याहे! दस 
त्त्व से मेरा क्या सन्वन्ध दै एक मनुप्य दुसरे क सुख के क्तिये श्रपनी जान क्यो 
देवे? “जो जन्मलेतेददं वेमरतेभीर्दः इस नियमके श्रनुप्तार यदि यह वात्त 
. वनेत ह, ऊ जिस पृथ्वी पर हम रहते हं उसका श्रोर उसके साथ समस्त प्राशि्यो का 
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-तथा हमारा भी किसी दिन प्रवश्य नाशा हो जायगा, तो नाश्वान्‌ भविष्य पीदिर्यो ` 
के लिगे हस पने सुख का नाश क्यो करं १ ›?--श्रयवा, जिन लोगो का केवल इस 
उत्तर ख पूरा समाधान नदीं होता; कि ““ परोपकार श्रादि मनोवृत्तिर्यौ इस क्म- 
: सय, ्रनिव्य श्रोर दश्य रष्टि की नसगिक प्रवृत्ति दी है २, श्रोर जो यह जानना 
` चाहते हँ कि दस नेसर्भिक प्रवृत्ति का मूलकारण क्या है--उनङ़े किय श्रध्यात्म- 
शाख के निव्य-तत्वक्ञान क सहारालेते के सिवा श्रौर कोड दसरा मार्ग 
नहीष्ै। शरोर, इसी कारणसे ग्रीन ने श्रपने नीतिश्च के मन्थका श्रारम्म 
इसी तततव के प्रतिपाद्नसे कियाद, ऊ जिस श्रात्मा को जडखष्टि का ज्ञान होता 
`हे वह श्रात्मा जदि से श्रदश्य दी भिन्न होगा श्रोर, कान्ट ने पदज्ते यवसाया- 
-तसक खुद्धि का दिवेचन करके फिर वासनात्मकं उुद्धि खी तथा नीतिशाख ङी 
मीमांसा की दै! ' सुप्य श्रे सुख के क्ये या श्राधिकांश लोयो को सुख देने फे 
लिये पंडा हुश्रा ह यह कथन ऊपर उपर से चाहे कितना दौ मोहक तथा उत्तम 
दिखे, परन्तु वस्तुतः यष्ट खच नही हे । चदि हम कणभर इस्त वात का विचार कर, 
किजो सद्यारमा केवल सस्य कै लिप प्राण-दान करने को तेयार रहते है, उनके मत 
न क्या यही देतु रहता दहै, कि भविप्य पीके लोगों को श्रधिकाधिक विषयसुख 
ह्वे; ते यदी कहना पडता है, छि श्रपने तथा श्रन्य लोगो के श्रनित्य ्राधिभौ- 
-तिक सुखो की श्रपे्वा इस तंलारमं मदुप्य का श्रौर भी कुं दूसरा श्रधिक महत्व 
का परमसाध्य या उद्देश श्रवश्य दै! यह उदेतत क्या? जिनो ने पिंडव्र्यांड के 
नातरूपात्मकः; ८ श्रतएव >) नादान्‌, ( परन्तु >) दृश्य स्वरूप से च्राच्छादित ्ात्म- 
स्वरूरी निस्य वत्व को श्रपनी श्रारमप्रतीतिके द्वारा जान लेयादहं; वे लोग उक्त 
भश्च का यह उत्तर देते है छि श्रपने प्मास्ा के श्रमर, श्रेष्ठः शुद्ध, नित्य तथा 
-सवैापी स्वरूप की पटचान रूर उसी मे रस रहना स्ानवान्‌ मनुष्य का हस 
-नाश्तवान्‌ संसार में पहला करसच्य है । जपे स्ैभूतान्तर्मत श्रास्मैक्य की इस तरह 
-से पहचान हये जायी है तथा यह ज्ञान जिसकी देह तथा इद्धया से समा जाता ह, 
युर्प इस दाच के सोमे पड़ा नदीं रहता क्ति ग्रह संसार र्ठ या सच; 

केतु वह सर्वभूतहित के किये उद्योग करनेमे श्रापदही श्राप प्रनृत्त होजाताहै 
छीर सत्य साग का श्रगरेसर वन जाता हे; क्योकि उसे यह पूरी तोर से मालूम 
रहता हे कि श्रनिनाप्ती तथा चि्ाल-प्रवाधित सत्य कौनसा है । मनुष्य की यदी 
-छ्राध्यास्मिकत पूरवस्था सव॒ नीति-नियमो का मूल उद्भम-स्थानहेश्रोरदहसेदी 
-वेदान्त मे ‹ सोक्तः कहते दँ । किसी भी नीति को लीजिये, बढ इस चतिम साध्य 
से श्रलग नहीं द्यो सकती; इखाल्तिये नीततिशाख का या कमंयोगशाख का विवेचनं 
करते समय श्राखर इन्म तच्छक्छोशर्खम जाना पड़ता ह । सवत्मक्यर्प च्रच्यक्त 
मूल तख का दी पक्र व्यक्त स्वरूप सवे भूतदितेच्छा दे; श्रोर, सगुण परमेश्वर तथ। 
नद्य सृष्टि दोना उस श्रात्माफे ही व्यक्तस्वरूप ह जो सवसुतान्तगत, स्भ्यापीं 
चर श्रव्य्छ है । इख व्यक्त स्वरूप कै श्रागे गये बिना श्रथोत्‌ अभ्यक्त श्रत्मा 
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का ज्तान प्राप्त कयि बिना, ज्ञान की पूति तो होती दी नही; किन्तु इस संसारम 
इर एक मनुष्य का जो यह परम कत्तेव्य है, $ शरीरस्थ आत्मा को पूरणावस्था मे 
पट्च दे, वह भी इस ततान के विना सिद्ध नदीं हो सकता । चाहे नीति को दीजिये, ` 
ज्यवहार को लीजिये, धम को लीज्यि श्रवा किसी भी दूसरे शाख को लीज्यि,. 
श्रध्यात्महान दही सब की श्रंत्तिम गति है--जसे कहा है “सवै कमौखिज्तं पार्थः 
ज्ञाने परिसमाप्यते । ”” हमारा भक्तिमा्म भी इसी तत्वज्ञान का श्रनुसरण करता है - 
इसलिये उसमे भी यदी सिद्धांत स्थिर रहता है, कि ्ानरश् से निष्पन्न होनेचाला ` 
साम्य द्धिरूपी तत्व दी मोच का तथा सदाचरण का मूलस्थान है । वेदान्तशाखर सेः 
सिद्ध होनेवाक्ञे इस तच्व पर एक ही महच्वपूरं श्राक्तेप छया जा सकता है; वह ` 
यह दै कि कुच्‌ वेदान्ती ज्तानभ्रासि के श्ननन्तर, सव कर्म्{का संन्यास कर देना 
उचित मानते दँ । इसीलिये यह दिखला कर फि ज्ञान श्रौर कमे सँ विरोध नदीं है,. 
गीता मे कर्मयोग के इस सिद्धान्त का विस्तार-सदित वणन किया गया है, कि: 
वासना का सय होने पर भी ज्ञानी पुरुष श्पने सव कर्मो को परमेश्वरापैणपूवेक-. 
बुद्धि घे लोकसंग्रह के ज्िये केवल कस्तैव्य सम कर ही करता चला जावे । चरन ` 
को युद्ध मे प्रवृत्त करने के लिये यह्‌ उपदेश श्रवश्य दिया गया है क्रि तू परमेश्वर 
को सव कम समर्पण कर युद्ध कर; परन्तु यह उपदेश केवल तरकालीन प्रसंग को ` 
देख कर दी किया गया है ( गी. ८. ७ >) 1 उक्त उपदेश का भावाथ यही सालूम, 
होता है कि श्रज्ेन के समान दी केष्तान, सुनार, लोहार, वदद, बनिया, बाद्यर;. 
व्यापारी, लेखक, उद्यमी इत्यादि सभी लोग श्रपने श्रपने श्रािकारानुरूप व्यवहारी 
को परमेश्वरापैण-उुद्धिः से करते हुए संसार का धारण-पोपण करते रहै; जितत जोः 
ैजृगार निसर्गतः प्राक्त श्रा हे उसे यदि वह निष्काम-वुद्धि से करता रहे तो उस 
कर्ता को कु भी पाप नदीं लगेगा; सव कर्म एक दी से; दोप केवल कत्ता कीः 
बुद्धिम हे, न कि उसके कर्म मै; श्रतपूव बुद्धि को सम करके यदि सव कम कयि 
जार्यै तो परमेश्वर की उपासना हो जाती हे, पाप नही लगता श्रौरश्रंतमे सिद्धि 
भीं भिल जाती है । परन्तु जिन ( विशेषतः श्रवौचीन काल के ) लोगो का यह- 
द्‌ संकल्प सा हो गया हे; कि चाहे कृ भी हो जाय, हस नाशवान्‌ दश्य सृष्टि: 
के श्रागे बद्‌ कर श्रात्म-श्रनातम विचार के गहरे पानीमे पेठना दीक नदहींहे; वेः 
श्रपने नीत्तिशाख का विवेचन, . बद्यात्मैक्यरूप परमसाध्य की उच श्रेणी को दो 
कर, मानव-जात्ति का कल्याण या सर्वभूतदित.जेति निश्न कोटि के श्राधिभोतिक- 
टस्य ( परन्तु श्रनित्य ) तत्वसे दी श्रू किया करते र्दे । स्मरण रहे किं किसी ' 
पेदकीचोटीको तोद देनेसे वह नया पेद नदीं कहलाता; उसी तरह श्राधिभो-- 
तिक पंडिर्तो का निर्माण क्रिया हुश्रा नीतिशाख मोदा श्रपणं मलते दी हे, परन्तु. 
चह नया नहीं हो सकता । व्रह्यात्मेक्य को न मानकर श्रव्येक पुरुष को स्वतत्र मान- 
नेवाल हमारे यरद के सांल्यशाखक्त पंडितो भे भी, यही देख कर कि दश्य जगत्‌, 
रा धारण-पोपण श्रोर विनाश्त किन गुर्णो के द्वारा होता है, सत्व-रज-तम तीर्नः 
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गो के लक्षण निश्चित क्षयि हे; श्रौर फिर प्रतिपादन कियाहै कि इनमे.ङे. 
साच्िक सद्गुणो का परम्‌ उरकषं करना ही मनुप्य का करचैव्य हे तथा मचुप्य के 
इस्यी से श्त मे त्रिगुणातीत श्रवस्था मिल्ल कर मोक्त की प्रक्षि द्येती है । भगव. - 
रीता के सत्रहवै तथा श्रखारहयं श्रध्याय मे थोडे भेद के साथ दसी श्र का वखेन - 
इ । सच देखा जाय तो, क्या सात्विक सद्गुणो का परम उत्कषै, शरोर ( श्राधे- 
भाति वाद के श्रनुार >) क्या परोपकार-खुद्धि की तथा मयुप्यत्व की ब्रहद्धि, दोनो 
का श्र्थषएुकष्ी हे । महाभारत श्रौर गोता मे इन सव श्राधिभोतिक तत्त्वो कार्गटः- 
उतेव तो ह ही; वहिक महाभारत मे यह भी साफ्‌ साप्‌ कहा गया हे, कि घर्म-. - 
श्रध के नियमे फे लाङ्िकि या चाद्य उपयोग का विचार करने परर यदी जानः. 
पडता है कि नीतिधमे सवभूतादितयं र्थीत्‌ लोकरल्यारार्थं दी है । परन्तु पश्चिमी -- 
आधिभौतिक पडतो का किसी अव्यक्त तत्व पर विश्वास नहीं है; इसान्तिये यदि ` 
वे जानते हैँ क्षि तास्विक रषि से कार्य-श्रकायं का निरय करने के कलिय ध्राधिमौ- - 
तिरु तत्त्व पूरा काम नदीं देते, तो भी वे निरर्थक शब्दौ का श्राडम्बर बदाकर व्यक्त - 
त्व से दी श्रपना निवह ससी तरह कर लिया करते दै । गेत मे देषा नदीं किया 
गया दे; किन्तु इन तरथो की परपरा को पिंडन्रह्याड कै सरल श्रव्यक्त तथा निय- - ` 
तस्व को लते जाकर मोक्त, नीतिधर्म शरोर व्यवहार ( इन तीन) की मी पूरी एक 
चाक्यता त्वक्ञान के श्राधार से रीता मे भगवान्‌ से षिद्ध कर दिखाई हे; घोर, - 
दसीलियि श्रनुगीता ऊ श्रारंभ मे स्पष्ट कदा गथा दै कि कार्थ-श्रकार्य-निरणंयाथं जो 
धके वतलाया गया है वही मोक्तप्राि करा देने के लिये भीः समथ हे ( ममा. अश्च 
१६. १२ )। जिनका यद्‌ मत दोगा, कि मोक्तधमं श्रौर नीतिशाख को श्रथवा 
श्रध्यात्मज्ञान श्रौर नीति को एकम भिलादेने की श्रावश्यकता नहीं है, उन्हे उच्छः- 
उपपादृन का महत्व ही मालूम नहीं दो सक्ता \ परन्तु जो लोग इसके स्वधम 
उदासीन नहीं हे, उन्दं निर्देष यह मालूम दो जायगा, के गीताम क्या गया 
कर्मयोग का प्रतिपादन श्राधिभोतिक विवेचन की श्रपेत्ता श्रधेक श्रेष्ठ तथा रद्य हे. ` 
ध्यात्मज्ञान की बृद्धि प्राचीन कालमे हिन्दुस्थानमे जसीहो चुकी हे, वेषौ घ्रार्‌ 
कही मी नदीं हुई इसलिये पदले पदल किसी श्रन्य देश र्मे, कर्मयोग के रेखे 
श्राध्धात्मिक उपपादन का पाया जाना विसङ्ल संभव नदी--खःर, यह विदेत दी 
है ® रक्वा उपपादन कहीं पाया भी नहीं जाता । 


हकार होने पर भी ॐ इस संप्तार के ्रशाश्वत होनेके कारण दसम ` 
सुख की श्रपक्ता दुभ्ख दी अधिकं (गी.३.३३ 2), गीताम जो यह सेद्धान्त 
स्थापित किया गया दै कि ^ कम स्यायो द्यकैणः °-त्रथौत्‌, सांसारिक कमो 


# वाव किशोरा सरकार एम्‌. ए. वी. ए. ने 1/८ 77८ }ऽव्८क०~ 
ण ०4! 5८7८८ नामक जां एक छोटासा ग्रन्थ चखा द वद्‌ इसा ठ्य का &*.- 
अत्‌ उसपरं खत, रज आर तम तीनो.गुणां के आधार पर विचचन [कया गया 


६२ गीतारदस्य भथवा कर्मयोगशास्र । 


का कमी न कभी सन्यास करने की श्रपे्ता उन्दी कर्मो को निष्काम-वुदि से लोकङ्- 
कल्याण के लिये करते रदना श्रपिक श्रयस्कर हे (गी. ३. ८; ९. २)--उसकर साधक 

- तथा वाधक कारणे। का विचार ग्यारहये प्रकरण से क्रिया जा चुका दै। परन्तु मता 
म कटे गये इस कर्मयोग की पश्चिमीय क्मैमाये से, श्रथवा पूवी संन्यासमागे करी 
पश्चिमी कर्मत्याग-पत्त से, तुलना करते समय उक्त सिद्धांत का कुदं भ्रधिक स्पष्टी- 
करण करना श्रावश्यक मालुम होता दे । यह मत वेदिक धमे पदक्ते पदल उप- 
निषक्कास तथा सांख्परवादि्यो द्वारा प्रचलित किंवा गयाहे, कि दुःखमय तथा 

` निरसार संक्तार से विना निवृत्त हुए सोत्त की प्राक्षि नदीं दो सरूती । इसके पूर्वं का 
वेदिक प्रवृत्ति धरधान अरधीत्‌ कर्म॑कांडात्मक ही था । परन्तु, यदि वेदिकधमैको 
दोद्‌ श्रन्य ध्मा का विचार छया जाच तो यह मालूम होगा, कि उनसे से बहुलो 
नेश्रारभमसेदी संन्यासमागंको स्वीकार कर ल्ियाथा। उदाहरणार्थ, जेन 
शरोर बौद्ध धर्म पहले ही से निचत्ति-प्रधानदै, श्रौर ईसामसीह कामी वैसादी 
उपदेश है। बुद्ध ने श्रपने शष्यो को यही श्रतिम-उपदेश दियाह, छि “८ संसार 
का व्याग करके यति-धम्मसेरहना चाहम, खिर की थोर देखना नदीं चाहिये शौर 
उनसे दात-चीत भी नहीं करना चाहिये" ( महापरिनिव्बाण सुत्त €. २३ ); ठीक 
इसी तरह मल दैषाद्धमं का स्यी कथनहै। ईलाने यद्‌ कहा सहे, कित्‌ 
ध्रपने पडी पर श्रपने दी समान प्रार्‌ कर (मेध्पू. १६. १६); श्रोर, पाल 
कासी कथन दहै सदी, कि^्त्‌ूजो ऊद खाता, पीतः या करता दहे वद सव र्टश्वरके 
लिये कर (१ कारि. १०. २१); श्रौरये दोन उपदेश दीक उदी तरहके दै 
` ला कि मीतासे श्रव्मौपस्य-डद्धि चे ईश्वरापरस-पूरवक कर्म करने को कडा गयाहै 
गी. ६.२६ श्रोर €. २७ ); । परन्तु केवल इतने दी से यह सिद्ध नदीं होता कि 
इेसाद्धम-रीताधरमं के सपान प्रचत्ति-प्रथान है; क्योकि इलादेधम समी श्रतिम 
साध्य यदीह ङि मनुभ्य को श्र्टतत्व मिज्ञे तथा चह मुक्तदो ज्रि, श्रोर उससे 
यह्‌ भी प्रतिपादन किया गया है करि यह स्थिति घर-द्वार त्यि चिना प्राक्च नर्हीहो 
सक्ती, श्रतएुव ईतामसीद के सरूलधमं रो सन्वास-प्रधान ही कद्रना चाहिपरे। 
- स्वथं इंसामसीह्‌ श्रत तक्‌ श्रविवादित रे । एक सभव्र एक श्ादमी ने उन 
श्रश्न किया ^ मा-व्राप तथा पदौसि्यो पर प्थार्‌ करनेके धर्म कायै श्रव तक्र 
पालन करता चला श्राया हू, च्व सुभे यद्‌ वतलाश्रो कि श्मद्धुतत्व पपरेलनेमे क्या 
क्सरं? तवतोदसाने साफ उत्तरदियादेकि तू श्रपने वरदा को वेचं 
या ङ्त गरीवको दे डाल श्रौर मेरा मक्त वन” (मेथ्यू. १६. १६-३० श्रौर 

- माके ५३. २१-३१); श्रोर वे तुरंत श्रपने शि्ये। की श्रोर देख उनि कहने लगे कि 
“सुह केदेद्‌सर्जट भते दी निकल जाय, परंतु दंश्वर के राञ्यर्य किसी धनवान्‌ 
क्रा प्रवेश होना कठिन है। यह कटने करोर श्रतिशयोक्ति नहीं देख पडती 
: फि यह उपदेश, याद्तवल्क्थके उक्ष उपदेश्तकी नकल हैकिं जे उन्दने मेत्रयी 
को याथा] वह उपदेश यह है-- श्रद्धतत्वस्य तु नाश।स्ति वित्तेन ? (घ्र. २ 


० ^~ 


उपसंहार ।` , ४६२ 


४.३) श्रथत्‌ दव्य से श्रखतव्व मिलनेकी श्राशा नहीं हे। गीता मे कषा. गया-- 
हे षि थश्धतत्व प्राप्त करने के लिय सांसारिक कर्मोको द्ोद़ने की श्रावश्यकता 

नहीं हे, बलिक उन्दं निष्कामवुद्धि से करते दी रहना चाहिये, परन्तु ठेसा उपदेश; 
हसा ने कीं भी नहीं किया है । दसम विपरि उन्हेने यदा कटा है फि सांसा- - 
रिक संपत्ति श्रोर परमेश्वर के बीच चिरस्थायी विरोध है (मेथ्यू. २. २४), इस- - 
क्तिथि ^“ मा-वाप, घरदरर, खी वर्चो श्रौर भाई-बहन एर्व स्वर्यं श्रपने जीवन - 
काभीद्धेपकरकेजो मनुष्य मेरे सथ नदीं रहता, वह मेरा भक्तकभीदो 

नदीं सकूता ” (ल्यु. १४. २६--३३ ) । दसा के शिम्य पाल का मी स्पष्ट 
उपदेश हे कि “ खि का स्पशं तक भी न करना सर्वोत्तम प्रतत है ” (८ १. काी९- - 
७.१) इसी प्रफार टम पहले दी कह श्रये कि दके मुह के निकले हुए-- 

८ हमारी जन्मदात्री * माता हमारी कौन होती है ? हमारे भ्रासपास के ईशरभक्तः 
ही हमारे मा-बाप श्रौर वन्धु हँ *' ( मेथ्यू. १२. ४६-९० )-इस वाक्य मे, श्रौर 
८ किं प्रजया करिष्यामो येपां योऽयमारमाऽयं लोशः ° इस तरइृदारण्यकोपनिषद्‌ के ` 
संन्यासाविपयक वचन मे ( चू. ४.४. २२) बहुत कुदं समानता है । स्वपरं बाहुबल - 


(9 9 [> ४.१ [> ~ <. > स. वि ९ € 
केटी इस वाक्या से यह सिद्ध होता ह, क जन प्रोरं बोद्ध धमा ॐ सरश इसाह . 


धतं भी च्नारम्म मे खन्यास-प्रधान श्रथात्‌ संघ्तार को न्याग देने का उपदेश देने 

वाला हे ध्रौर, हसा धर्मके इतिहास केः देखने से भी यदी मालूम हाता है †. 
भ [4 (4 न्द्‌ भै (4 

कि इंसाके दस उपदेशानुसखार दी पटले ईसाई धमोपदेशक् वराग्प्र घ रहा करते थे-- - 





ॐ यद्‌ तो संन्थास-मार्भिथों का मेदा दी का उपदेश हे । शंकराचायं का «काते 
कान्ता कत्ते पुत्रः ” यद छेक प्रसिद्ध द है; ओर, अश्वघोष के बुद्धचरित (६ ४५. 
म यद्‌ वर्णन पाया जाताटैकि बुद्ध के सुखसे “क्रां मातुःकसा मम” एेखा, 
उद्रार निकडा या) 
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स0प्ात 156 जा 16 ्र्पा ऽ९्लौन ^ शगार व्रा त 


४८ प्राण, एण्‌. ए. 7. 318. जमन कवि गेट ने अपने ८७ (फास्ट }' 
नामक काव्य म यह्‌ लखा दै-- ^“ वृणा प्य ला०पा16€ ! (प 18 10€ 
611४] 5०0८ कालो पण 70 €४९170068 शप8; पणणो) ० क 1016 - 
11६6-1ण् ललात 10पय 18 00 8पदटाप्ु ८० प. > ( ४८, 1201 ३ 
11. 11951108 ) मू ईखा घर्म के संन्वाद्-प्रधान दोन के विषय न कितने दी: 
सन्य आधार्‌ ऊर प्रसण दिये जा सक्ते है । | 


- ४६४ गीतारदस्य अथवा क्मयोगशख 1 
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-“ देखा के भत्तो को द्रून्य-खञ्चय न करके रहना चादिये ” (मेथ्यु. १०. ६-१५.)1 
ईसाई धर्मोपदेग्तकों से तथा ईसा के भक्तौ मे यृदन्य-ध्मसे संसारे रहमेषी 
जो रीति पाई जादी हे, वह वहुत दिनों के वाद्‌ होनेवाद्धे खधारो का फल है-- वह 
सूल हसाद््‌वमं का स्वरूप नदीं हं । वर्तमान समयमे म फोपेनहर ससी चिद्रान्‌ 
प्रतिपादन करते द, कि संसार टुःखमय होने के कारण त्याज्य हे श्रौर, पहल यह 
दतलाया ज! चुका हे कि मीस देश मँ भआराचीन काल में यह्‌. म्न उपह्यद धा धा, 
कि तच्वविचारमे दी प्रपने जीवन को व्यतीत र्र देनाध्रे्ट है, या लोकदित कै 
व्लिये राजकीय मामल्ञौ म प्रयत्न करते रहना श्रिष्ट हे । सारराशत यहडेक्ि, पश्चिमी 
लयो का यह्‌ कमलाय-पक्त ग्रार हम लोगों का खन्यासनार्म कड यश्य म एकन्दी 
डे रौर दन भागौ का समथन करने छी पूदवी श्नौर पश्चिमी पद्धति.भी पदी 
दं । परन्तु श्चा्ुनिक पश्चिमी पंडित क्मलाग की श्चपेच्ता कर्मयोग की श्रेष्ठता ॐ 
कारण वताते दै, वे गीता मे दिये गये म्र्त्तिमा्मं के प्रतिपादन से भिन्न ह 
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~ इसलिये च्रव इन दोर्नोके सेद को भी यौ पर ध्रवस्य वतद्याना चाहिये । पश्चिमी 


व्याधिमोत्तिक क्ममागीयो का कहना है, कि संसारके सखव मनुरप्यो का चथा 
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` अधिकः लोगो का श्रधिकू सुल--श्रथात्‌ पहिक उख--दी इस जयत्‌ तसै परम- 
~ साध्य दै, रतप्व सव लों के सुख के लिये प्रयत्न करते हुए उसी सुख नँ स्व्यं 
` -सञ्च हो जाना दी प्रत्येक मनुप्य का कर्तव्य है; श्रौर, दसध घु 

` श्रधिकाश पंडित यड प्रतिपादन भी करते दै कि संसार में डुःख 


५ 
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ष्टके लिथे उनसे 
ो श्रपत्ता सुखद्दी 


` श्यधिक हे । इस दृष्टि से देखने पर यही कनः पडता है छि पश्चिमी कर्मसार्मीय 


र [4 


` लोग ^‹ सुख-पाक्षि की श्याश्षा से सांसारिक कम करनेवाले "› हेते हँ शरोर पश्चिमी 


चरमस्याग मा्गीय लोग ^ सपतारसेख्चे हए" होदेदै; तथा कदुचत्‌ इसी कारण 
द्‌ ण 


` से उनको कमानुसार“ श्रश्ावादी तावादी ' श्रार “ निराशादाद्री ` कहते द*। परन्तु भगव- 


` द्ीता म जिन दो नेष्ट्रं कावणन हवे इनसे भिन्न द । चाहे स्व्यं श्रपने लिये- 


` दो या परोपकार के लये हो, कुच भी टो, परन्तु जो मद्य पेडिक विपय-सुख 


४ 


-पराने की लालसा से संसार से कम। मे प्रवृत्त होता दै उत्क साम्यचुद्धिरूप सासि 
इतिमे कुच न कुदं बट्टा श्रवश्य लग जाता दे ! इलि गीता का यह उपदेश 
कि संसार दुःखमय हो या, सुखमय, सांप्रारिक क्म जव चते दी नहीं तव 


उने सुखदुःख का विचार करते रहने से क लान नदीं दोगा । चाहे सुख दे 
~~~ ~ ~~~ - ~~~ ~~~ ~~ ~~, ~= ~. 
जम्स खली ( [7168 ऽपां ) ने जपने 28507570 नामक म्यं म 


` 00015 ओर्‌ 12€85711150 नामक दो पर्थौ का वणेन कियाद । इनसे 


पाऽ}, का अथं ˆ उत्सदा, जानन्दिति " ओर 76570151 का अर्थं ‹ संसार 


~ से चस्ते › दाता दै जीर परे एक टिप्पणी वतलादिया गया दैकरिये शब्ड गीता 
` र ‹ योग ° आर ^ सांट्य' के खमनायक नदी दं ( देखो पृष्ट ३०४) 1“ दुःख-निवा- 
` रणेच्ु ” नामक जो एक तीसरा पय टे ओर्‌ जिखका वर्णेन किया गया ३, उसका 


- टी ने नलाणनऽ)) नाम खाद्‌ । 


-उपसंहार। ७६१ 


ज्या दुःख, परन्तु मनुष्य का यदी कर्त॑भ्य है किं वह इस बात अँ श्रना महद्धास्यः 
-समे कि उसे नरदेह प्राक्त इई हैः रोर कर्म-पष्टी के इपर श्रपरिदामै व्यवहारमे 
` जो छद प्ररंगालुसार प्राक्च हो उखे, श्पने तःकरण को निराश न करे, इस 
-ल्याय श्रयात्‌ सास्यद्ुद्धे से सहता रदे कि “"टुःखेष्वसुद्धिञ्चमनाः सुखेषु विगतस्पृहः 


` ( गी. २.६६ ); एं श्रपने श्रधिकारानु्ार जो कु क्म शाखातः घ्रएने हिस्से - ` 


श्रा पड़े उसे जीवन पर्यन्त (किसी के लिय नही, किन्तु सलार के धारण-पोपण 
के ल्वि ) निप्डास-जुद्धि से करता हरे। गीता-कालमे चातुर्वण्यैव्यवस्था जारी 
-यी इसीलिये वतलया गया है, क ये सासानजिक कसं चातु्वैरै के विभागक 
प्रनुसार हरएक के हिरम मे ध्रा पडते है; श्नौर श्रखारह्ै अध्याय सै यह भी 
वतलया गया हे ® ये भेद गुणरुसे-विभाग से निप्यन्न होते है (गी. ९८.४१ 

४४) 1 परन्तु इसके किसी फो यह न समम लेना चाहिये, कि सीता के नीति- 
तत्व चातुर्य्य लमाज-व्यव्स्था पर दी श्रवलंवित है । यह जात महाभारत- 
छारकते भी ध्यरानस एतया श्रा चुकी थी, कि प्रहिंताद्रि नीति-धर्मौ की व्याक्धि 
केवल चातुर्यं के ये द नही दै, बलकिये धर्म सयुष्यमात्र के लिये एक 
समान ईह । हघील्िये महाभारत स स्पष्ट रति से कटा गयाडे, कि चातुर्दर्थं के 
चाहर जिन श्रना लोगो सये ध्म प्रचलित रहै, उन लोर्गोकी भी रत्ताराजाको 
दन सासन्य धर्मं के श्चुसार दी करनी चाहिये ( शां. ६९. १२--२२ ) 1 प्रात्‌ 
-रीता मे कही य नीति की उपपत्ति चातुश्रण्यं सरीखी किसी एक विशिष्ट समाज 
व्यवस्था पर श्रदरलस्वित नदीं दे, किन्तु सर्वसामान्य श्राध्यास्मिक्‌ ज्ञान के आधार 
घर दी उसका प्रतिषादन किया गया है । गीता क नीति-धर्म का सख्य तत्पर्यं यदीं 


है किजो कुद करतन्य-कसै शाखातः प्राप्त हो, उसे निष्काम श्रौर च्रात्मोपस्य बुद्धि - ~ 


से करना चाहिये; प्रौर, सव देशो के लोगों ॐ लिये यह एक यह दी समान उपयोगी है। 
परन्तु, यद्यपि श्रात्मौपस्य दशटिकाश्रौर निष्काम कर्माचरण का यह सामान्य 
- नीति-तव श्लिद्ध हो गय।, तथापि इस बात का भी स्पष्ट विचार कर लना श्रावश्यक 


या, कि यह नीहि-तस्व जिन कर्मः को उपयोगी दोताहेवेक्मं इषा संसारम . ` 


धरलेक व्यक्ति को कैसे प्राक्च होते है। इसे बतलाने के लिये ही, उप समथ मे उपयुक्त 
हो नेवाज्ञे सहज उदाहरण के नाते षे, गीता मेँ चातुर्वख्य का उल्लेख किया गया हे 
छर साथ साथ गुणकर्म विभाग के श्चनुसार समाजन्यवस्था की संकेप मे 
उपपत्ति भी बतला है । परन्तु इष्ष वात पर भी ध्यान देना चाहिये कि यह 
- चातर्बरय -ज्यवस्था ही कुदं गीता का मुष्य भाग नदीं है । गीताशाख का व्यापक 
खिद्धान्त यष्टी है, कि यदि कदी चातुवैरख्यैदथवस्था प्रचलित न हो श्रथचा वह 
-किसी गिरी दंशा्भेद्ो, तो वर्ह भी तत्काजिन प्रचित समाजन्यवस्था के 
शअरनुसखार समाज के धारण-पोपणके भ काम श्रपने दिस्से मे श्रा पदः 
- उन्दं लोकसंय्ह के ल्िपरे धे श्रौर उत्साह से तथा निष्कामनुद्धि से कत्तज्य समभ्- 


--कर करते रहना चादिये, क्योकि मनुप्य का जन्म इसी काम के लिय इुश्चा हे, 


ˆ भ्रात्पद्रचं कर्त ह 155 यथा-स सम्‌ 


छ६६ गीतारहस्य अथवा क्मयोगश्ताख । 


ॐ केवल सुखोपयोग के ज्रि! ऊद लोग गीता के नीति-धमम को केवकः 
चातुर्वस्य॑-मूल्लक समस्ते है, जेकिन उनकी यह समभ ठीक नहीं हे। चाहे 
समाज दिन्द्र काद या म्लेच्छो का, चि वह प्राचीन दो या वाचीन, चाह 
वह्‌ पूर्वी हो या पश्चिमी; इसमे सन्देह नदी कि यदि उक्त समाज मे चातुवैणयै- 
वस्था प्रचित दो तो उस व्यवस्था के ्रनुक्ठार, या दरी समाजव्यवस्था जारी 
हो तो उस व्यवस्था के श्रुघार, ज काम अपने दिस्तर्म श्रापदे श्रथवाजिसेहमः 
श्रपनी रुचि ॐ श्रयु्तार कत्य सम्‌ कर एङूवार स्वीकृत कर लं वही श्रपनाः 
स्वधर्म हो जाता है । श्रौर, गीता यह कहती है कि किसी भीकारणसे इस धर्मको- 
एन मोकरे पर दोद देना श्रोर दूसरे कामो मेल्ग जाना, धमं की तथा सवंभूतदित 
कीर्ते, निन्द्य है । यही ताव्पयं " स्वधम निधन श्रियः परधमो भयावहः? 
(गी, ३. ३६ ) दस्त गीता-वचन का ठै--ग्र्थात्‌ स्वधम॑पालनमे यदि खद्युहो 
जाय तो वह भी श्रयस्कर हे, परन्तु दखरो का धमं भयावह होता है । इसी न्याय 
क श्चनुसार माधवराव पेशवा को ८ जिन्न बाद्यण होकर भी तत्कालीन देशका 
लानुखूप स्तात्रधमे का स्वीकार किया था) रामशाखी ने यह उपदेश करियाथा, कि 
८ खान-संध्या श्रौर पूनापाठ मे सारा. समय व्यतीत न कर क्तात्रधर्म के श्रनुसार 
भ्रजा की रक्ता करने मे श्रपना सव समय लगादेनेसे दी तम्दारा उभथन्लेकम 
कल्याण होगा ।' यह वात महाराष्टू-इतिदास मेँ प्रकिद्ध है | गीता का मुख्यः 
उपदे यह्‌ वततलाने का नदीं है, कि समाजधारणा के लिये केसी श्रवस्या दोनी 
ष्वाहिये । गौताशाख का तात्पयं यदी दै कि समाज-ग्यवस्था चि कंसी भदो, 
उसमे जो यथाधिकार क्म तम्र दिस्त पड जोय, उन्दं उष्साहपू्वैक करकः 
सव॑भूतदितरूपी श्रादमश्रय की सिद्धि करो । इस तरह खे कत्तव्य मानकर गीताः 
म वरत स्थितप्रक्त पुरूष जो क्म किया करत हैं वे स्वभाव से द लोककल्याण- 
कारक हुश्रा करते है । गीताप्रततिपरादित इस कम॑योगमें श्र पाश्चाल श्राधिभैीतिकः 
कर्ममार्ग स यद एक वडा भारी मेदह, करिगीतवामे वशित स्थितप्रक्तों एेमन 
म यह श्रभिमानदुद्धि रहती दी नदीं कि मे लोकश्स्खाण्‌ ्रपने कर्मो के द्वारा करता 
ई, चस्कि उनके देह.स्माव दीमें साम्यङद्धि श्राजाती है रर दइसीसेदे 
ल्तोग श्रपने समय की समाजच्यवस्था के अनुसार कवल कर्त॑न्य सममः कर जो जेः 
कर्म किया करते रहे, वे सवर स्वमावतः लोककलयाणकारक दश्च करते र; धरोर, 
- श्राघुनिक पाश्चात्य नीतिख्ताखखश्त ससार को सुखमय मानच्र्‌ कहा करते है; कि 
इस संसारयुख की प्रिये लिये सव जोगोको लोकृखट्याण का कार्यं करना 
चाहिये । 

कदु समीं पाश्चात्य श्राधुनिक कर्मयोगी संसार को ुखमय नही मान 
स्तोपेनदार के ससान ससार खो दुःख-प्रधान साननेवास्े परिठित मी वर्हे, स्ने 
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ययश्नदरे्ा पयस्य करते सदना 


५५६६ 


उपसंहार । ६६७ 


चाहिये जिससे लोगो का दुःख कम होता जवे रघ तो पश्चिमी देशो मे दुःख. 
निवरशच्छक कमयोगियो का एक श्रलग पन्थ दी हो गया हे ! दस पन्थ का गीता- ` 
के कमयोगमागं से बहुत कुं साम्य है । जिक्ठ स्थान पर मष्टाभारतमे कटा गया 
इ, कि “° सुखाद्हुतर दुःख जीविते नात्र संशयः” श्रथात्‌ संसारम सुख की ` . 
दा टुः्ख ही अ्रधिङदे, वदी परमनुने ब्रृदस्पतिसे तथा नारद्‌ने कवे 
कह हः- 

न जानपदिकं दुःखमेकः शोचि तुसदति 1 

्मणोचन्प्रतिङ्र्यात यदि प्यदुक्मम्‌ ॥ 
^ जो दुःख सावेजनिक हे उप्षके जिवि शोक करते रहना उचित नर्द; उसका ` 
रोनानरोकर उसके प्रतिकाराथं (नी पुर्यो को) द्धं उपार करना चाहिये? 
(श. २०५. प्रर ३३०. १९६)1 इस प्रगट रोता ह सि यह्‌ तत्व महाभारतकार 
क्तो भी मान्यै, कि संसार के दुःखमय होने पर भ, उसमे सव ज्ञोगो को होनेवाले 
दुःखदो कम करने का उद्योग चतुर युरप क्रते रदे । परन्तु यह्‌ कुद हमारा विद्धान्त- 
पक्त नहीं हे । सांसारिक सुख की श्रपेहा आत्न-ठुद्धिप्रसाद्‌ से होनेवाले सुख को 
श्राधिरु महत्व देक्तर, इत श्रात्म-उद्धि्रसादरूपी तुल का पूरा श्रनुभव करते हुए, 
केवल कत्तव्य समस्तक्र द ( श्रथौत्‌ देशी राजस चभिमानञ्ुद्धिं मनेन रखकर कि ` 
लोर कादम्ब कम कर्ूगा ) सव व्यावदारि छमा को करने"का उपदेश देनेव-ले 
मीताके कमयोग की वराचरी करने के लिय, डुःख-निवारखेच्छु पश्चिमी कमयोग ` 
मे भीश्रभी वहत ङ्ध सुधार होना चाहिये । प्रायः सभी पाश्चात्य पंडितीं के मन 
मे यह वात समा रहती है, कि स्वयं पना या सव लोगो का सांसारिक सुख ` 
दी मञप्य का इस ससार मे परमसाध्य हे--उाहे बह सुख क साधने को अधिक 
करनेसे भ्रिलेचादटः्खो कम करमेदे। इलसी कारख से उनके शखामं गीताः 
निष्काम-कर्मयोग का यह उपदेश करटी आ रद् पाया जता, के यद्ये ससार . 
दःखमय दै तथापि उसे अरपरिदाये सममकर केवल लोकर्टंग्रह के लियं ही संसार : 
मे क्म करते रहना चषि । दोनो कर्मनाम तो सही; परन्तु शद्ध नाततिकी . 
दृष्टि द देखने पर उनमें यही भेद्‌ मद्ूम होता ई, कि पाश्चात्य कसयोगी सुच्छु :` 
या टुःखनिवारणेच्छु होते दै--ऊद मी रूह जःय, परन्छ वे ‹ इच्छुरु ' अथात्‌ ` 
* साम › श्रवश्य द है, गीताके कमंयोी हने फलाशा का त्याग करनवाज्ञे ` 


व 


श्रथीत्‌ निष्काम दयेतते है । इ्षी बातको यदि दृक्ष शव्द से व्यक्त ₹‹ तो यह ` 


< 


कहा जा सक्ता दे, किं रीता का कमयोग साखि श्रार पाश्चात्य कमयोगः - 
राजल है ( देखो मीता. १८. २३१ २४) - 


१ 


१ 


भ , 


वल्ल क्सव्य समम कर परमेश्वरापस-बद्धि से सव कमो को करते रहमे ग्रौर .. 
उक्के द्रारा परमेश्वर कै यजन या उपासना को खत्युपयन्त जारी रखने का जो यह . 
गीता-प्रतिपादित च्ानयुक्त. परदत्ति-मागं या कमयोग दे, इते ही ‹ भागवत ° 


गी". ३२ 


~. &-* 


ध्य गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा 1 


कहते ह । “स्तरे स्वे कमण्यभिरतः सार्द्ध लभते नरः" (गी. १८. ४५ )--. 
यंही दस मारा का रहस्य ह! महाभारत के दनपवं में ब्राह्मण-व्याधनक्थार्म 


शपः 


(वन. २०८) श्रार शान्तिषिवि मे चुलाधास्जाजवःसवादमं (शं. २६१) इसी 
धमं रा निरूपण किया गया हे; च्रार, मदुरति ( ६. ६६, ७ ) म भी यतिधम 
का निस्प्रण करने के श्रनन्तर दती मागन वेदर्घन्यास्िको का क्यो कद कर 
विहित तथा मोक्तडायरू वतल्ाया है। 'वेद्स्मन्परासिकः पद से घ्रोर वेदुकी 
सहिताश्च तथा ब्रह्मण अन्थोमेजो वनद उनके यही सिद्ध होतादै, जि यह 
माैदमरि देशम ्ननादिकालसे चलः च्चा रहा) यदि रेक्षान होता, तो यह 
देश इतना वेभशाली कभी इध्रा नहीं ह्येता; न्योक्ति यष्ट बात प्रगट दही ष्फ 
किल सी देश फ वेभवपृरं होने के लिये वरदो के कत्तांया वीर पुहप कम॑मामं फ 
ही ्रणु्रा ह्ुश्रा करते दं। हमारे कमयो का सुष्व तव्य यही दहै फिकोदे क्तो 
या वीर पुरुप भल्ञ द दे, परन्तु उन्दं मी व्रद्यक्ञानकोन छोड कर उस्फेसाथदी 
साथ कत्तव्य को स्थिर रखना दाष्िये; श्रर, यद्‌ पहले द्धी वतल्लाया जा चुका, 
कि इसी बीजरूप तत्व का व्यवरिथत्त विवेचन करके श्री षगवान्‌ ने इस माग का 
्राधिक चद्यीकरण मौर प्रसार किया था इसलिये इत प्रादीनमार्मकाद्ी श्रय 
चल कर ‹ भागवतधमे नाम पड़ा होगा। विरर्यीति पत्त उपनिपद्रीकते। यदी 
व्यक्त होता किकभीन कमी छद कानी पुरषो के मनका सुकाव पहलेदी 
से स्वभावतः संन्या्षमागे की श्रोर रदा करता था; श्रथदा केमसे कम इतना 
श्रवस्य होता था छि पहले गृहस्थाश्रम्म रह ऊर श्रन्तमं संन्यासेन की बुद्धि ` 
मनम जागृत हुश्रा करस थी--फिर चाहे वे लोच सचसुच सन्थासत्त यानतत। इस- 
लिये यह भी नदीं कहाजा सकता कि संन्याखमार्ग नया है) परन्तु स्वभाव- ` 


न च ७ भ अ भ. ९ [> (= 4. [3 ^ 
चैचिन्यादि कारणो सेये दोन माग यद्यपि हमार यष्टौ प्राचीन काल्त से दी प्रचलित 
है; तथापि इस वात की सत्यता मे कोह शङ्का नी, कि वेदिक काल मे मौमासर्को 


के कर्ममा्मफी दी लेगे। मे विक्चिप प्रवलता थी, श्रौर कोरव-पांडरवो के समयमे. 
तो कमयोग ने संन्यासमार्ग को रपद हटा दिधा था। कारण यहद कि हमारे 
धमेशाखकि ने साफु कह दिया दै कि कोरव-पांड्वे। के काल के श्रनन्तर श्र्थात्‌ 
कलियुग मे सन्यासधमम निषिद्ध दे; श्रौर जव कि धर्मशाख “' च्राचारप्रभवो 
धमः” (ममा. श्रनु. १४६. १३७; मनु. १. १०८) इस वचन ॐ श्चुसार प्रायः 
श्राचार.हीकाश्रनुवाद्‌ श्रा करतादहे, तब यह सहजद्ी सिद्ध होताईै कि 
धर्मशासख्रकार्रो के उक्त निषेध करने के पहले दी लोकाचार मँ संन्यासमा्म गौश्‌ ` 
शो गया होगा* । परन्तु इस प्रकार यदि कमयोग की पले प्रवज्रता थी श्रोर श्रद्‌ ` 
कलियुरा ओ संन्यासघर्मं को निषिद्ध मानते तकं नोबत पुव चुकी धा, सो श्रब ` 
यदा यी स्वामाभिक शङ्का शती है, फ इस तेजी से वदते प्‌. क्ञावयुक्छ कर्म- 
सोगके हास का तथा वर्तमान समये भाकषिमारी मय भी संम्यास-पवङेदी ,. 


पए ३४२ को टिप्पणी जें दिये गये दचर्नो.को देखो । 


उपखंहार। ८९६ 


५१ च्य» क. 


अष्ट माने जने काकारण व्याह? कुद लोग हते है षि यह्‌ परिवर्तन शीस: 

+. । ञ्ल ध ९ क >~ एद भव [७ 

दाद्यशतङ्कराचाचं केद्टारा इुश्रा। परन्ठु इदिहासको देखने से दस्र उपपत्ति सै 
देख प 


सत्वता नं र्त = 
लत्वा रदा दख पड़ 


?। पहले प्रकरणम दम कः च्चये है नि श्रीश्वङ्करततार्यं छ 

-संभदायकेदो विमाय है--( १) माया-वादास्सक ऋरदेत ञान, श्रौर (२) कर 
-संन्यासधसं । शक ययपि छद्ैत.बदक्तान के साथ साथ संन्याद्टधस का भी प्रति- 
पादन उपनिषदो किया गयादैः, तो भी इन दोना का कोई निलसंर्दघ नदीं 

`हे; इसलिये यह नद्ध कडा जा सक्ता छि श्रदैत-देदान्तमत को स्वीकार करने पर 
संन्यासमामे को मीं श्रवस्य स्वीकार करना द्यी चाहिये ! उदाहरणार्थ, याद्तवल्व्य 

म्ष्छति ले श्रद्रैत वेदांत की पूरी क्षिता पये हुए जनक श्राटिक स्वयं कर्मयोगी भः 

-यही क्यों, यत्कि उपनिपदे का श्रद्रैत-बह्यक्ञान ही सीता का प्रसिषा्यय कतिपय हेदे- 
पर भी, सीतासें इसी क्वान कै ्राधार से सन्यासे ददे कर्मयोग का दी समर्थन 

. करिया राया दे । इदक्तिये पहले इस चात पर ध्यान देना चाहिये, कि शाङ्करसम्य- 
दवाय पर सन्यासघमे को उत्तलनदेने काजो ध्रारेपय किया जाता है, वह उख 

-संप्रदाय कै श्चदरैद-क्ान को उपयुक्त न ह कर उस धत्त फेवल संन्यासधर्म क 
-दी उपयोगी टौ सकता दै ! यद्यपि श्रीशङ्कराचाय ने इस संन्यालसा्मं को नये 
सिरे से न्दी चलाया हैः तथापि कलिघुरा मै निषिद्ध या वात मानेजनिके 
-कारण उस जो गौरता श्रा गदं थी, उसे उन्होने अवश्य दूर कियाद । परन्तु 
यद्धि द्सके भी पहले श्रन्य कार सेलोर्गो से सन्वासमागेकी चाह दुई न होः, 

-तो इषे सदेह है कि श्राचार्यं का संन्यरास-प्रधान मत इतना श्रधिक कैलने पादा 
या नहीं । हसा ने कहा है सही कि ' यदि कोद एक गाल मे थप्पड़ मार दै तो दूरे 

याल को भी उसके सामनेकर दौ ` ( ल्यु. ६. २९ ) । परंतु यदि विचार किया 
जाय कि दतत मत भे श्रनुयायी यूरोप के दषा र्ट मं कितने दै, तो यही देल 

-पठेगा कि किक्ती वात क प्रचलित होने के सिमर केवल दइतना दी वस नहीं 
कि कोद धर्मेपिदिशक उसे श्रच्छु कह दे, वाल्क देखा होने के किय श्रथोत्‌ लो 
-के मन का ुकाव उधर होनि के जिय उस उपदेश के पले ही कुचं सबल कारेण 
उत्पन्न द जाया करते ई, श्रौर तव फिर लोकाचार मे धीरे धरि परिवतेन होकर 

उसी. ॐ श्रनुश्वार धर्मनियम मे भी परिवतेन ्ोने लगता है । ` श्राचार धमे.का 

-मूल दहै"--दस स््तिवचन का तात्यथै भी यही &ै। गत शताध्दी म शोपेनहर ने 
जर्मनी मँ सन्यासमाम का समयन किया था; परन्तु उसका बोया हुश्रा वीज -वदी 

-श्रव तक श्रच्छी, तरह से जमने नदीं पाया श्रौर इस समय तो निटशेके दी मतो 
. दी वही धूम मची हूर हे! मरि यह भी देखने से. यही मालूम होगा, क 
-सन्यासमामं श्रीश कराचायं के पहले श्र्थात्‌ वैेदिककाल मे हौ ययपि जारी हो 
-गया था, तो भी वह उस समय कर्मयोगसे भरागे भपना कदम नदीं कदा सका 
नथा । स्मृतिग्रजो मे चेत मे संन्यास मेने को कश गया हे सही; परतु उसमे ग 
गूं भो के करेस्व-पाखन कां डपदेश टसा ही गजा हि । भीगङ्कराशामे के बर्भोका 


०० गीतार्दस्य अयव। क्मयोगशशख । 


तिपा विषय कर्मसन्यास-पत्त भते दी दो; परंतु स्वयं उनके जीवन-चरित से.दी- 
यद्‌ वात सिद्ध होती हे, कि क्लानः पुरषे का तथा संन्यासि्यो को भी ध्म॑संस्था-- 
पनः के खमान लोकय के कास चथःधि कार करने के लिये उनकी प्रर से ऊदुः 
जयादी नदीं थी (वेस्‌. शां. भा. ३. ३. ३२ ) 1 संन्यासमार्गं की प्रवलता का 
करण यदि शंकराचायै का सातं संम्रदाय दी होता, तो भ्राधुनिक भागवत-सम्प्र- 
दः के रामानुजाचार्य श्रपने गीताभाप्य मे शेकराचायंकीदी नद कर्मयोग कच्छे 
गख नदीं मानते । परंतु जो करंयोग एकवार तेजी से जारी था वह जव कि 
नः नवत-घंप्रदाय मे भी नितरत्ति-प्रधान भक्तिसे पद्ध हया दिया गया है, तव तो 
यर कहना पदता हं कि उस पिदुड जने के लिये दं एेसे कारण चस्य उप- 
स्थत हु्‌ होगे, जो सभी संत्रदाये। को त्रथवा सरे देशको एक दी समान लायू. 
क! हमरे मतानुसार इनमे से पहला आर प्रधान कारणज्ञेन एवं वोद्ध 
{का उदय तथा प्रचार है; क्योकि इन्दी दोर्नो धर्मोने चरे वौ के क्लिये 
न्वासमा्चं का दरवाजा लोल दिया था शरोर इसीक्िये इव्रियवर्ण मे स संन्यास 
करा त्रिरूप उर्कप हनि लगा था ! परन्तु, यद्यपि श्रारस्म सें बुद्ध ने कर्म-रहित 
दी उपदे दिवा थः, तथापि मता फ कर्मयोगादुश्ठार बौद्ध धस 
र क्रिया गया, कि दद्धयतिये। को श्चकरेले जंगलमभैजा कर 
1 चाहिये, यरिकत उनको धर्म-प्रचार के लिये तथा परोप 
थ सदैव प्रयस्न करते रहना चाहिये { देतो परिचि 
यह वात प्रगट हं कि इसी सुधार केकारख्‌ उद्योगी 
व उत्तरं नें तिव्वतं, पूव भें बद्देश्त, दन श्रौर ज.पान- 
स वुकिस्थान तथा उससे लगे इष्‌ यीघ दव्यादि, 
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सूरे.प क प्रतं तकर जा पर्वे थ  सालिवाहन शक के लगभग चुः सात सौ वर्षः 
पटले जन श्रौर बौद्ध धर्म के प्रवर्तने काजन्महूश्रा था दौर श्रीशंकराचार्यः का 

जनन एाल्लिवाट्न एक केदः सौ वपं नंच! हूना । इर वीच बौद्ध यतियो के 
सप्र कराश्चशयै वैभव सव लेग 


सम के विषयमे उन लोगों 
दे जन्म के पले दी उन्न हों चुकी थी । शंकराचार्य ने यचपि जेन श्रौर दौदध-. 


धना कः खण्डन च्या हं, तथापि यत्तिधसं के विरमे लोगो मजो श्राद्रबुद्धि. 
उस्न हो चु थी उसका उन्दने नाय क्रिया, किन्तु उसी के वैदिक ` 
्पदे दिया श्चोर बोद्धघमं के चदे वंदिन्धर्मं की संस्थापना क्न के लिप 


न्द ने बहुत से प्रयत्नशीकत वेदिक सन्यासी तैयारसक्षियि। भे सन्यासी ब्य 
« र्यनत से रहते रौर संन्यास का ठंड तथा येरुश्रा वख भी धारण करते थे; परत 
-श्रपने.गुद के समान इन लोगों ने मी वेदिकधम की स्थापना काक्ताम श्रनि जारी 
र्दा या ॥-यत्ि.सव.की इस नह्‌ जोड़ी ( वेदिक संन्यास्तियो के संव > को देख उस , 
सनय अनेक लोर्गो के मने रंकादोने्तगी थी, क्षि लांकरमतमें श्रौर वद्रमत.. 


उपसंदार। ५०१ 


म यदि ङ्द श्रन्तरहै भीतो क्याहै] शरोर, प्रतीत होता है कि प्रायः इसी शंका 
को दूर करमेके लिय छंदोग्योपनिषद्‌ के भाप्यमे श्राचार्य ने लिखा है जि 
` वोद्ध-यतिधम श्रोर सांस्य-यतिधमे दोन वेदराद्य तथा खेटे है; एदं हमारा 
संन्यासधमं वेद्‌ के श्राधार से प्रवृत्त किया गया हे, इस्रक्लिय यही सचा हे” ( छा 
सा, भा. २२३. १) । जदो; यह निविवाद्‌ सिद्धै रि कलियुग मे पटले पहल 
जन श्रंःर वाद्धलेगे ने ही यात्तिधर्म का भ्रचार किया था! परन्तु बौद्धयति्योने मी 
धमं्रसार तथा लोकसंग्रह के किये श्रागे चलकर उपयुक्त क्म करना शरू कर दिच्ध 
-धा, श्रोर, दृतिष्टास से मालूम दाता दे फि इनको हराने के लिये श्रीशंकराचा्य चे 
जो वेदिक यति संघ तैयार क्रिय ये उन्दने मी कमे को बिलङुल न ल्याग कर 
श्रपने उदयोगसेद वेदिक धमै की फिरसे स्थापना ङी] श्रनन्तर लीघ्रदी दख 
"देश पर शुस्नमा्न शी चद्ादरयौ होने लगी, श्रौर, जम इस परचक्र से पर।क्रमपू्ॐ 
-र्ता करनेवाले तथा देश के धारण -पापण करनेवाले चत्रिशरों राजाथ की कतुर्द- 
-शाक्ति का मु्तलमानो के जमाने मे उस होने लगा, त सन्यास श्रौर कर्मयोगं 
-से सेन्पासमार्य दौ सांसारकि लोगो को श्राधेकाश्धिक आद्य होने लगा होगा, वयक 
-** राम राम ” जपते हुए चुप च> रहने का पृक्देणीय मार प्राचीन समयसे दी 
ऊध लोगो की दृष्टि सें प्रष्ठ समा जता था श्रौर श्रव तो तत्कालीन वाद्य परि- 
स्थिति के लिथि भी वदी मागं विशेष सुभीतेकाद्ोगयाथा। दसक्े पहले यद्‌ 
स्थिति नदीं थी; क्योकि श्रूद्धकूमलाक्र मे कटे रये विष्डयपुराण के निन्न श्छोकरूसे 
-भी यदी मालूम होता हैः- 
श्रपदाय निज कमं प्ण द्ष्णेति वादिनः । 
ते दरेदेषिणः पापाः धर्मां जन्म यद्धरेः*॥ 

श्र्थात्‌ ^ श्रपने ( स्वध्मोक्तं ) कर्मो को छोड ( केवल ) कष्ण कृष्ण कते 
रहनेवाले लोग दरि कै द्वेपीश्रोर पापी है, स्यो स्वयं हरेकाजन्म मी ती धमं 
की रक्ता करनेकेल्ियिदी ह्येता दै! `` सच-श्टीतोयेलेगन तो सन्यासनिष्ठ्दे 
श्रौर न कर्मयोगी; क्योकि ये लोग न्यायो > समान सान श्रथवा तीद्र वैराय्य 
-प्ि सव सां्तरिक कर्मा को नदीं दोङते है; प्रर संसार मे रह कर भी कर्मयोग के 
श्रनुसार श्रपने हिस्से के शासखोक्त कस्ये का पालन निष्डटाम बुद्धि से नहीं करते । 
नदसक्लिय इन वाचिक संन्याषि्यो की गणना एक निराली दौ तृतीय निष्टा में होनी 
"चाहिये, जिसका वर्णन गीता मे नहीं छलिया सथः दहै । चिं कसी भी कारणस 
डो, जव लोग हस तरह से तुत्तीयप्ररृति फे बन जते हं, तव श्राखिर धमं कां 
भी नाश हुश्‌ विना नहीं रह सकता । रैरान देश से पारसी धमे के हटाये जाने के 
पलि भी येसी ही स्थिति कारण इथी शरोर दसी से दहिन्दुस्थान मे भी वेदिक . 

# चंवद के षे हुए विष्णुपुराण मं यद श्टक देम नहा मि्खा। परन्तु इतक्रा 
उपयोग कमखाकर सरीखे प्रामाणिक प्र॑थकार ने फिया ६, इससे यद निराधार भी नदो 
दा जा सकता । 





५०२ गीवाःरदस्य अथवा कमेयायश्शास् । 


[त ( (० 4 , (321 (= द्र 
धयं के ‹ समृतं = अिनरयत्ति ' होने का समय श्रा गया था। परन्तु दद्ध धर्मकः 
ल्ट ढ़ वेदान्त फे साथ दी नीचा क भागवतधमं काजो पुनर्जीदन होने 


ल्गा था, उसके कार हमरे चह यङ्‌ दुप्परिखास नहीं हो सक्ता । जव करि 
दौलताश्राद्‌ का हिन्दू राञ्प्र खु्रलमानो से नष्ट अष्ट ची क्छिया गया था; उसके कुदः 
खथ पूरं द्यी ज्ानेश्चर सहाराजने दने सौभाग्य से मगवद्धीता क मरादी' 
स्पा य च्रल्णकत करं व्ह्ववियः को सहाराप्यु प्रान्ते प्रति सुगम करद्िप्रा था, 
रः दिन्दुस्यान के च्रन्य प्ररतो भी इक्षी ससय श्रनेक साधुसन्ते ने गीता के 


भक्तप्राय का उपदंश जारा कर्‌ रखा था | यवन वद्धस-नाडाल इस दर) का 


क 
[9 
(ड 
९. 


4 


¢ 


प्क समान श्रौर चानमूलङ गीतवाधमै ङा जाञ्वस्य उपदेश ( चाहे वह धैराग्य- 
सुन भक्तिकेख्प्रमदीक्या(मनहो) हा घमय चाराश्रषर लगातार जारा 
पक्ति इडिन्दूधमं का पूरा उ्डाष होने इ मय नहीं रहा । इतरा दही नीं 
दहि उखक्ा ऊद ऊद प्रदुध्व सुसखल्तमानी धयं पर सी जप्रन लवा, कथीर जे 


समयन्न गना दुखरसख य उपाचपद्वा का फसा म भापान्तर 


कराया । यदि दैदिक भक्ति धर्मं श्चध्प्रात्महान को जोड फेवज्ल तांन्निक श्द्धाफेडी 
ष्पधार पर स्थापित श्चा होता, तो इस वातका तदेदहे ि उसमे यह मिलक 
सछःसर्थ्थं रह सकता या नही ! परन्तु भागवतधधै का यद श्राधरुनिक.पुनद्नीवन- 
डपलमनोकेदी ज॒मनेमे इश्रा हे, अतष्ट वह मी श्रने्कशेा ज केवल मक्ष-- 
दिवयक अरात्‌ एकदेशीय दा गया है श्रौर सूल भागवत-चमम के कमैयोगकाजो 
स्वतंत्र महच्च एक वार वट रधाथा चद उसि फिर प्राप्त नदी ह्ुत्रा । फलतः दृष्तः 
रूनय ॐ भागवतधर्नीय सन्तजन, परिडत च्रौर श्राचायं लोग भी यह कहने लगे किः 

भयोग भक्तिमागं क्ता ग या साधनं ह, जेषा पहले संन्यासमेव लोक कहा 
कति क्ठिकर्मय्रोगम सन्याष्ठमा्मं काश्चगया साधनदहे। समय ओम प्रचलितः 
दस सवैसाधःस्ण मत या समके दिरेद्ध केवल श्रीष्स्थं रामदापस्वामी ने श्रपनेः 

दास्वोध ` अन्य मं विवेचन किया ह । क्ैयोग के सचे श्चौर वारताविर महच्च काः 
दन, द्ध तथा प्रासादिकं मरार भाषा सरे जिते देखना दो उते समर्थं कृत इसः 
स्थ को चिशेपतः उत्तरष्धं को श्रावरव् पट्‌ जिना जादहिये* शिवाजी महाराज को 
ॐसमथेरामदासस्वःमी का दी उपद्रेरा भिला; थ; च्रौर, मरो के जमाने में अव. 
कूनयोग ॐ तस्व को समम्नाने तथा उनके प्रचार करने की च्रावश्यकता मालूनः 
हाने लगी, तव स्ंडिल्यसू्रौ तधा व्रह्यसनूत्रभाप्ये के वदने महाभारत का गद्य 
ल्पक चआपान्तर हने लगा एव : वनरं ` नायक पेतितिक लेखे के स्पे 





हेन्दी-प्रमिय को यहं जानकर दर्पे दोगा कि वे अव रामदाधस्वामीच्रत इचः 
‹ दासवोध 2 नामक मराठी प्रय के उपदेकाघ्रतत सै वंचित नदीं रह सक्ते, कयोक्रि 


उसकः युद्ध सरक तथा हदयव्रादी अदुतद्‌ दिन्दीमे भी दह उक्रादहे। यह दन्द ग्रन्थ; 
वित्रा प्रसर, पूना से गि सकट दं 


उपसंहार । ५०३ 


उसका श्रध्ययन शुरू हो गया । ये मापान्तर तंजौर के पुस्तकालय सै श्राज तक 
रे हुए ह । चदि वही काय कम बहुत समय त श्रवाधित्त रीति से चलता रहता, 
तो गीता कौ सव एुरु-परक्तीय शरोर संङ्चित टीकार््ो का महस घट जाताः चनौर 
काल-मान के श्रद्ुसार एक वार फिर भी यदह बात सव लोगो के ध्याने श्रा जाती, 
कि महाभारत की सारी नीति खासःर गीता-प्रतिपादन कर्मयोग से कह दिया 
गया है! परन्त॒, हमरे दुर्भाग्य से कर्ययोस का यह पुनदजीवन बहुत दिनों तकं 
नहीं उदर सका । 

हिंद्स्थान के धासिक इतिदास का विवेचन करने का यह स्थान नहीं डे । 
ऊपर के सक्ति विवेचन से पास्कोंको नालूम हो गयादहोगा, कि गीताधससेजा 
एक प्रकार की सजीवता, तेज या साम्यं हं वह संस्यास-धमं के उस दवदवे से 
भी विलङ्ल नष्ट नहीं होने पाया, कि जो मध्यकाल में देववणात्‌ हयो गयाहै) 
तीसरे प्रकरण मं इम वतला चुके है, क धम शब्द का धात्वर्थं “ घारखाद्ध्मःः? 
डे शरोर सामान्यतः उस्केये दो भेद होते है--एक “ पारलोकिक = श्रौर दूसरा 


५" व्यदहारिकि, ` श्रयवा "“ मोक्तधर्य `` श्रौर ^ नीतिध्मं* । चाहे चदिकू - ` 
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गो कीजे थरथवा इषाद्‌ धस को लीजिये; 
सवका मुल्यदहेतुय कि जगत्‌ क धारंणपोपण छो श्रार मनुप्य को श्रन्त 
म सद्रति मिक; इषीलिवे प्रवय धम म मोकतधमं के साथ ही साथ व्यावदः- 
रिक धमे-श्रधर्मं का भी विवेचन थोढः व्रहुत पिया शया है । यदे नदी बिक 
यर्दा तक कदा जा सक्ता हे, कि प्राचीन काल मे यह भेद ही नदीं किया 
जाता था कि ' मोक्सं श्रौर व्यावदःक धमं भिन्न भिन्न हैः क्योकि उख 
समय सव लोगो की यही धारणा था $ परलोक स सद्वत्ति मिलने के त्तिये इस 
लोकम मी हमारा श्राचरण शद्ध दः दोना चादिये। दे जोग गीता के कथनाचु- 
सार यही सान्ते थे कि पारलौकिक तथा सांसारिक कस्यास्‌ की जद मी एक 
द्यदै। परन्तु श्रायिभौत्तिकक्ञान का प्रसार होने पर श्राजकल पश्चिमी देशो 
सं यह धारण स्थिर नरह्‌ सक्ती श्रौर दरस वात का विचार होने लगा कि मोघम 
रदित नीति की, श्र्थात्‌ [जिन नियम से जगत्‌ का धारण-पौपण इरा करत है 
उन नियो की, उपपत्ति बतला जा सकती है चा नही रौर, फलतः केवल श्राधि- 
ओतिक ्र्थात्‌ दद्य या व्यक्त आधार पर द समाजधारणशास्च की रचना दोन 
लगी दहे 1 इस परं प्रच होता है, ऊ त्वल व्यक्त से ही मनुप्य का निवह 
कषे हो सकेगा ? पेड, मनुष्य इत्यादि जािवाचक्र शब्दः से मो तो श्रव्यक्त दथ 
ह प्रकट होताहेन। श्राम कापेड या गुलाव्र का पेड़ एक विशिष्ट दश्य वस्तु हे 
सदी; परन्तु ‹ पेड › सामान्य शब्द्‌ किष भी दृश्य अथवा व्यक्त वस्तु को नहीं 
दिखला सृता । इसी तरह हमारा सतर व्यवहार दो रदा दै । दसस यदी 
सिद्ध होता दै, कि मन सें श्रव्यक्त सम्बन्धी कल्पना की जागृति के क्लिप्रे पहले . 
कध न ऊव व्यक्त वस्तु श्रो के सामने श्रवश्य होना चाहिये; परन्तु इसे - मी ` 
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०४ गीतार्स्य सथवा कर्मयोगशाख । 


निश्चय ही जानना चाहिये कि व्यक्त ही ऊद श्नन्तिम भवस्था नहीं हे, श्रोर बिना 
श्रव्यक्त का श्राश्रयक्लिये न तो हम एक कदम श्रागे वदा सक्ते हैं श्रौर न एक 
चाक्य ही पूरा कर सकते है । रेसी श्रवस्था मे, श्रध्यासम-दष्टि से सवेभूतात्मेक्य 
रूप परनद्य फी श्रव्यक्त कल्पना को नीतिशाख का श्राधार यदिनमार्ने, तो भी 
उसके स्थान मे “ स्वं मानवजाति `` को श्रधात्‌ श्रो सेन दिखनेवाक्ली श्रत 
पक श्चव्यक्त वस्तु ङे ही ्न्तमे देवताके समान पूजनीय सानना पडतादहे। 
श्राधिभौतिक परितो का कथन है कि “ सर्वं मानवजाति "मे पूं की तथा भवि 
श्यत्‌ की पीदिर्यो का समावेश कर देने से श्रसृतत्व-विषयङू मनुष्य कीं स्वाभाविक 
श्रबृत्तिको सन्तुष्ट दहो जाना चाषिये; श्रौर श्रव तो प्रायः वे सभी सच्चे हद्यसे 
यदी उपदेश करने लग गये है, कि इस ( मानवजातिरूपी ›) बड़े देवता की प्रेम- 
पूवक श्रनन्यभाव से उपासना करना, उसकी सेवा म श्रपनी समस्त श्राय के बिता 
देना, तथा उसने लिये श्चपने सव स्वार्थौ को तिलाञ्जलि देना दी भ्रत्येक मयुष्य 
का इस संसार में परम कत्तव्य है । त्रच पंडित कान्ट द्वारा प्रतिपारितधर्मैका सार 
यद्धी है श्रोर इसी धर्म को श्रपने मन्थ म उसने “ सकल मानवजाति-धर्मः' या 
सं्तेप मे ^“ मानवधर्म '› कहा हे* । श्राधुनिक जमन पंडित निटशेका भी यद्य 
डाल है। इसने तो स्पष्ट शब्दो म कह दिया हे कि उन्नीसवीं सदी मे “ परमेश्वरमर 
यया हं श्रोर श्रध्यात्मशाख थोथा भगदा हे । इतना होने पर भी उक्तने श्यपने 
सभी गरन्थो में श्राधेभाोतक दशिसे ही कर्म-चिपाक तथा पुनजन्मको मंजूर करके 
ग्रततिपाद्न किया है, कि काम एसा करना चाहिये जो जन्म-जन्मान्तरो मे मी किया जा 
सके, श्रोर समाज की इस प्रक्र व्यवस्था होनी चाहिये कि जिससे मविप्यत्‌रमे पेन 
मनुप्य-भ्राणी पैदा हय जिनी सब मनोवृत्तयो श्रत्यन्त विकसित होकर पूर्णावस्था. 
म पर्हुच जा्वे--वस, इस संक्नार मे मनुष्पमाच्र का परमकर््तव्य श्रोर परमसाध्य यदी 
हे । इसते स्पष्ट ह फ जो लोग श्रध्यात्मशास्र नदीं मानते, उन्हं भी क्म-श्रकमं 
का विवेचन करने क लिये कुदं न दुदु परमसाध्य श्रवश्य मानना पडता है-श्रोर यद 
साध्य एक प्रकार से ८ श्रव्यक्त›' दी होता है । इसा कारण यह हे कि यद्यपि श्राधि- 
भौतिक नीतिशाखन्त के ये दो ध्येय है--(५) सब मानवजातिरूप महादेव की उपा- 
सना करे सब मनुर्प्यो का हितत करना चाये, श्रौर (२) देला कम करना चाहिये 
फ जिससे भविप्यत्‌ मे श्र्यन्त पृरणौचस्था मे पर्चा हुश्रा मनुप्य-प्रणी उत्पन्न हो 
सके, तथापि जिन लोर्गो को दन दोनों ध्परर्यो का उपदेश करिया जाता दै उनकी दृष्टि 
से वे श्रगोषर या श्रव्यक्त दी वने रहते ह । कान्ट श्रव निटुश्ते का यह उपदेश 
दसादं-घ" सरीखे तच्वक्ानरदित केवल श्राधिदेवत भक्तिमार्ग का विसेधी मने 





# कन्ट न अपन धम क्रा हनृषद्टा०० रग तण्भ्णा्त नमस्खाद्‌। उसका 
विस्तृत विवेचन कान्ट के 4 9512704 मा 20४८ 2060 ( 9, धधा), 7 
पा ए०]8, ) नामक प्रन्य में किया गया. दे! इसयरन्यमे दस बात क्री उत्तम चचीकी 
यई दे कि बल श्राधिभीतिक दृष्टि से मी चमाज-घारणा किख तरह की जा सकती ३ । 
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ष्टी दो; परन्तु जिस धर्म-त्रधर्म-शाख का श्रथवा नीतिश्च का परस ध्येय 
शध्यास्मदषटि से सर्वभूतात्मेक्यन्ञानरूप साध्य कौ या कर्मयोगी स्थितप्रत् की 
"पूरणाचस्था की नीव पर स्थापित्त हुश्रा हे, उस पेट मे सब श्राधिमौतिक सार्ध्यो 
~का विरोधरहित समावेश सहज दी मे हे जात, है! इससे कभी इस भय का 
" आशंका नरी हो सकती, कि श्रध्यात्मस्तान से पवित्र स्तिया सथा वेदिक धर्म उक्त उप- 
नदेश स त्तीण दो जवेगा चव प्रक्न यह है, कि यदि श्रव्यक्तकोदी परम साध्य 
मानना पडता है, ता वह सिप मानव-जाति के क्लिये ही स्यो माना जाय १ अर्थात्‌ 
दह मयादित या संङुचित श्यो ऊर दिया जाय ? पूणावंस्था को हौ जब परमसाध्य 
-मानना है, तो उसमे एते श्रमो साध्य छी अदत्ता, जो जानवर भौर मनुष्य 
दोन, के किये पमन हो, श्रधिकूतादहीक्याहै? इन प्रश्नो का उत्तर देते समय 
-खअध्यारम-टि से निष्पन्न टोनेवाजे समस्त चराचरं ष्टि के एक श्रनिर्चाच्य परम 
"तत्व की दही शरण मे श्राखिर जाना पडता हे! शर्वाचीन कालम श्राधिभोतिक 
वाखा की दी चश्चतपूर्ै उन्नति इई है, जिसे मनुप्य का दर्य-खष्टिविपथरक्तान पूर्व 
-काल की श्रपेद्ता सेके गुना श्रधिक बट्‌ गया है; श्रौर, यदह बात भी निर्विवाद्‌ ` 
"खिद्ध हे कि “जसे को तेसा ” इ नियम के श्रनुसार ओ प्राचीन राट इस श्राधिभौतिक 
श्वान की प्राति नदीं कर लेगा उसका, सुधर हुष्‌ नेये पाश्चात्य राष्ट के सामने, टिकुना 
` श्रप्तम्भव है ! परन्तु श्राधिभौतिक शाखो की चाहे जितनी वृद्धि क्यो नहो जावे 
यह श्रवश्य ही कहना होगा कि जगत्‌ के मूलतच्व को समसूलने की मयुष्यमात्र 
की स्वाभाविक भ्रव त्ति केवल श्राधिभोतिक्वाद से कभी पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं होः 
-सकती । केवल व्यक्त पष्टिके जान से सव वातौ का निर्वाह नहीं हो सकता, इस- 
कलिय स्पेन्पर प्षरीखि उत्काति-वादी भी स्पष्टतया स्वीकार करर है, कि नामरूरत्मक 
-दख्य-पष्टि की जड से कुद श्रव्यक्त तरव श्रवस्य ही होगा । परन्तु उनका यह 
कष्टना है किं इस निस्य तत्त्व के स्वरूप को सममः तेना सम्भव नदीं हे, इसलिये 
इसष्े श्राधार से किष्ती भी सताख की उपपात्ति नहीं बतलाद्‌ जा सफती । जमन 
-तच्ववेत्ता कान्ट भी! श्रव्यक्तस्॒टि-तच्च की श्रक्तेयता को स्वीकार करता है; तथापि 
- उका यह मतदहे छि नीतिशाख की उपपत्ति इसी श्रगम्य तत्त्व के श्राधार पर 
-वतलादं जानी चाहिये ) शोपेनहर दस्से भी आगे वद्‌ कर प्रातेपादुन करतां, के 
यहं श्रगम्य त्त्व चास्ना-स्वरूपी हे; श्रौर, नीतिशाख-सम्बन्धी श्रगरेज्‌ म्रन्थकार 
मीन का मत दहे, कि यही सष्टि-तच्व श्रात्माके रूप मेँ श्र॑ंशतः मनुष्य के शरीरम 
भ्राुभूत हृश्राहे) सौतातो स्पष्ट रीत्ति से क्ती दैः किं “ ममे्वांशो जीवलेके 
जीवभूतः सनातनः 1” ह भारे उपनिषत्कायो का यदी सिद्धान्त हे कि जगत्‌ का 
श्राधारमूतत यह श्रव्यक्त- तत्व भिद्य है, एक दै, श्त हे, स्वतन्त्र हे, श्रात्मरूपी है- 
जस; इससे भधिक इसके चिपय मे श्रोर ऊद नहीं कहा जा सकता । श्रर इक 
सात मे सन्देष्ट हे किं उक्त सिद्धान्त से भी श्रागे मानवी-ज्ञान कौ गति कमी बद्र 
न्या नही; क्योकि जगत्‌ का श्राधारभूत श्रव्यक्त तत्व दन्दियो से श्रगोचर श्रांत 


५०द गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा । 


निरस ह इसीलिये उसा वर्णन, गुण, वस्तु या क्रिया दिखनेवालते किसी भी 
रच्दं २ न्यं हो सकता ध्ौर इसीलिय उति ‹ र्नेयं › कहते है । परंतु ्रव्यक्त खष्टि" 
तत्वकाजो ज्ञान हमर हु्ा करता है चह यद्यपि खब्दौ स श्राधिरन भी वतलायःः 
जा पङ शरोर इसलिये देखने मेँ यदचपि वह श्रल्छयसा देख पडे; तथापि वही म नवी 
क्वान का सर्वस्व है च्रौर इसीलियि लौकिक नीतिमत्ता की उपपत्तिभी उसीके- 
श्राधर से बतलाद्रौ जानी चाह; एवं गीता" नै कयि गये विवेचन से साफ मालूम 
दो जगता है, च देसी उरपत्ति उचित रीति कषे बदलने के ल्िथ दृधं भी श्रदचन 
नदीं दो सक्ती। दश्य-सृष्टि के हजारो ग्यवक्षार क्रिस पद्धति से चलाय जाच॑-- 
उदाहरणार्थ, व्यापारं कैश्च करना चाहिये, लडाई कद्ध जीत्तना चाहिये, रोगी कोः 
कानखी ध्रपाधि किंत समय दी जवे, सूर्यचद्रादिके की दू को कैसे जानना चाहिये 
दक्ष भलीर्भोति समने कै लिये हमेशा नासरूवात्मक व्गय-सष्टि के काननः 
हो च्रावरयकता ुश्रा करेगी; शरोर, इसमे ङ्द संदेद भी सही किदन सव ज्ाकिकि 
व्यवहारा को श्रधिकाधिक ऊुशलत। से करने के 8 रपात्सक्र श्राधिभोतेक 
शाखो का श्रयिक्राधिक ्रध्ययन ग्रवन्य करना चाद्िये } परंतु यह कुदं गीता कए ` 
विपय नही है । गीताका सुश्य विपयतो यदीह. कि श्चध्यात्म-च्ि से मचुप्य 
की परम ्रे्ट श्रवस्था को वतला कर उस; आधारसरे यह निरय कर दिया जावे 
क़ि क्म-्रक्म॑रूप नीतिधम का मूलतत्व क्या है । इनमें से पदप यानी चाध्या-- 
स्मिक परमसाध्य ( मोक्त) के वरेमे श्आधिभोतिक पंथ उदासीन सज्ञेदी रहः. 
पतु दूरे वप्रय का श्रथःत्‌ केवल नीदिधर्सं के मूलतव्वो का निखयक्रमे केः 
लिये मीं प्राधेभोतिक्‌ +क्त थसमथं है । शरोर, पिदधे ग्रकर्णो मे हम बतला 
चुर हं छि प्रदत्ति दी स्वर्तत्रता, नीतिधमं की मिलता तथा श्रखधतत्व आकष कर 
लेने की मनुप्यके मनकी स्वाभाविक इच्छा, इलयादि गहन विपर्यो का निशंय 
्राधनगत्तिक पंथसेनदीं दो सक्ता--इस्के त्यि श्राखिर्‌ हम च्रारम-फ्ननात्न-- 
विचार में भरवेश करन! दी पडता है । परत श्चध्यात्मशाच का काम छऊुद्ं इतमे दी 
पूरा नदीं हो जाता । जगत्‌ के श्राधारभूत श्र्धतत्व की निस्य उपासना करने से,. 
र श्रपरोक्ञानुभव क, मचुप्यके श्राव्मा रो एक प्रार्‌ की विशिष्ट शांति मिलने 
परे उसके एल सवभावम जो परिवर्तन हो जाता दं वदी सदाचरण का मून्ह 
लिये टस वात पर ध्यान रखना गी उचित है, कि सानव जाति की पूरणांवस्था ` 
विपयमं मी श्रव्यात्मशाख का सहायता से जड उत्तम निय दो जात्यादेः. 
वंस्रा केवल ग्राधिमोत्तिकर सुखनाद्‌ से नदीं हाता ) क्योाक्रिं यद वात पटले भी 
` विचारपृवैक चततलादं जा चुकी हे, छ केवल विषय सुख तो पश्र का उदेशर्या 
साध्य हे, उससे जानवान्‌ मनुप्य की द्धि छा कमी प्रा समाधान हयो नदीं सकता । : 
सुख दुःख चनिव्यदँ तथा धर्म ही निलये । इष ट्टे से विचार करने पर खदज दी 
च्ठान दो जावेगा कि गीता के पारलौकिक घ तथा नीति-धर्म दोन का प्रतिपादनं 
जगन र श्राघार-मूत नित्य तथा श्रत तच्च ॐ श्राधारसे द्यी छया गयादै; दसः 
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लिये यदह परमावष्धि का गीताधर्म, उस ्राधिभोतिक शाख से कभी हार नहीं खा- 
सूता, ज सवुण्य > सव कमो का विचार सिक इस दश्िसे किया करता दै, क्ति 
मलुण्य केदल एक उच्छ श्रेणी का जानवर है ! यदी कारण है कि हमारा गीसाधर 
निलय तथा ्रभय टो गया है रोर स्वयं भगवान्‌ ने दी उसमें एे्ा सुप्रवंध कर रस 
ठे, क हिन्दुश्रा क इष विषयमे किसी मी दूसरे धमे, अंथ घा लतत की ओर दह 
कमे की श्रवश्यकता नह पडती । जय सय वद्या का निरूपख हो गवा, तब 
याक्तवल््य ने राजा जनक से कहा हे नि “ रभयं वे राक्षोऽसि रवत्‌ श्रय 
दा ग्या (दरू. ४.२.४.); यही वातत इस गीताधमकेक्लान के ज्िये भी नेक 


+ 


श्रथा म्‌ स्मक्रश्छः कहा जा सक्ता ईइ) 

गीता-धमं करेखा है १ वह सर्वतोपरी निमय श्रौर व्यापक डे; वह्‌ सम है- 
रथात्‌ वर्णं जापि, देश या किही श्रन्य भदे क सगे मे नद्ध पड़ता, क्रिन्छु सदः ` 
लग को एकं द मापचोज्ल से समान सद्रति देता है; वह श्रन्य सन धमो कै विष्क - 
मे यथोचित सदिप्ुता दिखल्ाता दै; बह ज्ञान, भक्ति, श्रोर क्म॑ुक्तं है; रोर 
श्रधिक्त क्या कह, वह सनातन-वैदिक धर्मन्रक्तका श्रन्त मधुर तथा अश्त-- 
फल दे! वैदिक ध्मैमे पहले उग्यमय या पश्ठुमय यक्षे का श्रथांत्‌ कवः 
कर्म-कार्ड छा दही श्रधिक मादहारम्य था; परन्तु पतिर उपनिपदो के ज्ञान से यदह 
केव्रल कर्मकार्ड-ग्रधान श्रौत्तधर्मं सौख माना जाने लगा श्रौर उसी ससय सांख्यश्वाख - 
काभीप्रादुभौद हुश्रा। परन्तु यड नान सामान्य जनको शरस्य था श्रो 
इसका सुकव भी कम-- संन्यास की घ्रे द विशेष रहा करता था, इसलिये केवत `. 
श्रौपनिपदिक धर्म से श्चयवा दोनों की स्मार्त.एशवाक्यता से मी सर्व-साधारर- `` 
लोगो का परा समाधान होना सम्भव नहींथा। अतएव उपानिषदों के ठेवल 
बुद्धियस्य बद्य्तान के साथ प्रेमगस्य व्यक्त-उपासना के राजगुद्य छा संयो करके, कम 
खारुड की प्राचीन परस्ग्या के ्रचुलर दी ध्र्जुन को निमित्त करके गीत -धसं खक --- 
लग को स्ुक्तकर्ठ से यह कहता दे, किं “ तुन श्र रनी श्रपनी योग्यत्ता के श्रयुक्छार 
प्मपने प्रपने सांसारिक कन्तव्यो का पालन लोकसंयह के लिये निष्काम-इद्धिख 
श्रारमौपम्य दि से तथा उत्साह से यावस्तीवन करते रहो; श्रार, उसके द्वारा देष्ठः 
-निस्य परमारस-देवता का सद्‌ा यजन करो जो पिख्डब्रह्यांड मे तथा समस्त भणियो क ` 
युक्स वे व्यक्त है - दसी मे तम्दारा सांसारिक तथा पारज्ञौकिक कल्याण दे 1 
इसत कै, उदधि (क्चान) प्रोरप्रेम (भक्ति) के दीच का विरोध नष्ट हो जात्म 
शौर, सव श्राय या जीवन ही को यद्ञम् कने के लिये उपदेश देनेवाले अके 
गीता-ध्मं मे सकल वैदिक-घर्म का सारांश श्रा जात्तादहे। इस नित्यधमं को पहचान 
कर, वल कर्तव्य समक कर करके, सर्वैभूत.दहित के क्तिथे प्रयत्न करनेवाले --- 
सकद महात्मा श्रौर कन्त या वीर पुरुष, जव इत्र पवित्र भरत-भूरमे को अलक्तः 
किया करते थ, तव यह दश परमेश्वर की करषाका पान्न षनकर, न केवल क्वान के वरन्‌ 
देशय के भी शखर पर पहुंच गया था; श्नोर, कना नदं होगा फि जवसे दोन 


<ञ०८ गशीतारदस्य अथवा कर्मयोगशासख । 


--सोगां का साधक यह श्रेयस्कर धमे चुट गया हें भीसेर्स देश की निङ्कष्टावस्था 
~ श्रारम्भ हश्रा दहे । इसलिये दैश्वर से श्राशापवंक श्रन्तिम प्राथेना यदीह कि 

मिका, ब्रह्यद्वान का श्रोर कठृत्वश्ति का यथोचित मेल कर देनेवाजञे इस तेजस्य 
न तथा सम गीता-धमे के श्रनुष्षार परमेश्वर का यजन-पूजन करनेवाज्ञे सत्पुरूष इस देश 
“मं फिर भी.उत्पन्न ह 1 शरोर, श्रन्त म उदार पाटन से निश्च मन्त्र-दारा (ऋ.१०. 

‰६१.४) यह विनती करके गीता का रहस्य-दिवेचन य्ह समाप्त फिया जात। हे, 
“चि इस मन्थमे कटीञ्नपर से कदु न्यृनाधिक्ता हुदै ह्ोतोखउसे समच्शटि से 
"सुधार लीजिये-- 


समानी च आक्रूतीः समाना हृदयानि वः 
समानमस्तु वो मनो यथा चः खुखद्ासति ॥ 
यथा वः सुखद्ासलि ॥* 


न यह्‌ मंत्र च्रवेद संहिता के अंत मेंआया दे । यक्ष-मंडप में एकत्रित लोग के टकष्य ` 


- रफ यह्‌ कदा गय हे । जथः-(नुम्दारा अभिप्राय एक समान हो, तुम्दरे अंतःकरण 

स्क समान दां र दुम्दारा मन एर समान दो, जिससे तुम्हारा सुसह्य होगा, अथात्‌ 
-संयक्क्ति की दटता होगी 1 असति-अस्ति, यद्‌ वेदिक सू्पदहे। यथावः सुस- 
"द्वासति ` इसकी द्विरुक्ति ग्रंथ कीं समाप्ति दिखने के चियि दधी गह दे। 


तत्सद्त्रह्मापेणमस्तु । 
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परिशे्ट-प्रकरण | 
गीता की वहिरगपरीक्ता)। 


ध 
्रविदित्वा ऋषि च्दो दैवतं योगमेव च] 
यो.ऽध्यापये्यडा.ऽपि पापीयाञ्चायते तु सः ॥# 

स्ति 1 
[प्ल प्रकरण मे इस चान्त का विस्तृत वंन किया गया हे, कि जवं भार-- 
तीय युद्ध स होनेवाले इलद्य शरोर जातिरखय का प्रघ्यत्त दृश्य पहले पदलः- 
अखं के सामने उपस्थित हुश्रा, तव श्र्ुन श्रपने क्ता्रधर्मं का लयाग करके. 
सन्यान्च का स्वीकार करने क लिये तयार हो गया था श्रोर्‌ उस समय उसको ॐीक 
मास पर लते डे लिये अरक्तिम्ण ने वेदंतश्ाख के श्राधार पर यह प्रतिपादन 
किया, क्ति कर्मयोग ही अधिक भ्रचस्कर हे, कमयोग मे उुद्धिदी ङी घरधा- 
नता ई, इखील्लिये ब्रह्माल्ने्य्तान से श्रथवा परमेश्वरभक्ति से श्रपनी बुद्धि के ` 
सास्यावस्था मे रख कर उस बुद्धिके द्वारा स्वधर्मानुखार सव कसं करतेरहनेखेदी 
मोत्त दी प्राति डो जाती हे, मोत पाने के ज्ञिन हसक सिवा श्रन्य किसी वाक्त 
की श्रावर्यक्ता नदीं है; योर, इस प्रकार उपदेश करके, भगवान्‌ ने श्रन को युद्ध 

करने नै भदत्त कर दिया। गीता का यही यथां तात्पयहे। श्रव ^ ङ. 

मारत स सस्मिलित करने का कोद्र प्रयोजन नहीं इद्यदि जै संका इस अमः 

। से उत्वच्च हई, क्रि गीता ्रन्थ केवल वेदाःतविपयक घार नि्त्ति भधान है, उन 

का निवारसुश्चै श्राप दी च्राप दो जतत्ताह। क्योकि; केणेपवे मे सलानृत कः. 

विवेचन करे जिस प्रकार श्रीकृष्ख ने रन को युधिष्टिर के वध से पराचृत्त किया \ 
हे, उसी पषा युद्ध मे भवृत्त करने के लिये गत्ति का उपदेश भी श्राचरयक्‌ था £ : 
तो भी यदी सेद्ध दोता दे कि सदहाभारल 

‡ श्रनेच स्थानो पररेसेदीजो श्रन्यान्य प्रसंग देख पडते ह उन सबका मूल. 
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ॐ किसी म्नके कयि, छंद, देवता जर विनियोग क न जनते हए जो ` 
न ष ४१ 


॥ ( उक्तमत्र द्यी ) क्षिक्षा देता हं अथवा जप करता द व्ह पापा दता ह ` --यदह्‌ कख 


> 
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स्मृर्ति-प्रय का वचन है; परन्तु मादयुम नदी क किसर श्रयका६।.द्‌ उप्तष्न मूर आदु 
 यत्राह्मण (पय. १) भुतिरमरय मं पाया जति ट; चहं यदह दवा अद्‌ 

तारघुयच्छन्दोदेवत, ब्राह्मणेन सत्रेण याजयति वाऽध्यापय्ते वा स्थाणु वेच्छति सतं वः 

प्रतिपद्यते । > अथौत्‌ त्रपि, छद आदि किस भौ मन क जा, बोदेरग ६ उनके वना 


जोन मंत्र नदी कदन चादिये | यदी न्याय गता ससख श्रव केच्एिभी ठ्नायानजाः 
सक्रता हं त च 


~ ५१९० गीतारहस्य अथदा क्मयोग-परिशिप्र । 


.दत्द कद न कदी वतलाना श्रावस्यक धा, इसलिये उते भगवद्वीता. से चतलाकर 
. ठ्याव हाटक धर्म-च्रधरम के श्रयवा कायै.श्रङाये-व्यवस्थितिके निरूपण की पूति 
स्तिष्धन । वनपर्व के बाद्यस-च्पाध-हवादं समे व्याने वेदान्त के धार 
यरद्ष्ठ दात का विवेचन क्ियाह, छि“ सें मांस बेचने का रोजगार क्यौ करता 
ॐ; ^ द्रोर्‌ सतिप फे तुलाधार-नाजलि-कनाद चं उती तरह, उंलाधारने 

दारिव्य-व्यवसाच का ससर्थन च्धिवा है ( वन. २०६-२१९ श्रौर श. २६०- 
91 पर्छ यह उपपत्ति उन विशिष्ट व्यवतार्यो हौ की है । इसी प्रकार 
- हिसा शखल् श्रादि विपर्यो का विदेचन यद्यपि सदाभारत मः कङ्क स्थानौ 


स 
र 
र्म 


- चर मिलता हे, तथापि वह्‌ 3 एकदेशीय अथात्‌ उन विशिष्ट दिपर्यो के लिये 
- डी है, इसलिये वह्‌ महाभारत का प्रधान साग नहीं माना जा खकता। इत 


उखा के एष्य विवेचन सेनयह भी निखय नहीं किया जा सकता फ 
-द्धिन सगचानू श्रीकृष्ण शरोर पां ल क्यों का वणेन करने कै लिये 
-व्याष्टदी ने महाभारत की रचना की ह्‌, उन महादुभार्वोके चरिर््रोको श्रादतं 

सानं कर मनुष्य उक्त प्रकार श्राचरण करे या वहीं! चदि यही मानल्तियाजयकि 
- संस्र निःसार हे नोर कभान कभी संन्याप्त लेना दी हितकारक दै, तो स्वभा- 
तः ये प्रश्च उपस्थित दोतते रहै, कि श्रीकृष्ण तथा पांडवों की इतनी ऊ फड मे पटने 
--काकूरण दी क्या था? श्रौर्‌, वदि ठनके प्रयत्नो काङुद्धुदहेतु मान मी क्िया जाय 
- लतो सतेगक्षग्रह्ापै उनका गौरव करके व्यास्तजी को तीन दर्पं पर्यन्त लगाकर परिश्रम 
क्छरके (मभा. ध्रा. ६२. ५२ ) एक लाख छक के च्रहत्‌ अथ को क्लिखने का 
श््यौोजन दी क्याथा? केवल इतना ठी कहदेनेषियेप्रक्च यथेष्ट हल नदहींदहो 
- सकते, कि दणाश्रम-कमं चित्तशुद्धि कै लिये किये जाते ह; कर्योक्रि, चाहे जो 
च्छः जाय, स्वधमांचरण श्रथवा जगत्‌ के श्रन्य सव व्यवहार तो संन्यासदशटिसे 
रोख दही माने जाते ह । इललिभे महाभारत मे जिन महान्‌ पुरपोका चरर का 
स्येन कियाद, उन महाप्माश्रो के ्राचरण पर ^“ मूज्ञे कुठारः? न्याय से 
शोनेवलि श्राति को हटकर, उक्तर्यथमे कीं न कीं विस्तार-पू्यैक यह बत- 

. त्वाना ध्रावश्यक था # संसार के सव काम करना चाहिये श्रथवा नहीं; श्रर 
: यदि कहा जाय करि करना चादिये, तो प्रत्येक मनुष्य फो श्रपना श्रपना कर्म संसार 
ख किष प्रकार करना चाहिये, जिसे वह कमं उसकी मोक्त-प्राकि केमागे मबाधा 
.न उाल सके । नलोपाख्यान, रामोपास्यान श्रादि महाभारत के उपाल्यानो 
सं उक्त वार्तो का विव्रेचन करना उपयुक्त न इुश्रा होता; भ्योकि रेखा .करने 
-से उन उपार्गों के- सदश यद : विवेचन . गी गौण ष्टी माना. गया होता। 
. हसी रकार वनपवं श्रथवा शांतिपरवं के रने चिपर्यो.की लिचदी ने यदि -गीता 
च्छा उरी सरिपिित कर दिया जाता, तो उक्षा महत्व ्रवर्य घट गयां होता । 
~-ऋदणद, उच गदश लमत होने पर. महाभारत.का :श्रभान काव भारतीय 
-यद--जारंभ होने के ठीक मकेपर शी, उस कासं परपेसे भेपश्िि गमे रै 





भाग ९ -गीता ओरौर महाभारत । ५१९. 


ज्ये नीतिधमे की दृष्टि से श्रपरिदाय देख पडते है, श्रौर वहीं यह कर्य-अकसं विनेचन 
- का स्बतत्र शाख उपपत्ति-सद्धित वतलाया गया है । सारांश, पदनेवाजे कदु देर 
के किये ददि यह परंपरागत कथा भूल जाथ, कि श्रङृप्णजी ने युद्धकेश्रारभसें 
दी डन के गीदा सुना है, रौर यदि वे हसी बुद्धि से विचार रंक सहाभार- 
तमे, धम~प्नघमन का निरूपण करने के क्लिय रचा गया यह एक आपं महाकाव्य हे, 


दो भी यर्दः देख पडेगा कि गीता के ल्ियि महाभारते जो स्थान नियुक्त किया.गयाः^ ^ 


` हे, ची मीता का स्इततव प्रगट करने फे ल्त कान्य.रषटि से भी श्रस्यंत उचित. । 
जय दन वातो की टीक दीक उप रत्ति मालृम हे गई, कि गीता का प्रतिपा “विपय 
क्याहे द्र महासारतसें फिस स्थान पर गीता वतल।ई गई हे; तथ एेसे प्रश्ोका 
ऊ भी सहत्य देख नहीं पड़ता. कि "* रणभूमि पर गीता का क्तान वत्लानेकी 
क्रा आवश्यकता थी १ कदाचित्‌ किपीने इस ग्रंथ को महाभारतम पीछछुसे धुसेड 
गदिया योगा ! घ्रधवा, मगवद्रीता में दस्त दी शोक सुष्य ह या सौ 1 क्यो अन्य 
धकरणो से भी यही देख पडता दै, छि जव एक वार यह निश्चय हो गया घम- 
` निरूपणा ‹ भारत ` का ' महाभ।रत ` करने क लिये धयुक विय सहामारतमें 
` शसक कारण से श्रञयुर स्थान पर रखा जाना चाहिये, तब महाभारतकार इस वातत 
-की परवा नहीं करते कि उस विषय के निरूपण मे किंत्तना स्थान लग जायगा। 
यद्यपि गाता की बाहिरगपरीचा के संवन्धर्मे जो श्रौर दलले पेश की जाती षै उन 
-यर भी श्रव पसंगानुसार वचार करके ठन» सप्यांश की जच करना ्राचश्यक हे, 
:इख लिये इनमे से (१) गत्ता श्रौर महाभारत, (२) साता श्रौर उपनिषद्‌, (३) 
-गीता श्रौर बद्यसूत्र, ( ४ ) भागदतधरमं का उदय शरोर गीता, (९) वर्तमान गाता 
का काल, (६) गीता रौर वैद्धयंथ, ( ७ ) गत्ता का शरोर दंसाइयो की वाद्‌ 
: वल्ल--दन सात विपये का विवेचन इस प्रकरण के सात भागो मे ऋमानुसार्‌ 
च्धिया गया है । स्मरण रदे कि उक्त वातो का विचार करते खमय, केवल कान्यकी 
-दष्टि से भ्रथीत्‌ ग्यावदारिक श्रौर एेतिहासिक रि से टी महाभारत, गीता+्द्यसूत्रः 
उपनिषद्‌ श्रादि अंधो का विवचन वदहिरंगपर्यक्तर किया करते है, इप्राजिये यव 
उक्त प्रक्षा का विचार हम भः उसी दृ्टिते करगे । 


माग १--गीता जर महाभारत, 

ऊपर यद श्वजुमान किया गया है ङ्कि श्रीकृप्णजी सरीख~महात्माश्रो के 

- वरितः का मेतिक समर्थन करने.के जये मह्सरतर्मे क्मेयोय-प्रधान गीता, 
-टचित कारणो से, उचित स्थान मै रखी गई दे; श्रौर, गीता महाभारव का ह .. 
-ुकू माग होना चाहिये । वदी श्रनुमान, दन दोनो अर्थो की रचना की चुना 

.-करने से, श्रभिकष्दषह्ो जाता । परंतु, तुलना करने के.पबे इन दार्नो, अयो : 
क वतमान श्वसूप का ङ्घ दि दार करना भाबर पक प्रतीत होता हे । भ्रपमे गीता- : 

माण्ये धारम्‌ मे आओमच्डंकृराचादेजी ने.स्रहट रीति से कष परिवारैः. कि गता , 


१२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोयशाख । 


मय स सात सौ रोक हं । श्रौर, वतमान समय की सव पोथियों मे भी उतने दध 
लोक पाये जते है! इन सतस श्छोकोमे से १ शछ्छोक धतराष्ट्‌ काहे, ४० संजय 
के, ८० श्र्जन के श्रौर ९७९ भगवान्‌ के हे । परन्तु, ववद मै गणपत कष्णाजी के- 
द्ापेखने म सुद्धित महाभारत की पोथी मे भीष्मपर्व म वारीत गीता ॐ ररह 
श्रध्या्येो के वाद्‌ जो श्रध्याय श्रारंभ होता है, उसके (-श्रथात्‌ भीप्मपवै के तेता- 
ल्लीसर्वे श्रध्यायके) घ्रारम्भ मै सादरे पोच छेको रे गीता-महात्म्य का वणेन 
क्या गया है श्रौर उसमें कहा हैः-- 


परश्षतानि स्वेशानि शछोकानां प्राह केशवः । 
श्मज्च॑नः सक्षपञ्चाशत्‌ सक्ष त॒ खजयः 
ध्तराष्ट्‌; श्लोकमेकं गीतया मानमुच्यते ॥ 


प्र्थात्‌ " गीता मे केशव के ६२०, श्रद॑न के ८७, सञ्चयके ६७ श्रीर्‌ तराष्ट का ` 
१; इस भकार कुल मिलकर ७४९ छक दै 1" मद्रास इलाके मे जो पाठ भ्रचल्लित्त हैः 
उसके श्रनुषार कृप्णाचायै-द्वारा प्रकाशित महाभारतकी पोथीमे ये शोक पयि जाते 
दहै; परन्तु कलक्त्ते म सुद्धित महाभारत मँ ये नदीं सिलते; च्रीर, भारत-रीकाकार- 
नीलक्षटने तो इनके विपये यहलिखादे रि इन ५२. श्छेकोको गौडःन 
पठ्यन्ते 2} अतएव प्रतीत होताद किये अक्तिक्ठ द) परन्तु, यद्यपि इन्दे प्रर्तिष्ठ 
मानं ल; तथापि यद नदीं वत्या जा सता कि गीता मे ७४९ शोक ( श्रथाद्‌. 
च्त॑मान पोधिर्यो म जो ७०० छोक हैँ उनसे ४९ शोक प्रधिक >) किंसि श्चौर कव 
भिते। महाभारत वड़ा भारी मन्थ हे, इसलिये संभव हे कि इस समय समय 
पर्‌ अन्य छेक जोड दिये गये दौ तथा छदं निकाल उल्ल गवे । परन्तु यदः 
चात गीताके विषयमे नदीं कदी जा सक्ती । गीता भथ सदेव पठनीय होने के 
कारण वेद के सच्ण पूरी गीताक करडाय्च करनेवाले लोग भी पटले बहुत य. 
श्रोर श्रव तक भी ऊुदु दं! यही कारण दै, रि वर्तमान गीता के वहत से पाठा. 
न्तर नदीं, प्रोरजो छुं भिच्र पाठरहुवे सवटीकारूरो को सालूम द) इसके 
दिवा यह भी कटाजा सक्ठाहेः, किडइसी हेतु से गीता-संथ से वरवरं ७०० 


ग्छोकं रखे गये ह कि उस्म कोद फेरफारन कर से! श्व प्रश्न यहं है, किं ववद 
तथा जद्रास्रसे मुद्धित महाभारत की प्रतियेदी मे ४९ शोक--घ्रौर सद 
जयव्रान्‌ दही के--ञ्यादा कः से श्रार्ि१ पश्चय छर शर्धन केश्छोकोः क्रा जे 


वत्तमान प्रतिर्या स चार्‌ इस रणया म, समान्‌ श्रथ।त्‌ १२४ ह; शरोर ग्यारहर्चे द्र 
के ^“ पनवामि देवन्‌० ` ( १९१. 4९-३१) प्रादि १३ श्ट के साथ, मतद क्त 
` कारण सम्भवं, ककि श्रन्य द्त छक भी सच्छयके जावै, इसक्लिथि क 

जा खकता कि हे, कि यद्यपि सक्नय श्रार श्रंन के @र्क्तो काजोद समान दीं है, 
तथा प्रलेक के श्छाका को पृथक्‌ पथक्‌ गिनने रः कुं पकं हो गया देगा.! वरन्त. : 
दष व्रात का कुं पतां नद्वीं लगता, कि वत्तमान प्रतति्यो में भगवान्‌ के जो ९७ ` 


[| 


भाग १-गीता अरर महाभारत । ५१३ 


क्‌ हं, उनके बदले ६२० ( श्रथात्‌ ४९ श्रधिक ) करटौ से श्रा गये ! यदिः यह 
कहते ह के गीताका'स्तोच्र'या “ध्यान या इप्तो प्रकार के श्रन्य किसी पकरर 
इसमे समवेरा क्रिया गगरा होगा. तो देखते ह कि चेष सुद्धित महाभारत कीं 


पाथा स वह प्रकरण नहीं है; इतना दी नदीं, सन्तु इस पोथत्वक्ली गीताम सी 
सात खो श्छोक ही रै । श्रतएुव, वतमान सातसौ शोको की गीतादौ को प्रमास्‌ । 


मानन के सिवा श्नन्य माग नदीं हं । यह हदे गीता की वात । परंतु जब महाम्शस्त 
की श्रोर देखते हं, तो कहना पडताहे कि यह चिरेध द्धं भी वहीं है। स्वयं सार 
टी सेयह कहा हे, कि सदाभारत-संहिता की संख्या एक लाख दै। परन्तु रादबह्टारर 
चितासखिराव वद्य ने महाभारत के श्रपने रक्ि-यरंथमें स्पष्ट करके वततलाया है ह 
वतमान प्रकाशत पोथियो म उतने शेक नहीं मिलते; शौर, भित्र भिन्न पदौ 
प्रध्याये इी सह्या भी, भारत केश्रारभमे दी गङ्‌ श्ननुक्रमरिकाकेश्रनु पार, दह 
दे) रेसी श्रवस्था म, गीता श्नौर महाभारत की तुलना करने कै लिये इन मर्न्थ स्तै 
क्रिस न किसी विनशेप पोथी का श्राधार लिय विनाकास हीं चल सक्ता; शदषएद 

रीमच्छुंफराचा्यै ने जिस सात सो श्छोकोवाली गीताकोध्रमाण्‌ माना है उसी गक 
को यर कल्लकत्ते के वावू प्रतापचन्द्ररायद्वारा प्रकाशित महाभारत की पोषे 
भ्रमास मान कर हमने इन दोनो अर्थो की तुलना कीरै; घ्रोर, हमारे दत्रन्थ य 
उदध॒तं महाभारत शछोको का स्थान-निदेश् स्य, कत्ते म मुद्धेत उक्त सद्व 

मारत केश्नुसारदी कियारयायाहे। इन ष्ोर्कोको ग 


#॥। 


पए 
कोर्वंवद्रकी पोथी से श्रथवा मद्रास 
ङे पारक्रम के श्रुखार प्रकाशित कृष्णाचाये की प्रहि मै देदना होला, ओर यदै ठै 
दमरे निर्दिष्ट च्वि हष स्थार्नो पर न मिल, तो ङ्ढुश्राे पष्ठ हुदनेसे वे 
भ्र जार्यगे | 
साता सौ शोको शी गीता श्रौर कड कत्ते के वाद्‌ प्रतापचन्दराय-दवारा अकाशितं 
महाभारत दी तुलना करने से प्रथम यही देख पड़ता हे, क भगवद्धीता महाभारत 


9 


ही का पक भाग है) श्रौर, इस वात का उल्लेख स्वयं सदाभारत मे दी कद स्थानम; 
पाया जाता हे । पहला उनले श्यादिपर्वके प्रारंभ मे दूसरे चर्याय मे दः गद छलु- , 
कऋमरििका सें पिया गया दै । पव वैन म पहत्ते यह कहा दै--““ पाक्त भगवद्नीत- . 
प्व भीष्मवधस्ततः (मभा. श्रा. २. ६६); आर फिर श्रखारह पवा के अध्यायो ऋर्‌ ` 
श्लोको की सख्या बतलाते समय भीप्मपवे के वणन न इनश्च भगवद्ीता का स्प्ट 


उल्तेख इस प्रकार किया हैः-- 
कश्मलं यत्र पार्थस्य वासुदेवो महामततः । 


- मोहजं नाशयामास देतुभिर्मोकतदाशंभिः ॥ | 
(मभा. श्रा. २. २४७. ) 


अर्थात्‌ “ जिसमें मोग कारण वततल्ाकार वासुदेव ने अजुन के-मन दधा मोहल , 
करम दुर कर'दिया }” इस्पी प्रकार श्रादिपवं ( १, १७६ के पले श्रध्याय स, , 


गौ. २, ३३ 


न 


५९४ गीतारदस्य अथवा कर्मयोग-परिष्ेप्र। 


अस्येक श्टोक ड श्रारस्भसे "यदाश्रौषं '' कहकर, जब तरट्‌ ने वततलाया है कि 
दर्ये! धन प्रथति की जय-प्रातति के धिप मे किस किस प्रक्छर मेरी चिराशणा होती 
गहै, तवर यह वर्यनदे कि “"व्योदी सन्य रि प्रन के मनय सोद उस्पत्न होने 
पर श्रीष्म्सने उपे निश्वख्प देललाया, स्योह्धीजयके विपयमे सर पृष नेराशा 
हो गई । श्रादिप्च के इन तीम उज्ला ङ़वाद्‌ शपदिपरवे केच्चन्त मे नारायणोय 
धर्मा चन सरते हुए, यीदा का फिर भी उन्न करना पडा हे! नाराचीम, 
सारस्वत, देच्छन्तिक, ओर भागदत--ये दारय नाम चमानाथेक ह । नारायखीयो- 
पाट्यान (शां. ३३०-६९९) म उन पन्ति-प्रधान प्रशरत्ति-मय ॐ उपदेश का वणेन 
किया गयः है, छि जिमक्ा उपदेश नारायण ऋषि श्रथत्रा सवान्‌ ते शत्तद्रीप 
म नारदजीको क्यः था। पिद्धृे प्रकरे मे भागव्तथम के इस्तका 
वरन किया जाचुकाहे, करि वासुदरेद खी एकान्तभाव से भक्ति करके दृस् जगत्‌ 
के सवर व्यव्हार स्वधर्मानुतार करते रहने सेदी मो्तकी प्राकि दो जाती है; 
शरोर, यदह भी वतलया दिया गयाहे, क्ति इखी प्रकार भगवद्रीता म सी संन्यास. 
सास की श्रयेक्ता कमैयोन दी त्रे्टतर माया गयादहै। इस नाराथणीय धसकी 
परपरा च्छा वणेन करते समय वैशपायन जनमेजय ते क्ते हैँ, प वह ध्म ता्तात्‌ 
नारायण से नारद्‌ छो प्राप्त हुश्च है श्रौर यदी धर्मं “कथिते हरिगीतास्ु समातस- 
विधिकद्पतः '° ( मभा. शा. ३४६. ५७ >) हरिमीता प्थवा भगवद्धीता सै बतलाया 
गया है । इसी प्रकार श्राभे चलकर ३४ वें ध्याय > यवे श्छोक य यह बतत 
लाया गचा दे शि-- 





५ 


त 


ससुपोद्धष्वर्गकियु क्ररूपांडवयोखधरे ! 
चुने विमनस्के च सता भगवता स्वयस्‌ ॥ 


कोरव श्रोर पार्डर्नो के युद्ध के समय बिसनर्क श्येन को भगवान्‌ ने येक्ान्तिक 
परथवा नारायख-घम की! इन विधियो का उपदेश कियाथःश्रौर,सवयुर्गोमे सि 
नारायण-धमं की परंपरा वतला कर पुनश्च कहा है, किं इस धमे का श्रौर यतियो 
के धम श्रधोत्‌ संन्यास-घस का वणेन ° हरिभीता ° म किया गया है (मभा. श~ 
२४८. ५३.) । श्रादि-पव ग्रौर शातिपवं मे पेये गरे दन छः उक्ञेद्ता के श्रतिर्कि, 
श्रश्वमेधपर्व ॐ श्रटुगीतापवेमे मी शरोर यक वार भगवदीता का उक्षेख किया. पया 
दे । जत्र भारतीय युद्ध एूरा हो गया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक खीहो गया, ध्रौर 
क दिन श्रीकृष्ण तथा श्रैन एकच वैठे हुए थ, तव श्रीकृष्ण ने कहा ‹ य रब 
मेरे रहने दी कोष ्रावर्यकता नदी! है; दवारा को जने की च्छा है; इस पर 
शरन ने श्रीङृप्ण से प्राथना की, कि पटले युद्ध के श्रारम्भरमें श्रापने सुभे जो उपदेश 
किया था दद्‌ म॑ चूज्ञ गया, इसलिये बह सुक फिर से वतलाष्ये ( श्रश्व. १६) । 
तच इस प्विनती क श्रनुसार, द्वारका को जने कै पटले, श्रीङृन्ण ने भ्रयुनको 
~ अनुगीता सुना । दस श्रनुगाता के-ःरम्म हा मे भगवान्‌ ने कहा है--“ दुभांग्ब 


भाग १-गता रौर सद्भाव ! २१९ ` 


१ ह्ये क, 


चव उत उपदशा को भूल यया, जिषे ने दुत युद्ध के श्रारम्भ मँ बतक्लानाथा 
उस उपदेश को करसे वैता दी वतलाना श्रव भेरेल्लिये मी श्रसस्भव है, इसलिभे 
उ्तक बदले तुमे छ धन्य श्रातं वताता ( मभा. चश्च. अनुगीता. ५६ 


९-१३ ) । यहु दत ध्यान देते याम्य कत प्दु्यगता स वसित कुरुश्रकरर गाता, 


~ कर व ~ 

क शकरा ङे ससानदल्याह्‌ ! सटृणता & निदश्च स्ये सिलाकर, सहमभारत स 
भरवद्धीता का खात वार्‌ स्पष्ट उद्वेल दो यथाह; श्र्थात्‌, प्रन्तर्गत भरमाणो से 
स्पष्टतया ।सद््‌ हा जता हे, के भगदद्ता वत्तसान मह्ाभारतकादहीएकमा्यहे) 


प 


प्रतु सन्द का राद नर नश्र रट्त्ण ई 
-कडं लोगो का सनाधान नष्ट होया । वे कहते 


द क्ति यद खे सिदध हो सकतादे, 
किये उज्ञेर सी भारतं पीद्े सै नदीं जड दिये गये द्ग? इस अकार उन 


> ^~ 


पह एका केवल उपस्थित हृरद कि गाता-खन्य 
्ह्यकान-प्र्ान द । परन्तु हमने पहले ही िस्ता-पू्वकू बतला दिया है छ यहं 

-सन्रक ठीक नदरी; शत्व यथाथ देद्धा जाचत्ये श्रव इसश्ष्ाके क्ियि को 
स्थानद्धी नर्दीरष । तथापि, टह प्रमा पर ही ्रवलम्बित न र्ते हु 


> “ॐ 
- इम यतल्लाता (ह ¶ 


० © (1 


त 
ह छि श्रन्थ प्रमाणे ते भी उक्त शका की श्यथार्थता सिद्ध 
-हो सकती षट । जप दो अन्थो ही के विपये यह श्णद्भाष्टीजातीदहैकि वे दोन एक 
-ह्ी अन्थकार करहु या नदी, तव काव्य-मीसाप्रक-ण पहसते इन दोनो वासो-रय्द्‌- 
सादद्य प्रौर अर्थैनादद्य--ख विचार छिया करते हैँ । शब्दसादटस्य मे केवल 
माब्दां दी च्छा स्वेत नहीं होता, न्तु उससे भापा-रचनाका भी समाचष्ट 

ता नकि) [स से [^ १ (+ _ ^ 
किया जात्ता 1 हस द््टि से विचार करते समय देखना चाद्ये, कि गीता की 


८ 


साषा श्रौर संहाभारत की भाषा कितनी समता हे। परन्तु, सहाभारत-मंथ वहतत .. 


वड़ा रौर दिस्तीणं है इसलिये उत्ये मौके सौ पर भापादी रचना मी भिन्न भिन्ने 
रीतिसे की गई दै, उदा्टरणाथै, कर्णपर्व मे कशे श्रार श्रछैनके युद्ध का वैन 
पद्ने से देख पडता दहै कि उदधी भाषा-रचना श्चन्य प्रकरणोकी सम्पा से भित 
` है । श्रतएच यष्ट निश्चित ऋरना ध्रव्यन्त केटिन रं कि गीता भोर महाभारत रः 
भापा मेँ समता दै या नदी । सामन्यतः विचार करसे पर हमे परलोक 
- चासी काशीनाथपन्ते वैल्य के मत से वहम होकर कहना पडता है कि गीता 
. छी भापा तथा इन्द्‌ र्वना श्मापं श्रथवा प्राचीन हे । उद्ाहरणाथै काश्पीनाथपन्त ते 
- यह्‌ वततलाया हैः कि, अन्त ( गी. २.१६), भापा (गी. २. ६४), चद्य (=प्रङृति 
कर्व्गीय काश्चीनाय तयम्बक तेरंग-द्वारा रचित मगद्ीता का अप्रज अनुवाद्‌ मेष 

` मूर सादव संपादित प्राच्यधम-पुस्तकमाखा ( 86760 1००९ऽ ० ५16 ४.०३६ 9611068 
०. प्रा) में प्रशठारित हुभा है । इस प्रस्य में गता पर एक डीकात्मक रेख प्रस्ता 
नना कै तीरं पट जोड दिया गयादे। स्वगीय तेकंग के मतानु्तार इस प्रकरणम जो 
उचिदे, वे (एक स्यान कोछोद्‌) इ प्रस्तावन को ठकष्य करक दौ क्ये गयं) 


५१६ शीतारदस्य थवः कर्मयोगशासखर । 


री. १४, & 9, योग (कर्मयोग ), पण्द॒पूरक अव्यय ‹ह` (गी. €) 
श्रि शव्द का प्रयोग गीताय, जिस श्रये मं किया गयादहे, उसश्र्थमे वे शब्द्‌ 
काल्तिद्ाच प्रश्रति के काव्यो मे नहीं पाये जाते । श्रौरपाणमेददहीसेव्योनदहो,. 
परन्ट्‌ गीता के ११. २६ शकम ‹ नमस्कृत्वा ` यदह श्रपाणिनीय शब्दं रखा गया- 
दे त्था गी. ११.०८ मं : क्य श्रहं > इष प्कारसंधि भी की गहः 
है \ इसी तरह ! सेनानीनामहं स्कंदः (गी. १०.२४) मे जो ^ सेनानीनां 
कारक है वद भी पासिनेके अतु्ार शद्ध नदींहे। श्राप-दृत्तरचना के 
दरण को स्वर्गीय तेैसग ने स्पष्ट करके नहीं वत्तलाया दै। परन्तु दै यह 
श्रतीत दता है, कि ग्यारहर्वे श्रध्ययवाले विनश्वरूप-वखंन के ( गी. ११. १९-६० } 
दत्तीस श्छ को च्य करके दी उन्दोने गीता डी छुन्द्‌-रचना को राप कहा हे । 
नः श्रोरको क प्रत्येक चरण मे ग्यारह अक्र ई, परन्तु गर्णो का कोटं नियमं 
नदीं है; एक दंदवच्रा है तो दूसरा उपंदवच्रा, तीसरा हे शालिनी तो चौथा किती 
श्रन्य प्रकारका दष तरह उक्त तीस छो से, अर्थात्‌ १४४ चरणो मे, भिन्न 
भित्र जाति के कुल ग्यारह चरण्‌ देख पडते 1 तथापिं वर्ह यह्‌ नियम भी देख 
पदता, कि अत्येक चरण मे ग्यारह श्रन्नरदै, ओर उनमे से पहला चौथा, . 
प्रावो श्चौर श्रन्तिय दो श्रक्र गुरु है, तथा छव श्रत्तर प्रायः लघु दी है । इससे 
यद्‌ अनुमान किया जाता दे, कि ग्रेट्‌ तथा उपनिषदों के वरिष्ठम्‌ कैर्दैगपरदहीये 
छेक रचे गये हँ । रसे ग्यारह अरक्तरा के विपम-च्रृत्त कालिदात के कार्यो जे नहीं 
मिलते । वहा, शाकुन्तल नाटक का ““ श्रमी वेदिं परितः बृक्वधिव्खयाः ”' यह्‌ शोक - 
दसी दन्द म हे; परन्टु कालिदास दी दे उषे ‹ ऋछकूचुन्द्‌ ° श्रथौत्‌ ग्वेद छा न्द्‌ - 
कटा ह । इसि यह वात प्रगट हो जाती है, कि आधै-बत्तौ के प्रचार के समयदीः 
म गीता-यन्थ री रचना । महाभारत के श्रन्य स्थल ने भीं उक्त भकार के 
श्राप सच्डं श्रार कादेकदृत्त दख पड़त द 1 परन्तु हसक यरा एतारक्त इम दोना अन्था 
के भपा-सादयय का दूसरा दद्‌ मम यह दैः कि महाभारत श्र गीतामेपएकदी 
से श्रनेक श्छोकु पयि जाते ह । मदाभारततकै स्व श्छको की द्ुनवीन कर यष 
निश्रित करना कठिन है, कि उन्म से गीता स कितने शोक उपलब्ध है । परन्तु. 
हःभ्तरत पद्ते समय उसमे जो चटोक न्यूनाधिक पाठभेद सि गीता के श्छोकोंके: 
सदय इमे जान पडे, उनकी संख्या मी कुद कम नदी हे, यर, उनके आ्राधार पर - 
सापा-सादस्य के प्रश्न का नियौय भी सहजा दो सकता टै । नीचे दिर गये श्टोक - 
अर छोका्ध, गाता प्रार्‌ महाभारत ( कङूकत्ता की प्रति 2) मः र्टः श्रथवा 
स्क-श्राध शब्द्‌ की भिन्नता दोकर, ज्यो क व्या मिलते है:-- 
गीता । | मदाभास्ते | 
--- 98 नानारणच्नप्रहरणा० दछोकाधै ।  मीच्मपवे (५१. ४); मीताके सरद्द्यदहीः 
; न दुर्योधन द्वोणाचायं से अपनी सेनाः | 
( । का वणेन कर्‌ रहाद्े। ` । 


५ 
४ 1 £~ ध 


भाग १-गीता श्रौर महाभारत 


~9. १० श्रपयाक्तं° पूरा टो । 
-9. १२--9& तक आठ शोक । 


9. ४९. श्रहो बत महत्पापं ० शोका । 


-२.१६ उभो तौ न विजानीतः ० छेका । 


"२. २८ श्रव्यक्तादीनि भूतानि० शछोकार्थं | 


२. ३१ धम्याद्धे युदधच्दूयो° श्छोकार्धं 
-२. ३२. यददुया० -छोक । 
-२, ४६ यावान्‌ श्र्थं उदपाने० चछोक । 


-२. € विपया विनिवतंन्ते° शोक । 


२. ६७. हदिया हि चरतां ० "लोक । 


२.७० श्रापूर्थमाणामचलभ्रतिष्ट° शोक । 


2. ४२ दंद्वियासि पराण यह्ुः० शक । 


:8. ७ यदा यदा हि धमेस्य० श्छोक । 


8, ४१ नायं लोकोऽस्ययक्ञस्य °" छोकार। 


ॐ, ४० नायं लोटोऽस्ति न परे ण्श्टोका्े । 


५१७ 


प्प, ९१. ६ 
ध्म. ५१. २२-२९) कुछ भद्‌ रहते हए 
दषगताक च्छक केससनदहीद्े 
द्रोण, १९५. ९० कुछ राब्दभेद्‌ दे, रेषगीता 
के छेक के समान । 
शाति. २२४. १४ कुछ पाठमेद होकर बलि- 
वासव संवाद ओर कठोपनिषद्‌ में 
(२. १८ ) दे। 
छौ. २. ६; ९ १११; ‹ अच्यक्त के वदे 
: अभाव ! हे, शेष सव समान दे) 
भीष्म, १२४. ३९. मीप्मक्णे को यही 
चतरा रहे दे । 
कणे. ५५, २. "पाच" के बदले कभै" पद्‌ रख 
कर दुयोधन कणं से कद रहा दहे, 
उदोग. ४५, २६ सनत्सुजातीय प्रकरण में 
कुछ शब्दभेद से पाया जता द । 
शांति. २०४. १६ मनु-वृदस्पति-सवाद म 
अक्षरशः भिर्ता दे । 
वन. २१०. २६ ब्राह्मण-व्याधसेवाद्‌ मं इछ 
पाठभेद से आया ह ओर पठे रथ 
का रूपक भी दिया गया हे। 
सन्ति, २५०. ९ श्क्लनु प्रक्नमेर्ज्योका 
त्या आयाह्‌। 
सान्ति. २४५. ३ ओर २४७. २ का ङु 
पाठभेद से शुद्नु-भश्र मे दो 
वार्‌ आया हे । परन्तु इस श्टोक 
का मूर स्थान कठोपनिषद्‌ मे हे 
( कठ. ३० १०) । 
वन. १८९. २७. माकेडय प्रश्न मे ज्यो का 
व्व दे। 
शान्ति. २६९७. ४० गोकापिरीयाल्यान 
मे पाया जातादे भौर सव श्रकरण 
य्षविपयक दही दे.। 
वन, १९९. ११०. माकंडय-खमस्यापवे म. 
शब्दशः मिता दे । 


१ क, 


२८ गीतार 


५. €. यत्सांद्येः प्राप्यते स्थान ० छक) 


&. ५८. विद्याविनयरसपन्ने° छक 1 
` ६. & श्रात्मैव द्यात्मनो शरुः छछोक्राध । 
जर आगामी छेक का अथे । 
६. २६ सर्वभूतस्थमात्मनं० शछोकार्थं ¦ 


६.४४ जिक्तासुरपि योगस्य० शोकाधै। 
८. १७ सहखयुगपर्यन्त० यद्‌ शछोक 


पहले युग का अथे न वतखा 
कर गीताम दिया गयाहे। 


८. २० यः स सर्वेषु भूतेपु° शोका । 


३.३२ सियो वेश्यास्तथा० यद पूरा टाक 


{नि न कप पूर €.€ 
अर आगामी इलोक का पूर्वाधं ¦ 
१३. १३ सवतः पारिपाद्‌ं° शोक । 


१३. ३० यदा भरूतप्रथग्भावं० इलेक । 
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राति. ३०५. १९ ओर ३१६. ४ इन दोनो 
स्थानो मे क्छ पाठमेद से वसिष्ट- 
कराल ओर याङ्ञवल्क्य-जनक के 
सवाद में पाया जाताहे। 


शान्ति. २३८.१९ दछुकानुप्रश् मं अक्षरशः 
मिलता हे । 

उयोग, ३३. ६३. ६४. विदुरनीति मे ठीक. 
टोक्त मिर्तादै। * 

दान्ति. २३८. २१; युकानुप्रश्त, मयु 
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३९. ७ उुकानुप्रशच मे इछ पाठ. 
द करके रखा गया दे] 
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ख्तादे जर युग का जथ वतल- 
नेवाा कोटक भौ पदे दिया गय 
द । भनस्दाततम भाङ्डछ पाटरान्तर्‌ 
से भिर्ता ६ ( मनु, १. ७६ )। 
शान्ति. ३३९. २दे नारायणीय धर्म॑ मेकः 
पाठान्तर दोदर दो वार यादे] 
अध. १२. ६१ ओर्‌ ६२. अबुगीता मं कुछ. 
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अनुगता तथा अन्यत्र भी यद अक्षरशः 
मिलता । इस द्छोक का मुल्स्यान- 
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शानि. १७ २३ युधिष्ठिरे भ्न से यद. 
दाष्द्‌ के दं । | 
अश्व. ३९. १० अनुगीठाके गुरि 
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मख्ताद। 


भागि १-गता छार सदाभारत } १६. 


१७. ३ घ्रद्धामयोऽयं घुरुपः० । छोकाथे । रान्ति. २६३, १७ तुलाधार्‌-नाजलि- 
सवाद्‌ के श्रद्धाग्रकरण म॑ मिलता हे । 
¶=. १४ श्रथिष्ठानं तथा कतर छोक। सखन्ति, ३४५७. ८७ नारायणीय-पर्ममें 
अक्षरश्च: मिलता ह । 
उक्तं तुलना स यह्‌ वाध दूता ह, = २७ पूरे शारु श्रार १२ श्छोकाघ, गीता 
तथा महाभारत के भिन्न भिन्न पकरणो से, कदी कटीतो श्रचरशः श्नोर कहीं 
कीं ऊषु पाठान्तर होकर, एक दीस ई; च्रोर, यदि पूरी तोर से जति का जरे 
तो्रोर भी दहते शोको तथाश्छेकार्धोका भिलना सम्भवहि। यदि यह्‌ देखना 
चाह किदो दौ श्रथवा दीन दीन शब्द श्रथवा शकक चतुधौश (चरण ) 
गत्ता शरोर महाभारत मे कितने स्थाने पर एकस, तौ उपयुक्त तालिका कीं 
श्रधिकु व्रद्ानी होगी * । परन्तु इख शव्द्‌-सान्य के श्रतिरिक्त, केवल उपयुक्त तालिक 
के छेोक-स'ट्ल का दी किवार कर तो चिना यह कहे नहीं रहा जा सकता, (क महा- 
मारत के श्रन्य प्रकर ध्रौर गीताये दोन पक लेखनी के फल दै । यदि प्रत्येक 
प्रकर पर विचार क्रिया जाय तो यष प्रतीत हो जायगा, छि ठपयक्त ३३ शोके 
मसे 4 मार्कडय-प्रद्च म, मारकंडय-समस्या सें, १ बाह्यण-व्याध-संवाद्‌ मै, २ 
चेदुरनीति से, ५ सनतसजातीय मे, १ मनु-व्रहस्पति-वाद मे, ६१ शुकानुप्रश्न मे; 
१ वलाधार जाजलिसंवाद से, १ व्षिष्ट-काराल श्रौर वाक्तवलत्य जनकसैवाद मे, १ 
नारायणीय धर्म्मे, २ च्रनुगीतामे, प्रर शेप ष्म, दोर तथा खीपवैमे 
उपलब्ध है । इन्य से प्रायः सब जगदये शोक पूर्वापर संदभ के साथ उचित 
स्थानों पर टी मिलते है--ग्रसिश् नदी है; अर, यद भी प्रतीत होता है, कि दइनमेसे 
कुद श्छोक सीता हीं मै समारोपच्ि सेक्तिवि गये दहं ¡ उदाहरणाथं, “ सहखयुग 
पर्यतं '› (गी. ठ. १९) इष श्छोक के स्पशकूरणाथे पहले वर्प शरोर युय की व्याख्या 
वतलाना श्रावश्यक थः; श्रर सहामारत ८ शां. २३६१) तथा सनुस्षटति मे इस शोकः 
के पष्टले उनके लक्षण भी कषे गये ह । परन्तु गीता में यह छोक, युग श्रादिकी 
व्यास्या न चतद्धा कर, एकदम कदा गया दै । इस ष्टि से विचार करने पर यह 
नटी रहा ज सक्ता, कि महाभारत के अन्य प्रक्र्णेमे येश्टोक मीतादहीसे 


# यदि इख दृष्टि से संपूण मद(मारत देखा जाय, तो गीता जोर महाभारतम समानः 
श्योकपाठ जीत्‌ चरण सो खे मी अधिक देख पड़ने । उनम से ऊुछ य्ह दिते जाते हैः- 
क भोगीजीवितेन वा ( मी, १. ३२ ), नेतत्तवम्युपयते ( गी. २. ३) त्रायत्ते महतो भयात्‌ 
(२४०), अशान्तस्य कुतः खम्‌ (२, ६६ ), उच्सीदेयुरिम लोकाः (३.२४ ) मनो 
दातिध्रदं चलम्‌ (६. ३५), ममात्मा भूतभावनः ( ९.५). मोघाञ्चा माघकमाणः 
(९. १२ ).समः सर्वेषु मृतेषु (९. २९) दीप्तानल।कडर्ति? ( ११. १७.) सवभूतिते 
रताः ( १२४ ), ` तुल्यर्नदास्तुतिः ( १२. १९. ) सेदुटं येनकेनचित्‌ ( १२. १९); 
समलो्टादमकाचन ( १४. २४) त्रिविधा कमेचोदना (१८. १८ ). निममः . शान्तः 
{१८.५३ ) ब्रह्मभूयाय कलपते ( १८. ५३ ) इत्यादि । 


२२० गीतारदस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष् 


उदष्टत क्षयि गये है; श्रोर, इतने भिन्न भिन्न प्रकर्णोमे से गीताम इनश्ोको का 
दिया जाना भी समव नदीं हे । प्रतएव, यदी कहना पदता है, कि गीता श्रोर 
महाभारत के इन भरूरणा का लिखनेवाला कोहं एक दही पुरूष दोना चादिये 1 यह 
यह्‌ मी वतल! देना शावस्य प्रतीत होता है, कि जिष प्रकर मनुष केको् 
शेक महाभारत मे मिलते हे,* उसी भकार गता का यह पृं शोक “सहखयुग- 
परयतं ? (म, १७) कदु देर फेर के साथ, शरोर यह शोका ^“ श्रेयान्‌ स्वधर्मो 
विगुखः परधमीरस्वनुष्ठितात्‌ ` ८ गी. ३. ३४ श्रार गी. १८. ४७ }--' श्रयान्‌ * के 
वदे “ वरं › पाठान्तर दोकर--मयुति मे पाया जाता है, तथा ““ सर्वभूतस्थमा- 
स्मानं ” यद श्टोकार्धं भी (शी. ६. २६) “ सर्वभूतेषु च्मानं ` इस रूपसे मनुस्ट्ति 
मरे पाया जाता है (मनु. १.७३; १०. ६७; १२. ६१) । महाभारत के श्रनुशासनपवं 
तो “ मनुनाभिदितंशाखं * ( श्रनु. ४७. ३९) कह कर मनुष्टरतिं का स्पष्ट 
रीति से उज्ेख किया गया ह । । 
शब्द-सादश्य के बदले यदि श्र्थ-सादश्य देखा जाय तो भी उक्त श्रनुमान द्द 
दो जाता हे । पिद्धले प्रकरणा म गीता के कर्मयोग मार चौर प्रवत्ति-प्रधान भाग- 
चत्त-घर्म या नारायणीय-धम की सतता का दिग्द्षन हम कर ही चुके है । नाराय. 
रीय-धर्म मे व्यक्त-दषटि की उपपत्ति की जो यह परम्परा बतलाई गई दे कि बासु- , 
देव से संकर्यण, संकर्षण से प्रयमन, प्रचुम्न वे श्रनिरुद श्रौर ्रनिरुद्ध से बद्यदेव हुए, 
वह गीताम नीली गड डे। इषे अतिरिक्त यह भी सचे, कि गीता-धर्म श्रौर 
नारायणीय-घमं मे श्रनेक भेद ह । परन्तु चतुब्यूह परमेश्वर की कल्पना गीता को 
मान्य भले न हो, तथापि माताके इन सिद्धान्त पर विचार करने से प्रतीत देता 
ॐ ीताधम श्रोर मागवतधमं एकदहीसे हे । सिद्धान्त ये रदै--एुकव्यूह वासुदेव 
की मक्तिदी राजमाये दे, किसी भी श्रन्य देवता की भक्ति की जाय वह वासुदेव 
दी कोश्र्पणदहो जातीहे; भक्त चार प्रकार केदोतेर्है, स्वधम के श्रनुसार सब 
कमे करके भगवद्धक्ठत को यक्ञ-चकऋ जारी रखना दी चाहिये श्रोर संन्याक्तलेना ` 
उचित नहीं है । पटले यह भी बतलाया जा चुका दै कि विवस्वानू्‌-मनु-द्च्वाकु 
शादि सांप्रदायिक परंपरा भी, दोनो श्रोर, एक ही है । इसी प्रकार सनरसुजातीयः, 
श॒कानुप्रश्, याज्ञवर्क्य-जनकस्वाद्‌, श्नु गीता इत्यादि प्रकरणे को पदृनेते यह 
जात ध्यानम श्रा जायगी, कि गीता में वित वेदान्त या श्रध्यात्मक्तान भी खक्त 
ग्रकरसछो मे प्रतिपादित व्रह्यन्ञान से मिलता जुलता है ! कापिल-सांख्यशाख के २५ 
सर्वो शरोर युणोर्छषं ॐ सिद्धाःत से सहमत दाकर भी भगवट्रीता ने जिस प्रकार यद 
माना है, कि प्रकृति श्रौर पुरुप के भी परे कोद नित्य तत्व है; उसी प्रकार शांतिपवं 
के विष्ट-कराल-जनक संवाद मं श्रोर याक्तवल्क्य-संवाद्‌ मे विस्तार-पूयैक यद 


# ^ प्राच्यधमपुस्तक्रमाटाः में मनुखत्ति का भत्रेनी अनुबाद प्रकारितहुभादेः 
रसभ मर सादव ने एक फदरिस्त जोष दी टे, आर यदह वतखाया दे किं मनुस्प्रति कैकेन 
कानस चछाक्‌ महाभारतम मट्त ६ (8, 5.19. एण, द्रण, 7], 588 ऽ दरा 
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त्तिपादन किया गया हे, कि सांख्यो के २९ तक्वो के परे एक ‹ चुप्वीसर्वौं › तत्त्व 
ओर है जिसके जान के बिना कैवल्य प्राप्त नदीं ह्येता । यह चिचार-सादश्य केवल 
-कम्रयोग या श्रध्यात्म इन्दी दो विपये के सम्बन्ध में ही नहीं देख पडला; किन्तु 
इन दो सुख्य विपयो के श्रतिरिक्त गीता मे जो श्रन्यान्य विषय ह उनकी बराचरी 
क प्रकरण भी महाभारत मे फट्‌ जगह पाये जते है । उदाहरणार्थ, गीता ॐ पले 
श्रष्यायके श्रारम्भमें ही द्रोणाय से दोनों सेना काज्ञे्ता वणेन दुर्योधन 
ने क्षिया है ठीक वैसा दी वरन, श्रागे भीप्मपवं के ९१ व प्रध्याय 
ओ, उसने फिर से द्ोखाचार्थं ही के निकट क्रिया है। पहले श्रध्याय 
के उत्तरां मे श्र्छुंन को जैसा विषाद्‌ हुश्रा, चैता ही युधिष्टिर को शान्तिपवं 
के भ्रारम्भमे हुश्चा ह; भ्रौर जवर मीप् तथा द्रोण का ' योगबल से › वध करनेका 
-समय समाप श्राया; तत्र रजन ने श्रपने मुलसे फिरमीवैेसेदी ख दरयुक्तं बचन 
नके हे ( भीष्म. ६७. ४-७; प्रौर १०८. ८प८-६४ ) । गीता ( १,३२.३३ ) के 
-श्ारम्भसे श्रजुन ने कहा है कि जिनके ्िथे उपभोग करना प्राक्त है इन्दी का वध 
-करके जय प्राक्च केर तो उसक्रा उपयोग ही क्या होगा; श्रौर जव युद्ध भ सच कौरवो 
-का चथ हो गया तथ यही बातत दुर्योधन के सुख से भी निकली है ( शल्य. ३१. 
४२-९१ ) । दुरे श्रध्याय के श्रारम्भमें जैसे सांख्य श्रोर कर्मयोग ये दो निष्ठा 
तला गद है, वैसे ही नारायणीय घर्मं भें भौर शांत्तिपयं के जापकोपाख्यान 
-था जनक-सुलभ-संवाद्‌ मे भी इन निष्टाश्रौ का वणन पाया जात्ता हे (श. १६६ 
“रोर ३२० ) 1 तीसरे ध्याय मे कः है--घ्रक्म की श्रपे्ा कम॑ रषद, क्म न 
-किया जाया तो उपजीविका मीनो सकेयी, इदयादिः सो यष्टी बाति वनपर्व के 
-द्मारम्म म दरौपदी ने युधिष्ठिर से कदी है ( वन. ३२), श्रोर उन्दीं तस्यो का उद्वेल 
-ध्रनुगीतामे भी फिरसे क्रिया गया । श्रौत-धमै या स्मातै-धर्म यज्ञमय हे, यज्ञ 
प्रौर प्रजा को ब्रह्यदरैव ने एक दही साथ निर्माण किया है, इत्यादि गीता का प्रवचन 
-नारायखीय धम के श्रतिरिक्त शांतिपर्वं के श्रन्य स्थाने म ( शं. २६७) शरोर 
-मयुस्पति ८३) म मी मिलता है; तुलाधार-नाजक्लि-संवाद्‌ मे तथा बराह्मण 
-व्याघ-संवाद मे मी यदी विचार मिलते दै, कि स्वधमं के धनुसार कमे करने कोद 
-याप नहीं हे (शं २६०-२६३ श्नौर वन. २०६-२१९) इसके सिवा, खष्टि की 
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उत्पत्ति काज थोडा वर्णन गीताके सातवे श्रौर श्राव च्रध्यायो मेहे, उसी. 


घकार का वर्सन शान्तिं के शुक्ानुप्रश्न मे भी पाया जाताहै ( शां, २२१) 
-प्नौर द्ये प्रध्याय मे पातंजल-योग के श्रासनौकाजो वशेन हे उसी का फिरसे 
-शकालुप्रश्च ( शं, २३६ ) म श्रौर श्रागे दलकर शंतिवे ऊे श्रध्याय ३०० मे तथा 
-श्नुगोता मे भी विश्टरपूर्क षितरैचन क्रिया गया है (श्रश्च. १६) । श्रनुगीता के 
-गुस-शिष्यसंवाद मे किम गभे मध्यमोत्तम वस्तुश्रौ के वणेन (श्र. ४३ ध्र ४४) 


द्रोर्‌ गीता के दसै श्रःवाय फे विभूति-वर्णन के विषयमे तो यह कहा जा सकता 
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द, कि इन दोनों काप्राथः एक दी श्र है। मदहमारत मेका दे कि गीतार्मे 
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भगवान्‌ जे पर्जुन ॐ जो विश्वरूप दिखलाया था, वही सन्धि-पस्ताव के समय 
दुर्योधन श्रादि कौरवे को, श्रौर युद्ध के वाद्‌ द्वारका को दीरते समय सामे नं उत्तक 
को भगवान्‌ ने देखल्राय'; च्रार नारायण ने नारद्‌ कात्था दृ्सराथरासनं परशु-ः 
राम को दविखलाया हे (उ. १३०; द्रश्च, ९९; शा. ३३६; वन. ६३ ) 1 इसमे संदेह 
नदीं कि गीता का दिश्वरूप-वणन इन चारो स्थाने के चणं्नो से कर्डी ्रधिक सुरसः 
श्रोर विस्तृत दे; परन्तु सत्र वर्णने को पठने से यह खहज दी सालृम हो जाता 
हे, क्कि प्रथे-साद्यकी दृष्टि से उनत्ने कों नव्ीनता नर्हा है! गीता स 
शरोर पद्व श्रध्यायो ने इन वातो का निरयण किया गया हे, कि सच, रजश्रोर 
तम इन तीरनो गुरो क कारण खृषटि मे भिता कते उद्रन्न होती है,. इन गुरौ के 
लद क्या दे, चौर दव कवचच गुखो दी का हे, च्राव्सा का नहीं ठीक इती प्रकारः 
इन तीन युरो का वर्णन श्रजुगीता ८ श्रश्व. ३६.२३ > में श्रैर शान्तपदं मरं भीः 
अनेक स्थानों मे पाया जाता है (शां. २८९ श्रोर २००-३११ ) । सारं त गीताम 
निघ प्रसद्ध का वैन किया गया है उसके च्रदुप्तार्‌ गीता ऊचु विषयो काविवे- 
चन अधिक वेस्वृतत हो गचा है प्रर गीता दी विपय-वितरेचन-पद्धति भी कुद भिन्न 
हे, तथापि यह देख पड़ता ड, भ गीता के सव विचारे से समानता रखनेवाले 
विचार महाभारतम भी पृथक्र प्रथच्ध्‌ कीं न कदी न्यूनाधिक पाये दही जतिदें 
ओर यह वतलने की माचश्यकता तर्ही छि विचारसाद्श्यके साधद्दीसाथयथोदी 
बहुत समता ण्डे भी न्राप दही आप श्रा जातीहें। सागशीषे महिने के सस्वन्ध 
की सदश्यतः तो वहत दो विलरण है} गीता म “ मालानां सा्ग॑ती्पोऽदं  (गी.. 
१०.३५ ) कह कर द मा्तको जिष्ठ एकार पहला स्थान दिया हे, उक्ती प्रकार 
्टुप्ताक्चतपवे के दानधम-प्रकव्य भरं जरह उपवा के लिये महिनो के ताम वत 
लनेकामोकादो बार श्राचारह, वर्ह प्रस्पेक वार मार्गशीपंसेद्टी महिनी 
गिन्ती श्यारम्म की गद $ (रल. १०६ श्रौर १०६) । गीता मे वशित श्रारमौपम्यः 
की या सवे भूत-हित री रषि, अश्वा श्रयिमौतिक, चायिदेविक श्रौर त्राध्य्रात्मित 
भेद्‌ तथा देवयान श्रौर प्रिवेयाण्-गति का उज्ञेख महाभारत के श्रनेक स्थानो में 
पाया जाता हे । पिदधे प्रकरणे ग्र एनका विस्तृत विवेचन शियाजाचुकादैः 
श्रतएव य्ह पुनरुक्ति की आअवरयकत्ता नर्हा । 

भापासादश्य की च्रोर दे्लिचे, या अथाद्य परं ध्यान दौजिये श्रथवा गीताः 
के विपयमेजो महाभगे दुः--प्तात उद्घेख मिक्ततेदउन पर विचार कीजिये; 
श्रनुमान यदी करना पड़ता दै, षि गीता, वर्तमान महामारत का ही, एक मागहे 
श्रोरं जिस पुरुप ने च्तमःन मदाभारत की रचना की है उलीने व्वमान गौताका- 
भी वर्णन कियाहे1 इमने देखा हे, कि इन सव प्रमाय की श्रोर दु्लदय करके 
श्रवा किसी तरह उनका ग्रटकल-पच्चु रथं लगाकर कुद लोगो ने गीता, को प्ररिष्ठ 
सिद्ध करने का यत्न क्रियः ह । परन्तु जो लोग वाद्य प्रमारो को नदं मानत शरीर ` 
श्रपने ई सशयरूपी पित्ताच रो श्रश्रस्थान द्विया करते ई, उनक्छी विचार-पडतिः 
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सवथा शश्वन्न श्रतएव श्रम्राह्यह! ह, यड्‌ इल चात का उपपत्त दहा सालूमन ` 


दोती री गीता को सहाभारत मे क्यो स्थान दिया गाहे, तो वत ङ्द श्ोरथी 
परतु ( जसा फि इस प्रकरण के रंभ मे बतला देया गया ) गीता केवल 


चद्‌त-प्रधान प्मधदा भाक पधान नह्य ह्‌ [उन्ठु महाधारत मगजन श्रमाण्ूत श्रः ` 
गुस्षा क चारत्रा क वनं करेया रयाद्‌ उनफे चखारेत्रा ख नीदतितत्वया सम बत ` 
लासे के 1 खच सहासरतत स कमयगप्रघधान गाताक्ता सरूयया श्रतपत श्रावदयकथाः . 


चर; चतस्नान ससव म महाभारत ङ जत स्थानष्र उड्‌ पाद्‌ तीह उससे बदु 


करर, काच्चखष्िसे भी, कोद श्राधेक योग्य स्थान उसके लम देख नही पडता) इतना ` 
लद दने पर श्रतिस वसिद्धाति यदी निधितदहोता है, छक ्ीता महाभारतम ` 


उवित कारणस ध्रीरं उचितस्थानपरदी कदीं गई है--वह प्रलिक्ठ नदीहे! 
महाभारत के समान रामायण भी सर्वमान्य श्रौर उच्छृष्ट राप सहाक्छाच्प है; नोर 
उसमे भौ कथा-प्रहषपालुसार सत्य, पुत्रधर्म, माठ्धर्थ, राजधर्म च्रादि का माभिक्‌ विवे- 


चन ह । परु यह दवतल्ने का श्रावर्ध्रर्ता नहा; के चद्सारु्छष का.मूलषद्ेतु 


श्रपने काव्य को महाभारत के समान “ श्रनेके समयान्वित, सूच्म धस-अधसं के 
रमक न्यायो खे श्रोतप्रोतत, ओओर सव्र लोगो को शील तथा सखरित्र की शिक्षादेनेमे 


सव प्रकार से सलभ्रै ः' नाने का नहीं था; इसलियि धेच कायै-च्रकार्चं.या ` 
नीति शी रषि से मह्यामारत की योग्यता रासाय से कदय बढ़कर है ! महाभारत ` 


केवल शापं कास्य या केवल इतिहास नदीं है, किन्तु वह एक सहिता है, जिसमें 
धर्म-अरधर्म के सूच परसो का निरूपण किया गया हे; श्रौर यदि इस धमैसंहिता 


हॐ 
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उसके लिय योग्य स्थान घमसंदहिता द इ; श्रोर चदि महा मारतकार ने यह विवेचन 


1 


सें कर्मश्ोग करा शास्ीय तथा ताचिक विवेचन न किया जाय तो किर दह्‌ क्य ` 
किया जा स्ता है ? ङेवल वेदांत-यन्थे मे यह विवेचन नही किया जा सकता ६ ` 


न किया होता नो यह धर्म-ग्रधरम का ब्रृहत्‌ सथ्रह भ्रथवा पचर्द वेद्‌ उतना दही 
प्रपूर्णं रह जाता । दस च्रुटि की पूति करने के लिथे दी सयवद्धीता महाभारनमे ` 


रखा गद ह । सचययुच यल हमारा बडा भाग्यट, क इस कुमयाम पाध का सख्डन 


सहा भ्रारचकार जसा उत्तम जानी सत्पुरुष नं हा एकया ह) जा वरदत्तश्राख्क् समच 


दा व्यचहर्‌ म मा च्रत्यन्त नपुख थ| 


दष म्रकार 1पद्ध्‌ हां चुका, !क्‌ चतम भवतद्भता प्रचालतत सहापारत इर 


काषएक भागद्ु) श्रव उष्कं थका कदु श्राधक स्पष्टाकूरस करना चाष््य + 


मारत श्रौर महाभारत शब्दों को हम लोग समानाथक समक्त हे; परन्तु वस्तुतः ` 
तरे दो सिन भिन्न ब्रह! व्याकरण की दश्टिसे देखा जाय तो ^ भारत ` नाम ` 
उस भ्न्थ को प्राक्च ह्यो सकता है जिसमे भरतवंशी राजाः के पराक्रम का वणेन ` 
हो | रामायण, भागवत श्रादि शब्दों की व्युष्पत्ति पस ही हे; आरः इस रीत स, - 


भारतीय युद्धका जि म्ेधमे वणन हैउते केवल ^ भरत ' कहना यथष्ट हं 
सकता है, फिर वह मंथ चाहे जितना वित्त हो । रामयण-गमथ कषु छोटा 
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- नदीं है; परंतु उसे कोई मदा-रामायण नदीं कहता । किर मारत दी को ‹ म्टा- 
भारत › व्यो कते ह १ मक्टाभारत के श्रत से यह वतलायादहै, कि महत्व शरोर 
-भारतत्व इन दो गुणो के कारण, इस यन्ध को महाभारत नाम दिया गया है 
.-< स्वगो. ९. ४४) । परंतु ‹ महाभारत › का सरल शब्दार्थं ‹ बड़ा भारत › होता 
` है । रौर, पैसा श्र्थं करने से, यह प्रश्न उस्ताद कि ‹ देः भारत के पले क्या 
- फो ‹ छोटा ` भारत भी था! श्चौर, उसमे शीता थी या नहीं १५ वतमान महा- 
भारत कै श्रादिपवं म लिखा है, कि उपाषयानो के श्रातिश्तत मक्धामारतके शोकः 
छी संख्या चोवीस हजार है ( श्चा. १, ५०१ >); श्रौर आरे चल कऋर यह भौ लिखा 
: हे, र पदले इसका “ जय > नाम था (श्रा. ६२.२० >) । (जय शब्द से भारतीय 
- युद्ध मे पाण्डवो के जय का बोध होताहै; श्रौर, रेखा र्थं करने से, यदी प्रतीत 
होता है, कि पहले भारतीय युद्ध का वर्णन ‹ नय › नामक ब्रेथ किया गया धा; 
“श्राय चल कर उसी रेतिदासिक मर॑य मै नेक उपाख्यान जोड़ दिये गये श्रौर इस 
धकार सहाभारत--एक वड़ा अन्थ--हो राया, जिससे इतिहास श्नोर धम-श्रधमे- 
` धेचेचन का भीं निरूपण क्रिया गया हे । श्राश्लायन युद्यसूर््रो के ऋपितपण म-- 
समन्तु-जमिने-वेश्षपायन-पेल-सूत्र-भाष्य-भारत-महाभारत धसाचायोः' (चरा. 
2. ४. ४) भारत श्रौर महाभारत दो भिन्न भिन्न अरन्थों का स्पष्ट उज्ञेख किया 
गया हं; इससे भी उक्त श्रनुमान दी द्द्‌ दो जातादहै \! इस प्रकार दोटे भारतका 
~ वद भारत म समावेशो जाने से कुद काल के वाद्‌ द्ोटा ° भारत ` नामक स्वर्तत्र 
> अन्य शेप नहीं रहा श्रौर स्वभावतः लोगो मे यह समक हो गई कि केवल  महा- 
--भारत › दी एक मारत-प्रंथ हे । वर्तमान महामारत की पधी में यह्‌ वर्णेन मिलता 
- डे, कि व्यासजी ने पहले श्रपने पुत्र (शक) को शरोर श्रनन्तर श्रपने धन्य शि्यो 
को भारत पाया था (श्रा. १.१०); श्रौर यगि यद मी कहा हे, क समन्तः 
जाने, पल, क शरोर वेशंएःयन, इन पोच शिप्याने पोच सिन्न सिन्न भारत 
~ सदिताश्च। या महाभारत ङी रचना की (घ्रा. ६३.६० ) । इस वेपय मं यह कथा 
पाद्‌ जाती दहै, छि इन पच महाभारत मे से वेशपायन के महाभारतकोश्वार 
जमाने के महाभारत पसे केवल श्रश्वमेधपर्दैदी को व्यालजी नैरख लिया । इससे, 
स्रव यह मालूम दो जातादे, कि ऋपितिपण म ‹ भारत-महाभारत ` शव्द 
क पटले समन्तु श्रादि नाम क्यो रखे गये 1 परन्तु यर्दौ इस विपय मे इतने 
- गहरे विचार का कोह प्रयोजन नदीं है । रा० व° चितामणिराववेद्य ने महाभारत 
-के ्रपने दीका-यधर्से इस विपय का विचार करश्च जो िद्धान्त स्थापित क्रिया है 
-यदी दम सयुक्तिक मालूम होता है । श्रतए्व यरद पर इतना कद देना दी यथेष्ट 
होगा कि वतमान समय म जो महाभारत उपकूब्य दे वह मूल मे वैता नहीं धा; 
-भारत या महाभारत के श्रनेक दख्पातरहो गये, श्रोररषग्न्थकोजो श्रतिम 
-स्वरूप प्राक हुश्रा वही हमारा वर्तमान महाभारत ह 1 यद नही कटा जा सकता, 
कि मूल-भारत ममी गीतानरदीष्टोगी दो; यह प्रगट है, छि सखनत्सुजात्तीय 


माग रगीता अभर उपनिषद्‌ । ५२५- 


विदुरनीति, शकानुप्र्न, याच्तवल्क्य-जनक सवाद्‌, विष्णसहखनाम, अनुगीता, 

नारायणीय-धमे श्नादि प्रकरणो के समान वर्तमान गीताको भी महाभारतकारने 

पहले अनन्धो के श्राधार पर दी किख है--नद रचना नहीं की है तथापि यह भी- 
निश्वयपूवेक्‌ नहीं कहा जा सकता, ऊ मूल-गीता मे महाभारतकार ने कु भीः 
हेरफेर न किया होगा 1 उपयुक्त विवेचन से यह वात सहज दी सममे आः 
सक्ती है, # वतैमान सात सो छछोकौ की गीता वर्तमान महाभारत ही का एक- 
भाग दे, दोनों की रचना भी एङ्दीनेकी रे, श्रोर वर्तमान महाभारत मे वर्वमान- 
गीता को किसी ने वाद मे सिला नदीं दिया है । श्रि यह भी बतलाया जाचगा किः 
ततमान महाभारत का समय कोन सा हं, घ्रार-मूल-गीता ॐ विषयमे हमारा मतः 
क्याहे। 


[क 


गीता स-गीता ओर उपमिषद्‌ । 


श्रय देखना चाये कि गीता श्रोर भिन्न भिन्न उपनिषदो का परस्पर संबंध स्था - 


दे! वत्त॑मान महाभारत हीने स्थान स्थान पर सामान्य रीति सते उपनिषदौ का उद्चेखः- 
किया गया है; श्र वरहदारस्यर ८ १.३) तथा छांदेग्य (१.२) मे वीत प्रारे- 
द्वियोके युद्ध काहल मी श्रयुगीता (घ्रश्व. रदे)मेदेतथा नमे स्तनो जनपदे 
श्राद्ध केकेय-घ्रश्वपति राजा ४ मुखस निकले इर्‌ शव्ड गी (दौ. ५. १३.९7. 
शान्तिपर्व म उक्त राजा की कथा काव्णैन करते सन, ज्येाकेस्ये पायेजतेर्है 
(णा. ७०. =) । इसी प्रकार शगन्तिपवे के जन क-पंचशिख संवाद मे वृहदारख्यक (४..- 
‰. १३ )का यह विपय मिलता है, नि ^“ न प्रेय संज्ञास्ति ” श्र्थात्‌ मरने पर छाता ` 
को कोई संज्ञा न्हींरहती, क्योफि वह वद्मे मिल जाताहे; श्रौर, वहीं श्रत मे, 
परश्च ८ ६. ९ ) तथा सडक ( ३. २. ८.) उपनिषद मे वशित न्दी रौर सञुदर का 
दृष्टान्त, नाम-रूप से विक्त पुरुप के विपय मे, दिय। गय। दे 1 दंदरेयो को घोड़े कह करः 
व्राह्मण-व्प्ाध-संवाद्‌ (वन. २१०) श्रौर श्रनुणीत्ता मे डद्धि कोखारथीकी जे उपमा. 
द्री गहै, वह मी कठोपनिषद्‌ से दी ली गदं हे (क. १. ३. ३); शरोर छडोपनिषद्‌. 
के भे दोनो शछोकु--“* एप सवेप भूतेषु गृढाव्मा › › ( कठ. ३. १२ >) श्रौर ^ श्रन्यक्र 
धमौदृन्यत्राधर्मात्‌ 2 (कठ. ६१४)-- भी शान्तिपवं म दो स्थाने पर (१८७.२६. 
प्रौर ३३१. ४४) ऊद फेरप्तार के साथ पाये जते हें । श्वेताश्वतर का “ सवतः पाणिः 
पाद० >° श्छोक मी, जैसा कि पटले कह श्राय हँ, महाभारत मे अनेक स्थानो परः 
प्रर गीताम भी मिलताद्े।! परंतु केवल इतने दी से यह सादश्य पूरान्दी दो 
जाता; इनके सिवा उपनिषदे के श्रोर भी बहुत से वाकष्य महाभारत मेँ कदं स्थानः 
पर मिलते है । यही क्यो, यह भी कहा जा सकता हँ, कि महाम।रत का श्रध्यात्म-- 
ज्ञान प्रायः उपनिषदों से ह लिया गया हं । 


गीतारदस्य के नँ श्नौर तरवे प्रकरणे मे हमने विस्तारपूवक दिखला दिया 
दे, कि महाभारत के समान ही भगवद्रीता का .श्रध्यात्मन्ञानं भी उपनिषदों के 


, ५२६ ग्रीतारटस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्र 


श्ाधार परं स्थापित है; श्रौर, गीता मक्तिमायेकाजो वरन है, वह भी ्सक्तान 
से लग सही दहै । च्रतएद य्ह उसको दुबारा न किख कर सं्तेफमे सिषं यदी 
चततलासे हं, छि गीता ऊ द्वितीय श्रध्याय मे वात श्राद्मा रा अश्णेच्यत्व, शासे 
श्रध्याय खा चच्तरव्रह्य-स्वरूप योर देश्य च्रध्याय का रे्र-देत्रत्त.पिचार तथा 
यिशचेप करके ‹ देय › परवह का स्वरूप इन सम विषयो का वरेन गीताम 
श्र्तरमाः उपलिप्त के ्राघार पर दी किया गया है। कुदं उपनिषद्‌ गद्यसेर्हे 
प्रौर छदं प्ययं है । उनने दे गद्यारप्रक उपनिपदोंके वाक्यो को पद्यमय गीतामें 
उयो का स्यौ उद्धतकरना दस्भव गही; तथापि जिन्होंने दुदोग्येोपनिपद्‌ प्रादिष्ठो 
पटाद उनष्टि ध्यान में यह वात सहजदी श्रा जायसी कि "जोहैसोडय्ौरजे 
नदीं सो नदी (गी. २.१६) तथा “यंयं कापि स्मरन्‌ साद० ” (गी.८. २); 
व 


इत्यादि विचार द्दोभ्योपनिपद्‌ से लिये गये ह श्रौर ^ कीणे पुख्ये० › (गी, 8. 
२१), “* व्योति उपोतिः ° ( गी. १३. १७) दथा “ माच्रास्पक्लौः ` ( गी. २. 


५४) हृव्यादि विचार शछरौर दाक्य दरृददारण्यक उपनिषद्‌ से लिये गये है । परन्तु 
शच उपनिषदो को द्धोड जवे हम पद्यात्मक उपनिषदौ पर विचार करते हं, तो यह 


ष्टो को 
1 दसम भी अ्रधिक रषष्ट व्यक्तं हो जाती ह 1 वर्योकि, इन पद्यास्मक उपनि- 
पदो के ङु श्लोक यो क स्यो चगवद्धीता में उदुधत किये गये दं । उदाहरणार्थ, 
कटठोपनिपद्‌ के त॒ छोक्त, श्रस्तरशः श्रथव। कुं शब्द्-सेद्‌ क्षि, यता मे लिये 
गये दहै! गीतं तीच ्रध्यतय का ^“ ्राश्चयैवत्पश्यत्ति०” ( २. २३ ) शोकः 
कठोपनिषद्‌ की द्वितीय वी के ““ श्राश्च्यो क्ता०” (कठ. २.७) शोक ॐ 
समान दै; श्रोर “न जायदे च्चियते वा कदाचित० (गी. २.२०) श्छोक तथा 
«* यदिच्छन्तो ब्रह्याचथं चरन्ति० * (गी. ८. ११५ छोकाधे, गीता जर कठेपनिपद्‌ 
म, प्क्षरशः एकदहीदं (कठ.२. १६; २. ५९ > । यह पहले हौ वतला दिया 
राया दै, कि गीताका ^ हद्धियाशि पराण्याहुः० ` (३. ४२) छो कठोप- 
निषद्‌ ( कठ. ३. १० >) से किया गया हे । इसी प्रकार गीता के पंद्रह च्चध्य्राय्े 
वरि श्रश्वत्थ-दरक्त का रूपक कटोपनिषद से, श्रौर ^“ न तद्भासयते सूर्यो० ' ( गी. 
१९. & ) शोक कर तथा शचताश्वतर उपनिषदौ से शव्द ङु फेरफार करके 
लिया गया हे । श्ताश्वतर उगनिषपद्‌ की वहुतेरी कल्पना तथा शोक मी गीतां 
पाये जाते) नव प्रकरण ओ कट चुर, कि माया शब्द्‌ का ग्रयोय पल्ते पहले 
श्चेताश्चतरोपनिपद म इरा है ग्रौर वहीं से वह र्गाता तथा महाभारत स लिया गया 
होगा । शव्द्‌-सादयय सै यह भी प्रगट होता है, कि गति केचुख्चे श्रध्याय 
` योगास्यास के लिये योग्य स्थज्ल का जो यह वसन किया गया है--“ शुचौ देशे 
अतिष्टाप्य० ” ( गी. ६. ११ )--वह ^“ समे एच ० ' आदि (आरे. २.१०) मन्द्र 
- से क्लिया गया हं श्रौर “ समं कायशिरोग्रीवं० ° ( गी.३. १३) ये शब्द्‌ ^ त्रिर- ` 
चत स्थाप्य खम शरीरम्‌ '` ({श्च.२- ८) - दस मन्त्रसे लिय गये द । इसी 
--अकार ¢ सवतः पाणे पादं” छेक तथा उक्षे श्रागे का श्ोकाधं भी गीता (१६३. 
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साय गादा उरानदद्‌ । ५२७ 


१२) श्र शरिताश्चतरोपनिषद्‌ मे शब्दशः सिला है (शे. ३. १६ ), रौर ^ श्रणो- 
-रखीयांसं * तथा “^ प्रादित्यवर्यी तमसः परस्तात्‌ > पद्‌ आी गीता (८. ६) 

र शेताश्तसेपनिपद्‌ (३. ६.२० भषछद्ीखे दहं 1 दगके अतिसिकि यीता 
शरोर उपनिषदे का स्च्द्-साद्श्य यह ठै, करि “ सवंभूलस्यःसास्मानं ० (गी. ३. -- 
२३ ) श्र ““ वेदैश्च सदैरहमेच पेयो ” ( गौ. २९६. १९ ये दोनो श्छोकाश्च केव. 
-स्योपानेपद्‌ (१, १०;२.३)सेज्योकेत्य सिलतेहं परन्ठु इस शब्दु-सादख्य 
के चिपय पर श्राधक चिदार करने की दोहं ध्रायश्यकतः मही; व्यक इस दात का 
किसीकोभीस हों हे, कि गोता का देद्रन्त-विषय उरे ऊेक्घार पर 
प्रतिपादित किया गयं रेप कर यद्ध देखना §. ¡क उपनिषदः के चिवेखन 
म श्रार गोचा विवेचन मं इदु श्रन्तरहेया नही; रार यदिह, तो किप वात 
म श्रतु, गर उक्ती डिपयपर दां 

उपनिपदौ ढी संहा वहत है । उनम से कृद उपनिषदौ का भापातो इतनी 
प्राचीन ह छ्िउतखः श्रारं एराने उपनिषदे 


न्नी 


~ 


म ¢ 


९1 
ङं के 
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सालूस पड़ जाता दै ¦ अनप गीता श्रौर उपनिपदं भ्रतियादित चिश्यो की 
सदस्तत्ता का दिचार रूरते समय, इस प्रकरणम हमने प्रधानता रे उन्हीं उपनिषदो 
-कौ तुक्लनाकेक्तिथ हियः हं, जिनका उद्घेख नष्वसूत्रौ सँ है । दन उदनिषदो के श्रथ 
को श्रारं गीता ४ श्वष्यात्सकोजव्रहम सिला कर ह, तद प्रथम यदी बोध 
डता हे, फि यथपि दोन मं निःदुख परव्रह्म का सवर्प एक साहे तापि निरु 
से सयुख की उत्पत्ति का करते समय, ° च्चिद्या › ण्ड के वदे “ साया ~ 
या ‹ श्चक्लुन ह्ये की उपयोग गीता म क्तिया गथादै। चवे प्रकरणे -- 


ङ्ख वात का स्पर्टकरखं कर द्विया गया दे, कि ^ माया › शब्द्‌ शेताश्वतरोपनिपद्‌ 
म्रा चुक्ाह आर नाम-खूपात्मक श्रवेयाके ले.) यहे दूसरा पयाय शव्द 
तथा चह भी ऊपर दसला द्विया गवा ह, कि श्वैताश्वत्तरोपानेषद्‌ के कुदं शक गीता 
सं सक्रशः पाये जाति दै! इससे पहला श्रनुमान यह छया जाता है, कि--^ स्वै 
खरवद्‌ बद्य ” ( द. ३. ९४. १) या “^ सवमात्मनं पश्यति ” (व॒.४.४.२३) -- 
थवा ^ सर्वभूतेपुचात्सान० 2 ८ ईश. ६ ) इस सिद्धान्त का अथवा उपान 
यदो के खरे श्रध्यात्म-द्धान का यद्यपि सभेत म सग्रह ङिया गया है तथापि 
गीता-अन्थ त्र वना होया, जव कि नाम-रूपास्मक घातरेया को उपनिषदार्मेटी 
< माया ` नाम प्रष्धदहां गय हाया 

श्रव यदि ष्टु दात का विचार करं के उपानेष द के रार गाता क उपपद्दन मे । 


च्या भद्‌ है, तो देख पडेना कि गीता मेँ कापिल-साख्यशस्न का विशेष महत्व दिया 
सया है । ददारस्यकः ध्रौर दा सम्य दोनो उपनिपद्‌ जान प्रधान है, परन्तु -उनमेः 
-सो साष्य-प्रक्रिथा नाम सी देख तर्ही पडता; श्र कठ श्रादि उपनिषदो मं यद्यापे 
श्रव्यक्त, महान्‌ इत्यादि साद्य के शब्द्‌ श्राय ह, तथाप यह स्पष्ट छि उनका 
वथ ्द्य-प्राक्िया छचयुसारन्‌ करक मेद्न्त-दद्धति के. घ्रनुषार करना चाहिषे ~ -- 


5. गीतारहस्य थवा कर्मयोग-परिशिषट । 


देन्युपनिपद्‌ के उपपादन को मी यही न्याय उपयुक्त छया जा सकता है । इसः 
ग्रकारं सांख्य प्रक्रिया को वहिष्छरत करने की सीमा यहो तक श्रापर्हुचीहे, किः 
वेदांतसूत् म पञ्चीकरण के बदले छान्दोग्य उपनिषद्‌ के ग्राधार पर च्रिच्रच्छरण हीः 
से खष्टि के नाम-रूपात्मक चेचित्य की उपपात्ति बतला गई है (वेस २. ४.२० )। 
सायो को एकदम श्रल्ञग करके श्रध्यास्म के त्तर-श्रक्तर का विवेचन करने की यहः 
पद्धति गीता में स्थीङृत नदीं हुई है । तथापि, स्मरण रहे कि, गीता से सायो के. 
सिद्धांत ्योकैत्यो नदीं ले लिये गये रँ । त्रिगुणात्मक अभ्यक्त प्रकृति से, गुखे-. 
क्क्ष के तत्त्व ऊ श्रयुलार, व्यत्त खष्टि की उत्पत्ति होने के विषय सि साल्याकेजो 
विद्धातई वे गीता को आद्यै, चोर, उनके दृप्त मत से भी गीता सहमत दहै, कि. 
पुदप निरयण हो कर दृटा है । परन्तु दवैत-सांख्यक्तान पर श्रद्वेत-येदांत का पहले इस 
प्रकार प्रादल्य स्थापित्त कर दिया है, छि प्रकृति श्नौर पुरुष स्वतच्र नहीं है-वे दोना 
उपनिपद्‌ म वित आत्मरूपी एक दी परव्रहाके रप अथोत्‌ विभूतिर्यौ है; ्नोर 
फिर सख्यो दी के त्रश्रक्तर-दिचार का वणन गीताम क्रिया गया है। उपनिपदीं 
के वद्यस्मेक्यरूप श्रद्रंत मत क साथ स्थापित क्रिया ध्रा द्रेती सांख्यो के खष्टयु- 
स्पात्तिकम का यह्‌ मेकल, गीता के ससान, महाभारत के अन्यस्थानामे कियिहृष 
श्रध्यास्म-विवेचन म भी पाया जाता हं । च्रौर, ऊपर जो श्रनुमान किया गया दे, 
किदोनो म्रथएरुही व्यक्तिद्े द्वारा सचे गये, यह इस मेल सेश्रोर भीष 
हो जाता दे। 
उपनिषदे कौ च्रपेत्ता गीता के उपपादनमें ज दूरी महस्व-पूणं विशेषताः 
द, वह व्यक्तोपासना श्रथवा भक्तिमार्ग हे । भगवद्वीता के ससान उपनिपटोमे भीः 
केवल यक्त -याग भादि कर्म इ्ानच्श्ि प गौण दी माने गये हे; परतु व्यच्छ मानद 
देदधारी श्वर खी उपासना प्राचीन उपनिषदों म॑ नहीं देख पड़ती । उपानिषच्कार 
इस तत्त्व पे सहमत है, ‰ श्रव्यक्त घ्रोर निगुण परब्र्य का साकलन होना कठिन 
डे, इसलिये मन, श्राकार, सुरथ, श्रि, यक्त रादि सगुण प्रतीको का उपासनाः 
करनी चाहिये 1 परन्तु उपासना के किये यराचील उपनिषदे मे जिन म्रतीकोकाः 
वर्णन किया गया है, उन मनुप्य-देदहधारी परमेश्वर ॐ स्वरूप का प्रतीक नहीं 
बतलाया गया है । मच्युषनिपद्‌ (७७) मे कहा हे, छि रुद्र, भिव, विष्णु, ्नच्युत ` 
नारायण, ये सव परमात्मा दी के रूप हे, श्चताश्चतयेपनिपद्‌ मे ‹ मटेश्वर ` श्रादविः 
ब्द भुक्त हुए ड; च्च।र्‌ ^“ ज्वाला दव सुच्यते सवं पाशः" (च. ६. १३). तथा । 
«८ वयस्य देवे परा भक्तिः › ( चे, ६.२३ >) प्रादि वचन भीं शेताश्वतरमे पाये जाते 
हे 1 परु यह निश्वय.पूर्वक नहीं कदा जा सकता, कि इन वचने भँ नारायण, विष्ण. 
श्रादि श से.दिष्डु े मानवदेदधारी श्रवतार दी विवक्ितर्हे! कारण यह; 
दि, कि रद्र मौर विष्णु ये दैन देवता वैदिक--ग्रथत्‌ प्राचीन; तव यड कैसे ; 
मान लिया जाय 1 ^“ यज्ञो वे विष्णः * ( ते. सं. १.७. ४ >) त्यादि श्रकार से, 
अङ्खयागदहीको पिप्यु की उपासना का जो स्वरूप श्रागे द्विया गया है, वही उप~ 


भाय -र-भीता च्रौर उपनिषद्‌ । ` ५२९ 
युक्त उपनिषदों का प्रभिभ्राय नहीं होगा ? चच्छा, यहि 
श्यारी ्रवतारों की कल्पना उस्र समयी होगी, तो यह 

† ह 1 क्योकि, शेतश्वतयोपनिषपद्‌ मे जो ‹ भक्ति" शाब्द 
के दिपयमें प्रयुक्त करना नहीं ज्ैचता? यह बात सच है, कि महानारायण, 
नासहतापनी, रासततापनी तथा गोपालतापनी च्रादि उपनिषदों खे वचन चताश्वतत- 
रोपनिपद्‌ के वचनो की श्रपेद्ता कटी श्रधिक स्पष्ट ह, इसल्लिये उनके विपये उक्त 
रकार की प्तका करने के लिये कोषं स्थान दी नरह रह जाता। परन्तु इते उपनिषदे 
काकाल निश्रितं करने कै लीये ठीक दीक साधन नहीं है, इसलिये 7 
के श्राघार पर यह्‌ रश्च ठीक तोर से इल नहीं किया जा सकता, @ 
मानवरूपधारी दिष्णु डी भक्ति का उदय कूब हुशधा तथापि श्रस्य रीति से वेदिक 
भक्तिनासं की माचचता श्रच्छी तरह चिद्धदभी जा कसती दहे। पारि्नी 
चत्र टे " भकक्तिः-घ्र्थात्‌ जिसमें मक्तिहो (पा. ४. ३. ६८)); इसे त्रागे 
"वासुदेवा (पा. ४. इम) इस सृत्रभ कहा गया है, क्रि जिल्तकी 
वासुदेव मै भक्ति षो उसे ' बाद्ुदेवक ` शरोर जित र्न मे सक्तिटो उषे 

अर्जुनक › कहना चाहिये; रौर पतंजदि के सहाभाप्यमे इस प्ररं रीका करते 
समय कहा गया दहे, कि इषं सूत्र मेँ ‹ वासुदेव › सन्नि का या“ भगवान्‌ › का नामं 
हे । इन अन्ये से पतंजल-साप्य के विपयसें कटर भांटरक्तरने यह षिद्ध कियाहै, 
करि वद रदा सन्‌ ॐ लगभग दादर सौ वयै पटले वनाद; श्रोर इषं ते सन्देह 
नही फ परिनी का काल इमे सी श्रधिक् प्राचीन है । इसके सिवा, भक्ति का 
उद्वेख यैौद्धधमं अन्धो सी कियागया हे शरोर हमने श्यागे चलकर विस्तार्‌-पूैक 
चतलाया बौद्ध धर के महायान पथमे भक्ति के तत्वों काप्रचे होने छ 
लिये श्रीकृप्य का चागवत ध्न दही कारण हुध्रा दोगा । श्रतएव यह बातत निर्वि- 
चाद्‌ विद्ध है, कि कम से कम उुद्ध के पदल्ञे--अथांत्‌ ईसा सन्‌ के पहले लगभग 
चः से श्रधिक वर्ष--हमाे यौ का भाक्तिमा्ं पूरी तरह स्थापित हो गया था+ 
नारदपद्चरान्न चा शांडिर्य श्नथवा नारदके मक्तिसूत्र उसके बाढ ॐ दै । परन्त॒ इसे 
आत्तिमा्मं श्थवा भागवतधर्म की प्राचीनता मे ङु भप वाघा हो नहीं सकती । 
गीतारहस्य मे कयि गये चिवेचन सषि ये बातें स्पष्ट विदित हो जाती, कि भ्राचीन 
उपनिषदो मे जिन सगुणोपासना का वणेन दै उक्ती से कमश्तः हमारा भक्तिमार्गं 
निकला दै; पातंजल योग मँ चित्त को स्थिर करने के जिगर किषठी न किसी ग्यक्त 
श्रौर परत्यक वस्तु को दृष्टि क सामने रखना पड़ता ह, इसक्तिये उषस भक्तिमागे की 
श्नीर भी पुटि हो सईद; भाक्तिमायै किसी श्रन्य स्थानं से दटुस्थान भं नदीं 
लाया गया हे--न्नौर न उसेकदीं ते लने की श्रावश्यकतादी थी । खद्‌ हिट. 
स्थानम इस प्रकार से प्रादुर्भूत भक्तिमागं का शरीर वेशेषतः वासुशुव-भन्ते का 
उपनिषदो मे वरयत वेदान्ती ष्डिसे मण्डन करना ही गताके प्राततेपादेन का 


'श्रूक विशेष भागदहे। 
गी, ₹, ३४ 


द कहे किं मानवदेह- 
कद त्रिलङ्ल दी श्रचैभवं 
रूपी उपासना 
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१३० गीतार हस्य अथवा कर्मयोग-परिगिष्र। 


परन्तु इससे ची च्रधिक महस्व-पूणं गीता का भारा, क्म॑योगके साथ भक्ति 

शरोर चच्यद्लन का मेल कर देना दे ह । चातुर्य्य के श्रधवा श्रौत्तयन्त-याय श्चादि 
कमी को यद्यपि उपनिषदो न नोर माना है, तथापि कदु उपनिपत्कारो का कयन 
हे, कि उन्दं दितच्तशुद्धिकेक्तियि तो करना दौ चाहिये श्चौर चित्तशद्धिं टोनेपरमी 
न्द्रं दोड देना उचित नदीं । इतना होने पर मी कट सक्ते ईं, कि प्रथिना उप- 
पद का छुकाव सामान्यतः कर्सन्यस छी प्रर ही दे । ईशादास्योपनिपद्र के 
समान ऊं ्नन्य उपनिप्ठो में म्प ^ छने कर्माणि ” जसे, श्रामरणान्त कर्म 
करते रहने के विषय स, वचन पायें ते हँ; परन्दु छध्याव्मक्तानश्रोर सांसारिक 
कमा के वीच का विरो निट छर ` आचीन कल से प्रचलित इस छम योगा 
मस्थन जा गीताम सिया 
श्रवा यद मीकच्टाजा मसच्ता 
मा उपनिपत्कार्यो के सिद्धान्तो 
दिप का विस्तारं चिते 
प्रयिकू लिखने की श्चावस्यक्तः चद्ीं। 


र ) 


म, 


सै सिच! गीक्तारहस्य दधे ग्यारह प्रकस्यसं 
न गवाह, दइखविये उसके दारे सं यरद 


रीता ४ छव्चं श्रष्वाय नं दिक योन-साधनः का विदैप कचा गया है, उसका 
विस्तृत श्रौर ठीक दीक विदेचन पातंजल-योग-द््र मं पाया जाताद्े; प्रौर्‌ इट 
समयये खृद ही दृठ दिष्य छ एखन अरय समके जत्तर्ह! इनस के चार 
छध्याच ह । पत्ते प्रव्यायके श्रारदनमे दोय की व्याख्या ह्च घकारकी सङहे कि 
८८ योनश्चित्तद्रत्तिनिसेधः “¦ श्रौर कट यतलाया गया दहै कि ^ प्रम्यास्मैराध्याभ्यां 


7 
? ` 


तच्निचेधः » श्रवात्‌ यद्‌ दिये श्रन्याल तथा वैराग्य सि क्ियाजातकताष्ट) श्रागे 











भाग २-गीता श्रौर उपनिषद । ` ५३१ 


शतरोपनिपद्‌ या करोपनिपद्‌ ढे साथ गीता श्रधिकू मिलती उलर्तः ठे । ध्यानबिन्दु 
छारका [र योय उपनिषद्‌ भी योगविपयक दी ह, परन्त नका सुर्य प्रतिपादय 


विषय केवल योग हे श्रौर उनम सिफं योग दी की महत्ता का वरल किया गया है ५ 


इसण्लिये केदद कर्मयोग को भ्रष्ट माननेवाली भीता मे इस एकूपक्तीयः उपानेषदों 


का मेलन करना उचित्त नदीं घौरनवहदहोदी सकता हे। थामप्तना सादने 


-गीताकाश्गजीरमे जे नुधाद्‌ कियाद उसके उपोदरवातमें श्राय क्ते फि 
सीता का कमयोग पातजल-योग ही का एङ रूपान्तर दै; परन्तु यद्ध वाचं श्रसंभवं 
इस वपय पर हमारा यही कथन है, कि शीता के "योग शब्द्‌ का दीक टीक्‌ 
समस्मे श्रनिके कारण यद्‌ ज्जन उत्पन्न हुभ्रादह; क्योकि इध्‌ गीताका 
कमयोगः प्रटक्त-प्र्ठन है तो उधर, पातजल योग विलकुल उरूढे विरुद श्रांत 
निदत्त प्रधान द! श्रतणव उनसे पएकूका दूरे से प्रादुभूत दनः कभी समन 
नही रैर न यद बात सीता मं कटी कटी गक है! इतना दी नौ; यर मी ~ । 
जा सकता है, कि योग शब्द्‌ का प्राचीन श्रथ ‹ कर्मयोग? दी थः श्रौ सम्भव दहै 


च्य € भ< 


कि वही शण्ड्‌; एातंनलसू््रो के श्रन॑तर, केवल ° चित्त निरोधरूपी योर" क थर्थर्य 


सनक श्रादि ने जिस निष्कम कमाचरण के साय का श्रवललवन 'च्याथाउसीके 
सद्श सीत्द षः स्येग श्चरथोत्‌ कमनाग भीदं श्चार वह मचु-द्‌च्चाद्धः श्रादि सदानु- 
सर्दी परपरा दे चलें इए भागदत धम से किया गया है--उह ऊं पातजल 


चये द्धे उप्पच्र नदीं हुग्रादे। 


द्द दन ङ्ियि रये विवेचन से यदह व्रात सममत श्रा जायर्या, डी गीता-धर्सं 
-दछरोर्‌ उपनिपरः स किन शिन वाता की विभिन्नता शौर सम नता ह! दनम से श्राध- 


4: 


उएनियदुः द्धे श्राधार पर दी वतलाया गया ह; तथापिं उपानेपदा कः अरथ्य्रत्मद्तान 
देरः श्रनुवाद् न कर, उभर वासुदेवभाक्ति का चरर साह्याम वणित 

प्तित्छम का दधीत त्तरातर-क्तान का सी ससश श्या रत्या द; चार्‌, उख 
दलि कसधय-धर्म द्धी काः प्रधानता चे प्र्ठिपादन क्त्या गय & जा सामान्य 
तोयो के दिध श्राखरण करने स सुगम हो एदं इर लोक तथा परलेक सें भ्रयस्कर 
} दा ॐ छेत्त सफीता्मेजो कुष्ट विशेषता दै वह भद्दं अतएव ब्रह्य 
र † सन्याख-प्रधाच उकनिषदा क खाय गीताका 


१ 
[3 
4 


सेस करने के लिय सप्रदाचिक व््टिसे मीताके प्रय क्छ रूचिः ताना काना उचत्त 
-न्छद्धे। यद खचर चिदोन सं च्ध्वाव्मङ्धन एक दी सा ई; एनृच्ठु--जेसा की 


त प्र तथा कपरेयोग च दकूधग-एुर्यकरु दा समन 
शरोर इने से, दंशणवस्योपनिपद्‌ ॐ श्र नुसार्‌, चानयुक्त छम ही 
से गीताम क्रिया ययादहं। 


ॐ 
। 
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न्न प्रकरण मं स्प दिष्वज्ला दिया हे--्नभ्यात्मख्पीं : 
सां 


[क व १ 


५२३२ गीतारद्स्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्र । 


साग इ--गीता आरै ज्यच 1 | 

क्ान-प्रधान, सक्तिप्रधान प्रर योग-प्रधान -उपनिषदो के साथ चम्तवद्त 

नजो साटय्य श्रौर भेद है, उसका इस प्रकार विवेचन खर चुक्ने पर यथान 

बद्धो चरर गाता की तुलना करने की कोरर ्रावस्यकता नदीं दं । क्लोक्ति, पित्र 
८ 2 


भमर उण्नपद्धा ल भन्न सत्र चाग्चाक चतला्य हपु च याद्-सद्न्ताक्ाः 


नियरन-क्ध विदेचन करने के लिये दी चादरायखाचा्यं के बद्यसूत्रा की रचना दुद 


१ 


र 


५.६१ 


मयदद्वीता के सेरद्च श्रध्यायमे त्त्र रौर चेस्‌ छा विचार करते समय बह्सूत्रा 
व्ल सट उ्ख इतं मअरतकार कया गया हः--. 

चछपिभिवदुधा गीतं कदोभिर्चिंविधेः पृश्क 1 

दह्यसूचपदैश्चैव डेतसद्धि्विनिष्थितेः ॥ 
श्रथौत्‌ देनरहेत्र्त का ^“ श्रनेक प्रकार से विविध दौ के द्वारा ( अनेक) ऋचं 
ने प्रथक्‌ एथक्‌ श्र देतृचुच्त तथा पूणं नेश्चयात्मक ब्रह्यसृत्रपदौ से मी विकेन 
कियाह्‌? (यी-१३.४); प्रर यदि इन वह्यद्ःको तथा वतमान चेदान्तसूत्रा 
कोषटकदीमानलतो कना पड़ता है, फ वतमान गीता वतमान वेदन्तसृत्रो 
"याद्‌ दनी हसी! श्रतएव गीता का कालनिर्णय करने कीदरिसे इस व्रा्तका 
श्रवस्य विचार करदा पडता हे कि बद्यसच्र कोन ते दै“ । क्योकि वतेमान वेदन्त- 
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# 
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एय मं करट 

$ [8 ४ 

जचदता, कि उतग्रान वह्यसत्राके वाद्‌ रीता चनी होगी, क्याकरि गीता की प्रा- 
प ४८५ अ 


नता ऊ तरिपय मं परम्परागत समम चलीश्रारहीदे। एेसा प्रतीत दीतादै क. 


|| 
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416 


श्रायः इसी कविनाष्ैको ध्यानसे ज्ञा कर शांररभाप्यमे “ बद्यसत्रयदेः "का 


अ; 


श्रथ ^^ श्रत्तियों के श्रथचा उपानिषर्दो के बरह्यप्रातिषादुक वाक्य किया ग्या &। 


परन्तु, इसके विपरीत, ाकरमाप्य के टीकाकार श्रानन्दपिरि, श्रार रामानुजाय). 
सध्दाचाय श्रष्टेति गीता के श्रन्यान्य भाप्यक्रार यह कहते ह, कि यदे पर ^“ ब्रह्म- 


सृत्रपदेश्चव' स्तब्धा सरे ^" श्रथातते चद्यजिचाप्रा 2 इन वाद्‌रयथणचायं के चद्य- 


५9 ल, क ५ 4 9 [1 
सू्चोकादी निर्दट केया गया; चचार, श्रीधरस्वामीक्तो दोन चरथं श्रननिप्रेत हे; 


श्रत्व इतस श्छोक का सलार्थं हमे स्वतंत्र रीति से दी निश्चित करना चाहिये । 
१ [4 | [4 (4 (~ (~ 
क्ते श्रःरं नेत्र का विचार ““ पियो ने श्रनेक प्रकार से पथक्‌ '' कटा ह; श्रार 


[क 


दस छिव (चव ),.,“* देतुयुक्त गरौर विनिश्वयाव्मक व्द्यसूत्रपद ने मी” वदीः 
थ क्हा ह; दस प्रकारः "च्व (श्रोरमभी) पदसं इस्र वातक रण॒ ` 








1 


इस चचक. वचर परखक्वासा त्ख्यनं ककेयादं । इचक सिवा सनु. 


१८९५ मं इसी विपच पर प्रः, वुकाराम . रामचन्द्र अमन्नेरकर्‌ गी भी एक 
निषन्ध प्रकादित कियाद । 


› इसलिये उन्म उपनिषदो से भिन्न विचारो कादोना सस्मव यहीं} परन्तु. 


> श्रतिरिक्त बद्यसुत्र नामक कोड दूसरा अन्थ नहीं पाया जाता रोर न उसके 
वर्णचदहीदै। श्रौर, यह कहना तो किसी प्रकारं उचित नर्दः 


/॥ 
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भाग इ-गीता श्र ब्रह्मसूत्र । ` ५३ 


द्धो जाता हे, कि दक्त श्लोक मे केत्र-तेत्रङ विचारे दो भिन्न सिन स्थानो का उक्तेख 
कवा नया दहं! य दोनो केवल भिन्नौ नर्हा हे, किन्त उनम से पहला अर्थात्‌ 
च्ापच्य का ।च्या ह्ुश्रा दन ^“ वविधद्धदाके द्वारा पथक्‌ एक्‌ श्रांत छु 
यद्य र ऊुद्धं वहा तथा अनेक प्रङारका'”हे श्योर उसका च्रनेक ऋषि्नो-द्रारय 
किया जाना ‹ चऋपिभिः ' ( इस वहुवचन चृतीयान्त पद्‌ >) से स्पष्ट हो जाताडहेः 
तथा र्छसूल-पदे। का दूरा वणेन ‹ हेतुयुक्त चनौर निश्चथात्मक °" हे । इष्ट प्रकार 
इन देः दण की विशेष भिन्नता को स्पष्टीकरण इसी रलोक मे हे 1 ‹ सेतुमत्‌ ' 
-श्च्द्‌ सहानारत मे कद्‌ स्थानो पर पाया जाता ह श्चौर उसका श्र्भं हे--“* नेव्यायिक 
पद्धति से द्ाचकःरण्-माद वतल।कर किया इश्रा प्रतिपादन । ›› उदाहरखा, जनके 
के सन्दयुगडध लय का किया इरा मापण, श्रथदा श्रीकृष्ण जन शिष्टा के किये 
कोरा दी क्तनामे गये उस समग्र का उनका किया हृंश्रा भाषण लीजिये । महा- 


भारते दी पटले भाषण को "“ देतुमत्‌ श्र श्चथेवत्‌ ° (शां. ३२०. १६६) घनौर. 


-बूलरे को “ खहयुक '` (उद्य. १३१. २) कदा द । इससे यह प्रगट इतः ठ; के 


जस प्रदिदादन म साधकू-वाधक प्रमाण वतलाकर श्रन्तम कोद सी अलुमान 
निरषंदेह्‌ सिद्ध क्रिया जाता है उसी को ° हेतुमाद्र्विनिश्चितः `° विरे लगाये 


जा सकते र्हः ये शव्द उपनिषदो करते संकी प्रतिपादन को न्दी लगि जा 

ते तो एक स्थानम श्रौर कदु दूते स्थान । चत्षुद 
म रमिः उटुवा वितमः थक्‌ » शरोर “ देत॒मद्धिः विनिश्चितैः" पदा क विरो 
दरस ढो यद्धि स्थिर रखना हे. तो ग्रह क्टना पड़ेगा किं गीता के उक्त 


धास्सक् रवरस्थ् 
-रलोक ने ८ पियतदवारा विविध छन्द मं किथि गये श्रनेक प्रकार के प्रथु “चिरे 
च्म दे नित्र भिन्न उपनिपरदो के संकी श्रोर पृथक दाक्य दी आ्भिप्रेत हेः तथा 
“‹ देथ च्रौर॒निनिश्वचात्मक व्रह्मसूत्रर्दो '" से व्रखसू्-्न्य का वद पेवेचन 
अभिप्रेत द क जिषे साधक-वाधक प्रसाण दिखल्ताकर श्रन्तिमि सिद्धान्तेका 
-सन्यह-रदिद सिय क्रिया यया है । यह भी स्रस्ण रदे, # उपनिषदे के ख 
विचार इधर उधर विखरे हुए दै, शर्यान्‌ श्रनेक पिये को जसे सूमते ये वे 
न्दी वे के तये. है, उनमे को विशेष पंदत्ति या ऋस नहीं है; तएव उनी एर 
-वःक्यता चयि बिना उपनिपद का सावरा्थं ठीक ठीक समसन नदीं प्ताता । चही 
“कार है कि उपनिषदो के साथ द्यी साथ उस अनथ वा वेदान्तसूत्र ( व्रद्यूत्र ) 
का स्म उष्धेड कर देना श्रादश्यङू था जिम काय-कारण-इदु दखल कर्‌ उ नङ । 
{ श्र्थाद्‌ उपनिषदे; द्धी ) पएुरूवाक्यता की गदं हे । वि व 
सीहा के गलोके¡ का उक्त श्रथे क्रमे से यह प्रगट दो जाता हे; कि उषाने 
परर यद्यू सीता के पले बने है; उनमें से स्य उपनिषदे के विषयमे 
तोक भ नत-मद नीं रह जाता वर्योक दन उपनिषदे के बडुतेरे दसतोक सीता 
सै शव्दः एमे जाते दँ । परन्तु बह्यसु्रो के विषय मे सन्देह अवर्य किया ला, 
सेख भरस्व 


-म्कचा हे कयत रति व्ह्यपूर्ो मे यद्यपि ‹ भगवद्वौीता ' शब्द्‌ का उद्व 


३४ गीतारदस्य अथवा कर्मयोग-परिश्चेष्र । 


नहीं किया शना है, तथापि भाष्यकार यह मानते इद कि कदु सधौ" स्मरतिः 

आष्ट से सगव्द्राता दी का निदश्च कथा गया है { जिन बद्धस सें, सतांकर-भाप्य 

कै श्रनुसार, ‹ र्ति › शब्द्‌ से गीतादही का उक्ञेख क्रिया गया है, उनमे से नीचे 
दिये इए उट खच्य ईः- 


ब्रहासू्-्च्दप्व, पाद्‌ श्र सूच । गपता-अध्याय श्रौर च्छक । 


9. २. ६ स््रतेश्च। गीता १८. ६१ ^“ इरः स्वैमूतान° 
आदि ररक 
१. ३. ५३ पिच स्मर्यते । गीता १९. ६. “न तद्धास्रयते सूः ०भार- 


२. १. ३६ पयते चाप्युपलम्यते च । भत्ता १५. ३. ^ न रूपमस्येह 

तथो परभ्यते > आदि 1 
२. २. ८५ अनि च स्मयेत ! ५. १ गीता ७, मसैवांशो जीवरोकेजीव-- 

भूतः० आदि । 
२. २, १७ दुशयति चाथो श्रपि स्मर्य॑ते। गीत्ता १३. १२ शेयं यत्तत प्रवक्ष्यामि ०'अ1०. 
३. ३. २१ शनिषमः सव॑दामविरोधः गी ८. २६ ^“ शक्ककृष्णे राती तेर 
रुच्डानुमानाभ्यास्र्‌। आदि०। 
४, ¶. ५५ मरति च । गीता ६. ११ (चौ देशे० आदि० {. 
४.२.२९ योगिनः प्रति च स्मर्यते । गीता ८. २३ ““ यत्र काटेत्वनाद्रत्तिमा 
* चव याशेनः० ` आदि०। 


उप्र श्राय स्थानो द्धं यदि सखंदिम्ब भी माने जार्यै, तथापि हमारे मत्त 
सेतो चौये (नस्‌. २.३. ४६) श्रोर श्राव (व्रषु. ४.२.२१) कव्ये 
ऊट भी सन्देह नदीं हे; श्रोर, यह मी स्मरण रखने योगर है, कि इस विषय म-- ` 
म्ङ्कराचार्य॑, रामातुजाचा्य, मध्वाचायं श्रोर वन्चमाचाये-चारो भाष्यकारो का मतः 
प्कदीसादै ! ब्रह्मसूत्र के उक्त दोनों स्थानो ( वसू. २.३. ४९ श्रौर ४.२, 
1) के दिपयमें दस प्रप्ङ्ग पर भी श्रवश्य ध्थान देना चाहिथै-जीवात्मा 
शरीर परमारमा के परस्पर सम्बन्ध का क्रिचार करते खमय पहले “ नात्माऽश्रुतेनिं ` 
प्यस्वाच्च तास्यः ° ( सू. २. ३. १७ >) इस सत्र से यह निर्णय किया इ, कि खषटि के ` 
श्यन्य पदु था = समान जीत्रात्मा परमात्मा से उत्पन्न नहीं इुश्रा है; उसके वाद्‌ 
श्र नानाव्यपदेशात्‌ ° (२. ३. णर) सूत्रसे यह बतलाचा है, कि जीवार 
परमातमा दीका -श्चश' हे, यार श्रगे < मंन्रवण्च (२.३.४४) इष 
शकार श्रलि का प्रमाण देकर, न्त मे ^ अपि च स्मयते (२.३.४९ ) -^स्प्रति 
ममी यदी कदाहं “इल सत्र का प्रयोग किया गयाद्‌। सव भाप्याक्ारो का कथन 
ह, कि यद स्ति यानी गीता षा ^“ मेवात जीवलोके जीवभूतः सनातन 
(गी. १६.७०) यह वचन दे1 परन्ठ्‌ इषकी श्वेता श्रन्तिमस्थान (श्र्थात्‌ वद्यप॒त्र 
६.२.२१) श्रोर भी श्रधिरु निस्सन्देह दे यदह पदले है, .दक्वे प्रशरणमे 


भाग रद-गीतः श्नौर बह्यसुतर । ५३५८... 


वतलाया ला चुका ह कि देवयान श्रौर षित॒याण गति मे. कमालुसार उत्तरायण केः 
खः महीने धरर दारेएायन के दुः मष्टीने ह्येते हँ, भ्रोर उनका श्रथ फाल-पधान , 
् वाद्रायणाचायं कटे हँ फि उन एवद्‌ से तत्तव्कालाभिमानी देवता रभि 
ग्रत हं ( वेद्ू- ४. ३. ४) । श्रव यह प्रश्न हो सक्ता हे, ि द्तिणायन श्रोर उत्त 
रायण शब्दे का कालवाचक श्रं क्या कभी लिया दी न जावे ? इ्चलिये “° योगिनः 
मति चस्स्यते ` (भदू. ४.२.२१ )--घ्रथौत्‌ ये काल ““स्छति मरै योगो के लिये ` 
विदित सनि राये ई दृष सूत्र का प्रयोग क्षिया गया है; श्रौर, गीता ( ८.२३) 
म यह्‌ वात स्ट्सण्पक्हदौ गद, क्ति * यच्र काल्ञे त्वनाबृत्तिमारस्ति चेव ` 
योगिनः --श्रधौत्‌ ये काल योगियो को विहित हे। इससे-- भाष्यकारो के मता 
लुसार यदी कटना पदता है, कि शक्त दोनों स्थाने पर बद्यसूर्नो मे ‹ स्ति ` शब्द 
से भगवद्धीता दी विवक्षित है। 

परन्तु जव यह मानते ह, ङ मगवद्रीता मे ब्रह्मसूत्रो का स्पष्ट उल्ञेवदहै 
शरोर नद्यसूव्रामे स्ति › णएव्डं से भगवद्रीता का निर्देश किया गयादहे, तो 
दोन मे काल-दष्टि से विरोध उत्पन्न षर जाता है । बह य है; भगवद्धीता मेँ ब्रह्म 
सूरो का साष्टुसाप्‌ उज्ञेखहे द्सलितरे बलसूत्र का सीता के पहले रचा जाना 
रनेश्चित होता है, प्रर बद्यसूत्रो मे ‹ स्मति ` शब्द्‌ से गीता का निर्दश माना जाय 
तो गीता का ब्रह्मसूत्रो के पहले होना निश्चित हुञ्रा जाताहै। बह्यसू्रो का एक वार 
गीता के पहले रचा जाना शरोर द्री वार उन्दी सूत्र का गीता के वाद्‌ रजा जाना 
सम्भव नीं । श्वच्छुा; श्रव यदि दृस्त गदे से वचने के लिये ^“ ब्रह्मासूत्रपदंः ” ~. 
माव्द्‌ से शांरभाप्यमे दिये हुए श्रथ को स्वीकार करते है, तो “ देठमद्धि्विनिः 
श्चिततैः ” इत्यादि पडो का स्वारसय दीन जतारहै; श्रोर, यदि यह.मार्नै कि , 
ब्रह्यसूर्रेा के ^स््रति ` शब्डसगीताकै श्रतिरिक्त कादं दस्रा स्म॒तिःमन्थ विवात्िति 
होगा, तो यद कटना पदेगा क्रि सभी भाप्यकततिने भूल कीहे। धरच्छा; यदि 
उनकी भूल कदं, त भी यद वतज्लाया नरह जा सङ्ता कि “ स्ति" शब्द सेकान 
सा मन्थ विवक्तित दहे । तव इत श्रडचनसेकेे पार पव ? हमरे मतानुसार 
इस चन से यचने का केवल एक षी मार्ग है। यदि यह मान कतिया जायि" , 
जिसने व्रह्यसू्धो छी रचना की है उसी चे सूल भारत तथा सीता को वतमान स्वरूप 
दिया है, तो कोर श्रद्चन या विरोध ही नदीं रह आत्ता । द्यसूत्रौ को “व्याससूत्रः 
कहने की रीति पड गई दै प्रौर “ शेपस्वास्पुरुषाथेवादौ यथान्येष्विति जमिनिः ^” 
८ वेततू. ३. ४.२) सृच्र पर शकरभप्य की टीका मे ध्रानन्दगिस ने पजखा हं क 
जैमिनि, वेढान्तसुत्रकार व्यासजी क शिष्य थे; प्रोर श्रारस्भ के मंगलाचर्णमे भीं 
० श्रीमद्ववासपयोनिधिविधिरसौ * इस प्रकार उन्हें ने बद्यसू्रो का व्णैन किया, 
ह । यद कथा महाभारत के श्राधार पर हम ऊपर वतलला चुके ई छि मदहामारतशार्‌ ` 
व्यसनी के पैल, शक, सुमंत, जेभिनी श्रौर वेश्व॑पायन नाप्रक पांच शिष्य ये 
` चौर उनफो व्याजी ने मदयामारत पडाया था; इन दोन बाता को मिलाकर -- 


र 


५३दे गतारटस्य अववा कर्मयोग-परितिष्र । 


विचार करने से वदी श्रजुमान होता है, छि सूल भारत श्रौर तर्दतयैत गीताको 
चर्तमान स्वस्प देने का तथा ब्रह्मसूत्रो की रचनाकूरने काकामभी एक बादरायण 
स्यासजीने दी कियादोगा। इस कथन का यद्‌ मत्तलवब नदी, कि वाद्रायणाचार्यं 
ने वर्तमान महाभारत की न्न रचना की । इमि कथन का भावार्थं यह है-- 


महाभारत-यन्थ ॐ श्रति विस्तृत दो> के कारण संभव है छि वाद्रायणाचायं के. 


समय उस ङुद्धं भाग इधर उधर विखर गयेहोया लुप्त भीदोगयेदधो । पेसी 
श्मवस्था ओ तत्कालीन उपलब्ध महाभारत के सारोरी खोज करके, तथा ग्रथ 
जर जर्ष च्रपूर्खता, च्रशद्धिरयौ च्रौरं चर्यो देख पदी वौ वर्ह उनका संशोधन 
श्रौर उन पूर्वि करे श्रयुक्रमरणिका श्रादि जोद्‌ कर वाद्रायणाचायंने इस 
अंधका पुनदसीवन क्रिया दो श्रथवा उसे वर्तमान स्वरूप दियादहो। यह वात 


प्रसिद्ध दहै, मि समराई सादिव्यम क्लनिश्वरी यथक दसा ही संशोधन एकनाथ. 


महाराजे किया थ; श्रौर, यदह कथा भी प्रचलिते, कि एुकव्रार संस्कृतका 
व्याकरण-महाभाप्य प्रायः लुप्त दौ गया था श्रौर उसका पुनरुद्ार चन्द्रशेडराचार्यं 
को करना पड़ा । श्रव दस वात की ठीक ठीक उपपत्ति लगदीजती हे, कि महा- 
भारत फे न्थ प्रकरण स गीता के श्लोक कर्यो प्रे जते है; तथा यह बातमी 
सहज दी दल हो जाती है, क गताम बहास का स्पष्ट उह्ेख श्रौर वहासू््रो न 
स्ति › शव्द से गीता का निद्र को किया गया है । जिस गीता के श्राधार पर 
व्तैम्रान भता वनी वादृरायाचायके पहले भी उपलब्ध थी, इती कारण 
दरह्यसूर्त्रो य“ स्ट्रति ` शब्द से उत्का निर्देश किया गया; शरोर महाभारत का 


सशोधन करद समय सीता यदह वतलाया गया क चेत्र-ेत्रत का विस्तार. 





# पिले प्रकरणे म हमने बतलाया दे) कि ब्रह्मसूत्र वेदन्त-पंवर्धी सुध त्रेय 
ओर दसी प्रकार सीता कर्मयोग-विषयक प्रधन श्रथ दे । सव यदि मारा यद अनुमान 
स्यदो, क ब्रह्मसूत्र ओर गीता की स्वना अकेले व्य्रासजीनेदी कीदे, तो इन दोन 
यायो का कतौ उन्हीं करो मानना पडता दें । दम यदह वात अनुमान-द्रारा ऊपर सिद्ध 
कर्‌ चुके दं परन्तु कभकोणस्व प्णाचार्थं ने, दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार, मदाभारते 
्धीजो एक पोथी दालदीमे प्रकाशित कीहे उसे शातिपने के २१२ वे अध्याये 
( वा्णेयाध्यातमप्ररूरण में ) इस वात का वर्णन करते समय, कि युग के आर॑भमेंभित्र 
भिन्न शाल ओर इतिदाच्च किष प्रकार निर्मित हुए, ३४ वा रोक इस प्रकार दहिया दैः-- 
वेदान्तकमेयोगं च बरेदविद्‌ व्रम्टविद्धिमुः। 
दविपाचयनो निजग्राह रित्पदयाचं शयुः पुनः ॥ 
टस खोक मे ° वेदान्तकमेयोग ° एप्वचनान्त पद दे, परन्तु उका अर्थं ° वेदात मौर 


कर्मयोग ? दी करना पडता दे । जयवा, यद भी प्रतीत दोता दे, कि ' वेदातं कर्मयोगं ` 
चे ' यदी मूट पाठ दोगा ओर च्िखिते घछमरव या छपते खमय नन्त" के ऊपर अनुष्वार 


छट गयादो । इम दृखोम्म यद्‌ स्रफसाफृ कटदियादे, कि वेदान्त ओर कर्मयोग 


प 


दानां क्ात्र.न्यास्जी को प्राप्त हुए ये दित्पचान्न युको मिला था । परन्तु वद्‌ छ 


| 


भाग ३-गीता श्रौर बह्मसूत । ५३७ 


शूष दिवेचन बद्यसूर््रो ने किया यया है । वकेमान गीता स बह्मसू्ो का जो यह 
उश्चेख हे उसकी वरावरी के ही सूत्रमरन्यं के श्रन्य उल्लेख वर्तमान महाभारतमे मी 
हट । उदाहरणा, श्रदुप्ासनपवे के ्रटावक्र श्रदिके वादस ““ प्रनृताः दिय 

व्येव सुच्रहरि व्यवस्परति `` ( श्रतु. १६. ६ ) यह वास्य है) इसीं प्रकर शंतपथ 
`आ ८ ग्णंति. २१८. ५६-२३ ), पञ्चरात्र (८ शांति. ३३६. १०७ ), मनु. 
- (श्रु. ३७. १६) ध्नोर यास्क के निरक्त ( शाति. ३४२. ७१ ) का भी श्नन्यत्र 
साफ़ सा उङेख किग्रा राया दै । परंतु गीताके सपान महाभारत के सव भार्यो 
खो उलाद्र करने की रीति नदी धी, इसल्लियि यह शंका सहज हौ उत्पन्न होती हे, 
कि रता च्चे श्रतिरिक्त मदाभारतमें श्चन्य स्थानों परजो श्रन्य यथो के उज्ञेख है, 
वे कालनिर्णयाथं कञ्च तश विश्वसनीय माने जाथ । क्योकि, जो भाग सुखाय नदीं 
पेये जति उनमें हेरक छो मिज्ञा देना कोष कडिन वात नहीं । परन्तु, हमारे 
-मदाडुस्ार, उपदुक्त श्रन्य उद्चेखो का यह घतलने के क्तियि उपयोग करना ऊक 





-छनुष्चत न होगा, कि वतमान गीता मे किया गया नद्यसूत्रा का उद्घख कवल 


"वरेल्ला या.श्रपूते श्रतए्र श्रदश्वासनीय नहीं है । 

८ ब्रद्धद्त्रपदश्चेव “ इत्यादि श्छोक्‌ के पदो कै श्रथ-स्वारस्व की मीमांसा करके 
उम ऊपर दख दात क्रा निणय कर श्रथ है, कि भगवद्ीता भ वतंमानव्रह्यसूत्रो वा 
वेदादौ दी का उदहेदध किया राया है 1 परतु भगव्द्धाता मे ब्रह्यसूर्रेो का उद्ेख होने 
-ऋ--श्रौर वह भीं तेरह प्रध्याय मश्रथोत्‌ तेत्र-चेच्रत्त विचारदहीम होने का-- 
ङमारे सतस पक शरोर, मदस्वपृरौ तथा द्द कारण है । भगवद्वीतामे वासुदेव 
भक्ति षा तत्व यद्यपि दूत मारावत या पाचरात्र-धर्मं से लिया गया है; तथापि 
(चैषा टम पिद प्रकरणे मे कड श्रये ह ) चतुज्युंह-पां चरात्र-धमे मे वित 
सुल ज्गीव श्रौर मन की उप्पत्ति के विपय का यह सत॒ भगवद्धीता को सास्य नहीं 
दे, कि वासुदेव से संकर्षण श्रथौत्‌ जीव, संकर्षण सै प्रदय॒म्न ( सन >) श्रौर अचुग्न 
खे ्रनिरद्ध (रहार) उत्पन्न हुश्रा । बह्यसूर्त्रेो का यह सिद्धांत हं, कि जीवात्मा 
किसी ्नन्य वस्तु से उत्पत्त नदीं ग्रा है (यसू. २.३. १७); वह सनातन पर 
साच्मादही का नित्य" श्ल ' है ( वेसू. २.३. ४३ ) । इसाजिये ब्रह्मसूत्रे! के दूसरे 
दव के गणपत द्रृष्णाजी के छाएखाने से प्रादित पोथी मे तथा कलकत्ते कौ प्रति मे सी न्दी 
पिखत। । कुमकण कीं पोर्थाकायातिपवेका२१२्‌र्वा अध्याय, बवरड्‌ अरर कलक्ता क्म ब्रति 
म, २१० वाद्‌ । कुभक्रोण पाट क्रा यद्‌ दरक हमारे मिन्र डक्रडर गणेश गपनेदमे सुचित 
प्या, भतएव हम उनके क्रम नके सत्तालसार टस स्थान पर कमयोग राब्द् से गीता 
ट विवक्षिते ओर दस र्कम मता ओर वेदातसूर्रो का (अथात्‌ दोनो का ) कवृत्व 
व्याजी को दी दिया गयादे। महामरत की तीन पोधथियो मंसे केवर्एकदी प्रतिम 
"रेखा पाठ भिरता दे ! अतएव उपक चिषय मेँ कुछ रका उत्पन्न होती दे । इस विषयमे 
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९५ 


~ > ^ प 
"चाहे जो कदा जाय किन्तु इह पाठ से इतना तों अवद्य हो जता द, कि हमारा यद्‌ 
-अनुसान-कि वेदांत सरीर कर्मयोग का कती एक दी देक तया या निराधर नदी । 


५३८ गणोतारदस्य अथवा कर्मयोग-परिनिप्र । 


श्रध्याय के दसरे पाद मे पहले कुहा ठे, कि वादेव से संकर्पण का होना श्रथोत्‌ 

गवत धर्माय जीवसंवंधी उत्पत्ति सरमय नर्द (चसु. २.२.४२), श्रौर फिर यद्‌ 

रुष्टाद्े कि मन जीव की एक द्विय हे इसल्तियि जीवसे प्रद्युम्न (मन) कादोना 

मी संभव नदीं ( वेस्‌. २. २. ४३. ); क्योकि लोक-ग्यवहार की श्रौर देखने से 
तो यदी बोध द्ोत्ता है, किकत्त से कारणं या साधन उत्पन्न नदीं लेता । ` इख ` 
शकार वाद्रायणाचाये ने, भागवतधमे मे दरित्त जीव की उत्पत्ति का युक्रिपूर्वैक 

स्रख्डन छया है 1 संभव हे कि भागवतधरस॑चासे इस पर यह उत्तरदे, कि दसः 
वासुदेव ( दश्वर), संकपण ( जीव.) पुर्न ( मन ) तथा ्ननिर्द्‌. ( श्रहकार } 

कोटक ही समान क्तानी समभतेर्ह श्रार एकस दृसरे की उद्पत्तिको लाकणिक 

तथा गोण मानते हें । परंतु एेसा मानने से कद्‌ना पदेशा, कि एक युख्य परमेश्वर 

के वदते चार युल्य परमेश्वर है । श्रवएव ब्रह्मसूत्रो मँ कदा हे, कि यह उत्तरी 
समपंक नद्वीं हे; श्रौर, वादरायणाचाय ने श्रतिम निर्णय यह्‌ कियाहे, कि यहः 
मत--परसेश्वर से जीव का उत्पन्न होना-- पैदा श्रथोत्‌ उपनिषदो के मतङ़े विरूढ 
तएव त्याञ्य है ( वेसु. २. २. ४४. ४९ ) } यद्यपि यह बातत सच है कि भागवत्त ` 
र्म को कर्मै-प्रधान भाक्ततस्व भगवद्गीता मे लिया गया हे; तथापि गीता का यद्‌. 
भी सिद्धांत हे, कि जीव वासुदेव से उस्पन्न नदीं हुश्रा, किन्तु वह निस्य परमात्मा 

दीका" श्र ° (गी. १५. ७) । जीव-विपयक यह सिद्धांत सूल भागवत 
घमं से नहीं जिया गया दसक्िये यह वतक्ताना श्रावय था, कि इसका श्राधार 

स्या दै; क्ये;कि यदिदेसान क्रिया जाता तो संभव है के यह परश्च उपल्थितः 
दो जत्ता, कति चतव्युह-मागवतधमं के प्रदत्ति-प्रधान भक्छि-तत्व के साथ दी साथ 
जीव की उर्पन्ति-विपयक कल्पना से मी भीता सहमत है ¦ श्रतएव चेब्र-चेत्रन-- 
यैचार म जव जीवात्मा का स्वरूप वतलाने का समय श्राया तव, श्रथौत्‌ गीत्ताके 
तर्द श्रध्यायकेश्रारभदीम, यह्‌ स्पष्ट स्पसे कटहदेना पाकं ^ तेत्र के 
अथीत्‌ जीव के स्वरूप के स्वध मे हमारा सत्त भागवत्तधमस के श्रनुसार नर्ही, वरन 
उपनिषदे म वर्फित्त कपिरयो के मतायुसार ई । ” ्रौर, फिर उसके साथ दीसाय 
स्वभावतः यह्‌ भी कना पदा है, किं भिक सिद ऋषि्योने भिन्न भिन्न उपनिपर्दोः 
ने षरथक्‌ एथक्‌ उपपादन किया हे इसलिये उन सव की ब्रह्मसूनो मे की गद एक 
चाक्यत्ता ( वेस्‌. २.३. ४३) द दमे चाद्य दहै। इस टष्टि से विचार करने पर यद 
श्रतीत होगा, कि भागवतधमं के भक्ि--मां का गीताम इख रीति से खमि 
पकेया गया ह, जिसते चे श्राेप दूर ष्टो जाये #िजे। बह्यसूत्रो म भागवतधमै पर 
लये गये द 1 रामाजुजाचा्यं॑ने श्रषने वेदान्तसूत्र-भाप्य मे उक्त सूनो के श्रथ॑क्ोः 
दल दिया ह (वेसु. साभा. २. २. ४२-४९ देखो ) ! पचन्तु हमि मत्य ये चर्यं 
रक्छष्ट भरतव श्रयाद्य ह 1 थीवो सहव का खछङाव रामायुज-माप्य मे द्यि गये 
अयैकीश्रोरदी है; परंतु उनकेलेखा सेतो यदी क्तातदहोतादै, कहि दस वाद 
का यथाथ स्वरूप उनके ध्यानम नर्द श्राया ! महाभारत से, शांतिपर्वं के श्रतिमः 
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भागम नारायणाय अथवा सागवतत-धमं काजो वणन है, उसमे यह नदीं कहा - 

हेः किं वासुदेव से जीव श्रथौत्‌ संरूपण उत्पन्न हुश्रा; किन्तु पहले यह यत- 
लाया ह क “जो वाघुदेव दै दही (स एव ) संकर्षण श्रधौत्‌ जीव ` या ततेतरज्ञ है ` -~ 
(शां.३३६. ३६ तथा ७9; श्रोर ३३४. रे तथा २६ देखो ) श्रौर इत बाद्‌ 
सकपण से प्र्ून्म तक की केवल परम्परा दी गद ह्‌। एक स्थान पर तो यह्‌ साष्ट : -- 
साफ रुह दया है, कि भागरत-धसं क कोद चतुन्यृह्‌, कोहं त्रिव्यूह, कोड दविव्युह 

श्नार न्नन्त स कादं एरुव्युह्‌ भं साचत हं (सभा. श्वं. ३२४८. ५७) । परन्तु साग- - 
वत-धमे के इन विविध परो को स्वीकार न कर, उनम से क्षिफं वही एक मत 
वतमान गीता म स्थिर किया गया है, जिसका मेल रेच्र-रेव्रज्न ॐ परस्पर-सम्बन्धे 
उपनिषद श्रोर बद्यसूत्रो से हो सके । च्रौर, इस वात पर ध्यान देने पर, यह्‌ ` 
प्रश्न ठीक तौरसे हलः से हो जाता है, कि बद्यसूत्रो का उल्चेख गीतामें क्यो कियाः- -- 
दे १ सथवा, यष्ट कना भी श्रत्युक्ति नहीं, कि सूल गीता मे यदह एक सुधार हीः - 
किया गयः हे । 


भाग श्-भागवतघम का उदय ओर गीता। 


गीतारहटस्य मे छ्रनेक स्थानो पर तथा इस प्रकरण मे भी पहत्ते यह वत ` 
द्विया गया हे, कि उपनिषद के बरह्म्घान तथा कपिल-सांट्य के चर-अ्तर-विचार ` 
ऊॐ साथ भाक्ते ध्रोर विशेषतः निप्राम-कम का मेल एरक कमयोग का शाखीय रत्ति ` 
से पूर्णतया समर्थन करना हौ गीता-मन्थ का सख्य प्रतिपाद्य विपय है । परन्ठु- 
दततने चिषथों की एकता करने की गीता की पद्धति जिनके ध्यान मे पुरी तरह नहीं ` 
श्रा सकती, तथा जिनका पदल्ते दी से यह मतदहोजाताहे कि दतने विष्योकी 
ण्काता दा दी नहीं ङती, उन्हे इस बात का श्राभाप्त हुश्रा करता हं, एके गीता 
के वहुतेरे विद्धान्त परस्पर-विरोाधी द । उदाहरथ, हन श्राक्तेपक्रा का यह मतं 
हे, कि तेरेव श्रध्याय का यद कथन--ि इष जगत्‌ मजो ऊद है वह सद 
निगुण ब्य हे सातं श्रभ्य्राय कै दस कथन से पिलङुल दी ववेरुद्ध है, के 
यह सव सगुण वायुदेव ष्टी है; इसी प्रकार भगवान्‌ एक जगह कहते दँ कि ` 
मुके णच श्रोर मिच्र समान हं; ` (€. २६) रोर दूसरे स्थान पर यह भी कहते 
दं कि ^“ स्तानी तया भक्तिमान्‌ पुरुप अमे अत्यन्त श्रेय दं“ (७. १७; १२ 
॥& )--ये दोन वातत परस्पर-विरोधी ह । परन्तु हमने गीतारहस्य मं अनेक स्थानों 
पर इस वात का रपष्टीकरण कर दिया ह; कि वस्तुतः ये विरोध नहीं हैः, किन्त 
- शक द वात पर एक वार श्रध्यास्म-दषिसेशरोर दुक्षरी बार भक्तिर द्ष्टि पते विचार 
किया गया है, इसक्तिये यद्यपि दिखने दी मे ये विरोधी बते कहना पड़ी तथापि 
अन्त म व्यापक तत्वक्ञान की दृष्टि ते गीता में उनका मेल्ल भी कर दिया गया है 
इस पर भी ऊुद्ध लोगे का यद्‌ श्राप दै, कि अभ्यक्त बह्यक्षान श्रोर व्यक्त परमे-- 


-2^ध० गीतारदस्य अथवा क्मयोग-परिशेष 1 


र की भक्ति मे यपि उस प्रकार से मेल कर दिया गया दहै, तथापि मूल गीतो 

म इस मेल का होना सम्भव नहीं; क्थोक्ति मूध रीता वतमान गीता के समान 

-परस्पर-विरोध वातो से भरी नहीं थी--उसम वेदान्तिर्यो ने श्रथवा सांख्यशाखा- 
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-भिमानि्ये ने रपे च्यते शाख के भागर्पष्धे खे पुतेड भि दै । उदाहरणार्थ 


मो. मावे का कथन है, कि मूल गीता से भक्ति कामेल केवल सांल्य तथा योरा 


दी से किया हे, वेदान्तके साथ ध्रौर मीमांसक फे कर्मसार्मके साध भक्ष 
-कामेलकरदेने काकासकिसीनेर्पद्िसे कियाद! मूल गौतामे इस प्रकार जो 
-छोक पीद् से जोड़े गये उनकी, पने मतानुसार, एक ताल्लिा भी उसने जमन 
साप्त म ्रनुवादित अपनी गीतके ्रन्त्यैदी है! हमारे मतानुसार ये सव 
-- दर्पनःद्‌ ्मसूुलक है । वेदिक-धर्म के भिन्न सिन्न रगे की रेतिहासिकू परम्परा 
परर गीता ङे ‹सांख्य ` तथा “योग ° शब्द का सद्धा श्रै ठीक ठीक न समसन 

कै कारण श्रौर विशेषतः तस्वक्तान-विरदित च्र्थीत्‌ केवल..भक्तिपरधान ईसा धनं 
`: ड का दतिदास उक्त लेखको (भो. गावै भसति) के समाने रखा रहने कारर 
उक्त परार के भ्रम उत्पन्न दो गथे हं । ईंस्छई धमं पहले केवल भ्ति-प्रधान था 

-श्रौर थक लोगों के तया दूसरों के तत्वन्ञान से उका मेल करने का काथः पीय से 
क्रिया सया है । परन्वु, यदह वात हमारे धर्मं की नदीं । दिन्दुस्थान मे भाक्तेमायै 

का उदय दनि के पटले दी मीमांसद्धी का यदसा, उपनिपत्का्े का ज्ञान, तथा 
- साख्य श्रौर योग--दन सव को परिपक्त दश्ता प्राक्त हौ चुरी धी । इसलिये पहले दी 
~स हमरे द्रेदासिर्यो को स्वतन्त्र येति से प्रतिपादित ेसा भक्तिमागै कभी सी 
--मान्य नदीं हो सकता थः, जो इन सव ण्स चौर विशेप करके उपनिषदो स 
वित बद्यद्वान से लग हों 1 दस वातत पर ध्यान देने से यह मानना पडतादहं 
` कि गीता के ध्मैप्रतिपादन का स्वरूप पदल्ते ही से प्राचः चर्त॑मान गीता के प्रति- 
` यादन के सद्ण दी था । गीता-रहस्य का विडेन भी इती वातकी श्रोर ध्यान 
देकर किया गया है । परन्तु यह विपच च्रत्यन्त मद्व का है, इसलिये संहेप मं 

- यै पर यह वतलाना चाहिये, कि रीत-धस के मूलस्वरूप तथा परम्परा के 
-खस्वन्य स, देविदास दि से विचार करने पर, दमारे मतम कोन कौनसीं 
वातत निष्पत्र होती ह । । 
गता-रदृतय के दस प्ररूरण म इत वात का विदेचन किया गया दै, कि वेदिक 

-श्वमं का श्रत्यन्त प्राचीन स्वरूरन तो भत्तिपधान नतो क्ञन-प्रधान प्रौर न योग- 
भपान दी था; डिन्तु उड वन्तमय श्रधांत्‌ कम॑-प्रधान धा, प्रौर वेदसंहिता तथा 

"कह्यणो मे वित्ेपतः इसी य-याग शरदि कर्म-प्रधान धमै का प्रतिपादन क्रिया गया 
¡द । श्मागे चन्न कर दक्ती धर्मं का व्यवस्थितं विवेचन जमिति के सीमांसतासूतरे मं 
किया गया हे दसीलिये उसे “मीमा्तक-मायै ' नाम॒धा हूश्रा । परन्तु यद्यपि 
“मीमांसक ' नाम नया दे; तथापि इस विपय मे दो विलकल दी सन्देह नदी, 
नथक्त-याग श्रादि धम श्रव्यन्त प्राचीन हे; इतना दी नदी, न्तु इसे एेतिदातिक 


माग &-भाग्वतधर्म का.उद्य ओौर गीता । ५७१९५ 


दि स तरेचिक धै की प्रथम सीटी कह सकते हे । ° मीमांसक-मान ° नाम प्राप रोदे 
क पहले उसको अयीधम रथात्‌ तीन वेदं द्वारा प्रतिपादित धर्मं कहते थे; श्नौर 
दसी नाम का उक्ल गीतामें भी किया गयाहे (गीता. ३.२०. तथा २१ दो )} 
ऊर्म-मय त्रयीधस ऊ इस प्रकार जोर-णोर से प्रचक्लित रहने पर, क्म से अर्थाद्‌ 
केवल यक्त याग श्रादि के वाद्य प्रयत्नसे परमेश्वरका क्तान कते हो खकता है 
श्वान होना पुर मानस्िक स्थिति दै, दसक्िये परमेश्वर के स्वरूप का दिचार कि 
प्रिना ज्ञान होना सम्भव नही, इययादि विषय शरोर कल्पना उपस्थित होने लगी 
` श्रौर धीरे धीरे उन्दीमेसे श्रौपानिपदिक क्ञान का आदुभौव इरा । यह वात, 
दौदोग्य च्रादधि उपनिषदो के श्रारम्भजे जो प्रवतरणं दिये है, उनसे रपट मालूम ` 
दे जाती हे । इस धो पनिपश्धैर वरद्यज्ञान दी को रागे चलकर "वेदान्त? नाम ग्राक्ठ` 
इश्चा । परन्तु, मीमांसा शब्द ॐ समान यद्यपि वेदान्त नाम पौदध प्रचक्तितं इश्रा हेः. 
स्थापि उसत यह न्धी कदा जा सकता, कि बद्यक्तान प्रथवा क्ञानमा्य मी नया 
टे । यद वात सचे, फि कमांड के श्ननन्तर ष्टी ज्ञानकांड उत्पन्न द्रु, परन्तु 
स्मर रहे किये दोनों प्राचीन हं। इन ज्ानमाशं दी की दूसरी, न्त स्वतेत्रः- 
यपा ° कापिल सांस्प्र ? दे। गीतारहस्य मे यदह वदल्ला द्विया गया है, कि इधर ` 
बद्यन्ग्न श्रद्टैवी ह, तो उधर स्य द्वैती हे, श्रौर, खष्टि की उस्पद्िके क्रम के 
सन्यन्य मे साये के विचार सूले भिन्न हैं । परन्तु श्रोपानिपादिक ष्रदवैती बह 
च्ान तथा स्यो का देती ज्ञान, दोनो यद्यपि मूलम भिन्न सिन्न हे, तथारि 
केवल क्ञान-घ््ि से देखने पर जान पदेगा, किये दोनो मागे ्रपने पहले के यद्ध 
याग-घादि क्ममा्म के एक ही से विरोधी थे । श्रतषएव चह परश्च स्वभावतः उत्पन्नः 
हुश्राः करि कर्मे काक्तान से किस प्रकार मेल किया जवे! इसी कारण से उपनिप-- 
च्ल दीसइ यिपयपरदो दल दहो गये थे] उनसे से चहदारख्यकादिक उपनि- 
पद्‌ तथा साद्य यष्ट कहने लते कि कमं ध्रर शनम निलय विराध है इसलिये 
दान दहि जाने ¶र कूम का त्याग करना प्रशस्त ही नदीं किन्तु च्ावश्यक भीदहे{* 
इसके विरुद, दश्णवास्यादि अनन्य उपनिषद्‌ यद प्रतिपादेत करने लगे, कि क्न होः 
जाते पर भी क्रमं छोदा नदरी जा सकता वेराग्य से बुद्धि को निष्काम करके जगत्‌ 
व्यवहार की लिद्धि केलिये ज्ञानी पुरूपको खन कमं करना ही चाहिये । इनं उप 
निपा के भाप्यो मे इष येद छो निकाल डालने का प्रयत्न ऋयाहं। परन्तु, 
गीतारदस्य के ग्थारहवै प्रकरण के रन्त मे क्षिय गये विवेचन से यह वात ध्यान 
स्न ग्रा जायगी, कि णांकरभाष्य मै मे सास्प्रदायिक चथ खीचातताकीसेकियिगप्रेहः 
पीर इसलिये इन "उपनिषदो पर स्वतंत्र रीति से विचार करते समय वे श्रथ ग्राह्य 
नदीं माने जा सक्ते । यह नदीं कि केवल यक्यागादि कमे तथा वहमक्ञान ही मेँ 
सेल करने का भ्रय॑रन क्रिया गया हो; द्िन्तु मेच्युपनिपद्‌ के विवेचन से यह बातत मी ~ 
खाक साफ प्रगट होती है, कि कापिल-सांल्य मे पहले पदल्ते खतेत्र रीति से प्रादु": 
भूत दराशर-छान की तथां उपनिपरदो के बह्क्ञान की एकवाक्यता--ज्ितनी हो 
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. -सख्ती पी--कूरने का भी प्रयत्न छसी समय चारम्भ इरा था । ब्रहदारस्यकाद्धि 
चीन उपनिषद म कापिल-सांल्य-्ञान को छदं सद नहीं दिया गया ६ै। परन्तु 
सन्यपनिपदं म साद्या ङी परिभाषा रो पूरणेतया स्वाकार करके यद चूहा ह, कि 
शन्त ॐ एक परच्द्य दी चे सायो के चोवीस तत्त्व निमित दुष दे । तथापि कापिल 
सख्य शख भी वैराग्य-प्रधान श्रर्थात, कम ॐ विरुद्ध है ! तात्पर्यं यह छि प्राचीन 
राले दी वैदिक धर्म ङे तीन दल्ल हो गये येः (१) वल्ल यज्ञयाग श्रादि क्म 
च्छरने का मार्ग; (२) ज्ञान तथा दैराग्य से कस-संन्यास करना, चथात्‌ क्षाननिष्ट 

चछया सरल्य-मागै; भ्रौर्‌ (३ >) जान तथा वैरार्य-इद्धि ही से निलय कमं करने का 
नार्य. श्र्धात्‌ इान-सदुद्य-सा्म ।! इनमें से, स्चान-साग दी खे, श्रागे चलं करद 

-्मन्य साच्ार्भू-- योगः ्रोर स्त निमित हृदं हे । ददोग्यादि प्राचीन उपनिषद 
म यद््‌क्द्ाद कि एरनद्यका कान प्राप्ठ करनेके चिथ वचद्य-चिन्तन प्रत्यन्त 
छावर दे; ष्रौर; यद चितन, सनन तथा ध्यान छृरने के किय चित्त पकार ह्योनः 
न्टाषटिये- श्नौर, चित्त कोः स्थिर करने के स्वि, परव्रद्य का कोड न कों सनुख प्रतीक 

यदे नेरा के सासे रखना पडता ह्‌ । इस प्रकार श्रद्यापासना रूरते र्न से चित्त 
स्ीदो एकात्रता ह जलन्तीदै, उषती कतो च्रागे विशेष मह द्विया जवे लगा श्रौर 

-दितिनिरोध-रूदी योर एक डटा सानं हे गचा; द्रोर्‌, जव सगुण प्रतीक के वदते 
-दरसेश्र्‌ के मातदस्यष्रार व्यक्छ प्रतीक च्छा उपासना का श्रारम्भ धरे घेरि होने 


५1 


त्यया, तद न्त म चल्वि-मादं उच्य दुश्ना 1 यह सन्ति-मायं श्रोपनिप नसे 
्यनरःः यादृद्ी सं न्व्तद्र रीतिदि प्रादभरत, नहीं हश्च है; श्रौर न थक्तिकी 
किसी न्य देश से लाद ग्रं ह । सव उपनिषदा का शटलोकन 


न्रौ ऋथचा शाद्धस्ि च्राद खउटुण व्यक्त कद्ध-प्रतीक की, उदारा दा आरस्म 

ह्रः श्रादच्रन्ट्नै हषी देतु षे श्रयान्‌ बद्श्रातिकेल्ियि दी राम, टूर्सिह, 

शरीद्ष्व; वासुदेव प्रादि फः नन्धि, एक प्रार्‌ दी उपासना, जाश इहं ह), 
[जा १ ५ 


2), ~~ ~ --~ = + 
` उपनिषदः द्ध माप्टद य उत भी साद्‌ सण मालूम दोदीद्े, कि उन्मेस 
(क 


योनत्तस् दि योग-विपयकः उपनिषद्‌ दथा नृद्विहतापनी, रासतापनी श्राद्ि भक्ति 
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र्‌ 
त श व्रद्यलार द्ध शरदा खद कम ड न ॥ि थ ५ 
यदद क व्रद्यसान केः शघ्ता छं क्म्‌ नटः इद्ू~-श्रार्‌ न उप्र प्रं हना 
प (3. 


स्व्चद सीधा हसी करणु सोनश्रयान तश्रा म्वक्तप्रधान उपनिपर्दौ मे सीः वद्य 
-श्दान वो मच्छि शर योरः-का शान्तिम साध्य कटः;श्रौर मेसा दर्द सी क. 


भाग &-भागवदधर्म का उदय श्रौर गीता । ५९६ 


स्थानों मे एचा जाता हे, कि जिन रुद्र, दिष्ण, च्युत, नारायण तथा चासुदेदध 
आदि की भाक्त की जाती हे, वे भी परमात्मा कै श्रवा परह्य के रूप है ( ेव्चु- 
७; रामपृ, १६; श्र्तविन्दु. २२ श्रादि देखो ) । सारांश, वेदिकध्मं मे समय 
उमस पर श्रात्म्धानी पुरषो ने जिन धर्मों को भरवृत्त किया हे, वे प्राचीन समय 
मे प्रचलित धमीर्गोे ही प्रादुर्भूत हुए ई; प्नौर, नये घमोर्गो का प्राचीन समयः 
में प्रचलित धर्मौगो के साधमेल करा देना ही, वेदिक धर्म की उन्रति का पेदे 
ङख्य उदेश रहा दै; तथा भिन्न भिन्न धर्मां की एकवाक्यता करने ऊे हसी उदशः 
च्छो स्वीकारे करके, श्रागे चल कर्‌ स्दातिकारे ने श्राश्रम व्यवस्थाधर्म का प्रतिपादनं 
क्रिया हइ। सिन्नभिन्न धर्मो की एकवास्यदा करने की इस प्राचीन एद्धति एर जः 
प्व्तान दिया जाता है, तव यह कहना सयुक्तिक नष प्रतीत दोता, कि उक्त पूवापर 
खद्धति को दद्द केवल गीता धर्मं दी श्रङेला भदत्त हुश्रा दोगा. 
वरा्ण-गरन्धा के यक्चयागाति च्म, उपनिषदौ का बह्यन्ञान, कापिलक्ांख्व,. 
चित्तनिरोदरूपी योग नथा भक्ति, यही वेदधिकू धमै के सुख्य अद्य श्रय है च्रौर 
सना उत्पात्तिके कभ का सासान्य इतिहास उपर क्तिखा गया है ! इच हस वातः 
च्छं दिचार क्रिया जायगा किमीतासं इन सवबधमोमोकाजोभरतिपादन किया ययाः 
2 द्खक्धी मल क्ष्या द --प्रर्पान्‌ चद प्रतिपादन सान्तांत्‌ भिन्न भिन्न उपनिषदो 
न्दे रीत्मय सें ल्या गया इं श्धच्य कीच णह श्राघ सीदी श्रोार हं । सखेव वद्य 
स्च के विवेचन फे समय रुढः श्रादि उपनिषदो केङ्दं शेक गीताम उर्ोकेलयो 
-िये गये द्रोर्‌ जान-कर्म-खञुद्धयपस का प्रतिपादन करते समय जनक रादि 
शएनिपदिक उदाहरण समी व्देये सयं हं ! दखल प्रत्त दता द, के गाता-घमः 
निषदे; कै श्राधार पर रचा गया होगा| परन्तु गीतादी स यीता-ध्सं 
ते परम्परा दी गर्हे उम तो उपनिषद" कू कदी सी उख नहीं सिलता । जिस 
कार्‌ सीताम उव्यमय यदत छ श्ररेच्ता दानमय यत्त कोश्रष्ट माना ह (शी.४ 
2२ ), ची प्रकार दुदोग्योपनिषद्‌ में भ एक रथान पर यद कटा दै, चिः सजुप्वः 
च खीदन युक प्रकार का यक्तद्द दहे (द. २. १६. १७), चौर इस प्रफारङे 
य दी महता का वर्णन करते हए यह मी कहा है कि ^ यह यज्ू-दि्ा घोर 
रस याप्रकछपि ने दवको-पुच्र छप्यक्मन्तदादइ्‌। ` इख दवकापुत कृन्यतथा 
गदः के श्रीकष्ण को एक दी व्यक्ति सानचे केलिये कोड प्रसास नहींहे । परन्ठुः 
ष्टि चु देर के लिये दोन को एक दी व्यत्तिमानैसो सी स्मरण रदे हि 
ादयद््‌ श्यो श्रेष्ठ साननेवाली सीताम घोर श्रागिरस का कीं मी उहेख नीं 
ट । दखके ।देवा, दद डारस्य कपाट सत्त प्रसद्‌ है ‡ {क जर्क 
या जायं चदयपि कानकर्मसमुद्धदाव्मकत था, तथापि उ समय इस सागसं मान्ति 
च्छः दमादित नदरी किया गया था । श्रतषएद भक्तियुक्तं सान-कम-ससुद्धवर पन्थक 
ग्द परपरा भ जनक दी मखा तहे जा सकक्ता--घ्र न दटगाताम्र 
कर मदद! सीता के दये अध्याये घ्यारस्मर्य कदा दै (गी. ४.१२ 3), 
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ग के व्रारम्भ म भगवान्‌ ने पदल्ल विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ ने मनु को, श्रौर मल 
ने इच्च का गीता-घमे का उपदेश किया था; परन्तु काल के देर फेर से उसका 
. लोपद्ी जनके कारण वह फिर से श्रज्ेन रो बतलाना पड़ा! गीता-धम डी पर 
परा या जान दोनेके हिय ये रलोक प्रयत महत्त्व कर्द; परन्तु ठीकाकारो ने शब्दाः 
चततलाने ऊ चरतिरिक्तं उनक्ता विशय रीति से स्पप्यीकरण नहीं क्रिया, प्नौर कदा- 
चित्‌ एसा करना उन्हें इषटमी नरहाद्धो। क्योकि, यदि कटा जाय किं गीता 
धर्म मूल मे किल एक विशिष्ट पन्थ का दै, तो उस मान्व धाक पन्थे कोङ्दन 
कदं मखत प्राक्चद्ये ही जाती है परन्तु हमने गीतार ख़ श्रारम्भमे तथः 
गीता के चोय श्रध्याय के प्रथसदो श्लोकी टीका प्रनास-सषित इस बातत काः 
स्पष्टीकरण दर दिया, फ गीताम दरखित परपराकामेल, उस परस्परा के साथ पूरा 
पूरा देख पड़ता ह, के जो महाभारतान्दमत नारायखीमोपाख्यान सै वशित भागव-- 
दधमे ष्ठो परस्परामे श्रन्तिम तरेतायुग-कालीन परस्परा दहे । भागवततधमं तथा गीता- 
धर्म दी परम्परा की पक्ता फो देखकर कना पडता है, फि गीता अथ सतवत्तधमी 
है शरोर, यदि इस विपय मं छु शंका, तो महाभारतम दिये गये वैशपायन 
के इस वाक्य--^ गीता मे भागवरतधसं दी वत्तक्ताया गया है ” (म. भा. ण. 
३४६.१०)--से चड दुर हो जतीहे। इस प्र्ारजवय हा गया, छि गीत्ता 
श्रौपनिपदेकु कान का प्र्थात्‌ बेदान्त का स्वतच्र मन्थ नदीः है--उसम भागवतघर्म॑ 
काग्रतिपादन करिया गया; तव यह कहने द्धी कोद श्रावर्यक्ता नही, कि 
भागवतधम से श्रलग करके गीता कीजो चचौ कौ जायगी वह श्रपूरं था 
अभममूलक्‌ दामा । श्रतु बगयचवतधसय का उत्पन्ने हृश्रा परार उसका सूलस्नरखू्प 
क्या था, इत्याद ग्रक्षाके वचेषयम जो वाते इस समय उपलव्धदहे, उनका भी 
विचार संच्तपमे यदौ किया जाना वचाष्टिये। गीतारदस्यमे दम पहल दी कद 
` श्राये हं, कि इस भागवततधमं के दी नारायरीय, सात्वत, पाच्चरामधरमं यादि 
श्रन्य नाम । 

उपनिपत्काल्त के वाद्‌ ज्रौ बुद्ध के पदल्ञे जो वैदिक धर्मम बने, उनमें से प्रधि- ` 
का मन्थ लु दो रये इख कारण भागवतध्मं पर वत्तैमान समयमे जो मन्थ 
उपलब्ध दँ उन्म से, सीता के ग्रतिरिक्त, युख्य मन्थ यदी ईैः-- महाभारतान्त्यल 
शांतिपव के अन्तिम श्रटारह अव्यायाम निरूपित नारायणीयोपाख्यान (म. भा. 
म्ण. र्‌ १), शाउल्यसूत्र भागवतयुराण, नारद्पाच्चरात्र, नारदसच्र, तथा ` 
रामादुजाचाय श्चद्व के ्रन्य । इनमे ते रामलुजाचायं के अन्थ तो प्रत्त य साध्र- - 
द.यिकच्श्ि सदी, श्रधांत्‌ भागवतधमे के विशिष्टाद्रत वेदान्त से मेल करन द: 
लिये, विक्रम सेवत्‌. १३३५ मं ( शालिवाहन णक के क्गभग वारहव शतक मे > 
लिखे गये द । श्रतपएव भागवतधमं का मूलस्वरूप निश्चित करने के लिये इन - 
अन्यो का खादारा नदीं ज्ञेया जा सकता; श्चौर यदी वातत मध्वादि श्रन्य वैष्णव- . 
अर्यो की भी ई) श्रीमद्धागवतपुराण इसके पदे का है; परन्तु इत पुराण के. 


माग ४-भागवतधर्म का उदय ओर गीता । ५४५ 


आरभमदहीयह कथाह ( भग. स्क. १ श्र. भघ्रोर‰ देखो 29 कि जक 
च्चासजी ने देखा कि मष्टामारत मे, चतएव गीता मे भी, नेप्कम्प प्रधान मागवत्त- 
खमऊाजो निरूपण किया गयादहे इसमे भक्ति का जैसा चाये वरेसा वर्णने 
नदं ह, श्रौर "“ भक्ति के विना केवस्र नेप्क्यं शोभा नहीं पाता, तद उनलच्छा 
जन छदं उदास धार श्प्रसन्न हो गया; एवं श्रपने मन की इख तल मलहर को 
दुर करने के लिये नारदजी की खूचनगासे उन्दने भक्ति के माहाल्य का भ्रति 
पादन करनेवाले भागवत-पुराण ष्टी रचना की । इस कथा का पेतिहासिक द्षि 
सरे विचार करने पर देख पडेगा, छि भुल भागवतधम में अर्थात्‌ मरतान्तभैत 
जागवतथधरम में नेप्कम्यकोजोघ्रेष्ठतादी गद थी वह्‌ जवर समयक हेर-फेर से कम 
होने लगी शरोर उसफ़े बदलते जव भक्ति को प्रधानता दी जनि लगी, तप भागवत- 
चमं के इस दुसरे स्वख्प का ( प्रथौत्‌ भक्तिग्रधान भागव्तधमं का ) प्रत्तिपादन 
कने के क्षिय यह भागवत पुराणरूपी मेवा षीद तैयार किया रया है । नारदपंचः 
ाच्र्थ भी दसी प्रकार का श्र्थात्‌. केवल भकच्धिप्रधान देश्रौर उसभ दादश 
सखा के भागवत पुराण का तथा बद्धवेवक्तपुराण, विष्णुपुराण, गीता शौर महा- 
मारत का नामोद्लेख कर स्पष्ट निदु किया गया है ( ना. प. २.७, २८-३२; ३.१४ 
७३५ पौर ४. ३. १९४ देखो ) 1 इसक्लिपे यह भ्रगट है, फ भागवदधर्मं ॐ मूल- 
स्त्यसूप का निरय करने के लिये इस अन्थ की योग्यता भागदतपुराणसि भी 
ङम दे की इ 1 नारदसनत्र तथा शडिल्यसृत्र कदाचित्‌ नारदपचराच्र से भी कुम 
म्ाचीन रहो; परु नारदसून्र मै व्यास श्रोर शक (नाण्सृ० म) का उद्धेवदहं 
उस्तिये वह भारत शरोर भागवत के वाद्‌ काहे; श्रौर, शंडिल्यघच्र मे भगवेद्ीत्ता 
के छोक दी उद्धृत क्षिय गये ( श. लु, 8, १५ श्रार ८२) अतएव यह सुत्रं 
यद्यपि नारदतच्र (८) से भी प्राचीन हो, तथापि द्मे संदेह नदीं 1# यह 
गीता शरीर महाभारत के ्रनतरं काह । श्रतएचत; चवतत्वमन कू सूल ` तथ 
प्राचीन स्वरूप का निरय श्रत मे महाभारतान्त्गत नारायखीयाए्यान दे षाधार 
छे दल करना पदता दै । भागवतपुराण (१. ३. २४ ) शौर नारद्पंचरात्र ( ४. २. 
८६-१५९६; ४.८. ८१) प्रथो मेड्द्धको विष्णुका श्रनतार कषा है| परस्तु 
नारयसीयाल्यान सै वैत दशावतारो में बुद्ध का समावेश नदीं छवा गया ह-- 
प्र्ला श्रठतार इस का प्रार्‌ याय कृष्ण क नाद्‌ एकट्म कारक अवतार वतलाया 
ड (मभा... ३३६६. १०० >) 1 इससे भी यदी सद्ध होता दं, के नारायखीया- 
श्यान भागवत-पुराण से श्रोर नारदुपचराच्र सि प्राचीन हं} इस नारायणीयाख्यान्‌ 
रं यह्‌ वर्णन है, कि नर तथा नारायण ( जो परब्रह्म हीं के अवतार है ) नामकदो 
ऋपिययो ने.नारायसतीय श्र्थीत्‌ भागवतधमं को पटले पटल जरी किवः श्रौर 
उनक्रे कहने से जव नारद ऋपि चेतद्वीप को गये तव वह स्वयं मगवादू ने.नारद्‌ 


५ 


को इस घर्म का उपदेश्च क्रिया 1 भगवान्‌ जिस श्ेतद्कीप मे रहते हे बह सौरसस॒द्ध . 


ननं है, रोर वह धीरसयुद्र मेरपवत के उत्तर मे हैः इत्यादेः नाराय णौयास्यान करे 
गौ, 1) २३५ ४ 


9 सीतारदस्य जयवा करेयोग-परिषिषर । 


यद प्रान रौरारिक चरद्धउवर्णन कै सुनार दीह ओर हस विप्य सें दनारै 


स्ट चपिक्ते इदु क्डनाभी नदद । परन्तु वासक पश्चिमी सप्कृतक्त 
सदि्रने इस कथा का एवैपयंच करके यह दीघ इक्ाकी थी, कि भजारवत्तधर्मसें 
दारित भन्ितस्व श्वेखद्रीर से श्रथीन्‌ दिन्द्ुस्थाद के वाह्रं के कि्ती प्रल्यदेश 
से दुस्यान मै कलाया स्याद, श्रौ भक्ति का यदह तत्व दरस समय 
दरदं के एतिस्नि प्रौर कदी मी प्रचित नरी था इसलिये ईसाई 
देयाम ङः अन्ति की कद्पना -सागततध्रथियो को सूखी है! परन्तु पाशिनी 
को वुुभव-भन्ि क्रा तच् मालूम था प्रर दद्ध तथा नध म सी सागच्तयरम 

सन्तश्च उद्धेख पाये जते द्यं यद्र वात सी तिर्विचाद्‌ है, कि पाशिनी 


ध्र दद्द ईषे पएददधे इषु ये। दृसक्तिये भरव पश्चिमी पंडिन्तौमेरी निश्चित 
किया, द्धि देवर साष्टन की उप्ुच्छ शंका विदाधार है । ऊर्र यहु बतला दिया 
ययः ह, > भन्तिद्धप मीय क्न उदय हमि यहा सान-प्रधान उपनिषदो के श्नं 
लर हुषा द्रं । दसम यह दात निर्चिवाद्‌ गर होती है, क्ति कानप्रधान उवानिपद 
वाद तथा द्धक प्ते दासुदेदभक्ति-खवंर्धी भागववधमं उदान्न श्रा द । श्रव 
द्र्ल £ र, द्ध के दने तत पहले उत्पन्नं इृग्रा! 
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तवा निशत उत्तर नदीं दिया जा सकला) तथापि स्थल्लद््टि मेज कल का 
द्रा करदा दु श्रसंभव मी नदींदै। 
[4 ५५ [२ [4 
रीता (४.२) यं यह कदा दै, 7 श्रीकृष्णे जिस भागवतधर्का उपदेश 
तन्ते छया दं उदका पदृज्तेलोपद्धोगय्ाथा। भाग्यतधमै के तच्व्धानर्म 
म. १५३ 8 श न ध 


दममश्वर के दादुद) जीवको संकष्ठ, सनन प्रद्युम्न तथा ब्रहुष्ठार सो अनि 
: चतः स्वद्‌ च्रषकृन्ण्‌ दाका नप्र ह, सकर्ए उनक 
स्ट द्रत्य बलराम छा नामेरद, ठथा यचूम्न शरोर श्रमिच्ड श्रीकृष्ण के पुत्र रौर 
पद्रशिनासरद 1 इक्षपे सिवः दृत धमकाजो दूक्ररा नाम ‹ सव्वत्त' मी, 


भ 


चट उष्टं याद्रव-जातिक्रा नाम दं जप्त श्रीक्घष्एजी ने जन्म क्लिया धा दक्तते 





4) १ > शय) 


* नक्किमान्‌ ( पराङा--मत्तिमा ) शव्द येरगाया (टो. ३७२ ) मेँ मिख्तादें भौर 
जातक य भी मक्तिकाउछेख किया गयां । इश्क सिवा) प्रसिद्ध प्रच पराली पित 

टै ( 3९०४८ ) ने ‹वोद्रधधमे कामूल ` इस विपव पर्‌ सन १९०९ मँ एकव्याष्यान 
स्देया वा, जिस्म सष्ट्प से यद प्रतिपादन कियाद, पि मागवतवरमं बौद्धधर्म के पदसेका 
दे 1 2० ०१९ स्ना] लृत्पण ८० पल्पतष्ट तणा ठपववापडञा ४ञापाडप्प ण 
१९ ९०६१. 4 5ञपाल्व[ष, प्पवव्िणा 23 ५06 एपा0कहा+२,., ५ 0 इण 
त्9 2 (८6 व्व णत [ृषटणपञक एप्प १ प्लृद्धाग प्रष्चछ पर्ण 
प०९द् ८8 9 502, जः एा5णण1९ [शटुलाप्‌ड, ० वहषछर््मा ६0 प्राश 
5 पाधाद) पात्य पणवा € ५11८ 9 2102४६६६, उपववकहण 
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ठ । यह मा कधा प्रञ्ल्ित दे; कि श्रीङ्पष्णके साथी सात्वत जाति का श्रन्त 
था, हस कारण श्रह्प्य द्‌ सात्वत जादिसे इस धमे काद्र दोर 
संसत नदीं था! मायदतथने के भिन्न भिन्न नासे के विषयमे ट 7कारदी 
पदे उपपत्ति दतलादटं जा सक्ती है, कि जिस ध्म को श्रीटष्छजी ै श्त्त 
भावे उनक् पदद् कृदःचित्‌ नारायरख्त्यया पाञ्चराच्र नामो मे न्दनथिख 
न परचकितरद्ाष्तेगा, प्ररं प्ररि सात्वत जाति उसका प्रलार सेमे पर 
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साव्दत ' नामि प्रहत दश हया; तदनतर सगवाच्‌ श्रीकृष्स तथा श्ङ्च रो 
नरनारायण के शक्तार ना सकर लोग इस धमे छो (भायततधभः ३ द) 


चार धिन्न भिन्न श्रीह्प्ठ सो के हँ श्मौर उन्म से हर एक रे हस ध्यः 
वेप 





द्ध प्रचार क्तत सेलय प्पनी श्र ष्टे कृद न ङु सुधारे छ्म्मे का 
श्रयस्व किथा है--दस्तदः रेश्य साने के ल्िये को प्रनाणख सीः नदीं । सुदध्ये 
से न्यूनाधिक परिवर्दन हो =निः ॐ खारर दी यह कल्पना उपन्नहो रारे ¦ इन्द, 
न्दादस्ट, तथा सुहम्पद त पचे श्रते धस के स्वयं एकी एक खग्यपर्से 
गयेहैश्रोरश्रागे उनङेधम नं नले इरे ्रनेक्‌ परिविततत भीषये नये है; उरन्ु 
ङ्दते रोई यह लर मान्य कि बुद्ध, क्राह्ट या सुदम्मद्‌ धरनेक दहः रये। 
दसी श्रकार, यदि खल नमदतवमं को ध्रागे चक्कर सिन भिन्न स्वङ्प ऋ 
हे गये, या श्रीद्प्र्डः द्ध विष्य नं च्राये सिन्न भिन्न कल्यान स्ह गर्धूल्ये 
यह्‌ फते साना जा क्छ हदि उत्ते भिन्न श्रीङ्प्स भीदहोस्ये? हशर 


समय के टेर-पर द्वे रस्या स्वान्तर हो जाना दिलछ्ुल स्वाभाविक ह, उरुके 
लिषे इस वात की श्रवस्यन्तः नर्की भित्र भिन्न कष्ण, द्ध या दन्तम्मसीह 
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` - परिश्नि् प्रकरण के छव नारे कया स्याह 











य गीतारहस्य अथवा कमेयोग-परिशिष्ट 1 


साने जर्वे* 1 ऊढ ज्लोग--श्नौर विशेपत्तः कुं पश्चिमी तक(नी--यह तकँ क्रिया - 
ररते है, क श्रीकृष्ण यादव श्योर पांडव, तथा भारतीय युद्ध छादि एतिहासिक. 
टना नदीं ह, ये सव कल्पित कथा है; प्रर कुद लोगो के सततम तो महाभार- 
श्ध्यात्म विषय का एक चरत्‌ रूपक दी दै 1 परन्तु हमारे आाचीन अर्थो के ममार 

को देखकर किसी मी निप्परपात्ती मनुष्य को यह मानना पदेगा, फ उक्त शका. 
विद्ध निराधारं है । यह वात निविवाद्‌ है, किं इन कथाश्च के मूल मे इतिहास 

ही का भ्राधारदै। सारा, हमारा मत यहहे ककि श्रीकरृष्ण चार प्व नदीं हुए, 

ते केवल एक हा पेतिहाक्षिक पुरुप थे) श्रव श्रीकृष्णजी फे श्रवतार-काल षर 
विचार करते समय रा० व० चित्तामणिराववैयने यह प्रतिपादन श्षियाहैङकिः 
श्रीकृष्ण, यादव, पांडव तथा भारतीय युद्ध का एक दौ काल्ल--घथात्‌ कलियुग का. 
श्वारसम्भ--है; पुराणगसणना क अनुसार उस काल से अव तक पांच दजारसेभीः 
शाक वषै वीत चुके दै; च्रौर यही श्रीङृऽ्णजी के श्रवदार का यथार्थं ्टाले हैं. 
परन्तु पांडवों से लगा कर शकफाल तक के राजाश्रों की, पुरारे ड वर्णित पीदियो 
ख इष्त काल का मेल नी देख पदता । श्रत्व मागवत तथा विष्णपुराण म 
जा यद्‌ चचन हे, किं “ परीक्षित राजाके जन्मसेनन्द्‌ के श्रभिपेक तक १११५ 
थवा १०१९--वपे होते दै" ( भाग. १२. २. २६; श्रोर विष्णु. ४, २४. ३२), 
खसो के श्याधार पर विदाने ने श्रव यह निश्चित कियाद, कि देस सन्‌केलगः 

सग १४०० वर्पं पज्ञे भारतीय युद्ध श्रौर पांडव इए दोग । श्व्थात्‌ श्रीकृष्ण का 

श््वतार-काल भी यर्दा दै; श्रर इक्र कल्को स्वीकार कर लेने पर-यह बातसिदः, 


भ्रादष्ण के चरत म पराक्रम, भक्तं अर्‌ वदन्ते कं अपतोर्क्त मापयाका । 


रासक्रीडा क्ता समच दतां ञरिर्य बात परसपर्‌-न्राधा ह; इप्त।ट्य अजिकरर 
कुद विद्धान्‌ यद्‌ प्रततपाद्न कया क्रतं ह, 1कं महाभारत क्रा कृष्ण सन्न, गेति कौ 


भिन्न र गोकुठ का कन्हेया सी भिन्न दे! ड, भांडारक्तर ने भपने ^“ वेध्णव, शवः 
न्मादि पेय ›› संवरधों यग्रेजो प्रथमे इसी मत को स्वीकार किथादे। परन्तु हमरे का. 
सं यह्‌र्दक न्दा! यदह वात नदी, फि गोपियकीक्थार्मे जो श्ुगार्‌ का वणन. 
वह वादम्‌ न आया ह्‌; परन्तु केवर उत्मेदीके ल्यि यदह मानने कौ कोई अवि 
कता नर्द, कि श्रीटृष्ण नमि > केर भिन्न सिन्र पुष्प हो. गये, आर इसके 


कल्पना के सिवा कोड्‌ अन्य आधार भी नर्दीदे। इसके सिवा, यद्‌ भी नदी) ५ 
गोपिर्या कीं कथा का प्रचार परू भागवतकारुटी्म हा छो; किन्तु खंककाल यं 


सारम्ममे यानी विक्रम सवत्‌ १३९ के ल्मभग अश्वघोष विरचित बुद्धचसत्रि (५ 


१८ मे आर मास्त कविद्त वाख्चरिति नरक (३.२)र्मे मी गोप्यो का उदः] 


श्या गयादहं। अतएव इस विपवमं दभ डा, भांडारकरर के कथन से वितामभिर,; 


चय्‌ का मत अधिक संुक्तिकप्रतीतदोतादै। ` । 
† राववदादुर चितामणिराव वेय का यह्‌ मत उनके महाभारत के ठीकात्मकर यै ` 

=^ 

मंदं इसके धिवा, इसा विपय पर्‌ आपने सन १९५१४ म ठ्न शठेज-एन 

र 


के समय जो स्याद्ान दिया या, उस्म भी इस वात का विवेचन कियाया। 


ध 


भाग *-भागवतधम का उद्य छ्रोर गीता। ५५६ 


उ “डोती हे, कि श्रीकृष्ण ने भागवत-धमर को दसा से लगभग १४०० वर्षप 
अथवा जुद्ध से लगभग ८०० वपं पदले, प्रचक्ित किया होगा । इष पर कुद लोग 
> यष्ट च्तेप करते ह, कि श्रीङृष्ण तथा पांडा के रेतिदालिकू पुरूप होने मे कोड्‌ 
::; खन्देह नर्ही, परन्तु श्रीकृष्ण के जीवन-चरित्र मे उनके श्रनेक रूपान्तर देख पडते 
ह--जसं श्रीङ्प्ण नामक एक त्रिय योद्धा को पहले महापुरुष का पद्‌ भास 
२; हुश्च, पश्चात्‌ चेप्णु का रद्‌ मेला ध्र धीरे धीरे श्चन्तमे पृणं परनह्यकारूप 
£; प्राक्त हो नया--दहून सच प्रवक्या्र। में घ्ारम्भ से श्रन्त तक बहुत सा फाल बीत 
` खुका होगा, श्रोर दसी किये भागवतधमे के उदय का तथा भारतीय युद्ध का एक 
सी काल नहीं माना जा सकता । परन्तु यह श्राक्तेप निरर्थक है । ‹ किंसि देव मानना 
चाहैये श्रार से नष्टं मानना चाष्टिये ' इस विपय पर श्राधुनिक तकं की 
;-'समरूमतथादो चार हनरं वप पहले के लोग की सममः (गी. १०.४१) मे 
यङा श्रन्तर षहा गया हं । श्रीकृष्ण क पहले ही बने हुए उपानेपदों मे यह सिद्धांत 
-. कषा गया हं, क्ति हानी पुरूप स्वयं ब्रह्ममय हो जाता दै (वृ. ४.४. ६); श्र 
- मेच्युपानिपद्‌ मे यह सार साफ कह दिया हे, कि सद्र, विष्ण, श्रच्युत, नारायण, 
„-ये सव व्रह्यष्टी है (मेन्द. ७.७) 1 फिर श्रीकृष्ण को परबद्यत्व प्राक्त हनि के लिये 
भ्रधिक समय लगनेका कारण द्ीक्यादे? दतिदास की श्रोर देखने से दिश्वास- 
नीय वोद्ध ग्र्थोमे भी यह बात देख पडतीषै, कुद्धः स्वयं प्रपते को ‹ ब्रह्मभूत 
{ सेलसृत्त. १४; येरगाधा ८३१) कहता था; उसके जीवन-कल दी मे उसे देव 
सदश सन्मान दिया जाता था, इसके स्वगंस्थ होने के वाद शीघ्री उसे ' देवाधि- 
देव › का श्रथवा वेदिकू-धसे के परमातमा का स्वरूप प्राक्ठदहयो गया था; श्रोर उसकी 
पूजाभी जारी ष्टो गदं थी । यही वात इंसामसीष्टकी मीहे । यह वात स्षचटहं 
कि दुद्धं तथार्दहा के समान श्रीङष्ण संन्यासी नदीं थ, श्रोर न मागवतधमदी 
निवृ्ति-प्रधान है । परन्तु केवज्ञ इक्ती श्राधार पर, बोद्ध तथा देसाद धमंके मूल 
पुषा के समान, भागवतधमे-प्रवतेक श्रीकृष्ण को मी, पहले दी सें ब्रह्य अथवा 
ठेव का स्वरूप प्राक्च ्ोने मे किली वाधा कै उपल्थित होने का कोद कारण देख 
नदीं पडता । 
| ; इस प्रकार, श्रीक्तप्ण का समय निश्चित कर लेने पर उसी को भारवत-धमं का 
, :{उदय-काज मानन मी प्र शत तथा सयुक्तिक है । परन्तु सामान्यतःपश्चिमी पंडित पेखा 
~ करते म क्यो हिदकिचत्ति है, इसा कारण ऊट श्रोर दी हं । इन पडता ध 
; अधिकांश का श्रद्‌ तक चह मतद, कि सुद्‌ छग्वेद्‌ का काल इसा के पहले लय- 
: मप १९०० वर्प, या बहुत श्रा तो २००० वर्यं से ्रधिक प्राचीन नहीं इं। श्रत 
एव उमहं श्रपनी दृष्टि से यह कहना श्रसम्भव प्रतीत होता रहे, कि भागवत-घमं 
डता के लगसग १४०० वर्षे पले प्रचक्तित हुश्रा दोगा । क्योकि वेदिकधमं-सादित्य 
से यह क्रम निर्धिवाद्‌ सिद्धदे, कि ऋग्वेद के वाद्‌ यज्घ.यागश्रादि कमे प्रातेपाद्ङ 
£ यजुर्वेद शरोर ब्रह्मण-ग-प्रथ बने; तदनन्तर कान-प्रधान उपानेपद्‌ श्रार सा्य- 
+ 


५१ 
८ 


१) 


ववा नत्विति दुग्‌ चौर श्रन्त मे भक्तिप्रघान अथ रचे गरे 1 शर, केद भागवत- 
यङे प्रदः का श्रवजलोक्न करने से भीं स्पष्ट प्रतीत दतः है, कि श्रौपनिपदिक 
चय छः्यशा्, यचिचनिरोश्-ख्पी योग च्रादि धसङ्ग भागवततधमे के उदय ङे 
पदले हः प्रहत दो चु थे! सयम की मनमानी सचातानी करने परभ सही 
ननन पठतः दै, कि च्छ्व के वाद्‌ श्रौर भागवत-धमके उदये पहले, उक्तः 
सि भित घर्मो का प्राहुमीव तथा दृद्धिहोनेकेल्थि, चमे कमसेकम 
दस्र छारद वकत श्रव्यं कात राये हौगे 1 परन्तु सदिं साना जाय, कि माययतधर्मं 
को शरस्य ने अपने दीः सपय, घ्रात ईक लमभम ३४०० वषै पहले, प्घृत्त ` 
किमः लन, चो उक्त भित भिन्न धमज की द्रद्धके दिते उक्तं पश्चिमी पंडिताके 
नदव्नुष्र कुदं नी उचित काल्ावकाश नीं रह्‌ जाता क्यङ्क, ये पंडित लोग ऋग्वेद 
कारदीकीः इता से पहले १५८०० तथा २००० वर्पस प्रधिक्त आसीन नर्द मानते; 
[4 11 [ष्‌ ४, ~ [ भप 
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^ रायन" रन्ध के प्रतिपादन ङ श्रनुसार भकग्वेददि यन्धा का काल दह षषे 
यरे थो 


1 पश्चिमी पारित ने श्ररक्रलपप्चु नुमाने चदिक्यः 


कर्तं च 
१श्रोरायन ` अन्यन के उदगयन-रस्थिति-दशेक वाक्या फे श्माधार्‌ पर खिद्ध फर 
दिया ह; ्रौर इसी श्रनुमान की प्रव शरधिश्च पिन परिव ने सी भ्राद्य मानाः 
दे! दर भकार ऋग्बेद्‌-राल को पद्ध हटनि सेत्रैदिक् धम ङे सव्र प्रग की वृद्धि 
देनेकेक्लिप्रे उचित काठावकाश भिल जातां भ्रोर मागवत-धमोदुय को 
संकुचित छुरमे का कोद प्रयोजन दी नहीं रह जता । परलोकवासी संकर वालक्रप्य ` 


दीक्ितिने प्रपन भारर्तोय उ्योतिशच (मरादी) फे दक्तेदास ने यह वतलया 
कि च्छग्वेद्‌> वाद्‌ व्राह्मण घ्रादि यन्म करन्ति प्रति नक्तो की गखना 
इ, इ्लिय उनका काल ईक्ता से लगभग २६०० व पहक्ते निश्चित करना पडता). 
1 


परन्तु इये द्रे्नेम ग्रह श्रभी तक नदु ध्राया 2, के म्िती से मन्था 








न डाक्टर्‌ बुर ने (0 47. ३८ लप [, ( ४०, 2 
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साग ४-भागवतधमे का उदयं श्योर गीता । ५५ 
केकल का निय करने री इश रीतिका प्रयोग उपनिपदे के विपयन्ते किया गया 
ह 1 रासतापनो ससख म स तथा योगत सरीखे योग प्रधान उपलिचदौं 
को भाषः भरर रचना प्राचीन नही दे5 पड़ती--ङवल दसी श्राधार पर कष्ट्लोमोने 
श्रसुमान दिया हं, कके खयी उपरिपद्‌ प्राचीनतामें बद्ध की श्रपेक्ता चार 
पिस वपसि प्राधेक नहीं ह । यरन्तु साल्ल निर्णय की उपयुक्त रीति से देखा जाय 
तों यह ससर अममूलू प्रतीत होगी । यष्ट सच दहै, कि उयोतिप की रीत्तिसे 
सथ उपनिपद्ोका काल रिश्रित नदी क्ियाजा सकता तथापि सस्य युष्य उपनिषदो 
कम काल िधित करने के लिये इष रीति छा वहत श्रच्छा उपथोप्र किया जा सक्ता 
दं । भापाकी दच्च देखा जाय दतो प्रो° मेच्छनूलर का चद कथम दे, कि सैब्युप- 
ग्ेपद्‌ पाणिनिसे सी माचीन है;* पर्योकि दस उपनिषदं स देसी करं शब्द्‌ सधि 
का प्रयोग क्रिचा दहै, जो फं मलायसीसंशिता मे दी पट्ुजाती द रौर 
जिद प्रचार पाणिनि के समय वंदृहोययाथा ( प्रात जिन्दं चारं दे), 
परन्तु मब्टुपनिपद छुं सव से पहला श्र्थीत्‌ ्रति प्राचीन उपनिषद्‌ नही दहै । 
उसमे न केवल व्रद्यहन प्रर साद्य का मेल कूर दिवा है, क्षिन्तु कटर स्थानों पर्‌ 
दुःदोग्य, चृहदारस्यकर, सैन्तियैय, कठ शौर द शावास्य उपनिषदों फे वाक्य तथा 
चछोक मी उस प्रमाणः उदुष्टत कथि नये है। स,यह सचदे, क्षि सेन्युपनिपदमे 
स्पष्टद्प से उक्त उपनियद्‌ के नाम न्धी दिथे गये हैं) परन्तु प्रन वाक्यों के पडते 
यसे पर्‌.चाक्त्यदर्शंक पद रखे गये है, ञे ^ एवं याह `› या ^“ उक्तं च "(टेक 
कदा टै ), इसी धिये इत विपय मे को संदेह नदी रह जात्ता, फ ये वास्य दूलरे 
\ से तिये गये ह-- स्व्यं भेच्युपििपस्कार के वहीं हे; शरोर अन्यं उपनिपरदो के 
देने से श्दज द्र मालूम हो जाता हे, कि वे वचन कहो स उद्धत करिये गयषं। श्व 
इस मैच्छुनिपनिषद्‌ मे राद्लरूपी श्रथवा संवतस्सररूपी बहा का चिवेचन करते समय यह 
चयन पाया जाता है, कि ८ मघा नक्तचके ्रारम्भ से क्रमराः श्रविष्टा चरथ 
धनिषटा नकतत्र के श्राये भाग पर पटच तक ( सघादं श्रविष्ठाधं ) दप्तिलायन होत 
व; श्नौर सार्पं श्र्थाद्‌ श्राद्छेपा नक्तत्र से विपरीत क्रम पूर्वैर (श्याव श्राष्छेपा, पप्य, 
अदि कम से 9) पी गिनते हुषु धनिष्ठा नच के श्राधे मागर तकत उत्तरायण होता 

° (मैन्यु. ६. १४) इसमे सन्देह नर्द, कि उद्यन स्थति-दुप्तक ष चदन 
सस्छाल्यीव उदगयन स्थिति को लच्य करके दी कदे गये है श्च।र फिर उस इस 
उपनिषद का कालनिर्य॑य भी गिते की रीतिसे सहजदी कियाजा सक्तां \ 
परन्त देख पसा है, फि किसी ने भी उसका इष्ठ च्टि से विचार नरह कतिया) 
मैच्युपनिपदं मे चरित यह उदगयन स्थिति वेदगञ्योत्तिष मे क्री यादं उदगयन 
स्थिति के पले की हं । क्याके वेदागञ्योतिपं सं यह वात प्पष्टस्पसंकह्‌ दा ग्ध 
& कि उदगयन का प्रारम्भ धनिष्ठा नकल के ्रारम्भसे होता दै, भार मेच्युषनि- 
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मन उक्ता श्रारस्म ' धनिष्ठार्धं" से ष्िय्रा गया दै । इस विपय सै मतभेद है, कि 
नेव्युपनिष्द के ' श्रनि ` शब्दम जो शश्रे पद्‌ हे उसका श्रै सोक चाध- 
करना राहिये अथवा ““ धनिष्टा श्रौर श्ततारक्ा के वीच कि स्थान पर ` करना 
चाहिये 1 परन्तु चाहे जो कड जाय, दमे तो कु भी सन्देह नदीं, कि वेदाय 
उप्रोतिप के पहतते की उदगयन रसिथति का वणन मेच्यपनिपदर्म किया गवादे, च्रौर वही, 
उस सरमय की स्थिद्ति धोनी चाष्िये । श्रतए्व यह्‌ फएहना चाहिये, कि वेदांगव्यो- 
तिप-काल का उदगयन, मेन्यरनिपदकालीन उदगयन की श्रपेरा लगभग ध्राधे- 
त्रभे पी हर श्राया था! व्योतिगीखित से यह सिद्ध होता है, कि वेदांग. 
तिपश्चमे कही गदं उदगयन स्थिति ईसा सन्‌ के लगभग १२०० या १४०० वर्षं 
पटले री है, श्रौर श्राधे चरन्न से उद्गथनके पद्ध हय्नेमे लगभग ४८० वरषंलग 
जाते £; इषलिभे गणित से यष्ट वात निष्पन्न होती हे, कि मेन्युपनिपद इसा के 
पष्टले ५८८० से ५६८० वयक दीचकमीनकभी वनाहोगा। शरोर ऊुदनर्हतो, 
ह उपरनिपवु निरसन्देह वेदां गज्योक्तिप कै पहले कादे। श्रव यह करने की कोई 
ध्रावर्यकता नर्द, किं छांदोर पादि जिन उपनिषद क अवतरण भेब्चुपनिपदर्मे दिं 
यपरे है, वे उसदहे नी प्राचीन ह । सारांश, इन सत्र अन्धो के काल का निणंय टसं 
धकार दो चुकादै कि च्छग्वेदं सद्‌ द्वी से लगभग ४९०० वपं पदल्ते का हे; 
यद्-यारा श्रादधि चिपयर व्रःद्धर्‌ न्थ सन्‌ ईंसवी से लगभग ३६०० वर्षं पदलेके है; 
शौर छांदोग्य श्रादि इ्ान-प्रधान उपानिपद्‌ं सन्‌ ईस्वी के लगभग १६०० वपं पुराने 
} श्रव य्रथार्थसमेदे वाते श्रवशि्ट नहीं रह जार्तः, जिनके कारण पश्चिम परिडत 
लोग भागदतधरमं के उ इस ्नोर हटा लाने का यत्न किया करते ह; 
शमर श्रीज्ष्ण क्था भागवतधमं को गाय श्रौर वद्धुडे की नैसर्गिक जोड़ी के समान 
क दौ कालरण्जुसरे वोधनेस छोड मयमभी नर्हा देख पडता; एवं फिर वाद्धं 
अन्धकारो द्वारा वरत वथः श्रन्य रतिहासिक स््थितिसे भी टीक रीरुमेल हो जाता 
हे। इसी समय वैदिक-काल की समस्ति दुई धरोर सूत्र तथा म््ति-काल का 
श्ारम्भ इुद्या ३ै। 


+ ४ 


उक्त कालगणना से यह्‌ दात स्रया विदित हो जाती हे, हि भागवतधर्म 
का उद्य रहता कै लगमग १४०० वर्प एदल, श्र्थात्‌ बुद्ध के लगमभगसातश्रा्सख 
वपं पहले श्रा है 1 यदह काल टुत प्राचीन है; तथापि यह उपर बतला चुके ह, 
कि ब्राह्यण्॑न्थे मे वर्त कर्मसा्स इतसे भी श्रधिक प्राचीन है श्रौर उपनिषदो 





% वेदांगज्योतिष का काट-विषयक विवेचन हमारे 0/4" ( ओरावन नाम 
अंग्रेजी प्रथमे त्तथा प, वा. यकर वाकृष्ण दीक्षित के ^ भारतीय ज्योतिन्शाछ्च का 
इतिदास `° नामक मराठी प्रेव ( ए, ८७-९* तथा १२७-१६३९ ) में सिया गया दे! 
उमे इस वातकामभी विचारच्िया गया, किं उदगयन से वैदिक ग्रन्थों का 
सान स्रा काठ निशित क्याजा स्रछ्तादहे। 


भाग ७-भागवतधरमं का उदय शरीर गीता । ४१३. 


तथा साख्यसख म चरित सान भी, सागवततधर्मं कै उद्य कै पटर ह भव- 
"द्धि हो कर सवैमान्य हो गया था! रेसी च्रवस्थ। मे यह्‌ कल्पना करना सप्रथा 
रुचित दे कि उक्त छन तथा धर्मौगों शी कुदं परवा न करके शीद्ष्ण सरीसे 
"इनी श्च)र चतुर पुरुप ने श्रपना धमे प्रवृत्त शिया होगा, भरथवा उनके परचत्त करने 
"परं भी यह धमं तस्काल्लीन राजर्पियो तथा ब्ह्यर्पियों को मान्य हश्रा होया, श्रौर 
-ारा मे उसका प्रसार हुश्रा। ध्म ईसा ने श्रपने भक्ति-प्रधान धमं का उपदेश 
पहले पहल जिन यषटूदी जोरों केः क्रिया था, उनम उस ससय धाभि ततत्व- 
माने का प्रसार नहीं हुप्रा था, दसल्लिये श्रपने ध्म का मेल त्वङ्न के साथ 
फर देने की उसे कोद भ्रवश्यता नही थी । केवल यह व्तला देनेसे साका 
` धमोवदेश-संवधी काम पूरा दो सकता था, कि पुरानी बादवल मै जिस कमेमय 
धमे फा वणेन क्रिया गया है, हमारा यह सक्तिमामौ भी उको लिये दुए हैः 
श्रोर उसने प्रयत्न भी केवत इतना ही किया हे । परन्तु ईषद धर्म की उच वातौ 
-से भागवतधममं के दतिदास की तुलाना करते समयः, यद ध्यान म रखनः चाहिये, 
- क जिन लोगो मे तथा जितत ससय मागवतधर्म का प्रचार किया गया, उस समय 
~ वे लोग केवल कर्ममागं दी से न्दी किन्तु ब्रद्यक्तान तथा कापिल सांख्यशणाख से 
सी परिषितदहोगयेथे; शरोर तीन धमीगो की एकवा्यता ( मेल > करना 
भीवे लोग प्तीख चुकरेये । पे लोर्णो से यह क्टना किसी प्रकार उचित नीं 
थरा हता, क तुस श्रप्ने क्म॑काडः या च्र(पएानवादक्‌ चरर साल्य नाच को 
द्योड दो, श्रोर केवल श्रद्धापूेशरू भागवतधमे को स्वीकार कर लो । ›> ह्ण 
श्रादि देदिक प्रथो मै चरित श्चौर उद्ठ समय प्रचलित यज्ञ-याग श्रादि कनां क 
रल क्या है १ क्या उपनिषदौ का या सास्प्रशाख्र का क्ञाव बृथा? सक्ति भ्र 
नप्वित्तनिरोधरूपी योग का मेल षे हो सकता हे {-- यादि उस समय र्द भाचत्तः 
-उपस्थित दोनेवलि प्रक्नो का जव तक ठीक छीर उत्तरन दिया जाता, तेत्र तक 
आागवतधर्भं का प्रचार होना भी संभव नदीं था। श्रत्व न्याय की दृष्टि से प्रक 
-यदी कहना पदेशा, कि भागवतधर्म स श्रारंम दी से इन सब विपर्यों की च्चा 
करना श्रत्यन्त श्राचस्य ङ था; श्रौर महाभारतान्तर्गत नाराणीयोपाख्यान कँ देखने 
से भी यह सिद्धान्त श्ट द्यो जताहे। इष श्राठ तन मै भागवततथसे के 
-साथ श्पौपनिपदिक बह्यक्चान का श्रौर सांख्य-प्रतिपदित सराचचर-दिचार का मेल 
-कर दिया गया है; श्रौर यदह भी कहा है--“ चार वेद्‌ श्रौर सांख्य "या योग, इन 
रपय का उमर (भागवत ) समावेश होता हे इसलिये उसे पाड्छरान्नधम 
न्नाम प्रात हुन्ना है (मना. शां. ३३९. १०७); श्रौर «^ वेदारस्यक खदित 
.(शर्थात्‌ उपनिपररो को सीतले कर) ये सश्र ( श्वास) परस्पर एक दूरे के ङ्ग 
दै 2 ( शं. ३४८. ८२)। ‹ पाञ्चरा ' शव्द कौ यह नहाक्तं भ्याकरख चम दृष्टि 
ङ्के खाहे शद्धन दो, तथापि उसक्ते यहं बात स्पष्ट विदित हो जाती हं; कि शव 
, कछार फे कान की एकवाक्यता भागवदधर्म मे चारंभ दी से की यद्‌ थी! परन्ठु+ 
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वतघमं दी ने प्रन्रत्त क्रिया 1 ऊपर दिये हुए मेग्युपनिषद्‌ (७.७ >केवाक्योकी 
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21 
4 
त 
८ ५ ५, 1 1 


भ्र 


धमे से दासुद्ैव उपाख्य मान। गया दै; परन्तु गीता ता नारारीयोपाख्याचस भीः 
यह कहा इः कि भक्ति चाहे जिसकी की जाद, युक भगवन्‌ दी फे 
प्रति हुधा करक दै--रद्र प्रौर भगवानू भिन्न प्रिकन्न नदीं (मी. ३. २३ 

सभा. शं. २८१. २०-३६ ) । श्रतएव केवल दासुदेव-भक्ति भागक्ततधमे का 
ष्य लक्ख न्ीं मानी जा सकती जिष दात्वततजातति जे भागवतधम्े प्रादु 
दुश्चा, उक्त जाति ॐ सात्यकि श्रादि पुरूष, परस सवरधन र श्रन्‌, तथा ` 
स्वय श्रीकृष्ण मी वड परकरमी एव दृसभौ ते पराक्रम य॑ ऊरनेवलेहोः 
र हं । श्रतणव मन्य भगवद्धक्तो को उचित्तदहैङिवे भी इष्टी च्रादुशं रो श्रपनेः 
खन्युग्ब रसतं श्रार तत्कालीन प्रचलित चतुर्वर्ण के श्चनुष्रार उुंदध आदि सव 
च्यवहारिक कमं करै--वस्, यद मूलत भागवदधनं का मुख्य विषय थः} यदह: 
चत नर्ही, क्रि भक्तिके तत्त्व दो स्वीकार करफे वैराग्बयुक्त बुद्धिस सलार 
का त्याग ररनेवालञे पुरप उप्र समय चरिलङल 


, ५ 


के उप्रदतक्तासार यष्ट, कि भक्ति से परमेश्वर का हान द्ध जाने पर भगवद्धक 
कः परमेश्वर के समान जगच्‌ ॐ धारण- भेपक्‌ कै लिये सदा यत्त करते रहना 
चाहिये । उपानिपरकाल मै जनक श्रादिके ते दी यह निश्चित कर दिया था, कचि 
नढनानी इुहपके लिये भीः निष्डाम कर्तं करना क्तो श्रुचित वात नहीं । परन्दु 
उशन सम्य उस्म साक्तिका समावेश रहीं किया गया था; श्नोर इसके सिवा, ताने 
ततर्‌ केने करना, अयवा च करना, हर एक की इच्छु पर चरषलंवित था श्रथत्‌ वक- 
ठप समन्त जात्ता था (वेस्‌. ३.४. १५) वेदिक ध्म के इतिद्राघ मे नागवचः 
न त्यन्त महच्वपूणं श्र।रं स्मातघमं चे विभिन्न काय किया; वहं यह 
श ( भागत्रतध्मं) ने ऊचु कदम श्रागे वद्र केवल निवुश्चे की श्रपेक्ता 
न्म कमप्रधान प्रचृत्तिमागं ( नेप्ड्स्यं ) को श्रघ्रिक्त श्रेयस्कर ट्ट्रायाच्नारः 
क्व्ल जन हान्त न्दी किन्तु भक्तिसे भी कनं का उचित मेलक्ररद्धिया) इख 
मके मूल प्रवर्तक नर श्रौर नारायण चपि भी इती प्रकार सव कास निष्छाम- 
वषे से क्या करते ये, शौर महाभारत (उयो. ण्न. २१,२२) य कारिकः 
स्च लोग करो उनके मान कम करना दही उचित द| नाराय, ऋ्र्यानसें 
भावगतध्रनं का वह लनणं स्पष्ट व्तलायादेक्रि «^ प्रतरृत्तिलक्तखद्रेव धर्मः ` 
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4 
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(मी मी ककन्कक्नव नय 





भप्त छ-भागवतघसे का उदयो गीता । ५५९६ ` 


नाचच्रल॒त्मक्तः `° { नम्य. श. ३४०७. ८१ >--प्र्थात्‌ नारायखीय श्रथवा भाग- 
वतम प्रव्रत्तप्रधाद या करम॑प्रधान है । नारायणय या सूल भायवत्तधम का जो ` 
निप्काम पन्रत्ति-तस्व द उस्म ङा नाम नेष्यं है, धरोर यही मूल मागवत्त-घरमं 
चा सुय त है । परन्ठु, भागवतपुराण से यह वात देख पडती दै, किं श्रे. 
कालांतर ने थह तस्व मेदं दोन लगा श्रौर दस धसं मे वेराग्य-प्रधान वासुदेवभक्ति 
श्रष्ट मानी जाने लगी । नारदपंचरान्रच तो भक्तिके साथ दी सखाय सन्तर-तं्रो का 
भी समावेश भारावतध्स मकर दिया यया हे) तथापि, भागवत हीते यह वातत 
स्टदहः जाती ह, क्ये सद इस धमं के मूल स्वरूप नही है । जरह नाराय 
अथत्रा सात्वरतधर्म के विषय में ऊचु कहने का सौ श्राया है, वरदौ मागवतत ८ १. 
३. =श्रोर ११.४.६ मे) मे 


का धमं ( श्रथौत्‌ मागदतधर्मं ) ° नप्कर्यलक्तण "है । श्रौर प्रागे यहसीक्‌ 
है, फ इस नेच्कस्थ-चप्र सै भक्ति को उचित महत्त्व नहीं दिया गया था, इसललिय 
परस कहना पङ (भाग. १.६.१२) इससे यह बत 
सूल भागवतधर्म नेप्कर्य-प्रदान श्र्थात्‌ निप्कासक्ं 


~. > १, 


1 
म्रध्रान या, छन्तु श्राय समयक हेरफेर खे उसा स्वरूप बदल कर वह मक्त 
प्रधान्‌ हौ गया । गीत्तारहस्य मे दुली > 


सं 
ये 


५४ 


० 


र विचि वातौ का विवेचन पहलेदीदे 
सुका हैक, सान तयः भक्तिसे पराक्रम का सदैव मेल रखनेवासे मूल भागवते 
शमस नोर श्राश्रमःग्यदन्था-ष्पी स्वाति मामं क्या मेद दे; केवल सेन्यास-प्रधानं 
लेन दौर व्रोद्ध्‌ धर्म फे प्रसार से भागवत्तधम के कर्सयोग की श्रवनत्ति दो कर उसे 
दूसरा दी स्वदय श्रद्‌ चराग्य-युक्त भक्तिस्वखूप केस प्राप्त हुश्राः श्रौर बोद्ध धम 
का व्हास्लहेने के वाद्‌ ञे वेदिक संप्रदाय प्रतरत्त हुए, उन्मेस ङदनेतोच्रतने ` 
भगवद्वीतादी को सन्वा-्घान, ऊध ने केवल भक्तिप्रघाने तथा छुं ने 
चिशिादत-प्रधान स्वरूप केसे दे दिया 1 

दपर्युक्त सदि विवेचन से यह वात सममे श्रा जायगी, कि वैदिक घञ 
के सनातन प्रदाह चै जःगवतध्म का उद्य कब हु्रा, शौर पले उसके प्रचत्ति- - 
श्रवान या क्त-प्रधान रहने पर भी आगे चल कर उक्ते मक्ति-प्रधान स्वरूप सथं श्त 
मनं रामानुजाचार्य के समय विशिषटद्धिती स्वरूप केसे प्राक्च दो गथा । भागवतधसे ऊ 
इन भित्र भित्रा स्वर्यते सेदूलस्म का श्रथौत्‌ निष्काम कसश्रधान स्वरूप: 
तै ग्तिघसै क स्वसूर है । प्रव यह पर संक्तेपमे यह चतलाया जायया, 
कि उक्त अकार दी सुल-गीता के काल्ल के विय सें क्या भ्रतुमान कियाजा सकत 
है । श्रीद्रप्ण तथा भारतीय युद्ध का काल यपि एक दी हे, ध्र्थात्‌ सन इंसवी ॐ 
पहले लगथश १४०० वरप द्वै, तथापि यद नहीं कहा जा सहता, कि सागवतधम ` 
कये दोन प्रघानद्रंथ--मूृक्तगीता तथा सूलभारत---उसी समय रचे ग्ये हेगि \: 
किसी भी धर्म-पथ का उदथ डने पर तुरन्त ह उत धमे प्र थंथ रचे नहीं जातत ¦ . 
मरत तश्रा गीताकेविपथम भी यद्य न्याय पयोक्त होताः हे । वतमान सहा-- 


 # 
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. ८५६ गीतारदस्य अयव क्मयोग-परिशिष्ट 1 


भारते श्रारंभ म यह दथा हे, कि जव भारतीय युद्ध खमाष्ठ दो चुका श्रौर जव 
पाट्ना का पन्त ८ पैत्र >) जनमेजय सपै-सत्र कर रहा था, तव वदै वेपायनने 
जनमेजय को पहले पहल गाता-सदित भारत सुनाया था; श्रार श्चागे जव साती 
ने रौनक को सुनाया, तभी से भारत भ्रचक्लित इरा । यह वात प्रसरद, ङि 
सोती श्रादि पौरारिकत के सुख से निक कर श्रगि भारतको काव्यमयम्रथ का 
स्थायी स्वस्थ प्राप्त होन म ऊद समय श्वश्य वीत गया होगा । परन्तु इस काल 
का निय करने के क्तिये कोद साधन उपलब्ध नदीं टे । देती यवस्थार्म यदि यह 
मान जिया जाय; कि भारतीय युद्धे वाद्‌ लगभग रपौच सौ वर्षं के मीतर दी 
श्राप महाकाव्यात्मक मूल भारत निमित हुश्रा दगा, तो ङं विशेष साहस की 
वात नदीं होगी । क्योकि वद्ध ध्म के ग्रन्थ, बुद्धकी श्रद्यु के वाद इससेभीं 
जर्दी तेयार हए है 1 श्रव श्राप महाकाव्य मे नायक का केवज्ञ पराक्रम बतला देने 


से दी काम नदीं चक्नता; छन्तु उस यह भी वतलाना पडता है, कि नायक जो ` 


कदं करता दै वह्‌ उचित्त है या श्ञुचितः; इतना द करयो, संस्छृत के श्रतिरिततः 
श्रन्य सादिव्यामे जो उक्त प्रकारे के सहार्य उने भी यदी ज्ञातदोतादहेः 
कि नायक के काया कै गुणनदोपौ का विवेचन करना श्रा्षं महाकाव्य काः एक 
प्रधान भाग होता है । श्र्वाचीन द््टिसे देखा जाय तो कहना पडेगा कि ना्र्ञा 
के काया का स्थेन केवल नीतिश्राख् के आधार परं करना चाहिये । छिन्तु प्राचीन 
समच म, धमं तथा नीति मे पृथक्‌ मेद्‌ नहीं माना जाता था, श्रतणएव उक्त सम- 


थ्न के ज्िये धरं दृष्टि के सिवा छ्रन्य मार्ज नहीं था। फिर यह बतलाने की श्राव- 
रयद्छता नहा, 1 जा भारगवतधमं भारत के नायकोाको ग्राह्य हुश्रा था, श्रथवा 
जा उना कद्ारा प्रदत्त रेया रया धा, उसी भागवतथमं छ श्राघार्‌ पर्‌ उनके 
का्याक्ता समथन करना भी श्रावस्यक था । इष्के सिवा दुरा कारण यहमीह, 


. कि नागवरतधमे के श्रतिरिक्त तत्कालीन प्रचित श्रन्य वैदिकधर्मपन्थ न्यूनाधिक 


रीति से श्रथवा दर्वथा निचत्ति-प्रधान थे, इसलिये उनमें वशित धर्मत्व कै. 
आधार पर भारत रे नायकं की वीरता का पूर्णतया समर्थन कूरना सभव नहीं था 1 
प्रतएव कमयोग-प्रधान नागवतधघमं का निरूपण महा शाच्यात्मकू सूल भारत हीम 


` करना श्रावर्यक्था ! यहा मूल गाता प्रर याद्‌ सागवतघय क मूलस्वरूप 


` का उपपात्त्टाहिते प्रात्तपादन करनवालला सव स पटहल्ायथ यहनमभादहा, तोभी 


यह्‌ स्थूल चनुमान श्रिया जा सकता है रि यद श्रादि-अन्थो में से एक श्रवश्य है 
[ष अ 9 ( 
सनोर सका काल इसा के लगमग ३०० वपं पटले है । इस प्रश्ार गीता यद्धि 
© 
सागवत्तधमं प्रधान पटला अध नहो, तो भी वद मुख्य भरो मेते एर श्रवस्य 


ह; इसबदये इत चातका 1दुग्दरश्न कट्ना श्रावश्यक धा, गक उदम प्रात्पादेत 


नस्काम कमेव्राग तत्क, लान प्रचालित श्रन्य धमं पथा से--श्रथात्‌ कमकांड से, श्रोप- 


` निषदिक जान से, साख्य से, चित्त-नितेधरूपी योग से तथा भक्ति से भी-- रवि. 
( ८ # क क = £ भ. [> 
र्ट्‌ 1 दतनादानदी, किन्तु यदी इस अथ कासुख्यप्रयोजन्‌ मीं कदा जा सकता 





भाग ७-भागवतघमं का उदय चरर गीता । ९७ ~ ` 


न = न्त (4 [4 4 4 क [१ ॥ 
दं 1 वेदान्त श्रोर मीमांसा शाख पधे से बने है, इसलिये उनका परतिपादन मूल ` 
सीता मे नदीं श्रा सकता; श्रौर यदी कारण है कि ङ लोग यह शङ्का करते हे = 


वेदान्त दिपय गीता म पद्ध मिला दिया गयः है । परन्तु नियमवद्ध॒वेदान्त श्रौर 


नीमांसा शाख पे सले दी वने दो; ञिन्मु इसमे रोदे सन्देह नही छि इन 
साखा के प्रतिपाद्य विपय वहुत भराचीन है--श्रोर इख बात का उ्धेख हम ऊपर - 
कर दी धराये ह । थत्तपुव मल्ल गीता मे इन विपय का प्रवेश होना काल्षि से 
कसी प्रकार विपरीत नही कहा जा सक्ता । तथापि हम यष्ट भी नहीं ` 


ऊहते, †कि जव मूल भारत का महाभ।रत बनाया गया होगा तव, समूलगीता ` 
मे ङं भी परिवतेन नदीं हृ्रा होगा | छ्रिसी भी धसै-पन्थ को लीजिये, 
उक्षके इतिहास से तो यही बात प्रगट होती दै, फि उसमें समय समय पर मत्त- - 


गद दोकर श्रनेक उपपन्थ निर्माण हो जाया करते ई ¦ यही वात भागवदधस के - 


लिपय मे कटी जा सकती हे । नारायखयोपाख्यान ( सभा. शं. ३४. ८० > मै : 


यह वात स्पष्ट रूप से कटदौ ग है, कि मागवतधम ङो ऊद लोग तो चलन्यूह-- - 
रथात्‌ वासुदेव, संरुपण, प्रदयुन्न श्रनिरुद्ध, इस भरकर चार व्यूहे का--मानते ` 
ई; धौर वु लोग रिव्यू, दविवयूह, या एकन्यूह दी मानते ह । ्रागे चल कर ` 
से दीः श्रौर भी श्रनेकं मतभेद्‌ उपस्थित हुए दमे । इसी प्रकार श्रौ रनिपदिक : 
साख्यदह्ान की भी चृद्धिहोरदी थी । श्रतएव इष्च बात की सावधानी रखना 
अस्वाभाविक या मूज्ञ गीता के देतु के विरुद्ध भी नदीं था, कमूल सीतार्मेजो 
छव विभिकरता दो, वह दूर दो जावे श्रौर बहते ह्‌ पिंड-बङ्ांङ-कञान से भागवत 
यमे का पूर्णता मेल दो जावे । हमने पृक्त ¢ रीता धार बद्यसूक्र 

रीक्‌ लेख मे यदह बतला दियाहे, कि इसी कारण से वर्तमान गीताम ब्रह्मसूत्र ` 
का उज्ञेख पाया जाता है। इप्के सिवा उक्त अश्मर के अनन्य परिदतंन मी सूल ` 
शीता हये गये द्ये । परन्तु सूल गत्ता अन्यम देसे परिवत्नोका होनामी 

सम्भव नहीं धा । वक्षेमान समय म गीता की जो प्रामासिकता हे, उससे अतीत 
नहीं होता # वह उसे व्व॑मान मदामारत के वादं मिली होगी! उपर कट श्राये ` 
ड, फि व्रह्मपतरौ मे “स्तिः शव्द से गीता को प्रमाण माना है। मूल भारत 
छा महाभारत छेते समय यदि मूल गीता म भी बहुत से परिवतेन दो गये दोतते, . 
शो दस प्रप्माशिकता मे निस्सदेह ऊ वाधा च्रा गई होत्ती । परन्त॒ वैसा नहीं 

ा--श्नौर, गीता मन्थ की प्रमाणिकता कदं अधिक बद्‌ गई डे \ च्रतएव यदी ` 
प ॐ श, भ, „भ, ~ 46. > ॐ उर. - 
्रदुमाने करना पड़ता ह कके सूल गातामजा ङ्च ४ ४५) इए 8१८१ 9 को 

महत्व फे नये, किन्तु वे देसे ये जिनसे सूल यन्थके अथक युटि गद ८ 

मिच्च भिन्न पुराणं ञं वतमान भगवद्रीता के नमूने की जो भ्रनेक गीता कही ` 
ग है उनते यह बात स्पष्ट बिदित हो जाती दहै, कि उक्त प्रकार सि मूल्‌ गीता को | 


[> ् स 
जो स्वरूप एक वार प्राच. ही गयाथा वही श्रव तके वना श्रा दै---उसकेः` ` 


बाद उसने छुं मौ परिववैन नदीं इरा । क्योकि, इन सव पुश स खे 
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य गादारदस्य अथवा कसखयन-पारप्लष्र) 


स्मलयन्त शचीन पुराणो ऊद शतक पल्ल दी यङि दर्चमान सता पर 
नथा प्रभाखायूत (च्वौर इनी लिये परिवतितत न दने योग्य )नहो दद्र 
षोनीतो उरी नमृनेकी श्रन्य गीताश्रो की रचना दः कल्पना होनः सी 
म्वन्मव नर्द था। इसी प्रकार, गीता क भित्र भिद न्दायिक टीकाकारो ने 


न+ ¢ 1 


तिः छा श्रथ हमारे ही सस्भरदाच के प्रदुदद ह, उसकी मी 
व्धाई श्रावरयच्ता उत्पत्त सही दोती । वतमान गीता केङ्द चिद्धान्तं को पररपर- 
त्रिरोधी देख इद्ध लोग यदह णा करते द, छि वतमान सदागारता्स्मत्त गीतामें 


य 
शारः समस्-सखसकत्रपर्‌ 


- ष्की गीता के शब्दो की खीचातानी करक, यह दिस्ल्ाने का ङा प्रयरेन 
नि गं घ 


चु परिवतन इघ्रा होगा । परन्तु हम पहले दी नतला के 
2 ध नदीः हे, छिन्त यदहं अरम हे जः दर्य-प्रत्तिपादन करसे- 
दाली पू्ठीपरंवरेदिक पद्धत्तियो के स्वरूप को ठीक तौर परम समसन से हु्हे। 
न्दारांश्ष, ऊपर कथि गये विदेचन से यह व्रात ससस च्चा ज्तखयी कि भिन्न यिद्ध 
प्राचीन धिष धमी्येः ष्ठी एकनात्यता करके प्रदृत्ति सामे छ चिकिप रीतिसे 

न करनवाज्ञे भागवतधर्म छा उदय हो चुकने पर लगम्रग पँ 

< श्र्यीन्‌ दसा के लगसग ६०० वपं पहले >) मूल भारत शरोर मूल" गीता, दोर 
अन्थ निर्जित हुए, जिनन उन्न मृल भायावच-धमका ही प्रतिपादन 1 
दपर, भारत ङा रत होते समय यद्यपि दस सूल गन्त स तेदुर्थ-पोयकू ऊ 
सुश्ार त्यिगये दो, तथापि उस न 
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सन ध्रसली ङ्प उल तमद मी छदं परिवरैन नदीं 
दुरा प्च वतेवान महाभारतम जव सीता जेादी पदर तद, श्रर उक्के वादंभी 
से कोष्ट नया परिदतैन नदीं टृश्रा--्रोर दोना यी द्खन्मव था । मृल् गीत्ता 


© 


तधा सृजत भारत के स्डरूप पुवं काल कायह बिखय स्वनायदः स्थृलद्शिप एषं 
न्द्‌ क्या गया ह । व्येद्कि, दस समय उक लिये ष्टो विदेष साधन उपलव्व 


हीइ परन्तु वदमान सदाभारत तथा उतमान गीताकीः यद्‌ दात चह; क्यो 


1 
(न 


हनकेदादका निय करने केलिये वहृतेरे साधनर्द} प्यतद्द इनकी च्या 


न्वतन्द्र रीत्तिसि श्रगलले मायामे की गदे । य्ह पर पाच्छेः को स्मरण रखना 
चहिये, कि ये द्रोन--श्रथात्‌ वतमान गीताश्रार वत्सान सदाशारत-- दही मन्थ 


` ङ, जिन मृल स्वद्प मे कालान्तर से परेदतेन होता रहः; छर ज इट समय 
पिता तथा महानारते के ख्व म उपलव्यर्हु; ये उस्र रमय > ददल सृल अ्रन्थ 
नदीं इ । | 
९ [9 
स्मय <4- वतमान गता कखा स्ट | 

सवात का व्रिवेचनदो चुका, किं नगवद्रीता मागव्तथर्यं पर प्रधान अंथदहै 
र यद भायत्रदधर्मं दाहं सन्‌ के लगभग १४०० वर्प पदले प्राहुभूत दन्ना; वं 

- स्थूल मान स्यद्‌ मौ निश्चित सिया गया, ऊ रउस्के कुटु श्तौ के दाद सल 
प होगी श्रोर, यड मी बतलाया गया, @ मृल्ल भागवतधर्म ॐ चिण्टास- 


; 





भाग <-व्तमान गीता क काल । ५९६ 


आधान टल एर्‌ नीं प्राच उसका भक्ति-प्रधानस्वख्पहो कर श्रतं विशिष्टष्रैतका 
नी उसमे खमादेश्त हो यया । सूल गीता तथा सूल भारवतथधरसै पे, धिप सें इत- 
से शिक दाद, दिदान वमान समयन्ते मालूम नदींदै; चौर यही दृशा 
` पदाद् दपं पटले वतमान गीता तथा महाभारत दी भी थी । परन्तु डाक्टर सांडार्‌ 
चर, एरल्योफदासी काश्णीनाधरंत तेसग, परलोकवासी शंकर व्रालक्प् दीन्तित, 
रा साचकहष्टुर चित्तासक्िराव वे प्रभृति विदधान ऊ उद्योग से व्त्ान गीता 
एव वतेमाने सहामारत चा काल निचित करने कै लिये यथेष्ट साधनं उपलः ध्ये 
रचे इ; धरोर, शनी हाल दी मे सवर्भवासी च्यम्बक् गुर्नाथ काठे ते दो-एक प्रनास 
1 इच रय फो एकत्रित कर, तथा हमरे मत दे नित नित 

कर्जचः; उनफोमी सिला कर, परिशिष्ट का चह्‌ साव संहेप 
र लिखा गया हे । हस परिशिष्ट व्ररस्खके ्यारम्म दही म हमने यह वात प्रमास- 


सहित खल्या दी है, कि दर्ता भारत तथा वतमान गीता, दोनों थ्‌ एक 
द व्यक्ति रार ग्रे दं । यदि दन दोनों अथो को एक दी व्यक्िद्रास 
रचे गये श्भ्यन्‌ एककालीन मान क्तं, चो महाभारत के काल से गता धा का 
सीस द्ी निक्षित हो जाताहै । च्रतपुव इस भागसं पषलेदे प्रमाख 
चिं रत्र, जो वतमर नद्धासारत का काल निश्चित करने भ श्रस्यत प्रधान 
सासे साति हैः श्नौर उन दादर स्वर्तत्र रीत्तिसेवे प्रमाण दिवे गेटे वर्तमान 
वीत्य द्या कात जेषधित करम उपयोगी । रे्ताकरते ा टदटेश्र यह है, क 
-न्दह्‌गसारत का कालनिखेय करनेषेजा प्रमाण टे यदि किसी को संदिम्ध प्रतीत 
स्तो खी उल कारण गीताफेकालका निखेय करने कोड्‌ बाधान द्येन एदे। 


| 


सष्ासाप्यत-चछःल-लिसेय--सहा सारत-यन्थ यहु वडा श्रौर उस चहु 
क 


छोकास्मक द । परन्छु रावबहद्वर वेद्यनै, महाभारत द षये 





५.५ , 


अन्य इतत खसय उपलब्ध दै, उस लाख शोका की संख्याम ऊद न्यूना धिकः 
दोसर है, रौर यद्धि उनम हरिचंश के छेक मिला दिये जाव तो भीयोयष्ठल्ध दुक्त 


त दाता । तथापि यद साना जा सकता हे, कि भारत का मदाभारत-होेवे 

परजोचदत्‌ द्रम्ध तैयार श्रा, वह प्रायः वर्तमान अन्यद सादयोगः। ऊपर बतल 
ट्र 

` भगवचट्रीता सै तो ब्रह्मसत्रे का जी उल्ेख पाया जाता हं । अत्र इङः श्रतिरि 

सहासा छे काल का निरणंय करने के कलिय जो प्रमाण पाये जदि, वेमे 

(९) प्रठररह पर्याका यह्‌ मन्थ तथा हरिवशः य॑ दाना सचत्‌ ३५ रौर ६३५ 

दर्भियान जावा श्रौर वाङ्गी दीपो थे, तथा वरहो की प्राचीन “ कदि ` नामक 


01 


५ 





# 4८ ्पाव्य¶कदेद द लन 0. 188. रा, व. वेयके महामारत के 
01 ५ उ ~ (> म ण र्न ४ 
जिस टी शात्मक प्रय का दमने कटी कीं उषटेख क्रिया दं, वहं यदी पुस्तक ६। 


मद्ासारत म यास्क क विरुक्त तथा मनुतदिता का उष्ेख छर 


६० गीतारहस्य भववा कर्मेयोग-परिशषि्ट। 


मापा सं उना च्रनुवाद हुश्रा ह; इस अनुवाद केये श्राठ पर्च--्रादि, वितर, 
खउयोग, भीष्न, श्राश्रसवासी, मुसल, प्रस्थानिक्ू शरोर स्वगरोदण--वादी दीपे 
दल रय उपलग्य दै श्रौर उनमें से ऊचु भ्रकारित भी हो चङ दहै । यदपि श्चनुचाद- 

वे मापा दिया गया है, तथापि उसमे स्थान स्थान पर महाभारत कै मूलं 
सस्रत छोक दी रख गये है । उनम से उद्योगपवै केशो कीरजौच दम्नेकीः 
हे? वे संव शोक चर्तमान महाभारत की, कलक्त्ते मे प्रकाशित, पोथी के उद्योगपर्व 
के श्रध््रार्यो मं--तीच बीच मे कमशः--मिलते है । इसे सिद्ध टोता हे कि लक्त- 

छोकात्मक मदाभारत संवत्‌ ४३९ के पटले जगमग दो सो वर्प तक दिन्दुस्थानमें 

भ्रमाख॒ चू माना जात्ता था 1 कर्योक्ति. यदि वह यद प्रमाणभूत न हुश्रा होतातो 
जादा तथा दाली दीपो ख्तेनन्ञेगये दोते। तिव्वत की भाषा भी महाभारत 
का श्वदुधा्द दो चुका है, परन्तु यदह उक्षे वाद्‌ का दै ,*। 

८२) युक्च राजाश्रो के समय का पक रिल्ेख| दाल मै उपलब्ध हश्राहै 
क्निजे चेदि संवच्‌ १३७ श्रथ॑त्‌ विक्रमी संवत्‌ ९०२ मे ज्िखा गया था । उसमे दस 
चात काः स्पष्ट रीति से निर्दा किगा गया है, कि उत समय महाभारत-मन्थ एकः ` 
लाख शोक का था ध्ौर इससे यद प्रगट हो जाता है, कि विक्रमी संवत्‌ ५०२ के. 
लगयग ट से वर्प पदल्ते उषश्ठा श्र्तित्व श्रवर्य होगा ! । 

८ ३ >) भ्राजकल भास कचि के जो नाटक-गन्थ प्रकाशित हरु, उनमें से 
श्रधिकांश महामारत के श्राख्यारनो के श्राधार पर रये गयेहें। इस्ते प्रगट्डै, किः 
उत ससय महाभारत उपलब्ध था श्रौर वह प्रमाण मी माना जताथा। भासः 
कविकरृत याल चरित नाटक म श्रीकरप्णजी की शिश्यु-श्रवन्या की बता का तथा गोपिर्यो 
का उदेव पाया जाता हे 1 श्रतएव यह कहना पडता दे, कि हरिवंश सी उर 
समय श्रस्तिस्व म होगा । यदह बात्त निर्चिवाद्‌ सिद्ध दै, कि भास कवि कालिदासे 
स पुराना दे! भास कविकृत नारको के संपादक परिडत गणपति श्ताखी मे, स्वञ्ज 
दासचद््ता नमक नायक की प्रस्तावना ञे लिखा है, कि भाल चाणक्य स सी प्राचीन ` 
दै; क्यो भस्त क्विके नारक काक शोक चाणक्य के द्रथा पाया 
जाता हे, प्रर उम यह वतलाया हे क्कि वह किसी दूसरे का है । परन्छु यह्‌ काल ` 
यद्यपि दं खदिग्ध माना जाय; तथापि दमारे मत से यदह वात निर्विवाद्‌ है; कि; 
भास कति का सनय खन्‌ इसवी के दृषरे तथा तीसरे एतक के द्रोर भी दरस शरोर 
कांनदीं माना जा सक्त । 

= जावा द्रप के महामारत का ग्यारा {८ 4(०८८* /2८४1९, [प 

1914 },}. 52-38 म दिया गया दे; भोर तिव्वती साधयाम श्चनुत्रादित्त महाभारत 

1 उत र0नासाा8 ८ 20८ लक {228 70द्ध्मे कियाद! 

श्िठलेख 6070002 17200272 नामक पुस्तक के तृतीय 

खड प्र १३४ पूतया दिया हुजा ई थोर स्वर्गवासी ठाकर वाख्द्ष्ण दक्षि 
मै उसर! उन्नत जपने भारतीय ज्वातिःशाच्न (प्र १०८ ) मेक्रियादे। 


भाग -व्तमान गीता का काल । ९६१ 


(> ५ श. 
(४) वोद्ध अन्यो के द्वारा यह निश्चित किया गया है, % शालिवाहन शक 
के ्रारस्म मे भ्रश्वघोप नामक एक बोद्ध क्षि हो गया है, जिसने बुद्ध चरित्र श्रौर 
संद्रानद्‌ नासक दो वोद्धधर्मीय संस्कृत महाकाव्य किसे थे) श्रवये अंथद्धाप कर 


भकाशित क्रिय गये हें । इन दोनों मे भी भारतीय कथाश्रों का उने है । इनके ` 


सिवा, वञ्रसूिकोपनिपद्‌ पर श्रश्वघोप का व्याख्यान रूपी एक श्रोर अरन्य है; श्रथवा 
यट कटना चाहिये कि यह वञ्चसि उपनिषद्‌ उसी का रचा ध्रा । इस अन्ध 
को भोकर वैचर ने सन्‌ ४८६० प्रकाशित क्षिया है । इसमे हरिश के 
आद्ध-मादस्स्प सें से “ सक्षव्याधा दशार्णेषु ०" (हरि. २४.२० श्रौर २१ ) इत्यादि 
च्छक, तथा स्वयं महाभारत के भी ऊच न्थ शोक ( उदाहरणा मभा. श. 

= र २ 4 भ भ, „५ १३ 
२६१. १७, पराये जाते ह ! दष्षसे प्रगट ह्लोता है कि शक संवत से पदलेदरिवंशको 
मिला कर वर्तमान लक्तश्ठोकात्मक महाभारत प्रचलित था। 


(<) भाश्वलायन गृह्यसूत्र (३. ४.४) मे भारत तथा मदामारत का एथक्‌ 
पृथक्‌ उच्वेख किया गया हे शौरे योद्धायन धर्मसूत्र मै एक स्थान (२.२.२६) पर 
महाभारत म विति ययात्ि.उषाख्यान का एक शछोक मिलताहै (मभा.घ्रा.७म. 
१० >) । वृलरं साहव का कथन है, कि केवल एक दी श्लोक कै श्राघार पर यद चनु- 
मान द्द नदीं दो सकता, कि महाभारत बौद्धाष्यन्‌ ॐ पहले था^ । परन्तु यइ शङ्का 
-रीक न्दी; क्योकि वौद्धायन के गृ्यसूत्र मे तिष्णुलहखनाम का स्पष्ट उज्ञेख हे (वो. 
गर. शे. १,२२.८ ), श्रौर श्रागे चल कर इसी सूत्र (२.२२.६ ) मे गीता का “पन्नं 
पुष्पं फलं तों ० श्वोक ( गीता. ६.२६.) भी मिलता है । वोद्धायनसूत्र मे पाये जाने- 
चाले इन उद्धेखे को पहले पहल परलोकवासी भ्यंवक गुरुनाथ काठ ने प्रकाशित 
क्रियाथा}। इन सच उल्लेखो से यदी कूटना पड़ता है किवूलर साहवकी शका 
निर्मल हे, श्रौर श्रा्वलायन-तथा वोद्धायन दोनों दी महाभारत से परिचित ये । वूल्र 
हीने श्रन्य भरमार से निशित किया हे, कि बोद्धायन सन्‌ इंसवी के लगभण 
४०० वर्षं पहले हुश्रा होगा । 


( ६ स्वयं महाभारत मं जर विष्णु के ्वतारो का वणेन करिया गया है 

वद अद्ध का नाम तक नहीं दे; श्रोर नारायणीयोपाख्यान ( मभा, शां, ३३३. 

१००) मे जर्ही, दस श्रवतारं क नाम दिये गये दे वद दंस को प्रथम अचतार कह 

र तथाः द्ृष्ण फे वाद्‌ दी एकदम कर्कि को लाकर पूरे दस शिन दि है । षन्रतु 

चनपर्वं म कक्लियुग की भविष्यत्‌ स्थिति का वणेन करते समय कषा दै, कि “ एड्‌क- 

चिद्धा प्रथिवी न देहगृहभूपिता * ( मभा. चन. १६०. ६८ )-श्रथात पृथ्वी 

= &€€ &४ा€व 50०}६5 9 ४6 एप्त एन ग पष्‌ छप उन्य००, रण्‌. साप 1१५१०., अ) 36168, ए०1. 1 ए 11२०, ए, 1}. 

+ प्रलोकवासी उयंबक् गुरनाथ कठि का पूरा ठेख 11८ ८० कषणफष्या€ न्द्‌ 

(10111141 52010002; ए ०] पत ०8 6, 7 ए" 528. 582 में प्रकारित हभ 
्। इमे उेखक् का नाम प्रोफेसर के छिखा दै पर व अ्चद्र ३) 


गी, |; ॥ ड ६ 


हैर सीतारटस्य अथवा कर्मयोग-परिश्चि्र। 
पर देवाला के वदृले एुड्र दोगि । उद्धे बाल्ल तथा दात ब्रश्छतति किसी स्मारक वस्तु 
को जमीन म गाड कर उक्त परजो खभ, सीनारया इमारत वनाद जाती थी, उंसे 
पुद्धक कते थे श्रौर ग्राजकुलं उसे “ डागोचा ° कहते हं । डागोवा शव्द संस्कृत 
“* ध्रातुगभं * (पाली डागव ) का-श्रपञच॑श हे, श्रौर ^ धातु ” शब्द्‌ का श्रं 
“ भीतर रकी हुं स्नारकू वत्तु ' हे । सीलोन तथा व्रह्यदेशमंये डागोबा कर 
स्थानो पर पे जतेर्हु। इतति प्रतीत टोता है, कि द्ध ॐ वाद्--परन्तु श्रवतो 
मे उसदी गणना ष्टोने के पदतले ई(- महाभारत रचा गया होगा! सहाभारतमे 
^ युद्ध दथा ‹ प्रतिद्दध * शव्द अनेक वार मिलते हैँ ( शं. १६४. €न; ३०७. ४७. 
४३.५२ ) 1 परन्तु वदँ केवल जानी, जाननेवाला श्रथवा स्थितम्रत्त पुर्प, इतना 
ही श्रर्ं उन शव्द चे ्रभिप्रेत.दे। प्रतीत नदीं होता, कि ये र्डं बौद्धधसं से लिये 
रचे ट; छिन्तु यह मामने केलिये ट्‌ कारणमीष्टेःकिबयेोद्योदही नेये रब्द्‌ वेदिक 
"धमं से लिये हमि | 


८७ >) काल निर्णय की दृष्टि से यह वात चरत्यन्तं सहस्व-पूं है कि महाभारत 
में नचत्र-सना श्रश्चिनी आदि से नहीं हे, किन्तु बह कृतिका आदि षे है (ममा 
श्नु. ६४ श्मौर ८६) श्चौर मेप-वुपम श्रादि राशियों का कदी मी उनज्ञेख नदींदे। 
योक इस वात से यह्‌ चनुमान सहज ही किया जा सकता ह, & युनानिर्यो के 
सहवास से दिन्दुस्थान म नेप-दरपम च्रादि राशियों के श्राने के पहले श्रथात्‌ सिक- 
न्द्र के पदतले दी, मदामारत-मन्थ रचा गया होगा । परन्तु इससे भी श्रधिक 
सहस्व की दात रवण श्रादि नक्त्र-गणना कै यिषय कीडै । श्रनुगीता (ममा. 
शश्व. ४४. रौर प्रादि. ७१.३४.) मे कटाहे, कि विश्वामित्र ने श्रवण श्रादिकी 
न्त्र गणना श्रारस्भ की; चनौर टीक्ाकार ने उस्तकां यह श्रथ किया है, कि उस स्मय 
अवण नक्तत्र से उत्तरायण कां श्रारम्म होता था--दंसके सिवा उसका कोद दसरा 
रीक ठीक श्रयं भी नहीं दो सकता 1 वेदांगउयोत्तिप के समय उत्तरायण का भारम्म 
श्वनिष्ठा नचत्र से हुश्रा करता था 1 धनिष्ट मै उदगयन होनें का काल-ज्योतिगैित की 
रीति से शक क पटले लगभग १९०० वर्षं त्राता हे; श्रौर उयोतिगसित की रीति 


= 

प्फ 
भ 
रभ 


से उदगयन को एक नत्र पीडे हध्ने कै लिये लगभग हजार वषं लग जते दं। 


इस दिसाव से श्रवण के श्चारम्भ म उदगयन होने का काल शकके पले लगभय 
८०० वपं घ्राता ह । सासंश्च, गसित्त के हारा यह बतलाया जा सकता ष, श शक 


-- कै पटले ०० वपं के लगभग वत्तंमान मदा भारत वना हाता । परलोकवासी शङ्कर 


~~~ 


चालकृष्ण ददित ने श्रपनेः मारतीय व्योत्तिः्ाखर में यहीं श्रनुमन किया हे (भा. 
ज्यो. पुर ८०६०; १५१ ध्रौर-ऽ४्७ देखो )1 इस पमा की विरोषता यह-हं-कि 
इसके सारण वतमान मदाभारत-का काल शक के पहले ८०० वपं से श्रधिक पीट 
इटाया दी नदी .जा सक्ता । 

(८ ) रच्यदद्ुर चैयं ने महामार पर ज टीकाम्‌ प्रथ श्रे्ेजी मे ङ्गिखा 
ड; उसमे यह उतद्दाया ह, क चदयु्ष के दरबार म ( सन्‌ इईंसावी से लगमग ३२५ 


माग \-चर्तमान गदः फा साल्ल 1 ` ६ 


चप पले ) रहनेवाज् मेगस्थनीज्‌ नानक भीक वङील को सहाभारत की कथा 


मालूम थीं । मेगस्थनीक्‌ का पूरा यंभ एल समय उपलब्ध नदीं हे, परन्तु उसके 
श्रचततरण कदं अथो म पाये जाते हे । दे चच, एकनिते करे, षषे जमन मापा 
-रकाक्चित किये गये श्रौर मेक-क्रिडल ने उनका श्रमजो श्रदुशराद्‌ किय ह ! इस 
स्तक ८ धृष्ट २००-२०२ ) मे कहा हे, कि उस व्यत देरेकीज्‌ दी शरोङ्ष्ण है 


` छ्मार मेगस्थनीज्‌ के ससय शतौरपेनीय लार, जो सथ्ुरा के निवासी े, उसी की पूजा 
-र्िया करते थे । उसमें यह मी लिखा दे, ज हैरेस्लीय श्रपने सुल रुष डायोनिससं 
-से प्रह्वा था} इसी प्रकार महाभारत ( ्रङु. १४०. २५-द३ > सै भी कहादे 
` कि श्रीकृष्ण दच्तप्रजापति से परह दुख है । प्रोर, मेगस्थनीङ्‌ मे कणंप्रावरण्‌, 
` एकपाद्‌, ललाटा श्रादि शद्‌ खत दोर्गो ख (षष्ट ७४), तथा सोने के ऊषरं 
-निकलमेवाली ची्या (पिपीकिन्नाद्य ) खा (ए. ६४), जो वर्सन श्या है वह म्ह 


महाभारत (खभा. €$ शार २) दीः मे पाया जाता हे । हन वत्ते से ्रीर ्रन्य 


-चाता से प्रगट दो जाता है, कि मेप््त्थनील्‌ रे खमस ऊेवल महाभारत अन्थ दीं 


नष्टं प्रचलित धा, किन्तु श्रीकृप्ख-चरित्र दथा श्रीङप्ख पूजा का भी भचार ह गया था। 
यदि इस यात पर ध्यान दिवा जाय, कि उपयुक्त प्रमाण परस्पर-साक्षेप चर्यात्‌ 


श्रवा [क्प न = ल, न 1 २4 १ द िस्सः न 
`पएक््‌ दूसरे पर म्बत नदीं दे, हिन्दु वे स्वतंत्र ई, तो यड वातत भिस्सन्दे् 
-भ्रतीत होगी; फि वर्तमान महाचारत शङ के लगभग पांच सो दर्पं पटले श्रस्तिःक 
-मे ज्र था! इसके वाद्‌ कदाचित किछी ने उर इद नये छोक मिला दिये हमि 


दधवा उसम स दु नकल भी उसि यि । परन्तु हस समय ऊचु वाश हक् 
क चिपयमस कड्‌ प्रश्न नह ह-प्रश ता सम्रूच अथक व्वपयस इ; प्रद्‌ य्‌ 


-वात सिद्ध है, कि यद समस्त यथ शक-काल कै कम से कम पांच शतक परते ` 
ही रचा गया है । इस प्ररूरण ड श्रारम्भ दी यै हमने यह सिद्ध कर दिवा है, छि 


स्ममः व्कं 
* 36९ 1, @1741९*5 4 व्ल ददा 10251001 ९2१ = श्छ 
77. 200-205 मेगस्थानीज का यह कथन एक वतेमान खोज ऊे कारण विचिनरतापूषेक 


दृद दो ग्याह्‌ । संवद्‌ सरकार क 47@19601०01621 0 भव्वपाना की १९१४ 
.ईसवी की 77007058 26०7४ दाल में भ्रक्चित इह ६ । उस्म एक रिलाच्ख ट» 


जो ग्वालियर रियासत कं मरुसा शहर कं पास वसनगर्‌ गवि म सबिवरकि नरसिक्र एकर 


-गरसडध्वज, स्तम पर मिला है । इस लेख म यद कहा दै च डेलिजडोरस॒ नामक एक 
दिद वनं हए यवन अथोत्‌ ग्रीक ने इस स्तंभ के सामने वदेव, का मन्दिर वनवाय 
सौर यह्‌ यवन वर्ह के भगमद्र नामेक राजञा के दरवार में तक्षाशखा कै एटअल्किखख 
नामकं प्राक राजा ऊ एलची की देसियतं से रहता था । टिआात्किठस के सिका से अक 
-यद्‌ सिद्ध किया गथा द, किं यह दता के पदे १४० वे वषमे राञ्य.केगताया 1 इषे 
- यद्‌ बात. पूर्णतया सिद्ध. दो.जाती है, कि उस समय वासुद्वभक्त अचलति थ; कवं ` 
„इतना दी नक्ष कितु यवन'छोग सी वासुदेव के मन्दिर बनवाने ल्मे घे 1 यह पदर ही बस 


चुके दै, करे मेगस्थनीन दी कौ नरह किन्तु पाणिनि को चीं वासुदव सक्ति माच्च 
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शीता समस्त मदाभारत ग्रंथ का दी एक भाग है-वह ङ्क उमे षीद नही मिला 
शई हे 1 चतुव गीटा का भी कालल वही मानना पडता हे, ज कि महाभारतःका हे # 
शम्भव है, #ि मूल सीता इसके पहले की हो वर्योकि जसा इसी भ्रकरण के चेः 
भःग म बतलाया गया हे, सद्धी परंपरा बहुत प्राचीन समय तक हटानी पडती 
ह । परंतु, चाहे जे कुद कदा जाय यट नि्विवाद्‌ सिद्ध हे कि उसका काल महा- 
आरत के वाद्‌ का नदीं माना जा सकता! यह नदीं, $ यह बात उपयुक्त प्रमाणः 
हसे सिद्ध होती है; किंतु इघके विषय ने स्वतंत्र प्रमाण भी देख पडते हँ । श्रवः 
श्रागे उन स्वर्त्र प्रमाणो काही वर्णग किया जाताहे। 

गीता-काल् का निरीयः-ऊपर जो प्रमाण बतलाये गये ह, उनमे गीता 
का स्पष्ट श्र्थात्‌ नामतः निर्देश नदी किया गया दै । वर्ह गीता के काल का निरयः 
भदाभारत-काल से किया गया है 1 श्व यद कमश्तः वे प्रमाण दिये जाते है जिनः 
शीता का स्पष्टरूप मे उल्चेख है । प्ररन्तु पटले यद वतल्ला देना चाहिये कि परलोक-. 
वासी तलंगने गीता को श्राप्तंव के पले की श्रत्‌ ईसासे कम से कम तीनः 
क्षौ वसे श्रधिक प्राचीन काटे, श्रौर डाक्टर भांडारकर ने श्चपने “ वैष्णव). 
किव श्रादि पय ' नामक श्रजी भ्रमे प्रायः इसी कालको स्वीकार कियाद । 
प्रोरेसर गावै * के मतानुसार तेलेग द्वारा निश्चित किया गया काल ठीक नहीं ।. 
उनका यद कथन दै, कि मूलगीता ईसा के पह दूसरी सदी मे हुई श्रौर ईसा केः 
धाद दृ्रे एतक भ उसमे कुचं सुधार कयि गये हें । परंतु नीचे लिखे प्रमाणो सेः 

यद वात भली भोति प्रगट हो जायगी, कि गा का उक्त कथन ठीक नहीं दे । 

(१) गीता पर जो टीकां तथा भाष्य उपज्ञव्ध दँ, उनम शांकरभाप्य अरयः 
भ्राचीन हे । श्रीशकराचायं ने महाभारत के सनस्सुजातीय प्रकरण पर भी माष्यः 
लिखा है रीर उने थो मे महाभारत के मनु-व्रहस्पति-संवाद, कानुप्रश् श्रौरः 
श्रनुगीतता म से बहुतेरे वचन अनेक स्थानो पर भरमाणा लिय गये है । इससेः 
यद वातत प्रगट है, कि उनके समय मे महाभारत श्रौर गीता दोनो भ॑य प्रमाणभूतः 
मने जते ये । प्रोुखर काशीनाथ चापू पाठक ने एक सांप्रदायिक श्छोक कै प्राघारः 
पर श्रीशंकराचायं का जन्म-काल ८४९ विक्रमी संवत्‌ (७१० शक ) निश्चित क्षिया हे । 
परंतु हमे मत से इश्च काल को सं वप॑श्रोर भी पी हटाना चाहिये । क्योकि,. 
महानुभाव पंथ के श्दशन-प्रकाश्तः" नामक अर॑थ मे यद कदा है, कि “युग्मपयोधि- 
` रसान्वितशाके *” श्रथोच्‌ शक ६४२ ८ विक्रमी संवत्‌ ७७७) मे, श्रीर्कराचाययं ने 
गृह्य ञे भवे क्रिया, श्रौर उस समय उनकी श्रायु ३२ वै की थी; श्रत्व यह 
सिद्ध होता हे, कि उनका जन्न क ६१० ( संवत्‌. ७४६ ) म हुश्रा ! हमरे मत मे 
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यही समय, प्ोपसर पाट द्वारा निशित कथि हुए ल से, कटं श्रधिक सयु. 
क्ति प्रतीत होता है 1 परन्तु, य्ह पर उसके विषय म विस्तार-पूर्क विवेचन नही 
किया जा सकता । गीता पर जो शाङ्करभाष्य है, उसमे पूरे समय के श्रधिकांश 
टीका कारौ का उद्ेख फििया गया हे, श्रोर उक्त भाष्य के श्रारम्भ हीमे श्रीशकरा- 
वायै ने कहा ठे, कि इन सव टीकाकारो ॐ मता का खरडन करके हमने नया 
भाप्य लिख! हे । घतएव श्राचा्यं का जन्म-काल चा शक ६१० लीजिये या ७५० 
इसमे तो कच भी सन्देह नदीं कि उस समय केकम सेक्मदो वीनस वर्षु 
"पहले, रथात्‌ ४०० शक के लगभग, गीता प्रचक्ित थी । प्रव देखना चाहिये, कि 
स कालके भी श्रोर पटले केसे शौर कितना जा सक्ते दै । 

(२) परज्लोकवासी तेलंग ने यह दिखल्लाया है, कि कालिदास श्रौर बाणम 
गीता से परिचित थे । कालिद्‌।सङृत रघुवंश (१०.३१) मे क्वष्णु की स्तुति के 
विपय मे जो “ प्रनावाक्चमवाक्तव्यं न ठे किंचन वियते ” यह श्छोक है वह्‌ रता 
के (३. २२) “८ नानवाक्षमवाक्वन्यं ० "° शोक से मिलता; श्रोर वाशमभटह की काद्‌- 
-म्वरी के ^ महाभारतसिवारन्तगीताकणंना नन्दिततरं › इस एक श्रेप-प्रधान वाक्य 
-मं गीताका स्पष्ट ख्पसे उक्तेख किया गवा ह! कालिदास शरोर भारवि का 
-उद्चेख स्पष्ट ९ से संवत्‌ ६६१ के एरु शिलालेख मे पाया जाता हे; श्रौर शरक 
न्यद्‌ भी निश्चित दहो चुका दै, कि वाणम संवत ६६३ के लगमग हर्षं राजाके 
"पास था। इस वातं का विवेचन परलोकवासी पाडुरङ्ग गोविद शाखी पारखी ने 
-बाणभट पर लिखे हुए श्रपने एक मराटी निवन्ध मे किया हे । 

(३) जावा दवीप जो मह्याभारत-्न्य यरद से गया है उषे भीष्म-पवं 
"एक गीता प्रकरण है, जिसमे भीता के भिन्न भिन्न श्रध्यार्यो के लगभग सो सवा 
-सौ श्लोक श्वरः मिलते है । खिकै १२, १९, 9६ ध्रोर १७ दन चार अ्रध्यार्योके 
शोक उसमें नहीं हैँ । इसे यदह कटने मे कोद श्रा ग्रतति नदं देख पडती, क्ति उसं 
समय मी गीदा क्रा स्वप वर्तमान गीता के स्वरूप के सदश्य टी था। क्योकि, 
-कविभापा मे यह मीता का श्रनुवाद्‌ हे रौर उमे जो संस्कृत श्छोक मिलते हे के 
-वीच-वीच ने उद्राहरण तथा प्रतीक के तौर पर जे किये गये है । हसते यह ्रनु- 
-मान करना यु्लि-सङ्गत नदी, कि उस समय गीता म केवज्ल उतने ही श्छोकथे। 
-जव्र डाक्टर नरहर गोपाल सरदेसाै जावा दौपको गयेये, तत्र उन्हौने इस 
-ात की खोज की है। दस दिषय का वन ककत के माडने रिभ्यू नामक मालिक 
-पन्न ङ जुलाद्व १३१४ के शष्कः य तथा श्रन्यत्र भी, प्रकाशित हुमा दे । ससे 
"यह सिद्ध होता दै, कि सक चारर्पौच सौ के पटले कमसेकमदोसौ वपे तक 
महाभारत के भीप्मपव मं सीता थी श्रौर उसके शोक भी वततैमान-गीता-षछोर्को 
-के कमादुसार दी ये । 

(४) दिष्मुराण, श्रौर पश्चषुराण श्रादि न्थ मे भगवद्वीता के नमूने पद 
-बनी हु जो भन्य गीता देल पड़ती है, भयदा उन उन्ञेख पयि जाते ह उनक 
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दर्मन दत अन्थ क पहले प्रकरण मे किया गया हे । इससे यह वात स्पष्टतया विदित 
ती हे, कि उल्ल समयः भगवद्धीता प्रमाण तथा पूजनीयं मानौ जाती थी । एसी 
लिये उरस्या उक्त प्रकार से श्रनुकरख क्तिया गया हे, श्रोर यदिरेसानदोतातो 
भी श्रदुकरण न करता । श्रत्व 1सद्ट्‌ हः, कं इन पुरणामजो 
श्रलन्त प्राचीन पुरास् द उनवे भी भगदसमेता कम से कम सो-दो-सौ वयं श्रधिक 
भर्चान शर्य होगी । पुराण-काल का छरम्भ-समय सन्‌ इदेसनां के दृतलरं शतक 
से श्रयिः श्र्कचीस नहीं साना जा वकता, अतएव गीता काल क्मसेकम, 
श्वकारर्भ दे कृद्धं थोड़ा पहले दी मानना पड्ताद्े। 

(५) ऊपर यह बतला चुके ई, कि कःलिदाख श्रोर वाख मीति से परिचित 
1 कातिदाससे पुराने भास क्वि के नाटक दतलद्ीमे प्रकाशित इर्‌ हं! 
उन्न से ‹कराभार्‌? नामक नाटक मे वारहर्वा छोर इस प्रकार हः 

हतप लभत स्वगं इत्वा ठ दन्त यश्चः। 

उम्भ वहूमते लेके नरपत निश्फलद! रणे ॥ 
यह छक गीता के “इतो वा प्राप्स्यति स्वर०' (गी.२. ३७ ) छोक का समाना- 
शक दहं । श्रार्‌ जवि मास कवि के श्रन्य नाटक से यह प्रगट होता है कि वहः 
महाभारत से पूर्णतया परिचित था, तद तो य ्रनुमान क्रिया जा सकता दै. 
कि उपर्युक्त छक ज्लिखते समय उसके मनसे गीता का उक्त शयोक श्रवश्य श्राया 
देगा । ग्र्या यह सिद्ध होता है, किं भास छवि ॐ पहले भी मदाभारत श्रौरः 
शता को श्ररितव्यं धा । पंडित त० गणपति शादी ने यह निश्चित कियादहे, फि 
भास कवि का कात्र शकके दो-तोन सौ वर्प पदतले रहा होग्य 1 परन्तु कुदं लोगो 
का वह मत दै, कि चह शक फे सदो-सो वक वाद्‌ हुश्रा है । यदि दस दूसरे मत. 
को सल्य नर्न, तो भी उषदक्त प्रमाणो चे क्लिद्ध हो जातादै, कि भाते कमसे 
खम सोनदो-सौ वर्षं पहले श्र्थीक तककाल के श्रारम्भ मे महाभारत श्रौर गीता, 
द्रोनं अन्य सर्यमन्यदहाग्वयेये। 

(३ >) परन्तु प्राचीन ग्रन्थक द्वारा गीता के ग्यक लिये जने का श्रौर भीः 
श्रष्धेक्त दृद प्रमग्ण, परलोक्चासी व्यंवक गुरुना काले ने गुरज्न की ‹ वैदिकः 
मेगजीन ' नामक श्चत्रजी मासिद् पुस्तक ( पुस्तक ७, छक ६।७ एथ ९२८-- ९३२). 
मागैफीये चचार पौप, सवत्‌ १६०८० > में प्रकाशित किया ई । इसके पदज्ते पश्चिमी ` 
सस्रत पाडतो का यह मत था, छि खर्केत काव्यं तथा पुशणो की श्रपेचा किन्दीं 
श्रथिक पराचीन अथ मं, उदाहरणाय सृत्रग्रथो मे भी, सीता का उक्ञेख नदीं पाया 
जाताः श्रःर इस्ति यह्‌ कहना पदता है, कि सूत्र-काल के वाद्‌ यधौव्‌ श्रधिरूते 
श्रधक सन्‌ इसवी के पटले, दूषरी सदी मे सीता वनी होगी । परन्तु परलेाक- 
वारी काके ने ग्रमन्छोत्ते तिद्ध कर दिया दै, कि यह मत ठीक नद्ध है । वौधाय- 
नयदयतेसूत् (२.२२. ६ ) मे गीता का (६, २६३) श्लोक, “ तद्ाह भगवान्‌ 
कड कर स्पष्ट सूप से जिया गया है जतत-- 


त 
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देशाभावे दव्याभि साधाररे ऊु्यान्मनसा चाचमेदिति । तदाह भगवान्‌-- 

पच एप्प सलं तोयं यो मे भक्त्या पयच्छरति । 

तदह भक्त्युपहतमश्चामि भयतास्मलः ॥ इति 
श्र भ्राम चल कर कदा हे, क भक्तिसे नन्रहयो कर इन स्रो को पटना चाष्िये-- 
^ भाक्तनन्नः एतान्‌ सन्त्रनधीरौतत > । उसी गृद्यमेपलन्न के तीसरे प्रश्न के चन्त ने 
यट भा कहाह्‌ कि ^ नमा भगवते वासुदेवाय ` इस द्रादश्वाकर सन्त्र का जप 


करने से श्रश्वमेध का एल मिलता & 1 इससे यह वात पूर्णतया सिद्ध होती हे किः 


च {धायन के पहले गीता प्रचलित थी; श्र वासुदरेवपूना मी स्व॑मान्य समी 
जातीं थी । इसे क्षिचा बोधायन के पितृमेधपत्रके दृतीय प्रच ऊ ्रारम्भदीः 
यह चाक्य 
जत्तस्य वे मदप्यस्य श्ुव मरणमिति विजानीयाप्तस्माजाति 
प्रहष्येन्स्रते च न विपीदेत । 

इसप्त सदज दी देख पड़ता हं, कि यह गीता के ^“ जातस्य हि धुरं र्ष्युः शव॑ 
जन्म दतस्य च 1 तस्माद्पारेहायञ्थन व्व श्वाचठमदसि 2 इस 

से 


र 
दागा; ररि उसमे उपयुक्त ^“ प्रं पुप्पं० "शेक कायोयदेनेसेतो र 


नदी रह जाती । उपरर बतला चुके ह, $ स्वयं महाभारत का एक शोक वौधायन- 


सुत्रोमें पायाजातादह । चृल्लर सहेव निश्चित किया है, > कि वौधावनका कालल 
श्रापस्तम्बं के से-दो-सौ वषै पहले होगा श्रौर श्रपर्तन्व काकाल ईसाकेः 
पदले तीन स र्पति कम ह नदीं सकता । परन्तु हमारे मतादुलार उसे कृं इस 
श्रौर टाना चाहिये; स्योकि महाभारतम मेप च्रुषम च्नादिराक्षि्यो चदहीहेंश्रौर 
कालमाधव मे त्तो बौधायन का “ सीनमेषयेसपद्ूय भयव चंसन्तः `` यद वचनः 
दिया गया है-- यक्षी वचन परलोकवासी शंकर वालछ्ृष्ण दी्चित के भारतीय ज्योतिः 
म्णा (पर० १०२) म भी ल्लिया गयां । दसस मी यही निश्चेत ्द्ुमान किया 
जाता हे, करि महाभारतं बोधायनकते पदले काटे] शकारम्भकेकसप्तेकम चरस 


वर्षं पदक्ते चोधायन का समय होना चाहिये श्रोर पचि सो वषं पहले सहाभारत 


तथा गीता का श्राास्त्त्व धा। परलाकनासी कने बोधायन के काल कादा 


सात-श्राठ सेः वपे पहले का निश्चित्तं किया हे; किन्तु यह ठीक नदींहे। जान षड्ता 


दे कि वौध्ायन का राश्वि-दिपयक वचन उनके ध्यानम न राया हागा | 
(७) उपदुक्त प्रमाणे से यह बात किप्तीरो भी स्पष्ट खूपसे विदेहो 
जायगी, कि वर्तमान गीता श्तक कै लगसग पाँच से वषं पहले आस्तस्वमं थी 
यौधायन त्था श्राश्वक्ञायन भी उसे परिचित थ; प्रार्‌ उस समय से श्रीरखकराचाय 
छे समय तक उसक्ती परस्परा अविच्छिन्न रूप मे दिखलाई जा सकती दै.) परन्तु 
+* 8668 छिन्लाल्व्‌ 1०० ० ग6 परिषा 36165, ४०]. 11. [६० एनपा 
7 ध50 6 इह §िना88, एण्‌, इए, [प्०. ए, आ, ` 


+ ५५ 
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श्य तक जिन प्रमाणो का उचेख क्रिया गया दै, वे सब वेदिर धर्म केअंथोसेकयि 
गये ह । श्रव रागे चज्ञ कर जो भरमार दिया जायगा, वड वेदिक धर्मग्रथो से भिन्र 
श्र्यात्‌ वेद्ध सादिल्य काद । इसे सीता की उपयुक्त प्राचीनता स्वतन्त्र रीतेसे 
श्नीर मी श्रयिक ददर तथा निःसन्दिग्ध दहो जाती है। वौद्धधमे के पहलेदी 
भागवतधरम का उद्य हो षया या, इस विषय मँ वृज्ञर श्रोर प्रसिद्ध पच पौ$त 
सेना मत्ता का ददल पदज्ेदो चुका है; तथा प्रस्तुत प्रकरणके अगले भागम 
हन वा 77 का विवेचन स्वतन्त्र रीति से क्षिया जायगा, कि वौघ धभेकीलृदधिकेते 
दु, तथा दिन्दूधमं से उसका क्या सम्बन्ध ह । य्ह केवल गीता-काल के सम्बन्ध 
मद श्रावश्यक उद्ेख संक्िप्त रूपसरे किया जायगा । मागवतधमं बाद्ध-घम के 
पट्टे का हे, केवल्ञ इतना कट देने से दी इस चातका निशचिय नहींकियाजा 
सकचा, कि गीता भी बुद्ध के पटले थी; क्योकि यदह कटने के लिये कोड प्रमाण 
नदी है, कि मागवतधमं क साथदी साथदी गीता का भी उदय ह्ुश्रा। ्रतए्व यद्‌ 
देखना श्रावश्यक है, कि वौद्ध अ्र॑थश्नरो ने गीता-अंय का स्पष्ट उज्ञेख करीं किया 
टया नदीं। प्रचीन बौद्ध यथो मे यह स्पष्टखूपसिचलिखा हैङिबुद्धके समय 
ववार वेद्‌, वेदांग, च्याकरख, उयोत्तिप, इतिहास, निघंड्‌ श्रादि वेदिक धर्म॑-म॑थ 
प्रचलित हौ चये । प्रतएव इसमे सन्देद नदी, कि बुद्ध के पहले दी वेदिक धर्मं 
पूरणावस्या मे पड्कच चुका था। इसके वाद्‌ बुद्धने जे नया पंथ चलाया, वद 
श्रध्यास्म कौटि से श्रनात्मव।दरी था, परन्तु उ्मे--जेसा श्रगत्ते भागम बतलाया 
जायगा--श्राचरण दष्ट छ उपनिषदौ के सन्यास-मायं दीका श्रनुकरण किया गया 
था। श्रशोक् के समय वोद्धधर्बं की यद दृशा वदृ गदर थी। बौद्ध भिन्लुग्रो ने 
जगल मँ रहना दौड दियाथा। धर्म॑प्रसाराथै तथा परोपकार काम करने के 
ल्यिवे वेग पूरं कीश्रोर चनिमे, शरोर पश्चिम की श्रोर श्रलेत्जदिया तथा यीस 
तक चले गयेये । वद्ध धम के इचिदासमें यह एक श्रव्यन्त महव का प्रश्हं, 
कि जगतो मे रना छोड कर, लकत्रह का काम करने के किये वौद्ध यति करते 
यदत्त होगगरे १ बोद्धवमे के प्राचीने बर्थ; पर दशि डाग्लये । सुत्तनिपात्त के खग्पावि- 
साणसुत्त म फा दे, कि जिघ भिक्त ने पशे ्र्हतावस्य प्राक्तकरली है, वह को 
भी कामन करे; केदल गदे के सदर जगक्ल मे त्निवाख ष्या क्रे) श्रौर महावस्ग 
(५. १. २० मं बुद्‌ केशिण्यसेनकोलीविष्ठ शीक्या् कामें काद, कि^्जो 
भिद निर्वाणषपद्‌ तक्‌ पर्हुच चुका हे उसके लिये नतो कोर काम ही श्रविष्ट 
रह जात्ताहशध्रारन क्रिया हुश्रा क्म ही भोगना पड़ता दै-- कतस परिचयो 
नाच्य करणीयं न विजते! । यह णद्ध सन्या माग हे; यार हमार च्रौपनिपदिक 

माग स्र इस्तका पूतया मेल मिलता इ । यह“ करणीयं च विज्ति 
चाक्य गीताके इस ^“ त्स्य कायन वियते" वाक्य से केवल समानाथक दी नरी 
र्‌» कन्तु शब्दतः नीषएकदीदहे। परन्तु बौद्ध भिज काजव यहं मूल सन्यास 
भ्रघनश्राचारे चदुल गयाश्ररजव्रते परेरकारकेकाम करनेक्ेतव नये तथा 


भाग -वतेमान गता का.काल। ` ९६६. 


सुरान १ मे भगदा ष्टो गया; पुराने लोग श्रपने को ‹ रवाद्‌ ' ( बरथपंथ ) कहने 
जगे, श्रौर नवीन मन-वादी लोग श्रपने पन्थ का ° महायान › नाम रख करङ़ पुरानि - 
पंथ फो ‹ हीनयान ° (थात्‌ हीन पंथके ) नाम से खम्बोधित करने लगे । श्र 
चोप महायान पंथ का था, श्रौर वह इस मत छो मानता था कि वौद्ध यत्ति लोग 
"परोपकार के काम किया कर; श्रतएव सौद्रानंद्‌ ( १८. ४४ ) कान्य के अन्त मे, 
जव नन्द श्वदतावस्था म प्च गया, तव उसे बुद्ध ने जो उपदेश दिया है उमे 
पहले यद कहा है- 
प्रवाप्तकार्यःऽपि परां गति गतः न तेऽस्ति कित्चिच्छरणीयमरवपि । 
अधात्‌ ^“ तेरा कत्तैव्य हो चुका तुभे उत्तम गति मिल गई, श्रव तेरे किये तिक 
भर मी कत्तव्य नहीं रहा; ” शरोर श्रागे स्पष्ट रूप से यह उपदेश करिया हे, कि-- 
विद्ाय तरमादिह कार्यमात्मनः कुरु स्थिरात्मन्परकार्यमप्यथो ॥ 
-्मधांत्‌ ^ तप श्रव तू श्रपना का दौड़, बुद्धि को स्थिर करके परकार्यं किया कर 
-< सौ. १८. ९७ ) । बुद्धं के कर्मत्याग विपयकु उपदेश --कि जो प्रचीन धर्म- 
-अंर्थो न पाया जाता है--तथा इस उपदेश म (‰ जिसे सौदरानन्द्‌ काव्य में ्रशच- 
चोपने बुद्ध के सुख कदलाया द ) श्रव्यन्त भिन्रता हे। शरोर श्र्योप की इन 
न्दलीलो मे तथा गीता के तीसरे श्रध्याय मे जो युक्ति प्रयुक्तिर्यौ है, उनमै-- “तस्य 
- कार्यं न विद्यदे,,.*....तससादसक्तः सततं काथ कमं समाचर "” श्र्धात्‌ तेरे क्तिय 
` कद्ध रद नहीं गया दै, इस्क्त्यि ज कमै प्राक्च हो उनको दिष्काम बुद्धि से किया 
-कर (गी. ३. १७, १६ )--न केवल ध्र्थच्टि से दी किन्तु श्दशः समानता ह । 
-श्रतण्द इसते यष्ट श्रनुमान होतादै, किये दल्लीलिं श्रश्वघोप को गीता दी 
.से मिलती! इसका कारण ऊपर वतल्लादी चुके हैँ क्षि श्रश्चघोषसे भी पहले 
- महाभारत था । इसे केवल श्रनुमान दी न समिय । इुद्धधर्मानुयायी तारानाथ 
जे वुदध-धप्रदिपयक इतिहास सम्बन्धी जे भ्रंथ तिव्वती भाषा म लिखा है, उसमें 
. लिखा हे कि बौ क पूर्वकालीन संन्यास-माी मे महायान पंथनेजो कर्मयोग 
: विषयक सुधार किया था, उसे ' स्तानी श्रीकृष्ण श्रोर गणेश › से महायान पंथ के 
-सुट्य पुररकदौ नामाञ्जुन के गुर राहुलभद्र ने जाना था} देस अरंथ का श्रद्वाद्‌- 
रूसी भाषा से जम॑न मापा किया गया है-श्रंमेजी मे श्रभी नदीं ग्रा दे । 
- डावटर कर्न ने ९८६६ दसवी ओ छुद्ध धमे पर एक पुसतक क्तिखी थी । यहा उसीसे 
; इमने श्रवतरण लिया है । डाक्टर केन॑ का-भी यही मतदहे, करि वरदौ पर 
> श्रीकृष्ण के नाम से भगवद्गीता ही का उल्लेख किया गया है। महायान पंथके 
. बौद अथो से, ' सद्र्मपुंडरीक * नामक ग्रंथ मे भी भगवद्धीता के शोको के 
नइ एम्‌ पववण्ड द्व्‌ मु (व्मोण नवम, 4147740 ग (वाद 5८वकद्ा, 
(ला फ्ात्‌ृपेऽ8, 1711. 8. }). 122. महायान पंथ के ^ अभितयुसुत्त ° नामक सुय 
"य का अनुवाद चिनी मापा में खन १४८ के कगभग क्रिया गयाया। 
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समान ऊद छेक है । परन्तु इन वाते का शरोर च्नन्य वातौ का विवेचन ग्रगहे , 
भाग छया जायया। य्ह पर केवल यद्य बतलाना हं, कि वाद्य अथकरी के. 
हौ नतादु्ार मूल चौधर ङे सन्वापःप्रधान दोने पर भी, दसम भाक्त प्रधान 
तयाः कम-प्रधान सद्वायान पंथ की उत्पत्ति भगवद्वीताके कारण दी इदं हेः; शरोर . 
श्मश्चय्ोप के कव्यसेगीताद्धी जो ऊपर समता बतला गहं हं उससे, इस प्रयुमान. 
ह्ये श्रौर मी ददता प्राक्च दो जाती है । पश्चिमी पंडितं का निश्चय है कि महायान 
चंय का पहला प्रसत नागान शक्त फे लगभगसौ उदसौ वर्षं पले श्रा. 
होगा, श्रौर यदतो स्पष्टद्धीहं कि इस पय का कीजारोपण श्चशोकः के राजशासनः 
के समयमे हन्ना होगा । चोद्ध यरं्थो से, तया स्वय वाद्धं यथक्रारा के लिखे इप्‌ उस ` 
धर्मक इतिदास से, यद वात स्वतंत्र रीतिसे सिद्धदह जती है, करि भगवता 

दायान पंथ के जन्मसे पदके-श्रणक् से भी पहले--यानी सन ईइंसवीसे 
सगभग ३०० वपं पहले दी श्रस्तित्व म थी। 


इन सव प्रमाण पर विचार करने से इम इद भी शका श्रीं रह जाती, कि, 
वर्तमान भगवद्वीतता शाक्िवाहन शक के लगभग पोच सो वषं पहले दी श्रस्तिल्व मेँ. 
थी । डाक्टर भांडारकर, परलो वासी तेग, राचवहाटुर चितामसशिराच वेद्य शरोर , 
परलेोक्रासी दरीचित का मत भी इसे वहत ऊद मिलता जलता हे श्रोर उघ्ी 
को य्ह आद्य लानना चादिये। हौ; प्रोफेसर गर्वं कामत भिच्रहे। उन्धोनेः 
उन्न प्रमाण मै गीता के चौथे श्रध्याचवाले सम्प्रदाय-परस्परा के छोकोमेसे उस 
“योगो नष्टः -ोगकानाण दो रय्रा~--वाक्यकोले कर योग श्रब्द्‌ का शथे 
< पात्तश्चल योग क्रिया है । परन्त्र हमने प्रमाण सहित बतला दिया दे, कि 

र योग शव्द का श्रथ पतञ्जल योग › नही" कर्मयोग ` है। इसलिये 
मरे. गार का मत्त श्रममूल £ श्रत्व च्रग्राद्यदे। यह वात निविवाद्‌ है, रि. 
चत्तमान गीता का काद्ध शालिवाहन शक क पाद सो वं पहले की श्वेता भ्रीर , 
कमन नदी माना जा सकता । पिद्ले भाग म यह वतलादी चाये हैँ, कि मूल 
सीता इसप्त मी कुद सद्धियो से पटले व्यी होनी चादिये । | 


साग र-गीता जीर बौद्ध यंथ। 


चतत॑मान गीता का काल निश्चित्त करने के लिथे ऊपर जिन बौद्ध यथो ढे प्रमाण - 
दिप गवे ह, उनका पूरा पूरा सटच्च समक्नेके लिभे गीता श्रौर वौद्ध्॑य या. 
चोद्ध धर्म की साधारस समानता तथा विभिन्नता परभी यद्ध विचार करना श्राव- : 
न्यक ह । पटले कटं यार्‌ वतला राये दं, गीताधम डी विशयता यह है कि गीता 
म वणित स्थतप्रत प्रदधत्तमागोवलवी रहता दं 1 परन्तु दरस विद्ेष युणको थोद्धी 
देरकेक्तियेश्रलगरखर्दै, श्रौर उक्त गुरुप के केवल मानसिक तथा नैतिक गुरणा द्ीः 
का विचार करं तो गीताम स्वितप्रत्त (गी. २. ९६, ७२), ब्रह्मनष्ट पुरुप (४... 


६) 


भाग दे-गीता ओर वद्ध त्रेय! ९७६ 


&-र३; ‰& ¶८-र२८) श्रार भक्तियोगी पुरुप ८ १२. १३-१६) के जो लक्तण बत 
लगे हुं उनभे, चौर निवाणएपद्‌ के श्रधिकारी प्रहता के च्रथ।त्‌ पणावस्याको प्च 
म्‌ वद्ध भिुप्रोकेजो लकण मित भित्र वौद्ध मथो में दिवेहुएदै उन्म, 
लकतण समता देख पदृर्ता हं ( धम्मपद्‌ श्लो. २६०-४२३ श्रोर सुत्तनिपादो मे 
खनिसुत्त तथा घम्मिञ्सु्त देखो >) । इतना दी न, न्तु इन वर्णने के शब्द 
स्यसे देख पठता है, कि स्थितप्र एवं भक्तिर्‌ पुरुप ॐ ससान दी सच 
निज्धभी ‹ सात, ' ' निष्कास, ` ‹ निर्मम, ° निरारी ` ( निशिश्चित ), ‹ सम~. 
खुल्ल, › ' निरारंभ, › " श्रनिकरेतन ' या ‹ श्रन्तरिरान ` श्रथवा ' समनिन्दा-. 
ति, ' श्रःर ' मान-श्रपमान तथा लाभ-गप्रलाम को समान माननेवाल्ला "रहता ह 
धरस्मपद्‌ ४०४१ धरार 8१9; सुत्तनि. सुनिसुत्त. १. ० घौर १४; दयतानुपस्सनसुक्त ` 
२३; श्रार नेनयप्िटक चुज्ञवग्य ७. ४. ७ देखो >) । हयतानुपस्सनसुत्त क़ ` 

छोक का यह्‌ विचार--करि क्तानी पुरुप के ललिये जो वस्तु प्रकाशमान है 
ही श्रक्तानी को धकार के सदश है--गीताके (२. ६६) ^ या निशा सर्वभू-- 
तानां तघ्यां जागर्ति खयमी ” इष्ठ छो कांतिमैत विचार के सदश है; श्नौर सुनिसुत्त ` 
के १० रुका यह व्णन--“ अ्रोसनेय्मरो न रोसेति ” चर्थात्‌ च तो स्वर्य. 
कष्टपाताषैप्रोरन दूरौ को क्ट देत है--गीता के “ यरपान्नोद्धिजते लोको ` 
लोक्ा्नोद्धिनते च यः ( गी. १२. १९) इस वर्णन के समानहै। इसी प्रकार ` 
स्तुत्त के ये विचारक “जो कोद जन्मन्ञेताहे वह सरताहं› ओर “प्रियो ' 
काश्रादितथा श्रत श्रन्यक्त है इसलिये उसा शोक करना ठृथा है ` ( सज्ञसुत्त ४ 
` च्रौर &. तया यी. २. २७प्रौर २८) कुद शब्दस हेरफेरसे गीताके दी दिचार ` 
1 गीत्ता के दुस्तर प्रध्याये श्रववा श्रनुगीता (ममा. चश्च. ४३; ४४ तरम 
“ उयोतिमानो म सूय, नक्तत्रो म चन्द्र, थोर वेदमन्त्र मं गायच्ची ? रादि जो वणेन 
ह, वदी सद्वसुत्तके २१बेंश्रार र्रवेंष्छे्नोमे तथा महावग्ग (६. ३५.८7 
मेयो कायो पाध्रा है । इसमे सिवा शब्दप्ादश्य' के तथा श्र्थसमता के छोटे 
मोटे उद्वाहसर्ण, परलोकवासी तंलंण ने गीता के, च्रपने श्रग्रेजी श्रनुवाद की रिष्पन ` 
शियोमेदेदिये ई । तथापि प्रश्न होता कि यह सदशता हुई केसे { ये विचार 
प्रसलमें चद्धधर्मन्े हया वेदिकध्म ॐ ? श्रौर, इनते ्चुमान क्या निकलता है {` 
किन्तु इन प्रशचो को हल करने के क्तिये उस समय जो साधन उपलम्ध थे, वे चरुं 
ये । यदह कारण है जे उपयुक्त चमत्कारिक शब्दसाटरय श्रोर अरथ-सादश्य दिखल् देने. ` 
ढे सिवा परल्लोकवासी तेल्लग ने इष विपयने श्रार कोहं विशेष बात नहीं लिखी । पर्त. 


श्रव बोद्धम को जा आ्रधक व्रातं उपलन्धहागद्र्‌ हं उन उक्त प्रन्न हल (क्य जः 
सक्त र्द, दसल्िये यहा पर बोद्धयमं का उन त्राता का सतप वरन क्या जाचाः 


1 परलोकूवःसी तेलंग कृत्त गीता का शअभेर्जी श्रनुवाद्‌ जिम ^“ प्राच्यधमम्न्थ- - 
माला? प्रकाशित दइश्रा था, उसी मे श्रागे चल करं पश्चिमी विद्वानोने बाद्धधम- 
अथो ॐ श्रपरजी श्रनुवाद भ्रसिद्ध कयि । ये बति धरायः उन्दीं से एकत्रित की गद 
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& द्रीर प्रमाणम जो चोद्ध मथो के स्थ वतलाये गये हं, उनका सिलसिला दसी 
माला के नुवादो मे भिलेगा । ऊद स्थने पर पाली शब्द तथा वाक्यो के अव्‌- 
-तरण मूल पल्ली अर्थोसे दी उदधटदकियि ग्ये दहं) 
श्रय यद्‌ वात्त निर्विवादं सिद्ध हो इशी है, कि जनधम के ससान वोद्धधमभौ 
श्रपने चेदिशधर्म-रूप पिता का दी पुर रै छि जो श्रपनी संपत्ति का दिस्साले कर 
किसी कारण से विभक्त दो गया हे, श्र्थीत्‌ वह कोद पराया नदीं हे--किन्तु उसके 
-पष्टले यक्षं प्र जो द्राद्यणधर्म था, उसी खी यदी उपजी हुदै यह एक शाख! है । 
न्तका मं महावंश या दापर्व्त श्रादधि प्रा्दीन पाली मापाके अरंथरहै, उनसे उद्धः ४ 
 पश्चाद्र्ती राजार्थो तथा वद्ध ्रादचार्यो द परंपरा का जो वर्णन है, उसका हिसाव्‌ 
< न्लगा कर देखने से श्त योता इ, कि नोतय बुद्ध ने श्रस्सी वपं की ्यायुपाकर दैषवी 
पन्‌ से ६९३ वर्ध पज्ते पना एारीर ददा ! परन्तु इसमे ऊद वति श्रसंवद्ध ट, 
इसलिये भोेसर मेक्समूल्र ने इख गरना पर सूदम विचार करके बुद्ध का यथा 
-निर्वाण काल ईसवी सन्‌ से ४७३ दं पदर वतलाया है, शरोर डाक्टर वृलर भी 
श्यसोक फे शिलालेखो से इसी काल का घिद्ध ह्ोना प्रमाणित करते है । तथापि 
धो फेसर स्टिसडेविद्स शरोर 1० केन इ समान कद्ध खोज करनेवात्ते इस काल को 
उक्त फाल से ६९ तथा १०० वर्षश्रौरन्म ्रागेकीश्रोर हटाना चाहते हं । प्रोफ 
-सर गायनरनेदहाल दीप्र इन सद सर्त की जौच करके उुद्ध का यथाथ निर्बाख 
छाल दंसची समू से ४८३ वर्षं पहले नाना दे * । इनमे से कोटं भी काल क्यो सः 
स्वी श्र कर जिया जाय, यह्‌ ति्धिवाद दै, कि बुद्ध का जन्म होनेङे पष ही 
` चैदिकधमं पूणं श्रवस्था मे पच चुका थः, शमर न केवल उपनिषद्‌ दी किन्तु धमे- 
- स्रौ के समान यर॑थ भी उसके पदे दः तयार हो चुङे ये! श्योर, पाली भाषा 
भराचीन वोद्ध्‌ धर्मम्रन्थो होमे हिला है च्ि,--^“ चाय चेद्‌, वेदांग, व्याकरण, 
थ्योतिप, इतिहास श्चौर निघंटु ° प्रादि दिपर्यो म प्रवीण घतत्वशील ग्रहस्य ब्राह्यरषे, 
तथा जटिल तपस्वियेो कते मोतम बुद्धं ने चाद करके उनको च्रपने धर्म की दीक्तादी 
--< सुत्तनिपातो मे सेलसुत्त के सेल का वन तथा वध्धुगाधा ३०-४ देखो ) 
खट ध्राद्धि उपनिषदो म ( कठ. ५. ५८; छंड १.२. १०); तथा उन्दीको लच्यं 
` रूरके गीता (२. ४०--४९; ९. २०.२९ ) मे जिस भ्रहार यज्ञ-याग श्रादि श्रोत 
- कर्मो की गोणता का वैन ज्या गया, इसी धकार तथा कष श्रो म उदी 
: टर के द्वारा तेविजसु्तो ( रविरस्तं } न बुद्ध ने भी श्रपने मतानुसार ‹ यकू- 
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“ दुद्धनर्वाणक्रार तरिपिचक् वणन जा० मेक्तमृटर ने अपने धम्परपद्‌ के अ्रेजी 
अनुवाद्‌ श प्रस्तावना म (8. 8. £. ४०. इ. [ण०. क. उक पण-ार ) [कया 
आर्‌ उसका पर्षा. गायनर्‌ मं, दन १५१३ म प्रकाशित अपन मदषविदयनक 
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भाग ६-गीता ओर चोदध रंय ! ५७ 
यागादि * को निरूपयोगी तथा स्यास्य वरतस्ताया हे श्रौर इस वात का निरूपर किय 
३, कि ाख्ण जिसे ' व्रससहव्यत्ताय ' { वर्षषहन्यत्ययनचद्यसायुज्यता ) कहत. ..- 
चह श्रवस्था कमे प्राक्त दोती हं । इसे यह वात्त स्पष्ट विदित होती ' है, किः 
भ्रा्रणधम के कमक्ारण तथा क्षानकारस्ट--श्रथवा गाहैस्थ्यधर्मं चोर संन्यासधम, . - - 
प्मथात्‌ प्रचचत्ति रौर निवृत्ति-दइन दीनो एाखाश्रों के पूर्णतया रूढ हो जाने पर 
एनम सुधार करने के लिये वोद्धधमं उत्पद्र हुश्ा । सुधार के चिपय मे सामान्य 
प्नियम यद्‌ हे, कि उसमे कुदं पले की वाते स्थिर रह जाती दै श्नौर ऊद बदल 
जाती हं 1 घतषएव इस न्याय के शरुश्रार दष बतत का त्रिचार करना चाहिये कि 
योन्धधमं म वदिकधमं की किन किन दातोक्तो स्थिररख कतिया है श्रोर किन किन कोः 
ड दिया दे । यह दिचार दोनों--गाईस्थ्यधमं श्रौर सन्यास-की पृथक्‌ पथक्‌ 
घटसे करना चाहिये । परन्तु बोद्धम सूल मे संन्थासमार्यीय श्रयवा वल 
भनिवृ्ति-प्रधान है, दसलिये पते दोन क संन्याससां का विचार करके अनन्तर 
दौर्नो $ गाहेस्थ्यधम के तारतस्य पर विचार किया जायगा । 
दिक सन्यास -धर्म पर ट्ट डलने से देख पदता है, कि कम॑मय सि सद 
प्यवदार कृष्णामूलक श्रतणएव दुःखम द; उससे प्र्थात्‌ जन्म-मरण के सव-चन्ध 
से श्रार्मा का सर्वधा छटकारा होने के सिये मन को निष्राम श्रौर विरक्त करना 
प्वाहिये तथा उसको रश्य सुटि के मूल म रनेवाले श्रात्मस्वरूपौ नित्य परदे 
स्थिर करके सांसारिक कर्मो का स्र्दथा त्याग करना उचित है; इन श्रार्मनिष्ट 
स्थितिदहदीमे सदा निम्न रहना सन्यास-यमक्त सुष्य तत्व ह! दश्य सृष्टि 
वाम-रूपात्मक तथा नाशवान्‌ हे भोर क्म-जिपाक के कारण दही उसका भखंडिदः 
प्यापार जारी ह । 
` कम्मना वत्तती ल्लोको कूस्फना वत्तती पजा ( परजा) 1 
कम्मनिवेधना खत्ता ( खत्वानि ) स्थस्साऽणीव यायतो ॥ ` 
"रथात्‌ ^ कर्म ही सि लोग श्रौर प्रजा जारी ठे; जिस प्रकार चक्तती इई गाड़ी रथः ` 
पतन कीक से नियंत्रित रहती ह उसी प्रकार धणिमान्न कर्मवे वैषा हुश्रा दहै °" 
८ सुत्तनि वासेरसुत्त. ६१ ) । वेदिकधयमं रे स्तानकार्ड काउक्ततस, श्रथवा जन्म 
भरण का चकर, या बद्या, इन्द्र, महेश्वर, ईश्वर, यम श्रादि नेक देवता श्रार उनके 
पिन भिन्न स्वर्म-पाताक्त श्चादि लोकों छा प्रा्यणधमं मे वरत श्रस्तित्व, बुद्ध केः 
यार्थ था प्रौर इसी कारण नाम-रूप, कम-दिपाक, शरचेया, उपादान शरोर प्रकृति 
दरद वेदान्त या सांख्य शाख के शब्द्‌ तथा ब्रह्मादि वेदिक देवताश्रो की कारय 
सी (बुद्ध की श्रेष्ठता को स्थिर रख कर) ङं हेरफेर से बोद्ध अन्था मे पादं जाती 
कः | यययपि बुद्ध को वैदिकं क कर्म-सुशिःविषयक ये सिद्धान्त सान्यथे कि, दृश्य 
ष्टि नाशवान्‌ श्रौर श्रनिस्य हे, नवं ॐखके व्यवहार कमविपाकं कं कारण जारी ई? 
तथापि तरेदिकधमं श्र्थात्‌ उपनिषत्‌कारो का यह्‌ सिद्धान्त उन्दं मान्य न या, कि नामः 
द्हवाटमक नावाम्‌ ष्टि के मूल मे नामरूप से म्यतिरिक्छ भरमस्वरूपी परम्रह् केः 





८७४ रतारदृस्य सवदा कर्मयोग-परिशिष्र । 


= ९ = ~ ~ = =, ~ क्व & 
समान युक निलय श्रौर सर्वव्यापङ वस्तु हे । इन दोनो ध्मा से जो. विष्तेष भिन्नता 
&, वह यही हे) सततम जुद्ध ने यद्र दात स्पष्ट सूपसे कद दी दैः फिश्रव्माया 
ह्य यया न ऊद नहीं है-ङेवद मदै; इसखक्तिये श्राव्म-श्रमात्म के विचारे 
या व्रद्यचिन्तन कै पचडे मे पद कर किक्लीको श्रपना समय न खोना- चाहिये 
€ सखव्वासवसुत्त. ६--१३ देखो )! दीष्वनिका्यो के बद्यजनालसु्तो से भी यदीं 
दात स्य दोती है कि श्रःव्मविपयक्‌ कोद भी रुल्पना बुद्ध को मान्य न थीर। 
डन सुत्त नें पहले कहाहै छि श्चारमा श्रो व्रह्यए्कदहैयादो; फिरपेतेही भेद 
उतलाते हश्रा श्रात्सा की भिन्र भिन्न ६२ प्रकार की कल्पनार्प बतलाषर कटा दि 
ये सभी पिथ्या 'द्ि'हंश्रोर सिर्किदग्रश्च (२.३. ६ प्रोर २.७. १९ ममी 
दौदधमं ॐ श्वनुसार नागद्तेन ने यूनायी सिलिन्द्‌ (मिनांदर ) सेसाफ्‌ सापृकट 
दिया ह के ^^ ्रात्सातो कोड यथाथ वस्तु नही | यदे मानल के श्रत्मा 
श्रीर उसी प्रकारव््नी दोनों श्म दी ई, यथार्थं नहीं है, तो वस्तुतः 
धर्मदी नीवदही शिर जाती दे । क्योकि, फिर तो सभी श्रित्य वस्तु 
यच रहती हु, श्रोर नित्यसुख या उखका श्वनुभव करनेवाला कोद भी नदीं 
नर जात्रा; यही कारण हे जो श्रीशंकराचायं ने तकेटष्टिते इस मत को श्रग्राद्य 
-निष्छित किया दै 1 परन्तु थ्रभी हम कयल यही देखना दे कि श्रसक्ती बुद्ध धमे क्या 
रै, हुदल्िये इस वाद्‌ को यदीं छोड कर देखंगे कि बुद्ध ने श्रपने घर्म की क्या 
उपपत्ति वतलादं हं । ययपि बुद्ध को श्रस्मा का श्रस्तिस्व मान्यन था, तथापि इन 
दौ रातो सेवे पृणंतया सहमतभ्रे किं ( 4) कर्म-विपाक के कारण नाम-रूपाटमक 
दे को (-श्राद्मा को नहीं ) नान्वानू जगत्‌ के प्रपच्चमे वार बारे जन्मल्ेना 
यदृता हे, श्रोर (२) पुनजन्म का यह चक्र या सारा संसार ही दुःखमयं हे; दसते 
दुटारा पा कर स्थिर्‌ श्न्ति.या सुद को भ्रात कर लेना द्यत्य॑त श्रावश्यक है । 
दस प्रकार इन दो वातो--श्रथ।त्‌ छ श्टारिकं दुःख कै श्रस्तित्व श्चौर उसके निवारण 
-करने की श्रावश्यकत्ता--को माने लेने ते वेदिकधमं का यह प्रश्च ज्यों का स्यो वना 
रहत्ता दं, कि दुःख-निवारण करके शरयद्. सुख प्राक्त कर लेने का मागैकौन साट; 
श्र सका ऊ न दु ठीक उर्‌ उतर देना श्रावंश्यक हो जाता हे । उपनिपत्करो 
ने कटा दै, कि यद्-याग श्रादि कर्भ ॐ दारा संसारचक्र से छटकारा हो नर्ही 


/ 


य : 


- लक्ता श्रार बुद्ध ने इससे भौ कटी श्चागे वदृ कर इन सव कर्मो को हिंषात्मक 


श्तएव सवया द्याज्य श्रार नेपद्ध्‌ चदलाया हे । इसी प्ररार यदि स्वय “ ब्रह्य" दी 


-क्छो एक बडा भारी श्रम माने. तो दुःख-निवारणा्थं जो -बद्यकतन-मार्ग हे वहे भी 


आतिकारकु तथा श्रसम्भव निर्णीत ोता ह । किर दःखमय भवचक्र चूटने का 
मारीकोनसा टे! इद. ने दसका चद्‌ उन्तर दियो है; क किती रोगको दूरे करने के 
लिये उसरोगका मूल कारण दरद करटक्ती कों हटाने का प्रयसन निक्त प्रश्ार चतुर 


"-~--------*---------------------------------~------- - ----------- ~~~ ~. 


४ 
:- ` नरघ्रजाटछुत्त का भध्रजां म अयुवाद नदीं ठे, परन्तु उका संक्षिप्त विवेचन 
स्दिर्विद्व न, 8, 8. 8, एण), > कए, ४० ए, सी, अमे किया ह 
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भाग द-गीता श्रौर बौद्ध यथ । ` ५७५ 


चय क्या करता इ, दसी भकार सांप्तारिक दुःख के रोग को दूर करने कै किये (३) 
उस कारण फो जःन कर (४) उती कारण को दुर करनेवाक्ति मामं कां श्रवल्ंब 
ष्धसान्‌ पुरूष कां करना चाये । दन कारणो का विचार करने से देख पडता 

के तृष्णा या कामना दी इस जगत्‌ के सव दुःखे शी जद्‌ डे; श्नौर, एक नासख्पा- 
समक सरार कानाश हा जनं पर वच हुए इष वासनाव्मङु वीजदी से श्न्यान्य 
नास-रूपरास्मर्‌ रीर पुनः पुनः उ पन्न हुश्रा करते हं । श्रोर पिर बुद्ध ने निशित 
किया ह ङ पुनजन्म के दटुःखमय संसार से पिण्ड छडनेके जिय इन्द्रिय निह 
स, ध्यान से, तथा वराग्यं से तृष्णा का पूतया इय करके संन्याष्टी या भिज्ञ चन 
जाना ही एक यथार्थं मार है, श्रीर इसी दैराग्य-युक्त संन्यास ते श्ररल शांति एवं 
सख प्राक्त होता टै । तात्प यह हे, कि यक्ष-याग श्रादि की, तथा श्रात्म-घ्रनास्न- 
विचारकी भभटम न पड कर दन चार द्श्य बातों पर दी बोद्ध धर्म ॐ रचनाडी 
गे हं । वे चार वाते ये सांारिञ दुःख का श्रस्तित्व, उका कारण, उसके 
निरोध या निवारण करने की ध्रावर्यकता शरोर उदि समूल नष्ट करने केः ल्तियि 
`वैराग्यरूप साधनः; श्रथवा चेद्ध की परिभाषा के श्रङ्ुसार क्रमतः दुःख, समुदय, 
निरेध ध्चोर साग । प्रपने धमे के इन्हीं चार मृलतच्वौ फो बुद्ध नेः" चार्यं 
सत्य › नाम दिया है । उपनिपद्‌ कै श्रात्माज्ञान के बदले चार श्रायंषत्ये की रस्य 
नीव के ऊपर यद्यपि इस प्रकार वीद्धधमं खडा किया गया है; तथापि अचल शांति 
यास पाने के लियि वृष्णा श्रथवा वासना का हय करकेमन षो निष्काम करने 
के जिस मागं ( चोये सत्य ) का उपदे इद्धने कियाद वद मार्ग, श्रौर मोक 
भ्राक्षि के लिये उपनिषद म वारयेत साग, देना वस्तुतः एक दही ह" इसलिये यह 
चात स्पष्टहि कि दोन धर्मो क्रा ्चतिम द्थ्य-साध्य मनकी निर्विपय स्थिति दी 
हे । परन्तु दन दर्ता धर्मौ म मेद यह है, कि बरह्म तथा श्राल्मा को एक माननेवले 
उपनिपत्कारो ने मनकी इस निष्काम श्रवस्या को ‹ श्रात्मनिष्टाः , ‹ बह्यलस्था 2 + 
श्वद्यभूतता,* (्रद्यनिवाण" ( गी. ९-१७-२९; का. २. २३१) ; च्रथौत्‌ ब्यम 
परात्मा का दय द्योना श्रादि अंतिम श्राघारदशेक नाम'दिये है, पैर बुद्ध ने "उसे 
केवल ‹ निव › श्र्थात्‌ “ विराम पाना, या दीपरू बुक जने के समान दाघ्तना 
--का नाश दोना” यदह 'क्रिया-दशेक्‌ नाम ष्देया हं । क्योकि ब्रह्य या्रात्माको रस 
कद्‌ देने पर यह प्रक्ष दही नर्हा रह जाता के शचराम केनि पाता हं अराक्षस पता दहेः” 
८ सुक्तनिपात मै 'रतनसुत्त १४ श्रोरं वंगीसंसुत्त २२ तथा १३ देखो); एव बुद्धनेता 
यह्‌ स्पष्ट रीति सें कह दिया हे, कि चतुर मवुप्य को इस गूढ भ्रन्न का पचेचारभीनं 
करना चादिये ( सन्बाघवंसुत्त ६-१३ श्रोर मिल्िद्‌ भभ. ४. २, ४ पूवं ‰-देखो )। 
यह्‌ सिथति प्राक होन प्ररं फिर पुर्मज॑न्म नदीं होता इषाक्लिये दुक शरीर के नष्ट हानेपर 
दूसरे शरीर को पाने क[स्ामन्य क्रिया के लिये प्रयुक्त होनेवाले * मरण * श्ट 
का उपयोग बौद्धधर्म केःश्रनुखारं ¦ निवांणं ` के लिये क्रिया भी नीं जा सकता ! 
{निर्वाण तो श्यसयु की शररयु; “थवा उपनिषदे के वणनानुसार ‡ त्यु को-पार कर 


३७६ गीतारदस्य अथवा कमयोग-परिशेषएट । 


जाने का मार्ग है-निरी मौत नदीं है । इहदारख्यक उपनिषद्‌ ( ४,४.७.) मै 
यह्‌ दंत दिया दहै कि जि प्रकार सप को, श्रपनी कैचडी छोड देने पर उसकी 
कधं परवा नदीं रदती, उसी प्रकार जव कोद मनुष्य इस स्थिति मे पर्हुच जाता दे 
तच उसे भी श्रपने शरीर की ऊद्‌ चिन्तानदहीं रह जाती; श्रर इसी चटति काश्राधार 
अर्ति भिच्ु का वर्णन करते समय सुत्तनिपात मे उरगसुत्त ॐे प्रसेक श्छोक मेँ लिया 
गया है । वैदिशूधमं का यह तत्व ( कौषी. ब्रा. ३. १ ), कि ^‹ आत्मनि पुरुप पाप 
पुख्य से सदैव श्रदिक्त रहता हे (चर. ४. ४.२३ ) इसलिये उसे सातृवध तथा 
पितृवध सरि पातको काभी दोप नहीं लगता” धम्मपद्‌ मे शब्दश व्यो काः 
सयः वतलाया गया है ( धम्म. २६४ श्रौर २६९ तथा मिलिन्दप्रक्न ४.५. ७ देखो ) $ 
सारस, यद्यपि चदय तथा श्रास्मा का च्रास्तत्व बुद्ध को मान्यनहींथा तथाि 
मन को शांत, विरक्त तथा निष्काम करना प्रभृति मो्त-प्राप्ि के जिन स्ाधर्नोका 
उपनिषदों म वर्णनदहे, वे ही साधन बुद्ध के मत से निरवाण-प्रासि कै ष्लिये मी 
श्रावरवर है, इसी लिये बोद्ध यति तथा वैदिकसंन्यासि्यो फे वर्णन मानसिकः 
स्थिति कीद्शिसेषुरुदीते हैते; श्रौर इषषी कारण पाप-पुण्य द्धी जबाबदारी 
के सवधम, तथा जन्म-मरण के चक्षसे छुटकारा पाने के विषय भ, वेदिकः 
संन्यासधर्म के जो सिद्धान्तद्दैवेष्टी बोद्धम मे मी स्थिर रखे गये दै । परन्तु 
वैदिकधर्मं गौतम बुद्ध से पहले का दै, श्रतणएव इस तिय मे कोद्र शंका नहीं किः 
ये विचार श्रवल में वेदिक्धर्मकेदी दं, 
वेदिक तथा रोद्ध सन्यास-धर्मोः की विभिन्नता का वंन हो चुह्धा 1 श्रवः 
देखना चाहिये किं गादैस््यधमे के विपये बुद्ध ने क्या कषा है 1 चात्स-श्ननात्म- 
विचार ॐ तत्वन्तान को मदच्च नदे कर सांघारिक दुरो के श्रस्िसव रादि दश्यः 
श्राधार पर ही यद्यपि वोद्धधर्मं खड़ा किया गया है, तथापि सरण रखना! चाहिये, 
कि कोट सरीखिश्राघुनि5 पश्चिमी पाडतो क निरे श्राधिभेत्तिक धर्म के श्रनुसार- 
श्रथवा गीताध्मं के श्रजुसार भी-दोद्धधर्मं मूल मे भवृत्तिप्रधान नदीं । यह 
सच दे कि बुद्ध को उपनिषदो के श्रात्मक्ञान की ‹ ताचतिक ° रहि ' मान्य नहीं है, 
परन्तु ब्हदारस्यक्‌ उपनिपद्‌ ( ४.४. ६ ) मे दररित यास्चस्क्य का यह सिद्धांत 
$, ^“ संघार को विलङ्कज्ञ दौड करके मन को निर्विषय तथा निष्काम र्रना दी 
इस जगत्‌ म मयुष्य का केव एक परम कर्त॑भ्य है,” बौद्धम्‌ म सर्वथा स्थिर 
रखः गयाहे। इती लिय वोद्धधमं मूल मे केवल संन्यासःप्रधान ह्ये गया है! 
यद्यमि बुद्धः के समग्र उदे का ताखयै यह है कि संसार्‌ का त्याग कि चिना, 
केवल गृहस्थाश्रम मेदी वने रष्टने से, परमसुख तथा श्रर्ह॑तावस्था र्भी प्राक 
षध नदीं सकती; तथापि यह न सप्र लेना चदि. छि रस्मै यास्य्य वृतिः 
का व्रिलकुल विवेचन दी नदीं हे । जो मनुष्य बिना भिदु वने, युद्ध, उक्षे धर्मः 
भार दद्ध भिदधुर््रो के संघश्र्थात्‌ मेज या मंदज्जिर्यो, इन तीनों पर विश्वास रसे श्रौर 
“बुद्धं गरं गस्दामि, भर्म शरयं गच्करामि, घघं शरयं गण्डामि ” इस खंकक्एः 
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भाग द्-गीता शरोर वौद्ध प्रंथ । ४७७ 


४ 
के उच्चारण के द्वारा उक्त तीनो की एरण मे जाय उको, वौद्ध रयो से, उपासक कहा 
ह । यदी लोग वौद्ध घमांवलंवी गृहस्थ हे । प्रसंग प्रसंग पर खयं बुद्ध ने कुद स्थाना 
पर उपदेश क्रिया दे रि उन उपासको को श्रपना गारईस््यं व्यवहार कैसा रखना 
चाषठिये (महापरिव्वाणसुत्त. १.२४ ) । वेदिक गाहैस्थ्यधमै मेसे दिसात्सक श्रोत 
यज्ञ-याग श्रार चारों वर्या कामद्‌ धुद्ध को आद्य नदीं था। इन वातो को छोड 
देने से स्माते पञ्ठमहायन्ञ दान श्रादि परोपकार धर्म श्नौर नीतिपूर्वं श्राचरण 
करना ही गृहस्य का कन्तेव्य रह जाता दै; तथा गृहस्थो के धसे का वर्णन करते 
ससय केवल्ल इन्दी वाते का उक्षे वोद्ध मर्थो मे पाया जाता है। बुद्ध का मतै 
कि प्रत्येक गृहस्थ ध्रथांत्‌ उपासक को पञ्चमदायत्त करना ही चाद्ये । उनका 
स्पष्ट कथन ह कि श्र्िंसा, सत्य, अस्तेय, सवैभूताजुकंपा श्रौर ८ श्रामः मान्य 
नदो, तथापि) श्रान्मौपम्यद्षि, शोचया सन की पविच्रता, तथा विक्षेप करे 
सतपान्रो यानी वोद्ध भिद्धुधो को एतं वोद भिद संघों को श्रन्न चख श्रादि का दान 
देना प्रभति नीतिध्मो छ पालन बोद्ध उपासको को करना चाहिये । दौद्ध धर्मस 
हसी को ' शील ' कदाहं, श्रौर दोना की तुल्तना करनेसे यह बात स्््टहो 

जातीं है, कि पंचमहायक्त के समान ये नीति-धमे भी वराह्मणधम क धर्म॑सूत्रो तथा 

प्रचीन स्द्रति-मन्थो से (८ मु. ३. ६२ श्रोर 9० ६३ देखे ) उुद्ध ने लिय दः * । 
श्रौर तो क्या, इस श्राचरण फ विवय प्राचीन ब्राह्यणो की स्तुति स्वयं बुद्धने 
ब्रह्यणधस्मिकसुत्ता थ की हे; तथा मचुरति के ऊच शोक तो धम्भपद्‌ मे श्रक्- 
रशः पाये जाते द (मनु. २. १२१ रौर ९. ४९ तथा धस्नपद १०३ श्रौर १३४ 
देखो ) 1 वेद्ध म वेष्टक अर्थो से न फैवल पचचमहायद श्रौर नीतिध्मं ही 
लिये गये ह, किन्तु वेदिक धर्म मे पटले कुद उपनिपच्कारो द्वारा भ्रतिपादित इस 
मतको मी बुद्ध ने स्वीकार कियाद, ङि गृहस्थाश्रम में पूणे सोक्तप्रा्षिक्भीभी 
नदीं होवी 1 उदादरणार्थ, सुत्तनिपातो के धम्मिकषुत्त भ भिद्ध ॐ साथ उपासकः 
की तुलना करके वुदने सफु सफ कद दिया द, क गृहस्थ को उत्तम शील 
छ द्वारा वहत इश्रा तो ‹ स्वयंप्रकाश ° देवलोक की प्राक्ति हो जावेगी, परन्तु 
जन्म-मरस के चक्र से पूतया छटकारा पाने के क्तिये संसार तथा लड्के-बचे 
खरीश्रादिको दौड करके श्रन्तर्मे उसको भिक्तृधमे दी स्वीकारं करना चाये 
( धश्सिकसुत्त १७. २६पघ्रर च. ४.४. ६ तथा म. साः बन २. ६३ देखा ) ४ 
तेविजसुत्त ( १. ३४; ३. ६) में यह क्खनहं एके कममापगय वादेक बद्धा 
से दाद करते समय भ्यने उक्त संन्यास-प्रधान मत को सिद्ध करने के लिय बुद्ध 
देखी युक्तियो पेश किया रते थे किं “ यदि ठुम्हारे बह्म के बालवच तथा कोध- 
ल्तेम नदीं है, तो खी-षुत्रो मे रह कर तथा यज्ञ-याग रादि कास्य कमा के दार 
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५७८ सीत(रदस्य अथवा अर्मयोग-परितिषएट । 


तम्द बद्यकी श्राक्षि होगी दी कैसे?) शरैर यह भी श्रसिद्ध दै षि स्वये बुद्धने 
युवाचस्था में दी श्रयनी खी, अपने पुत्र तथा राजषाटको लाय द्विया था, एव 
पमेन्धर्म च्यीशार करं लेने पर छः वपं के पदे उन बुद्धाचस्था प्राक्त हुं थी । बुद्ध के 
ससच्रालनि, परन्तु उनसे पटले द समाधिस्थ हो जानेवाक्े, महावीर नामक ब्रन्तिम 
सैर तीर काभी प्न ही उषदेत है} परन्त॒ वह वृद्ध के समान भरनात्नवादौ 
नही थाः धरौर इन दोना ध्मानं महत्व काभद्‌ यहद कि चद्धप्रावरण शादि 
पदिक सुखः का व्याग च्चौर रहिता चत प्रभति धमोका पालन बौद्ध भित्र कीं 
श्रपेचा सन यति श्रधिक टदृतासे च्त्या करते ये; एर्व अव भी कस्ते रषे 
खनेरदादी नियतस्ेजो प्राणी, मासेत्वे हो, उलक्ते ‹ पवत्त ` (सं. प्रवृत्त.) 
प्रधि ` केयार क्रिय हुए मां › ( दाथी, सिह, श्रादि छच्धं प्राणियों को दौड कर ) 
को दढ स्वयं खाया करते ये श्चौर " पदत › माप्त तथा मद्धल्लिर्या खाने की घ्राक्ञा 
यौद निषधो कोसी दी गदे; एवं चिना चच्ो के नङ्ग-धडद्धः धूमना वैौद्धभिक् 
ध्म ॐ नियमाबुललार च्रपराध है (महाद्ग ६.३१. ४ घ्रोर म. रम, १) । सार॑श 
यद्यपि बुद्ध का निश्चित उपदेश था छि फएनात्मवादी भिक चनो, तथापि कायङ्केश- 
सय उग्र तपसे वुदढ सहमत नदीये (सदावाग ६. १. १६ श्रोर गी. ६. १६) 
चौद्ध भिज ॐ विदारो श्र्थात्‌ उनके रहने के मे की खारी व्यवस्था मी देसी 
रखी जाती थौ छि जिससे उनको कोद वितरेप श्रारीरिकि कष्ट न सहना प श्रौर 
माणायाम भादि योगाभ्यास सरलतापूर्वक टो सके! तथापि दौद्धधर्थं स यह सत्व 
पूणतया स्थिर ई, कि श्रहतवस्या या नि वरण-सुख की प्रसि के लिये गृहस्थाश्रम 
को त्यागना टो चादिये, इसलिये यद कने मे कोटरं अलयवाय नदीं कि वोद्ध धर्म 
संन्यास प्रधान धसं हे। 

यद्यपि बुद्ध का निचित मतया कि वरदयकञान तथा ध्रत्य-अनास्म-विचार 
मका णक वद्मा सा जा ट, तथापि इत टश्य कार्ण ॐ किय र्था टुःखमय 
संसारः से चट ऊर निरन्तर शाति तथा सुख परास करने के लिये, उपनिषदो 
चित्त सन्यासमागवालो के इसी साधन को उन्हेति मान द्विया था, कि वैराग्यसे 
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मन को निर्विषय रखना चादिये । रौर दय यह्‌ विद्ध हौ गया, कि चालुर्वर्य-भेद्‌. 


तथा र्दिसनास्मक यज्ञ-याग को छोड़ कर दद्धधमं मे वेदिक गादरथ्य.धते के नीति- 
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नेयप दी छव हेरफेर करके ले लिये हं, तत्र यदि उपनिषद्‌ तथा मयुष्छति रादि 
च, „भ <, द 


> ५9 न (भकाः 6७ 
मेथा मे वेदिक सन्यातिर्यो के जो वणेन ईं वे वरुन, एवं यौद्ध निन्वश्रो या श्रत 
र = 


के वर्णन शरधवा श्रर्दिसा श्रादि नीतिधर्म दोना धर्मे एक दी से-्रौर कदरः ` 


स्यान पर शब्दशः एक दी से--देख प, तो कोई चराश ढी वात नहीं हे, ये सब 
वाते मूल वेदिक. दी कीहे। परन्तु योद्धा नेषेवल इतनी दी बात्ते वेदिकधर्म 
से नदीं ली हं धव्युत बादध-धमे के दशरथज्ातक कै. सप्रान जातकमंथ भी प्राचीन 
वेदिक पुराण-दतिहाप फी कयार्श्रो के, युद्धधर्मं ङ्क अनुकूल तेसर. ्यिुष, 


रूपान्तर ई। नकेवज द्धो ने दही, किन्तुञनोनेभी श्रपने' अभिनकुश्खो भ 
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द ता श्रा = ॐ क (न 
दिक कथाश्रोकेरेषे दी रूपान्तर कर क्तियेदें। सेल" साहनने तो यह लिखा 
ह क इस्ता के ध्रनन्तर प्रचलित हुए छहन्नदी धर्मन ईसा 


भकार दप्यास कर लया राह । वतमान समव की खोज दे यह्‌ खिद्ये डा 
हू क एुर्म्ना दा्द्व्लम द्द का उत्पात, प्रलयतथानृह 
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सत्र प्राचीन खाल्दौ जाति ङी धमे-र्था्चौ के रूपान्तर हे, कि जिनका वर्णन 
1 लाका क्या हुद्रा हे । उपति चीन धमसूत्र तथा मुर्ष्ति्यः 


र ल 


दसत कयाय च्वयवा वेखारनद्वीा धीम 
द्‌ 


दीलषयदो सी दुरदोना वतिखमानदीर्द?" (म. भा. शं. ३२० ३६); इने 
्रतिरि्त सहाभारतके शरोर सी वहत से शोक दद्ध रथान शब्दशः पाथ जपते 
द (धम्पप््‌ $ रौर २२२ तथा मिलिन्डप् ७.३.९६) । इतमं कदं सन्देह नदीं 


छि उपनिपद्‌ बद्यसूत्र तथा मदुस्रति श्रादिवैदिकर्यथ इद्ध ङी -द्षेरा प्राचीन है, 
इसल्िय उनके जो विचार तथा छेक बोद्ध र्थो ने पावे जाते ईं, उनके विपयर्यं 
(4 ८. [न १५९ 


विधाक्ष-एुदंक का जा सकता टं ऊ उन्हे बोद्ध अथकाराने उपयुक्त वदुर अथी 
से ल्लिया दे! छन्तु यद बात सह(भरतके विषयमे नदीं कही जा सकती । महः- 
मारतम द यद्ध गोवा काजो उद्धे ह उससे, स्पष्ट होता 7 महाभारत 
का श्रन्दिम संस्करण उद्धे दाद्‌ रचा गया है । घत्व केवल श्वो के सादरयः 
छे ्राधार एर यह्‌ निश्चय नदीं क्रिया जा सकता, कि वतेसान महाभारत वोद्ध 
-अंथो के पहज्ञेदी काष्टे, प्रर गीतय तो सहाभारत का एक माग हें इसक्तिथे वटी 
-न्याय गीता को सी उपयुक्त हो सकेगा । इतक सिवा, यह पहले दा कटा जा ॐ 
है, फिमीतादीमे बद्यसुत्रो क ज्ञे हं श्रर ब्रह्मसूत्र मह चद्ध धम का खर्डच। 


तएव स्थितभ्रद् कै वणन अग्टति षी (वेदिक श्रौर दद्ध) दोन की समत को 


छोड देते शरोर यदा इक बात का चचार्‌ करत ह कि उक्तं शाङ्काको दूर करल 


दे [4 कन 9, भ. 

{ गीतादड्धो निर्विवादं ख्पसे बोद्ध अथात्ते पुराना तद्ध करने के लय बद्धः 
[म कोई ्रन्य साघन सिलतादहे या नहीं । । 

उपर कह श्राय ह, च्छि बद्धघम का मूल स्वरूप शुद्ध निरात्सवादौ छर 
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२८० सीतारदस्यः भयवा कर्मयोग-परिशिष्ट। 


सितनति-्रथान है । परन्तु उसक्रा यह स्वरूप बहुत दिनो तक किन सका 
इर के श्राचरण्‌ के विषय से मतभेद हो गया प्रौर इद की मस्य के पश्चात, 
टद श्रमेक् उपपन्धो काही निनी नदीं होने सगा, क्जिन्तु धा्िक तत्वन्तानके 
तिवये भी इपर परार चछा मत मेद उरश्थित ह यया। राजल कुदुल्ेगतो 
म्द कने लगे, क्षि “श्राव्मा नदीं है" इस कथनके द्वारा बुद्धको मनसः 
हम वतक्लाना दहु, कि ^ श्रचिन्त्व आत्मज्ञान के शुप्कवाद्‌ मे मत पद; वैराग्र 
या श्रभ्वाप्ठङ्े द्वारा मन क्तो भिष्मं करने का प्रयत्न पदल्ञे करो, आ्राव्मा हो चाहे 
ते; मने निग्रह करने काकार ख्य प्रर उक्षे सिद्ध करने का प्रयत्न पदे 
रनः चाहिये; '' उनके कहने का यद सतल्ञब नदीं है, कि चदय या ्राव्मा दिल- 
कुड परै दी न्दी । रत्योक्ति, तेविजसुत्त मे स्वयं बुद्ध ने ' ब्रह्मसहभ्यताय ` स्थितिः 
का उतेव किया है रौर सेलसुत्त तथा येरगाया मं उन्होने स्वयं कटा है कि 
५ प ब्र्मभूत रह” ( सेलसु. 89; धेदगा. ८३१ देशो ) । परन्त॒ मूल हेतु चाहे जौ 
हो, यह निर्विंवाद्‌ है ष्िरेते श्रते भकार क मत, चाद्‌ तथा श्राय पन्थ तत्व- 
नकी द्द निर्मितो गयेन रूहतेथे फ ^ श्त्मा याव्ह्यमेष्धिकोदमी 
नित्प बस्तु जगत्‌ के दलले नहह, जे कुदं देख पड़ता हे वह क्षणिक या शून्य 
हे, *' श्रधवा “जो कुदं देख पड़ता है वह सान है, सान के अ्रत्तिरिक्त जगत्‌ मे ऊदुः 
मी नदीः है, 2 इस्वादि (वेसु; सा. भा. २. २. १८२६ देखो ) । इतस निरीश्वर तथाः 
श्रनदमवादी चरोद्ध मतकोद् रुशिक्-वाद, ूल्य-वाद्‌ आर विन्ञान-वाद्‌ कहते 
ह! य्य पर दन सव्र पन्थे $ विचार करने का कोद्र प्रयोजन नहीं दे) हमारा 
2 देतिदकिक है ! श्रतम्दव उका निरव कश्ने के लिये “ महायान › नामक्‌ पंथ. 
क दसुन, जितना श्रावन्यङ है उतना, यह पर्‌ भिया जाता दै । बुद्ध के मूल 
उपदेशम श्रत्माया व्रह्म श्र्थत्‌ परमातमा या परमेश्वर ) का आआ्तित्व दी श्राद्ध. 
शवा गौण माना गया है, इसलिये स्वर्यं इद्ध की उपस्थित भ माक्ति के द्वारा पर 
मेश्वर की प्रक्षि करने के माय का उपदेश किथा जाना सम्भव नहीं था; श्रौरं जवः 
तकर वुद्र की भव्य मृचि एवं चरित्र-क्रभ लोम के सामने प्रव्यक्त रीति स उपास्थितथा 

ददत्तज्उसमगं की छदं श्रावदयकतादी नहीं थी! परंतु फिर यह्‌ श्रावश्यक टो 
गयाक्तियड ध्रमं सामान्यजर्नोकोग्रिय दो श्नौर इसका थि प्रसार मी देवे । 
शणः चर्‌ द्वार्‌ दए, (स्लु वनं करक मनानेम्रद सर वटे वेयं नेवास पाने-यह 
सममकर किकिसर्म {= दष निरीश्वर निद्त्तिमार्यं की श्रपेत्ता छ्किसी सरल 

र प्रत्यक्‌ माये की घ्राचस्यकता हुं । बदह्ुत सखम्म्च है छि साधारण बुद्धमक्तो ने 
-नताठे न प्र दलति वादेक भाक्तसाय रा प्रनुकरण करके, बुद्ध की ठपसना का 
श्रठन्म पहले पहल स्वय कर दथा हो । श्रएव बुद्धके निव॑ण पानि के पश्चात्‌ 
स्ीत्रदी चाद् पडिर्तोनेवुद्धदीको ^ स्व्शू तथा श्रनादि श्चनन्त पुरुषोत्तमः 
स्पदे दिया; श्चौरवेक्डने गे, कि बुद्ध का निर्वाण होना तो उन्दी 
सला इ, ^‹भ्रसललो बुद्ध का कमी नार नदीं ष्टोता--वद तो सदैव दी भ्रचब्ः 


8 ~ 


४ 


८ 


भाग द्-गीता श्रीर यौद्ध ग्रंथ । ८१ 


"रहता इ " । इसी प्रकार बोद म्रथो म यह प्रतिपादन किया जाते लगा, कि 
असली बुद्ध “ सारे जगत्‌ का पिताहैश्रोर जन-समरह उसो संतान द” इस 
प्लिय वहे सभी को “ समनदहे, न च किसी परप्रेस दी करवादहै श्रौर नकि 
सदेपदही करता हः,” ^ धम की व्यवस्था विगडने पर दह ° धर्म्य › क त्ति 
दी समय समय पर वुद्धके रूध्से प्रगट हुश्रा करता है, "' शरोर इस देवादि 
युद्ध की “५ भक्ति करने, उपक ग्रयोकी पूज्ाकरमे दे नौर्‌ उवः डागोवा 
सन्युख कीत्तन करने से, '› छ्थवा ^“ उते सक्ति-पुतैक दै चार कपल या रुक 
इल सपण कर देने दी से" सयुप्य को सद्रति प्राक्च होती हे (सद्रभषुंडरीक २ 
०७-६ य; ‰& २२; १९. ८-२२ शरोर सिल्तिदुश्च ३. ७. ७ देखो )5। भिलिदमश् 
(३.७.२२) मे यहमीक्ाहं क़ि“ ङ्त सुप्य कती तारी उच्न हुराचस्योमे 
क्य(नर्वःत गह दो, परतु शल्य ॐ समय यदि ब्रह वुद्धकी शरणमे जतै तो उसे 


क 


स्वर्ग की प्राक्षि श्रवश्व होगी `; प्रर सद्य्मपुडरक के दसरे त्थारतीसरे श्रध्टराध 
ञे इस बात का वि्छेत द्णन ड, सव दीरयो दा च्छार, स्वभाव दथा 
छन एकूदी प्रकर का नष्ट होता दृसलियि श्रनातमपर निद्रन्ति-प्रधान मार्थं फे 
श्रतिरिक्त सक्तिके दष मागे (यान) को वुद्धने दुवा करके इ्पनी ^ उपायचादुरी 


से निर्भित याद" । स्वयं बुद्ध के वतलायं इंए इष्ठ तस्व 


र थ, ५ 


कभी भी मव नहीं या ङरि, निवार पद्रकी प्रधि होते ङे लिये भिद्धुवमे दीक 
स्वीकार करनः चादि; क्योकि यदि यसा किया जाता ते मानौ बुद्ध क मूज्ञ उपदेश 
[> (५. 


4 


पर दही हरताल केरा जाता। परन्ु यह कदना ऊषु प्रनुषचिति दर्द था, किः नयेन 
हो गया ते क्यः हुश्च, उति जनल ‹येधे के समान श्रङेले त्था न 
वना दना चाहिथे; किन्तु धम॑श्रसार अदि लोकंहित तथा परोररकार 
गनिरित्धित' बुद्धि से करते जाना दी वोद भिच्रो का कर्तष्य † ह; इष्ठी मतक 


# भ 4 क [भ 9 9 ७ द 
प्रतिपादन महायान पथके सद्धर्पुंडरीक आदिं अंशौ से छिथापयादै। प्रर चोप ... 


तेने भिदि ते कदा, पि“ युहस्याश्रम्े रट्ते हुए निकास पदको पालिना 
विल्ङ्ल श्रशक्षय नदी है--प्रौर उक्तङरेक्रितनि ही उदाहर म्री हः (सि. भ. ६ 
२०, ४)। यदह दतत छी ध्यानम हज (राजाच छि ये द्दिचार 
श्रनात्मवादी तथा केवल सम्या प्रथान रूल नाद्धध्प्रं कं नरह हं, श्रथतचा शल्य 
चाद्या वचेन्लान-वाद्‌ को स्वाकार कर सः दन उप्रंपात्त नटा जनाजा सक्ता 
मौर पहन्ते पहल श्रधिकाश बोद्ध धर्मदालों को स्वयं भालू पडताथा किये 





# प्राच्यथ्रपपुस्तकरमाठा के २१वें खंडर “सद्धमेषुंडरीकर' प्रेय का जनुतव्राद्‌ प्रकारित 
{९ ॐ न ] [> क स 
शुभा दै । यह ग्रथ संस्कृत माषा कराहे। अद मूल संस्कत प्रय मीं प्रक्रत दो चुक्ादें। 


धवि 
†{ सत्तनिपरात मं खग्गविस्ताणदत्त कं ४१ वं रक करा प्षवपद्‌ ^“ एकां च 


न 


५.५ 
ग्गसिवाण कमप्पो "हे । उसका यष्ट अथे दे किं खरगवस्ताण यानी गडा आर उस््क 
नखमान बौद्ध भिक्षुको जगल मं अङ्का रगा चाददिप्रे | $¬," # 


नि 


गीतार्हस्य अवयः ऊर्मयोग-परिशिष्र । 


भ 
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६.१५ 


निचार बुद्धं कै यन्न उपदेश से विरद दै परन्तु किर यदी नया मतस्क्णाव सिः 


न्वश्धिप्नाधिक लोकप्रिय होने लया; श्नोर उुद्ध के मूल उयदेष्ठ क श्रदुखार्‌ ्ाचररः 
स्रवते को  हानयान ` ( दल्‌ ) तथा दस नये पथो ‹ नह्यान ` 


(ददा मास ) नान प्राक्च होगयार। च्ल, तिवत शरोर जपान श्रादिं देशा नं साज 
ङ्ध जो योद्धं प्रचलित दै, बह महःयानपंथकाहै, भौर बुद्ध के निवौर के 

श्नात्‌ नद्ायानपथी भिच्धसंवके दवोद्योम के रारण दी वौद्धघमं का दरेतनौः 
भ्प्रता मे कैलाच दो जथा । उाक्टरकेनङ्य राह ङि त्रोद्धघमेम दृलकुभारषी 
उपति श्द्विदादन वक्त के लगभग दान सौ वपं पहले हृद छोरी †} क्योकि 


(8 
(4 
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भद्र अन्धस इलया उदेख दं किं तक राजा कनिष्क के णानक्ालर्ग चाद्धा 


द जो एक सहापरिपद्‌ हुदै थो, उत महायान पन्थ क भिन्चु उपिथित थे! दल 
सदायान पंथक्ते ‹ श्रमितादुसुत्त 2 नासक्त प्रान सूत्र मथ का वह्‌ श्रदुचाद्‌ श्रभीः 


स्पदव्धदह,जो कि चीनी भापामे चन्‌ १४२८ इद्धवी के लगभग कलिय गकाथा| 
परन्यु हमरि मतालुमार यद काल इस्ये भरी प्राचीन होना चाये क्यार, सन्‌ 
इतती दे लग्ग पं पहस्े प्रनिद्र कयि गये; श्रशोक के ्निललेखः्सः 
खन्यास-म्रधाने निरीग्धर 
सक्च प्रशिमात्र पर द्रया करने र 
भवादे 1 तव चह न्पष्टद कि उसके पदं द वोद्धधम को महायान पंथ के श्रवरत्तिः 





दीनयान ओर महायान पर्वे काभद्‌ वतठति हृषु डाक्टर कनै ने कदादेकिः- 
2०६ {16 69, प 00 175 आप्९य ० पा [रणाद हल, प 6 
श€ा6ा०प8, 86[८स्व्ठपलण्ु, भ८्ध+€ ए0पृक9 25 ४06 14९81 ० 6 
वावक्वणा5+6, 0फत्‌ 105 क्व्वलौ€ 5व€ ग परल लाल्ल्व्‌ 1026, 01016 
[ल पीव98 पतप 7ाष्नििह्ु 6156९, (८णण्त्सप्रप््त्‌ ० प्रलाः छवल ९०९ ८९85 
४९76018 8, एपतवेडप ड पत एल्ला। द्‌ ४० फणार८ (८्प१७१६३ ७६९९४; 
पला€ धा इण कप्‌ क्ल्य कप्लृष्णप्ट्त्‌ ए प्रवपशप दत्‌ कदृतपष्तिय- 
पाप, `कण्व मु ता एष्व. 69 उपला प्तप अथात्‌ 
हनवान हं । मद्ययान पन्य मे मक्तिकामी समावेश दो चुका था } भपप 
1458 2 ९० 5८88 ०1 १९४०४१०४, 29 08 768060४ 25 11 10019 0106€78 
0पप्णााोहणद्ु पल) {४८ चणा ०६ हलुणड्ु 7 [पवा२ कला [ल्व 10 ० 
दप्०छराहु ा०८६०८९ ०६ 70 201]. 124 


{ 5९९ 07, पला क्ष्व म दष्क ष्वद) ]. 6, 69 
प्प {19 मिर्टिद्‌ ( मिरनैडर नामी जुनानी रजा) सन्‌ ईसवी से खयभग सथ्न्या 


~ 


१५० कप पदे दिदुस्थान के वायव्य कीओर, दे्विदूया दश्च मे राज्य क्ररताथा। 


रिटि परशच्म दु चातका उचेव दहे फ्रि नागसेनने इमे बौद्धधर्म कीदीक्षा दीथी।. 
वषदमन फलान के रुचे काम्‌ महायान ्पैवके ञेय दी क्रिया करते ये, इचि स्पटः 
हा दकि तव महायान पेय प्रादुभूत दो चुका या। 


भाग दे-गीतः ओर वौद्ध थ 1. श्रे 


भधान स्वरूपकी अर्त दाना च्रारम्मह्धयो गया था} बोद्ध यति नागान दस पंथ 
का सुख्य पुरस्कता धा न क सूल उत्पादक ] 

ह्य या परमात्मा के अस्तित्व को न मान कर, उपनिषदो के मततायुसार, 
केवल सन को रिर्धिपय करनेवाले निधह्तिमासं ॐ स्वीकारकर््ता मूल निरीश्वरवादीं 
वुष्टधम हस्तः यष क्व सभव्याक्र) श्ये कमश्ः स्वाचाविक रीति से मक्ति-प्रपान 
भ्रन्ुल्तनारा गनच््ल पर्णा; इसल्यकुद्ध्‌का वददवास हो जाने पर्‌ बोद्धधमं को 
ग्णोध्रद्यो जे यद्र कमे-प्रघान भक्ति-स्वद्प प्राक्च दो गया, इले प्रगट होताह कि 
इतक लिये वाद्टधमे ञे वाहर कात कालीन कोद न कोड अस्य कारण निमित्त 
इश्रा दोग श्चाद इत कारण को दहते समय सगवर्दोता पर दृष्टि पर्ुच भिना नहीं 
रहती । -क्योकि- जपा एमने गीतारदस्य के म्यारयवै प्रकरण म स्पष्टकरण कूर 
दिया ह--रन्तुख्यन २, तच्छालीन प्रचलित धर्मो से जेन तथा उपनिपद्‌ धर्म 
पूणतया निवृत्ति प्रधान ही थे; प्रोर चेदिकधम के पाश्युपत श्रथदा शेव श्रादि पंथ 
ययपि भक्तिप्रधानये तो स्ह, पर प्रह्त्तिना्गं श्रौर भक्ति का मेज्ल भगवद्धीताक 
अतिरिक श्रन्यत्र कर्द भी नहीं पाया जात्ताथा! गीताम मरवाच्‌ ने श्रपने लिये 
युरूपोत्तम नाम क्रा उपयोगकियादहे चौर ये विचार भगव्द्रीतामें दीध्ये क्ति 
"५ पुरपोत्तम दही दव लेसे का ' पिता ' ध्रोर ° पित्तामह ' (३. १७); सवं 
को“ समहः घुरेनदोकोरद्धेप्यहै श्रौरन कोद प्रिय (€.२९); में 
यद्यपि च्रजप्रोर श्रव्यं तथापि धर्म्रकणाग् समच ससय पर श्रवतार लेता 
(४. ६-म ); मनुध्य फिदना दी दुराचासी क्यो नहो, पर म्रा मजनकरनेसे वह 
साधो जाता (८३.३०), श्रथत्रा मुभे भक्तिषूवंक एक-श्राध पल्ल, पत्ताया 
थोडासापादी श्रपण करदेनेतेभीमं उषे बडे ही संतोपपूवक महण करता 
ह (६.२६); घ्रौर धकत्लोगो के किमि मक्तिष्क्सुलभमगं हे ( १२५); 
इयद्धि । इशी प्रकार इस तत्व का दिस्छत प्रतिपादन गीता के श्रतिरिक्त कदी भी 
नदीं किया गया है, कि वह्यनिष्ट युद्प लोटषेग्रह प्रच्रत्तिवमं दी को 
स्वीकार करे । श्रतएव यह श्रजुमान करना पडता दे, किं जिघ्र प्रकार मूल 
चदथ म वालनाकेक्तय करनेका निरा निदृत्ति-पधान मागे उपनिषदो से 
ज्तिया गया है, उसी प्रार्‌ जव महायान पन्थ 'नेकल्ला, तच उमे प्रवात्ति-प्रधान 
भक्तितच भी भगवद्रीता दी घे लिया गया ह्योगा । परन्तु यह बातत कुदं ्रलुमानी 
पर द्य श्नवर्वचित्त नदीं हे । तिव्वती भाषा जें बोद्धधममं के इतिहा पर बौद्धधर्म 
तारानाथ क्लिखित्त जो प्रथ है, उस््सै स्प लिखा दै कि महायान पंथके सष्य 
पुरस्कतप का श्र्थत्‌ “"नासाञ्चैन का गुर राहुलभदं नामक बौद्ध पटले वाह्यश्‌ . था, 
रौर इस व्राह्मण को ( दायान पन्थ की ) कल्पना सूर पड्नेके तिथे जानी 
श्रीकृष्ण तथा गखेश्च कारण हुए ?° । इक्क विवा, एरु दृष्रे तिव्वती अथममी 
-यदहौ उल्लेख पाया जात्ता है * । यह सच है क्रि, तारानाथ का अथं प्राचीन नरह ह, 
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१८४ गीतेरदस्य यवा क्मयोग-परिशिष्ट । 


परन्तु यह कहने छी श्रावस्यकता नीं कि उसका वरेन प्राचीन अथो के श्राधार 
को दोद कर नीं किया गया 1 क्योकि, यह संव नदहींहे कि, कों भीयोद्ध 
अंयकार स्वयं श्रपने धमैपथ के तर्स्वो को वतलाते खभय विना किसी कारण के पर- 
धिये का इस प्रकार उद्वेख कर दे । इसलिय स्वयं वोद्ध यथक के द्वारा, इस 
विषयमे श्रीकृष्ण के नाम का उक्ल रिया जाना बडे मद्व काद | क्योकि भग- 
चर्रता के प्रत्तिरिक्त शीकृष्णोक्त इसरा प्रवत्ति-प्रधान भ्तमन्थ वेदिक थमेसदहंदही 

दी; प्रतएव इसत चह चात पूतया सिद्ध दो जाती हे कि महायान पंथ के श्नस्तित्व 
मेश्रनेसे पहले दी न केवल भागवतधरमं द्िन्तु मागवतयमे-दिषयक श्रीङ्प्णोक्त 
मय श्रत्‌ भगवद्वीता भी उघ् समय प्रचक्तित थी; श्रोर डाक्टर केसे मी हसी मत 
का समशरैन करते ई । जव गीता श्ररसितरव बुद्धधघर्मीय महायान पथस पहले का 
निश्चित हो गया, तच श्रनुमान किया जा षता हे ङि उसके साथ महासारत भी 
रहा होगा । वौद्ध्रंथो न कषा गया क वुद्धकी ल्यु के पश्चात्‌ शीघ्र ही उनके 
मते का संग्रह कर किया गया; परतु इषते वर्तमान समय भ पाये जानेदाज्ञे श्रयत 
भार्चीन वोद्धशरथो का भी उसी समयमे रचा जाना सिद्ध नदीं होता । महापरि- 
निव्वाणसुत्त को वर्तमान बोद्ध अथौ मै प्राचीन सानते द । परत उसमे पाटलिपुत्र 
गहर के विपथर्मैने उद्धेख है, उससे भरोफेर उिडसडेविडूस ने दिखलाया है 
कियद्‌ मथ बुद्ध का निर्ण द्ध चुकनेपरक्म सेक्मसै, वर्यं पले तेयारन 
सिया गया ह्येणा । श्रौर बुद्ध कै अरन॑तर सौ चै वीतने पर, वैषद्धथसीय भिन्नो 
कीजो दूरी परिपद्‌ हद थी, उसा वैन विनथपिटका मे चुज्ञवगा ग्रथ ॐ त 
मह 1 एषते चिद्धित दोताहं* किलछ्ा द्वीपके, पालौ सापामे लिखे हुए, 
विनयपिटकतादि प्राचीन चैद्य दस परिषद्‌ केहो चुकने पररचे गयेर्ै। इत 
विपयमं वोद्धप्रथकाराद्ीने कटाह किश्चणेकके पुत्र मर्हदरनेदेसाकी सदी 
से लगमग २४१ चपे पदल्ञे जव सिहसद्टीप म वोद्धधर्म छा प्रचार करना रंभ 
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ग्या, चव ये यन्य सी दहो पर्हुचये गये शरोर किर कोद डद सौ वर्पके 
यदु य चह पहले पहल पुस्त रे श्राकार मे लिखे गये। चदि मानज्ेष्कि 
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भाग ७-गीता ओर इईसादयो की वाहवल । ४८ 


-इन अन्यो को सुखाय रट दालने टी चाल थी, इसक्तिये मरेन्द्र के समय से उने 
ऊद भी फेरफार न किया गया होया, तो भी यदह कैसे कहा जा सकता हे किबुद्ध 
-के निव।ण॒ के पश्चात्‌ ये अन्ध जड पहते पहल तेयार किये गये तव, श्रथवा श्रागे 
हेन्द या श्र सोक-क"ल तक तत्कालीन प्रचलित वेद्धिक मन्धो से इनमे ङ्ध मी 
-नहीं जिया गया १ श्रतएुद यदि महामारत चुद्धं के पश्चात्‌ का हो, तो सी श्नन्य प्रमाणे 
-से उक्तका, सिकंदर वादश्षाह से पहन्ते का, श्र्थीत्‌ सन्‌ ३२२ ईसवी से पदे कादोना 
ष््द्ध ईह; दस्त मुष्ति के छेको क समान सष्टामारतकेश्छो्कोका भी उन 
पुम्तकों मे पाया जाना सम्भव है किं जिवको महेन्द्र विहलद्धीप से ज्ञे गया था। 
सारांश, बुद्ध की द्यु के पश्चात्‌ उक धमं का प्रसार होते देख कर शीर दी प्राचीन 
वेदिक गाधाधेः तथा कथा््रो का महाभारत म एकत्रित संग्रह क्रिया गयादै 
उसके जे छेक चौद मन्थो शवदशःपाये जाते है उनको बौद्ध मन्थाकारें दे महा. 
भरतस दौ ्तिवा दहै, न कि स्वयं महाभारतक्ार ने वौद्ध प्रन्थों से । परन्तु यदि 
-म्रान लिया जाय कि, बौद्ध अन्थकारो ने हन शोको खो सदाभारत से नदीं लियादै 
धिर उन पुराने वैदिक ग्रन्थौ सेलिग्राहोगा किजो महाभारतकेमी श्राधारर्हे, 
परन्तु वतमान समय सें उपलब्ध नदीं ह, च्रोर इस कारण सहाभारत के काल दा 
निय उ ग्क्त छोक-तमानता से पूरा नहीं लोचा, तथापि नीचे लिखी हुदै चार 
-वातो से दतना तो निर्सन्देह सिद्ध हो जत्ता हे कि वोद्धधन मे मदायानपन्थ का 


ग्रटसचदहन सं पहले वल्ल भागवतधमं हय भ्रचनलव न था, बाद्क उस ससय 
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भववद्ीता भी सवसन्यदहो नुस थ स्र दृषा गाता के श्राधार्‌ पर महायान पन्थ | 


(1 


निकला है, एवं श्रीक्ृत्ण-प्रणीतं गीता छे त्व वोद्धधंमं से नर्हीं लिये गयेर्ह। 
वे चार वरते इस प्रकार हैः--८ १) केवल अनास्म वादी तथा सन्यास-प्रधान मूल 
-वृद्धध्मंदी ते श्राय चल्ल कर कप्र्षः स्वाभाविक रीदि पर भक्तिप्रधान तथा प्रदानत 
प्रधान त्वो का निकलना सम्भव नदीं हे, ( २) महायाचपन्थ की उत्पत्ति क वेषय 
मन स्वयं दोद्ध मन्थकार्ये ने, श्रीकृष्ण के नामका स्पष्टता निर्दश किया हं, (३).गता 
करे भक्सि-प्रथान तथा प्रबृत्ति-प्रधान तव्यो की महायान पन्थ के सते ते श्रधतः तथा 
-खव्दुशः समानता है, श्रौर (८४) बौद्ध ध्मके साथ दही साथ तत्कालीन प्रचद्धित 
श्रन्यान्य ज्ञेन तथा वेदिक पन्थ जें प्रदृत्तिप्रधान भक्तिमगेका प्रचार न था। 
-डपरयुक्त प्रमाणे से, वतैमान मीताकाजो काल नेर्खात इश्ना हं, रह दसस पूणं 
1 मिलता जलता हं । 
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माग छ-गीता अर इंाहयों की वाडव । 


१, 


ऊपर बतला ह वातो से निश्चित हो गया कि हिदुस्थान में मक्ति-प्रधान 
मगवतधर्मं का उद्य ईसा से लगभग १४ सो वर्षं पदल्ञेहो चुका था, श्रोर दैसाके 
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<दतते प्रादुभूत संन्यास-धधःन मूल वादध मै प्रचतति प्रधान भक्तितत््व का प्रवेश बौद्ध 


#। 
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५८८६ सीतारहस्य अयवा क्मयोग-परिशिष्र । 


अन्यास ही मतानुक्लार, श्वीक्प्स-प्रणीत गीत्ता ही के कारण इुश्राडे। गीता 
कत दात ई्राद्यो ङी नई वाद्ुवलमे भी देखे जाते दं वस इसी नुनि- 
2 ह प्रतिपादन रहत दे फि ईताद-धमके येत्य 
गतां ले ज्िवे गवे स्ने, चर विन्तिपटः डाक्टर लारिनघर ते गीतके उसजमन 
आायादुवाद मै--क्रि जो तच्‌ १८६६ ईसवो मे प्रकारित हु म्रा था-जे कुदं प्रतिपादन 

ति 1 आप त्द्‌ हो जाताहे। लारिनप्रने श्रपनी 
रीताके जर्मन श्रवद्‌ के) श्रन्त मे भगवट्ीता ओर वाद्धवल-विशेप 
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गुस्त्क के ( 

कर नई वाद्रवल--> णव्डु-सादटगय के कोई कसः चे श्राधिक स्थल बतल्नयेहुंग्रोर 
उनम से ढदुतो विलकरण एवं ध्यानरदेने योर 1 एक उदाहरण लीजिये, 
«: उप दिन सुम वच्रार्‌ मदम र? 


^ > च = चै द्ा ५ ५, ६६ ्् 
दीं इ, प्रयुव रष्दष्तः भी णकरीरहै। वे त्रास्ये ईः--"“ येन यूुत्तान्यशेषेर्‌ 
द्च्यस्यात्मन्यथो मधि ” ( सीता ४.३६ >) शरोर “यो मां पश्यति सर्वैर वैच 
मयि पदवतति ” (गी. ६.३० ) 1 इसी प्रक्रार जान का गे यह चक्यमी 
८ जो सुभ परब्रेम करता दै उसी परभ मरेमक्रता हू" ( १४. २१), गीता के. 
प्रियो हि क्षानिनोऽस्य्थं श्रदसरच सखम प्रिचः (गी. ७.१७.) चाज्ये विल 
क्ल दी सचत दं । इनी, तथा इन्हीं से भिलते-जुलते छु एकसे द्वी वाक्यो 
की, उुनिचाद पर डाक्टर लारिनसूर ने श्रलुमान करके कद दिया है  प्रंथकार 
त्राहवल्ल क्षे परिष्ितय, श्रीर्‌ दता क लगभग पोचसनो वर्पो के पी गीत्ता वनी. 
होगी । डा. लारिमसर की पुस्तक के दृस्त भाग का श्रत्रेनी श्रयुवाद्‌ ° इंडिपन एटै- 
केशीः की दूसरी पुस्तक उष सप्रय प्रक्षि हुश्रा था। श्रर परलोकवासी तेलंग 
नेभपवद्रीताकाजो प्यादनक् च्रप्रेनी अनुवाद किया है उसकी सस्तावना्भ उन्दने 
ष । 


1 पृरशेतया न कया ह्‌) डा. लाररंचलर्‌ पराच्वमो सर्कृतन्व 
परिडिता्म न लेख जते थ, शरोर सष्छत की श्रपेचचा उन्द देसादं घमेकाकनतथाः 
श्रभिनान कीं श्रधिकत था । श्रतण्व उनके मत, न केवल परलोकवासी तेग 
मूलर्‌ प्रभृति सख्य सुख्य पश्चिमी संस्करृतक्त पररिड्तो को भी 
श्रम्राद्ध दो गये थे । बेचारे लाध्नि्तर को यह कल्पना मी न इद देगी कि््योदहीः 
ए वार रीताक्रा स्मय ईसा से मधम निस्सन्दिग्ध निशित हो गया, व्योही फीता 
श्मोर वादव ४ जो सैकः अ्रथे-सादटश्य श्रौर शब्दु-साद्यय मँ दिला रदा हये, 
चरत के सनान, उलटे मेरे दी गलञेसे श्रा लिपटे । परन्तुडइषयं खन्द नद्ीकिजोः 
चात कभी स्वमन भी नदीं देव पडती, वदी कमी कमी रख ऊ सामने नाचने 
गती दं श्रेद स्चसुच देखा जाय, तो श्रव डाक्टर्‌ लारिनसरको उत्तर देनेकीः 
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९ स 
भाग ऽ-गीता मोर रसादयो कमै वद्रवल्ल ! शयः, 


कोद्र ्राचर्यक्ता दी नींद! तथापि कुदं दडेवडे प्रंमेजी प्रथो प्रभी तक 
इ? श्रसल्य मत श उष्वेख देख पडवा हे, हसल्लिये यह पर उष अवाचि खोजके 
परिणःम का, संक्तेपयं, दिदघशैन करा देना श्राबश्यक प्रतीत दोताहैकिञे इसः 
विपये निष्पन्न हुश्रादै। पहले यह ध्यान से रखना चाहिते क्तिजवकोरदौ 

धा के चिन्ान्त एकमे हेतिर्‌, तव यल इन चिद्धान्तोकी लमानतादहीके 

र्सेकषे यष्ट निश्वयनदयींकियाजा सकताकिश्रमुर प्रथ पहस्े र्वागया शर्‌ अदु 

य । क्योक्ति यह पर दोनो वाति सम्भव है, क८१) दन दोन अर्थैः 

सेखे पहले प्रथ केविचार दख प्रथ सेल गये ष्धोगे; प्रथवा (२) इसरे 

्रथके विचार परसेखे। श्चतषएुव पदक्ञे जप दोन अष ङे क्का स्वतन्त्र 

से निश्चय करल्िग्रा जाय तव कतिर, एवे च(र-सादश्य पे यदह निरय करना चाष्टिये 
श्रयुक अंधन्हारने, श्सुक प्रय से, शरद बिचार क्तिये हे । इसके सिचा, दो 

् 


भिन्नद्रे्ाके, दो अयक्नरको, एकटासे विचारोकाएकदही समयम प्रथवाक 
स्रगे-पीदु मी स्दतन्त्र रीति सू पडता, कोई विलङ्कज्ञ श्रणकयं तातन 
न पड़ 


्््‌ 


[ 


ति 
[य 
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इघन्ये खन दोनो ग समामताको जचते समय यह विचार स करला पड्तः 
हे षिव स्वतन्् रीततिसे प्राविभूवदहेनेके योग्यष्ं या नहीं; च्रोर जिनदो देश्य 
[द ( [, ९.1 भ, 
नये म्य नि 


हा उन, उप्त समयश्रावागमनदहो कर एक देभकेवेचाररो 
भ भ [3 


पत हष 

कता दुप्तरे देशम पटटुयना सस्भव्र थाया नही । दत प्रक्र चरा शरर्‌ं वचार 
ह 
२ 


करने पर देख पदृता हे कि ईसादै-ध्चते क्लिष्यी मी वातत का गता ल्लिदा जान) 
सम्भव ही नदर धा, विर गीत ड तेः > सतान जो कदु त्वद्रा की 


भृ १, य 


दल न पाये जातेषु, उन तत्या को दसाने श्रयवा उप्त शिष्या ने वहत करके 


गये ट) इख प्रकार तर्ज्‌ का फिर इधर पलदा देख करदेसाके क 
आश्चयं होगा श्रार यदि उनके मनका छुकाव इस व १ 
श्रोरदो जाय ते केह श्राश्चर्य नहीं है । परन्दु पेते लोगासेद ट 
डचि यद्‌ प्रश्च ध्वावथिक नर्ही--दतिदाविक है, इ्तलिये इतिहास की स्स्व 
लिक पद्वत्तिके श्रनुषार हाल मे उपलव् हुड बाता पर शनत चार्‌ श & 
आवश्यक । फिर दस से निकल्लनेदाले ग्रचुमा्ता को सम लाण--च्रार्‌ चचतः चम - 
क्ति जिन्हने यह विचार-साघ्यय्र का प्रश्न उपाध्यतत किया द--तच्रानन्द्-पूरङ् त्था 
परपात-रादेत उुषद्ध स्र ग्रहण कर, यहा न्याय्म्र तथा युच्छल्तमत [1 .. 
वद्र बाहवल का ईसा घर्म, यदू्द। चा इव श्रथाते प्राच्न बद्धिवित्र न वलः ` 
दाद्धित पराचीन चह्वदी-चर्म का सुधारा दुध्रा खगवर ई । यहद माषा दरक 
ददोदा * ( अरथी ° इल।इ  ) कहते दै । परन्तु मेजल् न ज [नम बना एकव 


हे, उनके श्नयुप्रार यहूदीध्ं के सुख्य उपास्य देवता की विशेष संदा ( जह्वा 
हे \. पथिमी पडिताने द्यी श्रव निश्चय किया है ऊ यद ^ जिहोवा ' शब्द्‌ भरतः 


2 


, तय शीतारदस्य मथवा कर्मयोग-परि नि ! 


त यदी नदीं रै, न्तु खाद्दी भाषा के ‹ यवे * (संच्छत यरद) एद्‌ से निकद्धा 
& । यहटूदी लोग मूतिपूनक नहीं द । उनष़े ध्म का सुय आ्राचार्‌ यह कि रचि 
म पृयुयाश्रन्य वस्तुरश्रो का हवन करे; ईश्वर के तावे हुए नियमो का पालन 
करे जिदोवा खो सन्तृषट करे श्रौर उसके द्वारा इस लोकत मँ प्रपना तथा श्रपनी 
जाति का कल्याण प्राक्च रे । ्र्थाव्‌ संचेप नै कष्ट! जा सकता हे ‰ वैदिकधर्मीय 
कर्मकांड के श्नुसार यट्दी-घ्मं मी यक्तमय तथा प्रदुन्ति-प्रचान है । उसे चिर 
ईसा का ध्रनेक स्थाना पर उपदेश ह कि" सुे( ईदिखाषारकू) यत्त नदीं चाहिये, 
मं ( ईंश्वरकी) छपा चाष्ता हूं › (मेध्य. ६. १३), ! इश्वर तथादरव्य दोर्नोष्े 

साध क्तेना सम्भव नदीं ` (मय्य. ६. २४), “ जिषे श्रष्टुततच्च की प्राक्षि कर देनी 
टौ उसे, याक बचे छद करके मेरा भक्त होना चाहिये (सथ्यू. १६.२१); शरोर 
हसने शि्प्यो को घर्म॑प्रचारा्य देश-विदेश म भजा तव, सन्यासतघम के इत 
मोका पालन करते क थि उनको उपदे श्चियः कि ^ तुमे श्रपने पासरसमेना 

ग तथा वहु से बदख-प्रावरख मी न रखना ° (मेध्य. २०. ६-१३) 1 यह्‌ 

सच दै छिश्र्वचीन ईसाई राशां ने ईसा इन सब उपदेशो को लपेट कर ताक 

रख दिथा है; परंतु जिक्त प्रकार श्रा्रुनिक कराच के हाधी-घोडे रखने चे, 

सम्प्रदाय दुरवारी नदीं कहा जा सकता, उसी मक्र श्रवौचीन दशर के 
श्रचरण से मूल ईखष्टैवसै के दिपयने भी यद नदींकहा जा सकता कि बह 
मे भी भरदृ्धि-प्रधान था] सूल वैदिक धमं के कर्कडात्मक होने पर भी जिस 

र उसभ प्रागे चल कर सानकौड का उद्य द्यो यदा, उसीं प्रकार यहूदी तथा 

द थमं का भी सम्बन्ध है। परतुवैदिक कर्मकांड मै करमशः सानकांड की 
कतिर एवं वृद्धि सन्डे वर्पो तक होती रदी. 

न्तु यह्‌ वात ईपाइं धमेरमेनर्दीहै) इतिहासे पता चलतां किदसा 
धरत्रि से श्रधिक्त, लगभमवतदो तो वर्षं पदसेएषी चा एषीन नामक संन्वातिर्यो 

पथ यहूद्धियो ॐदेशग्र पुक्तापुक घ्रात दुभश्राथा। येपुक्षी दोगयेतो 
यही धमै के दी, पस्तु दिखारमन्न यज्व-याय को दः करये च्रपना समय फिसी 
वान्त स्थान म वैठ परमेश्वर ॐ चिन्तन न दिताया करते, शरोर उद्र-पोपणाथं ऊ 
रना पड़ा तो खेती कै समान निस्यद्रवी व्यवन्लाय किया करते ये । क्षौर रहना, 
यय माप्त से परहेज रखना, दिखा न करना, पथ न खाना, संवकेसाथमठर्म 

-खटनाध्रारजोक्िसीको कु द्रव्य मिक्त जायतो उक्तिषु सवक सामाजिक 
ामदनी समम्तना श्रादरे, उनरे पन्थ के सद्य तत्त्व भे 1 जन कोई उप मडलीमें 
भवेग करना चादता था, त्तत्र उसे तीन चप तक उम्मेदवारी करके फिर कुद शर्व. 

मजर करनी पद्ती थ । उनका प्रधान मठ उत्स्य के पश्चिमी क्िनरि पर 
-युगदी धा; वीं परतरे संन्यासचृत्ति मे शक्तिपूरक रदा करते ये । स्वरं ईसा ने 
तथा उसकृगि्प्योने नडं वाद्वलर्मेपसी प॑थके मता काजो मान्यतापू्वैक नि 

-ज्क्याह्‌ ( मथ्य. ९. ३४; ४६. १२; जेम्त, ४. १२; कृत्य. ४.३२-३१ ), उसके देख 


‰ प 4 


५ 
प त ९ 


] 
ह > 


{ 
थ ॐ ई ष ‡ 24 ए ५ 


भाग ७-गीता श्योर इसादयां की वाइवल। ८६ 


पदता दै कि ईसा भी इसी पंय का श्रयुयायी था, श्रौर इसी पंथ के संन्यास-घ्ः 
का उसने प्रधि भचार करिया हे ! यदि ईसा के सन्यास-पधान मक्तिमा्मं दी पर-- 
स्परा इस प्रर दर्ती पंथकी परम्परासे मिलादी जवे तो सी दैतिहातिक रि से 
स वातकी ऊुच्ठंन ऊध सयुक्तिक उपपत्ति बतलाना श्रावश्यक है, कि सूल क्- 
मय यहूद्रौ धसं स सन्यास-गघान पुसी पंथ का उद्य कैसे हो गया । इस पर ऊ 
लोग कते हं कि दैसा पसीनं पंथी र्हींथा। श्रवजो इस बात को सच मान्ति. 
गे यह प्रश्न नटी टाला जा सक्ता कि नदं वादवल सें जिस संन्यास.-प्रधान धर्मकः 
वणेन किया गया ड, उसक्ता सूज्ञ स्या है, घथवा कम-प्रथान यहूदी धसे से उलकः 
दुभोव एकदम कषे ह गया ? उस्म भेद केवल दइताना होता है कि एसीन पंथ की. ---- 
करपत्चिवलि प्रश्न के वदले इष प्रश्न को हल करना पड़ता हे । क्योकि श्रव समाजशा ~ - 
कावद मामू सिद्धान्त निधिद ह्य गया है, छि ^ कोह मी वात किसी स्थान से एक~ 
दम उव्पन्न नदी ह्यो जाती, उसकी छृद्धि धीरे धीरे तथा बहुत दिन पहले से हुश्रा. 
कराह; श्रौर जहौ पर इस परार की वाद्‌ देख नदीं पडती, वर्ह पर वह्‌ वातः; 
प्रायः पराये देर्ो या परयेलोगोांसेली हुदै होती है "' ङ्द यदह नहींडहेकि 
प्राचीन ईसाई मथ्य के ध्यान ने यद श्वद्चन च्राद दीन हो । परन्तु यूरोपियन 
ल्तेरगो को चोद्ध धर्म का ज्ञान होने के पदले, ध्र्थात्‌ श्रररदर्व सदी तफ, शोधकः ---- - 
दसा विदधानः कायज मत था, भि चूनानी तथा यहूदी लोगो का पारस्परिक निकट 
लम्मन्ध दयो जाने पर चनानि के-वरिशेपतः पाद्धागोरस के-तत्त्वङ्ान को बदेललः ` 
कर्ममय यहूदी धमं मे एसी लोगो के संन्यासमाय का प्राहुभोव इुश्रा होगा । किन्तु 
ध्रवा्चीन शोधो से यह सिद्धान्त सत्य नदीं माना जा सक्ता । इक्षपते सिद्ध होता षै 
ङि यक्तमय यह्दी धसं दहीर्म एकशएकी संन्यास-प्रघान एसी या इषाइईधमं की उपपत्ति 
ह जाना स्दभावतः सम्भव नदीं था, श्चोर उस्रि ल्थि यहूदी धमेसे बहार काको 
न कोड ्नन्य कार निमित्त ले डका दै--यह्‌ कल्पना नहीं दे, किन्तु ईसा कीः 
श्मठारह्वीं सदी तै पदलेके देता पड्तोरो भी मन्यौ चुकी थी। 
कोलर सहेन कने कदा दै छि पादथागोरस के तच्वक्तान के साथ बोद्ध 

धर्म के त्खनत्वान की कदी श्रधिक समता इ; श्रतदएव यदि उपथुत्त ` सिद्धान्त सच: 
लान लिया ज्ञाय तो भी कहा जा सकेगा कि एषी पंथ का जनकत्वं परम्पराः 
हेटस्थान को दी सिलता हे। परन्ठु इतनी श्रानाकानी करने की भी कोद श्रावश्य- 
कता नर्द है । दद्ध अर्थो के साथ न्‌ वायवल की तुल्लाना रूरने पर स्पष्ट दी देख ` -- 
पडता है, छि एसी या ईसाई ध्वं की, पाद्रथागूरियन संडलियो से जितनी समता हेः 
उसे कद्यं ्रधिक योर विलसण समता केदल एसी धमे की ही नहीं किन्तु ईसः 

दे चर्त श्रौर हसा के उपदेश की वुद्धके धमंसेहं । जिस प्रकार दंसाको अमर 
प्टूवाने का प्रयत्न शैतान ने किया था रोर जिस प्रकार सिद्धावस्था प्राप्त दोनेके 
समय उसने ४० दिन उपवास कछ्लिया था, उषी प्रकार बुद्ध-चरित्र मं भी यह यख 


न 
+ 866 (०97००५९8 4125021471015. 20305) $ ०, 1, 17; 899, 4005 ` 


21. 


५६० ग त{रहस्य अयनी कमयोग-परिषशिष्ट। 


भ, किदद्धरो सारकाडर द्वखज्ञा कर मोहम कषान छा प्रयत्न किया गयाथ 
दिन ( खात सत्ताह ) तक निराहार रहा था । इती प्रकार 
र चलना, सुख तथा शरीर की कान्ति को एकदम सूय. 

प्थदा शरखागत्त चोरौ तथा वेश्यार््रोको सी सद्धति देना 
इय्थरादि व्रति वुद्ध न्नर दा, देने के चरितो मेषएुक दी सी मिलती हैः श्र देसाके 
ञो रेच सुस्व युस्यर नैतिक उपदेष्तहे, छि“ तू अरपते पडोसियौ तथा स्सरुर््रो पर 
मी प्रेय कर, °वे सी ईषा से पहले दी कदी कदीं मूल वुद्धधर्म मै बिलछ्कल 
ॐ द! उपर दतलादी श्रये है, दि मक्तिका तस्व सूल बुद्रधर्म 
था; परन्तु वह भी गे चलत यत्‌ कमस कम इसा से दा-तीन 
श्ादिया स पहले दी, महायान केद्ध-पंथमे मगवद्रीतासेकियाजा दुका या। 
ल्ल पनी पुस्तरु तै श्राधारपू्ेक रपष्ट करके दिखल्ला दिया ह 
इतनी दी बादाम सदी है, बल्कि इसके दिवा बौद्धं तथा ईसा 
कडा छोटी-सारी बात म उक्ते प्रकारका हीं सास्य वेतमान 
सुरत पर चड़ करदइषाका वध किया गवा था, इसलिये द्रां जिन 

न [3 


{ 
न्यृला के चन्द को पू्प्रतथा पदेत्र मानवे, उसी सूजी के चिन्ह को 'रनास्तकः' 


सरोयिया)के ख्वर्मे, वेदिक दथा वद्ध घर्मदाक्ञे, ईसा के तैकडौ वपं पहले 
; घ्र प्राचीन शतेधश्छोने यह चिश्चय फिया 
कते पुरातनं खडा केदृशो, ही मं नदीं छन्तु कोलवससं दं 
पर सेकिवषो देशमें भी स्वतिकं चिन्द शुभदायक्त 
इ श्रनुमान्‌ करना परदताहै कि देषा पदलेदी सव 
म स्वस्तिक चिन्ह पूज्यह्ये चुङ्ाथा, उप्तीका उपयोग श्राये चदा करदसा के 
वै्तिसे करल्लियादै। बौद्ध भिद्धश्रौर प्राचीन ईसाई धमौप- 
न पाददियो ङी पोशाक शरोर धरममत्िधि म भी कटी ्रधिक 
दरणाथं ‹ वक्चिस्मा > श्रथीत्‌ स्तान के पश्चात्‌ द कतादेनै 
इत्ते दी प्रच्जितयथी। श्रव॒ लिद्धहो चुकादहेकि दूर दूरं 
सेज द्र धस-प्रलार करने कीं पद्धति, दसादं धमो पदेश्तफा से 
` यदद दी, द।द् भिक को पृणेत्या स्वीचतद्टो चुकी थी। 


व 
०५) 
4 21 9 


[६ 

4 

»1 | 

५) 

{ ~? 4 
4 

~~ 

८५] 


(० 


~ 


१ 21 
८4 
1 


| 
व ३.५8 
471 ~ > 


८ ५४ 


[१५ 
„1 
°. ट 
„८ 
2 
हि 04 
८ ॐ 4 ~~ 


९, 


किसी मी दिद्दारवान्‌ू मनुष्य के मन म यह प्रश्न होना परिल दी 
साटजिकू दे किं बुद्ध श्रर ईसा के चरन म, उने नैतिक उपदेशे मे, चौर उनके 
श्वमां की धार्भिक विधिर्यो तकर्म, जो यह श्रदुभुत श्रोर व्यापक समता पाद जार्त 
डं दसकाक्याकारण ह? बैद्दधम-यर्थो का चध्ययन करने से जव पहले पटले 
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द चिषय प्र्‌ मि. आर ठिटी ने प्यव 7 ानाम्दमीप नामक 


भाग ऽ-गीता श्र रखाद्ये की बह्ध्वल्ल! , ५६१ 


यह समता पश्िसी लोगे को देख पडी, तव द ईसाई पंडित कष्टे लगे छ वोद 
#७। 4 अ, किप्‌ 
धसेदार्लो ने इन त्यो रो ' नेष्टोरियन › नान हे पंथस्रेलियाहोगा जो 


एसियाखरड मे प्रचलित था । परतु यह वाह दी संमव नदींहै; व्योक्षि, नेस्यर 
पथ का प्रवतक ही देखा से सभग सवा चार स्वौ वर्प के पश्चात्‌ उत्पन्न दघ्ना था; 
शरोर श्रव श्रतोक के क्षिलालेखो ते भली भैत्ि सिद्धदोदुका है कि ईसा 
-ङ्गमर पौच सौ रपं पटल्े--श्रोर नेस्टारदसे तो लगभगनौ सै वर्षं पके 


् 


युद्ध का जन्म ष्ट गया था । श्रशोक के ससय, श्रधोत्‌ सन्‌ इंसदी दे निदान ठाई 
सौ चप पहर, योद्धं धर हिदुखयान से शौर श्रारुपासषके देशो मेवेदीसे सेला 
श्रा थः; एच वुद्धचरिच्र श्रादि म्रथमी द्ृक् ससयतेयार हो चुकेये । इस प्रार्‌ 
जघ यौद्धधमे छी पाचीनता निर्विवाद्‌ है तव ईसा तथा बौद्धधर्म म रेख पञड्ने- 
- वादे सास्थ के दिप्यमे दो दी पक सद जत दहै; ८१) वह साम्ब स्वर्तंन्न रीति 
स दोन ध्यै उत्पन्न दुश्रा दो, श्रथवा (र) दन तर्स्वोकोर्दूषघा नेया उखे 
` रिप्यो ने बौद्धे न्ने लिया दो । इस पर प्रोफेसर श्दिसडविड्स का सत हे फ बुद्ध 
श्रीर्‌ ईसा की परिस्थिति एकी दी दने के कारंणदोनों खोर यह साद्श्य ध्चाप 


दी श्राप स्वर्तच्र रीति हुश्रा दैः । परन्तु थोडा सा विचार करने परं यह वात 
श्ल 


स्वदे ध्य्रानसे श्रा जवेगी के यद कह्पचा चमाधानकारक नहीं ह । क्योकि,जव 
स्य 


-कोहै नदे चात किक्ची भी पर स्वत्तन्द्र री(ते से उत्पन्न होती हे, तवे उसका 
उदय सदैव क्रमश व्रता द श्चोर इलि उसकी उन्नतिं का छम भी वततलाया 


जा सकता है ! उदारण लीजिये, सिलसिलेवार ठीक तोर पर यद वतलया जा 
. सकता है, कि वैदिक क्मैकार्ड से क्ानरार्ड, श्रौर क्ानकाण्ड ्र्थात्‌ उपनि. 
पर्टो दी से श्रे चल कर भक्ति, पात्तजलयोग च्चथवा श्रन्त में वैद्धधमं कैसे उत्पन्न 
श्चा 1 परंतु यक्तसय चद्रदी धरम सें संन्याख-परधान पुसी या दखाई धमे का उद्य 
उक्तः प्रकारसे हा नहीं है । वह एकदम उत्पल दयो गया हे; चौर ऊपर. बतला 


ही चुके है फि प्राचीन दलाई पोडित भी यह मानते थे कदस रौति से उसके एकदम 
१ 


उदयदो जने यद्रदी धमं के श्रतिरिक्त कोटं अन्य बाहर कारण बनेमेत्त रहा 


श्या । इते सिवा, वद्ध तथा ईसा धमे म जो समता देख पड़ती टं चह इतनी 
विलक्तण श्रौर पृं है कि देसी समता का स्वतंत्र रीति घे उस्न होना समच. भी 


क 9, 


. नही ह । यदि यह वातं सिद्ध हो गड होती छि उस समय हूते ज्ञो को बोद्ध 


एक स्वर्त्र प्रेव लिखा दं । इस सिवा -8ध्वदाल द्वं 5 पदता नामक श्रथ के 
न्तम चार समाभा म उन्द्‌ ने अपन सतका चान्ञप्त निरूपण स्पष्ट रूपस्‌ याह दमन 
"परि।द्टकछइस भागम्‌ जा ववचन कया ईइ+ उसका आधर विशेषतया यद्‌ दूसरा भ्रथर्‌। 
2५८04102 द धका अथ 706 फणपप8 0 ए0०ूा-0816125 86168 
-म्‌-खन्‌ १९०० इखवाम प्राहद्ध हुजा इ । इसक द्सवं भाग मवद सर्‌ सर्‌ धम 


के को$ ५० समान उदादरणो का दिग्दौन कराया दे । 
= }९€ 0 पददा 325, 8. ए. 9, 36५7168, ए ०1, 51, 2, 168. 


५६२ गीतार्दस्य यवः कर्मयोग-परिष्ति् । 


घञ काज्ञानष्टोना दी सवथा श्रसंमव था, ते बात दृखरी थी । परंतु इतिहास सः 
सिद्ध ोता है छि सिकंदर के समय से श्रगे--श्ौर विशेषकर श्रशोकूके तसो समय 
भदौ (श्र्थात्‌ दसा से लगभग २५० वपं पहले )--पूवे की श्रोर मिश्रके एलेकजे 


दिया तथा यृनान तकत बोद्ध यति की पटच हो चुकी थी श्र्लोक ऊ पक शिल्ला-. 


देख यद दातन्लिखी हे कि, यहूर्दौ लोगों के, तथा श्रासपास के देशत के यूनानीः 
राजा एरिग्रोकस से उसने संधि की थी । इसी प्रकार बाद्रवल ८ सेण्यू. २. १) 


ञे वर्णनदै कि जब देषा पैदा हश्रा, तच, पूवी ओर के दु जानी पुरुप जेरू- ` 


सलम गये ये । ईसाई लोग कहते ह कि ये तानी पुरुप ममी श्रथौत्‌ दैरानी धर्म 
के टगि-दिदुस्थानी नहीं । परतु चाहे जो कडा जाय, अथे तो दोनेका एकदीहेः 
क्ये) कि, इतिदास से यह वात स्पष्टतया विदित होती है कि बोद्ध धर्म का प्रसार, 
इस समय से पदे दी, काग्मीर प्रोर काचुलमे हो गया था; एवं चह पै की 


श्रोर इरान ठथा तुक्तिंष्थान तक भी पहुंच चुका था । इसके सिवा प्लूटाक+^ ने साफ. 


साफ़ लिखः हे, क दसा क समय म हिन्दुस्थान का एक यति लालसथुद्‌ के 
किनारे, श्नौर एलेक्जदिया के श्रा्पासके प्रदेशों में प्रतिवर्षं श्राया करता था) 
तात्पर्य, इस विषय मेँ श्रव कोर शङ्का नदीं रह गह है किडसासे दो-तीनसौ वषै 
पले दी यदूदिर्यो के देश मेँ वोद्ध यतियो का प्रवेश होने लगा थः; श्रैग्‌ जव यह 
संघ सिद्ध हो गया, तव यह वात सहज दी निष्पन्न दो जती ह कि यहद लोगो 
मं संन्या्परधान पुसी पंथ का श्रौर फिर श्रागे उल कर संन्यास-युक्त मक्ति-प्रधान 
दसाई धमं का प्राटुुभाव हाने के क्तिय बोद्ध धम्नंही विशेष कारण हुश्रा होगा 1 
शमरेज यन्थकरार लिली ने भी यही च्रनुमान क्रियाहै, श्रौर इसकी पुमे फरक 
पंडित एमिल्‌ घुनेफ्‌ ओर रोस्नी† के हसी प्रकारके मतो का अपने थो हवाला 
दिया दै; एवं जमन देश ५ ल्िपजिक के तच्वस्तानशाखाध्यापक्‌ प्रोफैसर सेडनने इस 
विपय के श्रपने मन्थ न उक्त मत दी का प्रतिपादन किया दहे। जर्मन भ्रोफेसरः 


[1 
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£. म, ‰20 ( 6९०१० 86) ई ३००8 ) ए. 96, 97 पादय मापा के महावर. 


(२९. ३९ >) में यवनो अयत्‌ यूनानियों के जठसेद्‌ा ( योन-नगराऽसंदा ) नामक 


सदर का उदेख ३ 1 उष्म यदह च्खिदैकिईसाकी सदसे कुछ वर्प पसे. जव 
विप मं एक मदिरे वन रहा या, तव वद्‌ बहुत से वद्ध यति उत्सवार्थं पधि 
1 मद्ा्वेश के अग्रेजी भलुवादक भठसंद्‌ा। शब्द्‌ से मिश्र देश के एठेक्जेडिया शंदर, 
ठेते; वे इख इाव्द्‌ से या उख जरसंदा नामक माव को दी विविंक्षित वतत 


{ 9९6 [111९8 5प्वता८ काद ठ्वा, 0, 156 16 


5 1 द्र ने कृादुल म वस्राया यः; परन्तु यदह ठीक न्दी दे] कर्योकिइस., 
गोव को ने भां यवना कानगर्‌ न कदा दता । इखके सिव! उधर वतसे हुए 


~ 


मो गणय =, ,- 


भाग ऽ-गाता ओर इसादयो की बादवल । ६द 


श्र ने पने एक निरव में कदा हे, कि ईसाई तथा बौद्धधर्म सर्वथा एक से नहीं 
ह; यद्यपि उन दोनो की ङु चातो मै समता हो तथापि श्रन्य वातो मे वेषस्य भी 
थोद़ा नदीं हे, द्वार इसी कारण वौद्धधर्म से ईसाईधमं का उत्पन्न होना न्धी 
माना जा सकता । परन्त यह कथन व्िपय से बाहर का है इसलिये इषम ऊचु 
भी जान नहीं हे । यह कोद भी नदीं कहता क्ति ईसाई तथा चौद्धधमै स्षैथा एक 
दी हः; क्योकि यदि पसा होतात्तो ये दोनो धर्म प्रथक्‌ प्रथक्‌ न माने गये होते. 
सुख्य प्रश्न ततो यह दं किं जब सूल मे यहूदौधमै केवल कमैमय है, तव उसमे 
सुधार के रूप चे संन्यास.युक्त भक्तिमाग के प्रतिपादक ईसाईधर्म की उप्पत्ति दोने के 
किये कारण क्या हुश्रा होगा । च्रोर हंसा की श्रये बोद्धधम सचञुच प्राचीन हे; 
उसके दतिष्टासर पर ध्यान देने से यह रुथन देतिहासिक द्षटिसे भी समव नहीं 
प्रतीत होता क्ति, संन्यास-प्रधान भाक्त थोर नीतिके तत्व को ईसा ने स्वतत्र रीति 
से हठ निकाला हौ । चाइवल म इस वात का कदी मी वणेन नहीं मिला क्ति, 
दसा श्रषनी श्राय के यारहवें वर्प॑स ज्ञे कर तीस वप॑द्ीश्रायु तक क्याक्रताथा 
मोर कट था। इस्तते प्रगट ह कि उसने च्रपना यह समय ज्ञानाजैन, धमचितन 
श्रार प्रवा चिताया होगा । श्रत्तएव विश्वासपूवेक कोन कह सकताहै षि 
घ्मायुके इस भागमे उसका बाद भिद्धश्रों से प्रत्यक्तया पयोयसेङ्ढुभी 
सम्बन्ध हुश्रा द्री न होगा ! क्योकि, उस समय बोद्ध यतियो का दोरदैरा यूनान 
तको चुका था। नेपाल के एक, बोद्ध मठ के, मन्थ मे स्पष्ट वणनहे 
कि उस समय ईसा दि्दुस्थान मे घ्ाया था श्रार वर्ह उसे बोद्धधमका 
स्तान प्राप्त ह्श्रा । यह मन्थ निकोलस नोटोविश नामके एक रूसीके हाथल्ग 
गया था; उसने प्रच भाणाे इतत प्रनुवाद सन १८६९४ इंसवी मे प्रकाशित 
किया है वहुतेर ईसादै परिडत कहते दँ कि, नोटोविश का घ्रलुवाद्‌ सच भेदी 
हो; परन्तु मूल मन्थ का प्रणेता कोद लफंगा है, जिसने यह बनावटी अन्थ गढ़ 
डालाहे। दमारा मी को विशेष राह नींद कि उक्त न्थ को ये परिडतत 
लोग सल दी सान ्ते। नोयोविशको मिला हुश्रा मन्थ सत्य दो याप्रकषिक्तः परतु 
हमने केवल पेतिष्टासिक चषि से जो विवेचन उपर किया दे, उससे यदह बात स्पष्ट- 
तया विदित हो जायगी छि यदि दैक्ाको नदतो सिद्न उक्ते उन मक्तोको 
के जिन्दोने नदर वादवल मै उस्षका चरित्र लिखा दै--बाद्धघमं का ज्ञान होना 
प्रसस्भव नहीं था, श्रौर यदि यह वात अष्तम्भव नदींहेतोदंसा श्रीर बुद्ध ङे 
नचरित्रि तथा उपदेशम जो वेलरण समता पाई जाती हं, उन्ती स्वतत्र रतस 
उत्पात्ति सानना भी युक्तिषङ्गतव नद्यं जचता। सरश यह ह कं सससकाका 





^ ५ ~ ९ ^~ 
* वातृ रमेशचन्द्र दत्त का भी यदी मत दे, उना ने उसका विस्तारपूक विक्चन 
अपने प्रन्धर्मे किया दे। ए०्णान्णा कप्णतलाः [ण पाणण य (ण्छान्वाण 
ॐ शलं 742, एण्‌, [आ कभु, उ, 328-246, 


गौ, र, ३८ 


५६४ गीतारटस्य भयवा कर्मयोग-परिशिष्ट । 


देवल कर्ममार्ग, जनक श्यादि का ज्ञानयुक्त कमयोग ( नेप्कस्यं ), उपनिपत्कासे 
तथा खाये! की ज्ञःननिष्टा श्नौर संन्यास, वित्तनिरोधरूपी प्तनलयोग, एवं पांच- 
राच्च दा भागवतधर्म घ्थौत्‌ मच्ति--ये सभी धार्मिक श्ण श्रोर तस्व मूक्तमें माचीन 
चैदिकधमेकेदीदहं। इनम स ब्रद्यक्तान, कम च्रार भाक्त का छड्‌ कर्‌ चित्त- 
निनिधहप योग त्था कर्मसंन्यास द्न्दीं देने तत्व के श्राघार पर बुद्ध ने पदजे 
पहल श्रपने संन्यास.प्रघान धमं का उपदेश चारौ वरं को किया था; परंतु असि 
चल छर उसी म भक्ति तथा निष्काम कर्म को मिला कर बुद्ध के श्रचुयायिन ने 
उति ध्र क्ता चार श्रोर प्रस्तार किया । श्रशोक के समय वोद्धघमं का इस प्रकार 
भ्रचार हो जाने ठे पश्चात्‌ छद कर्म-प्रघान यहूदी धमं मे सन्यास मागंके तर्घ्वोका 
परवेद होना श्रारम्न श्रा; प्रोर च्रत मे, उषीमे भक्तिको मिलाक्रददेसाने 
पना धर्म प्रत्रत्त किया । द्तिहास से निष्पन्न होनेव।ली इस परम्परा पर दृष्टि 
देने से, डाक्टर लारिनघ का वह कथन तो श्रसल सिद्ध होता दीद षि गीता मं 
ईसाई धय से छद वायै ली गड दै, ‰न्त॒ इसके विपरीत, यदह वात श्मधिक संभव 
ही ब्ध बलि पिश्वास करने योग्य भी हैः कि, प्राव्मोपम्थदषटि, संन्थास, निर्वैरत्व 
तथा मच्छिकेजो तत्व नद बाह्वलमे पये जति दहै, वेदैष धर्म्ये वोद 
से-श्थौत्‌ परम्परा से वैदिकथयं से लिये गये हग । च्रेर यह पूर्णतया खिद्धहो 
जाता ह कि दृ्षके लिये दिन्दुश्रो को दूसरी का दुह ताकत की कभी श्मावश्यकता 
द्धी नदीं। 
इस प्रकार, इस प्रकरण के भ्रारम्ममे दिये हुए सत प्रक्ष का तिवेचन दो 

चुका । श्रव दन्द के ताथ महत्व के छद पेम प्रक दोते दहि, दिन्दुस्थानम जो 
भक्ति पन्थ श्राजकाल यचलित ह उन पर, भगवद्रीता का क्या परिणाम हुश्राहे! 
परंतु इन प्रक्नो के! गीता-य्रथ-सवधीं कटने की श्रपेत्ता यहीं कट्ना टक दहै षि 
ये दिदृ्मे के श्रवौचीन इतिहास से सम्न्ध रखते ह इसलिये, श्योर विशेषसः 

यह परीशिष्ट प्रकरण थोड़ा थोडा करने पर भी हमारे श्रदाल्त से श्रधिक वदृ गया 
है हसकियि, श्त यरद पर सीत्ता कीं दहिश्ग परीत्ता समाप्त खी जाती ह । 





( 6 स्य 
[वद गवह्वातरहस्व्‌। 
गीता के सूर शोकः हिन्दी अनुवादं 
ओर रीप्पणि्यौँ | 


उपोढात्‌ । 


ज्ञा से थोर श्रद्धा से, पर इसमे भी विशेषतः भक्ते के सुलभ राजमार्ग 

+ जितनी हो सके उतनी सखसदुद्धि करफे लोकसंग्रद के निभित्त 
'स्वघमानुसार श्रपने च्रपने कमं निष्कास वुद्धि से सरण पर्यन्त करते रहना प्रत्येक 
मनुष्य का परम कत्तव्य ह; इसी मे उसका सांसारिक ओर पारलोङिङू परम कल्प्राण 
-हे; तथा उसे मोक्त की प्राति ॐ क्लिये कमं दो मेठने की अथवा शरोर कोद भी 
` दूसरा श्चयुष्टान करने की ्रवश्यकता वहीं हे । समस्त गीताशासख का यदी फलितार्थ 
हे, जो गीतारष्टस्य मे भरकूरणशः विस्तारपूर्वक अतिपादित हो चुका है। इसी 
अश्ार चोदद्े प्रकरण मे यद भी दिला श्राय हँ छि, उच्चिखित उद्देश से गीता 
के श्रखारहे श्चभ्यार्यो का मेल कैसा चछच्छा फौर सरल सिल जाता है; एवं उस कर्म. 
-योग-प्रधान गीताधमं मे श्नन्यान्य मोक्चत-साणलों के कोन कौन सेभाग कसि प्रकार 
राये ह । इतना कर चुकने पर, वस्तुतः इसे अधिक शाम नही रह जाता कि 
-गीता के छेको का क्रमशः हमरे मतायुसार भाषा मे सरल अथं बतला दिया 
जावे । किन्तु गीतारहस्य के सामान्य विवेचन म यह्‌ वतलातते न बनता था कि गीता 
-के प्रत्येक श्रध्याय के विषय का विभाग ऊने दुरः हे; यह श्रथचा टीकाकारो ने श्रपने 
सम्प्रदाय की सिद्धि के जिये इद्धं विशेष शोको फे पदे की किष प्रकार खीं चा-तानी 
की है । श्रतः इन दोनो चातो का विचार करने, र जहौ का तदी पूवापर सम्दभं 
दिखला देने कँ ज्तिये सी, ध्रनुवाद के साथ साथ आ्रालोचना के दग पर कु रिप्प- 
शिये। के देने ङी ध्रावश्यकता हुदै । फिर भी जिन चिषर्यो का गीतारहस्य मे विस्तृघ् 
"वर्णन हो चुका है, उनका केवल दिग्दश्षन करा दिया है, ओर गीतारहस्य के जिष् 
भ्रकरण मं उस विपय कां विचार किया गया है, उसका लिफं हवाला दे दियाहे\ यें 
रिप्पणियो मूल मन्थ से श्रलग पहचान ली जा सके, इसके लिये ये [ ] चोकोने. 
नरेकिर्यो के भीते रखी गई है श्रौर माजिनमें दूरी इई खडी रेखा भी लगादी 
गह हे । श्लोकों का श्नयुवाद, जर्हौ तक्र बन पड़ हे, शब्दशः किया गया हे रौर 
षिते वा स्थल पर तो मूल के दी शब्दं रख. दिये गये द; एवं ^“ अथात्‌, यानी” 
से जोड कर उनका श्रथ खोल द्विया दै श्रौर दोरी-मोरी टिप्पणि्यो का कास श्रनुवादं से 

, दी निल क्लिया गया हे ! इतना करने पर भी, संस्कृत की शरोर भाषा क्ती भणाली 
भिन्न भिन्न दोती है इस कारण, मूल दर्द शोक का ध्रथं मी माषा में व्यक्त 
करने के लिये ऊचु श्रधिक शब्द का प्रयोन श्रवरेव करना पड़ता हे, शरोर श्रनेक 
-ख्थलो पर मूल ढे श्दु को अनुवाद मेँ प्रदाखःयं लेना पडता 8 । इन शद! पर 





ॐ गीतारहस्य अयवा कर्मयोगसश्ाख 1 
ध्यान जमने के लिये (> पेसे कोटक मे ये शब्दं र्खे गये है । संस्कृत ग्रथ मे शोकः 
वमा नम्बर शयोक के श्रन्त मे रहता है; परन्तु अञुवाद्‌ में हमने बह नम्बर. पले 
लो, श्रारम्ममे रखा हे । श्रतः फिसी शछरोक का श्रनुवाद देखना हो तो अनुवादः 
ल उस नम्र के श्रागे का दाय पटुना चाहिये । ्नुवाद्‌ की रचना प्रायः एसी 
वधी गर्हे कि रिप्पणी छोद्‌ कर निरा श्रजुवाद्‌ ही पते ्जौयतो र्थं में को 
म्यिक्रम न पडे । इसी प्रकार जहौ मूल मे एक दी वाक्य, एक से घधिक शोफ 
मे एश हभ है, यरय उतने दी शोको के श्जुवाद्‌ सें यह श्रथं पूणे किया गया हं , 
"टदव-कुद्धु श्छोकां का अनुवाद मिल कर पढना चष्टिये । रेते श्टोक जहौ 
उद्र, वरहो द्द शोक के श्रनुवाद्‌ म पूणं-विराम-चिन्द (1) खदीः पादं 
मः लगाई सर्द । फिर भी यद स्मरण रहे कि, श्रनुवाद्‌ शन्तम श्रनुव्राद दही 
द । हमने श्रपने चनुबाद म गीता के सरल, खुले श्रौर प्रधान धर्थं कोले श्राने 
स प्रयत्न किया है सही परन्तु संस्कृत पव्द म श्रोर विशेषतः भगवान्‌ की 
मरे युक्त, रसीक्ती, व्यापक श्रोर प्रति मे नद रचि देनेवाली वाणी मे लक्तण स ` 
छि व्य॑ग्याथं उन छूरने का जो सामथ्यै ह, उसे जरा भी न घटा-धदा कर दृते 
ज्यो कार्यो लका देना ्रसम्भव हे; श्रत्‌ संस्कृत जाननेवाला पुरुप 
शरसे श्रवसरो पर लक्षणा से गीताके छा्को राजसा उपयोग करेगा, वेता गीताकः 
लि च्ननुवाद्‌ पुनेवालञे पुहप नदीं कर सकेंगे ! श्रधिक क्या क, सम्भव है शिवे गोता 
1 जार्यै । श्रदएव सव लोगे से हमारी श्राग्रहपूत्ैक विनंती है ङि गीताञ्नन्य 


खः नस्कृत सं री श्रदश्य अन्ययन्‌ कीजिये; ग्र त्रनुदाद्‌ कै साथदी साथ मूल 
रोक रखने का प्रयोजन भमी यही है । गीता के प्रलेक अध्याय के विपय का सुिधः 

रमन होने के लिये हन सव्र विषयों की--श्रध्यार्यो के क्रम से, प्रत्येक शछछोककी 
छनुकर्मणिकाभी श्रलगदेदी हे! खट्‌ अनुक्मणिका वेदान्स की श्रधिकरण-- 
मालाकेर्टैगकी हे । प्रयेक शोक को थक पथस्‌ न पद्‌ कर, अनुकमणिका फे 
दरू चिलसिले से गीता के शोक एकन्र पदृने पर, गीता के तास्पयं के सम्बन्य म जो. 
श्न छता हुश्रा है वदकै गोम दूरहो सक्ताहे। क्योकि सम्प्रादायिक 
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रीरकर्यो ने गीताके शेक की खीचतानी कर श्रपने सम्प्रदाय दधी सिदीङ 
लिपि ङ्द ्छारको फे जो निरते श्रध कर दले, वे प्रायः दस पृवोपर सन्दभं 

स्ट करार दुलच्य करके दी क्रिये रये ह । उदादत्यार्थ, गीता ३. ९६, ६.३; चनौर 
=" २" दुःखये । इस चष्टे से देखं तो यह कटने मं कोद्र हानि नदीं कि, गीता का. 
च श्रचुदराद्‌ चोर गीतारहस्य, दोनो परस्पर एक दूसरे की पूति करते ईह! चीर. 
चिज हमारा चक््व्य पूर्णतया समभत्ेना दहो, उसे इन दोनो दही भागे का श्चव- 
ल्खन करना चाहिये । भगवद्रीता प्रन्थ को करटस्थ कर तेने की रीति प्रचलित 
४, दम्ल्िये उसमें मदच्व के पाठ्मेद्‌ कटी भी नदी पाये जत्ते है । किर मी यह 
दत्ता श्रावरृयक्‌ इ कि, वतेमानकाल म्र गीता पर उपलब्ध होनेवाल्ते भार्प्योङर 
सेः यत्त प्राचीन भाष्य है, उसरी शङ्करभाष्य के मूल पाठ को हमने पभमाख माना है 


श सं 


५ प 





गीता के अध्यायी की शोकश्च 
विषयानुक्रमथिष 





[ नोट--इस श्रवुक्रमखिश्ठा म गीता के श्रध्यायो ॐ, छो के कमसेजो 
वभाग कय गये हं, चे मूल सर्त का के पहले {६ इस चिन्ह से दिखल्लये 
गये हँ; श्रोर श्रनुवादं मे देते छोके! से अलग पैराथाफ शुरू किया गया ह ] 


पटला अध्याय--्नादेषाद्सेग । 


¶ सञ्जय से धतरा का प्रश्न 1 २-११ दुर्योधन का द्रोराचार्यं से दोनो दलों 
की सेनारत्रो का वणेन फरना। १२-१३ युद्ध के ध्रारम्म मे परस्पर सलामी कै लिये 
शखध्वनि 1 २०-२७ अ्रञधैन का रध च्रागे आने पर सन्य-निरीषूणए । २८-३७ दोनों 
सेना््रो मं श्चपने दही बान्धव, इनको मारने से कुलक्तय होगा-यह सोच छर 
श्रजुन को विषाद्‌ हुश्रा । ३८-४४ ऊुलक्तथर प्रष्टि पातको का परिणाम! ४.६-४७ 
युद्ध न करने का अज्रुन का निश्चय शरोर धलुदीख्-त्याग । प्रु० ६०७-६१७ 


दूसरा श्रध्याय--सांख्ययेतम 1 


-२ श्रीकृष्ण का उत्तेजन । ४-१० श्रुन का उत्तर, करतैष्य-मूढेता श्चौर 
धमै-निखेयाथ श्रीकृष्ण के शरणापन्न दोना } ११-१३ आत्मा का श्रशोच्यस्वं । 
१४,१९ देह श्रोर सुख.टुःखल की श्रनित्यता । १६-२९ सखदसद्धिवेक शौर आत्मा के 
नित्यत्वादि स्थरूप-कथन से उसके च्रस्तोचस्व का समथेन । २६२७ श्रात्मा के च्रनि- 
त्यत्व पक्त को उत्तर । २८ सांख्यशाखानुसार व्यक्त भूते का घ्रदिलस्व श्रौर अशोचत्व 
२६,३० तोगोा की श्रात्ना दुर्जय हे सही; परं तू सत्य क्षान को प्राप्त कर, शोक करना 
छोड दे । ३१-३ क्तात्रधमै के अ्रयुघ्ार युद्ध करने कीं श्रावश्यकता । ३६ षल्य 
मायौनुसार विपय-पमरत्तिपादन की साक्षि, श्नौर कमयोग के प्रतिपादन का च्रारम्भ। 
४० कर्मयोग का स्वल्प श्राचरण भी रेसकारङ है । ४१ व्यवसायात्मक इद्धि की 
स्थिरता 1 ४२-४४ कर्मकाण्ड क ्ुयायी मीमांसक की श्रस्थिर बुद्धि का वणेन । 
४९, ४६ स्थिर ओ्रौर योगस्थ बद्ध से कम करने के विपय ञं उपदेश । ४७ क्सयोग 
की चतुःसूत्री । ४८९० कमयोग का लक्ख शरोर कसं की छ्रपे्ता कत्ता छी वुष्ध 

की भ्रष्टता । ९८१९-९ कर्मयोग से मोक्तभराक्षि ¦ ८४-७० ध्रजंन के पुने पर, कम- 
योगी स्यितप्रक्त के लक्तण; श्रौर उसी मे प्रसज्ञयुदार विषयासक्ते से काम श्रादे 
की उत्पत्तिका क्रम 1 ७१; ७२ वराही स्थिति ,... .-. प्.६१८- ६४६ 


६०० गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशास । 


तीसरा अध्याय--कमयोग । 


१, श्र्जन का यद्‌ प्रश्न किक्मौ को दो देना चाहिये, .या करते रहना 
चाहिये; सच क्या है १ ३-८ यद्यपि सांख्य ( कर्मकन्यास >) शरोर कमयोग दो. 
निष्टा ष, तो भी कर्म क्रिसी से नहीं चते इसक्ि कर्मयोग की अ्ष्टता सिदध करके, 
ध्र्जन को इसखीके श्राचरण करने का निश्चित उपदेश । €-९६ सामासकाके 
यन्नार्थ करमको भी श्रासाक्ति दौड कर करने का उपदेश, यत्ञ-चक् का श्रनादेचव चचार्‌ 
जगत्‌ के धारणार्थं रसद श्रावश्यकता 1 १७-१६ नौ पुरूष म स्वाथ नहीं 
होत्ता, उक्ष ल्यि चह प्राक्च कर्मा को निःस्वाथ अथात्‌ नेष्कामदुद्ध्‌ स केया करे 
क्योक्तिक्म किषी ते मी नहीं कते । २०-२४ जनक श्रादि का उदादरण; लोक- 
संद का महस्व श्रौर स्वयं भगवान्‌ का दृष्टान्त । २९-२३ तानी श्मौर श्रक्तानी के 
कर्मामे भेद, युव यह्‌ श्रवश्यरूता कि ज्ञानी मनुप्य निष्काम कमं करर चकानी 
को पदाचरण का श्रादयौ दिखत्ताये । ३० क्षाभी पुरुप के समान परमेश्वरापण-इद्धिसे 
युद्ध करने क श्चज्ुन को उपदेश ! ३१३२ भगवान्‌ के इस उपदेश कं श्रनुखार 
अद्धापूवैक वतौव करने अथवा न करने का फल । ३३१३४ प्रति की प्रबलता. 
शरीर इन्द्िय-निग्रह । ३५ निष्डाम कर्म मी स्वधम काही करे, उसमे यदिखब्युहो 
जाय ते कोद परवा नही ! ३६-४१ काम दी ममुप्य को उखकी इच्छा के विरुद 
पाप करने के लिये उसकाता दे, इन्दिय-संयम से उसका नाश 1 ४२,४३ दद्रियो 
कीब्र्टताकाक्रनर श्रौर श्रात्मक्तानपूर्क नियमन। ... .. पू.द०४७-६६७ 

योधा च्भ्वाय--ज्ञान-कर्म-सेन्यास-योग । 

१--३ कमयोग की सम्प्रदाय-परम्परा ! ४-म जन्मरहित परसेश्वर सायास 
दिव्य जन्व श्र्थीत्‌ श्रवतार कव श्रौर किंस लिये सेता है- इसका लन । ६,१० 
इख दिव्य जन्म का श्चोर कमं कात्तत्वजानक्तने से पुनञन्म छट केर भगवः्प्राश्ति। 
११,१२ श्रन्य रीत्िसे भेतो वसा फएल्ल, उदाहरणार्थं इस लोक क फल पने के 
लियर देवताश की उपासना 1 १३-१ भगवान्‌ के चातुर्यं आदि नि्तैप कमैः 
उनके तच्वको जाननल्तेने से कर्मवन्धकानाश्व श्रौर वेसेकर्म करने के लिये उपदेशः 
१६२६ कमं श्रम श्रोर विकम का भेद, कमं दी निःसङ्ग कमम है! वही सचा 
कमह श्नौर उसी सेकर्मवध का नाश होत्ताहै। २४-३र२्‌ अनेक प्रकार के लाक 
सिक यक्त का वरन; श्रोर बद्युद्धिसे क्रि हुु यज्ञ की श्रथौत्‌ हान-यत्त की 
श्रेष्ठता ! ३४-२३७ ताता से कानोपदेश, कषान से श्राद्मौपम्य दशि श्रौर पाप-पुख्य 
काना! द८-२० कान-प्राक्षि के उपायः--डुद्धि ( योग) श्रौर श्रद्धा । इसके 
श्रभावम नात्र 1 ४१, ४२(क्म-) योग च्रोर जान कापुथक्‌ उपयोग वतल्ला करः 
दाना के च्राश्रयस युद्ध करने केलिये उवदेश। ,... . ,.. पृ. ६६-६८७ 

पत्चवे खध्याय-संन्यासयोग । 

१, २ यह स्पष्ट प्रश्न कि, सन्याखब्रेष्टदेयः कर्मयोग । इस पर भगवान्‌ कां 


गीता के बिषयो की अनुकमरिका । ६०१ 


म्यह निश्चित उत्तर छि मोक्तप्रदतो दोनौष्ै, पर कर्मयोग दी श्रेष्ठ है! ३--६ 
सङधर्पो को छोड़ देने से कमयोगी नित्य संन्यासी दी होता है, श्रौर विना क्म के 
सन्यास भी सिद्ध नदीं होता । इसलिये तत्वतः दोनो एक दी ह । ७-१३ मन सदेव 
संन्यस्त रहता हे, चौर क्म केवल इन्दिरयौ शिया करती हे, इसलिये कमेयोगी 
सदा श्रल्िप्त, शान्त शरोर सुक्त रहता है 1 १४, १९ सच्चा कर्दैत्व श्रोर भोक्तत्व भति 
काह, परतु ध्रक्तान से श्रात्मा का श्रथवा परमेश्वर का समश्ा जाता है । १६. १७ 
इस श्रक्तान के नाश घे, पुनजन्म से चुटकारा । १८--२३ ब्रह्मज्ञान से प्रात होने- 
दाज्े समदरशित्व का, स्थिर बुद्धिका श्रोर सुख-दःख की कमता का वरन । 
२४-- रम सवेभूतिताथे कमं करते रहने पर भी कर्मयोगी इसी लोकत म सदैव ` 
बद्यभूत, समाधि श्रौर युक्त है । २६ ( कर्तृत्व ्रपने ऊपर न लेकर ) परमेश्वर 
- के यक्त-तप का भोक्ता श्रौर सव भूतो का मित्र जान ज्ञेने का फल ।... पू० ६८०७-६ ९ € 
छटा अध्याय--ध्यानयोग । 


१, २ फलाशा दौड कर कर्तव्य करनेवाला ही सचा सन्यासी श्रौर योगी १ 
संन्यासी का श्रथ निरश्चि श्रो प्रक्रिय नदहींहे। २, ४ कर्मयोगी की साघनावस्थार 
श्रोर तिद्धावस्थामे शम एवं कमं के कार्य-कारण का बदल जाना तथा योषा. 
ड्द का लक्तण। ९, ६ योग सिद्ध करये के लिथे च्नात्सा की स्वतन्त्रता! ७-8 
जितारम योगयुक्तो म भी समबुद्धि की श्रेष्ठता । १०--१७ योग-सधन के ल्थि 
-आअवश्यक श्चसन श्रौर श्राहार-विहार का वणन । १८--२३ योगी के, घौर योग~ 
समाधि के, श्रात्यन्तिक सुख क वणन । २४--२६ मन को धीरे धीरे समाधिस्थ 

--ान्त श्रौर श्रात्मनिष्ट कैप करना चाहिये १ २७, २८ योगी ही ब्रह्मभूत श्रौर श्रत्यंत 

- खुखी 2 । २६--३२ प्राणिमान्न मे योगी की श्रलेपम्यङुद्धि २३--३६ श्नभ्यासख 
श्रौर वैराग्य से च्चज्ल सन का निय्रह। ३७--४ श्रन्‌ प्रभ्न करने पर, इस - 
विपय का वन छ योगश्रष्ट को श्रथवा जिक्ञासु को भी जन्म-जन्मातंर मे उत्तम 

„फल मिलने से श्रन्त मे पूणं कषिदि कैसे मिलतो है । ४६, ४७ तपस्वी ज्ञानी, भ्रोर 

: निरे कमी की अरवेत्ता कर्मथोगी--श्रौर उसमे भी भक्तिमाच्‌ कर्म्रोगी--ग्रष्ठ है । 
द्रत अञैन को (क्म-) योगी हने के विषयमे उपदेश |... ए.६९६-७१९। 

सातर्वो अध्याय--ज्ञान-विज्ञानयोग) 

१-३ कर्मयोग की द्धि के क्षिय जान.विज्ञान के निरूपण का च्रारम्म । 
क्वे प्रयस्नं ऊरमेवाल्ः का कम भिल्लना । ४--ऽक्तराक्तरवि चार्‌ । भगवान्‌ 
एध। श्रपरा श्रौर जोवरूप परा प्रकृति; देखते अगे सारा विस्तार । ८-१२ 

विस्तार फे खाच्िक आदि सद भगोमें गूथे हुए परमेश्वर.स्वरूप का ॥देद्रशव। 
१३--१ £ परसरेश्वर की यदी गुणामयी श्रीर्‌ दुस्तर माया ह, श्रौर उसी के शरणागत 
होमे पर माया से उद्धार होता है! १६-१६ भक्त चतुर्विध हं; इनम कानी ्रष्ठ 
दै । श्रनेक जन्मो से क्ञान की पूता श्चौर मगवसरािरूप नित्य फल । २०-- ६, 
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६०२ गीतारहस्य अववा कमेयोगशाख 1. ` 


श्नित्य कास्य फलो के निमित्त देवतान की उपासना; परन्तु द्रसर्मे भी उनके 
श्रद्धा का फल भगवान्‌ दी देते द 1 २४--रे८ भगवान्‌ का सल स्वरूप श्रव्यक्त है 
परन्तु माया के कारण शरोर दरन्दमोद ॐ कारणं वहं दुर्देय है ! मायामोह के नादा 
ते स्वप काक्तान ! २६, ३० वद्य, ग्ध्य, कर्म, श्रौर अधिभूत, श्रधिदेद, 
श्रधियक्त सव एक परमेश्वर दी हे--यदह जान लेने से श्रन्तं तक क्तानसिद्धिदहो 
जत्तीहि।,.+ „५ ५ 4 ~ -. .प.७१९-७२६६ 
आठ्वौ अध्याय--क्तरत्रल्मयोग 

१--४ प्रन फे प्रश्च करने पर वद्य, अ्रध्यादन, कमै, ्रधिभूत, श्रधिदेच,. 
्रयियत्त श्रौर पथिदेदः की व्याख्या । उन तवमे एर दी इर ३! ९--म श्नन्त- | 
काल भगवर्स्यरण से युक्ति । परन्तु जो सन मे निस्य रहता दै, वही अन्तकाल. 
मे भी रहता दे; श्रतएव सदेव भगवान्‌ का सरख कर्ते, श्रेर युक्त करने, ॐ लिये ` 
उपदे ३-१३ प्रन्तक्राङ तै परमेश्वर का श्रयेत्‌ ञ्छकार का समाधि-पूषैक ध्यान. 
शोर उसका फल । ऽ ४--१६ मगान्‌ का निस्य चिन्तन करने से पुनजन्स-चाश। 
घह्यलोकादि गतिर्या नित्य नदीं ह \ १७--१२ च्या का दिनरात, दिन के च्चारम्भ. 
म श्रव्यक्त से सृष्टि की उस्पात्ति श्रौर रात्निङकेश्रारम्भरस, उसी मे लय! २०-२२ दसः 
श्रव्यक्त से भी परे का श्रव्यक्त प्र्‌ श्र्र पुरुप 1 भक्ति से उका सान पौर उसकी 
श्राहति ते पुनर्जन्म का नाण । २३--२६ देवचन श्रौर पितृयाणमार्मः पद्या पुनम 
नाप्तक है श्रौर दसरा इसके तिपत है । २७; २८ इन मार्गी के तत्व को जाननेवकञेः 
योगी को श्रघ्युत्तम फलत मिलता है, अतः तदनुसार सदः व्यवहार करने का 


उपदेश 11.) ७०००५ (8.8) 1१77, [7 ००८ ०७२७-७ ७ १८ 


५ 


नर्यो अध्या्-- राजविद्या एजारुद्ययेषगः । ८ 

१-३ क्ान-विक्ञानयुक्त भक्तिमागं मोक्प्रद होने एर भी भव्यत्त शरोर सुलभः 

है; श्रतएव राजमागं है । 2--६ परमेश्वर च्छा श्रपार योग-सासर्थ्य । प्राशिमाच्र जै 
ह कर भी उननै नहीं है, च्रोर प्राणियात्र भी उषम रह कर नदीं ह । ७--१०. 
मायात्मके प्रकृति के द्वारा खष्टि की उत्पत्ति श्रोर संहार, भूतो की उत्पत्ति श्रौर लयः. 
इतना करने पर भी चद निय्काम है, अ्रतणएव अर्द है ! ५१-१२ इले विना पद 
चने, मोह में फे ङर, मुय देधारी परनेश्वर की अरवक्ा करनेवाले भूख श्रौर 
श्रासुरी दं । १३-१९ कान-यत्त ढे द्वारा श्रनेक प्रदर से उपासना करनेवाह्ते दैवी 
1 १६१३ इश्वर सर्वत्रे, वदी जगत्‌ का मा-दापङधै, स्गासी डे, पोपक षट 
श्रार भले बुरका कत्ता द । २०-२२ श्रत यक्र-याग ्रादधिका दीर्वं उद्योग यद्यपि 
स्वगीप्रद ह, तो भी वद्‌ फल श्रनि दै! योग-देन के क्ति यदि ये श्नावश्यक 
सममे जार्यै तो वह भक्तिसे भी साध्य द 1 २३-२५ श्रन्यान्यं देवता्ध्र की भक्ति. 
पर्याय से परमेश्वर कीट" होती है, परन्तु जसी भाक्ना होगी रौर जेता देवतः 
दोगा, फल भी वेसा ही मिलगा । २६ भक्तितो परमेश्वर फूल की रपैषुरी सेः 


| 


गाता के विषयो की अयुकमणिका। दिश्द् 


सी सन्तु्ठ हो जाता है 1 २७,२८ सब कर्मो को ईश्वराप॑ण करने का उपदेश ! उसी - 
क दहरा कमवन्धन स छुटकारा चखार मोत्त । २६-२३ परमेश्वर सव को एक साहे) 
डुराचारी द्यो या पापयोनि, खीहो, या वैशय या शरूद, निःसीम भक्त होने पर्‌ 
फो एकी गति मिलती है। ३४ यदी मार्गं शङ्गीकार रूरने ॐ लिये श्र्जन - 
को उपदेश 1... 9 ॐ ४ ,..ष० ७३८-७४६ ॥. 
दसर्वा अध्याय--विभूतियोग । 

१-३ यह जान लेने से पाप का नाश होता हे कि श्रजन्मा परमेश्वर देवता 
तरे शरोर पियो तेभी पूवं काहे ४-द दश्वरी विभूति श्नौर योग) ईशवरसे 
वुद्धि श्रादि भावो ङी, सक्षपियो की, रौर मतु की, एवं परम्परा से सव छी, उत्पति १८ 
७-२१ इसे जननेवाल्े भगवदधक्धो को ्ानःप्राि; परन्तु उन्दं भी वाद्ध-सिद्धिः 
भगवान्‌ हौ देते हं । १२-१८ श्रपनी विभूति शरोर योग वतलाने के किये भगवानु 
से प्रन कीं प्राथना । १६-४० भगवान्‌ की श्रनन्त विभूतियों मे से युख्य सख्यः 
विन्दूत्तियों का वणन } ४१, ४२ जो ऊं विभूतिमत, श्रीमत्‌ श्रोर अधित है, वह 
सव पएमेश्वरी तेज है; परन्तु धंश सेद 1... व ,...पु०७९० ७६१} 

ग्यारहर्यो षध्याय--विश्वरूप-दशन योग । 

- पूर ्रध्याय स वलये हर्‌ श्रपने ईश्वरी खूप को दिखलाने केकये 
भगवान्‌ से प्राना । ~प इस ध्राश्वद्यरक थौर दिन्य खूप को देखने के कयि, 
रुन को दिव्वद्टि-क्ान । &-१४ विश्वरूप कए सञ्ञय.कृेत वणेन । १४-३$ 
विस्मय श्रौर मय पि नच्र होकर श्वरछ॑न क्रत विश्वरूप-स्तुति, नौर यद प्राथेना कि प्रखद्- 
हो कर बतलाद्रथे कि “ श्राप कौन दैः । ३२-३४ पहले यह बतला कर कि ' म. 
कालः फिर श्रर्धंन को उव्ताहजनक येसा उपदेश किपूर्बसेही हस कालके दाराः 


यक्ते हृद्‌ वीर्यो को तुम निमित्त वन कर सारो! ३९-४६ श्रजगङृत्त स्वति, कमः. 
प्राना श्रौर पहलेका सस्र खूप दिलाने के लिये विनय । ४७-९१ विन 
्यनन्य भ्िः के चिश्वस्प का दुन मिलना दुर्लभ है। फिर पूदैस्वरूप-धारण ६. 
८२-० विना भक्तिकेि विश्वरूप का दशन देवतार्श्रोकी भी नदींहो सकता 
१ श्रतः भक्ति से निस्सङ्ग खीर निवैर होकर परमेश्वरापंण युक्तिक द्वारा कमं क 
के दिवयने श्र्ुन को सवोर्थखारद्धूत श्रान्तिस उपदेश |... नए, ७६२--७७३४ ` 
वार्वा अध्याय-~भक्तयग) 

9 पिते च्चध्याय कते, श्रन्तिम सार भूत, उपदेश पर असन का प्रक्च-व्यक्तो- 
पान्त मरेष्ठ ै गा श्रव्यक्तोपासना ? २-प८ दोनो मे गति एक दी है; परन्डं अव्यक्तो- 
फासना कलेष्ठकारक है, प्रौर च्यक्छोपासना सुलम एर्व शीघ्र फलप्रद हं । प्रतः (नष्कार- 
कर्मपवर ष्यक्तोपासना करने फे विषव मे उपदैश । &-१२ भगवान्‌ मं चित्त क 
स्थिर करने का श्रभ्याख, ` लान-ध्यान दइस्यष्दि उपाय, शरोर हममे कमंफल-च्छागः ` 
कीर ब्रष्ठता । १६-१६ भाक्तेपान्‌ पुरुष की स्थिति का वणेन शअ्रार भगवत 


2०2 गोतारदस्य जयवा कर्मयोगशाख । 


प्रियता २० इस धर्म -का श्राचारण करनेवाले श्रद्धालु भक्त -भगवान्‌ को ्लयन्त 
प्रिय (4 [०० ११1 क [३३। [8 ॥। वण 8 1 ७७३--७>० , 


तेरट्ौ जअरध्याय--त्े-त्तेजक्ञविभागयोग । 


१-२ कते श्र।र केत्रक्त की व्याख्या । इनका ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है । 

२, ४ तेत्र-तेन्र विचार उपनिषदौ का श्रौर ब्ह्यसूर््रो का है 1 ९, ६ ततेत्र-स्वरूपलक्तण 
७-११ क्तान का स्वरूप-लक्तण । तद्विरुद्ध. श्रक्तान । १२-१७ लेय के स्वरूप का 
लदचण । १८ इस सव को जान लेने का फल । १ ६-२१ भ्रकृति-पुरुष-विवेक । 
करने.धरनेवाली प्रति हे, पुरूष श्रकत्ता किन्तु भोक्ता, इट इदयादि है । २२, २३ 
पुरुष दी देह मे परमात्मा है ) इस भ्रङ्ृति-सुदय.क्ञान से पुनर्जन्म नष्ट होता ३ 1 
२४, २९ श्रात्मज्षान के मारष--ध्यान, सांल्ययोग, कर्मयोग शरोर श्रद्धापूथैकं श्रवण 
से माक्ते । २६२२ ्तेत्र-तेत्रत के संयोग से स्थादर-जगम सृष्टि; इसमे जो श्वि- 
` नाणी है वही परमेश्वर है । श्रपने प्रयत्न से उसी प्राप्ति । २६, ३० रने धरनेवालये 
भ्दति है श्रौर श्राव्मा श्रकत्तं हे; लव भारिमात्र एक म दहै श्रौर एकसे 
सव प्राशिमान्न होते है । यद जानलञेने से व्र्मप्रासि ! ३५-३३ अप्मा श्रनादि 


शरोर नि्ुंख दे, श्रतएव यद्यपि चह तेत्र का प्रकाशकै तथापि निरदौपहै। ३४ 
चेत्र-रेत्रतत के भद्‌ को जानन्ते से परम सिद्धि 1... ...षु० ७८१--७६२ 


चद्व यध्याय--युख्रयविभमागयेग । 

१, > पान विद्धानान्तग॑त प्रसि-वैदिन्य का गुण-मेद्‌ सरे धिचार । वह भी 
मोरग्रद ै। ३, ४ प्राशिमात्र का पिता परमेश्वर ह श्रौर उसके ्रधीनस्थ प्रकृति 
साता दै । -६ प्राशिमाच्र पर स्व, रज श्रौर तम के होनेचाक्ते पारेणाम । १०--१३ 

` एक एुकू गुण श्रलग नहीं रह सक्ता । कोट दोको दवाकर तीसरे की दद्धि; श्रौ 

भव्येक की वृद्धि के लक्तए । १४-१८ गुण-ग्रटृद्धि के श्रनुसार कर्म के फल, शरोर 

मरने पर प्राप्त दोनेवा्े गति । १६, २० च्रिगुरातीत हो जनि पर से मोक्त-प्रक्ि। 

२१-२५ श्रजन.के प्रश्च करने पर त्रिगुणाक्तीत ऊ ल्तण का श्रौरं श्र चोर का वरन । 

२६) २७ शकान्तभक्ति से च्रिगुखातीत श्रवस्था ॐ क्िद्धि, श्रौर किर सव मोक के, 

धर्मं ॐ, एवं सुख के श्रन्तिम स्थान परमेश्वर की ष्वाप्रि 1... प. ०६३-७३३ 
पन्दरदर्वा अध्याय-पुरपोत्तमयोग । ` 

१, २ श्रश्वत्वरूपी नश्यव्रक् के वेदोक्त श्चौर साल्योक्त वर्णन का-मेल 1 ३६ श्रकषंग 

-से इसका काट डःलना दी दृस्ते परे के अव्यय पदकी प्रासषि कामाद! श्रल्यय 
यद्-वन । ७८-११ जीव शरोर 1ंग-परीर का स्वख्प एवं सर्द 1 सानी के लिये 
गोचर दं । १६-१९ परमेश्वर सर्वव्यापक्ता। १४-१य त्तराद्ठर-र्तण । 
इससे पर पुपोत्तम । ९६, २० दस गुद पुश्योत्तम-हान से स्तता श्रौर छृत- 
कृता |. ४२ १० ह * ° १५, पृ ८००-प८ण्य 


भन 
5 


॥। 


गाता के विषयों की शअ्नुक्रमशिको। ६०९ ` 


सोलदर्व अध्याय--दैवाखरसस्पददिभागयोग 1 


१-२ देवी सम्पत्ति के छुव्नीस गुण । ४ श्रासुरी सम्पत्ति के लक्षण । ९ दैवी ` 
स्स्पात्त माक्तप्रद्‌ श्रार ्रासुर्‌ा वन्थञारक्‌ ह । ६-२० श्रासुरा लगा का चैस्तृद 


वने । उनको जन्म-जन्म मे रधो गति मिलती है। २१, २२ नरककेत्रिविध द्वार 
काम, कोध शरोर लोभ । इनसे वचने मे कल्याण है 1 २३, २४ शखानुसार कार्यं 
अ्रकायं का निखेय श्रौर श्राचरण करने के विषय भं उपदेश । ...पृ० ८०६९-१ । 


सचहवां श्रध्याय--श्रद्धनयप्वेभागयोग । 


. ¶१-४ श्रजधेन के पूष्धुने पर प्रकृति-स्वभावानुसखार सास्विक शादि च्रिविष् - 


श्रद्धा का चणेन । जपती श्रद्धा वसा पुरप । €, £ इनसे भिन्न शास॒र । ७-९० 
सात्विक, राजस शरोर तामक्त ध्रादार । ११-१३ त्रिविध यक्त । १४-१६ तपरे 


चीन भद--शरीर, वाचक श्रौरं मान । १७-१३ इनमे सात्विक श्रादि मेदो: 
प्रयेक नरिविध है । २०-२२ सत्क श्रादि चििध दान । २३ ॐ सत्सत्‌ बह्य- - 


नि्देल । २४-२७ इनमे ॐ से श्रारन्मसूचक ‹ तत्‌ ` से निष्काम श्रौर सत्रे 
ग्रशस्त कमं का समावेश होता हे । २८ शेप श्रथोत्‌ श्रसत्‌ इद लोक शरोर परलोक 
म निष्फल ह । पृ० ८१६-> 


अडारहदर्व श्रघ्यव--मोत्तसन्यासयोग ¦ 


१, २ श्रजुन के पून पर संन्यास श्रौर लयाग की क्मयोगमार्गोतग॑त व्याख्या - 
३-६ कमै का व्याज्य-श्त्याज्यविपयक निर्णयः यत्तया श्रादि कमे को भी श्रन्यान्य ` 
कर्मो ॐे समान निभसग वद्धि से करना दी चाहिये । ०-& कमेव्याग के तीन मेद~ - 
सात्त्विक, रजक श्रौर तामस; फलाशा द्ोद कर कन्तैन्य कर्म करना ही साचिक 


त्याग है । १०, ११ कर्मरल-त्यागी हौ सात्त्विक स्यागी है, क्योकि कमे तो किसी 
से भी द्र ही नदीं सकता । १२ कमे का त्रिविध फल सात्त्विरू त्यागी पुरुष को 


वन्धक नहीं लेता ! १२-१ कोड भी केम होने के पच कारण है, केवल मयुष्य ` 
ही कारण नहा ह । १६, १७ श्रतषएव यह श्रहकार-वबुष्ध-क करता हू--द2 - 


जादे दे कर्मं करने पर मी श्लिष रहता है। 9, १६ कभैचोदना चोर कमंसंमह का 
खांल्योक्त लक्ण, श्रौर उनके तीन मेद्‌ । २०-२२ सात्विरु श्रादि युख भेद से कान 
क दीन मेद । श््रविभक्तं विभक्तेयु" यह सास्वि क्षान ३ । २३--२९ कभै की ्चिवि- 


धता ! फलाश्ारदित कमे स्रात्दकू इ । २६२८ कत्ता के तेन सद्‌ ) नमग कत्त 


सात्त्विक हे ! २६-.३२ बुद्धि के तीन भेदं । ३३-३४ ति के तीन भेदं । ३९-३९ 


सख क तान अद्‌ । भ्रात्म-दृद्धिप्रसादज सावर सुखदं । ४० परख मद्‌ स सारे 


जगत्‌ फे तीन भद्‌ । ४१-४४ गुणभेद से चाठवर्ये कौ उपपत्ति; बाह्मण, सात्र 
चैरय श्रौर शु के खभावजन्य कम.। ४५-४६ चातुवैखये-विहितः स्वकमाचरण सेः 


द्ध श्रन्तिम सिद्धि! ४४-४६ परधम भयाचह द स्वरम सदोष हने पर भिः 


६०६ गीतार्दस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


श्रस्यार्य दै; घरि कर्मं स्वधम ॐ श्रनुसार निस्सङ्ग बुद्धि के दारा करने से दी नेष्करयै- 
चिद्धि मिलती है । ‰०-५६ इस वात का निरूपण कि सारं कमै करते रहने से भी 
-श्िद्धि छि प्रकार मिलती दै । ४७, ९८ इसी मायै को स्वीकार करने फे विपय 
मं शर्जैन रो उपदेश । ९६-६३ प्रकृति-धमे के सामने श्रहङ्कार की एके नदीं 
चलती । द््वरकी ही शरण मे जाना चाहिये । धरजुन को यह उपदेश कि डस 
गद्य को समम करफिरजो दिले शरावे, सो कर। ६४-६६ भगवान्‌ का चह 
-न्तिम श्राश्वासन कि सव ध्मद्धौद्‌कर "मेरी शरण मश्च, " सदपपौष 
न तुभ मुक्त कर दगा । » ६०-६६& कर्मयोगमार्मं की परस्परा छो श्रागे प्रचलित 
रखने च्छ श्रिय} ७०, ७१ उसका फएल-साहार्म्य ! ७३; ७३ कर्चव्य-मोह नहो 


खर, ्र्जुन की युद्ध करने के लिये तेयारी । ७४-७८ धृतराष्ट्‌ को यदह कथा सुना , 


--्ुकने पर सञ्चच-ङत उपसंहार 1... ० == "पुण ८२५-- ९२) 
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भ्रीमद्गवद्रीता । ^ 





हत्‌ 
नथसाऽभ्यायः | 
धृतराष्टू उवाच | 
धर्मेन ऊुरुततेतरे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पांडवाग्यैव फिमङर्बत सञ्जय ॥ १॥ 


पटला अध्याय | 


{ भारतीय युद्ध के श्रारम्भ मे श्रीकृष्ण ने रजन को जिष्ठ गीता का उपदेश 
क्यार, उप्षका लोगो परखार्‌ कंत इश्रा, उसकी परम्परा चतमान महाभारत 
्ेथमे दी इख प्रकार दी गड हेः--युद्ध आरम्भ होने द प्रथम व्यासजीने तरा 
सजा कर कदा कि “यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध देखने की दो तो भ च्रपनी तुर्हं दि 
देताद्1 * इस पर तर्न रूष्ाङ्कि य श्रपने डुल का चय प्रपनीद्टि से नदीं 
-देखमा चाहता । तव एक दी स्थान परतरैडे वेढे, सव वातत का प्रत्यत ज्ञान हो 
जाने कै क्िये सञ्चय नामक सूत को व्प्रा्तजीने दिव्यश्््िदे दी! इत सञ्जयके 
दवारा युद्ध के अरदिकल वृत्तांतं धतरा को प्रवगत करा देने का प्रवन्ध करके 
-स्या्ज्ली चलते गये ८ सभा. भीष्म. २) 1 जव्रश्रगे युद्ध मे भीष्म श्राहत हुए, 
शौर उक्त प्रबन्ध क ्नुसार समाचार सुनाने के किय पहले संजय तराथ के पास 
गया, तव भीष्म के दरे म शोक करते हुए धृत्तराष्ट्‌ ने संजय को श्राद्धा दी क्ियुदध 
छो सारी बात का चयन करो । तदनुसार सजय ने पहले दोर्नो दलति की सेनार्घो 
, छा वर्णन किया; नोर पिर धृतराष्ट्‌ के पूष्धने परं गीता वतलाना ्रारंम किया दे) 
रागे चल कर यदी सव चातो न्यासजीने ्रपने शिष्योको, उन क्तिष्योमे से 
-वेशपायन मे जनमेजय को, प्रोर श्चन्त मे सोती ने शोनक को सुनाई दहै । सद्दा 
मारतं का समी पी इदं पोधीयो मे भीप्मपवेके२९ वे श्रध्यायसे ४ वे ञ्ध्याय 
तक यदी गीता कदी गदर हे। इस परम्परा के भ्रनुसार-- | 


धतराष्ट्‌ ने पूष्धा--( $ ) दे संजय { ङरुेच्र की पुण्यभूमि मे एकत्रित मेरे 
रौर पाण्डु के युद्धेच्खक पुरे ने क्या क्रियाः . 
दष््तिनापुर के चहु श्रोर कामेदान ऊुस्केत्रहे । वतमान द्वी शः 
दसी भेदान पर वसा श्रा दै 1 ररव-पांडवो का . पूवज, कुर नाम का राना 
समदा दो हल से चदे कष्टपूवंक जोता करता था; श्रतएव इसको चेन्न 
(या खेत) क्ते हं ! जव इन्द्र ने ऊुर्‌ को यह वरदान दिया, कि इस चेत्र 


1 
। 
1 
1 
| 
{ 


०८ गीतारहस्य अथवा क्मयोगशाख । 


संजय उवाच | 


ईई दग्र ठ पारडवानाक व्यूढं डुयाधनस्तद्‌ । 
्रायायैमुपखंगस्य रजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २॥ 
पश्येतां पाएडपुत्ाणमाचायं महतौ चसूम्‌ । 
व्यूढां हुपदपुत्रेए तवशिष्येणए धीमता ॥ ३॥ 
चमत श्रा महेष्वासा भीमाद्ध॑न समायुधि । 
युयुधाने विसार इुपदश्च महारथः ॥ ४॥ 
ध््॒ठकवुश्चकितानः काशिराजश्च चीयवान्‌ । 
पुखजित्कुतिभोजन् शेव्यख्च नरपुंगवः ॥ £ ॥ 
युधामन्यु विक्रान्त उत्तमोज् वयवान्‌ । 


साभद्रा दपदय्चि सव एव महार्थाः ॥द॥ 


{मजो लोग तप करते करते, या युद्ध मे, मर जर्वेगे उन्दं स्वग की परासि होगी 
! तव उसने इस चेत्र म हल चलाना छोड़ दिया ( ममा. शल्य. ९३ ) । इन्द 
¦ के इस वरदान के कारण दी यह रेच्र धर्म-केत्र या पुण्य्ते्न कहलाने लगा, 

¦ इस मेदान के चिषय मे यह कथा प्रचलित <, कि यदह पर परशराम ने इक्तीष 

¦ वार सारी प्रथ्वी को निःन्निय करके पित॒तपण किया था; श्रोर श्रवौचीन ` 
¦ काल मे भीं इप्ती केन्र पर वड़ी बरद लङादूर्या हो चुकी है । ] 


संजय ने कदा--( २ ) उस समय पांडवो कौ सेना के व्यूह रच कर ( खडी ) ` 
देख, राजा दुर्योधन ( द्रौण >) ्राचायं के परास गया श्चोर उनसे कहने लगा, कि--- 
। [ मदामारत ( मभा. भी. १६. ४-७; मनु. ७. १६१) के उन श्रध्यायो 
1 न [3 ५ | ^ अ = + 
¦म, कि जो गीता से पदले ज्िखे गये है, यह वर्णन है कि जव कौरवो की सेना 
॥ 
! का भीप्म-द्वारा रचा इुणा व्यूह्‌ पांडर्वो ने देखा श्रोर जव उनको श्वपनी सेना 
1 
1 
| 
1 
1 


कम देख पड़ी, तत्र उन्दने युद्धविया कै श्रचुलार्‌ वञ्च नामक उयूह रचकर ` 
श्रपनी तेना खदी की, युद्ध मे प्रतिदिन ये व्यूह्‌ बदला करते ये । | 


(३) हे श्राचाय} पांडघुतरो की इस वदी सेनाको देखिये, फ जिसडी 

च्यु रचना पुम्दारे उष्धिमान्‌ शिष्य षद-पुत्र ( धृष्टयुम्न ) ने । (४) इसमे 

शर, मदाधञुधर, चरर युद्ध म नीम तथा शरन सरीखे युयुधान ८ सात्यकि ), 

विराट श्रार महारथी द्ुषद, ( ‰ ) केतु, चेकितान ग्रौर वीर्यवान्‌ कारिराज, 

पुरखाजत्‌ ऊन्तभाज श्रार्‌ नरश्रेष्ट कव्य, ( ६ ) इसी प्रकार पराक्रमी युघासन्यु शरोर 

चीयस्ाली उत्तमाजा; एर्व सुभद्रा के पुत्र श्राभमन्यु 3); तथा द्रौपदी के (पच) 
युत्र-ये सभी महारथी ह । 


{ द्र दजार धनुर्धरौ योद्धारो के साथ श्रकेले युद्ध करनेवाले को. महा 
1 ४.०.) 
| 


¦ रथी कदते द । देन शरोर की सेनारश्रो मे जो रथी, मद्ारथी श्रथवा श्रति- 


9 +~ 


६... 


~ ~ [रः गी, २. ३९ हि ॥ 16 61 


गता, अवाद्‌ शरोर टप्पणी-१ श्रध्याय। ६०६. 


-श्स्माक तु विरि्ठा.ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सन्यस्य संज्ञा तान््रवीमि ते ॥ ७॥ 
भवान्मीष्मश्च करश्च कृपश्च समितिजयः । 
अश्वत्थामा विकर सोमदत्तिस्तथेवं च॥ ८ ॥ 
अन्ये च वहवः शूरा मदथ त्यक्तजीविताः 
ननाशस्रप्रदरणाः सवे युद्धविशारदाः ॥- ६ ॥ 
अपयात तदस्माक वल भीप्मभिरक्तितम्‌ । 
पयास्तं त्विदमेतेषां वलं भीमाभिरक्तितम्‌ ॥ १०॥ 


¦ रथी ये, उनका वणन उद्योगपर्व (१६४ से १७१ तक)केघ्राठश्चध्यार्योनने किया 
{गया हे} वहां बतला दिया हं सि धृष्टकेतु शिश्ुपाल्ल कावेदा था । इसी प्रकार 
! युरजित्‌ ऊन्तिभोज, ये दौ भिन्न भिन्न पुरषो के नाम नहीं हँ । जिस ऊन्तिभोज 
! राजा को ऊुन्ती गोद्‌ दी गद थी, पुरुजित उसका श्रोरस पुत्र था, चनौर कुन्तिभोज 
¦ धर्जुन का मामा था (मभा. उ. १७१.२)। युधामन्यु श्रोर उत्तमौजा, दोर्नो 
! पाञ्चाल्य थे, श्रौर चेक्घेत्ान एक यादव था । युधामन्यु श्रौर उत्तमौजा दोन 
? श्रसचेन के चक्ररत्तक थे । शेव्य शिवी देश का राजा था। |] 


(७) हे द्विजश्रेष्ठ ! श्रव हमारी शरोर, सेना के जो सुख्य सख्य नायक हे उनके नाम 
भी मेँ श्रापको सुनता ह; ध्यान दै कर सुनिये । (न) श्प श्रौर भीष्म करं शरोर 
रणजीत कृप श्रश्वत्थामा श्रौर विकणं ( दुर्योधन के सौ भादरयो मे से एक ), तथा 
सोमदत्त का पुत्र ( मूर्वा); (६) एवं इने सिवा वहुतेरे छन्यान्य शूरं मेरे लिये 
भ्रण देने को तेयार है, श्रोर सभी नाना प्रकारके शख चलाने मे निपुख तथा युद्ध 
म प्रवीण हँ । (१०) इष्ठ प्रकार हमारी यदह सेना; जितक्ी रक्तां स्वयं भीष्म कर रहे -- 
ह, श्रपर्या्त श्रथात्‌. श्रपरिमित या श्रमयादित हे; किन्तु उन"( पाख्डर्बो) की वह सेनप्‌ 
जिसदी रक्ता भीम कर रदा ह, पयाक्च श्र्थीत्‌ परिमित या सयादिवहं। .:. 


[ इस छेक मे ' पर्याक्त ” रोर ! च्रपयाक्त ' शब्दों के प्रथेके विपय में सत 
भेदं हे । ' प्यास ` का सामान्य अथे "वक्त या ^ काफी › हाता है इसाज्ञये 
द लोग यह श्रै बतलत्ते हँ कि ^“ पाण्डवो की सेना काफी हं श्रं मारी 
काफी नीं है, ›› परन्तु यह श्रथ दीक नदीं ह । पहले. उचोगपव मं धृतराष्ट्‌ स 
पनी सेनाका वणेन करते समय उक्त मख्य मुख्य तेनापततेया के नासं बतला 
र, दुर्योधन ने कहा हे छि ^“ मेरी सेना बड़ी श्रोर गुणवान्‌. ह, दसं लियं जीतं 
री-दी दोगी.( उ. ८४. ०--७० ) 1 इसी प्रकार आये चलं कृर भप्तर्पवे म॑ 
जिस समय द्रोणाचार्यं के पास दुर्योधन फिरसे तेना का वणन -कर रहा थाः उस 
मरय भी, गीता के उपयुक्त छको के समान दा छक उसनै.श्रपनेर्युहसे जयोक 
कटे ह ८ भीष्म. ९१. ४-- द) । नौर, तीसरी, बात यदं हे क .सेनिर्के. से 
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६१० गीतारदस्य शयवा कर्मेयोगशाख । 


श्मयनेपु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः 
भीष्ममेवाभिरक्तन्तु भवन्तः सर्व .एव हि ॥ ११॥ 


प्रोत्साहित करने के लिये दी हषपूवेक यह वणेन. किया गया ह । इन सब 
¦ चातो का विचारं करने से, इन स्थान पर, ^ श्रपया्च ` शब्द्‌ का ^“ छ्रमयादित 
पपार या श्रगणित ”” कै सिवा श्रौर कोद श्रथ नहीं हो सकता । पर्याप्त › शब्द्‌ 
¦ का धात्वर्थ “ चहुं शरोर ८ परि-) वेष्टन करने योग्य ( श्रापृ-प्रापणे )” हे । 
¦ परन्तु, “ श्रुक काम के लिये पयांप्त ” या “ च्रसुक्‌ मनुष्य के क्रिये पया्ठ 
! इस प्रकार प्या शब्द्‌ के पीदं, चतुर्थी श्रं के दूसरे शब्द जद कर प्रयोग 
¦ करने से पर्याप शब्द्‌ का यह थं हो जाता इ--““ उक्ष. कामके ल्य या 
- ¦ मयुष्य क लिये भरपूर थथवा समर्थं । ”' रोर, यदि ‹ पर्यास ' के पीट कोद दसरा 
¦ शब्द्‌ न रखा जावे, तो केवज्ञ ° पर्यास" शब्द्‌ का अथे होता हे ^ भरपूर, परिमित 
¦ या जिसकी गिनती की जा सकती है ° । प्रस्तुत शोक मै पयांद्ठ शब्द्‌ के पी 
¦ दूसरा कोद्र शब्द्‌ नहीं है, इसलिये यर्दा पर उसका उपयुक्त दृलरा श्रथं (परे. 
मित या मयोदित >) दी विवर्तत दहे श्रोर, महाभारत के श्रत्तिरिक्त श्रन्यन्नभी 
\ पेते प्रयोग किये जाने के उदाहरण ब्रह्यानन्दगिरि ईत टीकार्मे दिये गयेरह। 
` ¦ कदं लोगों ने यह उपपत्ति वतलाद्ं है, कि दुयोधन भय से पनी सेना को 
१ * ध्रपयाक्त ' श्रधात्‌ “ चस नदी" कहता ई; परन्तु यह टीक नहीं दै, क्योकि 
१ दुर्योधन के डर जाने का वणन कर्द भी नदी मिलता; किन्तु इसके विपरीत यदह 
, १ वैन पाया जाता हे, कि दुर्योधन की वदी भारी सेना को देख कर पाण्डवो ने व्र 
१ नामक ज्यूह रचा रार कौरवो की श्रपार सेना देख युधिष्ठिर कये बहुत खदु 
ध्राया( ममा. भीष्म. १६.५६ श्चोर २१.१ ) । पार्डवो की सेना का सेनापति, 
धुष्टयुघ्च था, परन्तु ^ भीम रका कर रहा है” कहने का कारण यह दे कि 
पहले दिन पाण्डवो ने जो वच्र नाम का व्यूह रचा था उसकी रक्ता के लिये इस 
व्यूह के श्रय्मभाग मे मीम ही नियुक्त किया गया था, ्रतएव सेनारक्तक की दृष 
¦ सेना दुयोधन को वदी सामने.दिखाद् दे रहा था 1 (मभा. भीष्म १६.४-१११३३ 
¦ › ३४); धरर, इसी श्रथ म इन दोनो सेनार्भ्रो के चिषयर्मे, महाभारत से गीताङे 
^ पदे के श््यारया मे ^ मीमनेव * घनौर *‹ भीप्मयेत्र का गया दे (देखो 
(समा. मी. २०. १) 1 | 
। ६११) (तो भ्रव) नयु के श्रजुखार सब.श्रयनों म भ्र्थात्‌ सेना के भिक भिन्न 
श्रवेश-दार्य म रह कर तुम सव को भिज करके भीष्मकीहीःसमीश्चोर सेरकरा 
करनी ादिये ¦ 
{ सनापति भीष्म स्वयं परक्रमी श्रोर किमी से मी हार जानेवाङेन ये। 
मीश्वोरसे सव को उनकी ररा. करनी चादिये,' इस -कथन का कार 
दुर्योधन ने दूसरे स्य पर ( ममा. मी. १९. १९--०; ६६.४०, ६१ ) यष्ट बत. 
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गीता, अलुनाद चर टिप्पणी-१ अध्याय! ` ,६११ 


88 तस्य सजनयन्टरस कुरचरद्धः पितामहः 
सिंहनादं विनयोचैः शेख दध्मौ भतापवान्‌ ॥ ९२॥ 
ततः शखाञ्च भेयेश्च पणवानकगोमुखाः 
सखदसवाभ्यदन्यन्त स शंब्दस्तुसुलोऽभवत्‌ ॥ १३॥ 
ततः श्वेतेहेयेयु क्त महति स्यंदने स्थितौ 
म्ववचः पाण्डवश्च देव्या सखो प्दभ्यतः; ॥ १४ ॥ 
पाञ्चजन्य हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 
पाड द्भ्मा महाशख मामकम वकोदरः ॥ १९ ॥ 
नतविजय राजा ऊती पुतो युधिष्ठिरः 
नङ्कलः सददेवश्च खुघोषमणिपुष्पको ॥ १६ ॥ 
काश्यश् परमेष्वासः शिखंडी च महारथः । 
ध्ण्दयुस्ना विराटश्च सात्यकिश्चापरगजतः ॥ १७॥ 
पदो द्वोपदेयाश्च सवेश्चः पृथिवीपते । 
{लाया दहे, कि भीष्म का (निश्चय धा किम शिखरुडी पर शख न चलार्वेगे 
› इसलिये शिखण्डी की श्रोर & भीष्म के घात होने ढी सस्भावना थीं 1 अतएव 
¦ सव को सावधानी रखनी चादहिये-- 
छ्र्यमारं हि वृको हन्यात्‌ सिहं महाबलम्‌ । 
मा सिहं जम्बुकेनेव घातयेथाः शिखर्डीना ॥ 


« महाव लवान्‌ विद की रक्ता न करे, तो भेदिया उस मार उसेगा; इसलिये 
। जम्बुक सच्ण शिखण्डी से सिष्टका घातन होने दो। ” शिखस्डी को द्धोड 
! रोर दुसरे किसी की भी खर लेने के लिये मीष्म केत दी समथं थे, किसी 
¡की सहायता कौ उन्दे पेता न थी । ] 
, (१२) ( इतने >) दुर्योधन को हषाते हुए प्रतापरशाली चद्ध कौरव पितामह 
(सेनापति भीष्म ) ने सिंह की देती वदी गजना कर ( लद्द फौ सलामी के लिये ) 
-श्राषना शैख का । (१३) इतके साथ ही साथ. अनेक शंख, भेरी ( नौवतें ), पणव 
श्चानक शरोर गोञुख (ये लदाई के बाजे } एकदम बजने लगे श्रोर इन बाज का नद 
दारो श्रौरं सू गज उटा । ८१४) ्नन्तर सफेद धोद से सते हुए बदे रथम वेदे 
हुए माघव ( श्रोकृष्ण ) श्रौर पार्डव ( श्न ) ने ( यह सूचना करने के लिय कि 
अपने पत्त की भी तेयारी हे, भ्स्युत्तर कै ठंग पर >) दिष्य शख अजाये । (१९) दष. 
-ेश शवां श्रीकृष्ण ने पाश्चजन्य ( नामक का शंख ), श्रङ्ुन ने देवदत्त, भयद्कर कभ 
करनेवाले कोद्र श्रथांत्‌ भीमसेन ने पौर्ड्‌ नामक बड़ा गस दरा; (१६) ऊन्ती 
घ्र राजा युधिष्ठिर ने ्रनन्तविजय, नङ्ुल शरोर सहदेव ने सुधोष. एर्व. साणिपुष्पक, 
(१७) मदाधवुर्धर काशिराज, महारथी शिखरडी, धृष्टयुस्नः विराट, ्रनेय सात्यकि, 
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६१५ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख 1 . 


सौभद्रश्च मदावाहुः शखान्दध्ुः पथक्‌ पृथक्‌ ॥ १८ ॥ 
स घोपो धार्वराषाणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । , 
नमेख पृथिवीं चेव तुमुलो व्यनादयन्‌ ॥ १६॥ 

ध व्यवस्थितान्दण्रवा घातेराष्ट्‌ान्कपिष्वजः 1 
प्रवृत्ते शस्रसंपाते धनुरुयम्य पांडवः ॥ २० ॥ 
हपीकें तदा वाक्यमिदमाह. मद्ीपते । 


अञ्जन उवाच) 


. सिनयोरुभयोमेष्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २९.॥: 
यावदेतान्निरीक्तेऽहं योष्टुकामानवस्थितान्‌ । -. 
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणससुदयमे ॥ २२ ॥: 
योत्स्यमानानवेक्तेऽदं य एतेऽज समागताः 1 
 धातैराष्टरस्य दुवुदधेयैद्धे भरियचिकीषेवः ॥ २३॥' 


संजय उवाच । 
एवमुक्त . दपकिशा गुडाकेशेन भारत । 
सेनयेरुभयोमेध्ये स्थापयित्वा स्थोत्तमम्‌ ॥ २४॥ . 


(१८) द्रुपद श्रौरं द्रोपदी के (पर्चो ) वेटे, तथा महावाहो सोषद्र (श्रमिमन्यु);. 
इन सव ने, हे राजा ( छतराष्ट्‌ ) ! चारो श्रोर श्रपने श्रपने श्रलग श्रलण डः 
वजाये । ( १६ ) भराकाश श्रोर प्रथिवी को दहला देनेवाल्ी उस तुञ्ुल आरावान्‌ 
ॐ केोररवो का कल्ेजा फाड़ डाला } 


८२०.) श्ननन्तर कौरवा को व्यवस्था से खड़े देख, परस्पर एक दूसरे पर 
खग्रदार होने का घमय श्राने पर, कापिध्वज पार्डव श्रधांत्‌ श्रर्खुन, (-२१.) हे 
राजा धृतराष्ट्‌ ! श्रीकृव्ण से ये शब्द्‌ चोला-श्रजुन ने कहा - हे श्रच्युत ! मेराःरथ 
दानो सेनार्भ्रो के वीच लेचल कर खड़ा करो, (२२) इतने मे युद्ध कीःइच्छा षेः 
तयार हुए इन लोगे फो न अवलोकन करतार; श्रौर, मुके इसः रणसंम्रामंमे 
किनके साथ लदृना हे, एवं (२३) युद्धमे दुवंद्ि दुर्योधन का कल्याण करने की 
ह्ष्छा से यदो जो लदनेत्राले जमा इर्‌ हे, उन्म देख | संजय वोला-(२४) 
हे धतराष्ट्‌ ! गुदाकेश श्रथांत्‌ श्रालस्य को जीनेवाल्े श्रजैन के इस - प्रकरं कहने 
पर ह्पाक्श श्रथात्‌ द्यां के स्वामी श्रीकृष्ण ने ( श्रजुन के) उत्तमरथको 
दूना सना के मध्यभागर्मे.ला.कंर खंडां कर दिया; श्र 
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„ ह्पीकेष शरोर गुडाकेश णद के जो श्रध-उपर दिये गये ह, वैँ टकार 
के.मतानुसार. दं । नारद्षपच्चरात्र मे भी ' ह्पीकेशण की यह निस्ते क्कि 
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दपीक=इन्दिया श्रर्‌ उनका द्र॑त=स्वामीं ( ना, प्च. ६०८. १७7; श्रोर श्रमरकेश ` 


क 


गीता, श्रुचाद्‌ ओर रिण्परी-१ श्रघ्याय । ६१ 


ध -भीष्मद्रएषसुखतः सर्वेषां च मदयत्तिताम्‌ । . ` 
.. , -उवाच पाथ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ` ॥ २४ ॥ 
-तज्ापश्यहियतान्पाथेः पिदूनथ पितामहान्‌ । ~ 
-अचायौन्मातुलान्श्रादृन्पुजान्पौजान्ससींस्तथा ॥ २६ ॥ 
श्वशुरान्सुहदश्चैव सेनयोखूभयोरपि । ` 
तान्समीच्य स कतियः सर्वान्वन्धूनवास्थितान ॥ २७॥ 


¦ पर चीरस्वामी की जो टीका हे, उख क्िखा हे, फ दीक ( श्रौत दद्य } 
¦ शब्द हृप्‌~धघानन्द देना, इख धातु से वना ह, ददरिया मनुष्य को श्रानन्दु देती 
है इसलिये उन्हें हपीक कहते हँ 1 तथापि, यद शङ्का होती, ऊ हपीकेश नौर 
¦ गुडाकेश का जो अथे उपर दिया गया हे, बह ठीक हे या नदीं 1 क्योकि षीकं 
¦ (श्रथौव्‌ नियौ ) शरोर गुडाका ( श्र्थात्‌ निद्रा या ज्रालस्य > ये शव्द प्रचित 
¦ नदीं हे हपीकेश शरोर गुडाकेश इन दोने। शब्दो कौ च्युस्पत्ति दूसरी रीति से भी 
| लग सकती ह । ्पीक+दैश श्नौर गुडाका + के वदज हषी+-केश श्रोर गुडा + 
केश देखा भी पदच्छेद क्यः जा सकता है; शरोर फिर यह श्रथे' हो सकता 
¦ कि हषी श्रथौत्‌ है से खद कयि हए या ्रशस्त जिसके केश ` ८ बाजल >) है वष्ट 
श्रीकृष्ण, श्रौर गुडा रथात्‌ गूढु या घने जिसके केश है, बह श्वभुन । भारत ऊ 
¦ टीकाकार नीलकर्ठ ने गुडाकेश गव्द का यह च्रे, गी. १०; २०. पर श्रपनी " 
¦ दीका म, विकर्प से सूचित कया हे; श्रौर सूत के वापका जो रोमदषेण नाम 
है, उससे हंपीकेण शब्द की उक्चिित्त दुसरी व्युरपा्ति को भी अरसम्भवनीय 
` ¦ नदी कह सकते । महाभारत कै शांतिपव्न्तर्मत नाराणीयोपाखयानं मे विष्णु 
\ के मुख्य युखूय नामो की निरुक्ति देते इए यह चरथ किया दहै कि पी श्र्थीत्‌ 
| । श्रानन्ददायक श्रौर केण श्वथौत्‌ करणः शरोर कहा हे & सू्-चन्द.रूप श्रपनी 
¦ विभूतियो की किरणो से समस्त जगत्‌ को हार्देत करता है; इसल्लिये ऽसे हषी 
॥ = ति स देखो [8 " 3 `, - 
` केश कहते ह (शांति, २४१, ४७ श्र ३४२. ६४१६१ देखी; उयो.६६१६) श्रार् 
` ¦ पहले टोका मे कहा गया हे, छि इसी प्रकार केशव शब्दं भौ केश श्रथात्‌. 
` {किरण शब्द्‌ से वना हे (शा. ३४.४७ ) । इनमे कोद मी प्रथं क्यो नस;प्र 
¦ श्रीकृष्ण श्रोर श्रजनं के ये नाम रखे जनेके, सभी शरश मे . योग्य कारेण वत- 
¦ लाये. जा नहीं सते । लेश यह दोप नेरक्तिके का नहीं हे । ज ` ज्यक्तिवाचक 
| या विशेष नाम श्रलन्त रूढृ हो गय है, उनकी निरुक्ति बतलने म इस ` भार 
` ¦ की श्रदचनो का श्राना या मतमेद्‌ हो जाना, बिलछुल सहज वातदहे।{ .. 
(२९) भीष्म दरो तथा सब राजाश्रो के सामने (वे) बोजे, ड. ^ शरसंन ! यरी 
कमित हट इन कोरर्वो को देषो * 1 (२६) तव अर्जुन को. दिखा दिया, कि वर्ह 
"यर दके इषु सब (अपने ही ) बदे-वृढे, श्राजा, श्राचाय, मामा, मादे, बेटे, नाती," 
मित्र, (२७) सुसर श्रोर सेद दोन ही सेना मे है; ( शरोर इस प्रकार ? यह्‌ देख 


६९४ यीतारदस्य यवा कर्मयोगशाख । 


कपया पस्याविष्ठो विपीदनिदमव्रवीत्‌ 1... 
अञ्जन उवाच |. ` ` 


१६ रष्वम स्वजने छृष्ण युयुत्खुं खर्पस्थितम्‌ ॥ ग ॥ 
सीदति मम गाजाणि समुखं च परिशुष्यति । ` 
वेपथुख शरीरे मे रोमहधश्च जायते ॥ २६ ॥ 
- गार्डीवं खंखते दस्तात्नक्वैव परिदद्येते ! ` 
न च शक्नोम्यवस्थातुं ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥' 
निमित्तानि च पश्यप्मि विपरीतानि केशव ! 
न च श्रेयो-ऽचुपश्यामि दत्वा स्वजनमादवे ॥ ३९ ॥' 
न काते विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च| 
किं नो राज्येन गोविद करं भोगे जत्िवितेन चा ॥ २२॥ 
येपामथं कांक्तितं नो राज्यं सोगाः सुखानि च । 
त इमेऽवस्थिता युद्धः पाणां स्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३॥६८.. 
आच्यी; पितरः पुजास्तथेव च पितामहाः 
मातुलाः श्वशुराः पौचाः श्यालाः संवेधिनस्तथा ॥ ३४॥ ` 
एतान्न दन्तुमिच्छामि क्तोऽपि मधुखट्‌न । 
अपि वरैलोक्यराज्यस्य हेतोः क यु मरीकूते ॥ ३९ ॥ 
। निहत्य धार्तराष्ट्रः का प्रीतिः स्याज्ञनार्दंन ! 
कर, फ वे सभी एकत्रित हमारे वान्धव् है, ऊुन्तीपु्न अजुन ( ६८ ) परम करणः 
खे घ्या होता ह्या खिन्न हो कर यद कटने लगा-- . । 


श्रजुन ने कहा--हे कृष्ण ! युद्ध फरने की इच्छा से ८ यरद ) जमा हुए इन 
स्वजनों को देख कर (२९ ) मेरे गात्र शिथिल हो रहे है, अह सूख रखा हे, शरीर 
मे कैपकपी उठ कर रोर्पु भी खडे हो गये है; (३०) गारुटीव ८ धनुष) हाथ सेः 
गिरा प्ता दै श्रीर शरीर मे भी सर्वत्र दाह दय रहा हे; खड़ा नहं रहा जाता श्रोर 
-मरा मन चक्र सा खा गया हे । (२९) इसी प्रकार हे केशव ! (सुमे सब.) लदणः 
विपरात दिखते ह धर स्वजन को युद्ध मे मार कर चेय श्रयौत्‌ कल्याण ( श्ोगाः 
पेस्षा ) नदीं देख पडता । (३२) हे कृष्ण ! सुमे विजय की इच्छा नदीं,.न राज्य 
` खादियि श्रौर न सुख दी 1 हे गोविन्द !.राज्य, उपयोग या जीवित रष्ने से दा हम 
खसग्न वया उपयोग ह १८३३ ) जिनके लिये राज्य की, उपभोर्गो की शरोर सुखो की 
इच्डा करनी थीश्वेदी ये जोग जीव श्चौर सम्पत्ति की श्राणा द्धोद्‌ कर युद्ध के. 
लिये दे दं । (३४) श्राचाथ, वदे-यृढ, लड्के,. दादा, मामा, ससुरः नाती, सर्जः 
। -नोर सन्वन्धी, (३ यदपि ये (हरमे) मारने के किये खड ई, तथापि हे मधुसूधन १“ 
--खन्ञोदयके राज्य तकके जिय, ( द्द ) मारने की इच्ठुा नदीं करता; किः 


गीता, श्रजवाद्‌ तरोर रिप्पसी-? अध्याय । ६९५ 


पापमेवाश्रयेदस्मान्दत्वेतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 

तस्मान्नायं वयं हन्तुं धातसाष्टान्स्ववांधवान्‌ ! 

स्वजनं हि कर्थं हत्वा सुखिनः स्याम माघव ॥ ३७ ॥ 

यदप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः 1 

ऊलक्तयरूतदोष मिद्धे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

कर्थं न क्ेयमस्माभिः पापादस्मान्निवतितुम्‌ । 

कुलक्तयरूतं दोष प्रपश्य द्धिजना्दैन ॥ २६ ॥ 
पृथ्वी की बात है क्या चीज्‌ १८३६ ) हे जनादन ! इन कर्व को मार कर दमारा 
कौन सा प्रिय होगा ? यद्यपि ये च्ाततायी है, तो भी इनको मारने सेहमे पापदी 
लगेगा । (३७) इसलिये हमे श्रपने ही वान्धव कैरवं को मारना उचित न्दी 
ष क्योकि, दे माधव ! स्वजनों को मार कर दम सुखीं क्योकर होगे! 


1] [ ्रश्निदो गरदश्चैव शसखरपाणिधनापदः । चेत्रदारादरश्चैव षडेते श्रातता- 
{ यिनः ॥-( वसिषटस्द्र. ३. १६ ) षर्थात्‌ धर जलने के कलिय श्राया हुश्ना, विषं 
¡ देनेवाला, हाथमे हथियार ले कर मारने के किये भ्राया हुश्च, धन लूट कर 
¦ जते जानेवाला श्नौर खी या खेत का हरणकत्तौ-ये चुः श्रततायी दै! मुने 
¦ भी कटा है, कि इन दरो को वेधद्क जान से मार उने, इसमे कोद पातक 
¡ नदीं है (मनु. र, २९०, ३९१) । | | 

(३८) लोभ से जिनकी उुद्धि न्ट हो गद हे, उ ऊुल के रय से होने. 
चाजा दोप श्रौर मिव्रद्रोह का पातक ययि दिखाई नदीं देता, (३३) तथापिष्े 
जनार्दम ! ल्य का दोष दम स्पष्ट देख पद रद्टा दै, श्रतः इस. पाप घे पराङ्‌ 
सख होने की वात हमारे मन मेँ श्राये बिना कैत रहेगी ? .. । 


{ [प्रथम से दी यह प्रसक्त हो जाने पर ऊ युद्ध म गुर्वध, सुद्ध शरीर 
¦ कलय होगा, जड़ाई-सम्बन्धी श्रपने कन्तैव्य के विषय म जैन को जो -व्यामोदः 

` } इश्ना, उसका क्या बीज है १ गीताम जो श्रागे प्रतिपादन है, उसे दं्का क्या 
१.सम्बन्ध है १ श्नोर शल दि से भ्रथमाध्यात्य का कोन खा महत्व `हे १ इन सब म्नो - 

¦ का विचार गीतारहस्य के पले श्रोर फिर चोद भकरण मे हमने या ह, 

! उसे देखो । इस थान पर एेसी साधारण युक्ति्यो का उल्लेख किया. खया दे जसे, 
लोभ से बुडि नष्ट दो जने के कारण दुष्टो को श्रपनी दुष्टता जानन पती हो, 

¦ त्ते चतुर पुरुपा को दुष्टौ के फन्द मे पद्‌ कर दुष्ट न दोना चाद्िये--न पाप 
 प्रतिपापः स्यात--षन्द चुप रचना चादिये । साधारण युक्तयो का देखे प्रख्जः 

¦ पर करटा तक उपयोग किया जा सशता हे, श्रथवा; करना -वचाहिये-यह ;भी 

“ ¦ ऊपर के खमान दी एक महत्व का परश डे, श्नौर. सका गीता -के भ्रजुखार जो 
¦ इत्तर है, उसका हमने गीतारकस्य के बाहर धकरण -( षष्ठ ६०-३३ ६) 
 -{ (रूपण किया ष्ट । गीता क श्रगज्े श्रध्यायों मे जो. विवेचन है, बह.श्रजैन की 
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२९६  शीतारहस्य अथवा कर्रयोगशाख । 


कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधमोौः सनातनाः 1 

धर्मे न्रे कुलं रृत्समधमेौ ऽभिभवत्युत.॥ ४० ॥ 

श्रधर्माभिभवाक्छष्ण प्रदुष्यन्ति कुलष्ियः। . 

साघु दुख वाष्णंय जायते वणेखकरः ॥ ४१ ॥ 

सकते नरकायेव कुलध्चानां कलस्य. च । 

पतन्ति पितरो दयषां लुप्तपिंडोदकक्छियाः ॥ ७२ ॥ 

दोचैरेतैः इखघ्नानां बसंसकरकार्कैः 1 , 

उत्सायन्ते जातधमाः कख्यमाश्च शाश्वताः ॥ ४३॥ 

उत्सन्नङुलधमारां मञप्याणं जनार्दन । 

नरके नियतं वासो भवतीत्यु्श्चम ॥ ४४ ॥ 

शदो वत महत्पापं क्तु व्यवा्चेता वयम्‌ । 

यद्राज्यसुखलोभेन दन्तं स्वजनसुयताः ॥ ४५॥ 

यदि मामग्रतीकारमशश् शद्पारयः 

धातराष्टूा रण हन्युस्तन्मे क्तेमतर भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
उन स्का््रो की निच्रत्तिकरनेकेल्तियि हे, कि जो उते पदे श्रध्यायर्मे इरी 
{इस धात पर ध्यान दिये रष्टने से गीत्ता का तात्पथ समने म किसी प्रकारका 


{सन्देह वहीं रह जाता । भारतीय युद्धम पएकूदी राष्टरश्रौर ध्मकेलोर्गोर्मे 
ष्टो नद थी श्रौरये परस्पर मरने-मारते पर उतारूदो गयेथे। इसी 


॥ {कारं से उक्त शङ्काय उस्पन्न इदं हं । श्रवाचीन इतिदास मे जर्जरा पसे 
{ श्रसङ्ग चाये हे, वर्दी-वर्हौ एते दी भश्च उपरिथत. इए दै । प्रस्तु; श्चा कुलरय 
सरेचोजो श्रनथं होते हं, उरे रञ्जन स्पष्ट कर कहता है. | 
(४०) कुल का कय हनि से सनातन ऊुलधर्म नष्ट होते है, श्रोर (ककत) धर्मा 
क घटने से समूचे ऊुल पर श्रधम की धक लमती दै; (४१ ) हे कष्ण ! श्रध के 
कलप से कुढ्रखिर्यो विगद़ती है; हे वाप्य ! श्चियो के बिगड़ जाने पर, वणस 
श्वर होता है (४२ ) श्रौर बरसङ्कर होने से वह कुलघातक के श्रौर (समग्र ) 
खो दिश्वय दी नरक्मे लि जाता हं, एवं पिख्डदान श्रौर तपंणादि करिया 
‹कै युक्च हो जाने से उनके पितर भी पतन पाते ह । (४३ ) ऊलघातकेों के इन 
भ्वणंसङ्करकारक देप्रो से पुशतन जातिधमं श्रौर कुलधर्म उत्पन्न होते ह; ( ४४) 
रीर दे जनादन ! दम रेखा सुनते श्रा रहे है-़ि जिन मयुरप्यो के कुलधर्म विच््छिञ् 
रो जाते ह, उनको निश्चय ह नरकवास होत्ता है | 
(४४) देखो तो सदी ! हम राज्य-सुख-जोभ से स्वजनों को मारने के जिय 
खत ह्‌ हे, ( सचमुच ) यह हमने एक बडा पाय करने की योजन की है ! (४६) 
"इख भपेद्धा मेरा श्राधेक कल्याण तो इसमे होगा किरम निः्यख हो कर प्रतिकार - 
करना छोड दू, (भ्रौरये) शखधःरी दरव सु रण मं मार डाजे । सञ्नने कहा 


गीता, श्रयुवाद्‌ श्रौर टिप्पणी? श्रध्याय । ६१७ 


सजय उवाच । 


एवसुक्त्वाुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विरज्य संशरं चापं शोकसंविद्यमानसः ॥ ४७ ॥ -- 
“ईति श्रीमद्धगवद्रीताञु उपनिषत्सु ब्रह्मवियायां योगदतर ्रकृष्णासन- 
सवदि अजनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


(४७ ) इस भकार रणभूमि मँ मापण कर शोक से भ्यथितयित्त अर्जनः 


"(हाथ क) धनुष्य-वाण डाल कर रथ मे श्रपने स्थान पर योंही वेडश्या ! 


॥। 


¦ [स्थम खडेष्टो फर युद्ध करने की प्रणाली थी, श्रतः “रथ में श्रपदै 
{ स्थान पर वैऽ गया ”” इन शव्द से यदी रथं अधिक ग्यक्त होता है, नि पसि 
{ दो जाने के कारण युद्ध करने की उसे इच्छा न थी । महाभारत मे कुद स्थल 
{ पर ह्न रर्थोकाजो वर्णन है, उससे देख पदता है कि भारतकालीन रथ 


¦ भायः दो पदिर्यो के होते थे; बडे-बढे रथो मे चार-चार घोडे जोते जते ये श्रौर 
1 


¦ रथी एव सारथी--दोनों श्रगल्े भाग मे परस्पर एक दूसरे की श्राजू-वाजूर्म 
¦ चेठते थे । रथ की पहचान के लिय प्रये रथ प्र एक भकार ङी विरोषं ध्वजा 


== =+ == = 


: ¦ लगी रहती थी । यह बात भरसिद्ध ह, कति श्रजैन की ध्वजा पर भ्रत्यक्त दयुमान 
{दी्केठेये। ] 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए श्र्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ मे ब्रह्मविदा 


"न्तर्गत योग---श्र्थात्‌ कमेयोग--शाखविपयक, श्रीकृष्ण शरोर श्रजंन के सवादु मे, 
"जुन विषादयोग नामक पहला ध्याय समक्ष हुश्चा। 


(ध 


[ गीतारहस्य के पहले ८ पृष्ठ ३ ), तीसरे ( षष्ट ९६ ), शरोर ग्यारह 
पृष्ट ३५१ ) प्रकरण म इस सङ्कल्प का एसा अथै किया गया दे कि, गीताम 


[३ $= #+ च. ८ 
प्रह्तिपादन किया गया है । यद्यपि यह सङ्कल्प महाभारत मे नदीं हे, परन्तु यद 
गीतापर संन्यसमार्गी टीका दोने के पले षा इग्‌; क्यक्‌ संन्यासमा्ं क 


{ 
८ 
` ¦ केवल बद्यविद्या दी नहीं हे, किन्तु उसमे रह्मविद्या के भ्राधार पर कमेयोग काः 
1 
| 
। 


` ¦ कोह भी परिडत एेसा सङ्कर्थ न क्लिखेपा । श्रोर इससे यह भरगर होता है, छि 
, {गीताम सन्यासमार्म का प्रतिपादन नदीं हे; छन्तु कमयोग का, शाख समस 
; ¦ कर, सवाद्‌ रूप ते विवेचन है । संवादात्मक धोर शाखीय पद्धति का-भेद्‌ 


॥1 


! रहस्यं के चौदष्वं अकरण के यरम्‌ मे बतलाया गया हे1 | (स 





१८ गीतारद्स्य अथवा क्मयोगशाख । 


दितीयोऽध्यायः । 
सजय उवाचं | .. 
त तथा रूपयाविष्मश्ुपूणोङलेत्तणम्‌ ! 
विषीदतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १९५ 
श्रीमगवादुवाच | । 
तस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
नार्यजु्टमस्वग्यमर्कीतिकरमयन ॥२॥ 
~ करव्यं मा स्म गमः पाथ नैतत्तवय्युपपयते । 
च्रं हदयदोवल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परतप ॥ ३ ॥ 
अञ्ुन उवाच । 
§§ कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं ४ मधुखृदन । 
दयुभिः पतियोत्स्यामि सूदन ॥ ४ ॥ २ 
गुरूनदत्वा हि महाडभावान्‌ भ्रेयो भोक्तु भेच्यमपीड लेके । 
` इत्वाथेकामांस्तु गुरूनिदैव भुजीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ £ ॥ 
दूसरा अध्याय। वि 
संजय ने कदा--८ ¶ >) इस प्रकार करुणा से व्या्त, श्रंखि मे श्रौसू भरे हए. 
शौर विषाद पानेवाक्त श्र्ंन से मधुसूदन ( श्रीकृष्ण ) यह वोल्ते--श्रीभगवानू ने 
कूदा-(२) हे श्रैन ! सङ्कट कै इस प्रसंग पर तेरे ( मन में ) यष्ट मोह (कर्मज) ` 
फो से घा गया, जिस का कि श्राय श्र्थात्‌ सदपुरूपो ने (८ कभी ) श्राचरण नरह 
किया, जो श्रधोगति को पटंचानेवाला है, श्रोर जो दुष्की्तिकारक है १८३) 
पार्थं ! एसा नामद मत हो } यह तुके शोभा नदीं देता । अरे शचुश्रो को ताप देने. 
साले! श्रन्तःकरण की इस खुरः टुवेलता शो छोड कर ( युद्ध के किये ) खदा हो !“ 
{. [इस स्थान पर हमने परंतप शब्द्‌ का श्र्थकरतो दिया हे; परन्तु बहुतेरे 


टीकाकारो का यद मत्त दमा राय म युक्तिसङ्गत नदीं हे कि श्रनेक स्थानो पर 
¦ श्नानेवाल्े विशेपण-रूपी संबोधन या कष्ण-चर्जुन कै नाम गीता में हेतुगर्भित- 
¦ श्रथवा श्चभिप्राय सहित प्रयुक्त हए है । हमारा मत है, कि पयरचना के किये 
¦ ्नुकूल नामो का प्रयोग करिया गया हे श्रौर उनम कोद विशेष श्रथ उद्दिष्ट नदी 
¦ हे 1 श्रतय्व कष वार हमने छोक म प्रयुक्त नामो का दी हूबहू ्रचुवादन न“ 
{ कर ' श्रंन › या ^ श्रीकृष्ण › देसा साधारण श्रनुवाद्‌ कर दिया हे 1 ] 
श्रचुन ने कटा-(४) दे मधुसूदन ! म (परम)पूज्य भीष्म श्रौर द्रोण के साथ 
ढे रानरुनाशन ! युद्धमें वार्यो से फस लंगा १ (९) मदाव्मा गुर जोग को न भार” 
कर, इस लोक मे मौल र्मोग करर पेट-पालना भी ्यस्कर है; परन्तु भ्थ-जोज्ुएः 


1 (~~ 


गीतः, अवाद र टिप्पी-२ अध्यएय । ६१६. 


न चेतद्धिद्यः कतरो गरीयो यद्धा जयेम यदि वा नो जयेयुः -- 
यिव हत्वा न जिजीषविषमःस्तेऽवस्थिताः पसुखे धा्त॑सष्टरः ॥ ६॥ 
कार्षर्यदोपोपदतस्बभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः ! 
यच्छ्रयः स्याद्निश्वितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽदं शाधि भां त्वां भपननम्‌ £". -- 
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ यच्छोकमुरदोषरणमिद्धियाणम्‌ । 
चाप्य भूमाचसपलनशद्धं राज्यं खराणएमपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 

सजय उवाच । 


प्वसुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतपः । । । 
(हो.तोभी) गुरु जलो्गोको मार कर इसी जगत्‌ मे मुके उनके र्त से सने 
हए भोग भोगने परग? 

[ “ गुरु लोगे ` इस बहुवचनांत शब्दं से ‹ बदे घु ? का द धथ जेना ` 
¦ चाहिये । क्योङि विया सिखलानेवाक्ला गुर एक दरौखाचायं को छद, सेना 
शरोर कोई दूसरा न था ! युद्ध शिढने के पहले जव देते गुरु लेर्गो--त्रथात.. 
¦ भीष्म, दोण शरोर शस्य-की पादवन्दना कर उनका आशीर्वाद लेने के लिये 
। युधिष्ठिर रणंगण मे, श्पना कचच उतार कर, नम्रता से उनके समीप गये, 
¦ तव शिष्टसम््रदाय का उचित पालन करनेवाले युधिष्टिर का रसिर्नदन कर सवं 
ने इसका कारण बतक्ञाया, क दुयोधन की रोर से हम क्यो कदैगे । 

; शर्थ॑स्य पुरूषो दासो दासस्त्वर्थो न कखचित्‌ 1 


दृति सत्यं महाराज ! बद्धोऽस्म्यर्थेन कोरवेः ॥ 

« सच तो यष है कि मनुष्य श्रथ का गुलाम दै, अथं किषी का गुल्लाम नदीः. - 
इसक्तयि हे युधिष्टिर महाराज ! कौरवो ने मुशे श्रथ से जकढ्‌ रखा हे" (ममा. 
मी. श्र. ४३. छो, २९, ९०, ७६) 1 ऊपर जो यह ५ श्रथ-लेालुप ”' शब्द्‌ हे, 
वह इसी शोक के धथ का योक है! ] 
। (९ टम जय प्रा कर या हम ( वे ज्लोग ) जीत क्ं--इन दोन ब्त म ` -- 

भरेयस्कर कोन है, यह भीः सभम नदीं पडता । जिर मार कर फिर जीवित रहने ` 
की इच्छु नदीं वेदी ये कोरव (युद्ध के क्यि) खामनि डटेदं! । 

[ "गरीयः" शब्द से प्रगट दो हे छ श्रजन के मन मे “अधिकांस ल्ोगोके 
शधिक सुख क समान कर्म रौर श्रकमै री लघुता-गुरता र्राने कौ कोटी 
थी; पर वह दसं बात का निदीय नदीं कर खरता था कि उस कसौटी के श्रु. - 
खार किसकी जीत होने मे भला हे । गीतारहस्ये पृ* ८३-८९ देखो । | ` 

(७) दीनता से मेरी स्वाभाविक दृत्ति नदो गर्हे, (सुमे अपने) धमे थात्‌ 
कर्तव्य का मन मे मोद हे या है, इसलिये भं तुमसे पू्वतार्हु । जो निश्वयसे 
भयस्कर दो, वह सुमे बतजाश्नो । नै व्दारा शिष्य हु सुमे शरणागत को सम~ 
आदये । ( ८ >) क्योकि षथ्वी का निष्कंटक समृद्ध राज्य या देवताश्रो ( स्वगं १,29 
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-द२० गीतारदस्य भयवा कमेयोगशाख । 


न ये(त्स्य इति गोषिदसुक्त्या तृष्णीं वभूव द ॥ ६ ॥ 
तसवाच हपीकेशः प्रदसखन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोर्मभ्ये विपीदंतमिदं वचः.॥ १० ॥ 
श्रीभगवानुवाच । † 
६६ -श्श्नोच्यानन्वशोचस्त्वं परज्ञावादश्च भाषसे । 

-.स्वाभत्व मिल जाय, तथापि मुके ेसा कुदं भी ( साधन ) नहीं नजुर श्राता, कि 
जो इन्दियो को सुखा उालनेवाले मेरे दंस शोक को दूर करे । संजय ने का-(६) 
इस प्रकार शाद्संतापी रुडाकेश श्र्थात्‌ श्र्॑न ने हृषीकेश ( श्रीकृष्ण ) से कदा; 

` श्रौर ^ न लर्हगा ” क कर वह चुप हौ णया (१०) 1. (फिर) हे भारत 

.- धृतराप्ट्‌ ) ! दनो सेनाश्रों के वीच खिन्न होकर ठे हुए श्रजव स श्रीकृष्ण कुच 

--ईैसते हुए से घोले । &* ख ॑ 

[ एक श्रोर तो क्ष्चिय का स्वधम श्रोर दूसरी ` श्रोर गुरुहत्या एव कुल्य 

! के पातको छा मय-दस खींचातानी मे “ सरं या मारं के समेते मे पड़ कर भिक्त 

। मोगने क लिये क्यार हो जानेवाल्े रजन को अब भगवान्‌ द्र जगत्‌.मे उसके सद्ध 

¦ कर्तव्य का उपदेश करते । श्रैन की सक्ष थी करि लद्द जेस कमं से श्रात्मा 

` ¦ एटा कल्याण न होगा । इसी से, जिन उदार पुरूपो ने परबद्य का ज्ञान प्रष्ठ कर 
श्रपने ्रात्मा का पूर्णं कल्याण करे क्लिया है, वे इष दुनिया. केसा 'बतीव करते 
¦ ई, यदीं से गीता के उपदेश का श्ारंम इुश्रा हे । भगवान्‌ कहते द, कि संसार 
¦ की चाल-ढाल के परखने ते देख पडता है, कि चाप्मक्ञानी पुरुषे। के जीवन 
{विताने के श्रनादिालसेदो मार्ग चले ध्रा रहे ( गी. ३. ३श्रौरगीतार. 
{भ्र ११ देखा ) । ्राव्मक्ञान संपादन करने पर शुक सरीखे पुरुप संसार दोड 
कर श्रानद्‌ से भित्ता मरते फिरते है, तो जनक सरीखे दूसरे घ्रात्मक्षानी तान 
पश्चत्‌ भी स्वधरममानुतार लोक के कल्याणां संसार के सेकडां व्यवहारो. 
श्रपना समय लगाया करते है । पहले मार्गं को सादय याः सांख्यनिष्टा.कहतेरहं 
1र दुसरे को कर्मयोग या योग कते है ( छर. ३६ देखो ) । यद्यपि दोनो 
नेष्टा प्रचलित हं, तथपि इन मे कमयोग दी श्रधिक श्रेष्ठ हे--गीता छा यह 

सिद्धांत श्रागे वतल्लाया जावेगा ( गी. ९ २.) । इन दोन निष्टा मसे श्रव 
श्रयंन ® मन की चाह सन्यासनिष्ठा की.श्रोर दी श्रधिक-चदी इद थी .1श्रतएच 
उसी मागे कते तत्व्तान से पहले श्जेन की भूल उक्ति सुकादी गद हे; श्रार 
श्रागे ३8 वं छेक से कमयोग का प्रतिपादन करना मंयवान्‌ ने श्रारंम कर दिया 

। सख्य मागवाले पुरू क्तान के पश्चात्‌ केम भले दी न करते हो, पर उन 
वरह्यन्नान श्रोर कर्मयोग का ब्रद्यक्तान कुदं जदा-जुदा नदीं । तबं सोल्य- 

निष्ठा के श्नु्ठार देखने पर भी श्रता यदि श्रविनाशी श्रौर नित्य षै, तो फिर 


यद वङ्वक प्यथ हे, कि ^“ म श्रञयुक कोक्सि मार" । इस प्रकार निश्चि 
श्पहापपूैक श्रञजुन से भगवान्‌ का प्रथम कथनं हे । ] ५ 
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गीता, छ्रुवाद अर टिप्पणी-२ अध्याय । दर्‌ . 


गतासूनगतासश्च नाजुशोचन्ति पंडिताः ॥ ११ ॥ 

न त्वेवादं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः -- 
न चेव नं भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ -- 
देदिनोऽस्मिन्यथा दे कौमारं यौवनं जरा । 

तथा देदांतरपराक्षिर्धीरस्तच न सुद्यति ॥ १३ ॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा-( ११) जिनका शोक न रुरना चाहिये, तू उन्दी छा शोक. ` 
कर रहा हं श्चार ज्ञान की वाते करता हे ! किसी के प्राण ( चाहे >) जाय या (चह) - 
रहै, सानी पुरुप उनका शोक नही करते 1 

[ इस श्छोक मे यह का गया हे, कि पण्डित लोग प्राणो के जानेया 
. ¦ रहने का शोक नदीं करते । इसमे जाने का शोक करना तो मामूली बात है, 
! उसे न करने का उपदेश करना उचित हे । पर रीकाकारोने, प्राण रहने का 
¡ शोक केसा श्रार क्यो करना चाहिये, यह शङ्का करके बहत दु चच री हे शौर 
¦ कट एको ने कहा है, कि सुख एवं अज्ञानी लोगो का प्राण रहना, यदह शोक क 
¦ ही कारण ह । छन्तु इतनी बाल की खाल निकालते रहने की श्रपेक्ता " शोक 
करना › शब्द कादी' भला या बुरा लगना श्रयवा ‹ परवा करना एेा 
` ¦ व्यापक श्र्थं करने से को भी श्रङ्चन रह नदी जाती । य्ह इतना ही वक्तव्य 
{हे, कि ज्ञानी पुरप को दोन बार्ते एकदी सीहोती हे । ] । 

(१२) देखे न, एेसा दी नदीं कि मे (पहले) कभी नथा; त्‌ श्रौर ये राजा 
लोग (पहले) नये श्रोर रेसा भी नहींहो सशता कि हम सव लोग श्चवश्रागै ` 
न हयि। । 

[ इस शोक पर रामानुज भाष्य मे जो टीका दै, उसमे लिखा हैः-दरु ` 

¦ शोक से षा सेद्ध होता है कि ५मै› अर्थात्‌ परमेश्वरश्रोरण्त्‌ पव राज 

¦ लोग >° श्र्थात्‌ श्नन्यान्य आत्मा, दोनों यदि पहने ( घतीतकाल मे ) थे श्रौरंः` 

। श्रागे होनेवाल्ते हे, तो परमेश्वर श्रार श्राष्मा, दोनों दी षथक्‌ स्वतन्त्र ओर 

। निव्य हे । किन्तु यह अनुमान ठीक न्दी ह, सस्प्रदायिकू श्राप्रह शादे). 
क्योकि इस स्थान पर भरतिपाद्य इतना दी हे, कि खभी निय ह उनका परस्प - 
रिक सम्बन्ध यही बतज्ञाया नहीं हे ्रार बतल्ञाने की कोड ्ावश्यकतस्पीन्‌ 
थी 4 जर्हौ.वैवा प्रसङ्गःश्राया दैवो गीताम दी एसा घद्वेत सिद्धान्त (गी. 
८. धः १३; ३१.) स्पष्ट -रीति से बतल। दिया -हं कि समस्त प्रार्यो के शरीर 
न्नै देदधायीः श्नास्मा भें अथात्‌. एक ही परमेश्वर. (9. 

८ १३) जिस . धकार देह * धारण ' करनेवाले को “इसं . देहं “म * बाल्ञप्रन, - 
जवानी श्रौरं बुद्रापा प्राक्त होता दे उसी प्रकार ' (श्रगे->)- दूसरी दद प्राक्षु 
करती हे । ( दइसलिगे >) इषं विषयमे नी .पुरष को मोहः नदीं होता '। 

[ र्न के मने परे यदी तों वदा उर चा "मेहे था कि ^ श्रमुक फो कष, 
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२२ गतारदस्य अथवा कर्मयोगश्लाख् 1 


९§ माचस्पन्शौस्तु कोतेय श्तोष्णखुदुखदाः 
्रागमापायिनो.ऽनित्यास्तास्तितित्तस्व भारत ॥.१४ ॥ 
यं टि न व्यथयन्त्येते पुरूपं पुरुषपभ । 

:खसुखं धीरं से.ऽख्रतत्वाय कल्पते ॥ १५१ 


रई 2 । इसलिये उसे दूर करने के निमित्त तत्व की दष्ट से भगवान पहले इसी 
का विचार वत्तलाते दे, कि मरना क्या योर मारना क्या दे ( शछोक.११-३०)। 
मनुष्य केवल देह रूपी निरी वस्तु ही नदीं है, वरन्‌ देह श्रौर श्राव्मा का समुचय 
इन्े,--श्रदङ्कार-रूप से व्यक्त दोनेवाल्रा श्रात्मा नित्य श्रोर श्रमर्‌दै। 
श्राजदहै, कल था श्रोर कल भी रहेगा दी । श्रतणएव मरना या मारना शब्द्‌ 
उसके लिये उपयुक्त ही नदीं स्यि जा सकते ओर उसका शोक भी न करना 
चाहिये । श्रव वाकी रह गदं देह, सो यह प्रगट दी हे, वह श्रनिस्य श्रौर 
नाशवान्‌ ह । श्राज नर्द तो कल, कल नदीं तो, सौ वपं रमे सही, उसका तो 
नाश ्ोने दी को है--श्रद्य वाद्वशतान्ते वा ल्यु प्राणिनां श्रवः (भाग १०. 
. ३८ >; धोर एक देह चट भी गह, तो षमां के श्रनुार च्रागे दूसरी देह मिष 
वेना नहीं रहती, श्रतएव उसका भी श्णेक करना उचित नहीं । सारांश, देदह या 
प्राना, दोनो दष्टियो से विचार करं तो सिद्ध होता हे, किमरेदुएका शोक 
करना पागलपन है 1 पागच्पन भते ही दौ पर यह श्चवश्य वतलाना चाहिये, 
! कि वतमान देह का नाश होते समय जो छश होते है उनके लिये शोक क्यो 
! न फर । श्रतएव श्रव भगवान्‌ इन कायिक सुखटुखौ का स्वरूप घतला कर 
दिखलाते है, कि उनका भी श्लोक करना उचित न्दी हे । ] 
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८ १४) हे ऊंत्तिपुच्र ! शीतोष्ण या सुख.दूःख देनेवाले, मात्रा श्रथौत्‌ 
चाद्य खष्टि के पदार्थौके (इंदरिर्योसे) जो स्षयोग है उनकी उस्पत्ति होती है 
श्योर नाण होता डे; ( श्रत्व ) बे श्रनि श्रथति विनाशचान्‌ ह ! हे भारत ! 
(योक .ने करके ) उनको वतृ.सदने क्र । (१९) क्योकि नरश्रेष्ट! सुख 
श्नौर दुःख को समान माननेवाल्ञे जिस क्तानी पुरुप को उनकी न्यथा नदीं होती; 
-वदरी चद्धतत्व श्रयात्‌ श्रद्धत ज्य की स्थिति को राक्ष कर्तने मे समर्थं होतादे। 


{जिस पुरुष को ब्रद्यात्मेक्य-क्तान नीं द्श्रा श्रोरं इसी लिये जिसे नाम- 
रूपात्मकं जगत्‌ मिथ्या नहीं जान पढ़ा हे चह वाद्य पदार्थो श्रौर इन्द्रियो के 
संयोग से होनेवाल्ञे शीत-उष्ण श्चादि या सुखदुःख श्रादि विकारो को सल भान 
कर» श्रात्मा मे उनका श्रध्यारोप किया करता हे, श्रोर हस कारण से उसको टःख 
पीडा होती है ! परन्तु जिसने यह जान जिया हे, क्कि ये सभी ` विकार प्रकृति 
के ६, श्रात्मा श्रकतां श्रौर ्रलिष्ठ है, उसे सुख श्रौर दुःख एकी सेद! भ्रव 
र्युन से मरवानू यह कहते हैँ कि इस समवुद्धि से तू उनको सहन कर । भरं 

ही भथ भ्रगले श्र्याय मे भधिक विस्तारसे वर्धेत है शाङ्करभाष्यर्मे 
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गीता, ्रनुवाद्‌ श्योर टिप्पसी-२ श्रभ्याय । , दरद्‌ 


8३ नासतो वियते भावो नाभावे चि्यतेः सतः! 
उभयोरपि दण्टोऽतस्त्वनयोस्तत्त्वदरभिभिः ॥ १६॥ 

{‹ मान्ना ° शव्द का श्रथ हस प्रकार किया हैः-- मायते एसिरिति माच्राः * 
परथौत्‌ जिनसे बाहरी पदाथ मापे जते ह या ज्ञात होते दे, उन्हें इन्दिर्यौ कते 
ह । पर मात्रका इन्दिय श्रथ न करके, ङ लोग रेखा मी श्रथ करते है, कि 
¦ इन्दि्यो से मपे जानेवाते शब्द्‌-रूप श्रादि माछ पदार्थो को मानना कहते है श्रोर 
! उनका इन्द्र्यो से जो स्पशे अर्थात्‌ संयोग होता है, उसे मात्रास्पशं कहते है ! इसी 
¦ रथै को हमने स्वीकृत किया हे । क्योकि इस श्छोक के विवार सीताम रागे 
¦ जद पर श्रये है ( गी, ९-२१-२३ > वर्दी ‹ वाद्य-स्पशं ' शब्दः है; भोर 
! * मात्रास्पशं शब्द्‌ का हमारे क्रिय इुए श्रथ के समानः, थं करने से इन दोनों 
 ¡ शब्द काश्रथेएकही साष्ट जाता हे । तथापि इस प्रकार ये दोनों शब्द्‌ मिलते, 
¦ जुलते दै, तो भी माच्रास्पशै शब्द पुराना देख पदता ह । क्योकि मनुस्खति (६- 
! ९७.) मै, इस श्रथ मे, माव्रासङ्ग शब्द श्राया हे श्रौर चरहदारख्यको पनिषद्‌ म 
¦ वणन है, कि मरने पर श्तानी पुरुष के श्रास्मा का माच्राश्रौ से श्रसंसगे ( मात्र 
¦ ऽसंक्तयैः ) होता. है ्र्थीत्‌ बह सुक्त हे जाता हे श्नौर उसे सक्ता नहीं रदती 
¦ (चर, माध्य. ४, ६. १४; वेसू. शाभा. १. ४, २२ ) । शीतोष्ण रौर सुखदुःख 
¦ पद्‌ उपलक्तणात्मक है, इनमे राग-देप, सत्‌-श्रसत्‌ श्रोर शत्यु-ञ्रमरत्व इत्यादि 
¦ परस्पर-विरुढध दन्द का समावेश होता हे! ये सब मायासि के इन्द है । 
! इसलिये प्रगट है, कि श्रनि माया-सृष्टि कै इन दन्द्ौ को शन्तिपूदंऽ सद 
! इन दन्दो से उदधि को छुडाये बिना, बह्य-प्राक्षि नहीं होती ( मी. २. ४& ७ 
१ २८ श्रीर गी. र. भ्र, ई षू. २२ शार २९४ देखो >) श्रव अ्रध्यात्मशख की दृष्टि 
¦ ते इसी थै कों व्यक्त कर दिखलते --] 

(१६) जो नदीं ( रसत) है, यह हो दी नदीं सकता, श्रौर जो है ( सद्‌.) 
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-उसन्ना श्रभाव नदीं होता; त्वक्तानी पुरुषो ने ‹ सत्‌ श्रोर असत्‌ ' दोनो का अन्त 
न्देल लिया हे श्र्थीत्‌ श्रन्त देख कर उनके स्वरूप फा लिखंय क्रिया हं । 
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1 [ हस शोक के “अन्त › शब्दं का श्रथ चोर ‹ राद्धान्त › ‹ सिद्धान्त ` पूवं 
¡ ^ कृतान्त › शर्ब्दो ( गी. म. १३.) के ^ अरन्त › का रथे एक दी हे । शाश्चतकोश्त 
(३८१ मे ^ श्रन्त› शब्द्‌ के.-ये श्रथ ईदै--“ स्वरूपभ्रान्तयोरन्तमतिकेऽपि 
प्रयुज्यते ” । इस शोक मे सत्‌ का शथे बरह्म श्रौर श्रसत्‌ का श्रथ नाम-रूपात्मक 

१ दश्य जगत्‌ हे ( गी, र. भ्र. £ प्र. २२२-२२४; रार्‌ २४३-२४५ देखो ) स्मर 
रहे, ॐ जो हे, उसका श्रभाव नदीं दोता ”* इलादि तत्व देखने म यद्यदि 

`. .{ सलकार्म-बाद्‌ के समान देख पर, तो भी उसा रथे ऊच निराला है । जषा एक 
{बस्तु से दसरी वस्तु निमित होती ह--उदा० बज ते दृ्त-चह सर्काय~वाद्र , 
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पविनाशि तु तद्विद्धि येन सवैमिदे ततम्‌ 1 
¦ का तच्च उपयुक्त होता हे । भस्तुत शोक में दत प्रकार का रश्च नदीं है, वक्तष्यः 
¦ इतना दी है, कि सत्‌ श्र्थात्‌ जो है, उसका श्रस्तिस्व . ( भावः) श्रौर श्रसत्‌ - 
- !श्र्थात्‌ जो नी हे उसका श्रभाव, ये दोनो नित्य यानी संदेव कायम रहनेवाले 
{| इस प्रकार क्रम से दोनों के माव-श्माव को.नित्य मानितो श्चागे फेर 
¦ प्माप दी श्राप कहना पडता है, कि जो “सत्‌ है उसका नाशो कर, उक्तीकाः 
! ^ ्रसत्‌ ° नहीं हो जाता । परन्तु यह श्रजुमानः शरोर सत्काये.वाद्‌ मे पहले दी 
¦ ग्रहण की हुं एक वस्तु पे दूसरी वस्तु की. कायं कारणारूप उत्पत्ति, ये दोनों ॥ 
एक की नदीं (गी.र. प्र, ७ ए. १५६ देखो ) । माध्वभाष्य में इस शोक के 
¦ ‹ नासतो विद्यते भावः › इस पहले चरण के.“ विद्यते भावः › का ' विद्यते-परमावः' 
¡ ठेसे पदच्छेद हे श्रोर उसका यह श्रयं किया हँ कि श्रसत्‌ . यानी श्चन्यक्त प्रकृति ` 
¦ का श्रमाव, श्र्थात्‌ नाश नहीं दोता । श्रोर जव कि दुसरे चरण मे, यह कदा 
{हे किसत्‌काभी नाश नहीं होता, तव श्रपने द॑ती सम्ध्रदाय के श्रनुसार 
 मध्वाचा्यं ने इस शोक का एसा श्रथ कियाहे कि. सत्‌ ओरोर घ्र्त्‌ दोन .नित्य 
¦ ह ! परन्त॒ यदह श्रथ सरल नदीं हे, इसम्‌ खी चातानीं हे । । क्यो स्वाभाविक 
¦ रीति से देख पडता है, कि परस्पर-विरोधी श्रत्‌ श्र सत्‌ शब्दों के समान ही" 
¦ प्रभाव श्रर भावये दो विरोधी शब्द्‌ भी इस स्थल प्र प्रयुक्त रह; एव दृसरं 
{ चरण मे श्रथोत्‌ "नाभावो विद्यते सतः ' यर्हौ पर नाभावो नें.यदि श्रभाव 
! श्तब्द्‌ दी लेना पडता दहै, तो. प्रगट दे क पटले मे भाव शब्द्‌-दी रहना चाहिये । 
¦ इसके श्रतिरिक्त यह कहने के लिये कि प्रसत्‌ शरोर सत्‌ ये दोनो निव्य ई, 
श्रभाव ` शरोर “ वियते ` इन पद केदो वार प्रयोग करने को कोर श्रावश्य- / 
कता न थी । छन्तु मध्वाचायं के कथानानुसार-यदिं इस द्िरक्ति को श्रादरांथंक 
मानभीक्त,. तो भ्रागे ्रारद्र्वे श्छोक यं स्पष्ट कहा दे के व्यक्त या. दृश्य सट ( 
मे श्रनेवाल्ला मनुष्य का शरीर नाशवान्‌ अर्थात्‌ श्रनि है ।.श्रतए्व श्रात्माः ¦ ` 
के साथ दी साथ भमगवद्धीता के श्रनुस्ार, देह कोः भी नित्य नदीं मान सकते; 
प्रगट 


भ 
गर स्प सद्धुदता इः छ पक्र नियदे शरीर दूसरा श्राच्त्य 1 पाल्कछाका 
यह पदेखलान्‌ कं लय, के साम्प्र दायक दश्िसेक्सी खीचातामी.की जाती कः 


हमने नमूने के ठग परया इस शछक.का म॒ध्वभाप्यवाला अथे. क्िखा दिया दे, 


श्रस्तु; जो सत्‌ दे वह कभी नष्ट होने का नहीं, भ्रतएव सत्स्वख्ूपी श्रां का 
शोक न करना चाहिये; श्रं तच की दृष्टि से नामख्धात्मक -देष्ट रादि श्रथवा 
सुखदुःख श्रादि विकार मूलम दी त्रिनम्ती दँ, इसल्तियि उनकेःनाश्ठ हने का 


ककुरना भां टाचत नदा 1 . फलतः; श्रारम्भ.म श्रछन-से-जा. यह कहा 

जता गक न करना चादेयं; -उसछादर. शक षर.रदा दह; वद सिद्ध 
गया! श्रव्‌-.-सत्‌ ` श्रार्‌ ` श्रसत्‌ `क श्रथ शो. दी, गले दो छक रम 
शरोर गी. स्य्ट करं यतलाते द-- ].; 
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गता, अदुवाद्‌ आर एरेप्पणा-२ श्रध्याय । ६९९ 


वेनाशमव्ययस्यास्य न कष्चित्कतुंमदटेति ॥ १७ 
तवन्त इमे देहा भैत्यस्योक्ताः शरीरिणः 
अनालून(-श्रसयस्य तस्मादूयुद्धयस्व भारत ॥ ६८ ॥ 
य एन वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 

उभो तोन विजानीतो नायं हन्ति न इन्यते ॥ १६॥ 

न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा सविता वान सूयः 

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणे न हन्यते हन्ययने शरीरे ॥ २० ४ 

वेदाविनाशिनं लित्यय एनमजमन्ययस्‌ । 

(१७) स्मरण रहे कि, यद ( जगत्‌ ) जिसने फेलाया श्रथवा व्याक्च छया 
हं, बह ( मूल श्रात्मस्वरूप ब्रह्य ) भ्रविनाशी हे। इष श्रन्यय तत्त्व ा विता 
करने क्ते लिये रोद भी समथं नदीं है। ५44 

[ षिदले छेक मे जिषे सत्‌ कहा है, उसी का यह वन हे । यह वतला 
द्विया गया कि शरीर का स्वामी श्रथौत्‌ श्रात्मा दही" निय ' श्री ते श्रता दहै। 

¦ च्व चह वतलते ई, कि अअरनित्य या छरसत्‌ किसे हना चाहिये--| 

८१८) कडा दै, कि जो शरीर का स्वामी ( श्रात्मा) निलय, भ्रविनाशीग्रोर 
ध्रचिन्त्य है, उसे प्राक होनेवाज्ते ये शरीर नाशवानू्‌ श्रथ।त्‌ अनित्य हें । घतषएत 
हे भारत! तू युद्ध कर! 

[ सारस, ष्ठस प्रकार नित्य. प्रचित्य का विवेक करे से तो यदह सावही 
सा दोता हे, छि ^ से सुरू को सारतः हू? श्रोर युद्ध न करने के लिये श्रजुन 
ने जा कारण दिखलाया था, वहु निभूल दयो जता है । इरी रथं को श्रत 
प्रौरं श्रधिक स्पष्ट करदे दं] 

(१६) ( शरीरके स्वामी या श्रात्मा) को दी जो मारने वाला मानता हे 
या रेखा खमता हे, कि वड सारा जाता है, उन दोनो को दी सद्धा कान नहीं! 
(क्योकि) यद ( भस्मा) नतो मारताषहश्र।रन मार्‌ ही जातादहे। 

[ वर्यो यह श्चात्मा निल श्रोर स्वयं श्रकता हं खेलन तो सतर प्रकृति 
[ हे । कटोपनिपद्‌ म यह श्रौरं ्रगल्ला शोक श्राया हे ( कठ. २. १८, १३ 
सक्ते प्रतिरिक्त महाभारत के शस्य स्थार्नोमे मी पेखा दखगहे, छिकलस 
व्रते इए, इख काल श्ी कीड़ाकेो दी यह “ सरन ओर सरने !की 
क्षिक संचार दै (शां. २९. ५९६) । गीता (११.३३ मी श्चागे सच्मि 
गे भाषा से यदी तच्च भगवान्‌ चे श्रजन को किर बतलाया. ई, क माष्नद्रण 
दिको कालस्वसूपसेनें ने दी पटले मार डालादे, द्‌ केवल निमित्त हो जः। | 
(२०) यह (श्रत्मा) नतो कभी जन्मता हे चरन मरता-हा हः एलाःमा 
नहीं हे कि यदह (षक बार) दो कर किर होने का नदीं; यह श्रज, नित, शाश्वत 
शोर पुरातन दे, एवे शरीर का वध हो जाय तो भी मारा नदीं जता । (२१ ) दे 
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कथं स पुरुपः पाथ कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २९ ॥ 
वासांसि जीरणनि भथा विदाय नवानि ष्टात नरोपराणि । 
तथा श्रीरसि विदाय जीखौन्यन्यानि संयाति नवानि देदी ॥ २२॥ 
नेनं ददन्ति शस्ारि नैनं ददति पावकः । 
न चैनं छेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 
प्र देयो.भयमदाद्योऽयमक्लेयो-ऽशोष्य एव च । - 
नित्यः सवैगतः स्थाखएुर्चले(ऽयं सनातनः. ॥ २७ ॥ 
अव्यक्तोऽयमत्चत्योऽयमविकार्यो-ऽयमुच्यते । 
तस्मदेष विदित्वेनं नादशेचितुमदस्ति ५ २५॥ 
§6 श्रथ चैनं नित्यजातं नित्ये वा मन्यसे स्तम्‌ । 
पाथ ! जिसने जान किया, कि यह आत्मा श्रविनाशी, नित्य, श्रज शौर यभ्यय दै, 
चह पुरुप किसी को कैसे मरववेगा श्रोर किसी को केसे मारेगा १ (२२) जिस प्रकार 
(को ) मनुष्य पुराने वस को दछोद़ कर नये रहण करता दै, उरी प्रकार देदी श्रात्‌ 
शरीर का स्वामी श्ात्मा पुराने शरीर स्याग.कर दृ्छरे नये शरीर धारण करता हे। 
[ वख कौ यह उपमा प्रचलित है । महाभारते ए स्थान पर, एक घर 
† ( श्णल्ा 9 दोड कर दुसरे घर मँ जाने का च्टान्त पाया जाता है ८ शं. १६. 
\ ६६ >); शरोर एक श्रमेरिकन अन्धकार ने यही कल्पना पुस्तक मे नई जिर्पु बोधने 
. ! का दष्टन्त देकर व्यक्त की है । पिले तेरह श्छोक मे बालपन, जवानी श्रौर 
¦ उुदापा, इन तीन श्रवस्थार्श्रो को जो न्याय उपयुक्त पिया गया हे, दद रवे सव 
} शरीर के विषय म किया गया है । ] 
(२२) इसे श्रथौत्‌ श्रालमा को शख काट नहीं खकते, दे श्राग जला नहीं सकती 
वसे ही इसे पानी भिया या गला नदी सकता शरोर वायु चुद्धा मी नदीं कती हे । 
८२४) (कमी भी ) न कटनेवाला, न जलनेवाला, न भीगनेवाल्ञा श्रर न सूखने- 
वाला यह ( भारा) निलय, सवग्यापी, स्थिर, श्रचल मरौर सनातन भ्रथीत्‌ चिरन्तन 
ह! (२) इस श्रात्मा को ही श्रव्यक्त (-श्रथौत्‌ जो दंद्भियो को गोचर नदींदहो 
खकता ), श्रचिन्व्य ( श्र्थीत्‌ जो मन से भी जाना नहीं जा सकता), श्रौर श्रविकारयं 
€ भ्रथोत्‌ जिसे किसी भी विकार की उपाधि नींद) रदे हे! इषलिये उवे 
६ ्रात्मा को) दस प्रकार का समम कर, उसका शोक करना तुन को उचिव्‌ नहीं हे । 
[दह वशेन उपनिपर्दो स {लिया दै। यड वरीन निुण च्रात्मा काद, 
¦ सगुण का नदीं । क्योकि श्रविका्यं या श्रचिन्त्य दिशेषण सगुण फो लय नदीं 
` ¦ सकते ( गीतारदस्य भ्र. 8 देखो >) 1 श्रत्प्रा के विवत्र्म येद्रान्तशाखकाजो 
` ¦ श्रन्तिम, षिद्धान्त ई, उसके घ्राधार से शोक न करने ॐ लिथे यद्‌ उपपात्ति रतल्ञाह 


{ग हे । श्रव कदाचित्‌ कोद एसा पूर्वपद करे, छि हस श्रारमरा को निस्य नद 
` १ समते; इसलिये तुद्यारी उपपत्ति हमे गद्य नद; तो इष पूप का भथम 


` {उद्धेख करके भगवान्‌ उसका यज रुत्तर देते ट, कि] 


( १7.771}; 
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गीता, अचवाद्‌ ओर रिप्पसी-२ ध्याय । ६२७ 


तथापि त्वं मदयावाहो नैनं शोचितुमहीति ॥ २६ ॥ 
जातस्य हि शवो सत्येव जन्म सतस्य च । ` 
तस्मादपरिदहायं ऽथ न त्वे शोचितुमर्दसिः॥ २७ ॥ ` 
8§ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अन्यक्त्‌ःनिधनान्येव तञ का परिदेवना ॥ २८ ॥ 

(२६) ध्चथवा, यदि त्‌ एसा मानता हो, कि यह त्ात्मा ( नित्य नहीं, शरीर ॐ 
साथ दी) सदा जन्मता या सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु ! उसका शोक करना 
खमे उचित नदीं । (२७) क्योकि जो जन्मता है उसकी ल्यु निशित हे, श्चौर जो 
-सरता है, उसका जन्म निश्चित है; इसलिये (इस) श्रपरिदायं बात का (ऊपर 
उ्िखित तेरे मत के श्रनुष्ार भी ) शोक करना तुरू को उचित नष्ट । 

; [ स्मरण रदे, कि ऊपर के दो श्टोके म बतलाई हुदै उपपत्ति सिद्धान्तपन्त 


। की नदीं हे 1 यह ^ श्रथ चनग्रथवाः शब्द्‌ से बीच म दी उपरिथत क्षयि इप्‌ 
पूवेपक् का उत्तर ह । श्रात्मा को नित्य मानो चाहे नित्य, दिखल्लाना इतना ही 
{दहे, कि दोनो दी प्तौ म शोक करने का भयोजन नदीं है । गीता का यह सच्च! 
सिद्धान्त पदज्ञे दी बतक्ता चुके दै, करि ्रात्मा सत्‌, नित्य, श्रज, श्रविका् घोर 
¦ अचिन्त्य या निगण है । रस्त; देह नित्य ह, अतएव शोक करना उचित नही; 
¦ इसी की, सांख्यशाख के अनुसार दूरी उपपत्ति बतलाते है--] 

,३८) सव भूत श्रारम्भरम श्रव्यक्त, मध्य मे व्यक्त शरोर मरण समय म फिर श्रभ्यक्त 

-शोते है; ( एसी यदि सभी कीं स्थिति हे) तो दे भारत ! उसमें शोक किस बात का ? 

[“रव्यक्त' शव्द का दी श्रथं है--'इन्दिरयो को गोचर न होनेवाला। मूल 
एक श्चव्यक्त द्रन्य से ही श्राये क्रम-कम से समस्त ्यक्त खृष्टि निर्भित होती है, 
शरोर श्चन्त मे श्रथांत्‌ भ्रययकाल मे सब व्यक्त सुटि का फिर श्रव्यक्त मे ष्टी लय 
हो जाता है (गी.८.१८.); इस सांख्यसषिद्धान्तं का श्रजुसरण कर, हस शोक की 
दलीर्ले ह । सांख्यमतवालो के इस सिद्धान्त का खुलासा गीता-रहस्य के सात 
शोर शराय प्रकरण म किया गया हे 1 किसी भौ पद्ये की व्यक्त स्थिति यदि इस 
प्रकार कभी न कभी नष्ट होनेवाली हे, तो जो व्यक्त स्वरूप निसर्ग से ही. नाश 
वान है, उसे विषय में शोक करने की कोद श्रवश्यकता ही नदीं । यही शोक 

“छ्मव्यक्तः के बदले ^ श्रभाव? शब्द्‌ से संयुक्त हो कर महाभारत के सीपर्वं 

(मभा. खी.र६>ेर्मे श्राया हे । श्राये ^“ श्रद्रनादापतिताः पुनश्वादशनं गताः। 

{नते तचन तेषां स्वं तत्र का परिदेवना ॥*“` (खी. २. १३) इस शोकम 

` ! £ श्रद्शेन › श्रोत्‌ (नजरसे दर दो जाना' दस शब्द काभी मृत्यु को उदेश 

¡ कर उपयोग किया गया है । सव्य श्रौर वेदान्त, दोन शासा क अनुसार शोक 

{ करना यदि व्यर्थ सतिद्ध होता हे शरोर श्रामः को श्रनित्य मानने से मी यदि यदी 

¦ बात षिद्ध दोतीदहे, तो फिरलोग श्ष्युके विषथर्मेशोक क्यो करते -हे{ 

1 भात्मस्वरूप षन्वन्धी रान ही इसका. उत्तर है क्थोकि--] क 


४. 


1 


ष्णी ककय्‌ 


: ६यय गीतार्दस्य अथदा कमंयोगशचासर 1 


6ऽ आश्यवत्पद्याति कश्चिदेनमाश्रयवद्धद्‌प्त तथव च्यः 1 
श्रराचर्यवच्चेनमन्यः णोति श्रत्वप्येन वेद्‌ न चवं कश्चत्‌ ॥ २६ ॥ 
ददी नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत 1 

तस्मत्सवाणि भूतानि न त्व आाचतुमर्हस ॥ २० ॥ 


(२६) मान कोद तो ्राश्वयं (अदभुत वस्तु सम कर इसका श्रार देखतेः 
ह, कोह श्राश्च्यं सरीखा इसका वेन करता ई, भ्र र कों माना अश्च समकर 
सुनता दै 1 परम्तु ८ इस प्रकार देख कर, वेन कर च्रार ) सुन कर भी (इनमे). 
कोई इसे ( त्वतः ) नदीं जानता हं । 


[ श्रूं वस्तु समस्‌ कर वदे-वड़ जोग मश्वे से श्रात्माके विपय मे 
कितना दी विचार क्यो न किंथ्ा करै; पर उसके सच्च.स्वरूप को जाननेवाले लोग' 
इत दही थेदेर्है। इसी से वडुतरे लोग द्ल्युके विपय मं श)क किया करतेहै। 
इसि ठृ एेसा न रके, पूणे विचार से श्रात्मस्वरूप को ्रथाथ रीति परे समक. 
ले श्रौर शोक करना छोड द । इप्तका यही श्रथंहे। कूरेपनिषद्‌ (२.७) म 
श्रा्मा का वणेन इसी दठंगकाहं 1] 


(२०) सवके शरीर स (रहनेवाला) शरीर का स्वामी (आत्मा) सवेदा श्रवध्य 
श्रथांत्‌ कमी भी वध न किया जानेवाला है; श्रतएद हे भारत ( श्रञुन ) ! सव 
शथात्‌. केली भी प्राणी के विषयमे शोक करना तुभे उचित नदीं दं। 


[ख्व तक यह षिद्ध किया गया, क्रि साद्य, या संन्यास माभ के त्च ज्ञाना 

चसार श्रात्मा मरह रोर देहतो स्वभाव से दी ्रनित्यदै,दस कारण कोद मरे 

¦ या सारे उसमे, शशक" करने की कोड अवश्यकता नदीं हे, । परन्तु यदि कोड इसे 

' यद श्रुमान करले, छि, कोइ किष्ठीको मारे तो दस्म भी "पाप नही; ते बह 

¦ भयद्भुर शूल दगा । मरना यामारना, इनदोणब्दाकेश्चथा फा यह पथक्करण 

3 मरेनेया सारनं मजो उर लगता &उक्वं पहलेदर करने लिये दही; यह 

न्नान वतलाया हं । सुप्य तो श्रास्मा चरर देह का ससुच्चथड। इसर्मे श्रास्म 

श्रमर हं, इप्राज्लयं मरना या तारनाये दानां शब्द डते उपयक्त महीं होते । वाकी 
गदं देद, सो वद्‌ ती स्वभावसेदीअनिव्यदे, यदि उल्का नाश होजायतो 

ने योग्य कदु हे नदीं । परन्तु यच्च्छौ याज्ाल की यति षे कोद मर 
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र कोद्रको मार डले, तो उस्रा सुख-दुः्ख.न मान्‌ कर शोक करना 
मी.द्रस, भ्र्नःका निपटकारा दो नदं जाता, करि युद्ध जषा घोर कम 


क 


! 

४ 

\ 

4 

{ 

¦ करने क लिये जान वृ कर, प्रवृत्तो कर लोगों के श्रीरः का नाश हम 
¦ क्या करं । क्याक्ति देह यदपि श्रनित्य इं तथापिं श्रारमा ऋ .पक्ा-कल्याण का 
¦ मोच सम्पादन कर देने के लिय देददीतो एक साधनहै, शतंएव श्रात्महटा 
; 


(। 


करना श्रथवा विना योग्य कारणो के किसी. दूरे को मार. डालना, ये देना 


गाखाचुसार घोर पातक ही हं । दइसकतिये मरेःहुप्‌ का शोक करना यद्यपि उचिद 


गीता, अञुाद्‌ ओर टिप्पणी-२ अध्याय । ६९६ ? 


.8§ स्वधममपि चलतवेच्य न विकंपितुमरईसि । 
स्याद्धि युदाच्छैयो-ऽन्यत्तनियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥ 
यद्च्छया चापप स्वभेद्धारमपाचृतस्‌ । 
खखिनः क्षन्नियाः पाथे लभन्ते युद्धमरटशस्‌ ॥ ३२॥ 
अथ चेन्वमिमं घस्पै संग्रामे न करिष्यसि । 
ततः स्वध कीर्त्त च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३२ ॥ 
अक्ति चापि भूतानि कथयिष्यति तेऽव्ययास्‌ 1 
सभावितस्य चाकोतिमेर्णादतिरिच्यते ॥ 2७ ॥. 
{नदीं तो भी इतका ङं न ङं भरवल कारण बतलाना अवश्यक है कि पक 
दूसरे को कयो मे । इसी क्ता नाम धमाध्म-विवेक है श्रौर शीता का वास्तविक 
{.भतिपाच विपय सी वही है । घव, जो चतुवैख्य-व्यवस्था सांख्यमागे को ही 
सम्मत हे, उसके ्ुक्तार भी युद्ध करना चत्रियो का कर्तथ्य दे, इसक्तियि भगवान्‌ 


~ 


1 
1 क च 


¦ कते ह, कि तू मरने-मारने का शोक मत कर; इतना दी नदीं बस्कि लडाई 
(मरना या मार डालना ये दोनो दाते चन्नियधमानुसार छक को ्रावरयक ही है-] 


1 


= -~ ~ =+ 


= 
---~ 


(३१) इषके चिका स्वधमे की श्योर देखैतो सी ( इस समय >) हिम्मत 
- हारना तुमे उचित नहीं हे । स्योकि धर्मोचित युद्ध छी श्वेता इच्निय को श्रेयस्कर 
-श्मोर ऊच है ही ददं । | 
[ स्वधक्भे की यह्‌ उपपत्ति श्रागे सी दो दार (गी. ३. ३९श्नौर्‌ १८. ४७) 
वतलया नर दै। संन्यास श्रथदा सांख्य साभ कै श्रदुघ्ार ययपि कर्मसन्यास- 
सूपी चतुथं ध्राश्रम तकी सीदीदहे, तो भी मनु धादिं स्छति-कतीश्रो कों 
{ कथन है, फि इश्क पहले चातुर्वण्यं दी व््रवस्थाके श्रुक्तार ब्रद्यण को बाह्य 
¦ शुधर्म श्रौर इन्रिय छो कन्रियधर्म का पालन कर गृहस्थाश्रम पूरा करना चाहिये 
! श्रतएव इस शोक का भ्रौर धागे ॐ शोक का तात्पये यह हे, के यहस्थाश्नमी 
रुन को युद्ध करना श्रावस्यक हे । |] | 
(३२) श्रौर दे पार्थं! यह युद्ध श्रापद्टी श्राप खुला हश स्वगं काद्वारदी 
`डे; एए युद्ध भाग्यवान्‌ सव्रर्यो ही दो सिला करता हे । ( ३२) अतएव यदि तु 
८ श्रषने ) धर्म के श्रयुकूल यह युद्ध न करेया, स्ते स्वधमं श्रोर कीतिं खे केर पाप 
-चदेरेगा; ( ३४ » यदी नदीं बल्कि (सब ) लोग तेरी ररर दुप्कीतिं साते रगे 
-श्रौर श्रपयश्च ते सस्भादित पुरुप के तिये ख्यु से भी वद्‌ कर हे । 
[ श्रीकृष्ण ने यदी त्व उदोयपर्वमे युधिष्टेर को भी बतलाया है (मभा. 
उ, ७२. २४ 91 वर्ह यदं शोक है--““ इुक्तिनस्य च या निन्दा वधो वाऽमित्र 
कर्षणम्‌ । म्टायुणो वधो राजन्‌ न तु निन्दा कुजीविका ॥ » परन्त॒ गीता. 
¦ इसकी येता चह श्व संप महै; रोर गीतार्थेथ का प्रचार भी श्रधिकदै, इ 
{कारण गीता के “समावितस्य ०" द्त्यादि वाक्य का कदाचत का सा उपयोगं 
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९‰३० ` गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख 1 ` 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः 

येपां च त्वे बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ २३६ ॥ 
्रवाच्यवादांश्च व हवदिष्यन्ति तवाहिताः 

निदन्तस्तव साम्य ततो दुःखतरं च किम्‌ ॥ २द॥ 
इते वा प्राप्स्यसि स्वरे जित्वा वा भोच्यसे. मद्यम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कतिय युद्धाय ₹ूतनिश्चयः ॥ २७ ॥ 
सुखदुःखे समे शृत्वा लाभालाभौ जयजय । 

तते युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ २८ ॥ 


१ ्टोने लगा है । गीता के श्रोर बहुतर शोक भी इसी के समान स्वसाधारणः 

{ लोगो मे प्रचलित हो गये ह । श्रव दुक क स्वरूप बतलतत दै--] 
( ३९ ) (सव » महारथी समर्ये, कि तू उर कर रण से भाग गया, श्रोर जिन्हे 
< श्राज, ) व्‌ बहुमान्य हो रहा हे, वे दी तेरी योग्यता छम सससूने लरगेपे ! (३्' 
पसे दी तेरे सामर्थ्यं दी निन्दा कर, तेरे शतु देखी देसी अनेक षते (तेरे विषय मे). 
करेगे जो न कनी चाहिये । इसमे श्राधिक दुःखकारकूश्रौरदै दी क्या १८३७) 
मर गया तो स्वरम को जावेगा श्रौर जीत गया तो ष्ध्वी (का राञ्य ) मोगेगा { 
इसलिये हे भरन ! युद्ध का निश्चय करके उर ! 


[ उक्चिखितर विवेचन से न केवल यदी सिद्ध हुश्रा, कि सांल्यज्ञान के 
श्रनु सारे मारन-मरने का शोकं न करना चाहिये, भस्तुत यह भी सिद्ध हो गया 
स्वधमं के धनुखार युद्धः करना दी कतव्य दै । तो भी श्रव इस शंकाका 
उत्तर दिया जाता है, कि लढाई म होनेवाली हत्या का ‹ पाप ›कत्ताषो 
लगता दं या नहीं । वास्तव मं इस उत्तर छी यक्तिर्यो कर्मयोगमा्ग शीर 
पलिये उस मागे की प्रस्तावना यदीं हुं हे । 


) सुख-दुःख, नफ चुकसान श्रोर जय-पराजय को एक सामान कर फिर 
गजा । एसा करने क्त तुभे (कोद भी) पाप लगने का नदहीं। 

[ ससारमें श्रादु विताने केदो मागं दे--एक सांख्य श्रौर दूसरा योग 
हममे जिस साद्य श्रथवा संन्यास-मार्म के श्राचार को ध्यानम लाकर श्र्युन 
युद्ध द्योद्‌ भिक्ता मौगने के क्षिय तेयार हुश्रा था, उस संन्यास-मार्गं के तस्व-- 
सछानानुसार दी श्चत्माकायादेह का शोक करना उचित नहीं है 1 भगवान्‌ नेः 
प्रजन षो सिद्ध कर दिखलाया द, क सुख श्रौर दुर्वा केः समुदि से सह तेना 
¦ चाये एवं स्वधर्मं की शरोर ध्यान दे कर युद्ध करना दी त्रिय को उचित है, 
¦ तथा समङुद्धि से युद्ध करने म कोद भी पाप नदीं लगता । परन्तु इस मागं 

( सांख्य )कामतदं, किकभी ग कभी संसार छोद्‌ कर सन्यास लि क्तेना दी प्रत्येक 

¦ मनुष्य का इस जगत्‌ म परमकन्तेव्य दं; इसलिये इष्ट जान पठे तो श्रभीद्ी 
“{ युद दोड्‌ कर सन्याषठक्योननलञेल श्रयवां स्वधर्म कापाल्लन ही क्यो करः 
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गीता, अवाद्‌ ओर टेप्पणी-२ अध्याय । ६३९. 


§ $ प्टषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां श्खु । 
बुद्धा युक्तो यया पाथं कर्म्वघं प्रहास्यसि ४२६१ 
§ 5 नेदाभिक्रमनागोए्ऽस्ति पत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धमस्य चायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 
। दद्यादि शकाश्च का निवारण साख्यक्तान से नदीं होता श्रोर इसी से यह कद 
¦ सकते दः कि अजुन का मूल श्राक्तेप ज्यो का त्यो बना है । श्रतणुव श्रव भगवान्‌ 
¦ कहते ह] 

(३६ ) सांख्य श्रधःत्‌ सन्यासनेष्ठा के ्रनुसार तुमे यह वद्धि अथक्त्‌ जान 
या उपपात्ते बतलाद्रं गदं । श्रव जिस उुद्धि से युक्त होने पर (कर्मो के दोडने पर 
भीहे पाथं! तू कमवन्ध छोढेगा, एसी यह (कर्म ) योय की वद्धि रथात्‌ ज्ञान 
८ ठस बतलाता हूँ ) सुन । 

{ भगवद्धीता का रहस्य समने के क्लिये यह शोक श्चत्यतत महत्त्व का 
। सांख्य शब्द्‌ से कपिल का सांख्य या निरा वेदान्त, शरोर योग शब्द्‌ से 
तञ्जल योग य्ह पर उद्दिष्ट नहीं है-- सास्य से सन्यासया्मं श्रोरयोगसि 
कमेमागः दही का श्रथे यहो पर सेना चाहिये । यह वात गीताके३.३श्छोकसे 
भ्रगर होती है । ये दोनों मां स्वतन्त्र है, इरके श्रदुयायि्यो को भी क्रमसे 
सांख्य `=संन्यासमार्यी, श्रौर ‹ योग "=र्मयोगमामीं कहते हँ ( गी. ९, ९) । 
इनमे साल्यनिष्टावाजे लोग कभी न कभी न्तम कमो रो दौड देना 
भ्रष्ट मानते हे, इसलिये इस मार्ग के तत्वज्ञान से श्रञ्ञ॑न की इष्त धका का पूरा 
पूरा समाधान नहीं होता कष युद्ध क्यो कर ? प्रतएव जिस क्मयोगनिष्टा का एसा 
` मत हे, छ संन्यास न लेकर ज्तान-प्रा्ि के पश्चात्‌ मी निष्काम वद्धि से सदेव 
कर्म करते रहना ही प्रस्येक का संच युरूषा्थै है, उसी कर्मयोग के ( श्रथवा 
सत्तेप मे थोगमार्मं का >) ज्ञान बतलाना अव आ्रारम्भ क्रिया गया हं श्रोर गीता 
के श्रन्तिम श्रध्याय तक, अनेक कारण दिखल्लाते ह्‌, नेक शकाश्च का 
निवारण कर, इसी साग का पुष्टीकरण किया गया है } गीता के विषय-सेर्ः 
पण का, स्वर्यं भगवान का क्रिया हुश्रा, यह स्पष्टीकरण ध्यान में रखने से इस 
दिषय मे कोई शका रह नहीं जाती, कि कमयोग दी गीता प्र्तिपाय हं! 
कर्मयोग क मुख्य सुख्य सिद्धातो का पदनञे निररैष करते हं 
८४०) यौ श्रथात्‌ इस कर्मयोगमामं मे ( एक वार >) श्रारम्भ कयि इष 
कर्म का नाश नदीं द्योतः श्रौर (श्नमि) विध भी नदीं होते! दस धमं का थोड़ा 
खा भी (श्राचरण ) बडे भयसे सरण रता है । 
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[ इस सिद्धान्त का महव गीतारदस्य के दसवें प्रकरण (घु. द८४्रभ 
। दिखलाया गया हे, श्रोर अधिक खुलाखा श्रागे गत्ता मं भी केया गया दं (गी 
{ ६. ४०-- ४६ )। इसका यह श्रं है कि, कर्मयोगमागं मँ यदि एक जन्ममे सिद्धि 
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+ ~ भ थ. 3 न 


(०,१ 
> 


ॐ” 


7 ‰ 


[१ 


^~ ~ ~“ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ "~ ~ -- ~ ~ ~ 


गीतास्दस्य सथवा कर्मयोगश्ासं 1 


ए ,॥1 
९५ 
१, 


§ ऽ व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेड ुरुनदन । 
यट्खाखा हानंताश्च बुद्धयो.ऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
§ § यापनमां पुष्पितां वाचं मरवदन्त्यचिपाश्षतः । 
वेदवादरताः पाथं नान्यद्‌स्तएते वदनः ॥ ४२ १ 
कामात्सानः स्वगंपसः जन्मकमष्छलय्रद्‌ाम्‌ । 
¡पर्क श्न्म में इसकी वदृदी होती इं एवं श्रत मे कभी न कमी सच्ची सद्वति 
¦ मिलती दी दै । श्रव कर्मयोगमा्भं का दूसरा मदं पुरणं सिद्धान्त बतलाते ह~ 
(४९) हे ऊरनन्दन ! इ मारय मे च्यवसायउुदधि ्र्थात्‌ कार्यं रोर प्रकार्य. 
वा निश्चय करनेवाली ( इन्द्रियरूपी ) बुद्धि एक रथात्‌ एकाच रखनी पडती ह; 
क्योंकि जिनकी वुद्धि का ( इख प्रकार एक ) निश्चय चीं होता, उनकी बुद्धि श्र्थात्‌ 
वादना श्रनेक शाखा््रो से युक्त श्रोर पनन्त (प्रकारकी) दती ह। 
संस्कृत म {ष स्तव्ड के नेक ध्रथंडइं। ३६ व शछछोकू स यह शब्द ज्तान 
प्रथमे श्रायाहेप्रौरश्रागे णश छेकमे इस ' वद्धि ' शब्द्‌ क्र दी “ससस, 
1, वासना, या देतु"? श्रथ हं ! परन्तु वद्धिः रठड के पीद्धे ^ प्यवघायास्मिका 
त्प ह इप्लिये इस श्छोकू के परवधि मे उसी शब्द्‌ काश्रथर्यो दोतादे, 
यवसाय अर्थात्‌ कायै-ग्रकाये का निश्चय करनेदाली वुाद्ू.दन्दिय ( गीतार. भ्र. 
३८ दैखो >) पदल्ञे देत वुद्धे-दन्दयसे किसी भी वात का भला 
1 विचारे कर लेने पर फिर तदुनुसार कमं करने की इच्छा या चासना मने 
श्रा करती दैः श्रतपुतर दृष इच्छा यावासनाको भी बुद्धि दी कते! 
परन्तु उस्र समथ ^ व्य्रदस्ायाध्मिका ` यह विरेपण उसके पीडे नदीं लगति। 
भद्‌ द्वििललाना दी च्रावश्यक्‌ दय तो, ‹वासनाव्मक › चुद्धि कहते दँ 1 इस शलोक 
के दूसरे चरण मे सिर्फ" बुद्धि शव्द है; उसक्रे पीं व्यवक्तायात्सक यह 
पनं 
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दीं दं । इसलिये बहुवचनान्त ^ बुद्ध यः ' से ^ वासना, कल्पनातरङ्ग ”” 
दोर प्रे रलोक का यह श्र्थं होता दहै, कि “ जिनकी व्ववसायारमकत बुद्धि 
थीत निश्चय करनेवाली बुद्धि-इन्धिय स्थिर नदीं होती, उनके मन मे दण 
म नदं तरङ्गे या वाक्षना उतपन्न हया करती दहै । ° बुद्धि शब्द्‌ के * निश्चय 
करनेवाली इन्छिय शरोर ' वासन! › इन दोनों श्रथ को ध्याने रखे विना 
कर्मयोग की दधि ॐ विचेवेचन का मस भली माति समम श्रनि का नदीं 
भ्यवस्रायात्मक उुद्धिं के स्थिर या एकाग्र न रहने से प्रतिदिन भिन्न भिन्न वास 
स मनव्यय्रदहो जाता दे श्रोर मरुष्य एेसी श्रनेक सूर्यो मे पड जाता 
» कि श्राज पुच्र-प्राक्षिके लिये श्रस्युक कमं क्रो, तो कल स्वर्बकी भ्रासिके 
लिये श्रसुक कमं करो 1 वस, रव इसी का वर्णन करते ई-] 

(४२ ) दे पाथं { (कर्मकांडात्मक > वेदो के ( फलश्चति-युक्छ) वाक्यो मे भू 
प्‌ श्वर यह्‌ कटगेवारते मूढ लोग कि इसके ्रतिरिक्त दसरा कद नही हे, बढ़ा 
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गीता, ्रचुवाद ञ्नौर रिप्पणी-२ अध्याय । दददे ' 


्रियाविशेषवडुलां भोगैश्वर्थगति पति ॥ ४२ ॥ 

सोगोश्वयेभरसक्तानां तयापहृतचतसाम्‌ । 

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विघयते ॥ ४७ ॥ 

ैगरयविषया चेदा निसैगुणयो भवार्जुन । 

निददैद्यो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्ञेम आत्मवान्‌ ॥ ४५॥ 
-कर कहा करते हे, कि--( ४३) ५ रनक भकार के ( यञ्-याग प्रादि ) कमौँ सेद 
(फिर) जन्म रूप फल सिलता है भौर ( जन्म-जन्मान्तर मेँ ) मोग तथा देश्यं 
मिलता है, "स्वभ के पी पडे हुए वे काम्य युद्धिबाल्ते ( लोग ), (४४) उद्लिखित 
भाप की श्रोर दी उनङ़े मन आकि हो जनेसे मोग श्रौर रेश्वर्थमे ही गरक 
-रदते है; इस कारण उनशी ्यवसायात्मक शरोर कार्थ.अा्यं का निश्चय करनेवाली 


४, 


-बुद्धिः (कुमी मी ) समाधिस्थ अथात्‌ एरु स्थान मै र्थिर नदीं रह सकती. । 

| [ ऊपर के तीनों शो का भिल्ल कर एक वाक्य हे । उसमे उन क्ञानविर- 
¡ हित कर्मठ मीमां स्रासागाल्ञो का वणेन हे, जो श्रोत-स्माते कमैकार्ड के श्रजु- 
¦ सार श्राज श्रयुक हेतु की सिद्धि केलिये तो कल शरोर किरी दे्‌ से, दैव 
¦ स्वाथे के लिये ही, यञ-याग श्रादि कमे करने मँ निमञ्च रहते है । यद वर्णन उप- 
! निदो के श्राधार पर पिया गया हे । उदाहरणार्थ, सुर्डकोपदनिपद्‌ मे कहा है- 

इष्टा पूरे मन्यमाना व्ररिष्ठं नान्यच्छयां वेद्यन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुङृतेऽनु भूत्वेमं लोकं दीनतरं वा विशान्ति ॥ 

^“ इष्टापूतं ही श्रष्ठ है, दतरा ऊद भी श्रेष्ट नदी-यदह साननेवले मूढ लोग 
¦ स्व्येमे पुख्य का उपभोग कर चुकने पर फिर नीचे के इस मनुष्य-लोक भे राते 
ह" (खख्ड. १. २. १०) । ज्ानविरहित कनां की इसी ठङ्ग की निन्दा दंश्ा- 
वाक्य श्रौर कठ उपनिषदे म मी की गद दै (कठ. २. ५; ईश. 8. १२) । पर- 
मेश्वर का कान प्राक्तन खरफे केवल कमम ही फंसे रहनेवल् दन लोगोको 
( देखो गी. 8. २१) श्रपने श्रपने कर्मो के स्वगे रादि फल मिलने तो हे, पर 
उनकी वासना भ्राज एक कर्मं यै तो कलल किसी दुसरे दी कमे में रत होकर 
¦ चारे श्रोर घुडदोड सी मचाये रहती हे; इष्ठ कारण उन्हें स्वगे का श्रावागसन 

नसीन हो जाने परं भी मोत नदीं मिलता । सोक्त की प्राक के लिय उुद्धि-इन्दिय 
को स्थिरया एकाय रहना चाहिये । श्रते छुटे चरध्याय मे विचार ङ्या गयाहे, 
कि इसको एकाय किस प्रकार करना चादधिये । श्रभी सी इतना ही कहते हे, कि] 

(४) हे श्र॑न ! ( कर्॑काख्डार्मक >) वेद (दस रीति से ) त्रणुख्य को 
-वातीं से भरे पडे है, इसन्ञिये तू निखेणुख्य श्र्थात्‌ त्रिगुणे स चरतत, नित्यस्‌- 
-स्वस्थ श्रोर सुख-दुख श्रादि न्द्रो से श्रलिक्त हो एवं योग-केम श्रादि स्वा्थौर्जे 
-न पद्‌ कर श्रात्मनिष्ट दो ! । । | 
; { [ सस्व, रज श्नोर तम इन तीन गुण से मिश्रितं प्रकृति की सषि की 
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६२४ शगीतारदस्य भयवा कर्मयोगशासख ।' 


यावान उदपाने सवतः संप्लुतोदके । 

त्रेयुण्य कते ई; खि सुख-टुखः श्चादि श्रथवा जन्म-मरण श्रादि विनाशवानू- 
न्द्रो से भरी हुदै दै श्रोर सव्य ब्रह्य इसके परं देह बात गीतारहस्य (घर. ररम 
श्रौर २९५ ) मं स्पष्ट कर दिखलादई गई है । इसी ध्याय के ्ड्वे शोकम 
कदा है, ॐ प्रकृति के, श्रथौत्‌ माया के, इस संसारके सुखो की प्राि के लिये 
मासक मार्मवाजे लोग श्रौत यक्-याग आदि क्रिया करतें च्नौरवे इन्दींम- 
निमन्न रदा करते है । कोई पुत्र-पराकषि के लिये एक विशेप यज्ञ करता हे, तो कोड 
पानी वरसाने के लिये दुसरी इष्टि करता है । ये सब कर्म इस लोक मे संसारी 
यवदहासे के लिये श्र्थीत््‌ पने योग-त्तम चे किय है । प्रतएव प्रगट दी हे, 
। कि जिसे मोक्त प्राक्च करना हो वह वेदिक कर्मकाण्ड के इन नरिगुणात्मक श्रौर 
{ निरे योग-त्तेम सम्पादन करानेवाले कर्मा को द्योड कर अपना चित्त इसके परे 
' परब्रह्य दी श्रोर गवे 1 दसी अथे म निदधन रीर निर्योगक्तेमवान्‌ शब्द्‌ 
{ऊपर श्राये हें । यरद रखी. शङ्का हयो सक्ती है, कि वेदिक कर्मकाण्ड के इनः 
¦ काम्य कमां को ढ़ देने से योग-रेम ( निवांह ) कंसे होगा (गी. र. षू. २६३ 
! श्रौर ३म४ देखो ) । छ्चिन्तु इसका उत्तर यदौ नर्द दिया, यह विपय श्रागे 
{फिर नवे यध्यायमें श्राया दे, वरहो, काहे; कि इस यो ग-त्तम को भगवान्‌ 
करते हं; श्रौर दन्दींदो स्थानो परगौतामे “ योग-कतेम श्वव्दश्रायादहे 

( गी- ६. २२ श्रौर उक्त पर हमारी टिप्पणी देखो ) । नित्यसच््वस्थ पद्‌ कादी 
! द्यं त्रिगुणातीत होता हे । क्योकि श्रागे कदा हे, कि सच्वगण के नित्य उत्कर्षः 
से दी फिर त्रिगुणत्तीत श्रवस्था प्राक्त होती है जोकि सच्ची सिद्धावस्थादै 
गी. १४.१४. श्रोर २०, गी.र. षर. १६६ श्रौर १६७ देखो ) । तात्पयं यह दै» कि 
मांसके के योग केमकारक त्रिगुणारमक काम्य कमे छोड़ कर एवं सुख-दुख, 
दन्दो से निपर कर बरह्यनिष्ट थवा ्रात्मनिष्ट होने के विषय मे यही उपदेश 
केया गया हे । किन्तु इस वात प्र फिर भी ध्यान देना चाहिये कि श्रात्मनिष्ट 
होने का श्रथै सव कर्मा को खरूपतः एकदम छद्‌ देना नर्दीं है | ऊपर ॐ शलोक. 
म वेदिक काम्यकर्म कीजो निन्दा की गहै याजो न्यूनता दिश्ललादं गद दे, 
.! बह कमो की नदीं, वक्ति उन कमौ के विषय मै जो काम्यदुद्धि होती है, उस 
की दहं । यदि यह्‌ कम्य्ुद्धि मन्मन हो, तो निरे यन्त-याग किसी भी प्रकार 
-¦ से मोत्त के लिये प्रतिवंधक नदीं होते (गी. र. ष. २६२२६९६) । श्रागेः 


} श्ररारहव भ्रध्यायके श्मारम्भमें अगवान च न्रपना नाश्चत श्रार उत्तम मत बत 
1 


¦ लाया हे, #ि मीमांसक कै इन यज्ञ-याग श्रादि क्म को फलाणा रौर सङ्गः 
¦ खोद कर्‌ चित्त की णुद्धि श्रोर लोकपंप्रह के कपि श्रवरश्य करना चाहिये ( सी^ 
¡ २८.६ >) गीताकीदन दो स्थानौ ई वात को एकन करने से यह प्रगट 


।जातार्हं, कि इसश्रध्याय के शलोक मे मीमांस के क्मकर्ड कीजो 
¦ न्यृनता दिखलाद गं हे, वह्‌ उनी काम्यबुद्धि को उदेत करके है--न्ियः . 
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गाता, अनुवादं श्नौर टिप्पणी-२ ध्याय । ६३४: 


तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्यणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 


के कथि नीं दटे। इसी श्वभिभराय को मन सै लाकर भागवत मे भी कदा है--- -- 

वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःङ्गोऽर्पिंतमश्िरे 1 

नेष्कस्यौ लभते सिद्धि रोचनाथा फलश्चतिः ॥ 
क्त कर्म कीवेदमे जो फलश्चति कदी है, बह रोचनां है, श्र्थात्‌ दसी 
हे कि कत्तांकोये करम श्नच्छ ल्मे । अतएव इन कर्मो को उस फल-प्राकि 
केकियिन करे, किन्तु निःसंग बुद्धिः शर्थात्‌ फल की राशा छोड कर ईश्वरापय 
इद्धिसे करे। जे पुरुप दसा करता हे, उसे नेष्कर्म्य से प्राक्त होनेवाली 1विष्धि 
मिलती हे ” ( भाग. ११. ३. ४६) । सारांश, यथपि वेदे काहे, फि 
श्रसुक भ्रसुरू कारण के निमित्त यत्च करे, तथपि इसमे न भूल कर केवक्ल 
इसीकिये यज्ञ करे कि वे यष्टग्य हँ श्रथौत्‌ यच्च करन श्रपना कक्तैव्य हे; कास्य- 
¦ इद्धिकोतो छोड दे, पर यक्तकोन छो ८ गी, १७. ११); श्रौर इसी भकार 
! श्मन्यान्य कमे भी किया केरे--यह गीता के उपदेश का सार हे भ्रौर यदी र्थ 
¦ ्रगज्ञे शोक मे न्यक्त किया राया है । ] 


(८४६ ) चै श्योर पानी की वाद्‌ श्रा जाते पर कुरु का जितना पर्थं या प्रयोजन - 
रह जाता है ( अर्थात्‌ दु भी काम नदीं रहता ), उतना ही प्रयोजन हान-भाष्ठ ` 
बद्छण को सव ( कर्मकांडास्मक ) वेदं का रहता है ( रथौत्‌ सिष कास्यकम॑ख्पी ` 
वेदिक कर्मकांड की उसे कुद आवश्यकता नदीं रदती > । 


काः 


! ¢ 
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[ इष शोक ऊ फल्तिताथं के सम्बन्ध मे मतभेद नदीं है । पर टीकाकारो 
! ने इसके शब्दो की नाहक्‌ खीचिातानी की । सबेतः “ सम्लुतोदके ' यह 
¦ सप्तम्यन्त सामसिक पद्‌ है । परन्त॒ इसे निरी सप्तमी या उद्पान का विशेषण भी 
न सममः कर “ मति सपमी › मान ज्लेने से, « सर्वतः संप्लुतोदके सति उदपाने 
.; यावानथंः ( न स्वरूपमपि प्रयोजनं विद्यते >) तावान्‌. वेजाततः ब्राह्यणस्य स्वषु - ` 
वेदेषु श्रथः'--दष प्रकार किसी भी बाहर के पद्‌ को भ्र्याहत मानना नरह 
पडता, सरल्त न्वय लग जाता है श्नौर उसका यह सरल अथ भी दो जातो हे 
कि ^्चाररो श्रोर पानी ही पानी होने पर ( पीने के लिये कीं भी बिना प्रयन के 
यथेष्ट पानी मिलने लगने पर ) जिस भकार ऊषु को कोद भी नहीं पठता, उसी 
प्रकार क्तानःप्राप्त पुंशष की यज्न-याग श्रादि केवल वेदिककमे रू कदु भ। उपयागं 
नीं रहता ” , क्योकि, वेदिकृकमे केवज्ञ स्व्ग-प्राि के लिये दी नही, बल्कि 
श्रत मै मोरसाधक क्लान-परािके लिये करना होता है, नोर इस एुरष को तो 
क्वान-परासि पटले ह दयो जाती है, इस कारण इसे वेदिककमै करके कोद नदे 
¦ घस्तु पाने ॐ क्थ शेष रह नदीं जाती । इसी देत से भ्रनि ्तःसरे श्रध्याय ` 
(३. १७ मे कहादै, कि “जो ज्ञानी हो गया, उसे इस ऊगव्‌ मे कतन्य शेष 
¦ नहीं रहता” । बडे भाष ताज्ञाव या नदी पर च्ननायास दी, जितना पाये 
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२२६ सीतारहस्य अथवा कर्मयोगश्तस ! 


66 कस्येवांधिकारस्ते मा फलेषु. कदप्वन । . 

उतना, पानी पीने की सुविधा होने पर करद की शरोर कोन ककिगादेत्ते समय 

ह भी कुद की श्रयेत्ता, नदीं गेखता । सनत्सुजातीय के श्नन्तिम श्रध्याय 
(ममा.उद्योग, ४९.२९) से यदी श्छोक ऊ थोढे से शब्द के हेरफेर क्ष श्राया हं । 
¦ माधवाचार्य ने दसषी टीकामें वेषा दी श्रथं कियाहे, जेसा कि हमने ऊपर 
¦ किया है; एवं छङालुप्रश्च मे ज्ञान श्रौर कर्मं के तारतस्य का विवेचन करते समय 
¦ साफ़ कह दिया हैः--“न ते ( क्ानिनः ) कने प्रशंसन्ति कूपं नयां पिवत्निव*- 
 च्यरथीत्‌ नदी पर जिति पानी मिलता है, वह॒ जिस प्रकर कुर्पु की परवा नहीं 
¦ करता, उसी प्रकार ‹ ते › श्रथीत्‌ सानी पुरुप छर्म की ऊख परवा नहीं करते 
¦ { सभा. शां. २४०. १०) । पेते दी पांडवगीता के सचय शोकम ङ्प का 
¦ चंत यो दिया है--जो वासुदेव को दो ड कर दूसरे देवता की उपासना करता 


1 


¦ हे, चह ^ तृषितो जान्दवीसीरे कूपं दाति दुमेततिः ° भागीरथी के तट पर पीने 


1 


केलिये पानी मिलने पर भी क्प की इच्छा करनेवाज्ञे पुरुषं के समान मूख 


। हे । यह ट्त वल वेदिक संस्कृत भरथो मे दी नदीं हे, प्रद्युत पाली के वौं 
अर्थो मे मी उसके प्रयोग हें। वह सिद्धांत बोद्धधम को भी मान्य दै कि जिस 


¦ युरप ने श्रपनी वृष्णा समूल नष्टं कर उली हो, उसे घ्राने श्रार ङ्द प्रास्त 


¦ करने के लिये नहीं रह जाताः श्च)र इस दिद्धांत को बदलाते इए उदान नासक 
¦ पाली मरकं (७.३) उसषश्छोकमे यह ट्टात छया है--““ किं कयिरा. 
उदफानेन श्रापा चे सन्वदा सियुम्‌ *--स्दा पानी मिलने योम्य हो जनेसे 
को लेकर क्या करना हँ । श्रजकल वडे-नडे शरो त यह देखा दी जतां 
कि वर्मे नक्तो जाने से फिर कों इर्‌ की परवा नहीं करता । इश्से 
र ववेशेप ङर छुकानुप्रश्च के विवेचन से गीताके दष्टो का स्वारस्य क्तात 
{ जायगा श्मोर यह देख पदेग, कि हमने इस श्लोक का उपर जो श्रथ करिया 
) वह्य सरल प्रर ठक ह । परतु, चाहे इस कारणसेदो हे पसे श्रथ से 
को ऊं गाणता श्रा जाती हे, श्रथदा इस सांप्रदायिक सिद्धांत की श्रोर 
च्शिदेनेसिहोकिक्ञानमें दी समस्त कर्मौ का समावेश रहनेके कारणद्नी 
को कम करने की जरूरत नही, भीता के टीकाकार इस शोक के परो का श्रन्वय 
निरले दंगसे लगते वेद्स शोक के पहल्ते चरण मे“ तावान्‌ › भ्रौर 
प्ररे चरण मे ‹ यावात्‌ › पदौ को श्रध्याह्त मान कर येखा श्रथ लगति 
“ उदपाने यावानयथैः तावानेव सदैतः संप्लुतोदके यथा संपद्यते तथा 
यावान्तवेषु वेदेषु श्रथः तावान्‌ विजानत. व्राह्मणस्य संपद्यते ° श्र्थात्‌ स्नान- 
पान श्रादि कमा के लिय ऊ का जितना उपयोग होता दहै, उतदा दी बडे 
तालाव मे ( सवतः संप्लुतोदके ) भी हो सकता है; इसी प्रकार वेद का जितना 
उपाय ह्‌, उतना सव सानी पुरुप को उसके सान से रो सकता दे । परंतु इस 


¦ भ्रन्क्य मे पष्टली छोक-पक्त में ! तावान्‌ ` श्रोौर दुसरी पंक्ति म यावान्‌ दन 
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गीता, अयुवाद ओर टिप्पणी-२ अध्याय । ६३७ .. 


मा कमे फलदेतुभूम ते सयोऽस्त्वकर्सणि ॥ ४७॥ 
दो पदों के श्र्याहार कर सेने की श्रावश्यता पड़ने के कारण हमने उस श्नन्वय 
श्रौर श्रथ को स्वीकृत नदीं क्षिया । हमारा श्रन्वय श्रौर श्र्थं किसी भी षद्‌ के 
व्यवहार क्षयि चिनादहीक्ञग जाता श्रौर पूर्वके श्छोकसे सिद्धहोता है कि 
द्मे प्रतिपादित वेदों के कोरे ( श्र्षात्‌-ानन्यतिसि्ति कर्मकार्ड का गौणत्व 
दरस स्थल पर विवक्तित हे । श्रव ज्ञानी पुरुप को यक्त याग श्रादि कमक 
द श्रादश्यकता न रह जने से ऊद्‌ लोए जो यद अनुमान किया करते है कि 
कर्मक क्ञानी पुरुप न करे, भिलङुल होड दे--यह बात गीता को सम्मत ` 
† हे । क्योकि, यदपि इन क्मौ का फल क्तानी पुरुष को त्भौ नदीं तथापि 
फलत के लिये न सही, तो भी यज्ञ-याग प्रादि कुमो रो, पने शाखनिहित कन्तैव्य ` 
म कर, वह्‌ कभी छोड नहीं सकता । अ्रखारद्वे ध्याय से भगवाते श्रपना 
श्चित्त सत्त स्पष्ट कह दिया, छ रलशा न ररे, तो मी अम्यान्य निष्काम कर्मो 
श्रनुलार यज्ञ-याग आदि क्म मी जानी पुरुष को निःसङ्ग उद्धी से करना 
चाहिये ८ पिद्धुले छेक पर श्रौर गी. ३. १६ पर ठमारी जो निष्पणी है, 
से देखो ) । यदी निप्काम-विपयक श्रथ श्रव श्रगले शोक मे .व्यक्त कर 
दिखलाते है-] 

(४७) क्म करने मान्न का तेरा प्रथिकार है; फल (मिलना यान मिलना) 
कशी भी तेरे च्रद्धिकार श्रथौत्‌ तावे मे नदीं; ( इसक्लिये सेरे कमे का) रष्क फल 
सिल, यह हैठ ( मन्ते) रख कर काम करनेवाला नहो; प्रोर कमे न करनेका ॥ 
भी तू आ्आ्हन कर। 

[ इस श्वो के चारो चर्ण परस्पर एक दूसरे के अर्थं ॐ पूरक ह, इस ` 
कारण असिन्यक्चिन होकर कर्मयोग का सारा रहस्य थोडे मे उत्तम रीत्तिसे । 
बतला दिष्ठा गया है । श्रौर तो क्या, वह कहने म मी कों हानि नही, कि (८4 
ये चारों चर्ण कर्मयोग की चलुभ्सूत्री दी दै । यह पदज्ञे कह दिया है, किः 
० कर्तं करे मान्न का तेरा श्रधिश्ठार दे `” परन्तु इस पर यह शङ्का होती हे, कि - 
कमं का फल कर्म से द संयुक्त होने के कारण " जिसका पेड, उसी का फलः इस 
न्याय सजे कसं करने का श्रधिकारी हे, वही फल का भी श्रधिक्तारी दोषा । ` 
श्रतणव इस शक्का को दूर करने के निमि दूसरे चरण में स्पष्ट कटं दिया हे; कि: | 
०“ फल मर तेरा परधिकार नदीं हे" 1 किर इससे निष्पन्न होनेवाला तीसरा यह । 
सिद्धान्त. बतलाया है, कि « मन मे फलाशा रख केर कमं करनेवाला मत हो" ` 

कर्मफलहेतुः कर्मफले हेतर्यैस्य स कर्मफल्ञटेतुः,एेसा बहुनीहि समास होता 
हे ) 1.परन्ठु कमै मौर उं फल दोनों संलशच होते दै, दस कारण यदि कोड 
खा सिद्धान्त मरतिषादव करने लगे, कि.फलाशषा के साथ हया साथ फल कू भी 
मोड़ ही देना चाहिये, तो इसे भी सच न मानने के लिये न्त म स्पष्ट उपदेश ` 


"> 


दः ४ हः 
किया हे, कि फलाशा के तौ छोड्‌ दे, पर सके साथदहीकमं न करने का 
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5 § योगस्थः कुरू कमणि संगं त्यक्त्वा धनंजय ।. 
सिद््यसिद्धयेः समो भूत्वा समत्वे योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 
दुरे दयवरं कमं बुद्धियोगाद्धनजय । 
वुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४६ ॥ 
बुद्धियुक्तो जदातीद उभे सुरूतदुण्कते । 

, तस्मायोगाय युज्यस्व योगः कमु कोशलम्‌ ॥ ५० ॥ 
श्राव. कमं दोडने का श्राग्रह्‌ न कर । ” सारांश. कमं कर ' कहने ते कुद यद 
 श्रयै नहीं होता, ॐ फल की श्राशा रख; शरोर "फल की श्रा के चोद" कटने 
¦ से यह श्रै नदीं दो जाता, कर्मो को चोड दे । श्रत्व इक्र श्लोक का यह श्रथ 
है, कि फलाशा दछोढ़ कर कतैन्य कम श्रवस्य करना चाष्टिे, किन्तु नतो कमं 
¶ 
1 


1 


9 

ग श्रासक्ति मे फते चोर न कर्म दी दोडे-स्यागो न युक्त इस कमेसु नापि रागः 
योग, ९.६.९४ ) । श्रोर यह दिखला कर कि मिलने की वात श्रपने यशर्मे 

[२५ लिये ~ ६ [3 

नहीं हँ, किन्तु उसके ल्िये श्चोर श्चनेक वातो री श्रनुकरलता श्रावश्यक हे; शरद 
रवे श्रध्यायमे फिर यही श्रथ श्रोर भी दद्‌ छया गया है (गी. १८.१४-१६ 
 श्नौर रदस्य पर. ११४ एवं भ्र. १२ देखो ) । श्रव कर्मयोग का स्पष्ट लक्तणं घत 
| लाते द, छि इसे दी योग श्रववा कमैयोग कहते है--| 

(४) हे धनञ्जय ! श्रसक्ति छोढ कर श्रौर कमै. की षिद्धि हो या-श्रतिद्धि 


[ 


== => = == 


ˆ दोनो को समान दी मान कर, योगस्थ” हो करके क्म. कर, ८ कर्म के सिद्ध होने 


या निष्फल होने मे रहनेवाली ) समता की ( मनो-व्रतिको दी (कमे-) -योग 
कहते दै । ( ४६ ) क्योकि हे धनञ्जय ! उुद्धि के ( साम्य.) योग की श्रपेक्ता (वाद्य) 
कमम वहुत ही कनिष्ट है । श्रत्व इ (साम्य-) बुद्धि की शरण मे जा । फलहेतुक 
-धर्थात्‌ फल पर चष्ट रख कर, कापर करनेवाले लोग कृपण श्रर्थात दीन या निचले 
दर्जे केहे। (९०) जो ( साम्य-बुद्धि ) से युक्त हो .जाय,. वह इस. लोग मे पाप 


--ध्रौर पुण्य दोनो से श्रलिष्ठ रता दै, श्रतएव योग का श्चाश्चय कर 1 ` ( पाप-पुखय 
-से वच कर ) कमे करने ङी चतुराद ( ङशलता या युक्ति ) को दी (कमयोग ) 


ऊहते ६ । 

[ इन ल्लोर्गो म कमयोग का जो लक्तणए बतलाया दे, वह महच्च काटे; 
¦ इस सम्बन्ध मे गीता-रदस्य के तिररे प्रकरण ८ पृष्ट ‰९-६३ ) मे जो विवेचन 
; किया गया हं, उसे देखो । पर इसमे भी क्मेयोगका जो तत्व-, कर्मी 
¡ छपेचा बुद्धि घरष्ट हे,-*९ वे श्लोकम वतलाया हे, वह श्रव्यन्त महच्च काष्टे । 
¦ “ बुद्धि › शव्द के पीदठे ° व्यवसायात्मिक्‌ ° विशेषण नदीं हे, इसलिये दस शोक 
¦ मे उसका अयं वासना ' या < समम › होना चादिये । ऊ जोग बुद्धि का 
¦ ‹ श्वान * श्रये करॐे इस शलोक का देसा र्थं किया चाहते षे, # सान की 
¦ अपेक्षा कमे लके दज का दै; परन्तु यह श्रय ठीक नदीं हे । क्योकि पीठे श्वे 


+= भ क - ५ व = ~ 
"~ ------् 


गीता, अलुवाद्‌ ओर टिप्परी-२ अध्याय । ६२६ 


§$ कर्मजं बुद्धियुष्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः. 

जन्मवंधविनिमुक्ताः पदं गच्ुन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 

यदा ते मोहकालिलं वुद्धि्यतितरिष्यति । 

तदा गतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ २ ॥ 
¦ श्लोक मेँ समध्द का लरण बतन्ञाया है श्रौर ४३ वें तथा श्चगक्ञे श्लोक मे 
¦ भी बही वित है । इस कारण य्ह इद्धि का अर्थं समस्वबुद्धि दी करना 
¦ चाहिये । किसी भी कम॑ ढी भलादै-बुराई क्म पर श्रवलंबित नहीं होती; कर्म 
¦ एक दी क्यो न हो, पर करनेवाले की भली या बुरी द्धि कै श्रनुत्तार वह शभ 
¦ प्रथवा च्रञ्ुभ श्रा करता दै; घतः कर्म की श्रपेक्ता इद्धि दी श्रेष्ठ हे; इत्यादि 
¦ नीति के तत्वों का विचार गीतारहस्य के चोथे, बारदवे रौर पदै भकरण में 
¦ ( पृ. ८७, ३८०२३८१ श्रौर ४७३४५७८) किया गया है; इस कारण यह 
शरोर श्रधिक चचौ नहीं करते । ४१ वे लोकम बतलाया ही है, कि वासनास्मक्‌ 
¦ इद्धि को सम श्रौर शद्ध रखने फे लिये कार्य-श्रकार्य का निर्णय करनेवाली 
¦ भ्यवसायारमक इद्धि पले दी स्थिर हो जानी चाहिये । इसकञिये ^साम्यडद्िः 
¦ इस शब्द्‌ से दी स्थिर व्यवसायात्मक बुद्धि श्रौर शद्धबा सना, ( वासनात्मक 
! बुद्धि ) इन दोनो का वोध दो जाता है । यह साम्यबुद्धि ही यद्ध श्राचरण 
¡ ज्रथवा कर्मयोग की जड है, इसलिये ४९ वै रलोक म भगवान्‌ ने पष्ट जो 
¦ यह का हे, कि छम करफे भी कर्म की बाधा न लगनेवाली युक्ते अथवा योग 
¦ तुभे बतलाता हू, उषी के श्रनुखार इस श्लोकम कहा है छि ^ कर्म करते 
¦ समय उुद्धि को स्थिर, पविच्र, सम शौर शद्ध रखना दी » वह॒! युक्ति * या 
¦ ‹ क्स्य › हे रौर इसी को “ योग › कहते है-दस भकार योग शब्द्‌ खी. दौ 
¦ चार व्याख्या की गर्ह हे। ५० वे श्लोक क « योगः कर्म॑सु कोशलम्‌ ° इस पद 
¦ का इख प्रकार सरल श्रथ लगने पर भी, कुदं लोगो ने देसी खीचातानी से अर्थं 
¦ लगने का प्रयत्न किया है, कि “ कर्मसु योगः कौशलम्‌ मै का जो योगे है, 
¦ उसो कौशल कहते ह । पर ^“ कौशल ›› शब्द्‌ की ज्यास्या करने का यहाँ 


# 
1 „म, 


¦ को प्रयोजन नहीं है, ‹ योग › शब्द का लक्तण बतलाना दी चभीष्टहे, 
¦ इसीलतिये यद अथं सचा नदीं माना जा सकता । इसके ्रतिरिक्त जंवं कि 
`“ कर्मसु कशल › पेखा सरल श्रन्वय लग सकता हे, तव ^ कमसु योगः ” 

¦ देषा श्रौधा-सीधा अन्वय करना ठीक भी नदीं हे । भव बतलते हैँ छि दस | 
प्रकार साम्पदुद्धि से समस्त कमै करते रने से न्यवहाश का कोप नहीं होता ' 
 श्रौर पूं सिद्धि श्रथवा मोक्त परा हुए बिना नदीं रहता--] ` . 
(९१ ) ( समत्व ) द्धि.से युक्त ८ जो ) ज्ञानी पुरुष, कमफल का त्याग 

“करते द, वे जन्म.के बंध से सुक्त दोकर ८ परमेश्वर ) दुःखविरहित पदः को जा 
पट्बते दै ( ५२) जब तेरी इद्धि मोह $ गदे श्रावरण से-पार हो जायगी, तब | 
-उन बाता से.त्‌ विरक्त हो जायगा जो सुनी हे ओर सुनने को है । . . । 


व 


ग न र ज 


६० गीतारदस्य अथवा क्मयोगशाख । ` 


श्रतिविप्रतियन्ना ते यदा स्यास्यप्त प्वश्ल्‌ । 
सखमय्यवच्ला दु्डस्तद्य योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 


अजन उवाच 


शत्तम्रद्धस्य का का भाषा समतघस्थस्य कश्च । 
सिथया: क प्रभषपित (कमसत जज (कम्‌ ॥९८॥ 


श्रीभगवानुवाच । 


प्रजहाति यदा कामान्सवान्पाथ मरनागयताम्‌ ) 
प्रात्मन्यवात्पना दु्रः 'स्थतप्रज्ञस्तद्‌ च्यत ॥# ८९८ ॥ 

[ घ्र्थात्‌ तुमे कुदं श्रधिक छेनने की इच्छा न होगी; इन ब्तेँकेः 
ने से मिलनवाला फल तुभे पटले ही प्रष्ठ हो चुका होगा “नि्चैद्‌ › शब्द 
उपयेग प्रायः सं्ारी प्रपञ्च से उकताहट या वैराग्य ऊ तिये किया जाताहे। 
इस @छोक्म उका सामान्य श्रये ऊव जाना या ध्चाह न रहना? हहे). 
शयोक से देख पडेगा, क यह उकतादट, विशेष करे पीदं बतलये हुए, 
च्रगुख्य विपयक्त भ्रात कमा के सस्बन्यसे हं ॥| 
(नाना प्रकार के ) वेदवास््यो से घवडादं हदं तेरी इद्धि जन समधि-वृद्धिमें 
शौर निश्चिल होगी, तत्न (यह साम्यङ्द्धिरूप >) योग तुके प्राक्च होगा ।. 

[ सासं द्वितीय श्रध्यायके ४४ वे शोक के श्रनुसार, लोग वेद्‌- 
यकी पलक्चतिने भूज्ञ इणु; श्रोरजो लोग किसी विशेष फलकी प्राति 
कीं धुन लग रहते ह, उनकी उुद्धि स्थिर नहीं 
इत्ति छने उपदेभ्ता का सुनाना 
ष्टा करने दे सान्यनुदिखूषः 
पदेश की जृख्यत्त न स्हेगी; एर्व कमे करने 
तुभ उनकाङ्ढु पपन लनेगा । इस रीति से जिस कमेयोगी दी बुद्धि 
प्रत्ता स्थिर हो जाय, उसे स्थितपरक कहते 1 श्रव ध्रुत का प्रश्ने कि 
सका व्यवहार कैला दोत्ता हे 1] । ॥ | 

ध्रजुन ने कहा-(६४) हे केशव ! (सुने वरतलाथो करि) समाधिस्थ रिथतप्रह 
कसि कटे? उस स्थितग्र का वोलना, वैठतना योर चलना फैला रहता दै ? ` 

[ इस शोकम ' भापा ` छच्द्‌ ' लक्तणः ऊ श्रथ तर भरयक्त ठै 

इमन उसदरा नापान्तर, उसका भाषा-धातु के ्रसुस्ार ^! किसे कद्‌ 

६। गीता रदस्य क वारदयवं मकण (परु. ३६६-३७७) सें स्पष्ट कर 

¦ द, #@ स्थित्परन का. वतव. कमयोगश्राख का -श्राघार हे श्रर इससे श्रगले 

¦ वणन. का मद्र क्तात दे जावेगा । ] 


खी भगवान्‌ ने कदा- (६.९) दे पाथं ! जव (कोद मयुप्य श्रपने ) मन कै समन्त. 
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धय ल्‌, ॐ ५ ` 


{4 
श्रा 
॥ 


| स) ५, 


गीता; ञअ्जनुवाद रर टिष्पी-> श्रध्याय । ६४९ 


दुःसेष्वुदिम्रमनाः सुखेषु विगतस्पृटः 
वोतरागभयकरोघः स्थितधीुिनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 
यः स्वैजानभिसनदस्तत्तत्माप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनदति न दवेष्टि तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 
यदा संहरते चायं क्ूर्मोऽगानीव सर्वशः 
इद्वेयाणीद्धियार्थेभ्यस्तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
विषया बिनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः 

रसवजं रसोऽप्यस्य परं दष्टरवा निवर्तते ॥ ५९ ॥ 


काम अथात्‌ वासना्श्रो को दछोडता है, भ्रोर श्रपने आआपमे दी सन्तुष्ट होकर 
रहता है, तब उसको स्थतभन्ञ कहते हँ । (५९६ ) दुःख म जिसके मन को सेद 
नदीं होता, सुख में जिसकी प्रास्त नदीं श्रोर श्रीति, भय एवं कोध जिषे ट 
गये द, उसको स्थितप्रज्ञ सुनि कहते हे । (९७) स्र बातों मे जिता मन 

हये गया, शरोर यथाप्राप्त भ-श््भ का जिन्त श्रानन्द्‌ या विषादं भी 
नही; ( कहना चाहिये कि >) उसकी बुद्धि स्थिर इदं । (€ ) जिष प्रर कका 
श्रपर्ने ( दाथ-पेर श्रादि >) भवयव सव श्रोर से सिकोड्‌ लेता है, उपी भ्ररार जनं 
कोद पुरूष दंद्धियो के ( शब्द्‌, स्पशे श्रादि ) विषयो से (च्रगनी) ईदेयोखे 
खीच लेता है, तव ( कहना चाये कि ) उसकी बुद्धि र्थि हरं । . ‰8 } 
 ननिराहारी पुरूष के विषय छट जावे, तो भी ( उनका ) रसत श्रथात्‌ चाह नदीं 
चुटती । परन्तु परवद्य का श्नुभव होने पर चाह भी चूट जाती हे, अयात्‌ विषयं 
शरोर उनकी चाह दोनो छट जाते द । 


[ घ्न्रसे हवदियो का पोपण देता हे। श्रतए्व निरण्हार या उपवासं 
करने से इंदिर्यौ घशक्त होकर अपने-अपने विपर्यो का सेवन कने मे ब्रप्तमथे 
ह्ये जाती है । पर इस रीति से विपयोगमोग का चृ्टना केवल कृब्दश्ता कीः 
श्रशक्तत्ता की; बाद्य क्रिया हुई । इससे मन की विषयवासना (रस ) ङक 
कम नदीं होती, इसलिये यह वापना जिससे नष्ट हो उस बह्मक्ान की भाषि 

करना चादिये; इस प्रकार ब्य का ्रनुभव हो जाने पर मन एवं उसके साथ 
ही साथ हद्यं मी ्रापहीश्चापतविमे रहती; इंदरियो डो ताथ म र्खे 
क क्लिय नि सदार श्रादि उपाय श्रावश्यक नदी+-यदी इस शोक का भाय हे॥ 
शरोर, यही श्रै श्रत टे अ्रध्यायके श्छोक से स्पष्टता से वशित ४ (म. ९. 
१६, १७ श्रोर ३. ६, ७ देखे ), किं योगी का श्राहर नियमित रहे, वह प्रहार 
विहार श्रादि.को विलङ्ल ही न छोड़ दे । सारांश, गाता का यह 1 दत ध्यानं 
मे 
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ङ रत्व वे दयाञ्य ई; नियमित श्रा्ार विहार श्रोर ब्रह्मान टी इन्दि वनि 


रखना चाहे, कि. शरीर को कृश करनेवाले निराहार श्र दि साधन एकाङ्गे ~ ` 


ग्रह का उत्तम साधान है । इष जोक मरस शब््‌का निष्ठा से भनुमकं . 


शौ, ₹, ४१ 


॥। 


द गीतारदस्य. अथवा कमेयोगशाख । 


यतते द्यपि कति पुरुषस्य. विप्रशितः। 
दद्रियारि प्रमाथीनि दरन्ति रसभ .मनः॥ ६० ॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत.मत्परः। ` 
वे हि-यस्येद्धियासि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६९॥ 


¦ छिया जानेवाला मीटा, कडवा, इत्यादि रघ › देस श्रथ करके ऊद ल्लोग यः श्रथ 
¡ करते है, कि उपवासो से शेप इन्द्र्यो के विष्य यदिद भी जयेःतोभी 
! जिहया का रक्त श्रथात्‌ खाने-पीने की इच्छा कमन होर वहुत दिनो के निराहार ` 


॥। 
भ, 


¦सेश्रौर भो श्रधिक तीव जातीदहै) शरोर, भागवत पसे श्रथकाएक 
॥ 


का रेस श्र्थं करना टक नहीं । क्योकि, दूरे चरण से वद्र म्ल नदीं खाता। 
सङ श्रतिरिक्त म(गदतमें *रप ` शठ्टर नदीं ' रसनं ` शद्‌ हे श्रोर गीता. 
के श्छोकका दूरा चर्ण भी वह नदीः! श्रतषएुव, भगत शरोर गीताके 
च्छोक को पुार्थरू मान ज्ञेर उचित नींद) श्रव श्राकेदो छिर्कोम 
श्रीर श्रधिक स्पष्ट कर बतलाते है, कि मिना बह्मपाक्तात्कार के पूरा-पूरा इन्दि 


निग्रह दो नर्हीं सकता है-- | । 
६०) कारण यह है फ केवल ( इनि दमन करने ऊ क्तिपरे ) प्रयत्न करमे 
चालते विद्राचूकेभीमनको, हे ऊन्तीपुत्र! ये प्रचल इन्धि -वज्ञाव्कार मे मन- 
मानी शरोर खीचजेतीर्हे। (६१) ( श्रतएवर) इन सत्र इन्द्र्थो का संयमन कर 
भ 


युक्त प्रथात्‌ योगयुक्त श्रौर मत्पणयण होकर रहना चादिपरे । इस प्रकार जितकी 
इन्दिरा श्रपने स्वधघीनहो ज्ये (कुहना चाहिये षि) उषी बु स्थिर दो गद्‌! 


भ 


4. 


( इस श्लोकम चाहं; कि निमित श्राहार से इन्द्रियनिग्रहः करके 
साथ दही साथ व्रह्मक्तान की प्राक्धिके किये मरायण दोना चादिये, श्रथात्‌ 
दैश्वर्मे चित्त लगाना चाहिये; शरोर द्वे श्लोकस हम्नेजो र्थ कियाद, 
उसे प्रगट होगा, किं द्कादेतुक्थ्ाहः मनुनेमी निः इन्ि्रनि्रहःकरने 

लि षुरूप को यह इशाराकरियाद कि ^“ बलवानिन््ियग्रामो विद्वांसमपि क्पतति 
¦ ( मनु. २.२१९) श्रौर उका श्रुधाद्‌ उथर के ६० वं श्लो मे किया गय हे 
! सारांश, इन तीन शोका का मावा्थं यह है कि भिसे स्थितप्रज्ञ होना हो, उसे 
 श्रपना श्रादार-वरिहार ' निप्रमित रष कर वह्यज्ञान ह प्राक्च करना चाहिये 
! बद्यक्तान दोन पर दी मन निर्विषय होता हे, शदीर-ल्रेया ॐ उपाय तो उपरी है- 
¦ सचे नदी । ˆ मत्परा्ण ' पदुसे यदौ भक्तिमार्म का भी च्रारभःहो गया है 
(गी. ६.३४ देखो) | उपरके गलोकमे जो ‹ युन्छ › णच्‌ दै, उसका श्रये 
योग से तेयार या चना हुभ्राःदै। गीता ६. १७ भ्र °चुक्त' शब्द्‌ का श्रथ 
“नियमित ' दे । पर गीताम दृप् एदं का सदैव रा ग्रथ --“्लाम्यदुद्धिकाजो . 
; योग सीता भ ्रतलायया गया हे उस्तका उपयोग कर तदरनुक्तार समस्त सुख- 
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गाता, श्रयुवाद्‌ श्रोर टिष्पणी-२ ध्याय । ¦ दधे 


ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । 
सगात्सषजायते कासः कमाक्तोधोऽभिजायते ॥ ६२ | 
कऋ{धाद्धवति समोहः संमोटात्स्मरतिविश्रसः1 
स््ातश्रशाद्‌ बुद्धनाशो बुद्धनाशत्रणश्याते ॥ ६३ ॥ 
रागद्धेषवियुक्तेस्तु पिपयानिद्धियेश्वरन्‌ 1 ˆ , 

- आत्मवश्ये्वघेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 8 ॥ 
प्रसि सवदुःखनां हानिरस्योपजायते । 
मरसक्नचेतसे दयु बुद्धिः पयंवतिष्ठते ॥ ६५॥ 


दुख को शान्तिपूवेक सहन कर, व्यवहार करने मे चुर युष › ( मी, ९. 
1 


२३ देखो )। इस रीति से निष्णात इष्‌ पुरुप को द ‹ स्थितप्रक ` कषत ई । 
- ¦ उ्तकी श्रवस्था दी किद्धावस्था क्लाती है च्रोर इस प्रध्याय के तथा परव्वे 


एवे वारहरवे अध्प्राय के अन्तमें इषीका वर्सन हे! यह बतला दिया छि 
विषये की चाह छोड कर स्थितभ्रह्न होनेके लिये क्या च्नावश्यता दैः। व 


गले श्लोक सं यह वरन करते ‡ छि कि विषये स चाह कैसे उत्पन्न होती 
इषौ चाह से श्रये चलकर काम-क्रोध श्रादि विकार कसे उपपन्न होते 
रर श्र॑त म उनते मनुप्यकानशकेसे हो जाता दै, एवं इनसे चुटशारा किस 


ने 


कार भिल्ल सकता है--] 


२4, ©" 4 


4 


(६२ ) विप्रं का प्वितन करनेवाल्ति पुरुष.का इन विषयो नै संग बदृता जातौ है । 
फिर षस संग से प्रह वाना उत्पन्न होती है, कि हमको काम (रथात्‌ चह विषय) 
` चाहिये । श्रोर (इष काम की वृति होने में विच्होनेसे) उसकामसे दी. क्रोध 
की उत्पत्ति होती दै; ( ६२ ) शोध से संमोह अथात्‌ अविवेक होता हं, संमोहसे 
स्रतिश्रम, स्छतिभ्रश से बुद्धिनाश शरोर बद्धिनाश से ( पुरुषका) स्वेस्त्र नाश 
दो जाता ह । ( ६४) परन्तु श्रना ्रस्मा श्रथत्‌ अन्तःकरण जिषके कादू महै 
- वह ( पुरूप) भ्रीति श्रोरद्वेषसे दर्द इहं अपनी स्वाधीन इंद्धियो से विषयोंमे 
चतांव करके भी ( चित्त से ) प्रसन्न रहता हे । ( ६९ ) चित्त प्रसन्ने रहने से उसके ` 
सव दुःखे का नाश दोता हे, क्योकि जिसका पचित्त अ्रसन्न दं उसकी बुद्धेभी 
- तव्छाल्ल स्थिर होदीदै। ` 


[इन दे' श्लोको मे श्पष्ट वणेन हे, छि विषय या कमं को चौड रस्थतप्रज् 
केवल उनका संग दो कर विषयमे दही निःसंग बुद्धि से बततारहता हं श्रोर 
उसे जो शान्ति मिक्लती है, वह्‌ -कर्मत्याग से नहीं किन्तु फलाशा.के स्यागसे 
प्राक्च द्योत है । क्योकि. सङः लिवा, ्चन्य बत मे इस स्थितप्रक मैःश्नौर 
संन्यासं मार्ग॑वा ते त्थितप्रज्न मे कोद भेद नदी. है। इन्ियक्षपमन, विरिच्छा 
श्नौर शान्ति ये-गुण दोनों को दीर्ये; परन्तु इन दोनो मे मस्व; का भेदं 
अहै कि गीता-का-स्थितग्रडध कर्मो. छा संन्यास नदी करस .. स्युः खोक- 
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६४४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख 1. ` 


नास्ति युद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ६६१ 
दरद्वियाणां हि चरतां यन्मनोऽयुविधीयते । 
तदस्य हरति पज्ञां वायुनावभिवांभकि ॥ £७ ॥ 
तस्मास्य महावा निगदीतानि सर्वश 
ददियार्णद्विय्येभ्यस्तस्य ज्ञा परतिष्ठिता.॥ ८ ॥ 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं सयमी ! 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ £& ॥ 
¡ संग्रह के निमित्त समस्त कमे निष्काम बुद्धि से किया करता दे श्रोर संन्यासमार्गः- 
¦ वाल्ला स्थितग्र् करता दही नहीं हं (देखो गा- ३. २५) । किन्तु . गीता के. . 


|| 
¶ 


 संन्यासमार्गीय टीकाकार इस भेद को गोण समस कर साम्प्रदायिक श्राग्रह घेः . 
¡ पतिपादन किया करते हे कि स्थितग्र ह का उक्त वणन संन्यासमागं क दी है ।. 
¦ श्रव इस प्रकार जिसका चित्त प्रसन्न नही, उसका ब्णन कर ष्थितग्रह्के 
¦ स्वरूप को श्रार भी श्राधिक व्यक्त करते द| 
(६६ ) जो पुरूप उक्त रीति से युक्त अथात्‌ योगयुक्त नदी हुश्रा दे, उसमे ( स्थीर ). 
वद्धिः श्रोर भावना श्रथोत्‌ दद्‌ वुद्धिरूप निष्ठा भी नहीं रहती । जिसे भावना न्दी, 
उषे शान्ति नदीं श्रोर जेते शन्ति नहीं उसे सुख मिलेगा करौ से! (६७). 
< चिषरयो म ) स्वार श्रथात्‌ व्यवहार करनेवाली इंदिर्यो के पद-प्ि मन जो 
जाने लगता है, वही पुरुप की बुद्धि को एते हरण किया करता है जत कि पनी 
सीका को वायु खी।चती हे । (६८) श्रत्व हे महावा ध्रजैन ! दंदि्थो के विपये सेः 
शिषकी ददेय चरु शरोर से दरी हुई द, (कहना चाहिये कि ) उसी की बुद्ध स्थिर हुं! 
[ सारांश, मन के निथह के द्वारा इन्द्रियों का निग्रह करना सव साधर्नो.का 
¦ मूल है। विपर्यो म व्यग्र दोकर दद्रिर्यौ इधर.ऊधर दौढती रहँ तो श्रामज्ञान. 
प्राप्त कर लेने की ( वासानात्मक ) उुद्धि दी नहीं दो सक्ती । र्थं यह हे,कि 
¡ वुद्धि न हो तो उसङ़े विपय.मे चद्‌ उद्योग भी नरह होवा घ्रोर फिर शांति एव 
¡ सुख मी नदीं मिलता । गीतारहस्य के चौथे प्रकरण म दिखलायार्ई; कि. 
! इन्दियनिग्रह का यह श्रये न्हींहै कि, इंद्रिर्यो.ष्छो एकाएक दबाकर सब. 
¦ कमो को विलकुल छोड दे । किन्तु गीता का श्राभेप्राय यदह ह, कि ६४ वें श्लोक 
! मे जो वणन है, उस श्रजुसार निष्काम बुद्धि से कम॑ करते रहना चादिये । ] 
८ ६९ >) सव लोगो की जो रात है, उसमे - स्थितप्रक जागता है  श्रौर जब समस्त. 
भणिमात्न जागते रहते ह, तच इस न्ञानवान्‌ पुरुप को रात मालुम होती है । 
{ [ यहं विरोधाभासात्मक वरन श्राजद्भारिक है; श्रज्लान श्चन्धकार को श्रौर 
रान प्रकाश को कते ई (गी. १४. ११ ) । श्र्थं यह दै, र श्रतानीं बोर्गो कोः 
` ई-जो वस्तु अनाक्त्यक भरतीत होती. ( श्र्यीच्‌.उन्दर ज. अन्धकार है.) वीः 


^ ^^ न= ~~" --- ------- ---------------~-~-----------~ 


गीता, श्रजुचाद्‌ मौर ` रिष्पसी-९ श्रष्याय । ६४५ 


-आपूथेमाणमचलयतिष्ठं ससुद्धमाएपः विशन्ति यद्वत्‌ । - 
: तद्वत्कामा य परविशन्ति सव स शान्तिमाभोतति न कामकामी † ७० ॥ 

8६ विहाय कामान्यः सवौन्पुमांश्वरत्ति निःस्परह । =. 

निमेमो निरदकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥. 
¦ ज्ञानि्यो को श्रावश्यक होती दै; श्रोर जिसमे श्रन्ञानो लोग उल रहते है-- 
¦ उन््ं जदटौ उभेला मालूम होता है-षदी कानी को धरा देख पडता दै अथो 
? वह ज्ञानी को श्रभीष्ट नदीं रहता । उदाहरणार्थ, ज्ञानी पुरूष छम्य कम को 
तच्छ मानता हे, तो सामान्य लोग उसर्मे लिपटे रहते है शरोर श्लानी पुरुष 
।को जो निष्काम कमे चादिये, उस्षकी श्रौरो को चाह नदीं होती ।] 

(७०) चासो भ्रोर से (पानी) भरते जाने परं मी जिकी मयादा नही 
"डिगती, पेते ससद मे जिस भकार स्र पानी चला जाता ह, उसी प्ररार जिस पुरुष मे 
- समस्त विषय ( उसकी शान्ति भङ्ग-हुए चिना दी ) प्रवेश करते हँ उसे दी (सच्ची ) 
- शान्ति मिलती है । विष्ये; की इच्छु" करने वाल्ञे को (यह शाति) नदीं (मिलती) । 
[इस शोक छा यद भ्रथं नहीं हे, कि शांति प्ाक्ठ करने के लिये कमन 
¡ करना चाद्ये, अद्यत भावाथ यह है, ङ साधारण लोगों का मन फलाशा, 
{ से कास्य-वासना से घडा जाता है श्रौर उनके कर्मो से उनङ़्मन की शांति, 

¦ बिगड़ जाती हेः परन्तु जो सिद्धावस्था मे पर्चा गया हे, उनका मन फलाशा 

¦ से छल्ध नहीं होता, कितने दी कमे करने कोक्योनर्दे, पर उक्षे मनकी, 

| शाति नदीं डिगती, वह समुद्र सरीखा शान्त वना रहता हे श्रोर सव, 

¦ काम किया करता है श्रतएव उसे सुखदुःख की व्यथा नहीं होती हे । ८ उक्त. 
॥ ¦ श्थ्वौ छेक प्रोर गी. ४.१६ देखे )। श्रव इस विषय का. उपसंहारं करे , 
\ ¦ बतजति है, कि स्थितमरन्न की इस स्थिति का क्या नाम हे-) 
` (७9) जो पुरूष स्र काम, श्रथात्‌ श्रासक्ति, छद कर श्रौर निःसह दो. 
-करके ( व्यवहार ्मे ) बर्ततादहै, एवे जिसे महत्व श्रोर श्रहङ्कार नहीं होता, उखे 
सी शांति मिलती हे । | | 

[ घन्यास माग के टोकाशार इसत " चरित › (वतैता है) पद्‌ का ^ भिं --- 

मौगता किरतः है" एसा श्रथ करते हे; परन्तु यह घ्रथे दीक नीं हे । प्िचै्े 
६४ वेंश्रोर ६० वै श्छोक मै. ‹ चरन्‌ ' पुत्र " चरतां ° का जोश्रये है, वही धर्यं 
य्य मी करना चादिय । गीता मे एषा उपदेश कदी भी नदीं हे कफि स्थिवप्रज् 
भिक्त मगा करे । ह, धसे विरुद ६४ शलोकम यह स्पष्ट कह दियादे कि 
स्थितप्रज्ञ पुरुप इंदिथो को श्रपने स्वाधीन रख कर * विषयों मं बते ` 1 यतण्वं 
न्चरितः का पुषा ही श्रथ.करना चाये कि "वतेते, श्रथोत"जगत्‌ के व्यवहार. ` ~ 
करता दहेः । श्रीस्नश्र रामदास स्वामी ने दासदोध मे उत्तराधै म इसःवातकां 
उत्तम वन किया है छि. मनिःस्रद' चतुर पुष (स्थितप्रज्ञ ) व्यवहार मै के 
सता हे; रौर .गीतारहस्य के चोद प्रकरण का विषय दी `वही दे 1... 
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६४६ ` ` गीतारडस्य . अयव कर्मयोगशाख । 


पप बाह्य स्थितिः पाथं नैनां पन्य विसुद्यंति । 
{ सिथित्वास्यामंतकालेऽपि बह्यनिवाणस्च्छति 1 ७२ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतामु उपनिषल्छं ्रहावियायां योगज्ञाने - न्रीक्ृष्णान- 
संवादे सयोगो नाम द्वितीयोध्यायः ॥२॥ 


(७२) दे पाथ ! बाद्यी स्थिति यही हे । इसे पा जनि पर कोद भी मोहमे नदीः 
सता च्रोर श्रन्तकाल मे श्रोत्‌ मरते के समयमे भी इस स्थित्तिमे रहकर 
जद्यनिवाण श्यात्‌ ब्रह्य मे मिल जने के सखख्प का मोर पाता हे। 

{^ [यह वाह्य स्थिति कर्मयोग की श्नन्तिम श्र श्रव्युत्तम स्थिति हं (देखो 
गी.र. भर. ६. पू. रदे श्रौर २४३); श्रौर दश्षमे विशेषता यहदहेफि, इसके प्राप्त 
{ हो जाने से फिर मोह नदीं दत्ता । यहद पर इस विशेपता के बतलाने के कदु 
कारण है वह यह कियदि किसी दिनि दैवयोगसे घ्ी-दो घडी के लिये इस 
।त्राद्यी स्थिति का ्ननुभव हो सके, तो उसे कुद चिरकाक्लिक लाभ नदीं होता । : 
! क्योकि किसी भी मयुप्य की यदि मरते समय यह श्थितिनरदेगी,तोः 
परण -ङाल्ञ म जेसी वासना रहेगी उसी के श्रसुखार पुनजेन्म होगा (देखे गीता - 
¦ दस्य घ. २८८ )। यदी कारण है जो ब्राह्मी स्थिति का वशेन करते इए इस 
¦ श्लोक मे स्पष्टतया कद दिया है कि ^ श्रन्तकातेऽपि"=शअन्तकाल्ल मँ भी स्थित 
{श्रे की यह श्चवस्था स्थिर वनी रहती हे । ्रन्तङाल म मनके शुद्ध रहने की 
¦ विशे श्रावर्यकता का चरणन उपनिषद मे (दु. ३. १४, 9;भ्र. द. १०): 
{शरोर गीता भी ( गी. =. ६, १०) है। यह वासनात्मकं कम श्रगल्ति श्रनेक 
¦ जन्मो के मिलने का कारण है, इसलिये प्रगटदी है कि श्रन्ततः मरनेके समय 
\ तो दासना शून्य हो जानी चाहिये । श्रोर फिर यह भी कहना पडता हं क 
{.मरण-समय मे वासना शून्य होने के किये पदलेसे दी वेसा श्रभ्य्रास हो जाना 
। चाहिये } क्योकि वासना को शून्य करने का कम श्रयत कडिन हे, ययोर विना 
!.दश्वर ङी विशेषकृुपाके उसकाकरिसी को भीप्राक्ठ हो जाना न केवल कठिनैः 


{चरस श्रसम्भव मी ह । यह तत्र वैदिकधमेमे दही नहीहे, कि मरण समयम 
{वासना शुद्ध होनी चाहिये; फितु श्नन्यान्य धम न मी यह तत्तव श्र्गीकृत इश्रा 
दे । देखो गीतारदस्य पु. ४३६ । ] 
` इस प्रकार श्रौमगवानू के गाये हृष्‌ श्रथात्‌ कदे हए उपनिषद्‌ म, बद्यवि्या 

न्तगत योग--श्रथीत्‌ कमे--शखविपयकं, श्रीकृष्ण श्रौर श्र्जुन के संवादनें 

सांख्ययोग नामक दुसरा श्रध्याय समाप्त श्रा । 
[ दस श्रध्याय मे, श्रारम्भ मे सांख्य श्रथवा संन्यास्तमा का विवेचनहै 

ख कारण इसको सांद्ययोग नाम दिया गया हे 1 परंतु इससे यह न समभ 

लेना चादिये छि पूर श्रध्याय म वही विपयहै । एक दी श्रध्याय म प्रायः श्रनेक 
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गीता, अुवाद चौर टिप्पणी-र अ्यायः। ६2७. 


तृतीयोऽध्याय. । 
अञ्जन. उवाच | ` 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । 
तत्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 
व्यामिभ्रेरोव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 
` तदेकं वद्‌ निचित्य येन श्रयोऽदमप्टुयास्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
$$ लोकेऽस्मिन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
¦ विषयो का वर्णन होता है। जिस श्रध्यायमे, जो विषय श्रारम्भमेश्रा गया 
हे, श्रथवा जौ विपय उसमे प्रसुख हे, उसी के धनुसार उस श्रध्याय का नामः 
¦ रख दिया जाता हे । देखो गीतार्स्य प्रकरण 9४. पू, ४४४ । ] 


[0 


तीसरा अध्याय । | 

[ भ्रैन को यह भयदो गया था कि सुभे मीष्मढोण च्रादि को मारन 
पदेगा । श्रतःसाट्यमा्मं ऊ श्रनुखार श्रात्मा की -नित्यता श्रौर श्रशोच्यस्व से यह 
कद्ध किया गया; फ़ श्नं का भय ब्रथा है । फिर स्वधमं का थोड़ा सा विवेचन 
करके गीता ऊ सुय -चिपय, कर्म॑योय का दूसरे च्रध्यरायमे ही ारम्भक्किया गया है 
श्रौर कष्टा गया है कि कर्मं करने पर भी उनके पाप पुख्य से वचने के किये केवल 
यही पुरु युक्तिया योग है, कवे कमम प्ताम्यदुद्धि से किये जावे । इसङे च्रनन्तर श्रत 
मे उस कर्मयोगी स्थितप्रज का वणेन भी किया गया है जिसकी उद्धि इसत प्रकार 
सम हो गदं हो । परन्तु इतने से दी कमयोग का विवेचन पूरा नहीं हो जता) 
यह बात सचे कि कोई भी काम समबुद्धि से क्रिया जवे तो उसका पाप नहीं 
लगता; परन्तु जव कमर की अरपेक्ता समबुद्धि की दी ्रष्ठता विवादरहिततिद्ध होती 
दै(गी. २.४६), तव फिर स्थितप्रज् की नां इद्धि कोसमकरलेनेसे दी काम चल 
जाता दै-इससे यह . सिद्ध नदीं ` होता कि कर्मं करना दी चादिथे । श्रतएव जब 
श्रुन ने यही शंका ्रश्ररूपहीं मे उपध्थित की, तब भगवान्‌ इख अध्याय मे तथ ` 
श्रगल्ते अध्याय ओ प्रतिपादन करते दहै क “कमं करना दी चाहिये । "` ] 


श्रजैन ने कहा--(१) हे. जनादन ! यदि.तुद्धारा यदी मत है कि कम क्प 
श्रपेदा ८ साम्य) बुद्धिं दी श्रष्ट हे, तो हे केशव ! सुमे (युदधके)धोर क्मर्मे 
क्यो लगते .दो ? ( देखने मै ) -व्यामिश्च श्रथांत्‌.सन्दिग्ध भाषण करङ तुम मेरी 
बुद्धि को अरमर्म.डाल रहे दो । इसलिये तुम एसी एक बात निश्चित करके सुमे 
, बत्षाश्रो, निसते सुरे रय श्रथात्‌. कल्याण प्राक्तहो 1. - -' :: “` ˆ । 


दधत गीतारडस्य भवा कमयोगशासखर\ 


च्ानयोगेन सांख्यानां कममयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
न क्मणामनारभ्रैष्कस्मं पुरूषे(.5श्येते । 

न च सन्यसनदिव सिद्धि समधिगच्छति ॥४॥ 
न टि कथ्ित्तमपि जातु तिष्टत्यकमरूत्‌ । ` 
कार्यते खचश्ः कमे सर्वैः धरृतिजेगुणेः\\ ५ # 

श्रीसगवान्‌ ने कदाः--( ) हे निष्पाप श्र्ैन ! पहले ( श्रथौत्‌ दूसरे श्रध्याय 
मे ) मेने यह वतल्लायाहै कि, इस लोकम दो प्रकार कौ; निष्टा ह--्रयात्‌ 
प्वानयोग से सार्य की श्रोर कर्मयोग से योगि्यो की । 

[ हमने ‹ सुरा" शब्द का रथे ^“ पले > श्रथांत्‌ “ दूसरे श्रध्यायमे 
किया दे । यही थे सरल हे; क्योकि दुषरे घध्याय मे पहने सांख्यनिष्टा के श्चनु-. 
सार ज्ञाना वैन करके फिर कर्मयोगानेष्ठा का श्रारस्भ किया गया । परन्तु 

पुरा शब्द्‌ का प्रथं “घष्टिकेश्रारम्भर्मेः'भीदहो सकतादे। क्योकि महा 
भारत मे, नारायणीय या भागवतधमं के निरूपण मे यह वणेन हे, कि साह्य 
श्नोर योग ( निश्रृत्ति शरोर प्रवृत्ति ) दोनो प्रकार की निष्टाश्रौ को मगवानूने 
जगत्‌ के प्रारम्भे दी उत्पन्न करियाहै (देखो शं, २४० श्रोर ३४७ ) ^ निष्टा 
शब्द्‌ के पसे ‹ मे › शब्द्‌ श्रध्याहृत है, ° निष्टा ` शब्द्‌ का श्रथ वह माग 
जिते चलने पर श्रन्त मे मोक्त मित्ता हे; गीता कै अनुसार रेसी निष्टा 
दीदे, ध्रौरवे दोरनो स्वतंत्र ह, को छिस काश्रङ्ग नही हेत्यादि बातो | 
विस्तृत्र विवेचन गीतारहस्य के ग्ध्रारदवे श्रकरण ( ए. २०४३१) क्षिया 
गया &, इसलिये उक्षे यद दुदरने की श्रावश्यकता नहीं हे । ग्यारादवै रकरण 
के प्रनत (प्रष्ठ ३९२ ) मे नक्शा देकर इस बात का भी वरन कर दिया गया है 
कि दोनो निष्ठा््रोर्मेभेदक्याहे। मोक्त की दो निष्टा वतला'दी गई; अद 

भूत नेष्कम्ैसिद्धि ङा स्वरूप स्पष्ट करे वतलाते दै--] 

(४) (परन्तु) कमा का प्रारम्भ न करने से ही पुरुप को नेष्डर्म-प्राप्ति नदीं दो 
खाती, धीर कर्मो का प्रारम्म (स्याग) नकरने से दी सिद्धि नदीं मिल जाती। (९) 
क्यो को मनुष्य (ङु न ऊद ) कर्म किये चिना इण भर मी नदं रह सकता \ 
भक्ति ॐ युख प्रत्येक परतन्त्र मनुष्य को ( सदा कदु न कद ) कम॑ करने मे 
जगायादी करते । 
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[ चोथे श्लोक के पदक्ते चरणमे जो ‹भेष्कस्प› पद हे उका ‹ क्तान?. 
¦ श्रथं मान कर खन्याप्तमार्मवाजे टीकाकारो ने इस रलोक का श्रथ श्रपने सम्प्रदाय 
¦ के .श्रनुकूल इख प्रकार चना क्तिया है--“ कमः का प्रारंभ न करने से ज्ञान 
¦ नदीं हाता, श्र्थात्‌ कमते टौ तान होता, क्योकि कम॑ ज्षानप्राक्ति का 
}.साघन इ । *› परन्तु यद श्रथ नतो सरलदंश्रारन ठीक टीक | नप्कम्यं शब्टु 
¦ का उपयोग वेदाम्त श्रोर. मीमांसा देने शाखो ओ कद वार किया गया हे भोर 


गीता, श्रनुवाद्‌ श्रौर टिप्पणी-३ ध्याय । ६६ ` 


कर्मद्धियाणि संयस्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
 सुरे्राचाययं का “५ नेष्कम्यंलिद्धे › नामक ईष विषय पर एङ अथ भी दहे! 
¡ तथापि, नैष्कम्यं के ये तत्व ऊचु नये नहीं है । न केवल सरेश्वराचारयं ही के 
¦ कन्तु मीमांसा श्रौर वेदग्न्त के सूत्र बनने के भी, पूरव से ही उनका भचार ' 
ह्येता श्रा रदा है । यद्‌ बतल्लाने की शो ावश्यकता नहीं, कि कम बन्धक 
¦ डता दी दै 1 इसलिये पारे का उपयोग करने के पदज्ञे उसे मार कर जित भकार 
{वैद्य लोग शुद्ध कर सेति है, उसो भकार क्म करने के परल दसा उपाय रना 
; पदता दे कि जिससे उसका वन्धशूस्व या दोष भि जाय । श्रौर, पेषी युक्ति 
{से क्म करने की स्थिति को दी ^ नेष्यं › कहते हे । इस प्रकार बवन्धकत्वरहित्त 
कर्म॑ मो के लिये बाधक नदीं दोते, श्रतएव सोक्त-शाख का यह एक महत्वपूर्णौ 
 भ्रन्न इ, कि यह स्थित्ति कैसे प्राक्च की जाय ? मीमोस्तक लोग इसका यह उत्तर 
देते दै, कि नित्य श्रोर ( निमित्त होने पर ) नैमित्तिक कमे तो करना चाहिये, 
¦ पर काम्य शरोर निषिद्ध कम नदीं करना चाहिये । इससे कस का बन्धकश्व नही 
¦ रहता श्रौर नेषकम्यौवस्या सुलभ रीति से प्राक्च हो जात्ती है । परन्तु वेदातिशाख 
\ ने सिद्धांत क्रिया है कि मीमांस की यह युक्ति ग्रत है; शरोर इख वति के 


¦ विवेचन गीतारदस्य के दसवें श्रकरण ( पर. २७४) मे किया गया हे । कुद श्नौर . 


लोगे का कथन है कि यदि कम क्ियि ही नज्वितो उनके वाधाक्सेद्धो 
› सकती है ? इसक्िये, उने मतानुसार, नेप्कस्यं वस्था प्रास्त करने के क्लिये सच 
कर्मा दी को छोड देना चाहिये । इनके मत से कर्म॑शूल्यत्ता को ही ^ तेष्छम्यं 
¦ कहते द । चौथे श्लोक म वततल्लाया गया ह पछि यह मत ठीक नदीं है, इससे 
¦ तो सिद्धि श्र्थात्‌ मे भी नहीं मिलता; भौर पौचवे श्लोक मे इसका कारण 
| ् ॐ 

¦ भी व्तला दिया है । यदि हम कमै को छोड देने का विचार केर, तो अत्र तक 
¦ य देह § तप्र तर सोना, वैडना इल्यादि कर्म कभी रुक दी नदीं सकते { गी. 
¦ ९. & श्रोर १८), इसक्तिये को मी मनुष्य कर्मशून्य कभी नहीं हो सकता । 
¦ फलतः कर्मशून्यरूपी नेष्करम्यं च्रसम्भव हे । सारांश, क्मरूपी विच्च कभी न्दी 
¦ मरता । इसलिये एेसा कोद उपाय सोचना चाहिये कि जिससे वह विषरदित. 
¦ ह्यो जाय | गीताकािद्धात दे किकर्मो्मे सरे श्रपनी असिक्तिको दया जेना 
¦ ही हसका एक मात्र उपाय है 1 चमे च्रनेक स्थानो मे इसी उपाय का विस्तार 
पूर्वक वर्यीन किया गया दै ! परंतु इस पर भी शङ्का हो सकती है ङि यथपि 
¦ कमा को दोड देना नैषकम्प नहीं है; तथापि सेन्यासमा्शवाले तो सब कर्मो क्षा 
¦ संन्यास श्र्थात्‌ व्यास करके दी -मोक्त भाक्त करते है रतः मोठे की प्राषि के 
¦ किये कर्मा का दाग करना श्रावश्यक है । इसका उत्तर गीता इष प्रकार देती, 
¦, कि संन्यासमामवालौ को मोक्त तो मितः है सही, परंतु बह ऊचु छन्द कर्मा. 
का लयाय करमे स नदीं यिलता, छि मेःत-ष्दिषद्धि उने तान ङा एल हे यदि 
५ केवल कमं का त्याग करने से दी मोर-सिद्धि हयेती हो, तो फिर पत्थो कोः 


\ 
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६५० -गीतारदस्य -जयवा कर्मयोगशासख । 


दरदियार्थान्विमूढात्मा. मिथ्याचारः स उच्यते १६॥ 
यस्त्विद्रियासि मनसा नियम्यारभतेऽ्न। . . . | 
कर्मद्धियैः कमेयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ । 
भी सक्ति मिलनी चाहिये ! हससे ये तीन वाते षिद्ध होती हैः--( २ ) नेष्ये 
कुद कर्मश्रून्यता नहीं है (२) कर्मा को विलङुल त्याग देने का कोद कितना भी 
प्रयत्न कयो न करे, परंतु वें चट नही सकते, श्रोर (३ ) कर्मो के त्याग देना सिद्धि 
प्राप्त करने का उपाय नदीं हे; यदी वार्त ऊपर कै शयोक म बतला ग ह| जब 
ये तीन; वति तिद्धहो गद्‌, तत्र श्रटारहतरं श्रध्याय के कथनानु्ार -° नेष्कम्य-- 
¦ विदि ' की ( देखो गी १८. भ श्चौर ४३) प्रा्िके लिये यदी एक मागे शेष 


¦ रह जाता है कि कम करना तो ददे नर्द, पर क्ञान के द्वारा श्रासक्ति का त्तयः 
¦ करके सव कमे सदा करता रहे ! स्योक्ि ज्ञान मोक्तका साधनहे तो सदी 
| पर कर्मश्रन्य रहना भी कभी सम्भव नदीं, इषलिये कमो के वंधकत्व (बंधन) 
`को नष्ट करने के लिप श्रासक्ति छोड कर उन करना श्रवश्यक होताहे। इसी 
¦ को कर्मयोग कते ह; श्रौर श्रव वतलाते हैँ कि यदी स्ान-कर्मसमुच्यात्मक 
मार विरेप योग्यता का, घथाद्‌ श्र है--] 
(६) जो मुटु (दाथ वैरश्रादि) कर्मादिर्मोकोरोक कर मनसे दन्धिर्यो के विपर्यो 
का चिन्तन क्रिया करता हे, उघ्ते मिथ्याचारी र्था दांभिक कहते हँ । (७ >) परन्तु 
दे श्रञ्ुन ! उघ्तकी योग्यता विशेष श्रथात्‌ श्रष्ठष्े छिजो मनसे दंद्धियो का श्राकलन 


£ य 


करके, (केवल) कर्मन्द द्वारा अनासक्तं उदधि से कमयोग ' का श्रारस्भ करताहेंः 


| पिदुले श्रध्यायमे जो यह बतलाया गवाह किकमयोगमें कमेकी 
 श्रपे्ता चदि ्रष्टदे (गी. २.४६) उसीका इन दोनो ्छेरोमे स्पष्टीकरणं 
¦ क्रिय! गया ह । यदौ साफ साफ कह दिया है, कि जिस मनुप्य कामन चो शद्ध 
¦ नहीं हे, पर केवल दूरगो के भयसि या इस च्रमिलापा से कि दूसरे सुभे मलां 
¦ करट, केवल वायेन्दिय। के व्यापार शे रोकता है, बह सचा सद्राचारी नहीं है वहं 
(दोग! जो लोग क्त वचनकाप्रमाण॒ देकर कि“ कलौ कर्ती च जप्यते "~. 
¦ कलियुग मे दोप बुद्धि मे नही, किन्तु कर्मं॑रदट्ता दै-यह प्रतिपादन कियां 
¦ करते दै कि बुभ चा्ैजेषी दो परन्तु कमुरान हो उन्द दस श्टोकमे 
चर्यत गीता के तख पर विशेष ध्यान देना चाहिये। सात्र शोक से यह्‌ वातं 
परगट कती है, छि निष्काम वुद्धि सेकर्मकरनेकेयोगको दी गीता "कर्मयोगः 
कटा दं। सन्यासमार्मीयर कुद यीकाकार इस रल्लोक का पसा श्र्थं करते दै, किः 
¦ यद्यपि चह कमयोग चठ गज्लोक म वतलाये हुए दांभिक माग सेश्रेष्ठ है तथापि 
सन्यासमागे से श्रेष्ट नहो हे! परन्तु यह युक्ति सस्प्रदायिक श्रायह की दै, 
¦ क्योकि न केवल इती यलोक म, वरन्‌ फिर पोच श्रध्यायके श्रारम्भ र्मश्र 


{'श्रन्यत्र भी, यह स्पष्ट ढह दिया गया है कि संन्यासमार्म हि मी कर्मयोय श्रधिक्ठः 


ई 


गीता, अयुवाद्‌ ओर रिप्पणी-३ अध्याय । ६५९. ` 


नियतं कुर कर्म त्वं कर्म ज्यायो छकर्मणः.। 

शरीरस्यात्नपि चते न प्रसिद्धयेदकमेखः ॥ ८ ॥ 
¦ योग्यता का या -्रष्ठ हे (गी. पृ. ३०७-३०८) । इख भकार जव कर्मयोग. री 
शरेष्ठ हे, तब श्रजुन.को इसी मागे का श्राचरण करने ॐ कजिये उपदेश करते है] 


(२८) (अपने धमे के श्रजुखार ) नियत श्रथत्‌ नियमित कर्म को तू कर, क्योकि 
कमन करने की श्रपेत्ता, कमं करना कदी श्राधिक अच्छ है । ( इसके श्रतिरिक्त ( यद 
समले कि यदि) तू. कमन करेगा, वो ( भोजन भन मिलनेसे) तेर 
शरीरनिवांह तक नदो सकेगा। 


[ ‹ रतिरिति * भ्रोर ‹ तरू? (श्रषिच) पदौ से शरीरयात्रा को कमस 
मदेतु कदा है । श्रव यह बतलानेके किये यन्ञ-प्रकूरण का आरम्भ किया 
तता हे, षि * नियत? श्रथात्‌ * नियत किया हुश्ना कम ° कोन सा है श्रर दुसरे 

किस महस्य के कारण उसका श्राच्तरण्‌ ्रवश्य करना चाहिये । माजर यक्ष- 
ग श्रादि श्रातध्म लुक्षसादहो गया दहे, इसलिये इस विषय का श्नाधुनिक 
पारक ॐ कादं विशेष सह मालूम नदीं होता । परन्तु गीता के समयमे इन 
-यागो करा पूरा परा प्रचार था नौर “क्म ' शब्द्‌ ते सुष्यतः इन्हीं का बोध 
श्र करता थाः; श्रत्व गीताध्म म इस बात का विवेचन करना श्रध्यावश्यक 
किये धर्मङरव्य कि जवं या नदीं, शरोर दि कयि ज्व तो किस प्रकार ।. 
सङे सिषा, यह भी स्मरण रदे कि यत्त शठं का श्रं फेवल उयोतिष्टोम श्रादि 
! श्रोतयज्ञ या रचि किसी भी वस्तु काहबन करनाह्यी नदीं ( देखो मी. 
३ ) सि निनौण करे उसका काम ठीक दीक चलते रहने के. तिये, रथात्‌, 
` { लोकसं ग्रह्मथे, प्रजा को बह्याने चतुवस्य॑विष्टित जो जो काम बाट दियेहे, 
! उन सव का “यज्ञः शब्दम समाविश होताः दै (देखो म.भा. रनु. ४८. ३; 
प्रौर शी. र. षर. २८६-२९९ ) । धर्मशाखो मं इन्हीं कमो का उल्ञेख है श्रौर यह ` 
नियत ' शब्द सेवे दी विवक्तित द! इसलिये कहना चाद्ये कि यद्यपि. आज- - 
कल्ल यज्ञ-याग लुक्तपराय दहो गये ई, तथापि यज्ञ-वक्र यह का विवेचन श्रव भीः 
निरधक नहीं हे! शाखो के श्रनुत्तार मरे सत्र कमं काम्य हे, धरात्‌ इसलिये वता- 
¦ लि यथे ह कि मनुष्य का इस जगत्‌. के कल्याण होवे शरोर उसे सुख भिज्ञ । 
` (परन्तु पी दूरे शरध्याय (सी. २. ४१-४४) मे यह सिद्धान्त हे कि मीमांसक 
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1) 


! के ये संहेतुक या काम्यङ्त' मोक्त के लिये प्रा ^बन्धक है, अतषएव वे नीचे दर्जके : ~ 


है । श्रौर मानना पडता हे फ श्रवतो उन्दी कमे(को करना चाहिये; इसलिये 
्रगले श्लोको म इष बात का विस्तृत विवेचन किया गया दं किकमांकाशमा- 
शमे ज्ञेप श्रवा वन्धकृस्व कैसे मिट जाता है रौर उन्दै करते रहने पर भीः 
नेष्डरम्यावस्या क्योकर प्रा होती है । यद समग्र वेवेचन भारत सं वात 
नारायणीय या -भागवतधर्मं क श्रनुत्तार है. ८ देखो म॑. भा. शं. ३४० ) । |. 
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५४ 


„2४२ गीतारदस्य भथव। क्मयोगस्ताख् । 


९६ ग्रप्ार्यात्कर्मसोन्यज लोकोऽयं कर्मवंधनः । 
तद्य कर्म कौतिय युक्तसंगः समाचर ॥ € ॥ 
(६) यत्त के लिथे ओ कर्म किये जाते द, उन रतिरिक्त, श्रन्य कर्मो से 


यष कोक यधा हुश्रा है 1 तदथं श्यात्‌. यज्ञायै ( कयि जनेवातते ). कमे (मी) द. 
श्मासछ्छिया फएल(शा दद्‌ कूर करता ला । 


[ दक्च रनोक के पहले चरणमें मीमांसका का श्चोर दूसरे मे गीताका 
सिद्धांत चतलाया गया है । मीमांसर्को काकथनदे िजववेदोनतेदी यज्ञ 
यागादि कर्म मनुष्यः के लिथे नियत कर दिये श्वर जव कि ईंश्वरनिमित 
सृष्टि का व्यवद(र ठीक टीक्‌ चलते रहने के लिये यह यक्त-चक्र श्रावश्यद़्षह, 
तको मीन कर्मी का व्याग नहीं कर सरूता; यदि कोड हुनका व्याग कर 
देगातो समना दोगा कि वह्‌ श्रोतधमे से वञ्चित दो गया । परंतु कमविपाक- 
प्रक्रिया का तिद्धते छिप्रयेशक्म काफल मनुध्यको भोगना दी पड़ता हैः 
उसके श्रनुखार कहना पदता है, फ यज्ञ के लिये मञुप्यजो जो कमे करेगा 
उसङा भला या व्ररा फल भी उति मोगना दी पटेगा। मपीमांघको काइ पर 
यद्‌ उत्तरदहकि,वेदोकीरदी श्रन्ताहै कि “ य्न ' करना चाहिये, इसलिये 
यन्ञार्थजेजे कमे स्यि जर्वेभे वे सव दृधरक्षस्मत होगे; श्रतः उन क्मासे 
कर्ती यद्ध नदीं ह सकता । परेतु यत्ते ® सिवा द्रे कामे के लिथे-उदारणा्थं 
केवज्ञ श्रपनापेट भरने ्िपे.--मनुध्थय जो ऊुढु करता दै वह, यन्ताथे 
नदह सकता उद्मतो केवत मनुष्यकारः निजी ल्लामदहे यहीकरण 
जे मीमां उसे ^पुरुपाथ › कर्मं कहते द, श्रौर उन्होने निश्चितक्षियाहै 
ङि णते यानी यक्ताथ के श्चतिरिक्त न्य कम श्रधात्‌ पुद्पाये कमेकाजो ऊद 
लायाबुराफल्लद्योताद्ेवह मनुप्यको भोगना पडता है--यद्ी खिद्वान्त उच्छ 

मेक की पलो पक्तमे है (देखो सीतार. प्र. ३ पर. ५२-५९ ) । को कोष 
टीङाङार यज्गविप्णु णखा गाण श्रथ करके कहते ह कि यक्ता शब्द्‌ का श्रयं 
पिष्युप्रीव्यय या परमेश्वरपणपूत्रर हं; परन्तु हमारी सममः म यद श्रथ खीष्दा- 
तानी का श्रीर विलष्ट है । यर पर प्रश्न होता कि यत्त के लियेजोकम करने 
पदते ई, उन पित्रा यदि मनुष्य दृसरे कर्म कद भीनकरेतो क्या चह कर्म 
यंधनस्िदचुटे सकता! क्योकि यन मीतोक्मदी द श्रीर उसका स्वभैभ्रा्षि 
स्पजाशःखक्तफल दं दह मिले विना नहीं रदता। परन्तु सीताके दृसरेद्ी 

श्रध्यायमं स्पष्ट रात पे वतलया गयादे कि यद स्वग-प्राक्षिरूप फ मोद. 

प्रक्षि के पिरदे (देख गो. २८०-ष्४; श्रौर ६.२०, २१)। इसी लिये उक्त 
स्मोकच् दषे चर्ण यद वातत फिर व्रतलाष् ग्रहे करि मनुष्य को यज्घाधरजो 
कछु सियतकम करना दता उक्र मो वह फलकी श्राशा छुःड्‌ कर श्र्थात्‌ 
केवर तप्य छमम्ःकर फरे, श्वर हसी श्रयः का भ्रतिपाद्न रगे सार्विक 


> 
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व) 


गीता, श्रनुचाद्‌ शरीर टिण्पणी-र श्चध्याय । ६४२. 


सहयज्ञाः भ्रजाः खरवा पुरोवाच प्रजापतिः । 
नेन प्रसविष्यध्वमेष वो-ऽस्त्वि्टकाप्न धुक्‌ ॥ ९०॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः भ्रयः परमवाप्स्यथ ॥ १९ ॥ . 
इ्ान्भोगान्दि चो देवा दास्यन्ते यक्भाविताः। ` ज 
तैर्दत्तानपदप्यैभ्ये यो क्ते स्तेन ण्व सः ॥ १२॥ 
। य्न की यास्या करते समय किया गया है ( देखो गी. १७. ११ श्नौर १८.६20 - 
¦ इस शोक का मावाथं यह है कि हस प्रकार सव कर्म यक्ता्थे श्नौर सोभी 
¦ फलाणा छोड कर करने से, (१ ) वे सीमां रको के न्यायानु सार दी किसी भी प्रकार ` 
¦ मयुप्य को बद्ध नदीं करते, क्योकि वे तो यक्ता क्य जाति है श्रौर (२ ) उनका ` 
 स्वर्म-प्रािरूप शासखोक्त एवं श्रनित्य फल मिलने के बदले मोत्त-प्राक्षि होती है. 


1 
. 


। क्योकि वे फलाणशा द्ोद्‌ कर करिये जते द । श्रागे १९दवेष्टोक मेंश्रोर फिर 
¦ चये अध्याय के २३ वें श्ोकमे यदी श्रथ दुवारा प्रतिपादित हुश्रादै। तात्पर्य; 


1 
॥ 


¦ यदह है छि, मीमां घरक के इस िदधात-“ यज्ञाथं कम करना चाहिये क्योकि : 
वे वंधक नदीं होते" भगवद्धाता ने श्रोर भी यष्ट सुधार कर दिया है कि. 
{५ जो क्म यक्ञाथै किये जच, उन्दं भी फलाशा छोद़ कर करना चाहिये "किन्तु . 
¦ दस पर भी यद शका होती है कि, मीमां तको ॐ सिद्धांत को इस पकार सुधा- 
रने का प्रयत्न करके यक्त-याग श्रादि गा स््यञ्त्त को जारी रखने की श्रवेक्ता, . 
| क्या यह्‌ श्रधिक्‌ भ्रच्छा नर्हा दैष्िकमौ की मभ्ट से चट कर मोकतप्राक्षि के 
¡किये सव कर्मो को चोद छाद्‌ कर संन्यास जे ले † भगवद्रीता इस पर्न का 
¦ साफ्‌ यदी एक उत्तर देती है कि ' नहीं ` स्योकि यक्त-चक्र के बिना. इस जगत्‌. 
! के उ्यबहार जारी नदीं रह सकते । श्रधिक क्या करदे, जगत्‌ के धारण-पोपण के. 
¡लिय ब्रह्मा ने इस चक्र को प्रथम उत्पन्न किया है; रोर जव रि जगत्‌ की 
¦ सुस्थिति या संग्रहे दी भगवान्‌ को इट है, तव इष यक्-चकर को छोई मी नहीं 
 दोढ सकता । श्रव यदी श्यै श्नगले शोक मै बतलाया गया है । इस प्रकरण 
ने, पाडत को स्मरण रखना चादिये कि * यद › शब्द यरद केवल श्रोत यक्त ` 
¡के दी श्र म प्रयुक्त नी दे, किन्तु उसमै स्माते यर्तोका तथा चातु्वैण्य ` 
¦ प्रादि के यथाधिकार सव व्यावहारिक कम का समश हे । ] , 


(१० ) प्रारंभ मे यक्त ॐे साथ साथ प्रजा को उत्पन्न करके ब्रह्मा ने ( उनसे ) ` 
कटा, ५ दस ( यक्त ) ङे दवारा त्हारी वृद्धि होः । (यज् ) तुमारी कामधेनु होवे 
श्रथौत्‌ य सुम्दारे इच्छित फलो क देनेवाला होवे । ८.११.) तुम इस यक से देव- 
ताग को सेदु करते रदो, ( शरीर ) वे देवता तदं सतः करते रदे । ( इस भकार ) 
` परस्पर पक दूसरे को संतुष्ट करते दए ( दोनो ) परम भय श्रथात्‌ कस्या भा कर 

जो? । ( 3१) क्योकि, यङ से संच होकर देवता जोग तु्हारे इर्छित ( तब )` 


= = 


१1 


१7 । 


--६५४ शीतारदस्य यवा कमयोगश्षाख । ` 


एमि्रिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । 
सुरति तेशत्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥-१३॥ 
सोग तुद गे । उन्द्ीका दिया हुश्रा उन्द्ं ( वापिस ).नदे कर जा (केवल 
श्यं ) पभय करता हं, चह सचसुच चोर ६ । 


[ जव व्रह्याने हसं खृष्टि श्रथौत्‌ देव श्चादि सव लोगे को खद्पन्न किया, 
¦ तव उसे चित्ता ह किदन लोपो का धारण-पोपण कंसे होगा । महाभारत के 
' नारायणीय धर्मम वर्णन दहे फिव्ह्याने इष्ठे वादं हजार वषे तक तपरःफरके 
! भगवान्‌ को संतुष्ट किया; तच भगवान्‌ ने सव लोगो के निवह के लिय प्रवृत्ति- 
प्रधान यज्ञ-चक्र उघ्पन्न क्षिया शरोर देवता तथा मनुष्य दोनो से कष्टा, कि दस 
} पकार वर्ताव करे एक दूसरे की रक्ता करो । उक्त श्छोक मे इसी कथा काढ 
¦ शब्द भद्‌ से ्पनुवाद किया गया हे ( देखो मभा. शं. ३४०. देसे ६२} । 
¦ इसधे यह सिद्धान्त श्रौर भी श्रधिक द्दृ हो जातादहै, कि प्रवुत्ति-प्रधान माग- 
¦ वत्तथरे के तत्व कादौ गीता मँ प्रतिपादन किया गया दै । परन्तु भागवतधर्मं 


\म यताम क जनेच्राली दसा गद्य मानी.गड दे { देखो. ममा. ए. ३३६ 


, 


श्मोर ३३७ ), ई प्रलिये पशुन के स्थानम प्रथम 'दव्यमय यत्त शरू हइुश्रा 
र श्रत मे यह मत प्रचलित ष्टो गया छि जपमय यक्त श्चथवा क्षानमय यज्ञ 
सवम श्रेष्टहै (गी. ४. २३-२३ ) 1 यक्त शब्द्‌ से-मतलव. चातु्वैएयं के 
यकमासेदे;श्चंर यह वात स्पष्टे किं समाज का उचित्त रीति से धारण 

ण दहोनि के लिय इस यज्ञ-कमरे या य्ञ-चक्र को -श्रष्ो तरह जारी रखना 
हिने ( देखो मनु. १. ८७.) । प्रधिक क्या करट; यह यज्ञ-चक्र श्रागि वीस 
कम वित्त लोकसं्रष् कादी एक स्वरूप है (देखो. गीतार. भ.११)) 
हसी लिन स्रतिर्यो मे भी लिखा दै, देवज्ञोग श्रौर मनुण्य लोग दोनो ड 
प्रहा भगवान ने दी प्रथम जिप्ठ लाकसंग्रहकारक . कम को निमा्ण किया 
, उमे रागे श्रच्छी . तरह प्रचक्तिति रखना मनुष्य का कन्तैभ्य हे; श्रौर यदी 
य श्रव श्रगलते श्छोकर्म स्पष्ट रीति से वत्तलाया गया है-] 


( १३) यज्ञ करङे शेप वचेद्रुएु भागको यदण्‌ करनेवाले सजन .सप्र पार्पो 
से मुक्त दो जाते ई । परन्तु ( यज्ञ न करॐ़ केवल ) श्रपने दी लियेजो ( प्रत्न) 
घकति इ, वे प्रापी लेग पाप भक्तण करतेर्ह। 

॥ [ ऋष्वेद्‌ के १०.११७. ६ संन्र्मेमी.यही धर्थदे।-उष्ठम काहि 
^ नायम णं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवज्ञादी -श्रथीत्‌-जो मनुष्य 
ध्रयमा या स्रा पोपण्‌ नदीं करता, श्रकेला दी भोजन करता दै, -उति केव 
पापी प्रममना चादिये । दसी -परकार मनुस्छत्िमे भीक दै कि “श्वं स 
; केथत्त शुक्ते यः पचन्त्यात्मकारणात्‌ 1 यज्ञशिष्टा नं दयतर्पतामन्नं विधीयते 1” 
(2: ५१८ )-भयव्‌ जो समुप्य भरपने ल्यिद्ी (भ्रन्न ) पकाताहै वद्‌ केव 


1 = ~ ~ 


1 = 1५ ॥ 
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गीता, प्रवाद ओर ठिप्णी- श्रध्याय)  : ६५५ 


अन्नाद्धवन्ति.भूताने.पजन्याद्‌नलसभवः। 
यज्ञाद्धवति पजेन्यो यज्ञ. कमसमुद्धवः ॥ १४.॥ 
कमं ब्रह्मोद्भवं विद्धि बह्या्तरखमुद्ध वम्‌ । 
तस्मात्सवेगत ब्रह्म नित्यं यज्ञे रतिष्टितस्‌ ॥ १५॥ 
पाप भक्तण करता द । यक्ञ.करने पर जो शेप रह जाता है उसे " श्रसत' श्रौर ..- 
दूखरो के भोजन कर चुरूने पर जो शेप रहता हे ( सुक्तशेप ) उक्षे ° दिवस 
कहते हँ ( मयु. ३.२८९ )। भ्रोर, भले मचुप्यो के लिये यद्य न्न विष्टित का 
गया है ( देखो. गी. ४. ३१ )। श्रव इतत वत का श्रोर भी स्पष्टीकरण करतें है 
कि यत्त श्रादि कमे नतो केवल तिल श्रोर चावर्लोकोश्राग मे भोकने के क्िथे 
ही हंश्रौर न स्वभै-प्राकिके लिये दी; वरन्‌ जगत्‌ का धारण-पोषण होने के 
ज्ये उनरी बहुत श्रावश्यकता हे यथोत य्व पर दी सारा जगत्‌ श्रवलम्बित है| 
(९४) प्राणिमाच्र की उत्पत्ति श्रत्र से होती हे, न्न पजन्य से उस्पत् होता 
हे, पर्जन्य यत्त से उष्पन्न होता है; श्रौर यक्त की उत्पत्ति कर्मसे होती है।; 
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मनुस्षति मे मी मनुप्य की श्रौर उसके धारण के ल्तिये श्रावर्यकं श्रन्न 
ग उत्पत्ति के विपय में इसी प्रकार का वणन है । मनु के शलोक का भावः यहद 
यक्त की श्रागमें दी हु चाति सुरथं को भिलती है श्रोर फिर सूर्थ॑से ( चर्थात्‌ 
परम्परा दारा यज से दी ) पर्जन्य उपजता दे, पजन्य से ध्रनन, श्रौर श्रन्न से भ्रजा 
उत्पन्न होती है '” (मनु. ३.७६) । यही श्लोक महाभारते भी है (देखो मभा 
२६२. ११) तैत्तिरिय उपनिषद्‌ (२.१. ) मे यह पूरव॑परस्परा ससे भी 
षधे ददा दी गदैहे श्नौर देषः कम दिया गयां हे--“ प्रथम परमात्मा से 
च्राकश् श्रा शरोर फिर क्रम से.वण्यु, श्रि, जल श्रार प्रथ्वी की उत्पत्ति 
हुई; पृथ्वीसे्रोपधि, भोपधी से रन्न, ्रोर रन्न से पुरुप उत्पन्न हुश्रा । 
श्रतण्त्र इस परम्परा के श्रनुार, प्राणिमान्र की कमप्थन्त बतला हु पूवैपर- 
म्परा को, श्रव कर्म के पदले प्रकृति शरोर प्रकृति के पहले ठेठ श्रक्तर व्रह्म-पर्यन्त 
हुचा कर, परी करत ।| 

(१९) कमे कौ उत्पत्ति ब्रह्य से श्रथांत्‌ - प्रकृति से.इुईे दे, धरोर यह नद्य 
प्रत्तर से श्र्थात्‌ परमेश्रर से हुश्रा है इसलिये ( यह समको कि ) सवगत. व्र दी 

कतम सदा अधिष्ठित रहता है। 

[ कोड कोई इष शलोक के च्रह्य' शब्द्‌ का श्रथं श्रकृृति" नदीं ममते “~ 
वे कते ह करि यही च्य का श्रधं- ° वेद्‌ ` हे.1* परन्तु “ब्रह्य ` "शब्द्‌ का “वेद्‌? ~ 
श्र्थं करने से ययपि इस वाक्य सै. श्रापत्ति नदीं इद -किः ^ ब्रह्य श्रथाव्‌ "वेद्‌ 
परमेश्वर से हुए दैः" तथापि वैसा श्रथ करने से `^ सचेगत नह्य यत्त म. दै” 
हसखका -शर्थ. दीक दीक नदी लगता! इसलिये ¢ मम योनिमहत्‌.न्रह्य ° ( सी 


४. ३) श्लोक मे “वर्यः, पद्‌ का जो प्रकृतिः श्रथ ह, .उसकेःश्रनुखार रामानुज 
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६५६ शीतारदस्य भयवा कर्मयोगशासख । 


एवं प्रवतितं चक्रं नाञुवतेयतीद यः 1 
छ्रधायुरिद्धियायमो मोघं पाथं स जीवति ॥ १६॥ 

६ § यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्पतृप्तश्च मानचः। 
श्रात्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ १७ ॥ 
नैव तस्य कृतेनार्थो नारतेनेह कश्चन 1 

{ माप्य मे यह र्थं छया गया है कि इत ्थान मे भी“ ब्रह्म * ढ्डु से जगव्‌- 

{ छी सूल अरति विवरित हे; ग्रोर वष श्रं हमे भी ठीक मालूम होता, 

¦ दसके सिवा महाभारत के शांति पवै म, यन्चप्रकुरण मे यह वर्णन दे कि ““्रनु- 

¦ यक्तं जगस्पर्थं यज्ञश्वानुजगस्दा > ( शा. १६७. ३४ )-श्र्यात्‌ यत्न के पीक्ेः 
¦ जगत्‌ दै च्रौर जगत्‌ के पीदं पीठ यक्त दै। नह्य का श्रै ‹ प्रकृति" 

{करने से इस वर्णन का भी प्रस्तुत शोक से मेल हो जाता टे, क्योकि जगत्‌ ही 

¦ अरङकृति है । गीतारदस्य कै सातवें श्रै।र श्रायवे प्रकरण मे यह वात विस्तारपूर्वक .. 
; वतला गद है कि परमेश्वर से प्रकृति श्चौर त्रिगुणात्मक -श्रकृति से जगत्‌ के. 
¦ सव कमं कते निष्पन्न होते हँ } इसी प्रकार पुरुषसूक्त मे भी यह वनदे कि. 
{ देवता्रौ ने प्रथम य्ह करके दी सृष्टि ङो निर्माण किया दै! ] 
` (१६) दे पार्थं } इस प्रकार (जगत्‌ के धारणार्थं ) चलये हुए क्म॑या 
यज्ञ के चक्र कोजो इस जगत्‌ म रागे नर्हीं चल्लाता, उसकी श्रायु पापरूप है. 
उस दन्द्ियलम्पट < श्रथात्‌ वता को न देकर, स्वयं उपभोग करनेवाले का) 
जीवन व्यर्थ दहै । 
[ स्वयं ब्रह्मा ने ही-मनुष्यो ने नदी-डोगो क धारण-पोपण के लिय यन्न. 
; मय मं या चातुर्वख्य-छत्ति उस्पन्न की हे । दत खृष्टि का करम चलते रहने के 
¦ लिये ( श्लोक १४) श्रौर साथ दी साथ श्रपना निर्वाह होने के किय ( श्षोक ८) 
¦ इन दौने। कारे से, इस चृत्ति की श्रावश्यकती हे; देसे सिद्ध दोता हे कि यकत- 
¦ चक्र कौ श्रनासक्त बुद्धि से जगत्‌ मे सदा चलाते जाना चादिथे । श्रव यह वातत 
¦ मालूम हो डंकी क मोमांसको का या त्रयीघमं का कमेकांड ( यक्ञ-चक्र ) गीता 
घर्मं म श्रनाषक्त बुधे को युक्ते से केसे स्थिर रखा गया हं ( देखो गीतार. प्र. 
११. पृ. २४५६-३४६ ) । रद संन्यास भावले वेदांत इष चिपयर्मे शद्धा 
करते टं फि श्रारमत्तानी पुरर को जव यरद मत्त प्राक्त हो जातादेश्रौर उसेजोः 
कुद प्राप्त करना होता इ; वह सव उसे यदीं मिल जाता हे, तव उदे कद भी 
कमं करने की श्रावरयकत। न्दी है-श्रौर उसको क्म करना भी न चाहिये !. 
इस का उत्तर अगद दीन रजके मे दिया जाता हे । ] 

(१७) परेतु जो मनुप्य केवल श्रात्मा में दी रत, भात्मा मदी वृष भौर. 
श्रात्मां दी संतुष्ट ष्टि जाता &, उसके क्तिये ( स्वयं श्रपना ) ऊक भी कारय 
< रेच ) नक र्ट जाता; ( १८) इसी प्रकार य्य श्रयोत्‌, इस जगत्‌ मे ( कोद 

ष्काम 3) क्वेसेयान करनेसे नी रसकालाम नदीं डोता; श्रौर सबप्रासिर्यो म 
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गीता, लु वाद्‌ ओर टिप्पणी-२ श्नध्याय । ६५७ 


न चास्यं स्वैभूतेषु कथ्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 
तस्मादसक्तः सतत कार्यं कम समाचर । 
उसका कुं भी ८ निजी >) मतलब श्ट नदीं रहता । (१६ > तसात्‌ भ्रथौत्‌ 
जब ज्ञानी पुरुप इस प्रकार भी श्रपेत्ता नदीं रखता तब, तू सी ( फलकी ) 
अ्रासक्ति छो कर श्रपना कनतेन्य कमं संद्र भिया करः; क्यो श्रासक्ति द्द कर 
कम एरनेवाले मनुष्य को परमगति प्राक्त दाती है । 

[ १७ से १६ तकके श्लोको का ीकाकारो ने बहत विपर्यास कर डाला 
हे, इसलिये हम पहले उनका सरक्त भावार्थं ही वतल्लते है ! तीन शछछोक मिल 
कर देतु-प्रनुमान युक्त एक हौ वाक्य है । इनमे से १०७वेँश्नोरप१प्वेष्छोक्ममे 
¦ पहले उन कारणो क उद्चेख किया गया है किजो साधारण रीति सेक्तानी 
पुरूप के कमं न करने के विपय मे चतलाये जाते है; श्रोर दर्दी कारणो से गीता 
ने जो धनुमान निकाला है यदह १६ दे रोक मे कारण बोधरू “ तसात्‌ ‡ शब्द्‌ 
का प्रयोग करङ्के, बतलाया गया है । दक्ष जगत्‌ मे सोना, चेठना, उटना या जिन्दा 
रष्टना श्रादि सव कर्मा को, कोद दोद्ने की इच्छा करे, तो वे छट नहीं सञ्ते। 
श्रतः हस श्रध्याय के श्रारम्भमे चौथे श्रौर पच श्षोको मे, स्पष्ट कह दिया 
गया दहै किकमको छोड देनेसेन तो नेष्कम्पंहोताहेश्रोर न वह सिद्धि पाक्ष 
करने का उपाय ही है 1 परन्तु इस पर संन्यास मागैवार्लो की यह दलले कि 
८ हम कुं सिद्धि प्राप्त करने कै कल्पि कमम करना नहीं छते हैँ । प्रत्येक मनुप्य 
इस जगत्‌ म जो कु करता हे, वह श्रपने या परथे लाभके क्तिये ही करता 
, किन्तु मनुष्य का स्वीय परमसाध्य सिद्धावस्था ्रथवा सोक्त हे श्रौर वह 
ज्ञानी पुरूप को उसके ज्ञान से प्रकत हुश्राकरता हे, इसलिये स को क्तान-प्रासि 
। जाने पर कध प्राक्च करने के क्तिथि नदीं रहता ( शोक ९७ ) । एेसी श्रवस्था 
| चाद वदकम कःया न करे--उसे दोन बातें समान हि । श्रच्छा; यदि के 
उसे लोकोपयोगा्थं कम करना चादिये, तो उसे लोगो से भीङ्दु जेना देना 
नदीं ( शवो. १ ) । फिर वह कर्म करे दी क्यो" ! सका उत्तर गीताय देती 
ह छि; जव क्म करना श्चोर न करना तुर दोर्नो एकस, तव कमै न करनेका 
दी इतना हट तुरं क्यौ है १ जो कुच्‌ शाख के श्रनुसार प्राक्त होता जाय, उसे 
श्राग्रद-विदीन जुद्धि से करके चुटी पा जाश्रो । इस जगत्‌ मे कमे किसी सी 

चूटते नहीं दै, फिर. चाहे वद ज्ञानी हो श्रथवा श्रक्तानी ।-श्रव देखने मे तो यह 
बदी जटिल समस्या जान पडती दै, कि कमं तो चटने.से रद श्चोर ञानी पुरूष 
को स्वयं श्रपने किये उनकी श्रावश्यकता नहीं, ! परन्तु गीता को यह समस्या 
ङ कठिन नीं चती । गीता का कथन यह हे कि.जव. कमं चरता हे 
नहीं, तब उसि करना ह चाद्ये । किन्तु प्रव ` स्वाथेबुदधि न रहने ति उत 
स्वार्थ श्रथोत्‌, निष्काम बुद्धि से किया कूरो ।. १३ व शोकं म * तसमात्‌" पद्‌ 
का मयो करके यदी उपदेशा जैन कोज्या गथ ह; पू दसरा 


गौ ₹, ४२ 
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गीतार्टस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


१ 
^ 
41 


श्रसक्तो द्यायरन्करमं परमाप्नोति पृूरुपः ॥ १६ ॥ 

"२२ दे श्लोकम यद ट्त दिया गया किं सव से श्रेष्ट ज्ञानी भगवान्‌ स्वर्यं | 
ध्रपना कुदं भी कर्सव्य न होने पर भी, कमं दी करते ददं । सारांश, सन्यास- 
मार्गं के व्येय कानी पुरुप कौ जिस स्थिति का वणेन करते ह, उदे दीक मान्ते 
तो गीता का यह्‌ वक्छन्य हे कि उक्ती स्थिति से कर्मसंन्यास्त पत्त षिद्ध होने के 
वदसे, सदा निष्काम क्म करते रहने का पतत दी धरौर मीद्द दो जाताहै! 
परन्तु सन्यास्मार्मवाल्ञे टीकाकासे को कर्मयोग की उक्त युक्ति श्रौर सिद्धांत 

| (०,८,९ ) मान्य नद है; इललिये वे उक्तं कार्य-कारण-माव को श्रथव। समूचे 
धर्-ध्रवाह को, या श्रि वतलये हुए भगवान्‌ के दृष्टान्त को.भी नही मानते 
(८२२ २९ श्रौर ३० ) 1 उर्रोने तीर्न श्लोकौ को तोड़ मर्‌ कर स्वर्तव्र मान 
हिया; शौर इननें से पहले दो रलोक्तौ मै जो यह निदश दहे कि हानी पुरुप 
धो स्वयं श्रपना छृ्टु भी कर्स॑व्य नदौ रदता, ” इसी को गीता का श्रन्तिमं 
चिद्धांचत मान कर इषी श्राधार पर यद प्रतिपादन किया है कि भगवान्‌ जायी 
.पुरप से कहते दं कि कमं छोड दे! परत एसा करने से तीरे श्रथात्‌ १६ चे 
' छोकमेश्रनकोजो लगे हाथ यह उपदेश करियादे कि “' श्रालक्ति छोड कर, 
कम कर >` यद श्रज्ञग हश्रा जाता ह धरर इसङी ठपपत्ति भी नदीं लगती । दषं 


पच से यचने कै ल्लियि इद टीकाका्ते ने यद्र श्रथ करके श्रपना समाधान कर 
¦ लिया षै कि, ध्रञ्गन को कर्म करने का उपदेशो द्स्तियि किया दै कि वह 
ज्ञानी था ! परतु इतनी मणए्थापद्ची करने पर भी १६ वे शलोक का ' तस्मात्‌? 
पद्‌ निरर्थक दी रह जाता हे । श्रार संन्यासमागेवालो का किया हुश्रा यह ध्रथै 
दसी श्रध्याय के पूवापर सदभस भी विरुद्ध दहोताद्े एव गीता के श्रन्यान्य 
: स्थलों के इस उदेख से भी विरद हो जाता है, क क्तानी युरूप को भीं प्राचि 
¦ छोड़ कर क्म करना चादिये; तथा श्राय भगवान्‌ ने जो श्रपना दृटा दियादहे, , 
¦ उषसे भी यद श्रथ विरुद्धः दो जाता ( देखो गी. २. ८७; ३. ७, २९; ४. 
२३; ६. १; १८. ६--8ःश्रोर गी. र. प्र ११. प. ३२१--३२४) । इसके 
¦ सिवा एक वात श्र भी हं, वह यदह कि इस ध्रध्याय मे उस कमेयोग काः 
¦ विवेचन चल रदा है कि जिसे कारण र्म करने पर भी वे वंक नहीं देते 
(गी. ३९ ); इस विवेचन केदीचर्भदौी यहटवेसिररपेरष्टी सी वातकोदटभी 
¦ समकदार्‌ मनुप्यन कदेगा कि ^ कमं दोद्‌ना उत्तम हं `° } फिर भला मग- 
¦ वाच्‌ यष्ट बात क्ये! कदने करा † श्रतएव निरे सोप्रदायिक श्राय्रहः के'श्रौर 
; सीचातानी के ये श्रय मानि नदीं जा प्षक्ते । योगवासिष्टर्जे क्लिखा है करि 
जीवन्मुक्त क्तानी पुरर का मीकमे करना. चाद्ये -श्रीर जव रामने पृद्ा-- 
! " सुरे बरतज्ञादये कि मुक्‌ पुरुप कम॑ क्यो करे › तब -वसिष्ट ने उत्तर दिया &-- 
¦ , इष्य नार्यः क्म॑प्यागेः नायः कर्मसमाश्रयैः 1 


` तेन स्थितं थभा यथच्सत्तयैव करोयक्तौ 1 


यीता, अलुवाद्‌ ओर दिप्पणी-३ ध्याय ९५६ 


$§ क्मैशेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 
लोकसंप्रहमेचापि संपश्यन्क्वुमरैसि ॥ २० ॥ 
ध्र्रोत्‌ हानी सुरूप को कमे छोड्ने या करने से को लाभ नहीं उठाना 
होता, श्रतपएव वंह जो जैसा प्राक्च हो जाय, उदि वैसा किया करता है” 
( योग. ६. उ. १६६. ४) 1 दसी अथ ऊ रन्त मे, उपसंहार मँ फिर गीता ॐ 
ही शब्द सरे पहले कारण द्िखलाया है । | 
सम नास्ति कृते नार्थो नाङ्रते नेह कश्चन । 
यथाप्रापेन तिष्ठामि द्यकर्मणि क श्रायहः । 
° किसी वतका करनायान करनासुमेषएकषसा हीह; श्रोर दसरीह 
पक्ते मरकर छकिजव्र दानो बर्तेएकदीसी है, तव फिर ^ कमं न करन 
! का श्र्रह [दै१जोजो शाख की रीतिसेप्राप् होता जाय उसमें करता 
¦ रहता हू" (यो. ६. उ. २१६. १४) । इसी प्रकार इसके पटले, योरवासिष्टमे 
¦ «५ नैव तस्य्‌ छृतेनार्थो ०*› प्रादि गीता का शलोक दी शब्दशः कतिया गया हे, 
श्रोरश्रायेकेछाक मेकहादैकि ^“ यद्यथा नास सस्पश्न तत्तथाऽस्त्वितरेण 
किम्‌" जो प्राप्त टौ उक्षे दी ( जीवन्मुक्त ) किया करता है, श्नोर ङ्द प्रतीता 
करता हुश्रा वहीं वेडतता (यो ६. उ. १२.४६. ‰० )। योगवासिष्ठ मे दी. नदी, 


^, 


{ 

किन्तु गणेश्वमीता से भी इसी श्रथ के प्रतिपादन म यह श्लोक ध्राया हे-- 
1 
। शि्दस्य न साध्य स्यात्‌ सवजन्तुपु सचंदा । 
1 
11 
1 
1 
] 
1 
॥ 


८८ £ 


{ 


[व 1 


श्रतोऽस्ततया भूप कतैव्यं कम जन्तुभिः । 
“उसका श्रत्य प्रशिरयो मे कोई साध्य (प्रयोजन) शेप नदीं रहता, ्रतणएव दे 
राजन्‌ ! लोगो को श्रपने च्रपने कत्तव्य श्रसक्त उदधि से करते रदना चाहिये ” 
| ( सेश्व गीता २. १८) । इन सव उदाहरण पर ध्यान देने से काद दोगा 
¦ कि यौ पर गीता के तीन श्छोकौ काजो कायं-कारण-सम्बन्ध. हमने ऊपर 
न ~ रै १५ 
| दिखलाया दै, वही दीक है । रौर गीता के तीनों शोक का पूरा रथं योग- 
। वातिष्टठकेएकदीश्छोकमे श्रागया है, श्रतएव उसके काये-कारण-माव के 
| [> [५ , इन (५. [ ४4 
| विषय मे स्का करने के क्तिये स्थान दी नहं रह जाता । गत की इन्दी युक्तयो को 
^ स 1 देखो [> 
¦ महायानपन्थ के बौद अथकार ने मी पीठे सले किया हे ( देखो २ गी.र.प्र.९६८ 
| 
॥ 
1 
1 
1 
| 
1 
1 


म 
.¦ ९६६ रीर ५८३ ) । श्रपना कर्तेव्य निष्काम बुद्धि. से-करना चादिषे, श्रोर इस 
परकारदसेच्त्यि हद्‌ निष्ाम.क्म का मोक बाधक दहोनातो दूर रहा उसी 
¦ द सिद्धि मिलती है--दषी की युटि के.कियि श्रव चान्त देते दै-- . :. ति 
(२०) जनङ्श्चादिने भी. दंस भकारकष्मसदी सिद्धि पादं हे: दंघी भकार 
लोकसंग्रह पर मी चि दे कर तुमे क्म करना टी उचित हं । त 
[ पहले चरणं मं इस वात का उदाहरण ` दिया कि निष्काम कर्मौीके 
¦ सिद्धि मिलती दै श्नौर दुसरे चरयं.से भिक्न रीति $ प्रतिपादन का रस्म क 


&६० गतारटस्य अयवा कर्मयोगशाख । 


यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतये जनः 1 
स यल्पमार्‌ कुर्ते लोकस्तदुवतैते ॥ २१॥ 

! दिया है यह तो सिद्ध किया कि च्वानी पुरूपौ काले म ङं श्रटकानर्हीः 
{ रहता; तो भी जव उनके कमं चूट दी नदीं सक्ते तवर तो उन निष्काम क्मदी 
{ करना चाहिये । परन्तु, यदपि यह युक्ति नियमसङ्गतः हे छि कमै जव चृट नहीं 
° सक्ते ह तव उर्द्‌ करना ही चाहिये; तथापि सिफ़ इसी से साधारण मनुष्या 
; का पूरा पूरा विश्वास नहीं हो जात्ता । मन मे शंका होती हे कि, क्याकम टले 
¦ नर्द यलते ह इसी किये उने करना चाहिये, इससे श्रौर को साध्य नीरे! 
; प्रतएव इस श्छोक के दृठरे चरणे यद दिखल्ने का प्रारम्भकर दिया 
! है, कि इस जगत्‌ म श्रपने कसे से लोकसंग्रह करना स्तानी पुरुप का श्रस्यत 
! महत्वपूरण प्रत्यत्त साध्य हे। “ ज्ोकसंव्रहमेवापि '* क ' एवापि पद्‌ › कायही 
¦ ताव्पयं हं, श्रोर इसत स्पष्ट होता है कि श्रव भिन्नरीतिष प्रतिपादनका श्रारम्भ 
¦ होगया है । ' लोरुसंग्रह ' शब्द्‌ म छोक ' का प्रथ व्यापक हे; अतः इस 

{ शब्दुर्मे न केवल मनुप्यजाति को ही, वरन्‌ सारं जगत्‌. को सन्मागे पर लाकर 
-{ उसको नाश से वचते हुए संग्रह करना, श्रथात्‌ भली भति धारण, पापण- 
! पालन या वचाव करन! दव्याददि समी वातो का.समावेश हो जाता है । गीता 
! रहस्य के रयारहवे प्रकरण ( प्र. २२८--३३६) मे इन सव बातों का विस्तृत 
चिचार शिया गया है, इसलियि दम यर्हौ उसकी पुनरूक नहीं करते । श्रवः 
पदे यह चतलाते ईह, कि लोकक्षग्रह करने का यह कतव्य या श्रधिकार स्तानी 

¦ पुरुप का ही क्या हं---] 


२१) श्रेष्ट (श्र्यीत्‌ श्रात्मक्तानी कमैयोगी >) पुरुप जो कछु करता हे, वही श्रन्य 
सयौत्‌ साघारण मनुप्थ भी किया करते 1 वह जिते प्रमार मान कर श्रंगीकार 
करता लोग उक्ती का श्रनुकरण करते 
[ तेत्तिरीय छपनिषद्‌ मे मी पदल्ते ' सत्यं वद्‌, ° ‹ श्रमे चर » इत्याग्दि 
उपदेश किया श्रौर फिरश्रन्तरमे काहे कि “जवससारमे तुर सन्देददो कि 
यही कैषा त्तव करं, तव वेता वत्तीवकरो कि जैसा जानी, युक्त श्रौर धर्मिष्ठः 
न्रा करते द '' (ते. १-५१. ७) । इसी श्रथका एरु श्लोक नारायणीयघरम 
भीं (ममा. शां. ३४१. २५ ); श्रोर इसी श्राय का मरादी र्मे एक 
श्लोको इसी का श्रनुवाद्‌ दे श्रौर जिसका खार्‌ यह है ^“ लोककद्याणकारी 
मनुष्य जले वततव करता है वैखे.दी, इस सपार मे, सद्र लोग मी किया करते. 
इ । " यही माव दस प्रकार प्रगट. करिया जा सकता है-“ देख भजा की चाल 
को दते सब सक्षार 1” यदी लेकङकल्याणकारी पुरुप गीता का “श्रेष्ट ` कर्मयोगी 
है । भ्रष्ठ राज्द्‌ का अयं ‹ श्रास्मकष;नी सन्यासी 2 नदीं है ८ देष्वो सी- ९. २), 
भब मगान्‌ स्वयं भरपना उदाहरण देकर दसी भ्र्थकोश्रौर मी दद करते ई. 


(३. 1.77.। 


५ ++! ५ 


[ष्व ककक7११११ ११.१11. 
न । 


गीता, ्लुवाद रौर रिप्पणी-२ ध्याय । ६६१ 


न मे पाथोरिति कर्तव्यं चिषु लोकेषु किंचन 
नानवाक्तमवाक्षव्थे वत एव च कर्मणि ॥ २२॥ 
यदि दहं न वतयं जातु क्मख्यतद्वितः 

मम चत्मौलुवतन्ते मदष्याः पार्थं सर्वम्त; ॥ २३ ॥ 
उत्सीदेयुरिमि लोका न कुया कमं चेदम्‌ । 
सकरस्य च कत स्यासुपहन्यामिमाः प्रजा 

§§ सक्ताः क्मरयविद्धांसो यथा कुरधन्ति भारत । 
कयाद्धेदांस्तथाऽसक्तथ्िकीषुलोक संग्रहम्‌ ॥ २५॥ 


¦ कि श्रात्मक्तानी पुरुप की स्वाथयुद्धि छट जाने पर मी, लोककल्याण के कर्म 
¦ उससे छट नहीं जते--] 


(२२) हे पाथं! (देखो के, ) तिभदनर्मेनतो मेरा ङ्द भी कसैव्य 
शेष ( > = © ४.३ ४ ४१ 
{शेष ) रषा हे, (श्रोर ) न कोई ्भ्राप्त वस्तु प्राक्च करने को रह गर्हे; तोभी 
मं क्म करता दी रहतारहू। (२३) त्योक्किजोभे कदाचित्‌ श्रालस्य छोड कर 
कर्मा नवर्तुगातो हे पाथं { मनुष्य सव प्रारसेमेरे दौ पथ का अरञुकरण 
करगे । (२४) जोमेकमन करतो ये सारे लोक उत्सन्न ्थौत्‌ नष्ट दो जार्वेगे+ 
-म सङ्कररूत होगा श्रौर इन प्रजाजनन का मेरे हाथ से नाश होया 


{ भगवान ने श्रपना उदाहरण दे कर हस शोक मे भली भति स्पष्ट करं 
! दिखला दिया हे कि जोकसंग्रह कदु पाखर्ड नदीं है । इसी प्रकार हमने ऊपर 
; १७से १६ शछछोकतक काजो यहश्रथक्ियाहेकि, ज्ञान प्राक्च हो जाने पर ङ्च 
¦ केतेज्य भले न रह गया हो, फेर भी तादा दो निष्काम उुद्धि से सारे कमं करते 
¦ रहना चाये; वह भौ स्वयं भगवान्‌ के इख दृष्टान्त चे पूर्णतया सिद्ध हो जाता है । 
¦ यदि खान हो तो यह दृष्टान्त भी निरथेक हो जायगा ( देखो गी.र. घ. ३२२- 
# + € € [1 (> +९ ५ 

; ३२३ ) । सांख्यमाग श्रौर कमैमग मे यह बड़ा भारी भेद दे कि सांल्यमागे के 
ज्ञानी पुरुप सारे कमं छोढ्‌ वैते हं, फिर चाहे इस कमे-त्याग से यक्ञ-चक्त डूब 
:¦ जाय श्रोर जगत्‌ का कं भी श्रा करे--उन्दे इसकी ऊद्‌ परवा नहीं होती; 
¦ 

1 

¦ 

1 

# 

} 

, 

|, 


4 श्रौर कर्म॑सार्म-के छानी पुरूष, स्वयं श्रपने क्तिये श्रावश्यक न भीष्टोतो मीः 


¦ लोकसंग्रह महत्वपूर्णं आवश्यक साध्य समम कर, तदथ श्रपने धमं के श्रजु- 
-! सार सारे काम किया करते हँ ८ देखो गीतारहस्य प्रकरण 9 9.पृ. ३९२-३५९) ॥ 
:! यह वतला दिया गया छि, स्ययं भगवान्‌ स्या द । श्रव क्तानियो श्रोरश्रज्ञा -- 
¦ निरयो के कर्मो का भेदं दिखला कर दतलराते ईँ कि भन्ञानि्यो को सुधारनेके 
-! लिये ज्ञाता का श्रावश्यक कतव्य स्या ~] 

(२४) हे ्रजैन ! लोकसंग्रह करने की इच्छ रखनेवाले ज्ञानी पुरुष को 
-शसकि छोड कर; दसी प्रकार वर्तना-चाष्िये, जि प्रकार कि ( व्यावहारेक ) कम 


-ओ श्रासक्त ्रज्लानी -लोग वर्त॑व करते ह । (५३) कमं म श्रासक्त अ्लानि्यो कि 


॥ १). 


दर गीतारदस्य यवा कर्मयो गश्रप्खं । 


न बद्धिभेद्रं जनयेदतान्यं कमसिन्यस्‌ । 
जे(पयेत्सयेकम।'रे विद्धान्यक्तः समाचरन्‌ ॥ र्दे 


५ 


सुद्धि छानी पुरूप मेद्-माठ उत्पन्न न करे; (श्याप स्वय ) युक्तं श्रथात्‌ योगयुक्तः 
घे कर समी खाम के शरोर ल्लोगो से खुत्तीसे करावे। 


= ~ 1111 


[ दस रलोक का गहु श्थ॑द्ै क ्रक्तानिरयो डी बुद्धि मेद-भाव उत्पन्न 
करे शरोर श्रागे चल कर २६ बे लोक मे भी य्टी यात फिरसे कदा गदहहे। 
परन्तु एका मतल यह नदीं है कि लोगो को श्रत्ताने ञं वनायेरखि 1 रश्च 
स्लोकूमे काद ङि्लनी पुरुप को सोकसंग्रद करना यादिये, शरोर लोकसग्रह 
प्र्थदहीलोगों को नतुर घनानाडे। इस प्रर कोई शङ्का करे की, जो जोक- 
ग्रह दी करना दो, तो पिर चह श्रावस्यक नहीं ङि स्ानी युहष स्वयं कमे करे 
सोमो को समस्य देने-जान का पदेश कर देने-ते दी कामं चल्ल जाता है। 
इसका भगवान्‌ यदह उत्तर दैते हं कि जिनके सदाचरण का दद श्रभ्याषदहो नहीं 
गया दै, श्रौर साधारस्त लोग देसे ही होते हे) उनको यदि केवल ह से उप- 
देश फिया जाय-सिषफं चान वतलला दिया जाय-तो वे श्रपने श्रनुचित्त वतीव के 
मथनमेदही इस व्रह्धक्ञाय का दुरुपयोग करिया करते ह; शरोर वै उलटे, एसी 
व्यर्थ व्रातं कदते-सुनते उतर देखे जाते द खि “शमु ऋ्वानी सुरुपं तो एसा 
कटता टै" इषठीः प्रकार चदि क्तानी पर्थ कर्माको एकाएक दो वैरे, तो चह 
श्र्ानी लोगो को निस््ोगी वनाने के लिगरे एक उदाहरण दु वनजातादहे। 
युप्य का इच प्रकार व्रातूनी, गोच पेंच ल्लदानेवाला शरयता निरोगी दो जाना 
है; श्रौर मनुप्य की वुद्धिसमे इ प्रकार से मेद-भाव उत्पन्न कर 
देना क्राता पुरुप को उचित नदीं दे। प्रतएव गीता मे यदह सिद्धान्त किया 
जो पुरुप जानी दो जाय, क्ट साक, सग्रह के क्िये-लेगा को चतुर श्चोर 
सदाचरणी वनानि के तिये-स्वयं सपारमे रह कर निष्काम कर्म श्र्थात्‌ सदा- 
चरण का प्रत्यक नमूना लोगे को दिखलाचे श्रौर तदनु ठार उससे श्राचरण कराते । 
स्र जगत्‌ मे उसका यही घा महत्वपूर्णं काम है ८ देखो गो. प्र. ४०१)! 
न्तु गीतके दम श्रभिप्राय को ये-सममेनदरुमे ऊचु टीकाकर इसका 
7 1चपरात श्रथ कथा करत ह 15 ^ कानां पुरुप का प्रत्तानेयाकं समानो 


कर्म करने का स्वग इषलतिये करना चाहिये, जितम छि श्रक्तानी लोग नादान 
चने रह कर र्दी श्रपने छम करते रह्‌!” मार्नो दम्भाचरण सिखलाने श्रथवा 
लोगो को श्रक्तानी वने रहने दै रुर जानवरों के समान उनपे कर्म कराकतेनेकेलियेः 


ही गीता प्रग्ृत्त ! जिनका यष्ट निश्वय्रह किक्तानी पुरप कर्म न करे, 
१ 
¦ सम्भव ह कि उन्हें लोकसंग्रह ष्कटोगसा प्रतीच दो परन्तु गीता का वास्तविक 
‡ श्रभिप्राय धरूसा नदीं हं । जगवानू कष््तेहं किन्तानी पुन्य फेक्रामो्ओज जोकसंमद्‌ 
स्वपुरं ^ 
णक मदर्वेपृणणं काम ह; श्रार क्तानी रूप श्रपने उत्तम श्रादशं के द्वारा उन्दः 


सुधारने 


{ सुधारने के लिये-नादान वनाय रखने के लिये नदी -क्म दी किया करे (देखो 
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गीता, अनुवाद श्चनौर टिप्पणी-२ अध्याय । दददे 


प्रकृतेः करियमारणनि गुरः कर्माणि सर्वशः! 
अंह कारविसमूट्ात्मा कतौहमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 
तत्वयिन् मटावाद्यो गुणकर्मविभागयोः । 


व शेखु चतन्त इति मत्वा न सज्ञते ॥ ्८॥ । 
मूढाः सज्न्ते गुणकर्मसु 1 व 
तानरूत्स्वावेदो मदान्कृत्स्विन्न विचालयेत्‌ ॥ २६ ॥ ~ 
¦ गीतारदस्य प्र. ११. १२) । श्रव यह्‌ शङ्का हो षङूती हे कि यदि श्रास्म॑क्तानी पुरुष 
¦ इल प्रकार लोकसं प्रद के लिये सांसारिक कम फरने लगे, तो वह म्यी प्रज्ञानी दही 
¦ वन जायगा; श्रतएव स्पष्ट कूर वतलते हैँ करि यदयपि ज्ानीं प्रौर श्रक्लानी 
¦ दोनो दी संसारी वन जा तथापि इन दोनो के वर्ता मेंमेद क्या श्रौ 
 यनवान्‌ से श्रन्ञानी को छिस वात की शिता लेनी चाहिये-- ] 
(२७) प्रकृति के (सच्व-रज-तम ) गुण से सव प्रकार र्म हुश्रा करते है; पर श्रह- 
दार से मोदित ( श्क्ञानी पुरूप ) समम्ता है किमे कतौ ह; (२८) परन्तु हे 
महावाहु श्रन ? “गुण श्रोर कमं दोनोंदही मुफसे भित्र इत तत्को जानने 
नाला ( क्षानी पुरुप ), यद्‌ ससम कर इनमे श्रासक्त नदीं होता कि गुण का यह 
खेल ध्रापसम हो रहा हे । (२६ ) प्रकृति ॐ गुणं से वहके हुए लोक रुण श्रौर 
कर्मोमेदी श्रासक्त रहते दै; इन श्रसर्बत्त श्रौर मन्द जनों को सर्वं पुरर 
{ श्रपने कर्म्॑याग से किसी श्रयुचित सां मे लगा कर) विचकज्लानदे। 
[ यह २६ वे श्छोककेश्र्थकादही श्रनुवाद्‌ किया गयाहे। इखष्छोकमे 
सिद्धान्त है छि प्रकृति भिन्न हे श्रौर च्रास्मा भिन्न हे, प्रकृति अथवा मात्रा 
सव कुद करती हे, त्मा कुदं करता-धरता नदीं है, जो इस त्व को जान 
लेता दे वदी बुद्ध श्रथवा ज्ञानी हो जाता है, उसि कूम का बन्धन नदीं होता 
इत्यादि-ते सरल मे कापिल-सांख्यशाख के दँ । गातारदस्यं केव प्रकरण 
पु. १६४१६२३) मे इनका पूणे विवेचन किया 'गया हे; उति देखिये 1 रवव 
छोक का कुदं लोक यों श्र्थं करते हँ, कि गुण यानी इंदिर्थो गुणे मे यानी 
विपयो मे, वर्तती है। यह कुद शद्ध नदीं हे; क्योकि सां्य-शाख के ` 
प्रनुखार ग्यारह दर्यो श्रौर शब्द्‌ भ्रादि-स्पशे पच विषय मूल-प्रकृति के २२ 
गुर्णो मै से दही गुण हैँ । परन्तु इसते श्रच्छुः अथैतो यह हैक प्रङृति के 
समस्त श्रथौत्‌ चौवीसो गुणो को लच्य करके दी यह ^ गुणा गुणेषु वतन्ते *' का 
सिद्धान्त स्थिर किया गथा है ( देखो मी, १३. १६२२; शरोर १४.२३ )! हमने 
उसका शब्दशः श्रौर व्यापक रीति से श्रनुवाद्‌ किया हे । भगवान्‌ ने यह बत- 
लायादहे किक्ञानी श्रौर श्रक्तानी एक दी कमं करं तो. भी.उनमे बुद्धिकी दृष्टि 


“^ 


¦ ते वहत वड़ा भेद्‌ रहता हे ( गीतार. ए. ३१० श्रोर देर८ >) । अरव इस परे 


¦ विवैचन कै सार-रूप से. यदह उपदेश करते दै-- 
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६६४ भीतारदस्य अयव कर्मयोगश्धाख । 


६९ मयि सवारि कमांणि सन्यास्याध्यालचेतसा 1 
नियशीनिमेमो भूत्वा युवस्व वियतउवरः) ३० ॥ 

६९ये मे मतमिदं नित्यमदतिष्ठन्ति मानवाः! 
श्चद्धाचन्तो-ऽनसथन्तो स॒च्यन्ते तेऽपि कमभिः ) २९॥ 
ये त्वेतदभ्यसखथन्तो नायुतिष्टन्ति मे मतम्‌ । 
खयेक्ानविमूढांस्तान्विद्धि नणए्ानचेतसः ॥ २२॥ 

§§ सदशं चेते स्वस्याः पक्तेज्ञानवानपि । 
प्ररुति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३१ 
दद्धियस्येद्वियस्या्थं राग्देपो व्यवस्थितो । 
तयोनं चश्चमागच्छेत्तौ द्यस्य परिपंथिनो ॥ ३४ ॥ 

८३० ) ( दसक्तिये दे श्वसन !) मुम में श्रध्यास्म बुद्धिस सचकर्मोका 
संन्यास ध्र्थात्‌ पेण करके श्रौर (फल की) श्राणा एवं ममता छोड करत्‌ 
निश्चिन्त हो करके युद्ध कर! 

[ श्रव यह्‌ वतलाते है छि, इस उपदेश के श्रनुखार वर्तव करने से 
क्या फल भिरत्ता है श्रौर वततव नं करने से कैसी गति देती दै-- ] 

(३१) जो ध्रद्धादान्‌ ( पुष्प) दोषो को खोज कर मेरे दस मत के श्रयुसार 
नव्य वत्तोच करते ह, वे भी कमै से रथौत्‌ कर्म॑-बन्धन से सुक्तहो जति । (३२) 
परन्तु जे दोपदषटि है संकाय करके मेरे इस मत के श्रलुार नहीं वैते, उन सवै. 
स्तान-विमूद श्रौत पक्त सूखै चचविवेकषि्यो को नष्ट हुए समसो । 

[ कमैयोग निष्काम बुद्धि से कर्मं करने के लिये कहता दै । उसकी श्रय 

 स्करता के सम्बन्ध मै, ऊपर श्रन्वय व्यतिरेक से जो फलश्रति बतला ग्ट है, 
उस पणुदया प्यक्तह्या जता एकगताम्कान सषा वेपय प्रतिपादन ह । 


॥1 
॥1 
| 
१ 
| 


दसी कमयांग तिर्पख की पूर्ति के देतु भगवान्‌ प्रकृति की धव्रलता का श्चौर 
फिर उत्ते रोकने के तिये इन्द्रियनिग्रह का वणन करते है-- ] 
(३३) लानी युरुप मी श्रपनी प्रकृति के श्रयुखार वर्तता है । सभी प्राणी 
{ श्चपनीःश्रपनी ) अति के श्रुसार रहते दै, ८ वरद ) निमरह ८ जुवदैस्ती ) क्या 
रेणा १ (३४) दिय श्रौर उषे ( णव्द्‌-्रादि >) विपर्यो में प्रोति पूवं देष 
< दीनां ) व्यवर्थिव र थर्थात्‌ स्वभावतः निश्चित ह} प्रीति श्रौरद्रेपङेवशसमे 
नं जाना चादिये (वर्यो) ये मचुष्य के एरु । 
) [ तेतीसद रदो के ' निग्रह शब्द्‌ का श्रयै ‹निरा संयमन ' ही नहीं, 
¦ किन्तु उसका श्रं * जुवरद्ती › श्रथवा (हट 2 ! इन्द्रियो का योग्य संयमन 
तो गताषोदटष्टदे, छन्तु य्ह पर कटना यहदहैकि टट से जवर्दस्तीसे 
इन्दिर्यो की स्वानाधिक्‌ वृत्ति को दी एकदम मार डालना सम्भव नदीं 
4उद्राहरस्य दीतनिये, जव तक देह तव तक भूख-प्यास श्रादिधमे, भृति किष 


ङः 


गीता, -्ुवाद्‌ रौर टिप्पसी-२ अध्याय । ६६४ 


$$ भ्रेवान्स्वधमो विगुणः परध मौर्स्वयु्टितात्‌ । 
स्वधमं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३९ 1 


होने के कारण, द्टूट नहीं सक्ते; मनुष्य कितना ही क्तानी क्यो न हो, भूख 
¦ लगते टी भिक्ता ्मौगने के लिये उपे वार निकलना प्ता है, हसक्तियि चुर 
पुरूषो छा यदौ कत्तव्य है कि जृबरदस्ती से दन्द्यो को विलङुल ही मार 
डालने का वृथा हट न कर; श्रोर योग्य संयम के द्वारा उन्हे. श्रपने वश 
! मँ करॐे, उनकी स्वभावसिद्ध ब्तिये का लोकसंग्रहाथं उपयोग किया करं ¦ 
¦ देसी प्रकार ३४ वें श्लोक के ^ व्यवस्थित › पद्‌ से प्रगट होताहै कि सुख श्रोर 
दुःख दोनों विकार ररते है; एक दूसरे का श्रभाव नदीं है ( देखो गीतार. भ्र. 
४ घु, ६६ नौर ११३ >) ! ग्रति श्रथांत्‌ खष्टि के थरखरिडित व्यापारमे कद वार 
! हसे एसी बते भी करनी पदती दँ किजो ह्मे स्वयं पसन्द नदीं ८ देखो गी. 
¦ १८. ‰& 9; श्रोर यदि नदीं करते ह, तो निर्वाह नदीं होता । एषे समय ज्ञानी 
} पुरुष इन कर्मो को निरच्छं वद्धि से कवल कर्तव्य सम कर, करता जाता हे, 
! प्रतः पाप-पुख्य ते श्रलिस रहता है; श्र श्रक्षानी उसी मे ्रासाक्ति रखकरूर 
¦ दुःख पाता ष; भास कवि के वर्खनानुषार बुद्धि की द््टिसे यदी दन दोना 
¦ वड़ा भारी भद्‌ ह । परन्तु श्रव एकूश्रोर शड्का होती दँ कि यद्यपि यह सिद्धं 
¦ हो गया र हंदियो को जृशरदस्ती मार कर कमेत्याग न करे, किन्तु निःसङ्ग बुद्धि 
से सभी काम करता जावे; परन्तु यदि क्ञानी पुरूष युद्ध के समान र्दिसात्मक 
¦ घोर कमे करने की श्रपेत्ता खेती, व्यापार या भक्ता मो गना च्रादिं कोटं निर्प- 
¦ दवी च्रोर सोस्थ कमे कर्तो क्या श्रधिक प्रशस्त नदीं है 1 भगवान्‌ इसका 
¦ यह्‌ उत्तर देते ह| 
(३५) पराये धमं का श्राचरण सुख से करते वने तो भी उप्तकी श्रपे्ता 
" श्पना धम श्रथांत्‌ चातुवे्य-विहित कमं ही श्राधेक्‌ श्रेयस्कर हे; ( फिर चाहे ) 
चह विगुण रथात्‌ सदोप भलञेदीदहो स्वध के श्रनुषार (बरतने) श्य 
डो जावे तो भी उत्तमं कल्याण हे, ( परन्तु ) परधम भयङ्कर दोताहे! 


[ स्वधर्म वह व्यवसाय है क्कि जो स्टतिकारो की, चातुर्व॑स्यं-~यवस्था के 
 श्रचु्ार प्रसेक मचुष्य को शाख द्वाराः नियत कर दिप्रा गया है स्वधमे का भथ 
¦ मोक्तधर्म नही दै । सव लोकों के कल्याण के ्िये दी गुण-कमे के विभाग से 
¦ चातुर्वरथ-ग्यवत्था को ( गी. ९८. ४१ ) शाखकारो ने प्रवृत्त कर दिया हे । 
श्रत्व भगवान्‌ कते है छि. वाह्य ण-रत्रिय श्रादि कनी. हो जने परमभी 
 श्रपना श्रपना व्यव्रप्ाय करते रै, इषी मे उनका शरोर समाजकाकल्याण ह 
इस व्यत्रप्या मे वारवार गड़बड़ करना योग्य नदीं दै ( देखो -गीतार. ए, ३३४ 
श्रौर ४६९-४६६ ) 1 ^ तेली का काम बोली करे, देव न मारे शापे मरे "इस 
. { प्रचलित जोकोक्तिका भावाथं भी यही है । ` जहा . चतुव स्य-न्यवस्था का 


६ (आप 
गीतारदस्य अथवा कमयायश्चाख | 


९५४ 
९११ 
4४१ 


अङुन उवाच 
क निप ५ क 
६६ अश्र करेन प्रयुक्तो-श्यापे चरति पूरुपः। 
्मनिच्छुन्नपि वार्ण्यय बलादिव नियोजञतः ॥ ३६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच } 
काम एप कोध एप स्जोगुखसमुद्धवः । 
७ (र 
मदाना महापाप्मा तेद्धयेनमिद वेरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
धृमेनलियते वदह्ियैशादर्शो मलेन च । 
५ (स 9 (स 
यथोदेनाच्रतो गर्भस्तश्ा तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
¦ चलन नदीं हे वरहो भी, सव को यदी श्रेयस्कर जचगा कि जिसने सारी जिन्दगी ` 
¦ एोजी मुदकमे म विता दे, उसे यदि फिर काम पदे तो उखन्त सिपाही का- 
पशा दी सुभीत्तेकादोगा;न किंदु्ज का रोजृगार श्रोर यदी न्याय चातुर्वण्यं 
; व्यवस्था के लिये भी उपयोगी दे। यह प्रश्च भिन्न है कि चातुचस्य-व्यवस्था ` 


न, 


मलीहे यादुरी; श्रोर चह य्ह उपरस्थित भी नही दोता। यह वात तो 
फ 


विवाद हे किं समाज का समुचित धारण-पोपण . होने के लिये खेती के 
पसे निस्पद्री श्रौर सास्य व्यवक्ठायङी दी मति अन्यान्य कर्म भी श्रावश्यक 

& 1 श्रतणव जर एक वार किसी उद्योग ङो श्रङ्कार किया-फिर चाहे 

उसे चातुर्वस्य-व्यवस्था के ध्रनुसार स्वीकार करो या श्रपनी मर्जी से-कि वह 

धमं दो गाया । फिर किसी विशेष श्रवसर पर उसमे मीन-मेख निकाल कर श्रपना 

¦ कत्तव्यकमं दौड़ वरेठना श्रच्ा नदीं है; श्रावश्यकता होने पर उसी व्यवसाय्मेद्धी 

¦ मर जाना चाये । वक्ष, यदी इस रलोक का भावार्थं है । को भी व्यापारया 

। तेज॒गार हो, उसमे कुदं न ऊव दोप पदन दी निकाला जा सकता हे । (देखो ` 

; गी. १८. ४८ ) 1 परन्तु दस युक्ता चीनी के मारे श्रपना नियत कनतेव्य ही चौड ` 


¦ देना, कदय धमे नदीं है 1 महाभारत के व्राद्मण-व्याध-संवाद्‌ मरौर त॒लाधार ` 


` जाजाल्लि-संवाद्‌ म मी यहीं तस्य वनलाया गया है, पुवं वहै के ३९वगलोकका 
पूवा मनुरखति (१०.६७) मे श्रौर गीता (१८. ९७ मै मी आ्रायाहैमगः 
¦ चान्‌ नेदेदवेंरलोकर्मे कहा करि ^ दद्रिरयो को मारन का दढ नहीं चल्लाता,? ` 
¦ दस परं प्रच श्रजुनने पूषा कके इद्धि को मारने का हट क्यो नदीं चलता 
श्वर मनुप्य श्रपनीमर्यौनदोनेप्रभी दुरे कार्मो की श्रोर क्यो वसी जात्ताहे। 


‡ 3 


य 


1 
॥ 
॥ 
1 
1 
1 
1 
॥। 
८, 
| 
1 
५ 


1 
मै 
८ 
॥| 


श्रजुन ने कहा-(३६ ) हे वार्य (श्रीकृष्ण ) ! श्रव (यह वतलाश्रो कि > ' 
मनुप्य श्रपनी द्च्छा न रने पर भी क्िसिकी प्रेरणा से पाप रूरताहे मानो कोर्ट 
उुचद॑स्ती सी करता हो । श्रीभगवान्‌ ने कदा--(३०)) इस विपय मे यदह समसो, कि : 
रनोगुख सर प्र होनेवात्रा वदा पेट श्रौर वड़ा पापी यद काम प्वंयहक्रोधदीः 
श्चुदे1 (३८) जिस प्रकार धुर्‌ से श्रश्चि, धुक्ञि से दुष॑ण श्रौर भिल्ली गः 


, 


गाता, अचुवादं ओर दिप्पणी- श्चध्याय । ६६७ 


प्राचरतं ज्ञानमेतेन ज्ानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौतेय दुष्पूरेएनलेन च ॥ ३६ ॥ 
दादरेयाशे मनो वुद्धिरस्याधिष्टानसुच्यते 
पएतेर्विमोदयत्येष ज्ञानमादृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ ५५ 
तस्मा्वामेन्द्रियारयादौ निसस्य सरतषेम । 
पाप्मानं प्रजहि दयन ज्ञानविङ्धाननाशनम्‌ ॥ ४९ ॥ 

६ इच्द्ियारि पराण्याइरिष्ेयेस्वः परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२॥ 
एवं बुद्धेः पर बुद्ध्वा सस्तमभ्यात्मानमात्मना । 
जदि श्र महावादो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 

इत भ्रामद्धगवद्रताष् उपनपलत्सु ब्रह्मवदया्या यागराच्च श्ाकृष्मेसुन- 
सेवादे कमेयोगों नाम तृतीयोऽध्यायः 1 ३॥ 


द्क्रा रहता दे, उसी भरकर इसे यह सव ठका हुश्रा है! (३६) हे कौतेय !. 
क्षाता का यह कामरूपी नित्यवैरी कभी भी वृष्ठ न होनेवाला अधिदी दहै; इसने 
ज्ञान को ठक रखा है 1 


[ यहमनुके दही कथन का श्रचुराद है; सुने कहादैषकि^न जातु 
कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवधेते ” 
( मनु. २. 8४ )-कास के उपभोगा से काम कभी श्रवात्ता नहीं ह, वारक ` 
दधन डालने पर श्रि जसा वद्‌ जाता दहे, उसी प्रकार यह भी श्रधिकाधिक 
वदता जाता दं ( देखो शतार. ए. १०४ )। | 


~ ~= ~~ ~ =~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~= ~~ 


(४०) द्वियो को, मनको, श्रोर वुद्धि को, इसका अधिष्ठान श्रथौत्‌ घर 
या गद्‌ कहते दँ । इनके ध्राश्रय से हान को लपेट कर (ठक कर) यह मनुष्य 
को भुलवे डाल देता है । ( ४१) प्रतएव हे भरतश्रेष्ठ ! पहले इंद्रियो का संयम 
करके षान ( श्रध्यातम ) श्रीर विक्तान ( विश्रेप्षन) का नाश करनेवाले इस 
पापीकोतू मार डाल । 


(४२) कहा है कि ( स्थूज्ञ बाह्य पदार्थ के मान से उनको जाननेवालीं } ` 
देयौ पर श्रत्‌ परे दहै, इंदिरयो के परे मन दै, मने से भी परे (उयवसायात्मक) 
बुद्धि है, श्रौर जो उदधि से भी परे हे वह श्रारम्ना है । (४३ ) दे महाबाहु श्रन ! 


इस प्रकार ( जो ) उदधि से परे है उसको पहचान कर श्रोर श्रपने राप को रोक 
करके दुराखाय कामरूपी शच कोतू मार डल. 


1 


6१, 
१ । 


1 १4 


[ कामरूपी श्रासक्तिको छोड कर स्वधमं के श्रजुसार लाकसम्रहायं समस्त 


- ददल गीतौरदस्य लयवा कर्मयोगश्च ! 


चतु्ोऽध्यायः 1 
शरीभगवान उवाच 


दमं विवस्वते योगे परोक्तवानदहमव्ययम्‌ \ ` 
¦ कम करने क लपि इंद्िरयो पर श्रपनी सत्ता योनी चाहिये, वे श्पने कावृर्मे रदे 
¦ वस, यही इतना ही दुद्विय-निग्रद विवक्ठित दे । यद श्रथ नहीं हे किदंिर्ो केः 
¦ जयर्दस्ती से एकदम मार रररे सारे कमं दोड दे ( देखे गीतार. प, ११४) । 
¦ गीत्तारष्टस्य (परि, षु. ५२६१ म दिखलाया गया हे क ““हृदियाणि पराख्याहू०" 
इत्यादि ४२ वौ रलोक कञपनिपद्‌ का हे श्रौर उपनिषद्‌ के श्रन्य चार पोच रलोकः 
¦ भी गीताम प्ति गये द । क्तेन ततेद्रन्-विचार का यह तास्पयै है कि बाह 
¦ पदार्था के संस्छार अह करना दरदरिर्यो का कामदे, मन का काम इनकी न्यवस्थः 
¦ करना है, शौर फिर वुद्धि इनको श्रलग श्रल्लग छरती हे, एवे श्रात्मा इन सद 
¦ से परेहै तथा सब से भित्र है। इस विपएय का चिस्तारपूत्ैकं चिचार गीतारहस्य के 
¦ चे प्रकरण के श्रत (पु. १३१-१४८) मे किया गया है । कमै-विपाकके दरे 
` पेसे गृह पर्ने का विचार, गीतारहस्य के दसै प्रकरण. ८ पु. २२५०२८५ >) 
¦म पिया गया है कि, छपनी इच्छा न रहने पर भी मनुष्य काम-कोध श्रादि 
¦ अदरत्ति-धरमे कै कारण कोद काम करने म क्यो कर प्रवृत्त दो जात्तादहै; श्चौर 


 श्रात्मस्वतन््ता के कारण दद्विय-निग्रहरूप साधन के द्वारा इससे छुटशारा पाने 


¦ का मार्यं कैत मिल जाता हे । गीता के दे श्रथ्याय-मे विचार क्रिया गया दे 
¦ कि ददरिय-निगरह छे करना घादिये । 
दस भकारं श्रीभगवान्‌ के गाये हुए र्यात्‌ कहै हुए उपनिषद म, चछ- 
‹ उविद्ांतवत योग--र्थात्‌ रर्मयोग--शाखविपयक, श्रीकृष्ण भोर शरन के संवाद 
अं कर्मयोग नामरर तीसरा श्रध्याय समाक्त हुश्रा । 


मोधा अध्याय। 


[ कमै किसी से र्ते नदीं है, दक्षकिथि निष्काम वद्धि दो जाने पर 

- एम करना ही चदय; कम के मानी दी यज्ञ-याग श्रादि कमं; पर मीमांसक 
ये कमं स्वमैप्रद्‌ ह श्चतएुव एक भकार से वंधकर्है, इस कारण दन्द ्रासन्तिः 
द्‌ करके करना चाहिय; ठान से स्वाथंवुद्धि छट जावे, तो भी कमं चुटते नहीं र्द 
चतपव प्ाताङोमी निय्ास कमे करना दी चाहिये; लोकक्षग्रह के लिये यद्‌ 
` श्रावस्यक ६+--दलयादि प्रकार सरे श्रव तक कर्मयोग का जे विवेचन क्रिया गया, 
उसी को इस श्रध्यायभं रद्‌ फिया है । कीं यह रक्तन ष्टो, कि श्राययुष्य विताने 
` का यदह मागं श्रोत्‌ निष्टा चन को युद्धम प्रवृत्त करने के किये नई बतला 

` गद; एतदु दरस माम छी पराचीन-गुरु-परम्परा पटले वठलातते ई&-- [ 


गीता, श्नुबादं श्रौर टिप्पणी-४ अध्याय । ६६६ - 


विवस्वान्मनवे प्राह मनुप्रिच्वाक्वे.ऽचवीत्‌ ॥ १॥ 

प्व परपराग्राप्तमिमं राजषयो विदुः । 

स कालेनेह महता योगो नष्टः परस्प ॥ २॥ 

स एवायं मया तेय योगः प्रोक्तः पुरातनः । ् 

भक्तोऽसि मे सखा चेति रदस्य देःतदुत्तमं ॥ ३॥ = 
श्रीभगवान्‌ ने फहा-८ १) श्रव्यय श्रोत्‌ कभी सी क्षीण न होनेवाला धघथवा 


श्निकाल मे री श्चवाधित श्रौर नित्य (कर्म-) योग ( मागी-) मे ने विवस्वान्‌ - 
अर्थात्‌ सूर्यं को बतलाया था; विस्वान्‌. ने ( ्रपने पुत्र) मडुको, श्रौरमनुने 

१ श्रपने पुत्र ) इचवाकु को बतलाया । (२) एसी परस्परा से प्रा हुए इस (योग) 

ऊो राजपिर्यो ने जाना 1 परंतु हे शच्चतापन ( श्रञ्ैन ) { दीघेकाज् के श्रतन्तर वही 

घोग इस लोकम नष्टो गया। (३) (सवरहश्योम). उत्तम समकर 

इस पुरातन योग ( कर्भयोगमारौ ) को, मेने तुमे भ्राज इसाक्तेये बतला दिया किः 
त मेरा भक्त श्नोर सखा हे । 


[ गीतारदस्य के तीसरे प्रकरण (घए. ८५- ६४ ) म हमने सिद्ध किया हे, 
; कि इन तीनें शोको मे * योग › शब्दे से, श्रायु दिताने के उन दोनो मार्गमे से 
¦ कि जिन्द साख्य श्रौर योग कहते हैँ योग श्रथत्‌ कमयोग यानी साम्यबुद्धि ते कम 
¦ करते का मार्य ही अभिप्रेत हे 1 गीता के उस मागै की परस्परा अपर ङे छेक 

मै तलाई गर्द है, वह यद्यपि इस मागे की जद्‌ को समने के लिये अयन्त 


महत्व की हे, तथापि टीकाकारो ने उसी विशेष चचौ नहीं की ह । महाभारत के - 


¡ श्नन्तर्म॑त नारायखणीयोपाख्यान मे भागवतधम का जो निरूपण है उस जनमेजयः 


स त्रेशम्पायन कते है, कि यह धम पदन शचतदीप मे भगवान्‌ से दी-- 

^ नारदेन तु संप्राप्तः सरहस्यः ससम्रहः 1 | 

| एप धर्मो जगन्नाधात्सात्तान्नारायण््ष ॥ -- 

एवमेष महान्धमैः स ते पू चरपोत्तम । 

। कथितो हरिगीतासु समासविधिकलिपितः ॥ । 

! ^ नारद्‌ को प्राप इुश्रा, हे राजा † वही महान्‌ ध्म तुर पहले हरिगीता श्रथाँद्‌ 
¦ भगवद्रीता मे समालविधि सष्ित बतलाया हे -- (मभा. शां ३७६. ६. १०) 
शरोर फिर कदा है, कि “ युद्ध मे विमनस्क हुए श्र्यन को यह धम्रं बतलाया गया 
हे» ( ममा. श. ३४८. ८ ) । इससे भरगट होता ह, कि गीता कायोग शर्थाक्‌ 
¦ कमयोग मागवतधम का हे ( गीतार. ए. ८--० )। दिस्तार हो जाने के.भयसे 
¦ गीता न उसकी सम््रदाय-परम्परा सृष्टि के मूल भारम्भ से नदीं दी ह; विवस्वान्‌ 
¦ मजु श्रोर इदवाकु इन्दी तीनो का शेख कर दिया हि । परन्तु इसका स्वा अर्थ 
¦ नारायणीय ध्म की समस्त परम्परा देखने से स्पष्ट मालूम.हो जाता हे । बरह्याकेः 
¦ कुल सात जन्म हं । इनमे से पहले छः जन्मे! की, नराय्रणीय धर्म म काथेत, पर-- 


कमयोगर 
2७० गीतारदस्य जयवा कमयोगशख ! ` 


अञ्न उवाच | 
३५ प्रपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतः 
म्परा का वसन हो चके पर, जव वद्या के सातवे, अथात्‌ वतमान, जन्म का 
। कृतयुग समाक इश्रा, तव-~ 
ब्रतायुगादै च ततो विवस्वान्मनवे ददै । 
मनुश्च लोकग्छत्यथं युतायेच्छाक्वे ददौ ॥ 
इच्वाकुणा च कथितो उ्याप्य लोकानवरिथतः । 
गमिष्यत्ति यान्ते ङ पुननौराययं चप ॥ 
यत्तीनां चापि यो धर्मः सते पूश्च नृपोत्तम । 
कथितो हरिगीतासु समासविधिकस्पितः ॥ 
^ व्रेतायुग के श्रारम्भसे विवस्वान्‌ ने मनु को ( यह धमं) दिया, मुने 
¦ लेकधारंणाध यह श्चपने पुत्र इच्वाक्‌ को दिया, श्रोर इच्वाङ़. से श्र सव 
¦ लोगे म फल गया 1 हे राजा ! दुष्टिका क्षय दोने पर (यह धमे ) फिर नारा- 
यण के यदौ चला जावेगा। यह धस श्रौर “ यत्तीनां चापि › श्र्थात्‌ इसके साथ 
। पन्यासधमे भी तुक से पहले भगवद्वीता मे कह दिया हे” देसा नारा- 
णीय धमे मे दी चशम्पायन ने जनमेजय से का हे ( मभा. शां. ३८८. ९४ 
) 1 इसघते देख पडता है, कि जिस द्वापरयुग के श्रन्त मे भारतीय युद्ध 
1 था, उससे पदल्ेके त्रेतायुग भर की ही भागवतधमे की परम्परा गीतायै 
शित है, विस्तार भय से श्रधिक वणेन नर्द किया हे । यह भागवतधमं दी 
योग या कमयोग हं; श्रार मनुके इस कर्मयोग के उपदेश किये जाने की कथा, 
केवल गीता रम है, प्र्युत .मागवतपुराण (७. २४. ८ >मेमी दइसकथाका 
उघ्ेख ह श्रार मच्सपुराण के «र्वे श्रध्याय म मनुको उपदिष्ट कमयोग का 
महस भी चतलाया गया दै । परन्तु इनम से कोहं भी वणेन नारायणीयो 
पाख्यान मे किये गये वणेग के समान पूणं नदीं है 1 विवसख्ान्‌-मनु श्रौर इच्च 
परम्परा साख्यमागे को विन्नकुल दी उपयुक्त नदीं होती श्रोर सांख्य एवं 
गदोनोके प्रतिरिक्त तीतरी निष्टा सीताम वरत दी नदीं है, इस बात्त पर 
लच्यदेनेसे दृप्री रीति सेमी विद्धुष्टोतादे, कि यह परम्परा कर्मयोगकीदी 
६ (गी. २.३६) । परन्तु सांख्य श्रौर योग दोन निष्टाश्रो की परम्परा यदयपि 
कन.दोतो मी कर्मयोग श्रा मागवतधर्म के निस्फ्णं मेही सांख्य या 
सन्यास्निष्ठा क निरूपण का पयाय से समविश हो जात्ता ह ( गीत्तर. षु. ४६५७ 
देखो ) इस कारण वैशम्पायन ने कदा दै, कि भगवद्धीता म यतिधर्मं श्र्थात 
सन्यासघनं र्मः वित्त दई 1 मनुष्षति मे चार श्राश्रमनधंमोका वर्णन है, उसक्क 
च श्रष्याय म पहले यति अर्थात्‌ सन्या -भ्राश्रमं का धमं कहु कने पर 
विक्प प्न “' चेदसन्णसिका कां कर्मयोग” इस नसं सीता या'भागवतधर्म ङ 


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ - ~ ~~ ~-~--~~ 
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गीता, अद्वाद्‌ ओर टिप्पणी-४ अध्याय । ६७९ 


कथमेतद्विजानीयां त्यमादौ पक्तवानिति ॥ ४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । ` 

वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन] 

तान्यहं वेद्‌ सबौणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ‰ 1 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

प्रकृति स्वामधिषटाय सभवाम्यत्ममायया ॥ ६ ॥ 


¦ कर्मयोग का चसन है श्रौर स्पष्ट कदा है, कि “ निःस्ण्दता से श्रपना काय करते 
¦ रहने से दी श्रन्त मे परम सिद्धि मिलती है" (मनु. ६.६६ ) 1 इससे स्पष्ट 
¦ देख प्ता हे, कि कर्मयोग मनु को भी माद्य था। इसी प्रकार श्रन्य स्टतिकार्यो 
{को मी यह मास्य था धरोर इस बिपय के श्रनेक प्रमाण गीतारहस्य के ११ दें 
प्रकरण फे श्न्त ( पर. २६१-३६९ ) मे दिये गये हं । श्रव भ्रजुनको इष पर 
} सपरा पर यह शका है कि- 
भ्रजैन ने कहा--८४) तुद्यारा जन्म तो श्रभी हुश्रा है श्नौर विवस्वान्‌ का 
-दसघे वहत पटले हो चुकादै; (रेसी दशाम) मे यह कैसे जानू कि (यह 
योग ) तुमने इतत बहुत पले वत्तलाया ! 
` [ श्रज॑न के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, भगवान्‌ श्रने श्रवतारो के कार्यो 
का वणन कर श्राप्तक्ति-विरहित कर्मयोग या भारगवतधम काही फिर समर्थन 
¦ करते हैँ कि ^ इसप्रकार भी करमो ढो करता ध्रा रहार] 


1 
1 
॥ 
1 
॥ 
1 
1 
1 


श्रीभगवान्‌ ने कहा--(६) हे श्रयैन ! मेरे शरोर तरे नेक जन्म हो चुके 

दं । उन सव कोभ जानता (शरोर) हे परन्तप ! तू नदीं जानता ( यही भेद 
= ,५^ = ४. [५१ (= * हित (4 @ अ 
डे )। (६) भर ( सब) प्राणियों का स्वामी च्रोर जन्म-विरदित हूः यद्यपि मेरे 
श्रार्मस्वर्प मे कभी व्यय भ्र्थात्‌ विकार नदीं दोता तथापि श्रपनी दी प्रकृति 
मे श्रधिषित होकर श्रपनी माया से जन्म जिया करता । 
॥ [ इस श्लोक के श्चध्यात्मक्तान मे कापिल्ल-सांख्य रोर वेदान्त दोनो ही मर्तो 
{ का मेल कर दिया गया है । सांट्यमत-वा्लो का कथन हे, कि प्रकृतिश्रायदी 
¦ स्वयं खष्टि निर्माण करती है; परन्तु वेदान्ती लोय भक्ति फो परमेश्वर का दी एक 
¦ स्वरूप सम कर यह मानते है, कि प्रकृति मे परमेश्वर के ्रधिष्ठित होने पर 
सृष्टि ह्योती दे । श्रपने ` श्रव्यक्त स्वरूप से सारे जगत्‌ को 
¦ प्रकृति से व्यक्त सृष्टि निरभित हे । श्रपने त्‌ 
`¦ निर्माण करने की परमेश्वर की इस श्रचिन्त्य शक्तिको दी गीताम 'मायाःकूढा 
1 

है । रौर इसी प्रकार शरेताश्चतरोनिषद्‌ मे भी रेखा वणेन हं-“^ मायां तु प्रकृतिं 
¦ विदयान्मायिन त महेश्वरम्‌” अथात्‌ प्रकृति दही माया है भर. समाया का 
| 


| 


 श्रधिपति परमेश्वर दै (शे. ४..१०.), शौर “ अस्मान्मायी प्॒जते विश्वमेतत्‌ है; 
इससे माया का अधिपति सशि"उस्पन्न करता. रै.८शे, ४.२ ) । प्रतिः कोःमाया ~ 
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यदा यदा हि. धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
मभ्यव्थानमध्म॑स्य तदात्मानं सखूजाम्यदम्‌ ॥ ७ ॥ 
परिनाराय साधूनां विनाशय च दुष्कृताम्‌ । ,. 
धर्मसस्थापनाथौय संभवामि युगे युगे ॥ ८॥ 
६९ जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः! 
त्यक्त्वा दें पुनजेन्म नेति मामेति सोऽजचुन ॥ € ॥ 
वीतसागभयक्रोधा मन्मया मासुपाधिताः 
चवे ज्ानतपसा पूता मद्धावमागताः ॥ १० ॥ . 
¦ क्यो कहते हे, इस साया का स्वरूप क्या दै; श्रौर इस कथन का क्या.श्रथ, षेः 
¦ माया से खष्टि उत्पन्न होती हे ?-दत्यादि प्रशन का श्रधिक विवरण गीतारदस्य 
के ध्वे प्रररण म क्रिया गया है । यह वत्ता दिया कि, श्रव्यक्त परमेश्वर 
¦ व्यक्त कैसे होता है श्र्थात्‌ कमम उपजा दश्रा साकेसे देख पडता हे; श्रव इस 
¦ वात का खुलासा करते है, कि यह पेखा कव श्रौर किस लिये करता है--] 
(७) दे भारत {जवर जव धर्म की ग्लानि होती श्रौर प्रधम की प्रचलता फेल 
जाती हं, तव (तव) मं स्वयं ददी जन्म (श्रवतार ) किया करता हू । (म) 
साधुश्रो कीरत्ताके निमित्तश्रोरदु्टौ कानाश करनेके किये, युगन्युगमे धमं 
की संस्थापना के श्न म जन्म लिया करता । 


[ इन दोना शोक मे ‹ धर्म › शब्द्‌ का श्रर्थं केवल पारलौकिक वैदिक 
धमं नदीं है, किन्तु चारो वणा के धर्म, न्याय श्रोर नीति प्रश्रति वातो कामी 
उसमे मुख्यता ते समविश होता हे । इस शोक का तात्पयै यह है कि जगत्‌ 

जत्र न्याय, ्रनीति, दुष्टता श्रोर ्रधाधुन्धी मच कर साधुरश्रोकोकष्टहोने 
लगता है श्रौर जव दुष्टे का दवदवा वढ़ जाता है, तव श्रपने निर्माण किष दुः 
जगत्‌ की सुस्यिति को स्थिर रख कर उसका कल्याण करने के किये तेजस्वी 
श्रोर पराक्रमी पुरुप के ख्पसे ( गी. १०.४१) श्रवतार ले कर भगवान्‌, 
माज की विगढी हुदै म्यचस्था छो फिर ठीक कर दिया करते है । इस रीतिः 
्रवतार ज्ञे कर भगवान्‌ जो काम करत ई, उषी को ‹ लोकसंग्रह › भी 
कते ई । पिदुत्ते ध्याय मे कद्‌ दिया गया है, कि यदी काम श्रपनी शक्तिः 
श्रीर धभिकार कै श्रनुसार भ्रारमक्तानी युपो को भी करना चाहिये (मी.३.२०) 
यह तजा दिया गया, कि परमेश्वर कब शरोर किस लिये ध्रवतार ढता रे !" 
श्व यद बतताते इं, कि इस तत्व को परख कर जो पुरुष तदनुसार बतीव 
करते ई उनको कोन सी गति मिलती ह~] 

(९) हेश्रदन ! इस प्रकारके मेरे दिग्य जन्म श्चीर दिव्य कर्मकेतश्वकी जो 
जनता दे, वष देह स्यागने के पश्चात्‌ फिर जन्म न बे कर मुरूसे भा मिता ¢ 
(११) प्रीति, जयश्रोर कोष से चुट हण, मत्परायण श्रौर मेरे भाश्रय मअ श्राय (44 
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गीता, ञ्ुवाद ओर टिप्पणी-४ श्षष्याय । ६७३ 


६ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजप्यदम्‌ । 
मम चत्म्ुबतेन्ते मलुष्याः पाथं सर्वशः ॥ ११॥ 
काक्तन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इद्‌ देवताः । 
क्तिप्र हि मादुपे लोके सिद्धिर्भवति कमजा ॥ १२॥ 
श्रनेक लोग (इष प्रकार) ज्ञानरूप तपसे शद्ध होकर मेरे स्वरूप सँ कर मिल 
गये हे । 
[ भगवाचू के दिव्य जन्म को समने के किये यह जानना पदता है, कि 
श्रवठयक्त परमेश्वर माया तते सगुण के होता हैः श्रोर इसङ़ जान लेने से च्रध्यात्म- 
 सानदहो जता एवं दिव्य कर्म के जान लेने पर कर्म करके भी श्रलिक्च रहने 
का, श्रर्थात्त्‌ निष्काम कर्मके तखकाक्तान दहो जताहे। सारांश, परमेश्वर के 
दिव्य जन्म ध्ररदिव्यक्मरो पूरा पूराजानन्ते तो श्रध्यात्मज्ञान श्रौर कर्मयोग 
दोनों की पृ पूरी पहचान दहो जाती दहै; श्रोर मोक प्राकिके लिये इसकी 
 श्रावर्यकतः सोने के कारण देते मनुप्य को अन्त मे भगवस्प्रासि हुए पिना नदीं 
, रहती । श्रधांत्‌ जगवान्‌ के दिव्य जन्म शरोर दिव्य कम जन्मल्तेने मे सव कुद श्रा --- 
गया; किर अध्यात्मन्तान श्रथवा निष्कास कमयोग दोनो का श्ज्ञग ञ्जलग अध्ययन 
नहीं करना पडता । श्रतएुव वक्तव्य यह है कि भगवान्‌ के जन्मश्रोरक्लय का 
, विचार करो, प्च उस तस्व को परख कर वतौव करो; भगवसपराक्षि होने के लिये 
दूसरा कोई साध्रन श्रषे्तित नदीं हे । सगवान्‌ की यदी सची उपासना दै । भ्व 
¦ इसकी श्रषेक्ता नीचे के दर्ज की उपासना के फल श्रौर उपयोग बतलते है] 
(११) जो सुमे जिस प्रकार से भजते है, उन्दें मँ उसी म्रकार के फल देता 
द्र हे पार्थ! किप्ती भी श्रौरसे हो, मनुप्यमेरे दी मागमे श्ना मिलते दहं । 
। [ ‹ मम चस्मानुवेन्ते ' इलयादि उक्तं पहले (३.२३) कठ निराले रथे 
मे श्रायाद, श्रौर इसदे ध्यानम श्रावेगा, कि गीताम पूवापर सन्द ड श्रनु- 
¦ वार श्रथ केसे बदल जाता है! यद्यपि यह सच है, कि किसी मागं से जाने, 
` पर भी मनुष्य परमेश्वरी दी श्रोर जातादे, तो मी यह जानना चादियेकि' 
्रनेक दोग श्चचेक मागां से कर्यो जाते हँ १ अव इसका कारण बतलाते ईदै--] 


(१२) ( कर्मबन्धन के नाश की नदीं, ( केवल ) कमफल कौ. इच्छा करनेवाले 

लोग इस लोक मे देवताश्रो.री पूजा इसलिये किया करते हं, कि (ये) कमफल 
( इसी मदुष्यंलोक मं ) शीघ्र दी मिल जाते दै) | । 

् [ यही निचार सातवें अध्याय ( ११, २२) मे फिर धरये ह । परमेश्वरकी 

¦ श्राराघधना का पचा फल दै मोक्त, परन्तु वह तभी प्राप्त हाता हं के जब कला- 

न्तर सै एवं दीं श्रोर एकान्त उपासना से कमेबध.का पूणं नष्श दो. जाता 

¦ हे इतने दूरदशा श्नौर दीधै-उद्ोगी पुरुष बहुत दी थोदे होते द । .इस शछोकक 


1 


गी. र, ४३ 
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65 चातुवेए्य मया सुष् गुणकमवेमागयशः 
तस्य कतारमपि मां विद्धयकतारमव्ययस्‌ ॥ ९२ ॥ 
न मां रमाि सिपन्तिन मे कमफले स्प्रटा 1 
दति मां योऽभिजानाति कमभि स चद्धयते ॥ १४ ॥ 
पयं लात्वा छृतं पूवरपि सुसुद्धभिः। 


ङ 

छरते द ( गीतार. प्र° ४२२ देखो )। गीता का यह्‌ भी कथन हं, क्‌ पया से 
यह भी तो परमेश्वर का दी पूजन होता दे श्रोर वदते वदते इस योग का पयव- 
सान निष्काम भक्तिमे होकर श्रन्तमे मोठ प्रा्ठहो जाता (गी. ७.१६) 
पष्टदे कह चुट कि धर््की संस्थापना करने के क्िये परमेश्वर श्रवतारं 
लेता है, श्रव संकरे मे वतल्ताते दै, कि धमं की संश्यापना करने के लिये क्यप 
करना पडता ह--] 


(१३) (बाद्यण, चत्रिय, चेश्यश्रोरश्रूद्र दख प्ररार > चारो वणा की न्यवस्था 
गुख शौर कर्मके मेदसि मेने निर्माण कीहे। इसेतू ध्यानमेरखःषि 
उसका कतो भी हरं रोर च्रकतौ घर्थात्‌ उसे न करनेवाला श्रन्यय (र्ट) हू । 


+ 


[ च्र् यष्ट है, कि परमेश्वर कती मले दी हो, पर ्रगलते शोक के क्णैना- 
¦ जु सार बह सर्दैव निःसङ्ग दे, इस कारण श्वकती ही है ( गी. €. १४ देखो ) । 
! परमेश्वर के स्वरूप के ‹ सर्वेन्धियगुखाभासं सर्वेन्द्ियेविवर्जतम्‌ ° पेसे दूसरे 
¦ भी विरोधात्मक चयेन ह (गी. १३. १४) 1 व्वातु्व॑ख्यं के गुण श्योर मेद्‌ 
{का निरूपण धागे श्रटराष्टवे ध्याय -( १८. ४१-४६ ) मै किया गया! 
! श्रय भगवान्‌ ने ^“ करके न करनेवाला » पसा जो श्रपना वयन किया दै, 
¦ सका ममे यत्तलते ई] 


८१४) सुभ क्म का लिप श्र्याव्‌ वाधा नष होती; (क्योकि) कर्म केफलर्मे मेरी 
दष्ण्ानदहींदहे। जो युके इस प्रकार जायतां है, .उसे कमं की बाधा नहीं होती । 


; { ऊपर नवमे शषोकर्मेजो दो वति की, छिमेरे "जन्म श्रौर 
ञ ८ कमं `को जो जानता हे वह मुक्त हा जाता, उनम से कम॑ के तत्व का 
स्पष्टीकरण दस्र शोक म छया है 1 ° जानता है ' शब्दं से यद्य "जलन कर 
¡ रदनुखार वर्तने खणता हे ” इतना भ्यं विवदेत ष । मावा्थं यदष्टक 
भगवानू को उनके क्मढ़ी बाधा नर्ही होती, इसका यदकारणङहै कि 
गे फलारा रख कर काम ष्टी गीं करते; भ्रौर इसे जान कर तदनुसार जो 


अततां ठसङ्नो कमो का बन्धन नष्टीहोता। भ्रव, हस शयोक के तिद्धांत के 
ई भस्वह उदाहरग्यसं ष्ठ क्रते रै] 
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ऊरु कमव तस्माच्च सूवः पूवतर तम्‌ ॥ १५॥ 

क कस किमकर्मेति कवयै.ऽप्यत् मोहिताः 

दच्च कम भ्रवच्यारि यञ्छात्वा मोच्यसेऽश्भात्‌ ॥ १६ ॥ 
रुखेणे दपि वोखव्ये वोधव्यं च विकमं॒ः 

छपकरसरश्च वोद्धव्यं गदचा कर्ससो गतिः ॥ १७॥ 

कसैरयकमे यः पश्येदकमैणि च क्म यः 

(१९ ) इसे जान कर प्राचीन ससय के खुभह्ध लोगो ने भी क्म किया था} 


१५ 


-इसानेये पृतं गीताकेलोगोके लिये टूपःक्मकोदीतू कर! 


[ इख प्रकार मोक्त रोर कस चः विरोध नहीं है, शरतएव श्र्यन की 
निश्चित उपदेश किया है, तूकमे कर । परन्तु संन्यास मार्यवार्लो का कथन दै 
¦ कि “ कमो के द्ोडने से थथौत्‌ छकम से ही मोक्त मिलता है; "” इस पर यद 
¦ शंका होती हे क एेसे कथन का वील क्या है ? अतएव श्रव क्म रौर श्चक्मं 
¦ के चिवेचन का श्ारंभ करके तेरह श्छोक से सिद्धांत करते है, & श्रकमं ङु 
¦ कर्मस्याय नदीं है, निष्काम-कर्म को ही कर्म कहना चाहिये । ] 
(१६) इस दिपय र्मे वदे यदे चिहानोंकोभी भ्रम हो जाता हे कि कोन 
-क्म टे रौर कोन श्रकर्म; ( श्रतणएद » तेखा कमै तुके बतलाता हँ कि जिसे जान 
लेने ते त्.पाप से सुक्त ष्ोगा। 
[ ^ श्ररूमं › नन्‌ समास दै । थ्याकरण की रीति से सफ ्च-नज श्व 
! के ‹ प्यभाद ` श्रथवा ‹ श्वप्राशस्त्य ° दो चर्थे हो सक्ते ह; भोर यह नहीं कष्ट 
। सक्ते, कि इष्ष स्थल पर ये दोना ही श्रथ विवा्ितिन हेगि । परंतु श्रगज्ञे 
शोक मे "दिक्मै' नामस कर्म का एकः शरोर तीरा भद्‌ किया है, श्रतएव इस 
! श्लोक न श्रकम शब्द से विशेषतः वही कर्म्थाग दिष्ट है जिसे संन्प्रास मार्म- 
¦ वाले लोग ‹ कर्मं का स्वरूपतः साग ° कदते हैँ । संन्यास मार्गवाज्ञे क्ते दै 
कि" सब कमं छोड दौ; ` परंतु १८ वे श्चोक की रेप्पणी से देख पडेगा, 
हस चात को दिद्भलाने के क्लिये री यह विवेचन क्षिया गया है कि कमो 
¦ विलन्द स्याग देने की कोद ्चावश्यकता नही हे, संन्यास मागंवानो का 
म॑त्याग सच्चा ' रकम › नहीं हे; शकम का ममं ही कदु भ्रोर हे । 
८१७ >) कम की गति -गहन रे; ( तएव ) यह ॒ जान लेना चाहिये, कि 
कर्म क्या श्रौर समना चाद्ये, रि विकमं ( विपराति कमे) क्या हे श्रोरं 
यह भी जाद.कर ज्ञेना चाहिये, कि शकम ( कमं न करना ) क्याहे । (१८) 
कर्मं स मकम श्रौर भरकम मे क्म जिसे देख पडता है, वह पुरूष सब मवुर्ष्पो मे 
ञानी श्चर वदी युक्त भरथौत्‌ योगयुक्तः य समस्त कमे करनेवाजा हे । 
¦ [ इमे भौर भगले पौच शोको मे कमे, अकमे एवं विकमे का  खुडञासा 
¦ किया गया डे; इसमे नो कष्ठ कमी रद त रे, दह भगे अरार्वे अध्वाय म 
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ऽद गीतारटस्य अथवा कर्मयतगिशास्र 1 


स ब॒ष्धिमान्मलप्येु स युक्तः ऊत्सकर्मरत्‌ ॥ १८ ॥ 

कर्मव्याग, क्म शरोर कर्ता के त्रिविध मेद्-व्नमे पूरी कर दी गहे हे ( गी. 
१८. ४-७; १८. २३-२९; १८. २६-२८ ) यद सकेप म स्पषटतापू्रक यद 
यतला देना श्रावश्यक हे, कि देने स्थलों के कमे-विवेचन से कम, अकम धार 
विक्स क सं्चध र्म गीत, के विद्धात क्यार्ह । क्योाकरे टीकाकारो नेदंस स्वध 
म वद गद्वडकरदी दह । सन्यासमागेवाला क सच कमा का स्वरूपतः 
त्याग इट है, इसक्लियि वे सीता के ! श्रकमे? पद्‌ का श्रये खीचातानी से श्रपने 
मागे की श्रोर लाना चाहते र्हं । मामास्का को यक्तयाग श्रद्‌ कास्य कमं इष्ट 
इपसिये उर इनके ध्रतिरिक्त धार सभी कम ‹ विकमं › जचते हं । इसके: 
सेवा मीमांसक के निय-नेमित्ति= श्रादि कर्मभेदं मी इसी मे श्रा जते ह ओर 
फेर इसी म धमशाखी धरपृनी टां चावल की चिच पकनि की च्छा रखते 
1 सारं, चारो रसे देते खीचातानी होने के कारण श्रत म यह जानः 
लेना कषिनि हो जात्य है, कि रीता ' श्रकर्मं › किति कहती है, श्रौर ‹ विकर्म” 
त । भ्रतणुव पदले से दी द्स वात पर ध्यान दिये रहना चाहिये, इ गीता 
जिस तांस्विक ट््िसे इष प्रश्न का विचार कतिया गयादै, वह द्द तिष्काम 
करनेव्ति कमेयोगी की हे; काम्य कमे करमेवासे मीमांसका रीया कमं 
्नेवाल्ञे सन्यासमार्रियो की नहीदं) मीताकी इसच्छिको स्वीकार कर 

पर पहले तो यरी कहना पडता है, कति "कमे शून्यता" के अथे मे ‹श्रक्मं 
जगत्‌ म करटी भी नहीं रह सकता श्रथवा कोद मी मनुष्य कभी क्म॑शरून्य 
दो सक्ता ( गी. ३. €; १८. १५); क्योकि सोना; उटना-वेठना योर 
जित रहना तक किसीसे भीदधट नहीं जाता । शोर यदि कमेरन्यता होना 
भव नहीं हतो यदह निश्चय करना पढ़ता हे, छ ध्रमं र्दे छत । इसके 
लिये गीता का यह उत्तर ह, कि कमं का मतलवन्तिरी लिया न सममकर उससे 
नैवा जुम-चरश्युम श्रादि परिणामों का निचार करके कम का क्मव्वया 
कमेत्व निश्चित करो । यदि दष्टि के मानी दी क्म ई, त्तो मयुपष्य जन तंक सृष्टिः 
है, तच तक उसते कमै न्दी दृरते । श्चत्रः कर्म श्रौर श्रकस का जो विचारं 
करना द, वह इतनी दृटिं से करना चाहिये, कि मनुष्य को दह कम कर्ह 
{त करेगा । करने पर भीजो कमं दमे वद्ध नहीं करता, उसके विपयर्म 
{ कटना चाद्ये, कि उसका कमे श्र्यात्‌ वंघङ्रव नष्ट हो शया, श्रौर यदि फिसी 
{भी कम ऋार्वंघकत्व प्रयत्‌ कमच्व इस प्रकार नट हो जायतो फिर वह क्म . 
श्मकमे 11 श्क्मं का प्रच्तित खांखार्कि शर्य कर्म॑शुन्यरता टीक्‌ है 
परंतु लच्ीय चिमे व्रिचार करने पर उसक्रा यही मेज्ल नहीं मिलता । क्योकि 
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जाता दं । उदादरसा्े, श्रपने मा-वाप को कोर मारता-फौटता दो, तो उषषकेन 
पक करं छुप्पी मारे डा रहना, उस समय व्यावहारिक दि ते अकर्म श्रथीद्‌. 


गीता, अुवाद ओर टिप्पणी-9 अध्याय 1 . ६७७ 


यस्य सवे ससारमभा काम संकल्पवर्जिताः। 
रर्मशन्यता हो तो भी कम॑ ही-च्रधिक् क्या कर्है, विकर्म, श्नोर कर्स-विपाक 
की रष्टि से उसका अशुभ परिणाम हरमे मोगना ही पडेगा ्रततएव गीता इस 


जसने जान किया कि अकम ने भी (कभी कमी तो भयानक) कर्म हो जाता 
हे, श्रोर कमे करङे भी वह रूमेविपाक कौ दृष्टि से मरा सा, घर्थाच्‌ चकमे होत 
ह; तथा यही श्रथ गले श्छोक मे भिद्ध-भिच्ध रीततियों से वशित दहै। कर्मणे 
फलद का वन्धन न लगने क लिये गीताशाख के अनुसार यही एक सचा साधन 
है ॐ निःसङधःङुद्धि से श्र्थीच्‌ फला छोड कर निष्काम बुद्धि से क्म क्षिया 
जावे ( गीतारहस्य प्र. 9 ९०-११४४; २८९ देखो >) श्रतः इस साधन का उपयोगं 
कर निःसङ्धः बुद्धि से जो कू्म॑क्िया जाय कही गीता के श्रनुप्तार भरशस्त- 
सात्तिक--कमे हं ( गी. १८.३ ); मार्‌ गीता के मत मे वही सच्चा ! अकम 

| स्योक्ति उसका कमेत, प्रथोत्‌ कमे-विएाक की क्रिया के ग्रनुसार बन्धकत्व, 
निल जाता हे । मदप्य जो ङु कमे करते हे (श्चोर ' करते ह" पद्‌ में चुप- 
चाप निदे वैडे रहने का भी समावेश करवा चाहिये ) उन्म से उक्त प्रकारके 
ध्र्थात्‌ ‹ सास्विरू दर्म, अथवा गीता के धछलुसार श्रमं घटा देने से बाकीजेो 
छ्य रह जाता हं उनके दो भाग हो सकते हं; एक राजस शरोर दूसरा तासस्ष। 
इनमे तास कस सेह श्रौर श्रद्ठान से हुश्रा करते है इसलिये उन विकमं 
कटते है--विर यदि केह कम मोष से द्धोड्‌ दिया जाय तो भी वह विकमै 
ह म नहीं ८ गी. १८.७ )। शरश्च रह गये राजत क्म । ये कमं पहले 
दर्ये के श्रथाीत्‌ खार्दिकु नदीं हु श्रथवाये वै कमं भी नर्हीहं, जिन्हे गीता सच- 
यु ° मकसं › कती हे । गीता दन्द ‹ राजस क्म कहती ई; परन्तु यदि 
कों चाद, त्ये पे राजघ कर्म के। केवल ‹ रूम ' भी कह खकता है  तास्पयं 
क्रियास्सकू स्वरूप श्रथदा केरे धर्मशाख से कमं श्रकमं का निश्चय नहीं होता 
सिन्तु क्म के वन्धक्तत् से यह निश्चय किया जाता है; कि कमे हे या श्रमं । 
श्र्टावकूगीता सव्याकषसागें की हे, तथापि उष्य भी कहा इ- 

` निन्युत्तिरपि मूटंस्य भ्रवचिरुपंजायते । 
प्र्त्तिरपि धीरस्य निडत्तिरुलमागिनी ॥ 
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सूर्खो की जिच्र्ति ( श्रथवा र्सेयामोह्‌ केद्वारा कमस विस्ुखता) हीं 
प्रचि श्रत्‌ क्म हे प्रौर पएरिडित लोगो की .भदरति (अथात्‌ 
से दी चिलच्ति यानी कमे-लखाय का फल मिलता हे ( अष्टा. ९८६१) । 
उक्त श्छ मच यही र्थ विरोश्रासासरूपी अलङ्कार की रीतिसे बड़ी 


सुन्दरता से वतलाया गथा हें । गीता ै श्चकूमे के दस लक्ख को भली भोति 
समसे पिना, गीता ङे क्म-श्रकमं के विवेचन का ममे कमी समम मे ्राने 


-¦ का नदीं । श्रव दती च्र्थं क्षो श्रयन्ते छेको सँ श्रधिक व्यक्त करते द--| 


0 


६७८ गीतारदस्य अथवा कययोगस्ाद्न ¦ 
दानाचिदग्धकर्माणं तमाद्ुः पंडितं घः ॥ १६ १४ 
त्यक्तया कमफलासग नित्यतुप्रा नसश्रय 
कर्मगयभिधरवृत्तोऽपि नैव फकिवित्कयोदि रः ॥ २० ॥ 
निराश्तीयंताचित्तात्मः त्यक्तस्वपारेग्मह 
ग्तारीरं केवलं कम कुर्वनान्नोचि एकद्विपद्‌ 
यटच्छालाभसंतुश्रे दातत विमत्सरः 
(१६१ सानी पुरूप उसी को परिदत कते र्द कि जिसके सनी समारम्भः 
रयात्‌ उयोग एल की इच्छा से सिरहित हीते द श्रार जिसके कमं छानभ्निसे. 


श्रथ यदौ ज्ञना चाहिये ( गीताः. श. २८४-२८३ देखो ) 1 इसी भरकार ` 
प्राये भगवद्धक्त के वर्णनं जो ^ सवीरर्भपरिव्यागी-- रमत श्रारम्सया 
उद्योग ठुःडनवाला--प्रद्‌ श्राया हे ( गी. १२.१६६१४.२९ }उन्के्रथका 
निर्णय भी दसपे हो जाह हे श्व दसी प्रभं को घ्रयिक्त रपट करे है-- 

(२०) करर की घ्रा्क्तिद्ो तृष्ठ श्रौर निराश्रय है र्था, 
जो पुरुप ऊनकफक्त ॐ साधन की श्राश्रयभूत देती इष्धि नहीं रखता ज्ञ ध्रसुक कार्य! 
की सिद्धिक्ेल्िपरे श्रनुफु काम करता द्र )-छृहना चाहिये प्ि-दह कम करने म 
निमञ्न रहने पर मी कुद नहं करता । (२१) घ्राणीः श्रर्थात्‌ फल कौ चासन 
त्तका नियमन करनेवाला चर सवैसद्धः स सक्त पर्ष केवल शरीर 
या ज्मंद्रियोसे दही क्म करदे खसय पापका भागी न्ट दोता। 
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{ङ्द ल्येग बीसवं शोक ङ त्रिराश्नच शब्द्‌ का प्रथं ^ उट्-ुहद्थी न 
रन्वने वाला" ( सेन्यासी ) कत्ते दे; पर षह ठीकनर्हीहे । श्राश्रयकोघरया 
उश कद सङगे; परन्तु इस स्थान पर कन्त के स्वये रहने का दिकारखा विव. 
द्वित नर्हा हः; घ्र हदे, छिह जो कम रता है उसकादेतु प ठिकाना 
(श्राश्रव ) कीं नरहे 1 यही श्रथ गीत्ताके ६.१ श्लोकम ‹प्रनायितः' कर्मफलं 
दुन शन्ते सपष्ट व्यक्त फिणागया ह श्रौर वामन परिडित ने गीताङकी 

त 
२१. 


यायित नामकू श्रपनी मारी रीका दते स्वीकार कतिया । देसेद्ी 
कमे ध्तरीर' के मानी सिर्फ शसीर-पोपणके लिये भित्ताटन शादि 
महीं हं । प्रागे पच श्रध्यायश्च «५ योगी श्रथीत्‌ कर्मयोगी लोक 
धवः कम्यत्ुद्धि को मन्म रख कर केठल दद्र्यो सेक्मे च्यः करतेर्दै 
१) पेखा जो वणन दे, सङके समानार्थ दी ““ केवले शरीरं कमै 
पटुः पच्चाप्रथदहे। जन्दर्यौ कम करती पर बुद्धि स्म रदने ष्ठे. 
र्द उन कनां दा पाप-षुर्य चक्तौ को नीं लगता । { 
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गीत, अ्ुवाद्‌ श्रौर रिप्पणी-8 अध्याय । ६७६ 


समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवद्धयते ॥ २२॥ 
गतसगस्य सुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। 
यज्ञायाचरतः कमे समग्रे भविलीयते ॥ २३॥ 

(२२ ) यच्च्छासेजो प्राक्च हो जाय उस संतुष्ट, ( हप-शोक च्रादि ) दरद 
से सक्तः निमेत्सर, श्रौर (कमम की ) सिद्धि या श्रसिद्धिको एक सा ही माननेवाला 
पुरुष ( कमं ) करके सी ( उनके पाप-पुख्य से ) वद्ध नदीं होता । (२३) श्रासंग- 
रहैत, ( राग-दवेप से ) युक्त, ( साम्यदुद्धिरूप ) कानमे स्थिर चित्तत्राले शोर (केवल) 
यज्ञ हा के ज्ये ( कमे ) करनेवाले पुरुप के समग्र क्म विलीन दे जते हें । 

[ तीसरे श्रध्याय (३.६) मजे यह भाव दै, कि मीमांसक के सततम 
यज के क्थ किये हुए कमं बंधक नहीं होते शरोर श्रासक्ति दोद़ कर करनेसि 
दी कमै स्वर्यप्रद्‌ न होकर मोक्तप्रद होते दै, वदी इष श्छेक मे बतलाया 
या है । “ समग्र विलीन दो जाते है ° मे "समभ" पद्‌ सहस्व का हे । मीमा 
वगेसुख को ही परमक्षाध्य मानते दै श्रोर उनकी ट्ट से स्वगेसुख 

कर देनेवाले कमं वंधक नहीं होते । परंतु गीताकी दशि स्वंसे परे 
थत्‌ मोक्त परदे श्रौर इष ष्टि से स्वभेप्रद्‌ क्म मी वधर दी होति है । अरत. 
कदा हे, कि यज्ञाथे कर्मं मी अनासक्त युद्धि से करने पर "समभर" य पाति 
छ्र्यात्‌ स्वरमप्रद्‌ न होकर मो्तप्रद दो जाते है । तथापि इर प्रध्याय से यज्ञ. 
करण के प्रतिपादन मे चोर तीसरे श्रध्यायवाल्ते यज्ञ-प्रकरण के प्रतिपादन मै 
वड़ा भारी मेद्‌ दै । तीष्रे प्रध्याय में कहा हे, कि श्रोत-साते छ्रनादि यह. 
सिथर रखना चाहिये । परत श्र्र भगवान्‌ कहते ह &ि य्ह ऊ इतना 
चित श्रथ न.समसो कि देवताके शदेशसे श्रनि में तिल-चावल या पश 
वन कर्‌ दिया जावे श्रथवा चातुर्यं के कम स्वधसे के चयु्ठार काम्य बुद्धि 
जावे । श्रि मेँ प्राटति ददते समय श्रते शद्‌ न मम'--वह मेरा 
--इन शब्दौ का उच्चारण किया जाता है; इनमे स्वाथ-लयागरूप निमेमततत्व 
काजो त है, वदी यज्ञम प्रधान भागदे। इष रीति से “न मम” कह कूरं रथात्‌ 
समता युक्त बुद्धि यड्‌ कर, बद्यापेणपू्क जीवन के समस्त व्यवहार करना भी 
एक वड़ा यज्ञ यादहोमदी दहो जाता है; इस यक्त से देवा्धेदेव परमेश्वरं अथवा 
! द्य का यजन द्रश्च करता है । सारांश, मीमांषको के उव्ययदसम्बन्धी जो 


4 


¦ सित है, ते इस वदे यक्त के लिये भी उपयुक्त दते ई; शरोर लोकखंयरह के 


¦ जिभित्त जगत्‌ के श्राप्ताक्तवेराहेत कमं करनवाला पुरुष कमं कं ˆ ससय ` फजल 


¦ से मुक्त होता हुश्रा श्रत मे मक्त पाता हे ( गीतार. पु. ३४४-३४७ देखो ) 
¦ इस ब्रह्मापैणरूपी वंडे यज्ञ का दी वणेन पहले इस श्छोक मेँ किया या ह 
 च्रौर फिर इसी शवेच्ता कर्म योग्यता के श्रनेक लाच्णिक यछा का स्वरूप 
¦ बतलाया गयः हे; एवं तेतीसवे छोर मे समय प्रकरण का उपसंहार कर कदा 


¦ गया दे कि एेसा ‹ क्षानयक्त ही सवर्मष्रेष्ठहे।ः 
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६८० गीदार्डस्य अथवा कर्मयोयशासर । ` 


§6 बरह्माधरं यद दविगरह्वास बह्मा इतम्‌ । 
व्रदैव तेन गतव्यं वरह्मकमेसमाधिना ॥ २ ॥ 
दैवमेवापरे यद योगिनः पयुपासते । 
ब्रह्मा्ावपरे यज्ञे यक्ञेनेवेपज्चुदति ॥ २४ ॥ 
श्रपवादीनीद्धियास्यन्ये सयमाभ्चिपु जुद्धति । 

द्रीनिवदखानन्य इंद्धियाचिपु जुद्धति ॥ २£ ॥ 
सवाणीद्धेयकूमासि प्राणक्रमांसि चापरे । 

८ २४) श्र्पण श्रवा हवन करने ङी क्रिया व्रह्म दै, इवि श्रथौत्‌ श्रपण 
करने कादरव्य वद्यहे, चह्ा्चिमें ब्रह्मने दवन केयाह--( दत्त प्रकार ) असकीं 
द्विम (सभी) कमं चह्यमय रह, उष्ठको ब्रह्य दी मिलता हं । 

[ साङ्कर भाष्यमे “ध्रर्पण › शब्द्‌ का श्रथ “श्रपण ' करनेका साधन 

 श्र्थात्‌ चाचमनी इत्यादि ! है; परतु यह जरा कथिम है । इसकी शपेत, श्रपण 

; श्रपण करने कीया दवन करने की क्रिया, यह धथ य्रधिक सरल हे! यह बद्या- 

¦ पणपूर्वक प्र्थात्‌ निष्काम बुद्धि से यज्ञ इरनेवालो का वणन हुश्रा । ध्र देवत्ताके 

! उद्देश से यक्त श्र्थीत्‌ कान्य वुद्धि से क्रिये हुए चद्व का स्वरूप वतलाते ह-- ] 
(२ ) कोद कोद (ॐमे-)योगी ( बह्यद्चुद्धि क बदुक्ञे ) देवता प्रादि के 


५, 9, = १ 


उदरस्य रया च्छर्‌ट श्रि कोड्‌ मद्या मयत्तखदहा यन कायजनकरत्तष् 
दरार 


[ उरपसुक्त मं विराट्‌ ङ्गी यज्ञपुरुष के, देवतार््रो द्वारा, यजन होने का 
जो वसन हं-'"्यज्ञेने यरमययन्त देवाः"? ( च्छ, १०. ६०. १६ ) उसीको लचय 
कर इस खोक का उक्तराधं रुहा गवा दहे। ध्यज्तं यन्नेनोपजुद्तिः ये पद्‌ छऋगधेद्‌के 
"यक्तिन यद्चमयजन्त ` हवे समानार्थ दी देख पडता हें । प्रगट दै कि इस यक्षम, 
जो सृष्टिक रम्भ ह्र था, जिप् विरारसूपी पश्ुका हवन दिया गया 
द पश्नु, प्रर डिषदेदत्ता का यजन किया गया था बह दवता, येदोर्नी 
पार{श, चावीसवे छोक का.यह वणन दी त्वदृष्टं से ठीक 

रास्व दी चद्यभरा हृश्रा है, इस कारण इच्छा 
सव व्यवहार करते करते वह्यसेदही सदा चद्यकायजन दोत्ता 
दि. द्रीं होनी चाहिये । पुरुूपसुक्त को लदग्रकर गीताम यदी 
क शक नदी ह्‌, प्रद्यु घ्रागे दसवें च्रध्याय ( १०.४२ >रम भी दस सूक्त के 
वणेन दं । देवता के उदेलसेक्ियि हृषु यन्न का वर्नदहो चुद्ा; श्रव 
दि के लात्णिच श्रथ लेकर वतलतेर्है, क्ति प्राणायाम 
या श्रथवा तपश्चरण भी एरु प्रकारं का यन्त.होता ह~] 
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तं 
(२६) श्ररकोद्‌श्नोद्धच्रादि (छान, ग्री श्मादि) ददिर्यो का संयमरूप श्रि 
नदीम क्रतद श्रार कृ कोरः इंद्धियख्पश्रधचि मे ( दंद्वि्यो के >) शव्द श्रादि 


विषया का हवन करते दं! (5) श्रौरङ्दढं लोग ददिर्यो तथा परर्णोकेसम 


गीता, अनुवाद आर रिप्पसी- ध्याय । ८१ 


्राससंयमयोगाय्नौ जुद्यति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
कर्मा को श्रथात्‌ व्यापारं को ज्ञान से प्रजलित श्रात्मस्तयमरूपी योग की रधथिर्मे 
हवन छिया करते 
[इन शोको सें दो-तीन प्रकार के लाक्तशिय यज्ञो का चन हैः जेते (१) 

इन्द्र्यो का संप्तयने करना श्र्थात्‌ उनको योग्य मयादा ॐे भीतर श्रपने-श्रपने 
व्यवहार कूरने देना; (२) इन्द्रियो के विषय श्रयो उपभोग के पदाथं स्वेथा 
खै कर इद्वियो को चिल्लकुल मार डालना; (३) न केवल दंदियो के व्यापार 
को, प्रत्युत प्राणे के भी च्यपार को चंद कर पूरी समाधि ल्लगा करके केवल 
श्रात्मानन्दर्मे ही मञ्च रहना । श्रबर इन्ं यन्न की उपमा दी जाय तो, पहज्ते भद्‌ 
दन्द्यं को मयादित करने की क्रिया ( संयमन >) श्रभनि हुदै क्योकि दान्त 
यह्‌ कहा जा सकता है कनि इस मर्यादा के सीतर जो कद श्रा जाय, इसका 
स्मे हवन हो गया ! इसी भरकर दूसरे मेद म सान्तात्‌ हदय दोम-दभ्य दँ 
सरेसभेदरमे इंद्रिर्यौ एव प्रण दोनो मिद्व क्रदहोम करनेकेद्रव्यहो 
जाते दं श्रौर श्राव्मसयमन श्राग है। इसे श्रतिरिक्त कु लोग पेसे है, जो 
नेरा प्राणायाम दी कतिया करते ई; उनका वणन उन्तीस्व श्छोक मे हे । "यज्ञ ° 
घ्दु कै मूल श्रथ द्वभ्यात्मकं यज्ञ को लक्तणा से विस्तृत शौर व्यापक कर तप, 
यास्त, समाधि एवं प्राणायाम प्रभति भगवतप्राक्षि के खव प्रकार के साधनो का 
एक ' यत्त ` णीपकमें दही समावेश कर दिया गया ह्‌ } भगवद्गीता की यह 
पना ऊद पूव नदीं हे । मयुस्द्ति के चोये प्रध्याय में गृहस्थाश्रम के वणेन 
सिलसिल स पटदत्ते यह्‌ बतलाया गया है, शि ऋपि-यक्त देवयज्ञ, भूतयज्ञ 
चुप्य-यज्न रौर णितृयक्ष- दन समातं पञ्चमहायन्ञो को कोद गहस्थ न छोड 
र किर का है, फि इनके बदलते कोरे कोद * ईद्धियो मे वाणी का हवन करः 
णी प्राण का हवन करके, श्रन्त सें ज्ञानयक्से भी परमेश्वर का यजन 
करते है" (मनु. ४. २१९--२४) । इतिहास कौ दृष्टि से देख, तो विदित होता हे, 
कि इन्द्रवरुण परभ॒ति देचताश्रों के उदेषि जो दव्यमय यक्त श्रौत मन्थो मे 
करे गये हैँ उनका प्रचार धीरे धीरे घटता गया; श्रौर जब पातञ्जल-योग से 
सन्यास से ्रथवा श्राध्यासमिक ज्ञान से परमेश्वर की भरा कर क्तेन के मागे 
श्रधिक-आधिक्‌ प्रचलितं होने लगे तव, “ यज्ञ › ही शब्द्‌ का श्रथ वचेस्तृत कर 
उसी मोक्तके ससग उपायो की लक्तणा से समावेश करने का ्रारम्म हुश्रा 
होगा । इसका मर्य यदी है, फि पहले जो शब्द्‌ धमे की दष्टि से प्रचक्तित हों 
गये ये, उन्दी का उपयोग अरक्ते धममागं के लिय सी किया जावे। ङमो 
ही; मनस्रति के वियेचन से यहस्पष्टहो जाता हे, कि मता के पहले, या 
प्रन्तः उस यह काल ने, उक्त र्पना सवंमान्य हो चुरी थी । | 


(२८) इस प्रहार तीचण व्रत का श्नाचरण करनेवाले षति श्रथात्‌ सयमी पुरषं 
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दर गीतार्दस्य अथवा कर्मयोगशास । 


स्वाध्यायक्नानयन्नाश्च यतयः संशितनताः ॥ २८ ॥ 

प्मपाने जुद्दति प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽपरे । 

प्राणापानगता ख्दध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २६ ॥ 

श्रपरे नियताद्ाराः भाणान्प्राणपु जहति । 

सर्वैऽप्येतते यज्ञविदो यन्ल्तपितकटमपाः ॥ २० ॥ 
को द्रम्यर्प, को तपरूप, कोद योगरूप, छदं स्वाध्याय रथात्‌ नित्य स्वकमानु 
छानद्प, श्रौर को जानरूप यत्त किया करते टै ! (२३) प्राणायाम मे तत्पर होकर 
श्राण श्रौर श्रपान की गत्तिको रोक करके, कोड्‌ प्राणवायु का श्रपानमं ( हव 
क्या करतेर्हु) श्रार कोष श्रपानवायुकाभराण र्म दवम किया करतें दहं। 

[ इस शोक का तत्पयं यह दहे, कि पातञ्जल-योगकेच्ननुसार प्राणायाम 

रना भी एक यज्ञ दी है । यह पातञ्जल-योग रूप यन्न उन्तीसवे शोक सै वत- 


[० 
लाया गया है, श्रतः श्रह्रा$षवें शोक ऊ ^“ योगङूय यक्त ` पदु छा श्रथ क्- 
योगर्पी यक्ष करना चादि | प्राणायाम शब्द कै प्राण शव्द से श्वास श्रौर 


(५1 
५ | 


उच्ुवास, दोनो क्रियात्‌ प्रगट होती है; परन्तु जव प्राण रौर श्रपना कामद्‌ 
रना होत्ता दं तव, प्राणनवाहर जानेवाली श्रथोत्‌ उच्छवास वायु, श्रौर अपानः 
नीतर श्रानेवाली श्वास, यह श्रथ लिया जाता हे (वेसु. शांभा. २.४. १२; 
र दन्दरोग्य शाभा. १.३.२३२) । ध्यान रहे, किप्राण रोर श्रपानकये श्रथ॑ः 
धचलित श्रथ से भित हे) इस ध्र सेश्रषान मे, श्रयौत्‌ मीतर खीची हुदैश्वास 
› प्राय का--उच्छुवास का--दोम करने से पूरक नाम का प्राणायाम होता द 
1र दमे विपरीत प्राण ्मेश्रपान का होम करनेसे रेचक प्राणायाम दोता 
प्रारश्ररश्रपन दना कदा मरचयस चह भ्राखयासाम स्मर हो जाता 
प्रत्र इनके सिचाग्यान, उदान श्रौर समानये तीनो वच रदे। इनमे सेग्यानः 
म्र श्रार श्रपान के सन्धिस्थे म॑रहतादहेजो धुय खीचने, वजन उठने 
श्रादिदमर्खचिकरया श्राधी श्वास छोड करके शक्ति केकाम करते समय व्यच्छः 
होते (दा. १.३.) । मरण-समय म निकल्न जानेवाली वायुको ददान 
तंह ( प्रश्ष. ३. ६), श्रार सारे शरीर मं क्तव स्थानो पर एक सा श्चक्नारख 
नेवाजी वायु रो समान कते ह (प्रश्न. ५) । इस प्रकार वेदान्तशादखः 

के सामान्यश्थ दिये गये ह; परन्तु ऊुदुं स्थलों पर इप्रकीः 
 निरले श्रथ श्रभिप्रेत दते । उदाहरणार्थ, मदाभारत ( वनपवै ) के. 
वे श्रध्यायम प्राण श्राद्विवाघ्रु के निरे ही लकत्णर्ह, उसमे प्राणका 


स्तक्कावायुश्रारश्रपानन्ञाश्रथनीचे सरक्नेवाली वथ्यु है (परश्च. २. 
२. &) 1 उपरदङ्ेषश्टोक् ने वर्णन दे, उसका यद श्रथदे, 
वायु का निरोध करते हं, उसका श्रन्य वथु होम दोता ३1 
प्रोर कदु लोग श्रादार को नियमितं कर, ्रासोमे प्राणो का दीदहोम्ध 
।ये समी लोग सनातन बरह्म जा मिलते हं किजो यक्त के जानने 
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गीता, अनवाद श्रौर टिप्परी-ऽ अध्याय दव 


यज्ञशिष्टाखतमुजो यान्ति बद्ध रूनातनम्‌ । 
. नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरूसन्तम ॥ २१ ॥ 
वाले हं, जिनके पाप यत्त से रीण हे गये है (श्रौर जो ) श्रत का (श्रथति यज्ञ स- 
वचे हुए का) उवभमोग करनेवाले दैः यक्त न करयेषाले को (जव) इस लोक मे 
सफलता नहीं होती, (तव ) फिर हे कुरुश्रेष्ठ ! ( उले परलोक कषँ से ( भिजेगा ) ? 
¦. . (समांश, यज्ञ करना यदपि वेद की राक के ्रनुलार मलुप्य का कर्तव्य ` 
¦ दः तो भी यह यक्त एक दी प्रकार का नदीं होत ! प्राणायाम करो, तप करो, वेद्‌ - 
` का श्रध्ययन करो, श्रधिष्टोस करो, पश-यद्त करो, तिल्ल-चावक्ञ प्रथवा घी का 
, हवन करो, पूजा-पाठ करो या नेवेय-वेश्वदेच ्रादि पाँच गृदयत्च करो; फएलासाक्ते 
' के छु जने पर ये सव्र व्यापक श्रथ यदीह; श्रोर फिर यज्ञशेष भरण के : 
` विपय मे मीसासर्को कैज सिद्धान्त दै, वे सव दनम से प्रसयेक यज्ञ के लिये 
` उपयुक्त हो जते हे; इनमें से पदला नियम षह ह कि ^ यद्धके श्रथ किया 
दुश्रा कसं बन्धक नदीं ह्येता ” श्रौर इसखा द्णन तेस शोरूम दो खुन्न 
है (३.६ पर टिप्पणी देखो ) । घर दूसरा नियम यद दै, कि प्रसेक गुहस्य . 
, पञ्चसरायक कर श्रतिथि श्रादि ऊ सोजन कर घुकने पर भी ्रपनी पत्नीः 
` सहित भोजन करे; शरोर इख प्रकार वर्तने से ृहस्थाश्रम सफल दोकर सद्दक्ति ` 
देता है ! ““ विवसं सुक्तशेष तु यद्शेपमथ दधतम्‌ ” (सनु. ३. २८९ )-श्रततिथि ` 
वगेरह के भोजन कर चुकूने पर जो ववे उसे ‹ विघस ` श्रौर यज्ञ करने सेजे ~ 
` शेष रहे, उसे ‹ जत › कते द; इस प्रकार ञ्यास्ा करके मनुस्मृति ध्रौर श्रन्य ` 
 स्मृतिर्यो मे भी कदा है ‰ भ्रव्येक गृहस्थ छो चित्य विघघताशी प्रोर श्रसृताशषी 
¦ होना चाहिये (गी. ३. १३ शरोर गीतारहस्य ट, २६१ देखो ) । अव भगवान्‌ . 
कहते ह, कि सामान्य युहयज्ञ को उपयुक्त होगेकाला यह सिद्धान्त दी सवे भरकर ` 
ढे उक्त यकत को उपयोगी होता ।यत्तके श्रथ कतिया हुश्रा कोद भी कमे बन्धक ` 
नदीं होता, यदी नदीं बल्कि उन कर्मो मे से श्रवशिष्ट काम यदि श्रपने निजी 
. उपयोगे श्रा जवे, तो भी .चे बन्धक नहीं होते (देखो गी. ण. ३८४) ए. 
विना यज्ञ कै ददल्यैक भी सिद्ध नही होता °» यह वाक्य मार्मिक शरोर 
। सव्व काहे | इसका श्रं इतना ही नदीं है, प्क यज्ञ के धिना पानी नहीं चर 
¦ सता श्रौर पानी के न बरषने ते इस लोक की रुजर नदीं होती; किन्तु ^ यत्त ° ` 
¦ शव्द का व्यापक र्थ लेकर, इस साप्राजिर त्स्व मी इषम पयाय से सम- 
¦ वेश हुश्रा है छि कुं श्चपनी प्यारी वार्त छो दनान तो सच कोपएकसीः 
सुविधा पिल सकती हे, श्रौर न जगत के व्यदइार दी चल सकते दँ । उदाहर- 
¦ णा्ै,--पश्चिमी समाजशास्-परेवा जो यह खिद्धात बतलते है कि श्रपनीः 
 श्रपनी स्वतन्वरता को परिभित किये विना श्नोरों के एक सी स्वतंत्रता नदीं मिद्ध ˆ 
¦ सकती, वही इ तस्र का एक उदाहरण ह । शौर, यदि गीता की परिभाषा द" - 
¦ इसी श्र्थं को कदना हो, तो इस स्थल पर फेरी यन्वप्रधान भाषा का ही पयोगः 


४१) 


थे नीतारदस्य अथवा कमयोगशासख्र । 


पयं चहुचिधा यक्ना वितता चद्यसो सुखे । 

कर्मजपएन्विषद्धि तान्सवौनेवं ज्ञात्वा विमोद्यसे ॥ ३२॥ 

श्रयरान्द्रव्यमयाद्यन्नाञ्ज्ानयज्ञः परतप । 

, सर्वे कमौलिले पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३॥ 

करना पष्ेगा, कि “ जव तरू प्रव्येक मनुष्यं श्रपनी स्वतन्त्रता के कदु चरशका 
भी यनन करे, तव तक टक ल्तेक कै व्यवहार चल नर्द सकते › । इस प्रकार 
क व्यापक शरोर दिर्वृत श्रै से जव वह निश्चल हो चुका कि यज्ञदी सारी 
समाजरचना छा च्राधार है, तव कहना नहीं होगा कि, केवल्ल कन्तैज्य की द्टि 
से" य॒ करना जवर तक प्रत्येक सुप्य न सीखेगा, तव तक समाज की 
 व्यवरथा ठीक न रहेगी । | 


२ ) दस प्रकार मति भीतिं के यक्त वद्यके (ही) खुख मे जारी हे । यह जानो 
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. कि, ये सव कर्मसे निष्पन्न दोतेहं। यहद्धान दयोजनेसत्‌ सुक्त दयो जायगः। 


[ उयोतिष्टोम श्रादि द्रव्यरमय ध्रोतयत्त श्रि हवन करफ़े किये जाते हं 
श्रार शास्म क कि देवतार्भ्रो.का सुख श्रि हं; इस कारण ये यत्त उन 
देवतारश्रो को मिल जाते हं। परन्तु यदि कोड शद्धा करे, कि देवताश्रो के मुख- 

¦ प्रि-्म उक्त लसशिक यत्न नर्द होते, श्रतः इन लाक्षणिक यक्ते से श्रय-प्राषि 


ष्टोम कैत; तो उसि दूर करने के लिये कहा दै, किये यज्ञ साचतत्‌ व्रह्मङकेदी 


¦ सुखम होते दे। द्रं चर का भवार्थं यहद, कि जि पुरुप ने यक्विधिके 

इस ग्ग्रापक स्वरूप को केवल मीमांसका के संकुचित ध्र्थंको ही नर्ही--जान 
¦ जिया, उसकी बुद्धि संङकुचित नहीं रहती, चिन्तु वह्‌ ब्रह्य के स्वरूप को पहचानने 
¦ का श्रधिकारी हो जाता हं च्व वतलति हं, कि देन सव्र यजाम श्य केन] 


२३) हे परन्तप ! द्रव्यमय वज्ञ की श्रपेत्ता क्ञानमय यत्च प्रेष्ठ हे । क्योकि हे पार्थं! 
-सव प्रकार क समस्त क्मांका पथैवसानङनमेंहोतादहं। † 
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[ गीता में ' क्षानयक्त ` शव्द दो वार श्रागे भी श्राया दहै ( गी. ६. ५९६ 

र १८.७०) 1 हम जे दुव्यमय य्न करते है, वह परमेश्वर की प्राति फे लिये 
या करते ह । परन्तु परसेशवर की प्राति उसञ स्वख्प का कान हुए विना नदीं 

र 1 प्रतएव परमेश्वर के स्वस्पकाक्ञान प्राक्च कर; उस क्तान के श्रनुसार 
श्राचरण करक परमेश्वर प्रप६िकरलनेक दइसमागं या साधन को ^ ्तानयन्चिः 
कहते हं यह यक्त मानस भ्रौर बुद्धि्ाध्य हे, प्रतः द्रभ्यमय यत्त की श्रपेदा 
द्सकी यःम्बता श्रथिरु समस्छी जती दं । मोक्तशाख् मे ज्ञानयत्त का यह श्न 
मुन्त्यदश्रारदक्रीकान सस्वकमाकाकच्तयहोजाताद। कुद मीद्ो, 
ताका यड स्थिर सिद्धान्त ह, कि, श्रन्तमे परमेश्वर का ~न हीना चाहिये 
ना क्तान के मोच नदीं मिलता! तथापि“ कर्मका पर्ववषान न्ने होता 
दस वचन का यदश्रथं नदीं, कि नान के पश्चत्‌ कर्मोको दौड देना 
ये--यह चःते गीतारदस्य क दसद श्नोर रयारदर्वे अश्रणर्म विस्तारपूत्ध 
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गीता, अ्रञुवाद ओर टिप्पणी-छ अध्याय । दनः 


। = 
$ ९ तद्धिद्धि परणिपतेन परिप्रश्चेन सेवया । 
उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तच्वदर्शिनः ॥ २४ ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्माहमेच यास्यति पाडव ! 
येन भूतान्यशेषेण द्रद्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ २५ ॥ 
अपि चेदसि पपिभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः 
स्व ज्ञानक्षवेनैव चजिने खंतरिप्यसि ॥ २६ ॥ 
यथेधां त्ति समिद्धोऽचिभसमसात्छुरतेऽद्ैन । 
ज्ञाना्चैः सवेकमासणि भस्मसात्छ्करुते तथा ॥ ३७॥ 
§6§ न ष्टे ज्ञानेन सदशे पविच्रमिह विद्यते । 
प्रतिपादन की गरैहै। श्रपने लिये नष्टींते लोकसंग्रह फे निमित्त कर्तव्य 
सममत कर सभी कं करना ही चाहिये; शरोर जवकि वे कान एवं समद्धिसे 
क्रिये जते दै, तव उनके पाप-पुख्य की वाघा कतौ को नदीं दोती (देस रागे 
' ३७ वौ छेक ) श्रौर यह तानयक्त मोक्तप्रद होता दे । श्रतः गीता कास्व लोगे 
को यदी उपदेश है, कि यक्त करो, किन्तु उन्हे क्तानपूर्यक निष्काम ्ुद्धिसेकरे। ] 
(३४) ध्याने रख, कि प्रशिपात से, प्रश्न करने से श्रौर सेवा से तत्त्ववेत्ता 
जानी पुरुप तभे उस चान का उपदेश करगे; (३५) जिस कान को पाकर हे पाण्डव ! 
तिरि तुभे पैसा मोह नहीं होगा श्रौर जिख ्तानके योगसे समस्तप्राणियोरोत्‌ 
अपतेमे चौर युरूमे भी देखेगा। 
॑ [ सतर प्राणियों को श्रषने में श्रोर पने को सव प्राछिये। म देखने का, सम- 
¦ स्त प्राशेमात्रमे एकता का जो ज्ञान श्रागे वशित है (सी. ६.२९); उसीका 
¦ यह उज्ञेल किया गया दै । मूलम श्मतस्मा श्वौर भगवान्‌ दोनो एक ख्प ह, 
¦ ्रतएव श्रात्मा मे सव प्राणियों का समावेश होता है; अर्थात्‌ सगवान्‌ मे मीः 
¦ उनका समावेश होकर श्रास्ना (म), श्रन्य प्राणी श्रौर भगवान्‌ यह त्रिविध 
¦ भद्‌ नए होजाता है। इसी लिये भागवतपुराण मे मगवद्धक्ती का लकरण देते 
इष कदा है, ^ सव प्राणियों को भगवान्‌ म श्रौर श्रपनेमे जो देखता हे, उस 
¦ उत्तम भागवत काना चाहिये" ( माग. ११.२.४९) । इष महत्त्व के नीति. 
¦ तत्तव का श्रधिक खुलासा गीतारहस्य के वरहे प्रकरण (पृ. ३८६-३६७.) म ` 
 च्रौर भक्ति टि से तेरहवे प्रकरण ( पु. ४२९-४३०) सें किया गया हे | | 


(३६) -सव पापि्यो से यदि श्रधिक पाप करनेवाला हो, तो म्री (उस) ज्ञान-नाका स ` 
दी दू सव पा्पोको पार कर जावेगा ) (३७) .जिस प्रकारं भञ्वसित की हुदख्धचि 
( सव >) ईधन को भर्म कर डाल्ती हे, उसी प्रकार, दे पजन [.( यह ) कषनसूप ` 
रकि सव कम को ( छभ-श्रश्यभ बन्ध्ने को ) जल्ा-डालती. हे । 

1 [जान की महत्ता बतला दी 1 व वंतलाते दहै, छि इस सानसी 
पासि किन उपायो से दोती-दे--] 


५ 
“ भ 


४ ठ. ति 
{द गीतार्टस्य चथवा कमयोगशाख । 


तत्स्वयं योगसंद्दिद्धः कालेनात्मनि विंदति ॥ ३८ ॥ 
श्रद्धावांल्लभते ज्ञान तत्परः संयतेद्धियः। 
कान ल्ध्वा पुरां शान्तिमिचिरेर्ण0िगच्छति ॥ ६६ ॥ 
ज्ञधाश्रदघा्ि संशयात्मा विनर्यति । 
नाय लोकास्त ने परो ˆ~ न सुख सश्शयात्सनः ॥४०॥ 
ह §§ योगसन्यस्तक्मारं ज्ञानसंद्िन्संशयम्‌ । 
श्यात्मचन्ते न कमणि निवध्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 
तस्मादरन्ञानसभूत्त हस्स्थ ज्ञानासिनात्मनः 1 
३८) इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र सचमुच श्चौर उदं भी नर्ही 
‡1 कालपा कर उस न्ञान रो वह पुरुप ्रापदी चपनेमें प्राक्त कर लेता; 
निसा योग श्र्थीत्‌ कर्मयोग सिद्ध दो गया हे 1 
[३०७ वे श्लोक में “कर्मो श्रै कमै का बन्धन" हे ( गी. ४.१६ देखो )। 
! ्रपनी बुद्धि से ्रारम्म स्थि दुषु निष्काम कर्माके द्वारा प्षान की प्रसि कर 
¦ ललना, स्षान छी प्राक्त का सुख्य या बुद्धिगम्य मागे हे परतुजो स्वयं इस प्रकार 
! पनी बुद्धि से त्तानको प्राष्ठन कर सके, उसके किये श्रव श्रद्धा का दुसरा 
¦ माग वतलति द-- ] 
(३६ ) जे श्रद्धावान्‌ पुरुप इंद्िषयम करके उसी के पी रदे, उसे (भी) 
-यह्‌ कषान मिल जाता है; श्रोर कान प्रक्ष हो नाने से तुरन्त दी उसे परम शाति 
शरा होती हे । 
[ सारांश, बुद्धिस जो क्तान श्रौर शांति प्राक्च होगी, वही शद्धासे भी 
¦ मिलती दै (देखो गी. १३. २५) 11 
८४०) परंतु जितिन स्वयं क्वानहैश्ररन श्रद्धा दी हे, उस संश्वयग्रस्त मनुष्य 
फानाशष्टो जाता! संशयग्रस्तको न यद्‌ लोकै (नौर) न परलोक, प्व 
-खुख मी नर्द हं । 
¦ [ क्षानप्राक्षिकेये दै मागै बतला तु, एक बुद्धि का श्चौर दसरा श्रद्धा 
¦ का । रब क्तान भ्नौर कमेयोग का पृथक्‌ उपयोग दिखा कर समस्त विषय 
\ का उपसंहार करते द-- ] 


(४१) हे धनञ्जय ! उल श्राव्मक्षानी पुरूष को क्म वद्ध नदीं कर सकते कि 
-जिसने (कमयोग के श्रय से कमै भ्थात्‌ कमैबधन लयाग दिये द श्नौर क्षान 
से जिसके ( सय >) संदेह दृर हो गये ई । (४२ ) इसलिये भ्रपने हृदय में भ्रज्ान 
नसे उत्पश्न हपु इस संगाय शो क्ञानरूप तलवार से काट कर, (कमयोग का 
काश्य कर । (आर) हे भारत ! ( युद्ध के लिये) कड़ाहो! 


¦ { इशावास्य उपनिषदु स ' विद्या ` भ्रौर ' अविधा” क एृथक्‌ इपयोग 
‡ दिकल्धाकरज्सि प्रकारदोर्मोको जिना वोदे दी भाषरख करने के जये कराः 


गीता, श्रचुवाद ओर रिष्पणी-४ अध्याय । ह७ 


क स्व, 9 $ ५ योगमातिष्ठे 
िच्वेनं सशय गरेत्तिष्ट भारत ॥ ४२॥ 

इति ्रीमद्धगवद्रीताद्च उपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायां योगशाच्ने भरीकृष्णाङैन- 
सवदे क्षानकर्मन्यास्योगो नाम चतुर्थोध्यायः ॥ ४ ॥ 





गाया है ( दश. 99; गीतार. पर. ३६ देखो ); उसी प्रकार मीताके इन दो 


क, 


शक्तो म छान श्रौर (कमै)योग का प्रथक्‌ उपयोग दिखला कर खनके श्र्थात्‌ 


¦ क्न शरोर योग के ससुच्यसे दी कमे करने के विषय म श्र्न को उपदेश 


¦ दिया गया है । इन दोर्नो का परथर्‌-एथक्‌ उपयोग यह हे, कि निष्काम उुद्धि- 
योग के द्वारा कर्म करने पर उनङ़ बन्धन टूट जाते है श्रौर वे मोक्त के लिय 
प्रति्वंधरू नदीं हेते एवे ज्ञान से मन का संदेह दूर होकर मोत्त मिलता दहै । 
श्रतः श्न्तिम उपदेश यह ह, कि श्रकेलेक्म या श्रङेले ज्ञान को स्वीकार न -~ 
करो, किन्तु ज्ञान-क्म-ससुचयत्मक कर्मयोग का श्राश्रय करङे युद्ध करो । 
श्रजनको योगाका श्राश्रय करके युद्ध के किये खडा रषटना था, इस कारण 
गीतारष्स्य छै पृष्ट ८ मे दिखलाया गया दहै कि योग शब्द काश्च वर्ह 
^ कर्मयोग ° ही जेना चादिये 1 क्तान श्रौर योग का यद मेल दी ^“ क्ञानयोग- 
व्यवस्थितिः > पद्‌ से दैवी संपत्ति के लक्तण (गी, १६. १) मे फिर बत- 
ज्ञाया गया हे । ] 

हस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये इए अथोत्‌ कटे इए उपनिषद्‌ म, नद्यदिधा. 
-न्तसेत थोग-श्रथौद्‌ कर्मयोग-शाखविषयक, श्रीकृष्ण श्रोर श्र्ञ॑न के सवाद्‌ मे, 
:इान-कर्म-षेन्यासयोग नामक चथा श्रध्याय समाप्त हुश्रा । 
[ ध्यान रदे, कि ‹ स्षान-कमे-संन्यास › पद्‌ मे ' संन्यास > शब्दुका 
श्रं स्वरूपतः ‹ कर्म॑त्याग ` नष्ट हे; किन्तु निष्डामवुद्धि से परमेश्वर मे क्म ~ 
सन्यास श्रत्‌ ‹ श्रषेण करना › र्थं हे । श्रर श्रगे श्रटारहव श्रध्याय के 
! श्रम्भ में उसी का खुलासा किया गया हे । ] 
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पौचर्वा अध्याय! 6 = 

[ चौये श्रध्याय के सिद्धान्त पर संन्यासम गेवाजो की जो शङ्का हो सकती 
है, डत ष्टी भरन के सुख से, भ्रभ्ररूप से, कजा कर इस भध्याय मे भगवान्‌ ने 
उसका स्पष्ट उत्तर दे दिया शै । यदि समस्त. क्म का पयैवसान कानहे (५.२३), 
यदि ्षान से ही सम्पूणं कमै भक्सो जति रहं ( ७.३७.),. नौर यदि अन्यमय 
अश्च की श्रपेत्ता्चानयश्‌ दी प्रेष्ठे (४.३३); तो.दसरे ही भध्याय में यष कट 
-कर, कि ^ धम्यं युद्ध करना ही दत्रिय क्ष श्रेयस्कर रे ८ २.३१ ) चोये भभ्यायः 
ॐ ठप्हारमे बहटबात या की गर सि “अतपुद तु.क्मयोग काभाश्रयकरयुदध-के 


ए गीतारदस्य अथवा कर्मयोगगशास् \ 


पचमोऽघ्याय । 
सर्जन उवाच | 


सन्यासं कर्मणां कुष्ण पुनर्योगं च शंससि । 

यच्छेय एतयोरेकं तन्मे बरृटि खुनिथ्ितम्‌ ॥ १ ॥ 
श्र मगचानुवाच । 

सन्यासः कममयोगश्च निः्रेयसक्रवुभो । 


भ 


लिये उठ खदा हो ” (४.४२ >) १ इक प्रक्च का गीता यह उत्तर देती है, केः 
समस्त देद्य को दूर कर मोच्च-प्राति के लिये ज्ञान की श्रावस्यक्ता हे; रौर यदि 

मोत्तफल्िये कम श्रावश्यकनदहो,तो भी कभी न दटनेके कारणवे लोकसंग्रहार्थं 

श्रावय है; इस प्रकार स्तान्‌ श्रोर कमे, दोन के दी समुचय की नित्य श्रपेत्ताहे; 

(४. ४१)। परन्तु इस पर पर भी शङ्का होती है, कि यदि कमयोग शरोर सांख्य ` 
दोना दह मार्ग शाखमे विदित ह तो इनमे से श्रपनी इच्छा के श्रनुसार सांख्यमागः 
को स्वीकार कर कम कालाग करनेमेहानिदी क्यादहे ? श्रथौत्‌ इसका पूरा 
निरय दहो जाना चाहिये, कि दन दोनो मार्गो में श्रटकोन साहे । रौर श्न के 

मनम यही शका हृद है । उस्ने तसरं श्रध्याय के श्रारम्भसें जेता प्रश्न ष्िया 
था, चेसा द्यी श्रव भी वह पुता हे, कि-- ] 


(9) श्रज्ञ॑न ने कदा-हे कृष्ण ! (तुम) एक वार सैन्यास को श्रोर दूसरी वार ` 
कर्मो ङ़ेयोगको ( श्रथांत्‌ कमं करते रहने के मागं को दी >) उत्तम चततल्ते हो 
श्रव निश्चय कर सुभे एक दही ( मार्ग ) वतलाश्रो, कि जेः इन दोनो मे सच्ुचही 
श्रेय श्चयात्‌ श्रधिक प्रशस्त ह्यो। (२) श्रीभगवान्‌ ने कहा-~कमसन्यास ओर 
कर्मयोग दोन निष्ठा या मागं निःप्रेयस्कर श्र्थात्‌ मोक्त प्राक्च करा देनेवाक्ञे हैः. 
परन्तु श्राव सोद कीद्श्टिसे दोर्नेकी योग्यता समान दने पर भी) इन दनो 
मे कमेसखन्यास की श्रपेत्ता कमयोग की योग्यता विरेपदहे। 


[ उक्त प्रश्न च्रर उत्तर दोनो निःसंदिग्ध श्रोर स्पष्टे) व्याकरणकी दशि 
से शलोक के ‹ श्रेय शब्द्‌ का श्रथ श्रधिक प्रशस्त या वहु श्रच्छृादहे,दो 
मातो के तारतम्य-भावविपय्रक ्रज्ञनकेप्रक्नका ही यह उत्तर दे फि "कर्मयोगो 
विरिप्यते-कमयोग की योग्यता वेशप हे! तथापि यह सिद्धांत साख्यमागंः 
इष्ट नदी है, क्योकि उसका कथन दै कि ज्ञान के प॒श्चात्‌ सव कर्मौका 
रूपतः सन्यास टी करना चाषटिय; इस कारण इन स्पष्ट श्रथ॑चाले प्रश्नोत्तर की 
व्यथं स्मीचातानी ऊचु लोर्गो ने की हे । ज यद खीचात्तानी करने पर भी निवाद 
टरश्रा तव, उन लोगो ने यह्‌ तुरा लगाकर किसी प्रकार श्रपना समाधान कर 
किया कि ° विरिप्यते ° ( योग्यता या विरोपता ) पद से भगवान्‌ ने कर्मयोग की 


भयवादारमकश्र्यात्‌ कोरी स्तुति कर दी है-श्रसन्न मे मगवानू का टीक श्रभिपरायः 
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गीता, अदुवादं नौर रिप्पणी-५ अध्याय । ६८६ 


तयोस्तु कर्मसेन्यासात्क्मयोगो विशिष्यते ॥२॥ 
55 ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेषि न कांस्चति । 


' चेसा नहीं हे ! यदि भगवान्‌ का यह मत दोता, कि ज्ञान के पश्चात्‌ कर्म की श्राव- 
¡ श्यकता नहींहे, तो क्या वे श्रजैन को यह उत्तर नहीं दे सकते थे कि “ इन 
¦ दोना मे सन्यास्रष्टहे ? परन्तु एषा न करर उन्दने दसरे शोक फे पहतते 
¦ चरण मे वतलाया हे, कि क्माका करना भ्रोरद्धौड देना,येदोर्नो मायं एक 
¦ ही से मोकदाता हैः श्रौर ्रागे श्तु' श्रथांत्‌ ' परंतु ` पद्‌ का प्रयोग करके 
¦ जव भगवान्‌ ने निःसन्दिग्ध विधान किया है, कि ' तयोः श्रथौत्‌ इन दोनों 
¦ मागो स क्म द्धोढनेके मार्ग की श्रवे्ता क्म करने का पक्त दी श्रयिक प्रशस्त 
{ (घ्रेय) हे; तवर पूतया सेद्ध हो जाता हे, रि भगवान्‌ को यही मत आर्य हे, 
¦ कि साघनावस्था म क्ञानप्राक्षि के किय क्षिय जानेवाले निष्ाम कमोंकोदही 
¦ कषान पुष श्रे सिद्धावक्था मे मी लोकसंग्रह के रथं मरणपथैत कर्तभ्य 
समभ कर करता रहे । यही श्रथं गीता ३. मे वरत दै, यही ' त्रिशचिष्यते 

द्‌ व्ह सीदे; श्रोर उसके श्रगले शलोकम ्रथीत्‌ गीतार.८्म ये स्पष्टशब्द्‌ 
फेर भी टै, कि “ श्राक्मं की श्रपेत्ता कर्म रिष्ट दे । ” इसमे संदेह नदीं कि 
उपनिषदे मे कट स्थलों पर (चर. ४.४.२२) वर्णन है, क सानी पुरुप लेकि- 
णा श्रौर पुत्रैषणा प्रश्टति न रख कर भिक्त मौगते इए घूमा करते । परन्तु 
पनिपदोमे भी यह नदीं कहादै करि, ज्ञानक पश्चात्‌ यदह एक ही माग हे-- 
सरा नही हे! श्रतः केवल उल्लिखित उपनिपद्-वाक्य से दी गीता की एकवा. 
च्यता करना उचित नदह! गीता कायह कथन नदीं है, कि उपनिषदों मे 


[कनि 


रित यह संन्यास मर्म मोक्तप्रद्‌ नहीं हे; किन्तु यद्यपि कमयोग शरोर संन्यास, 
म मार्म एक से दी मोक्तप्रदुरहै, तथापि (श्रथ।त्‌ मोक्तकी दष्ट से दोनो काफल 
द दोने पर भी ) जगत्‌ के व्यवहार का विचार करने पर गीता का यह निश्चित 
हे छिकज्ञान के पश्चात्‌ भी निष्काम बुद्धि से कमे करते रहने का सामं 
हो श्रयिकभरशस्तया श्रष्ठ दे । हमारा करिया ह्च चह श्रथ गीता के बडुतेरे दीका- 
रों ङो मास्य नदीं है; उन्होने कर्मयोग को गोण निश्चित क्रिया दै । परन्तु 
हमारी समस्मे ये च्रं सरल नहीं हे; श्रोर गीतारतस्य के ग्य\रे प्रकरण 
दित्तिप कर पृ. ६०४-३१२ ) म दके कारण ( का {३ स्तारपूचंक चवे चनकया 
गया है; इख कारण यह उसके दुह्राने की श्नावश्यकता नदीं ह । इस प्रकार 


अ 


{म प अयि धरशस्त मारी का निणय कर दिया गया; श्रव यह सिद्ध कर्‌ 
खलातेडै, किये दोनों मारौ व्यवदारमें यदि लोगो को भिन्न देख पड, तो 
तत्तम वे दे नदीं ई 

) जो (किष्ौका भी) द्वेष नदीं करताश्रर (क्रि्ती कौमी ) इच्छा 
नदीं करता, उस पुरुप को कमे करने पर भी ) निव्यसन्याप्ती समस्हाना चाहिये; 
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१ गीतारदस्य अथवा क्मैयोगशाख । 


निर््धो हि मदावादो सुखं वंधात्पसुच्यते ॥३॥ 
सस्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पडिताः । 
एकमण्यारिथितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्सास्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
पकं सांख्यचयोगे चयः पश्यति स पश्यति ॥५॥ 
सन्यासस्तु मदावादो दुःखमाप्ुमयोगतः। 
योगयुक्तो मुनिवर्य न चिरेणाधिगच्छंति.॥ ६॥ 
६३ योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जिते द्धियः। 
सर्व॑भूतात्सभूतात्मा कुर्वन्नपि न क्िप्यते ॥ ७ ॥ 
वर्योकि हे महाह श्रजैन ! जो ( सुखब्टुख श्रादि ) इन्दर से सुक्त हो जाय यह 
श्मनायास दी (कर्मो के सव ) बरन्धो से मुक्त हौ जाता है। (४) मूं लोग कटते 
टु, सि साख्य ( क्न्यास >) श्रौर योग (कर्मयोग) भिन्न भिनद; परन्तु पंडित लोग 
ठेसा नदी कहते । किप्ती भी एक मास का भली भति श्राचरण करने सेदो्नो का 
फल मित्त जाता दे । (९) जिस (मोक्त) स्थान मे सांख्य (मारगीवातते लोग ) पर्वते 
है, वदीं योगी र्यात्‌ क्म॑योगी भी जाते दँ । ( इस रीति सेये दोनो मागं ) साद्य 
शरीर योग एक ही हं; जिसने यह जान क्षिया उक्ती ने (ठीक तत्व को ) पहचाना। 
(६) हे महावाहु ! योग श्रथौत्‌ कमं के विना सन्यास्तको प्राक्त कर जेना कटिनदहै। 
ओ मुनि कर्मयोग-युक्त हो गया, उसे ब्रह्य की प्राक्षि होने मे विलस्वनद्व लगता। 
[ सातवे श्रध्यायसेल्ते कर सब्र श्रध्याय तक हस वातत का विस्तारपूर्वक 
` वर्सन किया गय्रादहै, कि सांल्यमार्म से जो मोक्त मिलता ह, वहो कप्ैयोगस 
 प्र्थात्‌ कर्मोकेन द्धोदृने पर भी मिलता दे) य्ह तो इतनादी कहना है, कि 
` मोच कौ दष्टिसे दोनोमे कुदं फर नहीं हे, दस कारण श्रनाद्वि काल से चलते 
श्राय हुएु इन मार्गो का मेद्‌-भाव वदा कर सगद़ा करना उचित नहीं हे; श्रौर 
श्रागे भी यद्वी युक्ति पुनः पुनः श्राह (गी. ६.२ श्रौर १८.१,२ एवं उनकी 
¦ ्प्यस दृषा )} ^ पुक सख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यतति" यदी शोक 
` क शब्दभेद से महाभारतम भीदुो वार श्राया इ (णण. ३०६. १६;३२१६. 
¦ ६) । सन्यासमार्म मे जान को प्रधान मानक्तेनेपरमी उक्त जान फी सिद्धी क्म 
¦ कि विना नदीं ष्टोती श्रौर कर्मनाम र यपि क्रक करतेष्धैतौभीवे 
` जानपूवक देति, दत कारण व्रह्मप्रक्षिमे कोद ब्राधा न्दी होती (गी. ६. 
¦ >); किर दत्र कदे को वदनि मक्प्रालामह, छि दोना मारी भिन्न-भिन्नहै? 
¦ यः कद्रा जाय कि कम करना वन्ध &ै, तो श्रव वतलाते द कि यद 
¦ शाक्ते भी निष्काम कमक त्रियय यं नीं किया जा सरता] 
(अ) जे (कमम) योगयु दौ गया, जिष्ठका श्रन्तःकरण शुद्ध टो गया, जिसने 


क न [4 


(9 ४4 ॐ, 3 
पने मन प्रर इन्दि को जीत लिया प्रौर सव प्रारियो का श्राष्मादी जिका 


गीता, अनुवाद्‌ श्रोर सप्पणी-५ अध्याय । ६६१ 


नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
पर्यनगृखवन्स्प्रशाजघनन्गच्छुन्स्वपन्ण्वसन्‌ ॥ =}; 
प्रलपन्विसजन्गृहणन्युन्मिषनिसिषन्नपि । 
इद्धियाणीद्वियार्थपु चतर पारयन्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मण्याय कमाणि संगे त्यकत्वा करोति यः। 
ल्लिप्यते न ख पापेन पञ्चपजमिवांभखा ॥ ९० ॥ 
कायेन मनसः बुद्धया केवज्ेरिष्धेयेरपि । 
योगिनः कमे कुर्वन्ति संगं व्यक्त्वा-ऽऽ्मष्द्धये ॥ ११; 
-श्राप्मा हो गया, वह सब कमे कप्ताहुश्र। मी (कर्मो के पुख्य-पापसे) श्रलिक्ष 
-रहता दै । (८) योगयुक्त तत्त्ववेत्ता पुरुप को समना चाहिये, “कि म ङं 
-मी नीं करता; » श्रौर ) देखने मे, सुनने म स्पशं करने मे, खाने मे, चलमे सँ, 
-सोने म, संस ज्नि-दोढने मे ( ६ ) बोलने मे, दिसजंन करने म, लेने मे, श्रौ 
के पलक खोलने भोर बन्द्‌ करने भी, रेसी बुद्धि रख कर व्यवहार करे छक 
(केवल) इदयं श्रपन-च्रपने वचेपयो म वतती हं । 
;  [ अन्तकेदे। शोक मिल छर एक वाक्य तनः हे रौर उम बतलाये हुए 
¦ सव कमं भिज भिन्न दरदियों के व्यापार है; उदादरणा्थ, विपर्जन करना गुदं 
¦ का, लेना हाथ का, पलक गिराना पाण्वायु का, देखना शख का, दइलयादि । 


४ 


। ८ जं कुद भी नदीं करता” इषका यईइ मतलय नहीं कि ईंद्धेयाको चाहेखो 
¦ करने दे; भिन्तु मतलव यददै, क्रि "मै ' इस श्रहङ्कार-उुद्धि के चुट जिसे 
4 

! प्रचेतन इद्विर्यौ श्रापदी श्रापकोडई चुरा काम नहीं कर सक्ती--श्रीर दें 


1 


'श्रात्माके काचू म रहस । सारांश, कोद पुरूपं ज्ञानीदहो जाय, तो मी 


॥ 
1 


! श्वासोच्छवास श्रादि दंद्धियोां से कमम उक्ती इंदि्यौ करती दी रहगी । प्रौरते 


¦ क्या, पल भर जीवित्त रहना भी कर्म दी हे । फिर यह येद कौ रह फया, 

¦ कि संन्याक्षनार्म का च्ानी पुरूप कमं दौडता दे श्रोर कमग्रोगी करतार? क्म 

तो दो्नौको करना दही पदवादे पर श्रहंशारयुक्त श्रासक्ति चट जनेमेवे 
र 9 [नि वे ककण 


1 
¦ दी कमै बन्धक वहीं होत, दस कारण श्रासक्तिका दछौड्ना हा ईदसका इुख्य 
1 
॥ 
1 


तस है श्रोर उसी का श्रव श्रधिक निरूपण करते दं-- | 


.{ १०) जा व्रह्म श्रपण कर श्रासाक्ति-विरषित कम करता हे उघ्को वैसे ही पाप 
-नहीं लगता, डते कि कमल के पत्ते क पानी नहीं लगता! ( ११) ( च्रत्रण्व ) 
-कर्मयोगी ( एषी ्रदङ्कार बुद्धि न रष क्र किम करताषह्रू, केवल) शरार्‌ ष, 
( केवल >) मनसे, ( केञल ) उुष्ध से प्रार्‌ कवल दृरदरया सं भी, श्रासाक्ते छोड 
-कृर ात्सश्युद्धि के कलिय कमं किया करते ह । 


ॐ, „भ 


[ काभिक, वाचि, मानसिक श्रादि.कर्मोकिभेदे को लच्य कर इस शोकम 
॥ ~ ० १ [क » @= भ 
¦ शरीर, मन श्रौर बुद्धि शष्द्‌ राये है 1 मूल मे यद्यपि किवलेः' विशेषण इनियेः 


[क 


६६२ गीतारटस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


€ = शान्तिमामे अअ ^ 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमामोति नेेकीम्‌ } 
्रयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते || १२ ॥ 
सर्वकमारि मनसा सन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नचद्धरि पुरे देदी नैव कु्वैन्न कारयन ॥ १३ ॥ 
ऽन कर्ठैत्ये न कमश लोकस्य सजति ध्रु; । 
कर्मफलसंयोगं स्वभमचस्तु पवंतते ॥ १४ ॥ 
नष्दत्ते कस्यघ्चेत्पाप न चेव खरूत विभुः । 
्रलनेनावृतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जंतवः ॥ १५ ॥ 
दके पादे, तथापि वह शरीर, मनरश्रौरबुद्धिको भोलागू हे (गी. ४. 
देखो >) । षी से अनुवाद मे उक्ति ‹ शरीर › शब्द्‌ के समान ही श्नन्य शदो 
दि भी लगाद्विया दै । जतत उ्वरके श्रव्वच्रेर नवे शोकम कदाहं, 
ते यह भी कदा दे, कि श्रहंकार-बुद्धि एवं एलाशा के विपय मे श्रासाक्ते कद 
कर केवल कायिक, केवल वाचिक्र या केवल मानसिक कोह भी क्मक्िया 
जाय, तो कत्त को उसका दोप नहीं लगता । गीता ३. २७; १३. २६ श्रौरः 
१६ देखो । श्र््कारकेन रहने देजो कमं होते ईं, वे सिफं इंदिर्योके दें 


५९९ 


घ्रीर मन ध्रादि लभी ददिर्यो प्रकृति के दिकार हे, भरतः एसे कर्मो का बन्धनः 
को नदीं लगता । श्रव दसी श्रथ को शास्राजुलार सिद्ध करते है] 
( १२) जो युक्त श्रत्‌ योगयुक्त हे/ गया, वह्‌ कमे-फल छद कर श्रन्त की पूरणं शांति 
पाता; ध्रार जो श्रयुक्त हे प्रथत योगयुक्त नदीं दै, वह कामस श्रथांत्‌ वास्षनाते 
पल के विषय म सक्त हकर ( पाप-युख् से) वद्ध हौ जाता है । ( १३) सव कर्मो 
कासन से (म्रयच्त नदीं) सन्यास कर, जितेन्द्रिय देहवान्‌ ( पुरूप ) नौ द्वारो के हस 
(देदरूपी) नरम न कुदं करता चरर न कराता श्रा च्रानन्द से पड़ा रहतां है । 
[ वह जाचता हे, कि श्रादमा श्रकत्ता ह, खेल तो सव भ्रकृत्ति काहे श्रोर 
कार स्वस्थ या उदाक्तीन पड़ा रहता है ( गीता. १३. २० श्रौर १८.५६ 
1 ) दोन चरि, दीनो कानः नसिकाके दोनां चिद्‌, सुख, मूत्रेन्दिय, श्रौर 
गुद--ये णरीरक्ेनी वार या दरवाजे समभे जाते ह । श्रध्याव्म दृष्टस यही 
उपपत्ति यतलत दं, किं कमयोगी कर्मा के करके भी युक्त केसे वना रहता ह~]. 


१४) यात्‌ श्रात्मा या परभश्वर लोगो के कतंतवको, उनके क्मको 
(या खनको प्रा दनेवाल ) कमफल के सयोयको भी निमौण नहीं करता। 
स्वमाव अर्थात्‌ कृति दी ( सव्र छदं ) क्रिया करती है । (१९ ) विञ्यु यथात्‌ 
सर्वव्यापी ्रत्मा या परमेश्वर किसी कापापश्रोरे किसींका पुर्य भी नदीं केता। 


पान पर ध्रज्ान का पद्रः पड़ा रहने के कारण ( श्राति. माया से) भरारी मोदित 
हो जतिष्ट] 


[ दन दोनों कोका का तच्च श्र्ल में साट्यशराख का ह ( गीतार. ष. ]. 
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गीता, अवाद्‌ श्रौर टिप्पणी-५ अध्याय । ६६३ 
33 क्ञनेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्पनः 1 
तपामापरेत्यवञ्ज्ञान प्रकशयति तत्परम्‌ ॥ १६} 
बुद्धस्तदात्ानस्तनि्टास्तत्परायसाः 
गच्छन्त्यपुनासच्खात्त ज्ञाननिधूतकट्मषाः ॥ १७ ॥ 
$ ऽ वियाविनयसपन्ने ब्राह्यणे गचि दरस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः ससदभरिनः ॥ १८ ॥ 
इदेव तेजितः खगा येषां साम्ये स्थिवं मनः। 
नद्‌ ह सम चदय तस्मादब्ह्यणि ते स्थतः ॥१६॥ 


६२-- १६९); वेदुान्तिर्यो के मत में श्रात्मा का घ्रं परमेश्वर दै, चतः 
चेदान्ती लोग परमेश्वरके विपये भी ^ श्रास्माश्रकरत्त है इस तत्त्व का उपयोग 
करते है । प्रकृति श्रौर पुरुष रेखे दो सूल तच्व मान कर सांख्यमत.चादी समथ 

क्त्व प्रकुति का सानते हं श्रार त्रासा को उदासखान कहते दह । परन्तु दद्न्तां 

¢ इसके गे वदृ इर यह मानते दह, कि इन दोनों ही का मू्ञ एकं निगुण 
परमेश्वर है प्रौर वह सा्यवा्लो क प्रास्मा के वमान उदासीन शरोर यक्त्तौहे 
एवं सारा कर्व माया ( श्रथांत्‌ प्रकृति } का है ( गीतार. प्र. २६० ) । थक्तान 
के कारण साधारण मनुप्यकोये बाते जान नहीं पडता; परन्तु कभयेोगी 
कर्तरव श्रोर श्चकतुतव का भद्‌ जानता है; इस कारण वह कमं करके भी श्रलिक्त 
ही रहता हे, श्रव यदी रहते दै-- ] 
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(१३) परन्ठु क्वान से जिनका यह श्रह्ान नष्टो जाता है, उतके लिय 

-उन्दीं का क्तान परमाभैःतस्व को, सूर्यं के सान, मक्राशित कर देता दै (१७) 

श्रोर उस परमाशर-तत्वमे दह जिनकी बुद्धि रा हाती है, वी जिनङना श्रन्तकरूरणं 

रम जाताहैश्रोर जो तन्निष्ठ एवं तत्परायण हो जाते है, उने पापञ्नानसे 
“विलङ्ल धुर्‌ जति श्रौर वे किर जन्म नहीं लेते। 

[इष प्रसार जिघ्का श्रज्ञान न्दो जाय, उस कमयोगी की ( संन्यासी 

¦ की नही) ब्रह्मभूत या जीवन्मुक्त श्रवस्था का श्रत्र धधिर वणेन करते हं | 

१८) परिडितो की श्रत्‌ ज्तानियो की दि विदया-वेनययुक्त बाद्यण्‌, गो 

- हाथी, पेखे हयी कुत्ता श्रौर चाण्डाल, सभी के चिषय मँ समान रहती डे ! ( १६) 

-इस प्रकार जिनका मन साम्यावस्था मे स्थिर हो जाता हे,वे यहीं यही, 

-प्रथांत्‌ मरण की प्रतीक्ता न कर, खष्युलोक को जीत लेते ह । क्योकि बरह्म निदो 

शरोर सम है, अतः ये (साम्य-बुद्धिवाले ) पुरुप ( खदेव ) ब्रह्म मे स्थित, श्रधात्‌ 

यदीं के यदीं बह्यभूत, हयो जते हँ । 

[ जिसने इस तच्च को जान किया क्रि * श्रातमस्वरूपी परमेश्वर अकता ह्‌ 

रोर सारा सेल प्रकृति का है, * वह॒ ब्रह्म्स्थ › दो जाता हे श्रौर उसी को 

¦ मोच मिलता है ब्रह्मसंस्थोऽदृतत्वमेति ° ( दु. २. २३. 9 ); उक्त वणेन 


1 
1 
1 
1 


शीतारदस्य अयवा कमयोगणाख । 


८9 
# 
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प्रहप्येच्िंथं प्राप्य नोद्धिजेल्याप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरवुद्धिरखलूदेः च्रह्यविद्‌व्रह्मशि स्थितः ॥ २० ॥ 
चाद्यस्पश्रष्व सक्तात्मा धिदल्यात्मःनि यत्सुखम्‌ । 
स वह्ययाययुक्तात्मा खमत्तयमर्वुते ॥ २९ ५ 
ये हि सस्पभजा मोमा दुःखयोनय ण्व ते। 
यततः कोतेय न तेपु रमते बुधः ५२२१५ 
--- शक्योतीदेव यःसोदुं धाक्‌ शरीरचमेोत्तणात्‌ । 
कामक्छे्ेद्धवं चमे ख युक्तः ख सुखी नरः ॥ २३॥ 
उमनिषदौमदैश्रार उसी का श्रयुत्राद्‌ उपरके श्छेकामे किया गया ह । परन्तु 
स श्रध्याय ढे १-१२ श्लोका मता का यह्‌ श्रभिध्राय भ्रण होतताह्‌, कि 


दुम ्रदस्यामे मीकमं नदरी डयते 1 शङ्धराचयंने न्दर उपानेषद्‌ कं उक्त. 
वाक्यक्ासन्यासधधान श्वय क्या दे । परंतु भूल उपनिषद्‌ का पूत्रापर सन्द्भ 
[ क 


न 
देखने मे विदित होता दे, छि ` बरह्यषस्य ° दनि पर भी तोन च्राश्रमोकेकमे 
> म विषयमे दी यह वाक्य कदा गथा होगा श्रोर इत -उपनिषदके 
~ श्र स्प्टरूपसिवरतलाया गथाडे (चृ. ठ. १९. १ देखो), 
द्जानद्ो चुङ्ने पर प्रह श्रवष्था जीति जी प्राक्च जाती ई, श्रत इसे दई 
न्मु वस्था कहते हँ ( गतार. प्र. २६८-३०० देख! >) । श्रध्य्रासमविद्या की 


43 


यदी पराकाष्ठा द । चिच्तद्न्चि-निरोध्रर्पी जिन योग साधनो से यह्‌ श्रवस्था प्राक्च 


सक्ती हं, उनका विन्तारप्क्त चणंन श्रगल्े अध्म्राय्र्मे किया गयादहे। 
यायम श्रव कठ इखी श्रवस्या ङा ध्रधिक्‌ वणन हे। | 
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० ` जा प्रिय धरात्‌ द्ृष्टव्प्तुदधो पाकर प्रसन्चनदहो जावे धरार श्रप्रिय को पने 
से द्वित भीन देते, (इम प्रकार) जिष्तकी दद्धि श्थिरहै श्रोर जो मोहम नही 
सता, उसी घरद्यतरत्ताको त्र्य स्थित हुन समको । (२१) वद्य पदा्थांके 
(दष्रर्योमनेहयोनेवाले ) संयो श्र्यात्‌ विपयोपमोग में जिष्ठक्ा मन श्रासक्त 
नदर उक (दी } श्राव्सषुखे मक्ता हः; परार वद चद्ययुक्त पुरुप श्रच सुख का 
श्रनुभवे कर्ताहं! (२२) (वाहरी पदप्याक) संग्रोगसि दी उत्पन्न होनैवाले 
भिका श्रादु श्रारे श्रन्त हं श्रतदुचवे दुच्खकेदही कारण ह; हे कतय | उन- 
म पारुडनेलोारारत नदीं हेते । (२३) शरीरे छ्टने क पदले अरथांत्‌ मरणं 
पत्र काननकछ्मध सर हनवल्ल दग ङा स्सलाङ्म दही सहन करनेर्म ( इदियसयमं 
सज जा समथ दयता हं, बह युद्धश्राग्‌ वदा (सचा) सुष्ठीं द। 

-गानाक्ते दूरे श्रध्यराय मे भगवद्‌ ने काद, कि तुके सुखनदुःलं 
सनः रहिये (नो. २.१४) चह टः का विस्तार श्रौर निरूपण दै । मता 
२४ सुखो कलो ‹ अगनपषगयेनः ' विशेषण्‌ लगाया हे, तो य 

वरे छक ठन्न ४ श्चादन्तवन्तः' कटा डश्र)र ^मात्रा › ठव्दु के वदृ 


[१ 
(4। 
9 
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गीता, अदुवाद ओर ए्टप्पणी-५ अध्याय । ६६५ 


६ यो(ऽतः खुखो.ऽतरारामस्तथां तञ्यौतिरेव यः । 

स योगी ब्रह्मनिवौरं ब्रह्मभूते(भधिगच्छुति ॥ २४॥ 

लभन्ते ब्रह्मनिरवाणस्षयः त्षीरकदमषाः । 

चिननद्ैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५॥ 

कामकरोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 

मत ब्ह्म(नव(स वतत चद्दवत्मनाम्‌ ॥ २६॥ 

र्पशन्रूत्वा काहवाद्यश्चदेश्चवातरे चाः 1 

पराखपान।( समां कृत्वा नासास्यतर्चारेख ५ २७१ 

यताद्रेयमनोव्रुद्धिमुनिम।च्तपरायसः 

वेगतेच्छभयक्रोघो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८॥ 
¦ ˆ व्य दका प्रयोगक्तियादहे। इतीमे ' युक्त › शब्द्‌ ष्टी व्याख्यामी 
:श्रा गडि) सुखटुभ्खौ कात्याग न कर समडद्धि ते उनको सहते रहनादही 
युक्तता का सच्चा लक्ण॒ है । गीता २. ६१ पर टिप्पणी देखो । ] 

(२४) दस प्रकार (बाद्य सुलदुभ्खे की श्रपे्ान क्र) जो ्रन्तम्सुसी 
श्रथात्‌ श्रतःकरण ने दी सुखी हो जाय, जो श्रषने पमे दही श्रारान पाने लगे, 
परैर से दी जिसे ( यद) श्रतःप्रहाशच मिल जाय, वह (कर्मः)योयी बद्यरूप 
हो जाता हि एवे उसि दी ह्मनिर्वाण श्रथीत्‌ ब्रह्यमें पिल्ल जाने का मोक्त प्राप्तहो 
जता ह्‌ । ( २९ ) जन पप्राषो दन्द्रन्राद्ध छट गड्‌ हं श्रथात्‌ 1जन्हानें डस 
तच्च ॐ जान ज्ियादे, फि सव स्थानोंमे एक दी परमेश्वर, जिनकरेपापनष्टहो 
गये श्रोरजेो श्रास्मक्षयमसे स्व प्राणियों का हित करने में रत हो गये हं, उन्दं 
यह वरद्मनिवौखरूप मोत्त मिलता है । ( २३ ) काम-क्रोधविरहित, श्रात्मस्यमी' 
श्रोर श्रात्म-तानसम्पन्न यतियो को श्रमितः श्र्थात्‌ ्रासपास या सन्सुख रखाहूस्रा 
सा ( चैट विठय ) बह्मनिवौणरूपर मोक्त मि त जाता है । ( २७ ) बाह्य पदारथांके 
( इन्दिया के सुल-दुःखदायक ) सयोगस श्रलग दहा कर, दोना भहाकनण्चम 
द्टिको जमा कर श्रोर नाक से चलनेवाल्ते प्राण एवं श्रपानकोसम करके (रप) 
जिने इन्द्रिय, मन श्रौर बुद्धि का संयम कर क्ञिया है, तथा जिषठक़े भय, इच्छा 
मौर क्रोध छट गये हँ, वह मोक्तपरायख सुनि सद -सवद्‌ सुक्त दी ६। 

[ गीतारहस्य के नवम ( ष. २३३, २४६ ) शरोर दशप्न (प्.२६६) प्रक 
र्णो से त्षात्तहोगा, कि यह वणेन जवनन्सुक्तावस्था काह । परन्तुहमारा 
रायस टीकाकारो कायह कथन ठीक नहीं, कि यह वर्णन संन्यासमागे के पुरुष 

7 हे । संन्यास श्रौर कर्मयोग, दोनों मार्गो मे याति तो एषी सी रहती है, 
छ्यौर उतने दी के किय यह वणन संन्यासमागं को उपयुक्त हो सकेगा । परते 
¦ इख श्रध्प्राय के ध्रारम्भमे कमयोग को प्रष्ठ निश्चित कर पिररस्वं शकम 
जो यह कदा है, कि जान) पुरुष सव प्राणियों का दित करने मे प्रव्यक्त मन्न 


५५ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
। 
॥ 
1 
॥ 
1 


६६ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगश्ताख । 


§§ भोक्तारं यक्षतपसां सवलोकमहेश्वरम्‌ । 
खुद्दे सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिस्च्छति ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमद्धगवदरीताघु उपगिपत्ु ब्रम्हविद्यायां योगाच्च श्रङृष्णा्ञेन- 
सवदे स्ञानसंन्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥। 


; रदते है, इससे प्रगट होता हे कि यदह समस्त वणन क्म मोगी जीवन्मुक्त का दी 
! हे--संन्यासी का नहीं हे (गी. र. प्र. ३७३ देखे >) । कममागं म भी सर्व. 


¦ भूतांत्मत परमेश्वर को पहचानना ही परम साध्य है, श्रतः भगवान्‌ यततरम 
¦ कदते है कि-- ] 
(८२६) जो सुभ को (सव) यक्त श्रोर तपो का भोक्ता, ( स्वगं श्रादि ) सब 
लोको का वद्वा स्वामी, एवं सव प्राणियों का मित्र जानता हे, दही शांति पाता । 
दस प्रहार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए श्रधौत्‌ कषे हुए उपनिषद्‌ मे, व्रहयवि- 
द्यतर्मैतयोग--प्र्थात्‌ कर्मयोग-- शाखविपयक, श्रीकृष्ण रौर श्रञ्चन के संवाद मँ, 
संन्यास-योग नामक पौचर्वौ प्रध्याय समाप्त दुध्रा । । 


छटा अध्यास । 


कप [अ (0, ~, , गि 


[ इतना तो सिद्ध दे गया, कि मोकप्राक्ति होनेके तिय श्रौर किंसीकीर्मं 
पेता न दो, तो भो लोकसंय्रहकी द्शिसे तानी युरुपको दान के नंतर भं 
कम करते रहना चाहिये; पतु फलाश। दौड कर उन्हे सम्रुद्धि से इसलिये करे 
ताक्ठिवे घंघकन हो जवं, इसे दही कर्मयोग कते द श्रौर कर्मसन्यासमा्मं की 
श्रपेक्ता यह श्रयिक घ्रेयम्कर दै । तथापि इतनेसे दी कर्मयोग का प्रतिपादन 
समाक्च नदीं होता । तीसरे दी श्रध्याय में भगान्‌ ने श्रज्ुन से कामक्रोध श्रादि 
का वणन करते दुष्‌ कहा दै, किये शच मनुष्य की इन्द्ियो स, मन मे, शौर बुद्धि 
मे घर करके जान-विलान कानाश कर देते है (३. ४०); यतःच ददिर्यो के 
निग्रह से इनको पहले जीत ज्ञि! इन उपदेश को पूणं करने के लिय न दो परशनो 
का सुतास केरना श्रावर्यक्‌ था, कि (१) ददियनिप्रह केष करं, श्रेर (२) सान 
विज्ञान किते कहते ई; परतु बीच दी श्रुनके प्रश्नो से यह व्तलाना पड़ा क्रि 
क्म -संन्याक्तश्रौर कमैयोन में श्रधिक श्रच्चुा मार्यकौन साहे; फिर इन दोनो मगौ 
की यथाक््य एुकव्राश्यता करके यह प्रतिपादन शिया याहि क्िकक्मो कोन 
दोद्‌ कर, निःसदगुद्धि ते करते जान पर वद्यनिव यूथी मोक्त कर्योर मिलता है। 
्यवरद्रुसर धघ्यायमे उन साधने के निरूपख् करने का श्रारम्भ करिया गया हे, 
जिनड़ी श्रावरवरूता कर्मयोगे भी उच्छ निःक्षग या बह्यनिष्ट स्थिति प्राक्च करने 
मदाक्तीदहै। तथापि स्मरण रेङ्कि, यह निख्पख मी कदु स्वतंत्र रीति से पातं 
जयोग का उपदेश करने के द्धि नद्ध श्या गया ई । श्रौर, यद्‌ वात पाठको के 


गीता, ्रजुवाद्‌ शरोर टिप्पणी-६ श्रध्याय । ६६७ 


षष्टोऽध्यायः । 
, श्रीभगवानुवाच | 
अनाधरितः कर्मफले कार्यं कमं करोति यः। ` 
स सन्यासी च योगी च न निरि चाक्रियः ॥ १॥ 
यं सन्यासमिति प्राहयोंगे तं विद्धि पांडव । 
न द्यसंन्यस्तसंकट्पो योगी भवति कञ्चन ॥ २॥ 
यानमश्रा जाग्र, इप्तलिये यदं पिदधे अध्यायो म प्रतिपादन छी हई बातो काही 


अथम्‌ उल्लेख सिया गया ह, जप्त फएलाशा छोड कर कमं करनेवाज्े पुरुष को दही 
सचा सन्यासी समना चहिये--कमं छोदनेवाले को नहीं (९. ३ ) इत्यादि । | 


(१) कर्मफल का श्राश्रय न करके ( श्र्थात्‌ मन मेफलाशा कोन िकने 
देकर) ओ ८ शाखातुततार श्रपने विदित) कर्तव्य कर्मं करता है, वही संन्यासी 
शरोर वदी कमैयोगी है । निरश्चि श्रथीत्‌ श्रिरोच्र श्रादि कमो को छोड देनेवाला 
अथवा श्चक्रिय घरात कोद भीकम न करके निज्ञे बेरनेवालला ८ सचा संन्यासी 
ध्रोर योगी ) नही हे । (२) हे पाण्डव ! जिते संन्यास क्से है, उसी को (कमै-) 
-योग समरे । क्योकि संकल श्रथौत्‌ काम्यञुद्धिरूप फलाशा का संन्यास (-त्याग) 
्केये विना कोद भी ( कमे-}योमी नहीं होता । 

पिचु श्ध्यायमे जोकदा दै, कि ण एकं सांय च योगं च (८. ४) 
¦ या ५ चिना योग के सन्यास न्दी होत्ता” (६. ६ ); श्रथवा ^ ज्ञेयः स निल 
सखन्यासी (५.३ ); उक्षी का यह श्रजुवाद दे श्र श्रये श्रठारहवं अध्याय 
; (१८. २) म समम्र विपय का उपक्षहार करते हए इसी श्रथ का फेर भी कणन 
कियाद) गृहस्थाश्रमे श्रञचिहोत्र रख कर यज्ञ-यागश्रादि कम करना पडते 
है; पर जो सन्यासाध्रमी हो गया हो, उत्क लिये मनुस्णति म कहा ई, कि 
उष्तक्ो इ प्रकार श्रञ्चि ङी रक्ता करने की ॐदं श्रावश्यरूता नहीं रहती, इस 
कारण वह" निरि › हो जाय शरोर जङ्गल्ल मै रहं कर भिक्ता सेपंट पाले-जगत्‌ 
के 


व्यवहार म न पडे (मनु. ६.२५ इलयादि ) । पले छाकस मचुकं इमां 


[ 


' 
। 
| 
ं 
! मत का उल्लेख किया गया है भ्रौर इस भगवान्‌ का कथन है, कि निरभ्चि श्रौरं 
¦ निच्किथ हयोना कुदं सचे सन्या का लक्षण नहीं है । काम्यद्ुद्धि काया एलाशा 
¦ का त्याग करना दी घच्चा संन्वास 2 । संन्याक् वुद्धि मे है; श्रभ्निःत्याग श्रथवा 
¡ कर्मत्याग की वाद्य क्रिया म नही दै। श्रत्व फलाशा अथवा ङस्य का त्याग 
{कर कभ्य-कर्म करनेवाले को दी सच्चा संन्यासी कहना चादिये । गीता का यह 
¦ सिद्धा स्खतिकारो ॐ लिद्धांत से भिक्त हे । गीतारहस्य के ११ वें प्रकरण (घ 
¦ २४६-३४६ (में स्पष्ट कर दिखला द्विया है, कि गीता ने स्मृतिकारो से इसका 
¦ मेलके किया है । इत प्रकार सच्चा संन्याघ चतला कर्‌ अब यह बतल्तते हं । 


गतास्दस्य भयव) कर्मयोगशाख 1 


3) 
(0४ 
11 


६ 


९८2 


[ग ~ = 9 
स्राररुक्तोर्युनेयोगे क्म कारणमुच्यते । 
छि जान होने के प्ठक्ञे श्रवात्‌ साधनवष्यामे जो कम किय जाते दं उने 
[र ५ (८ है. | 
' च्रार जरानोत्तर भयाद्‌ सद्धावस्या म फत्ाशा द्दह केर जा क्म ।कव जत 
' उनम, स्या मदद! | 
(२) (कर्म~योगःख्यष्ोने की इच्छुः रखनेवाल्ञे सुनिके लिये कमेको 
(ण्मक्ा) कारण श्रथाद्‌ साधन कटाह; श्रोर्‌ उसी पुर्प के योगारूढ भ्रधात्‌ 
पूं रोगी ष्टो जाने पर उसक्रक्तियि ( श्राग ) शम (कम)काकारणदहाोजाताहं। 


भम्‌+ ¢ ९ १ 


३ 


। [ टीक्ताका्रो म इख छककेश्रथेका श्रन्थ कर डाला हं । छक के 
` पूवार्मं योगनकर्मयोग यही श्र्थ है, श्रोर यह वात्तसमीकोसान्य ह, केउसरो 
¦ सिद्धि के लिय पहले कम ही कारण होता ह । न्तु “५ योगास्ढृ दने पर उक्ती 
¦ केलिये यान कारण हो जाता दहे" इषका श्रथ टीकाकारो ने संन्यासप्रधान कर्‌ 
¦ उषलाहै । उनका कथन ये है- ष्म" =रमका "उपशम; च्नौर जित योग सिद्ध 


र 
हो जाता हं, ठते कर्म दद्‌ देना चाहिये ! क्योकि उनङ़े मत म कर्मयोग 
सन्यास का श्रद्ध श्रथन पूर्वताध्रन है । परत यह श्रथ सप्रदायिक ध्रा्दकाह 
जे।रटीक नदीं! इकर पहला कारण यहे कि ९) श्रव इस च्रध्यायके 
प्ल ही शोकम भगवान्‌ नेका है, कि कूमैफलकाग्रश्रयन रके ‹ क्तव्यः 
सय ' करनवाला पुनप हा सद्या योगी अर्थात्‌ योगारूढ हे-कम न करनेवाला 
( शक्तिर ) सच गो्मानर्हीह; तवयदहमानना सरेयः श्न्याय्यहै, कि तीष्ठै 
श्छोकमे योगारूड पुल्पकोक्मैका श्वम कनेक क्लियिया कमं दछषट्नेके लिये 
; भगवाच्‌ कई ॥ । संन्यास्ममे का यड मतमने दही दहः, किशांति मित्त जाने पर 
¦ योगार पुर कमन कह, परंतु सीताका यह मत सान्यनदींदहै।' तामे 
¦ श्रनेक स्थाने पर स्पष्ट उपदेश किया गया है, कि कर्मयोगी स्िद्धावस्था मे मीः 
: याचर्ज्छःवरन भगवान्‌ क समान निष्कामनुद्धि से सव्र कम केवल कर्तव्य समम्ः, 
{क्र करत रदे (गी. २.७१; ३.७ घ्रोर १8; ४. १६-२१; ९. ०-१२;१२ 
' १२; ५८. १७५ तथा मतार्‌. प्र. ११ श्रौर १२ दे )। (२) दुसरा कारण 
हद) कि (शन ° का श्रथे क्व काणाम ` करसे श्राया ? मगनद्धतामं 
स्तत ' शब्द्‌ दौ चार चार श्रायाह्‌, (गी. १०. ४; १८-४२ ) वहश्रार 
व्यवहार्य रप्रकाश्रग्ै 'मनकीशांतिःदे । फिर दसा छर्म ' क्की- 
शति ' श्रय क्याक्लि? इस कठिनष्ट के दुर करने फेल्ियि गीता > पएाचमाप्य- 
^ यागार्ूढश्य तस्यव : कं ्तस्धव' इस दशेक-सवैनाम का स्वध (योगारू- 


क 


म्य खन लगाकर ! तस्य ` के नपुकक लिगकीषष्टीष्वेभक्तिसममः करक. 


ता प्रथ याद, कि, तस्यव कमणः शमः» (तस्य श्र्थात्‌ पू के कर्म का- 
|, (० न्तु न श्र (1 क त्ब षि के [क (५ 
) * सन्तु यह्‌ श्रन्वय भी सत्व नहीं हे । क्योकि, इसमे कोट संदे नदीः 


यागाम्याप्त करनव्रले जि पुर्ष का वसन इस शटोक-के पूरी म किय 


१ श. 


स ह 
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छ 3 


गीता, प्ननुवाद शरोर टिप्पणी-६ अध्याय । ६९६. 


योगारूढस्य तस्येव शमः कारहमुच्यते ॥ ३॥ 

¦ गया ह, उसकी जो स्थति ' अभ्यास पूरा हो चुकने पर, होती हे उसे 
¦ वत्ताने के लिये उत्तराथ का श्रारम्म हख्ाहे । श्रतषएव ‹ तघ्येवः पदो 
' ` कमणः एव, यद रथ ज्या नदो जा सक्ता; श्रथवायदिन्ते ह से, तो 
¦ उसका सम्बन्ध श्मः' स नज।ड्‌ कर ““कारगसुच्यत ` के साथ जोड़ने सेपेसा- 
¦ अन्वय लेगता हु, ^ शमः योगारूढस्य तस्यव कमाणः कारणमुच्यते, पोर 
गोता के सभ्पृण उपदेश के श्रनुस!र उसका यह श्रथ भी टीक्‌ जग जायगा किः 
¦ ५ श्रव योगारूढ के कम॑कादी शम कारण होता है"! (३) टीकाकारो के 
प्रे को व्याञ्य मानने का तीसरा कारर यह है, कि सन्यास माग के श्रनुलार 
योगारूढ पुरुष को कुदं मी करने की श्रावश्यकता नर्द रह जाती, उसके सब- 
कमांकाश्रन्तसेद्टीहोतारे; श्रारंजे यदह सच है सो योगाख्ढको शम 


॥ 
। 
र 


¦ कारर् ह्येता हे" द्क्त वाक्य का (कारण ' शब्द्‌ पिलकुन्न ही निरर्थक हो जाता 
¦ है । "कारणः शब्द सद्रैव सावे है । कारण ' कदने ते ठसको कुद न कु 
¦ ° कार्यैः अवश्य चाहिये, च्रार संन्याङमार्म के श्रनुसार योगारूढकोतो कोद्र 
¦ भी (कार्य! शेष न्ह रद जता! यद्दिश्म को मोत्त का! कारण' श्र्थात्‌ 
¦ साधन कदे तो मेल नदीं मिलता । क्थोङि मोक्त का साधन ज्ञानं है, 
¦ म नदीं । च्नच्छु, शम को इ्ञान-प्राकषि का "कारण ` अथौत्‌ साघन करदे, तोः 
¦ यद्‌ चैन योगारूढ अर्थात्‌ पणाबस्था को ही पहुचे हुए पुरुष का है इसलिये ` 
¦ उत्को क्ानश्रक्षि तो कमं के साधन से पहले दी हो कती हे । फिर यह शम. 
) ‹ कारण" दं हौ किसका ? सन्यास्षमागं के टीकार से दख प्रश्न काङ्छुभी 
¦ घमाधानकारक उत्तर देते नहीं बनता । परन्ठु उनके इस श्रथ ङो दौड र विचार 
¦ करने लगे, तो उत्तराधं दय चरथ करनेसें पर्वा्ैका' कर्मं › पद्‌ सा्निध्य-साम््यं 
¦ सेसदञद्यमनर्यश्राजाताडहे; श्योर फिर यद श्रथ निष्पन्न होता दह कि योग 
¦ ख्द पुदप को ल्योकपं्हकारक कम करने के लिप प्रवर शमः "कारण" या साधनहो 
¦ जाता है, कथो कि यद्यपि उसका कोद स्वां शेषनदहींरह गया हे, तथापि लोकसं- 
¦ अहकरारक क्म किसी से दर नदी सफते (देखो गी.३२७-१९) । पिद श्रध्याय में 
¡जो यदह वचन हे, “युक्तः क्मैफलं स्यक्त्वा शान्तिमाप्रेति नष्ठिरीस्‌ ” (गौ 

¦ ९.१२ }--स्मैफल्ञ र स्थराग करफ़े योगी पृ शान्ति पाता दै--इपसे भ यही 
 श्र्भं तिद दता है। क्योकि उसमें शान्ति का सम्बन्ध कमे त्याग से न जोड कर कवे 
| फलशाके लागत दौ वित दै; वदी परस्पष्टकहादहै, किियोगी जा कमे 
¦ संन्थास करे वद वह "मनक्तः" ्रथोत्‌ मनसि करे ( गी. ६.१२ ) श्रीरद्धारा 
¦ या वल इन्दि के दवारा उदे क्म करना ही चाहिये । हमारा यह मत हेङ्कि 
 प्रलङ्कार-एाख के ध्न्योन्य लङ्कार का सा अथे -चप्र्छार या सौरस्य इस छक. 
मै खधगयाहैश्रोर पृवोधै मे यह वतलला कर, कि 'शम' का कारण "कम" कव 
{ होता है, उत्तरा मे इसके विपरीत वणंन क्रिया ई कि "कमं `का कारण 


2 


.*50© गतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख 1 


यदा हि नद्वियार्थैषु न क्मस्वनुपज्यते । 

सर्वसंक्रटपसखन्यासी योगारूढ स्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 

उद्धरेदात्मनाऽ नात्मानमवसादयेत्‌ । 
¦ ° फामः कव होता है 1 भगवान्‌ कहते ह, कि प्रथम साधनावस्थामे कर्म" हो 
¦ शम का श्र्थात्‌ योगिद्धि का कारण है । भाव यहद कि यथाशक्ति निष्काम कर्म॑ 
¦ करते.रते दी चित्त शान्त होकर उषी के द्वारा श्रन्तमे पणं योगसिद्धि हो 
¦ जाती हे । किन्तु योगी के योगारूढ होकर सिद्धाचरथा म पच जाने पर शम नौर 
` श्म का उक्त कार्यङकारण-भाव वदल जाता है यानी कर्मं शम का कारण नदीं 
होता, केन्तु शम द्यो क्म का कारण वन जाता हे, ्र्थाीत्‌ योगारूढ पुरुप श्रपने 
¦ सव काम श्रव कततैव्य समस कर, फल की च्राशान रख करके, शान्तिचित्तसे 
¦ किया करता हे । सारांश; इख शोक का भावार्थं यद नदीं है, कि सिद्धावस्थामे 
। कम चुट जति है; गोता का कथन हं, छि घाधनावस्था मे "क्म ?श्रौर शतम 
'के बीच जो का्य-रारण भाव होता है, सिकं वही तिद्धावस्थार्ये बदुल्ल जाता 
¦ है (गीतारदस्य पृ. ३२२,३२३ >) । गीताम यह कदी भी नहीं कहा, कि कम 
"योगी को श्रन्त म कमं छोड़ देना चादियि, श्रौर खा करने का उद्देश भी नदीं 
¦ & । च्रतएव श्रवसर पा कर चिस दैत गीतके वीच के द -किसीं शछोकका 
¦ सैन्यासप्रधरान श्र्थं लयानाउचित नहींहे। प्राजल गीता बहुतर को दुर्बोध सी 
'द्नो गर दै, इवच कारणस भी यदीह) श्रगले श्छेक की व्यायामे यदी शरश 
व्यक्त होत है कि योगास्द पुरुप को कर्म करना चित्रे 1 वह छेक यद दै] 


(४) क्योकि जव चह दन्द्यो के (णव्द्र-स्पशे रादि) विपर्योमेच्रोर कमा 
मं श्रनुपक्त तर्ही होता तथा सवर सङ्कल्प श्रथात्‌ कास्यन्रुद्धि स्थ फलास्ा का 


{ भ्रव्यत्त कर्मा द्धा नहीं ) सन्वाक्त करता दै, तव उसको योगारूढ करते दँ | 


[ क सकते ई, चि यड छोर पिदधे छेक ॐ साथ ्रौर पदतले तीनों श्लोक 
| रि दे, दसषे गाता का यह्‌ अभिप्राय स्पष्टहोतादे, फि 
;योगार्द पुख्प को कमे न दौड कर केवल फलाशा या कास्यवुद्धि चड़ करके 
¦ छान्त चित्त नियछाम-कमं करना चादिये। (वृत्य का संन्यास ` ये शव्द ऊरर दृसरे 
। छोकर्म श्रायर्ह, वह इनका जोश्रधेदहै वद्र इत्र शोकम भी ज्ञता चाहिये 

कमयोगमे दी फल्-्यागद्फी संन्यास का समपरेण होता है, प्रर फल 
छो कर कूमे करनेवाले युद को सच्चा सन्यासी श्रौर योगी श्रधात्‌ योगा 
नट्ट कद्ना चाद्धिये। च्रव्र यद वरत्लतेरहै, क्ति इपर प्रकार के निष्काम कर्मयोग 
या फललगा-सनया की हवि प्राक्त कर्‌ लिना पर्येक मनुष्य के श्रधिकार में 


-द्। जास्वय प्रचट करगा, उप्त इसका प्रष्ठ हो जाना ऊद श्रस्रंमव नदीं ]-- 


ध (५) (मनुप्य ) श्रपना उन्दर श्राप दही करे। च्रपनेश्रापको (कमीभी) 
गिरनेन दे 1 क्यङि (घने मनुप्य >) स्ववं दी श्रपना बन्धु (रयात्‌ सदायक)ऽया 


‰ 
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गीता, अदुवाद ओर रिप्पणी-६ अध्याय । ७०९. 


आत्मेव ्यात्मःनो वेधुर्चैव रिपुरात्मनः 1 ५॥ 

चंघुरात्माऽऽत्मनस्तस्य ्यनात्मैवात्मना जितः 1 

अनात्मनस्तु शत्व चतँतात्मेव शयुवत्‌ ॥ ६ ॥ 

$$ (जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समादहितः। 

शी तोण्णुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
स्वयं श्रपना शच है। (६) जितने श्रपने श्राप को जीत जिया, वह्‌ स्वथं ्रपनः 
बन्धु हे; परन्तु जो श्रपने प्राप को नहीं पह चानता, चह स्वयं श्रपने साथ शच्ुः 
के समान वैर करता है। 

[नदो छेको समे श्रात्म स्वतंत्रता का वर्णनहेश्रीर इस तवका 
प्रतिपादन हे, "कि हर एकको श्रपना उद्धारश्रापदही कर लेना चाहिये) श्रौर 
प्रकृति कितनी दी वलवती कर्योन ददो उसको जीत कर श्राव्मोन्नति कर लेना. 
हर एक के स्वाधीन है (गीतार. प्र. २७७--२८२ देखो >) । मन मे इस तत्व 
असी भति जम जाने के लियि दही एक वार श्रन्वय से श्रौर फिर भ्यतिरेक 
--दोनों रीत्तियो से चर्खन किया दहे, कि श्रात्मा अपना दी भित्र क्व होता 
श्रौर श्रात्मा ्रपना शरु कव हौ जाता है, शरोर यही तत्व के फिर १३. २८: 
कस मी ध्रायाहै। संस्कृतम ‹ श्राव्मा २/ब्द्‌ केये तीन प्रथं होते 
१) श्रन्तरात्मा, (२) मे स्वरथ, श्रौर (३) ्रन्तःकूरणया मन । इसी सेः 
ह श्राद्मा शब्द्‌ इसमे श्रोर श्रगलि शेकं मे भ्रनेकू वार श्राया हे । श्रव बत-- 
लाति है, कि श्रात्मा को श्रपने प्रघीन रखने से क्या फल मिलता है--] 

(८) जिसने श्रपने श्रात्मा शर्थात्‌ अन्तःकरण को जीत किया दै रोर 
जिसे शान्ति प्राक्च दा यङ रो, उसका ‹ परमास्मा ` श्त-उष्ण, सुख-टुःख ओर 
सान-श्रपमान मे माहित श्रथति सम एव स्थिर रहता हे । 

[ इष श्छोक मे "परमात्मा शच्द्‌ श्रास्मा के तिये दी प्रयुक्त हे । देह शा ्रात्मा. 
सामान्यतः सुख दुःख की उपाधि मे मञ्च रहता है; परन्तु इंदविय-लंयम से उपा. 
यिय को जीत द्ञने पर यदी श्रादमा प्रपन्न हो करके एरमात्मादूपी या परमेश्वर 
स्वरूपी बना करता है । परमात्मा ङं चास्मा से विभिन्न स्वरूप का पदाथ 
नदीं दे, श्राने गीताम दी (गी. १३२२ श्रौर ३१) कहा हं कि सानवी शरीरम 
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रहनेवाला श्रास्मा दी त्वतः परमात्मा दे 1 महा भारत म भी यह्‌ वन है-- 
ध्राच्मा चेत्र इत्युक्तः संयुक्त" म्र कृतगुखः । ` 
तेरेव ठृ विनिसु्ः परमप्सेव्युदाहतः ॥ 
५५ प्राकृत श्रथात्‌ प्रकृति के गुणौ से ( सुखदुःख भादि विकररो से) बद्ध रहने ` 
से कारण श्रात्मा को ही चेत्र या शरीरं का जीवात्मा कहते हेः शरोर दन गुणो 
के युक्त होने पर वदी परमात्मा हयौ जाता दं” -( मभा. शां. १८०. २४) 
गीतारहष्य 8 वे प्रकरण से क्तात होगा, कि ्देत वेदात का सिद्धांत भीः 
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क्रानविक्लानवक्तात्मा कूटस्थो विजितेद्धियः 
युक्त इत्युच्यते योगी समःलोष्ठाश्मकां चनः ॥ ८॥ 
खुहन्मिवायुदासीनमध्यस्यद्धेष्यवुषु । 
साधुप्यपि च पापेषु समबुद्धिर्चेश्िष्यते ॥ & ॥ 
योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाक यताचेत्तात्मा नराक्षारपरम्रहः [| १० ॥ 
! यही हे । जो कदते है, कि गीता मे मत का प्रतिपादन नहीं है, विरि 
(द्वित या शुद्ध द्वैत दी गीता को प्राद्य दे, वे "परमात्माःको एकपदनमा 
"पर१श्रार 'श्रात्माः रेसेदो करके 'परण्ष्छो ' समाहितः: का किय 
विरोपण सममते दं ! यह श्रथ ङि ह; परन्तु इस उदाहरणम समम) 
¦ श्रा जाचेगा, कि साम्प्रदायिक टीकाकारं श्रपने मत के श्रुप्तार गीत्ता की कसं 
¦ खीचातानौ करते हैं । 
(८) जि्ठका प्रारमा ्तान धरोर चिक्तान श्रथान्‌ विविध ्ानसे वृक्त हो जाय 
जो श्रपनी इन्धियेो शो जोतन्ञि, जो कूटस्थ श्रयत. मूलम जा पहवे श्रोर मि 


-पष्थर एवे सोने को एष सा मानने ल, उसी (कमै-योमौ पुदप को “युक्त 
थत्‌ विद्दावस्या को पहुंचा हुश्रा कदरते दै। (६) खद्‌, मित्र, श्रु, उदासीन 


मध्यस्थ, दवेप करने योम्य, वन्धन, साधु छोर दुष्ट लोगो के विषय भी जिसकं 


-युद्धिखमदो गरदो वदी (पुरूष) विशेष योग्ताकादै। 


[ प्रच्युपश्ार की इच्छा न रख कर सहायता ऊरनेवले चखेदी को सहः 
¦ केहते ईद; जत्र दो दज्ञ जाये तत्र किंस की मी बुरादई-मलादं न चाहनेवाले कं 
, उदासीन दते है; दोनो धुल की मलाद्‌ चाहनेवालते को मध्यस्य कते ; 


२4 


वोनरन्ध्ु कते! दीक्ाकरराचेपसेदीश्रथं क्ियि दहं) परमः 
दन प्रथा छु सित्न रथ मी कर सक्ते क्ोि दन शब्दौ काप्रयोः 
। मन्न श्रथ दिखलनेके तिथि दी नहीं दिया गया „ किम्‌ 


॥#> 


¦ श्रनेक षब्दो की यह्‌ योजना सिषं इसलिये क गर है, कि सवके मत्न रं 
क [+] 


व्यापक श्रथ का बोध दो जाय--उक्षम चु भी न्यूनता न रमे पावे । इर 
प्रकार संच्प से वततला द्धेया कि योरी, योगारूढ या युक्त किसे कना चादहिः 
:( गी. २. ६१; ४. १८ शरोर ९. २३ देखो) । शरर्‌ं यह भी बतला दिया, 0 
द्र कमयोग को सिद्ध कर लेने के लिये भ्रस्येक मयुप्य स्व्तत्र ह; फिली क 
मह जेन फी दों जखूगत नदीं । श्रव कमयोग छी विद्धि के लिये श्रयेत 
` साधन का निरूपण करते दै-] 

( १०) योमी श्रथांत्‌ कर्मयोगी एखान्त म श्रकेला रह कर चित्त पौर श्रात्म 
का संयम करे, किती भी काम्य वासना कोन रख कर, परिप्रह श्रथांव्‌ नार 

छोद्‌ करके निरन्तर श्रपते रोगाम्यास न लगा रहे । 


८ 


रपीता, श्रलुवाद्‌ नोर टिप्पणी प्रध्याय । ७०६३ 


शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्सलः । 

नत्युच्ूतं नातिनीचं चेलाजिनङुशोत्तरम्‌ ॥ ११॥ 

तत्रेकाग्र मनःकृत्वा यतचित्त द्ियक्ियः । 

उपविश्यासने युज्यायोगमात्मविश्धेये ॥ १२ ॥ 

सम कायशियोप्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 

सपर्य नाखिकाये स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ २२ ॥ 

प्रशातात्मा विगतभीन्रेह्यचारिवते स्थितः । 

मनः सयम्य मचिक्तो युक्त आसीत मर्फरः ॥ १७ ॥ 
[ श्ररल्ञ शोक से स्पष्ट होता है, छि यदह पर "युञ्जीत ' पदं से पातंजल 
¦ सूत्र का योग विवक्षित हे । तथापि इसका यह श्रध नही, कि क्मैयोग का प्रास 
¦ कर सने की इच्छा करनेवाला पुरूष श्रपनी समस्त आयु पतजल योग मे विता 
¦ दे । कसैयोग के लिये श्रावग्यक साम्यबुद्धि खो प्राक्त करने के लिये साधन-स्रूप 
` पततजल-योग इस श्रध्यायमे वर्णित हे; श्रोर इतने ही केक्तियि ए्छांतवास 
¦ भी श्रावश्क हे । प्रकृति स्वभाव के कारण संभव नहीं कि षभ को पातेजल- 
¦ योग कौ समाधि पक ही जन्म नै सिद्ध हो जाय । इसी अध्याय केश्रत्मे 
¦ भगवान ने कह! हे, कं जिन पुरूपों को समाधि क्िद्ध नहो हद दे, वे श्रपनी 
सारी श्राु पात्तजक्लयोगपते दी न चिता र्द; छन्तु, चिचतना हो सक्रेउतन) इद्धि 


¦ को रिथर कर कर्मयोग का श्राचरण करते जावे, इसी से ्रदेक जन्मो से उन 
{को रतम सिद्धि सिल्ल जायसी । गीतार, षर. ४८२--२८९ देखो । | 


८ ११) योगाभ्यास्पे पुरुष शद्ध स्थान पर श्रपना स्थिर श्रास्नन लगे, जो 
क्रिन वहुतर्चाहो्रौर न नोचा, उस पर पहते दम, फिर श्गद्धाला शरोर 
फिर वख विद्योत; (८ १२) वरदौ चित्तश्रीर इंद्धिरयो के च्वापारको रोक कर तथा 
सनको षुराम करके श्रात्मश्युद्धिके लिये श्नासन्र परवेटकर योग का च्रभ्यासरूरे। 
८ १३ ) कायं श्रर्थात्‌ पीठ, मस्तक श्रौर गरदन को सम करके श्रथत्‌ सीधी खड़ी 
रेखा मँ निश्वल करके, स्थिर होता ुश्चा, दिशार्भ्रो को यानी इधर-उधर न देखे; 
-श्रोर अपनी नाक की नोक पर दृष्टि जमा कर, (१४ ) निडर हो, शांत द्तःकरण 
.चे व्रह्यचये-चत पाले कर तथा मन ङा संयम करके मे दही चित्त लगा कर, 
मत्परायण होता हरा युक्त हो जाय । 

[ ^ द्ध स्थानें › च्रोर“ शखर गरीवा एव शर को सम क्रण्ये शब्द्‌ 
¦ श्ताश्वेतर उपनिषदं (श्व. २.मश्रार १० देखा 2); चार उपरकासम्रूचा वणेन 
¦ भी हव्योगका नदीं, प्रस्तुत पुराने उपनिषद मजो योग का खेन हे, उस 
 प्रधिक मिलता.्लता है । हयोय म इन्दियो का निग्रह बलास्कार से किया 
{ जाता यै; परश्रागे दसी श्रध्यायके रण्वं श्छोकमें कहादहे, कि एसा न करके 


9, 


“प्रनत इन्दियप्रासं विनियम्य मनस दी ईद्रेषाका रोर । इससे प्रगट 


७५०४ गीतारदस्य जथवा कर्मयोगशास्र । 


युलन्नेवे सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः । 
शास्ति निर्वाणपरमां मत्सस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 
नात्यश्चतस्तु योगोऽस्ति न चेकातमनश्चत 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चान ॥ १६ ॥ 
युक्ताहारावदारस्य युक्त्वश्टस्य कमसु । 
युक्तस्वमाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥ 
¦ ह, कि गीता मे इव्योग चिवद्तित्त न्दी । देसे दी इस श्रध्यायके प्रततर्मे कटाः 
¦ है, कि इस वर्णन का यद उददेश नहीं कि कोई श्रपनी सारी जिन्दगी योगाभ्यास 
; मेदी वितादे। श्रव दसी योगाभ्यास के फल का श्रधिक निरूपण करते दे--]) 
१९ ) इस प्रकार सदा श्रपना योगाभ्यास जारी रखने से मन कावृूर्मे 


होकर ( क्म ) योगी के स॒मे रहनेवा्ती श्रौर श्रत मँ निवांण-प्रद्‌ श्रथात्‌ मेरे 
स्वरूप मे लीन कर देनेवाली शांति प्राक्त दोती दे) 

[ इस शोक मँ "सदा" पदु से प्रतिदिन के २४ घण्टा का मतलव नही. 
दतना ही श्रथ चिचाक्तित है, ऊ प्रतिदिन यथाशक्ति घडी घदी भर यद श्रस्यास 
करे ( श्छोक १० की रिप्परी देखे ) । कटा हे कि इस प्रकार योगास्याप्त करता 
इश्चा “ मच्चित्त › शरीर "मत्परायख' हो । इरका कारण यह है फ पातजलयोग 

के निरोध करने की एक युक्ति या क्रिया है, दस कसरत से यदि मन 
दाधीन दहो गया तो वह एकाय मन भगवानूमंनक्गाकरश्रोर दूसरी चातः 
श्रौर भी लगाया जा सक्तादे। पर रीताका कथने हे, कि चित्त की एका- 
का एसा टुरूपयोग न कर, दस एकायता या समाधि का उपयोग परमेश्वर 
; स्वरूप का ततान प्राक्च करनेर्मे होना चादिये, श्रोरपेष्ठादोनेतेदही यह योग 
, सुखकारक होता हं श्रन्यथा य निरक्लेश है 1 यदा श्रथ प्रगे रदवं, ३० षं 
;श्रध्यायदे श्रतमे ४७ वेंश्छोकर्मे प्राया हे) परमेश्वरमे निष्टानरखेजोलोगः 
' केवल देद्धियनिग्रह कायोग, या इद्धियो क्छ कसरत करते दै, पे लोगो 
‹ क्लेश्रद्‌ जारण, मारण या चणीकरण चभरेह कमं करनेमं हीं प्रवाण हो जातेः 
1 यह श्रवस्या न केवल्ल गीता को दही, प्रद्यु किसी भी मोत्तमार्मं ढो इटः 
दी । श्चव फेर इसी योग~क्रिया का श्रधिक खुला करते रहते दै-- ] 
) हे श्रञ्ुन ! श्रत्तिशय खानेवाक्ञे या विलदुल न खानेवाल्े श्रौर खर 

सोनेवाल्े प्रधवा जागरण करनेवाले खो ( यह ) योग सिद्ध नहीं होता । ( १७ 
नका धार -विदधार नियत है, कम का श्राचरण नपा-तुला हे श्रौर सोना-जागन' 


न 


इ, उसको ( यदह ) योग दुःख-घातक श्चथत्‌ सुखावद होता दे। 

। [ इष छेक म योग ' से पातंजक्ञ-योग की क्रिया श्चौर श्यु्छ' से नियमितः 
¦ नपी-तुलप श्रथवा परिष्मेत काश्चथं दहं घरे भी दो-एक स्थानों परयोगसः 
¦ पातजल-योग का हा श्रथ हं 1 तथापि दृततने द्यी से यह न्दी सममः जेना चाहिये, 
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गीता, अञुचाद ओर टिप्पणी-६ चध्याय । ७०२ 


$§ यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८॥ 

यथा दीपो निवातस्थो नगते सोपमा स्सता। 

योगिनो यतचित्तस्य युजते योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 

यञोप्रमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 

यत्र चेवात्मना-ऽ.ऽत्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 

खखसात्योतिकं यत्तदूवुद्धि्राह्यमतीद्वियम्‌ । 
; कि इस श्रध्याय मै पातंजल्ल-योग दौ स्वतंत्र रीति ते प्रतिपा है । पले स्पष्ट 
{ वतला द्विया हे, क कर्मयोग को सिद्ध कर जेना जीवन का प्रधान कतव्य 


{ 


 श्रोर उसके साधन मात्र के कलिय पार्तजलग्योग का यह वसेन है । इप्त शोक 
‹ के ^ क्म के उचित श्राचरण *” दन शर्ब्दो से भी प्रकट होतः है, कि अन्यान्य 
। कर्मो को करते हुए इस योग का भ्रभ्यास् करना चाहिये । अब योगी का थोदा 
¦ सा वरन ररके समाधि-सुख का स्वरूप बततलाते ईै--] 

(१८ ) जव संयत मन भ्रामर दी स्थर हो जातादे, रोर किसीभी 
उपभोग की च्छा नदरी रहती, तद कहते दँ कि वह ‹ युक्त ° दयो गया । (१३ >) 
वायुरष्ित स्थान मे रखे हुए दीपकः की ज्योति जेसी निश्चल होती है, वदी उपमा 
चित्त को संयत करके योगाभ्यास करनेवत्ति योगौ को दौ जाती है। 

[ इस उपमा के श्नतिरिक्ति मद्यभारत ८ शाति. ३००. ३२, ३४ >र्भेये 
ट्त है--““ तेल से भरे हृष्‌ पाच्रको जीने परस लेजनेर्मःया तृफ़ाय के 
समय नाव का वचाव करने मँ, पररुष्य जेता ° युक्त  श्रथवा एकायन होता दे, 
योगी कामनवेसादी एकाम रहता दै ।'* कठोपनिषद्‌ का, सारथी भ्रर रथ 
के घोरोवाल्ा, ट्त तो प्रसिदधदी दे; भ्रौर यद्यपि वह दष्टात गताम स्पष्ट 
श्राया नहीं हे, तथापि दूरे ध्याय के ६७ श्रार &८ तथा इसी ध्याय का 
२५ चां शोक, ये उद्ठद््टातको मन्भैरखकरदही कष्टे गये हं। यद्यपि याय 
का गीताका पारिभापिकश्चथै कर्मयोग है, तथापि उस शब्ह फे छन्य श्रथैभी 
गताम च्रायि दै । उदाहरणाथ, 8, $ घ्रोर १०. ७ छोक म यागकाश्चथहं 
५८ श्रलौकिक अथवा चाहे जो करने की शक्ते” । यह भी कह सक्ते ह, के 
योग शव्द के श्रनेक श्रथेदहोने के कारण दही गता मे पातजल्ल-योग चर 
साह्य मायै के प्रतिपा बतलने की सुविधा उन.उन संप्रदायवाज्ञो को मिल 
गर है! १६ वें शोक में वितं चित्त.निरोधरू4 . पातंजल-योग की समाधि 
¦ क! स्ररूप ही व विस्तार से कहते ई--| 

(२० ) योगालुष्ठान से निरुद् चित्त जिस स्थान म रम जाता दे, भ्रौर जरह 
स्वर्यं ्रात्मा को देख कर श्रोस्मा्म दी सेतु्ट हो रहता दै, ( २.१) जहा (केवल) 
बुद्धिगस्य श्रौर दद्रियो को श्रगोचर भ्रयन्त सुख का उष भयुभव दत्ता छ ्रार्‌ 


[|| ॥ ॥॥ ङ्‌ , 1 णै 


७०९  गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


बरेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति ततः ॥ २९॥ 
यं लब्ध्वा चापरं लाम मन्यते नाधिकं ततः। 
यष्िमिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणएपि तिचस्यते ५२२९॥ 
तं विद्याद्‌ दुम्खस्योगवियोगं योगसल्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योमेऽनिर्विस्एचेतसा ॥ २३ ॥ 
§ $ सखकद्पप्रभवार्कमास्त्यक्त्वा सवानश्पतः 
मनसै्चद्धियग्रमं विनियम्य समंततः ॥ २९ ॥ 
शनेः शनेरुपरमेद्‌बुद्धया धरतिग्रदीतया | 
जरौ वष एक वार 9 स्थिर इश्रातो तत्व से कभी भी नदीं डिगता, (२२) देसे 
दी चिप्र स्थिति को पने से उसकी प्रपर दृसरा कोद्र भी लाभ उसे -श्रधिक नहीं 
जती, श्रौर र्द स्थिर दोनेसे कोई मी वड़ा भारी दुःख ( उसंको 2); वर्टीसे 
विचला नष्टौ सकता, ( २३ ) उप्तको दुःख के स्पन्ैते वियोग श्रथात्‌ ध्योगः नाम 
की स्थिति कदते छ; शरोर इस ' योग का श्राचरण मन को उकताने न देकर निश्चय 
से करना चदिये । 
[इन चार श्छोकूकापएकदी.व्रक्यहै। रेष्वेंश्छोक के श्रारम्भके 
° उसको (तं) इक्त दशक सवैनाम से पहले तीन श्छोकोका वर्णन उद्दिष्ट; 
र चारो छेन म 'समप्िःका वर्णनं पूराःकियागया है । पातेनलयोग-सूत्र 
ग कायह रकरण हे कि “ योगश्चित्तदृन्तिनिरौधः --चित्त की .बृत्तिके 
धरो योय कदतेर्ट्‌। इसीके सदश र२०्वें शोक के.ध्रारम्भ के शव्द 
दष “योग शब्द्‌का नया लक्षण जान वृ कर दिया दहे, कि समाधि 
इसी चित्तन्रूततिनिरोध की पूरणावस्था हे श्रौर इसी को ' योग. कहते हैँ । उप- 
नेषद्‌ छर महाभारत म.का दं के नेग्रहकनत्ता श्र उद्योगी पुरुपको, 
सामान्य रीति से यद योगदचुः महीनेमे सिद्ध होता है ( मेव्यु.६.२म; श्रखत- 
नाद्‌- २६; मभा. च्रश्व. भ्रचुगीता. १६. ६६ ) । किन्तु पदल्ते २० वे श्रौर रम्ये 
¦ कमे स्पष्ट कष्टा दिया ह्‌, कि पातजटयोग की समाधि से प्राक होनेवाला 
सुख न केवल चित्त-निरोध से प्रद्यु चित्त-निरेध ऊे द्वारा श्रपने श्राप श्रासमा 
¦ की पहचान कर तेने पर होता है । दख दुःख-रदितं स्थिति को दी 'ब््मानेद्‌ 
, या ^ श्रावमभ्रसादृज सुख ` श्रथचा ‹ श्रा्मार्नद्‌ ' कतरह (८ गी. ५८. ३७; 
 श्रौर गीतार, प्र. २३३ देखो) । श्रगले श्रध्यार्यो म दूसका वीन ह, कि श्राव्म- 
-स्तान दोन के कित्र श्रावरयक चित्त की यद्‌ समता एक पार्तनल-योग से नदीं 
` उत्पन्न होती, किंतु चित्तथद्धि का यह परिणाम क्तान रौर भक्तिसे भी दहो जाता 
ह 1 यदी माग श्रधिकर प्रशस्त श्रौर सुलभ समम्ता जाता है । समायि का लकतण 
वता चुके; श्रब वतलाते हं कि टसे कि प्रकार कगाना चादिये--| 
(२३४) तदप से उस्पह होनेवाली सव कामनार््रो भ्र्थात्‌ वाघना्राका 
निम्मेप स्वाय क्र श्रौरमनस्े दी सव इन्दिर्योका चारो श्रोरसे संयम कर 


< थ 30 ८ -3, 
41 1 ५, 


५४ 


) 


ॐ 


१. 


गीता, श्रज्ुवाद्‌ श्रौर टिप्पणी-६ अभ्यत्य ७०७ 


आ्रत्मसस्य मनः सता न एकाखद्‌षपि चतयत्‌ ॥ २५ ॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमास्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्थेतदात्मन्येव वशे नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
§ § श्रशान्तमनसं छयेन योगिनं खुखसुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं बह्ममूतमकट्मपम्‌ ॥ २७ ॥ 
युजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकलमपः। 
खुखेन ब्रह्मसंस्पशंमत्यतं खुखमश्युते ॥ २८ ॥ 
§ § स्वैभूतस्थमात्मनं सवैभूतानि चात्मनि । 
८ २९ » धेयेयुक्त बुद्धि से धीरे-धीरे शान्त होता जवे श्रौर मन को श्रात्मामे 
स्थिर करक, कों भी विचार मनर्मेनश्रानेदे। (२६) ( इस्र रीति से चित्त 
को एकाग्र क्रते हुए ) चञ्चल श्रोर श्रार्थर सन जर्हो-जनदो वाहर जावे वर्हो वर्ह 
से रोक कर उसके श्रात्मा फदर स्वाधीन करे। 4 
[ मन की समाधि लगनि की क्रिया छा यष्ट वणेन कटोपनिषदू्मेरदी 
¦ गह रथ की उपमा से (कट. १. ३. ३ ) श्रच्छा व्यक्त होता हे । जि प्रकार 
उत्तम सारथी रथ के घोहोको इधर-उधर जनेदेकर सीधे रस्तेसे्ि 
जाता हे, उसी प्रकार का प्रयटन मनुष्य के समाधि कै लिये करना पडता हे, 
¦ लिसने किसी भी विपय पर श्रपने मन को स्थिर करतलेन का श्नभ्यास किया 
¡हे उसकी समम मँ उपरवाले शोक का मम॑ तुरन्त श्रा जादेगा ।.मन ऊो प्र 
शरोर से रोकने का प्रपरत करने लगे, तो वह दूसरी श्रोर लि्षकु जाता है; श्रौर 
यद्‌ श्रादत स्के विना समाधि लग बही सक्ती । श्रव, योगाभ्यास से चित्त 
स्थिर होने छा जो फल मिल्लता है, उसका दणंन करते ह--| 
२७ ) इस प्रकार शान्तचिनत्त, रज से रित, निष्पाप श्रोर ब्रह्य भूत (कनं-) 
-योगीं को उत्तम सुख प्राक्च द्योता है । (२८) इक्त रीति से निरन्तर श्रपन। योगा- 
-अ्धाप्त करनेवाला (कमे-योगी पार्पो से दृट कर वह्म-षयोग से प्राक्त दोनेवाल 
-छलयन्त सुख का श्रानन्द्‌ से उपभोग करता ह । ^ 


[ इन दो श्लोक मे हमने योगी का कमयोगी श्रथ कियाद । क्योकि 
कर्मयोग का साधन समम कर दी पातञ्ज्ञ-योगका दणेन किया गयाह 
श्रतः .पातञ्जक्ल-योग के श्रभ्यास करनेवले उक्त पुरुष से कमयोगी दं 
चिवक्तित है ! तथापि योगी का श्रथ समाधि दगधये वेढा हूुश्रा पुरुष › मी कर 
कते दह छन्तु स्मरण रहे, कि गीता का प्रतिपाद्य सायं ईंससे भीपरे हें 
ही नियम श्रगक्े दो-तीन श्लोकों रो भी लागू ह ।. इस प्रकार निवास बह्य- 

सुख का भनुभव होने पर सब मणिं के विषय स जो श्रात्मापन्यद्षटिहो 
जाती है, श्रव उसका वणेन करते द--| 


(२६) (इसप्रकार ) जितना श्रास्सा योगयुक्त है पच्छ हे, उसरी टि सव 


७० गीतारहस्य जयवा कर्मयोगशाख । 


्च्तते योगयुक्तात्मा सवज समदशनः ॥ २६ ॥ 

यो मां प्यति सर्वज् सव च मयि परयति 1 
तस्यां न प्राण्यमिसचमेन पणश्यति ॥ ३० ॥ 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजव्येकत्वमासेथतः । 

स्या वत॑मानो.ऽपि स योगी मयि वतेते ॥ २१॥ 
ात्मोपम्येन सर्वच समे पश्यति योऽन 1 

सुखे वा यदि वा दुख स योगी परमो मतः॥ ३२॥ 


हो जाती है धरोर उस्ते सर्वत्र ठेवा देख पद्ने लगता है किमे सव प्राणि 


श्रोर सव प्राणी सुकमेदहै। (३०) जो सुरू (परमेश्वर परमासमा) को सव 


स्थानेोर्मे चोर सवको सुम में देखता हे, उस्षसेमे कभी नदीं विुदताश्रारन ` 


वदी सुरस कभी दूर होता दै, 

[ इन दो शेन मे पहला यष्ट वरन ‹ श्रात्मा › शब्द्‌ का प्रयोग कर 
प्रव्यक्त भर्थौत्‌ भ्रात्मदषटि से, श्रौर दूसरा वरेन प्रथमपुरुप-दशक ‹ मँ › पद क. 
प्रयोग से व्यक्त श्र्थात्‌ भक्ति द्टि से, किया गया है । परन्तु भथ दोन का एक. 
दी है ( देखो गीतार. प्र. ४२६-४३२ ) 1 मोक्त श्रौर कमेयोग इन दोर्नो फा एकः 
दी श्राधार यह बरह्यात्मैक्य-ट्टि दी है! २६ वें शोक का पटला श्रधौश ऊद्‌ फक 
से मयस्ति (१२; & १), महाभारत ( शां. २३८. २१ श्नौर २६८. २२), शरोर 
उपनिपदू ८ केव, १, १०; देश.६ ) मे भी पाया जाता है! हमने गीतारदस्य 
के १२ वे प्रकरण मे वि्तारस्हित दिखलाया है, कि सर्वैभूतारमेक्यक्तान दी 
समग्र श्रध्यात्म श्रौर कर्मयोग का *मूल हे, ( देखे प्र. २८९ प्रष्टति ) । यह 
स्तान हुए विना दद्धिय-निग्रह का सिद्ध हौ जाना भी व्य्थ॑दैश्रौर दसी क्लिथे 
श्रगल्ते ध्याय से परमेश्वर का ऋान बतलाना श्रारम्भ कर दिया दहै ] 

(३१) जो एकत्ववुद्धि र्यात्‌ सर्वैमूताल्मैदय-बुद्धि को मन मँ रख सव भ्राथियो 

में रहनेवाले सु को ( परमेश्वर को ) भजता है, वह ( करम ) योगी सव प्रकार 

से बतेता हुश्ना मी सुमे रदाततादे (३२) देश्रजंन ! सुखदहदोया दुभ्ख 

श्रपने समान भोरे को भी दोता है, जो खी ( श्रात्मौपम्य >) दृष्टि से स्त्र देखने ` 
जगे, चह ( कमे-)योगी परम श्रथात्‌ उत्कृष्ट माना जाता है । 


मागमे एक सीदे । रेते दी पातजल-योगे मी समाधि लगाकर परमेश्वरकी 
पटचान टो जने पर यदी साम्यवस्था प्राप्त दोक ह । परन्तु साय श्रौर पात-- 
जल योगी दोनो को दी सव.कर्मौ का त्याग दृष्ट हे, श्रतएव वे व्यवहार मे इस 


1 


कमयोगी चसा न कर्‌, श्रध्यात्मत्तान से प्राप्त हु इस साम्यवुद्धि का व्यवहार 
भी नित्य उपयोग करके, जगत्‌ कै सभी काम लोकसंग्रह के लिये किया करता 


~~ = ~ ~ == = ~ ~ ~ = ~ ~- ~" 


^ , 


[ भाखिमाच्र मँ एक ही चात्मा हे । यड दृष्टि सांख्य श्रौर कर्मयोग दोन । 


सान्यवु ^ १ [क स्‌ ति 
स्यदुद्धे का उपयोग करने कामेकादी नदीं श्रनि देते; भ्रौर गाताका 


गीता, ्रजुवाद्‌ रोर टिप्परी-द ध्याय । ७०६ 


अञ्न उवाच | 
३ योऽयं योगस्त्वया धोक्तः खास्येन मधुसूदन । 
पतस्याह न पर्यास चचलत्वारस्थातत स्यम्‌ ॥ ३३॥ 
चचल टे मनः कष्ण प्रमाष्थे वलवद्दटढम्‌ । 
तस्याहं निग्रह मन्ये व्योरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
मस्य मह्धावादयो मनो दुरनि्रह-जलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौतेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ २५ ॥ 
अस्यतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः 
च्यात्मना तु यतता शक्यो ऽचाष्स्ुपायतः ॥ ३६ ॥ 
¦ ह; यही हन दोनों मे बड़ा भरी खिद्‌ दहै! श्रोर दसी ते इस श्रध्याय के न्ते 
¦ (छछेकू ४६) स्पष्ट कडा है, कि तपस्वी श्रधात्‌ पातंजक्लयोगी श्रौर कानी श्र्थात्‌ 
¦ सांख्यमार्मीय, इस दोनो की प्रविक्ता कर्मयोगी प्रष्ठ । साम्ययोगके इस 
¦ वणन को सुन कूर अब श्र्ैन ते यह शेक की--] 
प्रन ने कइा--(३३) हे मसूसुदन ! सास्य घ्रथदा सास्यदुद्धि से प्राक्त 
डोनेवाला ज यद (कै-)योग तुमने बतलाया, मेँ नदीं देखता, क्ति मन की) 
चञ्चलता के कारण वह स्थिर रहेगा 1 (३४) क्योकि हे कृष्ण † यदह मन चचल, 


६५ 


इरीला, बलवान्‌ प्रारष्ठदहे। वायु के समान, अधात्‌ हवा की ग्री वेधने के 
समान, इस्तका नियरह द्रना से अत्यन्त दुष्कार दिखता द । 

। [३३ वें शोक ङे ‹ सास्य › प्रथा ' पाम्ग्रद्धिः स प्राप्त होनेवाला, इस 

¦ विशेपण से य्ह योग शन्दु का कर्मयोग ही श्रथं है। यचपि पहंज्ञे पातंजकल्ल- 

( वणे न भ १ क) भ 

योगी खमाधिकाव्खनश्रायाहं,तोमी इस श्छोकरुयै योगः शब्द से पातंजल 

(योग चिवक्नित नहीं हे। कर्यो दूसरे श्रध््रायमे सगवानच्‌ने दही कमंयोगकों 

1 

¦ देषी व्याख्या की है, ^ समलं योग उच्य्रते 2 (२.४८ )--““ बुद्धि की 

1 श जर 

। समता या महस्य को ही योग कहते दँ ° श्रज्ञुन की कषिनाद्धंको मान कर 

1 

भगवान्‌ कहते द--) 

श्रीभगवान्‌ ने कदा--(३९) दे महावराह श्वयुनं ! इसत सन्देह नदीं, कि 
शे, [9 [इ ् =, न्ते ॥ क 

-मन च्ल दहं भ्रार उश्ठका नेम्रह करना करन ई; परतु हे कून्तय . अभ्यस् 
-ध्मोर वेराग्य से यह स्वाधीन किया जा सक्ता हे। (३६) मेरे मत मे, जिसका 
श्रन्तःररण कावू म नही, उसको ( इख साम्युद्धिरूप ) का प्राक्त होना कठि हः 
किन्तु अन्तःकरण को काव मै रख करं प्रयह्न करते रहने पर उपाय से ( इस योग 
का) प्राक होना सम्भवं दहे । 

९ थ, - 

[ त्यर्थे, पहले जो वात कठिण देख पडतो हे, वदी श्रभ्य्रास स शर 

¦ दीष उयोग से ्रन्तसमे सिद्ध द्यो जाती है । किसी मी काम को दारवार करना 


७१० गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


अञ्युन उवाच । 


§§ अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाश्चल्ितमानसः 
श्रघ्ाप्य योगसंसिद्धिं कां गति कष्ण गच्छति ॥ २७ ॥ 
कव्विन्नोभयविश्रए्ररिख्न्नास्रमिव नश्यत्ति। 
श्रपरतिष्ठे महावा विमूढ बरह्मणः पथि ॥ ३८1 
एतन्म स्पयदशष्णे च्व प्रहे स्यपशतः 
त्वदन्यः संशयस्ास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ ३६॥ 
श्रभ्प्रास' कटलाता ह श्ररि ' चराण्य `का मतलब हेरागया प्रीति नरखना- 
'श्र्थात्‌ इच्छृ-विदीनत्‌ा 1 पातंजल-योगसूत्रमे श्रारम्भमे दी योग का जक्तण- 
' यह वतलया हं क--"' योगश्चत्तन्रृत्तिनिरोधः'--चत्तच त्तिक ननेराध को 
ग कहते दँ ( दसी श्रध्याय कां २० वौँ शलोक देखो >) श्च।र फिर श्रगले सूत्र 
कदा, कि ^ च्रभ्य्रास्वेराग्याभ्यां ताक्निरोधः-्रभ्यास श्रोर वेराग्यसेः 
 चित्तवत्तिका निरोधो जातादहे) यष्टी शब्द्‌ गीताम श्राये हें श्रोर भि 
भाय भी यदी दहै; परन्तु इतने दहते यड नहीं कहाजा सक्ता, कि गीतामये 
शष्ट पातंजलयोगसुत्र से लिग्रे सये हे (देखो गीतार. घ़.३०)। इस प्रकारः 
यदि मनोनिग्रह करके समाधि लगाना सम्भव हो, च्रार कदु नि्रदी पुरषो 
रो दुः महीमेके श्रभ्यास्त ते यदि यह सिद्धि प्राप दो क्षतीदहो, तो मी श्रवः 
यह दुसरी शक्धादहोती है, कि प्रकृति-स्वभाव के कारण श्रनेकं लोग दो-पएक- 
¦ जन्मः म भी इत परमावरथा स नदीं परह सकूते--फिरपेसे लोग दस 
` सिद्धे को क्यो कर पावे ? वयो एक जन्म म, जिननादहो एका उतना, 
इन्द्रियनिग्रह का श्रभ्यास कर कमयोग का श्राचरण करने जगे तो वह मरते 
समय श्रधृरा दही रह जायगा द्र श्रगजे जन्मभे फिर पहने से च्मारम्भ कर 
ता फट श्चगे जन्मम भी वही हाल्ञ दोगा । श्रतः श्रजुन का दस्रा प्रश्न डः; 
कि दस प्रकार के पुरप क्या करे] 


श्र॑न ने कदा--(३७) हे प्ण ! श्रद्धा (तो) हो, परन्तु (प्रकृति स्वभाव सेः 
पूरा प्रयत्नं श्रथवा संयम न दने ढे कारण जिसका मन ( साम्यशरुद्धिरूप कम- ) 
योगसे व्रिचल जवे, वह योगसिद्धि न पाकर किष गत्तिको जा पचता? 
(यप) दे मदावाहु श्रीकृष्ण ! यदह पुरुप मोहग्रस्त दो कर वद्यपक्ष के मागमे 
स्थिर नदन के कारण दोनो श्रौर सेथरष्टदो जाने पर दिन्न-भिच्र वादल 
समान (वीचमें ई) नष्टतो नदीं दो जात्ता? (३६) दै कृष्ण ! मेरे इस सन्देदः 
कोत्र दी निध्योप दुर करना दाहिये; तुम्रं द्धोड इस सन्देह का मेरनेवालाः 
दसरा कां न मिलेगा । 
{ यद्यपि नन्‌ समाक्षमे श्रारम्भके नन्‌ (श्र) पद्‌ का साधारण श्रथः 
श्रभाव' दोत्ता हे, तथापि कदं वार प्रल्पश्चर्थमें भी ठसका प्रयोग श्रा 


गीता, अवाद्‌ स्रीर टिप्पणी-६ अध्याय ॥ ७१९ 


श्री मगवानुवाच । 


पार्थं नैवेह नासुज्र विनाशस्तस्य चि्यते । 

न हि कल्यारकूत्कश्िद्‌दुगति तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
प्राप्य पुर्यकूतां लोकाडपित्वा शश्वतीः समाः! 
शचीनां श्रीमतां गदे योग्यो ऽभिजायते ॥ ४९ ॥ 
थवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 

एताद्धि दुल्लभतरं लोके जन्म यदीदशम्‌ ॥ ४२ ॥ 


¦ करता हे, इस कारण ३७ चे शलोक के ‹ श्रयति › शब्द्‌ का श्रथ ““श्ररप श्रथौत्‌ 
¦ ्रधृरा प्रयलन या खयम्‌ करनेवाला "षे! देवे श्लोक भेजो कहदादे, छि 
¦ «^ दुना प्रोर का श्राश्रयदछया इश्रा `° श्थवा “ इतो अ्रष्टस्ततो अष्टः, ` उस 
का प्रथं भी क्मयोग-प्रधाम दही करना चाहिये) कमेकेदो प्रकारके फएलर्ह; 
( ¶ ) कम्यद्ुादहधिसे किन्तु शखकी श्राक्ता कै श्ननुसार कमं करने परतोखगे 
॥ प्राक्षि होती है, शरोर (२) निष्काम बुद्धि से करने पर वह वन्धकुन होकर 
त्तदायक दो जाता हं! परण इस अधूरे मसुष्यङो कमे $ स्वगे घ्रादिकाम्य 
फल नही मिलते, क्ोक्ति उष्षका रेषा हेतु दी नदी रहता; श्रोर साम्याद्धि पूणं 
दोने के कारण उसे मोर सिल नदीं सकता; इ्तक्तियि श्रजैन के मन म यह 
दा उस्पत्र इई कि उष वेचि कोन तो स्वरम मिलाश्चर न मोक्--कदीं 
सकी देसी स्थिति तो नहीं हो जातीकि दोनो दीन से गये पडि, इलुवामिनजे 

? यदह शङ्का केवल पातजल-योगर्ूपी कर्मयोग के साघनके ्ियि ही 
ग द्धी जाती | श्रगकते श्रध्याय्मे व्णनदहै, क्ति क्म-योगघिद्धि =» -क्तिये 
वश्यक सास्यवद्धि कभी पात्तजन्त योगसे, -कभी मक्तिसे शरोर कभी ज्ञान 
प्राप्त होती दै श्रोर जिस रकार पात्जल-योगरूपी यद्‌ साधन एक दही जन्म 
श्रधूरा रद सकता है, उसी प्रकार मक्तिया इानरूपी साधन भी एक जन्म 
म श्रूं रहं सक्ते दँ । अतएव कहना चाहिये, क श्रुन के उक्त प्रक्षःका 
भगवान्‌ ने जो उत्तर दिया हे, बह कप्रेयोगमागे के समी साधने को प्राघारण 
रीति से उपयुक्त हो सकता हें । ] 


रिकः 


त ~ 
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श्रीभगवान्‌ ने कहा--( ४० >) हे पाथ! क्यादइस लोकम श्रोर क्रा पर 
लोक भ, रेखे पुरुप का कभी विनाश होता दी नदीं । क्योकि हे तात ! कल्याण- 
कारक कर्म करनेवाले किसी भी पुरुप की द्गति नहीं हती 1 ( ४१.) पुख्यकरत्ता 
पुरषो को मिलनेवाले ( स्वगे श्रादि) लोकोको पा कर श्रोर (वहा ) बहुत वरषा 
तक निवास करके फिर यह योगज अर्थाव्‌ कमयोगः सरे ्रष्ट पुरुष पवित्र श्रीमान्‌ 
लोगो क घर मे जन्म लेता हे; (४२ ) अथवा उद्धिमान्‌ (कमै-) योगियोके ही 
ल्त मे जन्म पातादहे। इस प्रकार का जन्म (इस) लोकम वड़ा दुरेभदे\ 


७१२ ` सीतारहस्य मथवा कर्मयोगशास्र । 


तत्र तं बुद्धिसंयोगं लमते पो्देदिकम्‌ । 

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ ऊ स्नेदन ॥ ४३॥ 

पूचौभ्यासेन तेनैव हियते दयवयोऽपि सः। 

जिज्ञाखुरपि योगस्य शब्दव्रह्मातिवतेते ॥ ४९ ॥ ` 

थयत्नादक्मानस्तु योगी सण्द्धकिदेवपः। 

प्रनेकजन्मसखंसिद्धक्लतेा याति परां गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
(४३ ) उम धर्थात्‌ इष प्रकार प्राप्त हु जन्म मे वह पूवनन्म.के उद्धिसंस्कार 
को पताह; श्रौर हे कुरनंदन ! वह उससे भूधरः श्रधौत्‌ श्रधिक् (योग~)सिद्धि 
पाने का प्रयत्न करता है! (४४) श्रपने पूरैनन्म के उस श्रभ्यास्तसे ही श्रवश 
श्थीत्‌ च्रपनी इच्छु न रहने पर भी, वह॒ ( पूणं सिद्धि की श्योर) खीचा जाता 
हे। जिते (कर्म~योग की जित्तासा, श्रथीत्‌ जान लेनेकी इच्छा, ष्टो गदर 
चह भी शएव्द्रबह्य के परे चज्ञा जाताहे। (४९) ( इ प्रकार ) प्रयत्न पूर्वक 
उयोग करते करते पर्प सेशुद्धदोता हुश्रा ( कमे-)योगीष श्चनेक जन्मे के 
नंतर एतेष पा कर श्रन्द मे उत्तम गति पालिता है! 

- [ इन श्लोकौ म योग, योगञ्रष्ट ध्रोर योगी शब्द कमयोग, कर्मयोग से 
शर्ट श्चोर कर्मयोगी के श्रै ही व्यवहृत दहै । क्योकि श्रीमान्‌ छल र्मे अन्म 
लेने की स्थिति दसो को इट दोदा सम्भव दी नदीं है । भगवान्‌ कदते दै, 
कि पटले से, जितना दो सके उतना, शुद्ध बुद्धि से कमेयोग का श्राचरण॒ करना 
श्रारम्भकरे। थोडादहीर्स्योनदा, पर दृद रीति सेजो कम चछिया जाचेगा 
वही, इस जन्म में नदीं तो श्रगले जन्म म, स प्रकार श्रधिक श्रधिक सिद्धि 
¦ भिलने के लिये उत्तरोत्तर कार्णीभूत होगा श्रौर उसोसेश्रतमें पूरी सद्वति 
¦ मिलती है । “दस धमै शा थोडासा भी श्राचर्ण किया जायतो वह बे 
भय से रक्ता करता है” (गी. २. ४०), श्ररौर ^“ श्रनेक जरन्मो के पश्चात्‌ 
¦ बासुदेव की प्राति होती हे (७. १६), ये श्लोक इसी सिद्धांत के पूरक 
¦ । प्रथि विवेचन गीतारदस्य केषर, रे८र-रेनश्मे किया गयाहे | ध्वे 
लोक के शव्दुव्रह्यका चथ हे ' वैदिक यक्त-याग श्रादि काम्य कर्म! 
{किये कर्म वेदविदित ष्ठं वैदो पर श्रद्धा रख करद ये क्िि जते; 
तया वेद्‌ श्रर्थात्‌ सव्र खष्टि के पदे पटल का शब्द्‌ यानीं शब्डबद्य है ! भसयेक 
मनुप्य पहले पदल सभी क्म काम्यबुद्धि से किया करता दै; परन्तु इल कमम 
जसी चित्तगुद्धि होती जाती है वैते श्रागे निष्काम बुद्धिदे क्म करनेकी 
इच्छा टोती है । द्री से उपनिषदो मे धरोर महाभारत में भी ( मेन्यु. ३.२२; 
च्रखतविन्दु. १७; मभा. णां. २३१. ६३; २६६. १) यद्र वर्यन है कि- 
दे रद्यणी वेदितव्ये शव्दर्रह्य परं च यत्‌ । 
शव्द्वद्याशे निष्यात परं बदधिगच्चुति ॥ 
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गीता, श्रजुवाद्‌ श्यौर टिप्पी-६ अध्याय । ७१२ 


६३ तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः 
क्मिभ्यश्चाएधेको योगी तस्मायोगी भवाञयन ॥ ७६॥ 


' ¢ जानना चाहिय, कि ब्रह्य दो प्रकारका है; एकूबद्यश्नार दुसरा उसस परंका 

(निरो )। शब्दबह्य म निष्णात हो जाने पर फिर इपसे परे का ( निरयण ) ब्य 
प्राक्त हाता हं" । शब्दबह्य के काम्य कर्मो से उरुता कर अन्त स लोकखंभरह 

के काय दन्ही क्मो को करनिवाल्े कर्मयोग की इच्छा होती हे श्रौर फिर तब 
! देस 1नण्डास कूमयाग का थाडा थोडा श्राचरण हने लगता हं । धरनन्तर स्व- 
! स्परस्भाः केम्रः' के न्याय सही थोडा सा श्राचरण उस मनुष्य को इस 
¦ माये म धीरे धीरे खचता जाता हे श्रौर अन्तम कम्प से पूर्णं ॒िद्धि करा 
{देतह । श्थ्वे श्छोक मे जो यह कहाहेकति ^ कर्मैयोगकेजानकञेने की 
¡ इच्छा होने से भी वह शब्दवद्य के परे जाता है ” उसका तात्पर्यं भी यष्टी हे । 
क्योकि यह जिहहापा कमेयोगरूपी चर्ख का यह है श्रौर एक वार दस चरखे 


के सुहमे लग जने पर फिर दख जन्ममे नह तो श्रग्ञे जन्ममे, कभीन 
पूणं सिद्धि मिलती हे श्रोर बह शब्दब्द्य से पंके बह्म तक पहुचे विनां 
ह रहता । पहले पटल जन पडता हे क्ति यह सिद्धि जनर श्रादि को एक 
जम्म म सिलल गई होगी परन्तु ताच्विकु टि से देखने पर पता चलता है 
उरे भी यह्‌ फल जन्म जन्मान्तर छे पूर्वं संस्कारसे ही मिलता होगा। 

; कषयोग का थोडा सा श्राचरण, यह तक फ जिक्वासा भी सेदव कल्या- 
कारक दै, इसके प्रतिरिक्त अन्त नें मोत प्राशि भी निःसन्देह इसी से होती 
प्रतः श्रव भगवान्‌ श्रैन से कहते है किं--| 
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( ४६ >) तपस्वी लोगे की श्रपेत्ता (कमे-योगी श्रष्ठ हं कानी पुरूषो की 
द्पेत्ता भी रिष्ट है शोर कर्मकाणडवाल ॐ श्रपेक्चा भी श्रेष्ट समस जाता है इस- 
लिये हे श्रजुन ! तू योगी श्रथात्‌ कमयोगीदह्‌। 

[ जङ्गल मे जा कर उपवास श्रादि शरीर के कलेशद्प्यक चते से श्रथवा 
हटयोग के साधन से सिद्धि पानवद्धे लोगों को इष श्लोक मे तपस्वी कहा हे; 
र सामान्य रीति से इस शब्द्‌ का यही श्रध हे। इानयोगेन सांख्याना 
¦ ( पी.३.३ >) सै वशित, कषान से श्र्थात सांख्यामागे से कमे को छोड करं सिद्धि 
प्राप्त कर लेनेवासते साद्यनिष्टा लोगे! को कानी माना है । इसी प्रकार गी. 
¦ २,४२.४४. श्रौर ६.२० २१ मे वित्त, निरे काभ्य कभ करनेवाज्ञे स्वर्ग -परायण 
। क्ट मीमांस को कर्म कदा है । इन तीनो पथो मे से प्रघ्येक यही कहता 
हे कि तपस्वी दो, चदि कर्मठ मीमांसक ह्ये, या ज्ञाननिष्ठा साख्य दो, इनमे 
 प्ररयेक की श्रपेका कमंयोगी श्र्थातत्‌ कमंयोगमाग मी श्रेष्ठ हे । श्रोर पहले यदी 
¦ सिद्धान्त श्रकमै की श्रपेक्ता कमे श्रेष्ठ है” (गी.३.) एवं कमेसंन्यास कौ श्रपेरा. 


1 
1 
1 
1 
1 
॥ 
1 
॥ 


७६९४ गीतारटस्य जथवा कर्मयोगशाख । 


योगिनामपि सर्वषां मदतेनांतरात्मना 1 

; योग वितेषद्° * ( गी. ९, २ ) इत्यादि शलोक म वशित हं ( देखे रीता- 

रहस्य प्रकरण ११. पु, ३०७; २३०८ ) } श्रोर तो क्या तपस्वी, मीमांसक 
 श्नयवा ्ानमा्मी इनमें से प्रये की श्रपेत्ता कर्मयोगी श्रेष्ट हे, ' इसी ` लियः 
पीठे जिस प्रकार श्रयैनको उपदेश क्रिया है, कि ‹ योगस्थहोकर कमं 
¦ ( मी. २. शम; सतार. श्र. ५६ >) श्रथवा ^ योगर का श्राश्रय करके खड़ा दो ” 
(४. ४२ )' उसी प्रकार य्ह मी फिर स्पष्ट उपदेश छया हे, कि ८ त्‌ (कमै) 
गोमी ही । "' यदि इष अकार कमयोग को ्रेष्टन -मार्ने, तो “ तस्मात्‌ तु. 
योगी हो ” इस उपदेश का " तस्मात्‌-दसी लियि › पद्‌ निरर्थक दो जावेगा। 
, किन्तु संन्यासमागं छ दीकाकायें को यह सिद्धांत कैसे स्वीकृत हो सक्तादहे? 
` श्रतः उन लेग ने ' क्तानी शव्द्‌ का श्रथ वदल दिथादेश्रौर वे कहते दकि 
ज्ञानी श्वब्द्‌ का श्रे है श्व्दरक्तानी श्रथवावे लोग किजो सिफं पुस्त पद्‌ कर | 
¦ ज्ञान की लम्बी चौदी वाते छटा करते! किन्तु यह घ्र्थं निरे सम्प्रदायिक 
श्राग्रहु काह । वे टीकाक्ार गीताके इस श्रथ को यहीं चाहते, छि क्म छोढ- - 
 नेचाले क्ानमा्मे को रीता कम वजँ का समती है! क्येकि इससे उनके 
संप्रदायके मोरताश्वातीहै । श्रौर इसी लिये ^“ कर्मयोगी विशिप्यते 
(यी. ९.) का भी प्रथं उन्दने बदल दिया है । परन्तु इसका पूरा पूरा विचार 
¦ गीतारहस्य के ११वें प्रकरणम करचुके द, प्रतः इस श्लोकका जो श्रथ 
¦ हमने किया है, कि उसके विपय में य्ह अधिक चच नदी करते । हमारे मत 


1 
॥ 
1 
॥ 
1 
॥। 


७ ,] 


मे यह्‌ निर्विवाद्‌ ह, कि गीता के श्रनुपार कमेवोग-मागमं द सव्ेष्रटहे । 


; श्रव श्चागे के शलोक मं वतलतेर्दै, कि कमैयोभि्यो मे मीकोन सा तारतम्य` 
! भाव देखना पडता ई--| 
(४७ ) तथापिं सव (च्म-) योगभिर्योम भीमे उप्तेदी सव म उत्तम 
युक्त श्र यौत्‌ उत्तम सिद्ध कभयोगी समभ्तारहूक्रिजो सुमे श्रत्तःकरण रखकर ` 
श्रद्धा सेसुरूरो भजतादहे। 


[ इस गलोक का यह भावार्थं है कि कर्मयोग भी भक्ति काप्रेम-पूरित- 
नक 


। मेल हो जाने से. यह योगी भगवान्‌ के! श्र्त्यत्त प्रिय हो जाता है इसका यह 
! श्रयं नदींहं कि निष्काम कर्मयोग ढी श्रपेक्ता भक्ति श्रेष्ट है। क्योकिथ्चगे 


¦ चारह वे ध्रध्यायम भगवान्‌ ने दी स्पष्ट कट दियादे, कि ध्यान की श्रपेत्ता 
¦ कमफल्तव्याग श्रष्ट हं ( गी. १२. १२) । निप्काम-कमं श्चार भक्छि के समुचग्र 


५) 


को भ्रष्ट कहना एक चात दं श्रोर सव निप्काम कर्मयोग को व्यर्थं कड कर, भक्ति 
¦ ही कोश्रेष्ट वतलाना दूरी वात हं । गीताकासिद्धांत पदलेर्दगका हैश्रोर 
भागवतपुराण दा पच्च दूसरे ठग काद्ध 1 भागवत (१. ९.३४) मेसः 
प्रकार ® क्रियायोग को श्रारम ज्ञान-विवातक निश्चित कर, कदा दै-- 


नेप्कर्मप्यच्युतमावचर्जितं न णोभते कानमलं निरंजनम्‌ । 


॥, 
1 
1 
1 
द्‌ 
॥, 
।। 
१ 


गीता, अयुवाद ओर टिप्पणी-६ ध्याय 1 ७१४. 


अद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ७७॥ 
इत श्रीमद्धगवद्रीताखु उपनिषटघु ब्रह्मवियायां योगशान्ने श्रीकृष्णाजैन- 
सवदे क्षानकमेशचन्या्योगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥. . 


 नेप्र्य श्रथात्‌ निष्काम कमै सी (भाग. ११.३.४६ > विना भगवद्दाक्तेके शोभा- 
। नहीं देता, वह व्यथ हे ( भाग. १. ६.१२ श्रौर १२.१२.९२ ) । इससे व्यक्तः 

दोगा कि भागवत कार का ध्यान केवत भक्तिङ़ेही उपर होने के कारण वे विशेष - 
प्रसङ्ग पर भगवद्रति के भी श्रागे केसी चोकदी भरते द । जस पुराणं का निरूपण ` 


¦ इस समसे क्षिया गया है, कि महाभारतमें श्चौर इससे गीताम भी भाक्तः 
¦ का जैसा वरन होना चाहिये वैसा नदीं हुश्रा; उसमें यदि उक्त वचने के समान 
¦ श्रोर भी कु बात मिक्ञि, तो कोश श्राश्वये नही । पर दमे तो देखना है गीता 


1 
। का तात्पये, न कि भागवत का कथन । दोनो का प्रयोजन श्रोर समय भी भिन्न-- 
¦ भिन्न है; दस कारण वात-बात से उनकी एकवाक्यता करना उचित नदीं है \ ~ . 
¦ कर्मयोग कीं साम्य-बुद्धि प्राक्च करने के जिय जिन साधनो की श्रावश्यकता हे, 


¦ उनम से पार्तजल्ल-योग के साधनो का दस च्रभ्याय में निरूपण करिया गया। ज्ञान 
¦ ओर भक्ति भी प्न्य साधन; श्चगले श्रध्याय से द्नके निरूपण का भ्रारम्म 


१०५ 


¦ होगा । | 


दरस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए ्रथौत. कहे इए उपनिपद्‌ रे, बह्विया- ` 
न्तगंत योग-र्थात्‌ कर्मयोग-शाखविपयक, श्रीकृष्ण श्रौर श्रुन के संवाद मे, ध्यान ` 
योग नामक चुडा च्रध्याय ससाक्त हुश्रा । 


सात्तवां अध्याय | 


{ पदल्ते यह प्रतिपादन किया गया छि कर्मयोग सांह्यमागं के समान ही 
मोत्तप्रद है परन्तु स्वतन्त्र है श्रोर उस्सेश्रेष्ठदे श्रौर यदि इसमागेकाधोडाभीं 
श्राचरण किया जाय, तो वह व्यर्थं नदीं जाता; श्रनन्तर इस मागे खी सिद्धिके 
ल्लिये श्रावरयङ-इद्धिय-निय्रह्‌ करने की रीति का वणन किया गया हे । किन्तु 
इन्द्रिय नियह से मतललव निरी बाह्य क्रिया से नदीं हे, जसके लिये इन्द्रियो की यद 
कसरत करनी है, उसका अव तक विचार नदी श्रा । तीखरे ्रध्याय मे सरवान्‌ 
ने ही भ्न को इन्द्रिय-निग्रह का यह प्रयोजन चतज्ाया हे, कि. कामक्रोध श्रादि 
सच दन्ध्ियो मे श्रपना घर बना कर जान. विद्वान का नाश करते ह '' (३.४०.४१) 
इसलिये पले तू इन्ियःनिय्रह करके इन शचा को मार उाज्ञ। श्रार पेल 
श्रध्याय मे योगयुक्त पुरप कायो वणन कियाद, कि इन्दिय-निअ्रहके दारा 


७१६ शीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


स्चमोऽध्याय | 
श्रीभगवान्‌ उवाच | 


मय्यासक्तमनाः पाथ योगं युंजन्मदाश्रयः । 

५ क्षान-विक्तान से वक्त हुश्रा (६. ८) योगयुक्त पुरुष “ समस्त प्राणियों में 
: परमेश्वर को प्रौर परमेश्वरम समस्त भ्राणि्यो को देता हे " (६.२६ । श्रतः 
जद हन्द्रिय-निग्रह करने की विष्धे वतल्ञा चुके तव, यह वतलाना श्रावश्यक दो 
गया भि ' तान ` श्रौर ‹ वित्चान किस कते दै, रौर परमेश्वर क पूणे कषान होकर 
कर्मा को न द्योद़ते हुष्‌ मी कम॑योग-माग की किन विधिर्यो से ्रन्त मे निःसंदिग्ध 
मोक्त मिलता है । सातवे श्रध्याय ते लेकर सत्रर्वे श्चध्याय के चरन्त पर्यन्त-- 
ग्परारद श्रथ्याये मे--दसी विषय का वणन श्र श्रत के श्रथीत्‌ श्रटार्व 
श्रध्यायमे सव कर्मयोय का उपसंहार है । खषटि में श्रनेक प्रकार के श्ननेक विनाशवान्‌ 
पदाथा्मे एक द्री श्रविनाश्ती परमेश्वर समारदा है- दस सम कानमे 
° सान," ध्चोर एक दी नित्य परमेश्वर से विविधं नाशवान्‌ पदार्था की उत्पत्ति को 
समस जेना ° वित्तान › कटलाता है ( गी. १३. २० ), एवं इसी को रर-श्रक्तर 
छा विचर कते 1 दे लिवा श्रपने शरीरम श्रथात्‌ जेत्रमेंजिसि श्रात्मा कहते 
ई» उसके सद्ये स्वप को जान ्ेनेसे भी परमेश्वर के स्वस्पकावोधष्टो जतादहं। 
दष प्रकार फे विचार फो तेव्रते्रक्तविचार कहते हे! इनमें से पले सर-यक्तर के 
विचार का वणन करके फिर तेरदये श्रध्यायमे चेत्र-चेत्रस के विचारक वंन 
किया हे। ययपि परमेश्वर पक, तथापि उपालना की द्यि से उसमे दो मेद होते 
। उसका श्र्यक्त सवर्प केवल इद्धि स महस करने योग्य है शरीर व्यत्त स्वरूप 
भ्र्यत्त श्रवगम्य ह । श्रतः हन दोनो मार्य चा विधिर्यो को इसी निङपण म वत- 
सानापडा, ति डुद्धि से परमेश्वर को केसे पहचाने शरोर ध्रद्दाया भक्तिसे व्यक्त स्वरूप 
को उपासना करने से उशते दारा श्रव्यक्त कान्ञान कैसे द्ोतादहै। तव इस समूचे 
विवेचन-म यदि ग्यारह श्रघ्याय लग गये, तो को श्राशच्य॑ नदीं है । इसके सिवा 
इन दो भार्गो ते परमेश्वरकेचानकेसाथदही इद्दिय-निग्रह मी ध्रापदीश्रापहो 
जाता है, श्रतः वल इद्धिध-नियद करा देनेवाले पातंजक्ल-योगमार्म की श्रपे्ता 
मोघम नं छानमागै ध्चौर भक्तिमागं की योग्यता भी श्रधिक सानी जातीदहि। तो 
ओी स्मरण रटे, कि यह्‌ सारा विवेचन कर्मयोगमागं के उपपादन का एक भ्रंश दे, 
यह स्वतन्त्र नद्ध हं  श्रथीत्‌ गीता कै पले दुः श्रध्यार्यो म कमर, दसरे परकर्म 
आच्छि श्रार तीसरी पडध्यायी मे कान; इस प्रकार गीताक़ेजो तीन: स्वतन्त्र विभाग 
किये जाते षं, वे तत्वतः दीक नरह ह । स्थूलमान से देखने ये तीनो विषय 
सीताम श्राय हं सदी परन्त वे स्वतन्त्र नदीं ई, छन्तु कर्मयोग के षञ्धोकेस्पसे 
री उनका विवेचन किया गया दे । दस विपय का प्रतिपादन गीतारहस्य ॐ चौद्‌- 
द्ये प्रकरक (ष. ४६२--४९७ } में किया गया है, इसलिये यछ उसकी युनरावर्ति 


गीता, श्रुवाद्‌ ओर टिप्पणी-७ श्रभ्याय । ७१७. 
सथ) ॥ 
श्रसेशयं समग्रं मा. ज्ञास्यसि तच्छणु ॥ १ ॥ 
ज्ञानं ते5दं सविज्ञानमिदं वच्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयो.न्यञ्ज्ञातव्यमव शिष्यते ॥ २॥ 
नदीं करते । श्रव देखना चाहिये, फ सातवे श्रध्याय का च्नारम्भ भगवान्‌ किक ` 
भकार करते दँ । ] 


श्रीभगवान्‌ ने कष्टा-( १ ) हे पार्थं ! सुक मे चित्त लगा कर भौर मेरा - 
ही ज्ाश्रय करके (कर्म-योग का ध्चाचरण करते हुए तुके जिस प्रकार से या- 
जि विधि से मेरा पूरं श्रार संश्यविहीन ज्ञान दोगा, उसे सुन । ८२ ) विज्ञान 
समेत इस पूरे क्षान कोम तु से कता ह, कि जिसे जान लेने से इस लोक 
से फिर शौर इदं भी जानने क जिय नहीं रह जाता । 

[ पहले शोक के ^ मेरा ष्टी भ्राश्रय करके ” इन शब्दो से रौर विशेष - 
कर ‹ योग › शब्द्‌ से प्रगट होता है, ऊ पन्ते के अध्यायो ते वरत कर्मयोग ` . 
की सिद्धि केक्लिये दी ्रगला क्षन-विक्ञान कहा है-- स्वतंत्र रूप से नहीं बत- ` 
लाया है ( देखो गीतार. प्र. ४.९४-४९६ ) । ने केवल इसी शोक मे, प्रसयुत 
गताम अन्यत्र भी कमयोग को लच्य कर ये शब्द राये है 'मयोगभाभ्रितः* ` 
सी. १२. ११ ), ° मसपरः › ( गी. ९० श्रौर ११. ६९ ); अतः इस विषय मे 
कोई शङ्खा न्दी रहती, कि परमेश्वर का श्राश्रय करके जिस योग का श्राचरण ` 
करने के लिये गीता कहती दे, वह पीष्ठु के छुः अध्यायो से प्रतिपादित कमयोग 
दी ह। कडु लोग विह्वान खा श्रथ श्रजुभविक बद्य्चान अथवा ब्रह्म का साक्ता- 
स्कार करते है, परन्तु ऊपर के कथनालुसार हमे क्ञात होता है, कि परमेश्वरी 
¦ छान के ही ( समषटिरूप ( कान ) रौर व्यष्टिरूप ( विज्ञान) येदोभेद है, 
¦ इस कारण न्तान-विद्वान शब्द्‌ से भी उन्दी का प्रभिप्राय है ( गी, १३. ३०.- 
 श्नौर १८. २० देसे ) । दूसरे शोक के शब्द “ फिर घौर ङ भी जानने के 
¦ लिये नहीं रह जाता ” उपनिषद्‌ के भ्राधार से कलिय गये हँ । छन्दोग्य उप- - 
! निषद्‌ भँ तकेतु से उसके बाप ने यद प्रच क्रिया हे कि ^ येन...श्रविन्ञातं - 
¡ विच्लातं भवति ”-- वद क्या है कि जिस एक के जान लेने से सब कुद जन ` 
{-ज्लिया जाता हे १ श्रौर फिर श्रागे उघ्चका इस प्रकार खुलासा किया हे ^ यथा ` 
। सौम्यैकेन सपिण्डेन सर्वं श्न्मय विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं ` 
! खत्तिकेयेव सलयम्‌ ® ८ छ" ६. १. ४ )-दे तात ! जिख प्रकार मिद के एक 
गोक्लि के भीतस भेद को जानेन से ज्ञात हो जाता है, कि शेष भिद के पदाथ ` 
उसी मृत्तिका के विभिन्न नामरूप धारण करनेवाले विकार ड; श्नोर कुदं नहीं 
हे, उघी प्रकार ब्रह्य कोजानक्तेने से दूसरा ङक भी जानने के लिय नहीं ` 
रदता । सुख्डक उपनिषद्‌ (१.१. २) मे भी श्रारम्भसे ही यह अन्नद, छि 
० कस्मिन्नु भगवो विक्ञाते सर्वमिदं विद्ञातं भवति “ 


~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ = ~ ~ -- ~ -- ~~ ~ 


--किसका ज्ञान दौ जने 
स श्रन्य सव वस्तुश्रों का तान हो जाता ह ? इससे व्यक्ू होता हे, षि श्द्वैत ` 


क ~ ~ = = ~ == ~ == ~ ~ = ~ ~ ~ ~~ 


ध गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


मनष्याणां सदसे कथिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कथ्िन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३॥ 
§§ भूमिरापोऽनल्ते वायुः खे मनो बुद्धिरेव च । 
हकार इतीयं मे धिश्वा पररूतिरणधा ॥ ४ ॥ 
परेयमितस्त्वन्यां प्रकृति चिद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महावादो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ £ ॥ 


पतयोनीनि भूतानि सवाखीत्युपधारय । 
कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 


मत्तः परतरं नान्यत्किचिदास्ति धनजय 1 
वेदत का यदी त्व यद प्रभिप्रतदहै, कि एकं परमेश्वर का ज्ान-चिह्ठानहो 
जाने से इस जगत्‌ श्रौर कुदं मी जानने के दिय रद नदीं जाता; क्योकि 
जगत्‌ का मूल्ञ तत्वतो एक ही है, नाम धरोर खूप केभेद्‌ से वही सर्वत्र समाया 
, हश्रा ह, सिवा उक्तके श्रार कोद दूसरी वस्तुदुनियामदेदी नदीं । यदिरेक्ता 
न हो.तो दूसरे श्छोक की प्रतिन्ता साथक् नहीं होती । ] | 


(३) दजारो मनुष्यो म को एक श्राध ही सिद्धि पाने का यतन करतादै, 
` शरोर प्रयत्न करनेवाले दन ( श्रनेक ) सिद्ध पुरषो मे से पएकूश्राध कोदीमेरा 
सच्चा षान दो जाता द। 
[ ध्यान रहे, कि यह प्रयत्न करनेवालो को यद्यपि सिद्ध पुरुप कह दिया 
है, तथापि परमेश्वर के ज्ञान हो जने पर दी उरन्द प्तिदधि प्राक्च होती है, प्रन्यथा 
हीं । परमेश्वर फ जान के कर.श्रत्तर.विचार श्रोरेत्र-रेत्रत-विचारयेदो भाग 
1. इनम ते श्रव त्तर-श्ररर-षिचार का रम्भ करते दं--| 
(9) प्रध्व्ी, जलः श्रि, वायु, श्राकाश (ये पोच सृच्म भूत), मनः, 
वुषद श्रौर श्रहंकार इन श्राठ प्रकार मे मेरी धकृति विभाजित है । ( ‰ ) यद श्रपरा 
श्रथात्‌ निम्न भ्रणी कीं ( प्रकृति ) द 1 हे महाबाहु भ्रुर ! यह जानो कि इससे 
भिन्न, जगत्‌ को धारण करनेवाली परा श्रोत्‌ उच्च श्रेणी की जीवस्वरूपी मेरी 
दृस्री प्रकृति दै (६ >) सममू रखो कि इन्दी दोनों से सब्र प्राणी उत्पन्न दोते है । 
सारे जगत्‌ का प्रभाव श्र्यात्‌ मूल श्रार प्रलय श्रोत्‌ श्रतं हीर्ह। (७) हे 
धनंजय ! सुस परे श्रार ऊद न्दीहे। धेम पिरेर्ये हर्‌ मसिर्यो के समान, 
मुक म यह सवर्गुथा इुध्राहे। 
| इन चार स्लोको म सव पर. श्र्तर-तान कासार श्रा गये; श्रोरश्रगले 
` रलोर्को म इसी का विस्तार किया हे । सांद्य-शाख मे सव सि कै श्रचेतन श्र्थीत्‌ 
¦ जड प्रकृति श्रौर सचेतन पुरुप ये दो स्वतन्त्र तत्व वतला कर प्रतिपादन शिया 
ष्टे, किदन दोनो तरवो से सच पदाथ उस्पन्न हुए--दन दोर्ना से परे वीसरा तत्व 
नर्द दे 1 परन्तु गीता को यड्‌ देत मजूर नही; श्रतः प्रङ्ृति श्रौर पुरुप.को एक 


गीता, श्रनुवाद श्नौर. छिप्पणी-७ अध्याय 1 ७१६ 


मयि सर्वभिदं थो सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
दी परमेश्वर की दो विभतिर्यो मान कर चोथे शरोर पचे शोक भ वशौन किया 
हं कि नर्म जड प्रति निन्र श्रेणी की विभूति ह श्रौर जीव श्र्थीत्‌ पुश्प भ्रष्ठ 
: भरणी को विभूति हे; ध्रोर कहा हे छि इन दोनो से खमस्त स्थावर.जङ्गम सृष्टि 


| 


! उत्पन्न होती हे ( देखो गी. १३.२६ ) । इनमें से जीवभूत भ्रष्ट प्रकृति का विस्तार 


{ 
1 


¦ सहित विचार चेत्रद्ध की दृष्टि से श्चागे तेरे श्रध्याय म किया हे । भव रह गर्ह 
¦ जड़-मकृति, से गीता का सिद्धान्त है (देखो गी. ९, १० >) कि वह स्वतंत्र 
¦ नकी, परमेश्वर की प्रध्यत्तता म दक्षसे समस्त खष्टि की श्त्पत्ति होती है ! यथपि 
¦ गीता में भरङरृति को स्वर्तत्र नहीं माना हे, तथापि सांल्यशाख मे भक्ति के जो 


¦ भद हं उन्दी को कुदं हेर-फेर सि गीताम माद्य कर लियाहे ( गीतारे. प्र. १७३ 
¦ -१८३) श्चोर परमेश्वर से माया के दारा जड-प्रङृति उत्पन्न हो चुकने पर (गी, 


; १४) स्यो का किया इश्रा यद वणन, कि प्रकृति से सव पदाथं कंसे निर्मित 
¦ इए श्रयाव्‌ गुखौत्कपं का तत्व, भी गीता को मन्य इ (देखो. गीवार. ष्ट. २४२) । 
¦ साख्या का कथन ह, कि भ्रकृत्ति भोर पुरुप मिल कर कल पद्चीस तत्व हैं । इनमें 
प्रकृति से दी तेर्देस तत्व उपजते | इन तेस तत्व मे पच स्थूल भूत, दस 
¦ इदर्यो ध्नोर मनये सोलद तत्त्व, शेष तरस्वो से निकले हष श्रथात्‌ ' उनके 
वेकार हं । ्रततएव यह विचार करते समय कि ““ मूत तत्व `` कितने हं, इनं 
सोलह तत्वों को छोड़ देते्है; श्रोर इन्दे छोड देने से बुद्धि (महान्‌ ) श्रदङ्कार 
श्नोर पञ्चतन्मान्रएं ( सुम भूत ) मिक्त कर सात दी मूल तत्व बच रहते ई । 
सांख्यशाख स इन्दी सारतो को ^“ प्रङति-विकृति "" कहते हँ । ये सात्त-प्रकृति- 
कृति श्वर भूल-परकृति मिल कर श्रव श्राठ ही भकार की प्रकृति हु; शरोर 
सदहाभारत ( शं. ३१० १०--१६ ) से उषती को धष्टा प्रकृति कहा हं । परन्तु 
सात प्रङृति-चिद्घतिरयो े सात दी मूल-भरङृति की गिनती कर जेना गीताको 

ग्य नहीं चा । वरयोकि देखा करने से यह भेदं चदीं दिखन्ञाया जाता कि एकः 


[> 


¦ मूल हे श्रौर सके सात विकार हैँ । इसी से गीता के इष . वर्गीकरण म, कि 


¦ सात प्रङति-विकरृति श्रोर मन मित्त कर श्रा सूल प्रकृत्ति हः च्रार सहामास्त 

¦ के वर्गकरणं थोडा सा येद्‌ फिया गया है ( यीतार. पृ. १८३ ) । सारांशः 

यद्यपि गीता को सल्यवालो की स्वर्तत्न भ्रति स्वीकरत नहीं तथापि ससर रह? 

कि उसके श्नगल्ते दिश्तार का निरूपण दोनो ने वस्तुतः समान दी किया हे । 

गीता के समान उपनिषद्‌ म भी वर्णन है, कि सामान्यतः परबद्य स दी-- 
एतस्माजायते राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
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५५ हस ( पर्‌ पुरुष ) से प्राण, मन; सब इद्धया, च्राकाशञ वायु, श्रामः जज 
शरोर विश्च षो धारण करनेवाली एभ्वी.ये (सव) उत्पन्न होते हं ”" ( सुख्ड. २. 
१.३ क. १, १६; प्रशन. ६. ४) ! अधिक जानना हो, तो गीारहस्य का म्बा 


७२० गीतारदस्य अथवा क्मेयोगशास्र 1 


ऽऽ रसोऽहमप्छु कौतेय परभाद्मि शशिसयंयोः । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पोरूषं षु ॥ ८ ॥ 
घुएयो गधः प्रूथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 
जीवनं स्वैभूतेु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ६॥ 
बीजं मां स्वेभूतानां चिद्धि पाथ सनातनम्‌ 1 
 बुद्धिद्धिमतमास्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
वत्लवलवताम-स्मि कामरागविवजितम्‌ । 
ध्मीविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥ ११९ ॥ ` 
ये चेव सालिका भावा राजसास्तामसश्चये। 
मत्त एवेति ता्वि्धे न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२॥ 


¡ रकरण देखो । चोथे श्छोकु मे कटा है, कि प्रथ्द्री, श्राप प्रभृति पश्चतत्व मेदी 

ह शरोर श्रव यह कठ कर किन तव्वोर्मेजो गुणर्हैवे भीमे हू, उपरके 

¦ इस कथन का स्पष्टीकरण करते हैँ, कि ये सव पदाथं एकदही धमगेमे.मणियो 
¦ के समान पिरोये इए दै ] 

(८) हे ष्ोन्तेय !जल्मे रषं रह, चन्द्रसूर्यं की प्रभामें हु, सव वेदो 
मे प्रणव श्रथात्‌ ञ््कारमं हू, ्राकाश म शब्दम हूं, मोर सव पुरुप का पोरुषः 
म्र । (ई) पृथ्वीम पुख्यगन्ध श्रथात्‌ सुगन्धी एवं श्चभि कातेजमे हं । सत्र 
प्राणियो की जीवनश्क्ति श्रौर तपल्वियो कातपमंरह। (२०) हे पार्थं ! युक 
के( सव प्राशिर्यो का सनातन वीज समम । उुद्धिमानों की इद्धि श्रौर तेजो 
कातेजमभीर्म दह । (११) काम-( वासना) श्रौर राग श्रर्थात्‌ विषयालताक्ते (इन 
दोर्नो को ) घटा कर वलवान्‌ लोगो काबलमभरह; शरोर हे भरतश्रेष्ठ ! प्राणियों 
मे, धम के विरुद्ध न जानेवाला, काममी्मेरहू, ($) नोर यह समरूकिजो 
ऊं सात्विक, राजस या तामस भाव श्रथति पदार्थ, वे सव सुभ सेदीहएु. 
हं; परतुवेसुकमेर्हे म उनम नदीं ह| ॥ 


[ वेसुरू्म हं, मे उन्म नरीह इसका श्रथं वदा ही गम्भीर दै। 
पदला ध्रथांत्‌ परगट ध्र्थं यह हे, कि समी पदार्थं परमेश्वर से उत्पन्न इए है । 
द्सलिये मणियो मे धागे के समान इन पदार्था का गुण-धम भी यद्यपि परमेश्वर 
ह, तथापि परमेश्वर षी व्याक्चि इसी म नदीं चुरू जाती; समना चादिये किः 
रो व्याप्त कर इनके परे भी वही परमेश्वर दै; चौर यदी श्रै श्रागे “ इस 
स्त जगत्‌ कोम एकांश से व्याप्त कर रहार? (गी. १०.४२) इस शोक 
चरित ६ । परन्तु इसके श्रतिरिक्त दूक्तरा भी श्रथ सदैव विवक्तित रहता है । 
यह्‌, कि त्रिगुणात्मक जगत्‌ का नानात्व यद्यपि मुम से निथण इश्रा देख ` 
पदता दै, तथापि वह नानात्व मेरे निर्गुण स्वरूप म नदीं रहता श्रीर इस दसरे ., 
श्रयको मन्म रख कर“ भूतभृत्‌ न च भूतस्य? (६, ° शरीर ४) इयादि 
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गीता, श्रचुवाद्‌ छीर दिप्पणी-७ अध्याय । ७२९ 


$5 जिभिगुरमयैभौवैरोभिः. सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानंति भेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३५ ~ 
दैवी द्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपयन्ते नराधम)ः। 
माययापहृतज्ञाना आसुर भावमाशधिताः " १५ ॥ 
१६ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुङूतिनोऽ जुन । 
परमेश्वर की श्रलौकिक शक्तियो के वर्णन कयि गये है ( गी. १३.१४-१६ ) । 
इस प्रकार यदि परमेश्वर की व्यक्ति समस्त जग्व् सेमी ्रधिञ्हैतोप्रगरदहै 
कि परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचानने $ ज्िये इस मायि जगत्‌ दे भी 
परे जाना चाहिये, श्रौर अव उसी रै को स्पष्टतया प्रतिपादन करते है--] 
(१३) सत्व, रज श्रोर तम ) इन तीन गुणालरू भावों से श्रोत्‌ 
पदार्था सरे मोषित्त हो कर यह सारा संसार, इनसे परे के ( प्रधीत्‌ निरी ) सुक 
श्मव्यय (परमेश्वर ) छो नहीं जानता । | 
[ माया के सम्बन्धसें गीतारदस्यके श्चं मकण म यह हिन्त हैः क्ति 
मायु च्रधवा प्रज्ञान चिगुखात्रक देदेन्दियेकाधर्महे,न किर रः का; श्राव्मा 
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¦म क्ञानमय श्रौर निस्यदहे, इन्दि उसको भरमम डाः है--उसी 
 श्रदवेती सिद्धान्तको उपरकेश्टोकमे कदा है। देखो गीतार. >, ४ प्रौरगी, 
र. पर. २३६-२४७ । | 
(१४) मेरी यह गुणात्मक शरोर दिष्य माया दुस्तर दे श्रतः इस माया को 
वे पर्‌ कर जति, जो मेध दी शरणमे ्रतिरहै। 

[ इस्ति प्रगट होता हे, कि सांख्यशाख ढी च्रिगुखास्म प्रकृति को दी 
गीता मै भगवान्‌ ्रपनी माया कहते हैँ 1 सदाभारत ॐ नारायणीय-उपरषयान 
सं ङ है, कि नारद्‌ को विश्वरूप दिखला कर छन्त मे भगवान बोले कि- 

स्राया द्येपा मया दष्टा यन्मां पश्यसि नारद्‌ । 
स्वेभूतगुरेयुकतं नैव त्वं कातुमहसि १ 
“हे नारद्‌ ! तुम जितने देख रहे द्यो, वह मेरी उस्पन्न की हुमायादै \ तुम सु 
सय प्रियो के गुर से युक्त सत समो" { श. ३३६. ४४ ) । वही सिद्धान्ते 
शरद यष् मी बतलाया गय। है । गीवारदस्यके शवेश्नौर ¶ण्वेंप्रश्स्ण मे 
तला दिया हे, कि माया स्या चीज्‌ है । ] । । 
(१६) साया ने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया है, ते मूढ धीर . दुष्क 
नराघनर चासुरी बुद्धि मे पड़ कर भेरी शरणम नहीं श्राते। ] 
[ यदं बतलाया दिया, कि माया ओं डवे रहने वज्ञे लोग परभेश्वरको 
{ भूर जाते द नौर न्ट हो जते है । श्रव ला न करनेवाले रयत परमेश्वर की 
¦ शर्ण मे जा कर उक्ती भक्ति करनेवाले लोगो का वसौन करते हे । ] 


६. 
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श्रातं जिक्ञाखर्थौर्थीं ज्ञानी च भरतंफम ॥ १६ ॥ 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिरविशिष्यते । 

मियो हि ज्ञानिसो.ऽत्यथेमदं स च मम परियः ॥.२७॥ 
उदारः सर्वं प्वैते ज्ञानी त्वप्मेव मे मतम्‌ । 

श्रास्थितः स टि युक्तात्मा मामेवाडत्तसां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
वहरनां जन्मनामेते ज्ञानंवान्मा परदद्यते। 
चाखदेवः-सर्वपिति स मदात्मा खदुलेमः ॥ १६ ॥ 


(१६) हे भरतभ्रे्ट श्रयंन | चार प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भक्तिकिया 
करते हैः--१--श्रार्त श्र्थात्‌ रोग से पीदित,२--जिद्धासु श्र्थात्‌ ञान प्राक्च कर 
लेने की इच्छु रखनेवाले, ३--प्रथार्थी श्र्थात्‌ द्व्य श्रादि कास्य वानरो को मन 
म्र रखनेवाले श्रौर ४-क्लानी श्रथात्‌ परमेश्वर काक्तान पाकर कताथं हां जनेसे 

श्रागे कुद प्राप्त न करना हो, तो भी निप्कामदुद्धि से सक्ति करनेवाज्ञे। , (१५) 
इनमे एकभक्ति श्रथीत्‌ श्रनन्यभाव से मेरी भक्ति करनेवाले श्रौर सदेव युक्त यानी 
निष्काम बुष से व्तमेवाज्ते श्ानी को योग्यता विशेषः! त्नी को में भ्रत्यन्त 
प्रियदहं श्रौर तानी सुभे (श्रयन्त ) प्रिय षै । ( ५८) ये सभी भक्त उदार श्रथात्‌ 
श्च्छह, परन्त॒ मेरा मत दै, कि (दनर्मे) ज्ञानी तो मेरा श्राद्मा दी हेः क्योकि युक्त- 
चित्त ्टोकर (सव क्छी ) उत्तमोत्तम गति-स्वरूप मुकं दी वह ठहरा रहताहे। 
८ १६) श्रनेर छरन्मो के धरनन्तर यह श्र्ुभव हो जाने र हि धजो कुचं है वह सव 
वासुदेव द है, ज्ञानवान्‌ मुभे पा ज्ञेता है । रेखा महातो श्रव्यन्त दुक्तेम है । 


[ परर की दृष्टि से भगवान्‌ ने श्रपने स्वस्य का यह ज्ञान बतला 
दिया, छि प्रकृति श्रौर पुरुष दोनो मेरे दी स्वरूरश्रौरचर्योश्रोरमे दी एकता 
से भरार्ह; इसके साथी भगवान्‌ ने उपर जो चह वतलायादहे कि इस 
स्वरूप की भक्ति करने ने परमेश्वर की पहचान हो जाती है, इसके तात्पयै को 
भली भति स्मरण रखना चाद्ये । उपा्तना सभी च्छो चाष्िये, किर चाहे भ्यक्त 
ङी करौ चाहे श्रय्यक्त की; परन्तु व्यच्छ की उपालनादुलमटोने केकारण यही 
उसी का व्णैनदश्रौर उसी का नाम भक्तिदै । तथापि स्वार्थ-बुद्धिको मन्म 
रख कर किसी विशेष देतुके लिये परमेश्वर की भच्छिकरना निश्नश्रेणी की भक्ते 
¦ है । परमेश्वर ऋा ञान पाने के देतु से भक्ति करनेवारे (जिज्ञासु) को भी सच 
¦ दी समरूना चाद्ये; क्योकि उपकी जिन्तासुत्व-ग्रवस्था से दी स्यक्त होदी है, 
¦ कि श्रभी तक उपरो परिपू तान नहीं हश्रा ¡ तथापि काह, किये सव 
¦ भक्ति करनेवाले होने के कारण उदार श्र्थात्‌ श्रच्छु यायं प्च जानेवाले है ( शाक 
¦ १८) 1 पहले तीन शोका तावपर्यहै, ि हानि से कृताथ हो करके 
¦ जिन्दे द्रत जगत्‌ मे कुं करने श्रथवा पाने के किदे नदीं रह जाता (गी. 
¦ १७-- 48), पेये कानी पुरुप निष्कामनरुद्धि से ज भलि करते ह ) भाग. १.७. 
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गीता, अ्रदुवादं रौर रिप्पसी-ऽ अध्याय । ७२३ 
् । 


8६ कामेस्तेहतज्ञानाः परपद्यन्ते.ऽन्यदेवताः 
तं तं नियममास्थाय पररूरंया नियताः स्वया ॥ २० ॥ 
यो यो यां यां तुं भक्तः धरद्धयार्चितुिच्छुति । . 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधास्यदम्‌ ५ २९ ॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीदते। 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२ ॥ 
अंतवन्तु फलं तेषां तद्धवत्यद्पमेधसास्‌ । 
(१० > उदी सवम धेष्ट है । प्ररदाद्‌-नारद्‌ रादि की भक्ति इसी श्रेट श्रेणी की 
हे श्रोर इसी से भागवत में भक्ति का लक्तण “ भक्तियोग श्रथांत्‌ परमेश्वर छो 
निर्दतक ओर निरन्तर भाक्ते ° माना हे (भाग, ३, २६-१२ः श्रौर गीतार. पू 
०६--४१०) १७ ध्रोर १६ र्वे शलोक के “ एुकमाक्तिः ` श्रार “ वासुदेव, 
पदं भागवतधर्म के हैँ घौर यद कनेमे भी कोई ति नदीं कि भक्तों का उन्त 
समी वणन भागवतधर्म का ही हे । क्योकि महाभारत ( शां. २४१.३२-३; 
म दस धमे दखनमे चतुर्विध भक्तों का उज्ञेख करते हष कहा दै कि~ - 
चतुविंधा मम जना भक्ता एवं हि म श्रुतम्‌ । 
तेपामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चेवानन्यदेवताः ॥ 
प्रदमेव गतिस्तेषां निराशीः कर्म॑कारिणाम्‌ । 
ये च शि्टाख्मयो भक्ताः फलकामा हि ते मताः ॥ 
सदे च्यवनधमास्ते परतिबुद्धस्त श्रे्ठमाक्‌ ॥ 


श्रनन्यर्दृवत श्चोर एकान्तिक भक्त जिस प्रकार निराशीः श्रथात्‌ फलाशार षित कमं 
¦ करता हे उस प्रकार श्रन्य तीन भक्त नहीं करते, वे कुच न कुकु देतु मन मे रख 
;कर भाक्त करते दै, इषी से वे तीनों च्यवनशील ह श्चर एकान्ती प्रतिषदध 
¦ ( जानकार ) हे । एवं श्रागे "वासुदेव शब्द्‌ की श्राध्यास्मिक ब्युस्पात्ति यो कौ हे-- 
¦ “सर्व॑मूताधिवाछश्च वासुदेचस्ततो दयम्‌" भ्राणिमात्र मे वास करता द दृ्षी 
¦ से सुखको वासुदेव कहते हैँ ( शं. २४६.४०) श्रव यह वणन करते हं कि यदि 


¦ सवत्र एक ही परमेश्वर है तो लग भिन्न-भिन्न देवताश्रो की उपासना स्या करते 
दे, श्रोर एसे उपासको को क्या फल मिलता है--| 


(२० ) श्रपनी.श्नपनी प्रकृति के नियमानुसार भिन्न भिन्न ( स्वगे घाद एलो 
-की ) काम-वासनार््रो से पागल हुए जोग, भिन्न भिन्न (उपासनाथ छे) नियमे को 
-पाल कर दुसरे देवता्रा को भजते रहते ह ! (२१) जा मक्त जस स्प को श्रथात्‌, 
देवता की श्रद्धा से उपासना किया चाहता हं, उसकी उषी श्रद्धाकोमे स्थर कर 
देता हू । (२२) फिर उस द्धा से ुक्त होकर वह उष. देवता कं भ्राराघना करने 
लगता है एवं उसको मेरे दी निर्माण क्षिये इष कामफलः मिलते हे । (२२) परन्तु 
८ इन > श्रस्पबुद्धि लोगों को मिनज्ननेवान्ञे ये फल नाशवान्‌ द ( मोर के समान 
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७२४ गीतारदस्य भयवा कर्मयोगस्ाख । 


देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ५ २२३॥ 
९६ अन्यक्तं व्यक्तिमापन्ने मन्यते मामबुद्धयः 1 

पर भावमजानन्तो ममान्ययमयुत्तमस्‌ ॥ २४ ॥ 

नार प्रकाशः स्वस्य योगमायासमादतः । 

मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥.२५॥ 
स्थिर रदनेवाले नदौ द ) 1 देवतारश्रो को भजनेवाक्े उनके पास जाते ह श्रौर मेरे 
स्त मेरे यदी श्राते ई । | 
; [साधारण मनुष्यो की सममः हती है, किं यदपि परमेश्वर मोक्दाता है, 
¦ तथापि संसार के किये श्रावग्यक श्रनेक इच्छित वस्त॒श्रो को देने की शक्तिदेव. 
{तारो द्वी हे श्रौर उनकी प्राक्षि के लिये इन्दी देवतार््रो की उपासना करनी 


चाद्ये । दस प्रकार जव यह समम दृ हो गह कि देवताश्रो की उपासना क्छरनी 
‡ चाहिये, तव ्रपनी श्रपनी स्वाभाविक श्रद्धा के श्रु सार (देखो गी.१७.१-६) कोद 
¦ पीपल पूजते है, कोद किसी चनूतरे की पूजा करते ह श्रौर कोद किसी वदी भारी 
; पिला को धिदूर से रग कर पूजते है। इसी वात का वर्णन उक्तं श्लोकम 
` ¦ सुन्दर रीति से किया गया है । इसमे ध्यान देने योग्य पदली वात यहद, कि 
¦ भिन-भिन्र देवता्रो की श्राराधनासेजो फल मिलता है, उसे श्राराधक सममे 
¦ किं उक्ते देनेवात्ते वे ही देवतः है; परन्त॒ पर्याय से वह परमेश्वर की पूजा ष्टो 
¦ जाती है (गी. ६. २३ ) श्रोर तात्त्विक चि से वह एल भी परमेश्वर ही दिया 
¦ करता हे (शो. २२) । यद्दी नदीं इल देवता का श्राराधन करने की बुद्धि मीः 
¦ मनुप्य के पूर्वक ुसार परमेश्वर दी देदा है ८ श्लो. ५१ ) । क्योकि इस जगत्‌ मे ` 
¦ परमेश्वर के श्रतिरिक्त श्रौर कुचं नी है । वेदान्तसून्र (३. २. ३८--४१ ) श्रौर 
उपनिषद्‌ ( कौषी. ३.८) म मी यदी सिद्धान्त है । इन भिन्न-भिच देवताश्च फी 
। 


| 


भक्ति करते-फरते बुद्धि स्थिर श्रौर शद्ध द जाती है, तथा अन्तर्म एक पर्वं निलय 
परमेश्वर का नानं होता है--यदी इन भिन्न-भिन्न उपाषनाश्रों का उपयोग है । 
परन्तु सते पहले जो फल मिलते द, वे सभी श्रनित्य दौते है । प्रतः भगवान्‌ | 
का उपदेह, किदन फलो की मलार्मेन उल्‌ कर !स्तानी ' मक्तदहोनेकी 
उमद्ध प्रप्येक मचुप्य कं! रखनी चादिगरे । साना, कि भगवान्‌ सव्र वातो के करने- 
वतत श्रौर फएर्तेो के दाता है, पर वे जिषे जैकषे कम॑ होगे तदनुसार दी तो फल 
देगे (गी. - ११); यतः तात्त्विक चष्ट से यह मी कहा जाताहे, ढि वरे स्वयं. 


५ 


ङ्व जी नहीं करते ( गी. £ १४ ) । गीतारहस्य के १० वै (घृ. २९०) श्रौरः 
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ग्ररण ( प्र. ४२६--४२ ७) म्स विपयका श्रध्रिक विदेचन है, उक्षे 
छं लोग यह भूल जाते द, कि देवताराधन का फल भी इश्वर ही देता 
वे प्रहतिःस्वभाव के श्रनुसार दरेवतार्भ्रोकींषध्ुनमे लग जाते; श्रव ऊपर 
7 वर्णन का स्पष्टीकरण करते ईै--] 
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[> 6. धका ् ड 
४) श्रवुाद्धेश्रथात्‌ सूट लोग, मरे र्ट, उत्तमोत्तम श्नौर श्रव्यय सूप को न. 


गीता, अनुदाद्‌ ओर टिप्परी-७ श्चघ्याय । ७२६ 


वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चान । 
भविष्याणि च भूतानिमांतुचेद्‌ न कश्चन ॥ २६॥ 
जानं कर सुक अव्यक्त ङो व्यक्त इश्ना मानते हं ! (२५) मेँ श्रपनो योगरूपं 
माया से श्राच्छादित रहने के कारण सब को ( ्रपने खरूप से >) प्रगट नी 
देखता । मूढ़ जोग नदी जानते, मेँ रज श्रोर व्यय हं! 


[ अव्यक्त स्वरूप को छोड कर ज्तक्त स्वरूप धारण कर लेने छी युक्ति क्छ 

योग कते हे ( देखो मी. ४, ६; ७, १६९; &. ७ ) । वेदान्ती लोग इसी कों 
माया कदत है; इस योगमाया स्र टका इुश्रा परमश्वर व्यक्तस्वरूपधारी होता 
सारांश, इस श्छोक का भावाथ यह है, कि व्यक्त खष्टि सायिक थया श्रनित्य 
है छोर श्रव्यक्त परमेश्वर सद्धा या नित्य हे । परंतु कुदं लोग इस स्थान पर श्चौर्‌ 
च्न्य स्थाने पर भी ^ मायाः का“ अलौकिक श्रथवा ‹ विल्लन्तण › ध्र्थ 
सान कर प्रतिपादन करते ह; कि यह माया मिथ्या नदही-परमेश्वर के समान दी 
त्य दहै सीतारदस्य के नें प्रकरण मे माया षे स्वरूप का दिष्तारसहितं 
चार ग्राह, इस कारण यदौ इतना ही कै देते है, क्षि यह बात अदधत 
दरा्ति को भी मन्ये षि माया परसेश्वरण्ी दही कोड विलक्तण श्रौर धनाद्धि 
}ला हे । क्योकि माया यद्यपि ददवियो का उत्पन्न किया हंश्रा दश्य है, तथाषि 
ददधिरयो भी परसेश्वर की ही सत्तासे यह काम करती है, प्रतएव अन्त मे इस 
प्या को परमेश्वर द्धी लीला दी दना पड़ता है । वाद्‌ है डवल इसके तत्वतः 
यया भिध्याहोनेमे; सो उक्त शो से परगट होता हे फिदष्ठ विषयमे 
वेदात के समान दही गीता का भी यही सिद्धांत है, कि जिष्ठ नास-खूपा. 

माया मे अव्यक्त परमेश्वर व्यक्त माना जाता दे, वह माया-फिर चाहे उस 
श्रलोकिकू शाधि कदय वा शरोर कुदु--“ भरञ्ान ` से ख्पजी हुं दिखा चस्तु या 
सोद › हे, सल्य परमेश्वर-तत्व इसे प्रथर्‌ हे । यदि एेखा नहो ‹ श्रहुद्धि ` श्रोर 

° सुट्‌ › शब्द के प्रयोग करने का कोद कारण नहीं देख पडता । क्षारांश, साया 
सद्य व्हील है एक परमेश्र ही । सन्तु गीता का छथन है, ॐ इस साया 
मे त्ते ग्ने पे लोग श्रनेक देवताश्च के फन्दे से पडे रहते दं । रह दारख्यक 
उपनिषद्‌ ( १.४. 9०) मे इष प्रकारका वणेन हेः वहां कहादेकिजो 
लोग श्रात्माश्रोर बह्यक्तो श्कछदीन जानं छर मेद-भाव से भित्न-भिन्रं देवताश्च 
पड़े रहते हे, वे ' देवताश्च के पश * हँ, श्रथात्‌ गाय च्रादि प्श्श्रोसे 


स मसुप्य का फयदा हाता ह, चखा इन श्र्ताना भक्तास सफ दृदताञ्मा 
दा पयदाह उनके भक्ाको मोक नहीं समलता 1 साया म उलन कर 


भाव से श्रनेक देवताश्च की उपासना करनेवालो का वणेन हो चुका । अव 
तलाते है छि दत मायासि षीः धरं छुटार क्यारूर हाता ह--) 
[6 
२६) दे श्रन दर्तमान रोर भविष्यत्‌ (जे हो चुके टं उन्हे, सोजूद श्रारे 
पाये होनेवाल्ते) सभी प्राशि्यो को न जानता हूः परत खसः कोद भी नदं जानता 
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७ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगग्शाख 1 


इच्छृद्धेपसमुस्थेन ददमोदेन भारत 1 
सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७॥ 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुरयकमेणाम्‌ । 
ते द्ंदढमोदनिमक्ता भजन्ते मां दढवताः ॥ २८ ॥ 
६६ जरमस्णमोक्ताय मासाप्ित्य यतन्ति ये) 
ते ब्रह्य तद्विदुः छत्त्रमध्यात्मं कमे चाखिलम्‌ ॥ २६;॥ 
साधिभूताधिदैवं मां साधियक्ञंचयेवि 
पयाखकालेऽपि च मां वे विदुयुं्तचेतसः ॥ २० ॥ 


इत श्रामद्धगवद्रताद उषानषल्छु ब्रह्मवदययाया य्गद्यद्ल श्रङष्णकिन- 
सवाद्‌ प्रनवक्षानयाग नाम सप्तमाञप्यायः ॥ ७ ॥ 


(२०) क्योकि दे भारत ! (दृदियो के ) इच्छा श्रौरं द्वेष प्ते उपजनेवाले (सुख-दुःख 
श्रादि) टरदोके महसे इस खष्टि मे समस्त प्राणी दहे परतप! श्रम में फस जते 
हे । (२८) परन्तु जिन पुण्याप्मार्ध्रो के पाप का परन्तह गयादे, वे (सुख-दुः्लः 
प्रादि) इन्द के मोदसे द्ट कर टद्वत दो करके मेरी भक्ति करते द| 

[ स भ्ररार माया से छुटकारा हो चुकने पर श्रागे उनक्छी जो स्थितिः 


होती इ, उसका वर्णन करते दै- 
(२६) (इस प्रकार) जो मेरा श्राश्रय कर जरा-मरख श्रथात्‌ पुनजन्म के चक्रः 
से दृटने के लिये प्रयत्न करते हं, वे ( सव ) व्रह्म, ( सत्र ) श्रध्याठ्म च्रोर सव 
क्म को जान लेते ह। (३०) श्रौर श्रधिभूत, श्रधिदेव एं श्रधियक् सहितः 


( इस प्रकार, किर्मेद्दी सवद) .जे सुके.जानते है, वे युक्तचित (होने 
के | 


कारण >) मर्ण-कालम मी मुर जानतेदहं। 


[ श्रगल्ते श्चध्याय मे, श्रध्यार्म, श्रयिभूत, अधिदेव श्रौर श्रधियन्त का 


। 
॥ 
¦ निदूपस पिया दे 1 धर्सश्राख का श्रौर उपनिषदो का सिद्धान्त हे ® मरण 
कालम मनुप्यकेमनमें जो वासना प्रवल रश्दती दहै, उ्तके श्रयुसार उत 
श्नि जनम मिलता ह; इस सिद्धान्त को च्य करके पन्तिम श्छोक स^ मरण 
;कालमे मीं? शब्द ह; तवापि उक्त श्छोक केण भी? पदुसे स्पष्टहोतारै, किः 
; मरने से भ्रयम परमेश्वर का पूण क्तान हुए चिना केवल श्रन्तकालर्म ही यद 
; नदा हा सकता (देखा गी. २.७२) । विशेप विवरण श्रगकते श्रध्याय 
पद! कद सक्ते, किंदनदो षो में श्रषिमूत रादि श्ब्दोसेश्रगिके 
 श्रष्याय कौ प्रस्तवना की गह है] 
दस्र प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हए शरभां कहे दुषु उपनिषद्‌ मे ्रह्मविद्या- 
` योन--ययात्‌ कमयोग.खविपयकं, श्रीकृ्ण ब्रर श्र्ज॑न के संवाद्‌ मेः. 
चेक्तानयोग नामक सरातर्वो श्र्याय समोक्त 


५ 


गीता, श्रञुवाद्‌ रौरं टिप्पणी-८ अध्याय । ७२७ 


अष्टमोऽध्याय । 


उगारुकां अध्यायः) 


वा [इस श्रध्याय मे कर्मयोग के ्रन्तर्गत ज्ञान-विक्षान काटी निरूपण श्रा रहा 
र श्रोर पिद्धले श्रध्याय मे द्य, श्र्यात्म, कर्म, श्रधिमूत, श्रधिदैव श्रौर भ्रधि- 
यक्त+ये ज परमेश्वर के स्वरूपं के विविध मेद्‌ कहे दै, पले उनका श्रं बतला कर 
विवेचन क्रिया है किं उनम क्या तथ्य है । परन्तु यह विवेचन इन शब्द की केवज्ञ 
ज्याख्या करके प्रथत अलन्त संक्षि रीति से फिया गया दे; चरतः य्ह पर उक्त 
विषय का ङ प्रधिक खुलासा कर देना भ्रावश्यक है । बाह्य खृष्टि के श्रवलोकन 
से, उसे क्ती क/ कल्पना श्रतेक लोग अनेक रीति्यो से किया करते है । १- शो 
कहते ‡, कि खि के सत्र पदार्थं पञ्चमदहाभूतो के दी विकार है श्रौर इन पञ्चमदहा- 
भूतो के द्धेःड मन्न में दूसरा कोद भी तत्त्व नदीं है । २-इषरे ऊद लोग, जेता कि 
गाता के चौये श्रध्यायमे वणेन है, यह प्रतिपादन करते है, कि यह समस्त जगत्‌ 


५ 


यक्ञसेहुश्रा दे श्रौर परमेश्वर यक्तनारायण-रूपी हे, यत्त सि दी उसी पूजा होती 
ह। ३-श्रोर कृद लोगो का कहना है, फ स्व्यं जड पदार्थं सृष्टि के व्यापार न्दी 
$~. 


करते; छन्तु उन्मेस प्रयेकं दोहै न कों सचेतन पुरुष या देवता रहते ईद,जो 
किं इन व्यवहार को किया करते श्रोर इसी लिये हरमे उन देवताश्च की श्रारा- 
धनां करनी चाहिये । उदाहरणार्थं, जड पांच भोतिकसूर्यके गोले सूये नामकाजों 
युरुप दै चद्धी भकाश देने वगैरह का छाम क्रियः करता है श्रतएुव वही उपास्य है । 
सपय पत्त का कथन हे, कि प्रत्येक पदाथ में उस पदार्थं से भिन्न किसी देवता 
का निवासन मानना ठीक नहींहै। जसे मलुप्यके शरीरम श्रास्माहे, वैसेदी 
भयेक वस्तु मे उप्ती वस्तुक्ता दुन कुदं सूच्मरूप श्र्ात्‌ श्रारस्मा के समन 
सूम शक्ति वास करती है, वह उका भूज् ध्रोर सच्चा स्वरूप है । उदाहरणाय 
पच स्थूलममूहातो मे पंच सुच्मतन्मान्रापु शरोर हाथ-पेर श्राधि स्थूल इन्द्रियो 
मे सूच्म इन्दि मूलभूत रहती दै । इसी चौथे तत्त्व पर सादये कः यह मत भी 
श्रवलम्बित दै, कि प्रस्येक मनुष्य का श्मात्मा भीं एथक्‌-एथक्‌ हे भ्रोर पुरुष अंख्य 
द, रन्त॒ जान पडता हे कि यदौ इस सांख्यमत का ‹ श्रधिदेह' चरभं म समवेश 
श्या गया हे । उक्त चार पक्त को ही क्रम से श्रधिभूतं, अधियज्त, श्रधि- 
दैवत शरीर श्रध्यात्म कते हं । किसी मी शब्द्‌ के पीडे “शरधिः उपलग रहने से 
य्ह श्र्थं होता है--"तमधिक्रव्य," ‹ तद्िषयक,' ‹ उस क्म्बन्ध का ' या “उसमे 
रदनेनालाः । इस श्रथ के श्रनुखार अधिदैवत श्रनेक देवताश्चो मे रहनेवाला तत्तव 
| साधारणतया श्रध्यात्म उस शा को कते दह जो यद प्रतिपादन करतादहे 
कि सर्वत्र एक दी ्व्मा है । किन्ठ यह च्र्थं सिद्धान्त पत्त का है; अ्थौत्‌.पूैपक्त ` 
के इस कथन की जच करके कि.. ¢ श्रनेक वस्तुं या मयुष्यों मै मी श्रनेक 


[^ 


श्रास्मा है, "‹ वेदान्तशाख ने श्रास्मा छी एकता के सिद्धान्त को दी निश्चित कर दिया ` 


(५ ग्पतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


£ 
सन उवाच! 


कि तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्मं पुरषोत्तम । 

ष्ट । श्चतः पू्॑पत्त का जव विचार करना होता हे तव माना जाता हे, कि भ्रलेक 
पद्रायं का सूदम स्वखूपया श्रात्मा एथक्‌-ए्रथक्‌ हं, भ्रर यहा प्रर श्रध्यात्स शब्द्‌ 
से यदी श्रं श्रभित्रेतदहै। महाभारतम मनुष्य की इन्दियो का उदाहरण देकर 
स्पष्ट कर दिया ई, कि ्रध्यात्म, श्रदिदैवत चोर श्रधिभूत.च्टिसे एक दी विवेचन 
के हस प्रकर सिन्न-भिन्र मेद्‌ क्योकर होते है (देखो मभा. शां. २१३; शरोर 
प्रश्च. ४१ )। मदहाभारत-कार कहते हँ, छि मयुप्य की इन्द्र्यो का विवेचन तीन 
तरह से शिया जा सकता है । जैसे श्रधिभूत, श्रभ्यात्म श्रोर श्रधिदेवत । इन 
इन्द्र्यो के दवारा जो विषय रहण किये जातेर्ह--उदाहरणणाथं हार्थो सै जो लिया जाता 
= ~ जरश्खोयेचो ३ ड श्रौर रि 
है, कानोसेजो सुना जातादहै, ओंखाोसेजो देखा जाता दहं ध्रौर मन से जिसका 
चिन्तन करिया जाताटै- वे सव प्रभिभूतर् नौर दाथ पेर श्रादिं के (सांख्यशास्त्र) 
सूचम स्दभाव, अर्थात्‌ सुच्म इन्दिर्यौ, इन इन्धरयो के श्रध्यात्मक दँ । परन्तु" ` 
इन दौने। द्टि्नो को छद्‌ कर श्रधिदेवत च्षटि से विचार करने पर--श्रथोत्‌ 
यह मान करके, छि दार्थो के देवता इन्द्र, पेते के विष्णु, गुद ठे भित्र, 
उपस्थ फे प्रजापति, वाणी के श्रि, रौ के सूय, कानों के ्राकाश्च शथवा 
दिशा, जीभ ॐ जल, नाक के पृथ्वी, व्वचा के वायु, सन के चन्द्रमा, च्रदङ्कार के 
युद्धि श्रार बुद्धि के देवता पुरूप ह---का जाता दै कि यहीं देव्ता लोग ॒श्चपनी- 
्रपनी दन्छिर्यो के व्यापार च्या करते द्ं। उपनिपर्दोत्रमीउरासनाङ़ेल्लिये वद्य 

स्यस्पकेनो प्रतांक वशत है, उनमें मन को च्रध्याय श्र सूयं श्रथवा श्राकाश्‌ 
दो श्रधिदेवत प्रतीक कहाहै ( छं.३.१८.१ ) । घ्रध्यावम्‌ श्रौर श्रिदैवत छ 
यदभेद्‌ कैवल्त उपासनाके लिये दही नहीं किया गया है; वल्कि श्रव हलप्रश्चका 
निणय करना पदा क वाणी, चद्धु श्रार श्रोत प्रय॒ति इन्द्र्यो एच प्राणो से श्रः 
कानि है, तव उपनिषदों ममी (चर. १.५.२१-२३; दु. १.२-३; कौपी.४.२२,१३.) 
एक्‌ चार वारर, चदु च्रार्‌ श्रोत्र इन सूचमद्न्धिर्योकोलतेकरश्रध्यत्मच्श्टिसेविद्धार 
पिया गया ह टरा दूरी वार छन्दं इन्दियो केदेवतता श्र्चि, सृ श्नोर श्राकाशको 
ते फर श्रि {दृष्टि से विचार दिया गया) सारांश यह है क्षि श्रधिदेवत, श्रधि- 


~ 


भ्त प्रर ध्र पम श्रादि मेद्‌ प्राचीन कालसे चले श्रा रहे श्रौर यहु प्रश्च मी 


४ (1 
भ 


एसी जमाने हि कि परमेश्वर के स्वरूपकी दन भिन्न-भिन्न कल्पनाश्रो से सच्ची 
नन ठं तथा जलका तथ्य क्या दं 1 चरृददारख्यक्‌ उपनिषद्‌ (३.७.) मे याङ्वल्क्य ` 
न उदालक्श्यासररिसरक्हा हे, कि स्रव प्रारियोर्मे, सव देवतार्श्रो मं, समय 
शध्यात्म म, सव्र लोकास, सव यरता मश्रारस्वदेर्होमं प्याप्च होकर उनडे न 
समने पर भी, उनको नचानेवाला एक दीं परमात्मा ह । उपनिषदौ का यदी 
सिद्धान्त वेदान्तसूतर के श्रन्तयौमी श्रधिद्रारण में है ( वेसू १.२.१८-२०), वर्दी 
भी ्िद्धच्िया दकि सवके श्र॑तःरूरण मे रदनेवाल्ा यह तव सस्यो दी प्रकृति 


गीता, अनुवाद शरोर टिप्पसी-> अध्याय 1 ७२६ 


अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १॥ 
परधियज्ञः कथं कोऽत्र देहे.ऽस्मिन्मधुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 


श्रीमगवानुवनचच । 


अन्धरं ब्रह्म परम स्वभावो-ऽपष्यात्ममुच्यते । 
भूतमायोद्धवकसे विसगैः कमसंज्ञितः ॥३ ॥ 
अधिभूतं त्रो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्‌ । 
रधियज्ञोऽहमेवात देहे देहथतां वर ॥ ४॥ 


-या जीवारमरा नष है, दन्तु पत्मात्मा है । इसी सिद्धात के श्रनुरोध से सगवान्‌ 
श्रव घञ्चुन से कहते है कि मनुष्य की देह मे, सव प्रारिर्यो मँ (-घ्रभिभूत), सब 
यक्ते मे ( भ्रथियक्त ), सव देवताश्रो म ८ श्रधिदैवत ), सज कमो मेँ श्रौर सव 
उस्तुश्ो फे सूच्म खरूप ( श्रथोद्‌ श्रध्यारन ) मे एक दी परमेश्वर समाया धा 
है-यज इलादि नानात्व थद विविध हान स्वा नदीं है । सातवे अध्याय के 
श्रेत म भगवन्‌ ने ध्रधिभू रादि जिन शब्दों का उचारण किया है, उनका श्रथ 
जानमे की श्चन को दच्छा हुई; श्रतः चइ पदले पूछत दै--] 
प्र्चुन ते कहा--८ १ ) हे पुर्पोत्तम † वह ह्य क्या हे ! श्रध्यात्म क्या है ! 

कर्मके मानी क्या? प्रधिभूत कंसे कहना चाद्दिये १ शरीर श्रधिदेवत किसको 
ऊहते हे १ (२) श्रधियरक्त कैषा होता है १ हे मधुसूदन ! इस देह मे (आधिदेह) 
दोन दहै? रौर श्र॑तकाक सै इन्द्रियनिन्रह करतेवाज्ञे लोग तमको कैत पहचा- 
न्ते! 
; [ ब्य, अध्यात्म कर्म॑, श्रधिमूत शरोर श्रधियत्त शब्द पिद्धले अध्याय 
श्रा चुके है; इनरे सिवा अव श्रजनने यह नया प्रश्न कियाद, कि अधिदेद 
सनदे एल यर ध्यान देने से श्रागे के उत्तरका श्रथं सममने मे कोह यद्‌ 
| चन न होगी । | 

. श्रीभगवान्‌ ने कहा--(२) (सब से ) परम श्रदर अथात्‌ कसी सी नष्ट 
-न टोनेवाला तत्त्व व्रह्म है, ( श्चोर ) प्रत्येक वस्ठु का सूल भाव (स्व माव) श्रध्यात्म 
कषा जाता है ( श्रचरवरह्य से ) भूतमात्रादि ( चर-श्रचर ) पदार्था की उत्पत्ति कर 
नेवाला विसमं श्रथौत्‌ सदिव्वापार क्म है ।( ४ >) ( उपने इए संद प्राणियों री) 
-ततर श्र्थात्‌-नासरूपात्म ङ्‌ नाशवान्‌ स्थित्ति थधिभूत है; प्नौर ( इख पदार्थं सें) 
जो पुरुप श्र्थात्‌ सचेतन श्रधिष्टाता है, वही श्रधिदेवत हे; ` ( जिसे ) भ्राधेयन्न 
{ सव यौ का श्रथिपति कते है, वद) मेदी हे देहधारियो सश्ेष्ठ! में 


दस देह मे ( च्रधिदेह ) हू । 


७३० - गीतारदस्य भयवा क्मयोगशासर । 


६ अंतकाले च मामिव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ 1 


[ तीसरे श्छोक का ‹ परम › शव्द ब्रह्म का विशेषण नदीं हं किन्तु श्रक्त 
¦ का विशेपण । सांख्यशाख मँ श्रव्यक्त प्रकृति फो भी * श्रक्तर › कहा है (गी 


॥ 


; १९. १६ ) 1 परन्तु वेदां तियो का बह्य इस अभ्यक्त श्रर अक्षरं प्रकृति के भी 

परेकाषह (इसी श्रध्यायकार०वचांश्रार ३१ वा शोक देखे >) श्रौर इपी 
; कारण श्रकेके ‹ श्रक्तर ' शब्द्‌ कै प्रयोग प सांख्यो की प्रकृति श्रथवा ब्रह्य दोर्नो 
{श्रथ ष्टो सकते ह । इसी संदे को मेटने के किये ‹ श्रक्तर ' शव्द के श्मागे "परम 


¦ विेपण॒ रख कर व्रह्म की व्याख्या की है ( देशतो गीतार. षृ.-२०१-२०२ )/ 


¦ हमने स्वभावः शब्द्‌ का प्रथ महाभारतम दिये हए उदाहरण के श्रचुसार 
¦ किसी भी पद्यं का ‹ सूचमस्वरूप ' करिया हे । नारदीय सूक्त म दृश्य जगत्‌ 


¦ को प्रत्रद्य की विखृषटि ( विसगं ) कहा हे ( गी. र. पु. २६४); भरौर विसे 


¦ शव्द का वही श्रथ यही जेना चाहिये । विसर्मका श्रथ ' यज्ञ का हविर्स्सगं "` 
करने की कोह जरूरत नहीं है । गातार्हस्य ॐ दसवें प्रकरण (प्र. २६२) मे 
विस्तृत विवेचन किया गयाहै किइसद्श्य धषटिकोदी कमे कयो कडतेर्द। 
थै मात्र के नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूपको ‹ चर" कहते द श्रोर इससे 
जे श्रक्षर तच दै उरस को वद्य समना चाहिये । ‹ पुरुप ` शब्द से सू 
1 पुरुप, जल की देवता या चरूणपुरुष इत्यादि स वेतन सदम देहधारी दैवता 
वित दै श्नोर हिरण्यगर्भं का भी उसमे समरेवश ष्ोता है 1 यदौ सगवान्‌ 
' श्रधियक्त › शब्द्‌ ढी व्याख्या नहीं की । क्योकि, यक्त के विपय म वीसरे 
र चाये श्रध्यार्यो म विस्तारसदहित वणेन हो चुका हैश्रौर फिर श्रगेनी 
कहा हे, फि ^“ सव यज्ञोकाग्रसुश्रोर भोक्तामेंदीद्र? (देखो मी. 8. रथ. 
&. २६; शरीर मभा शां ३४० ) । इस प्ररार श्रध्यास्म श्रादि के लक्तण वतला कर ` 
परते संतेपसेकूहदियादहै किद्सदेह म ‹ श्रधियत्त › मदी श्र्थात्‌ 
¦ मनुप्य-देह मं श्रधिद्रेव शरोर श्रधियक्त भीमे हँ । भव्ये दे मे एथक्‌-पथक्‌ 
 श्रात्मा ( पुरुप ) मान कर सांक्यवादी कते देँ छि वे श्रसंख्य है । परन्तु 
वेदति शास्र को चह मत मान्य नदीं दै; उस निश्चय किया है कि यद्यपि देह 
 श्रनेक द तथाथ श्रसमा सचमेएकदीदहै ( वीतार. प्र. १६९--१६६ ) । 


[1 क 


¦श्रधिदेदमंदीर्र ° इस वाक्यम यदी सिद्धांत दशौया है;तो भी दख वाक्यके . 


भ, „६ 


: "प्रदी" शव्द केवल श्रधियक्त श्रथवा श्रयिदेहको दी उद्ेश करके प्रयुक्त. 
नदीं र्द, उनका सवंघ श्रध्यरात्म श्रादि पूर्वपद सेमी है। प्रतः समय धरे 
पेखा दोत्ता हं, कि श्रनेक प्रकार के यकत, श्रनेक पदार्थौ क श्रनेक्‌ देवता,.. विनाश 

वान्‌ पचमहाभूत, पदाथंमाच्र के सुचम भाग श्रथवा विभिन्न, चदय, कर्म. श्रथवा 

¦ भित्र-भिन्न मनुष्यो की देद--दन सवम "दीद, ` श्र्थात्‌ सव जे एकः. 

¡व परमेश्वरतस्व है । छद लोर्गो छा कथन है कि यदौ ‹ श्रविदेद ` स्वरूप 


५ 4 7 २ 3 रा! 


थ 


3 


ॐ 


गीता, अनुवाद ओर टेप्पणी-= अध्याय। ` ७३१ 


यः पयाति स मद्भावं याति नास्त्य संशयः ॥ ५॥ 
य य चापि स्मरन्भावं त्यज्यते कलेवरम्‌ । 
त तमेवेति कोतेय सदा तद्धावभावितः ॥ ६ ॥ 


! का स्वतन्त्र बरन नहीं हे. प्रधियत्त की व्याख्या करन मे अ्रधिदेह का पयायसे 
¦ उल्लेख हो गय। है; किन्तु हमे यह श्रथ ठीक नहीं जान पडता । क्योकि न केवल 
¦ गीत्ता म ही, प्रत्युत उपनिषदो श्रौर वेदान्तसूत्रो मे मी (यू. ६. ७; वेल्‌. १.२. 
¦ २० ) जर्ष यह विषय राया है, वद श्रधिभूत रादि स्वरूपो के साथ ही साथः 
¦ शारीर श्रात्मा का भी विचर किया है श्रैर सिद्धान्त कियाद, कि सर्वत्र एकी 
! परमात्मा हे, । पसे गीताम जव की श्रधिदेह के विपयमे पहलेदीग््षदहोः 
! चुका हे, तव यहा उसी के प्रकुक्‌ उल्चेख खो विवाहित मानना युक्तिसङ्गत है । 
¦ यदि यदह सच हे कि सव कद परवद्य ही है ते पहले-पहल्ञ देषा बोध होना सम्भव 
/ ह कि उसके श्रधिभूत श्रादि स्वरूपो का वैन करते समय उसमे परबह्य को भी 
-! श्वामिल कर लेने की कोद जङ्रतन थी! परन्तु नानाच्च-दशैक यद वणन उन 
लोगो को लय करके किया गयाहेकतिजो रद्य, श्राव्मा, देवता श्रोर यक्तनारा- 
यख श्रादि श्चनेक मेद्‌ खरे नानः प्रकार की उपासना म उल्ल रहते दँ त 
पहले बे ङक्तख दत्तलाये गये देंकिजो उनलोगों की समसके घनुसार दति 
, श्रोर फेर सिद्धान्त किया गया ह क़ ^ यह सवसदीहु “। उक्त वात पर 
व्यान देने से करोह भी शद्धा न्दी रह जाती । श्रस्तुः इस भेद का तत्व बतला 
या गया कि उपासना के लिये श्रधेभूत, श्रधिदेवत, श्रध्यात्म, श्रधिय्ञ श्रोर 
अधिदेद प्रश्रति श्रनेक मेद्‌ करनेपर भी यह नानात्व सच्चा नदीं हे; दास्तवसे 
एक ही परमेश्वर सव में व्व्राक्त है। श्रव श्रैनके इस प्रश्न का उत्तःदेतेहँषि 


अन्तकाल म सवग्यापी भगवान्‌ कसे पहचान जाता ह--] 


श ग ५१ 
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(५) चनौर अन्तकाल मे जो मेरा स्मरण करता हुश्रा देद स्यागता डे, वह 
मेरे स्वख्प मे निःखन्देद मिल्ल जातादहै । (द) श्रथवा हे कोन्तेय! सदा 
जन्मभर उसीमे रगे रहने से मयुष्य जिस भाव का स्मरण करना हन्ना शन्त 
मे शरीर स्यागता हे वह उसी भावर्े जा मिलता हे । 

[ पचे श्लोकम, मरण-समय मे परमेश्वरके के स्मरण करने की श्रावर्यकृता 
प्रर फल वत्तलाया है ! सम्भव हे, इस्ते कोषे यह समले कि केवल सरण. 
कालम यह्‌ स्मरण करनेतेदी शाम चल जाताहै । इसी देतुसे छठे श्छोक्मे 
यह वतलया है, छि जो बात जन्मभर मन मे रदती है वदे मरण कालमेभीः 
न दटती, श्रतएव न केवल .मरण काल मे प्रव्युत जन्मभर परमेश्वर का स्मरण 
 प्नौर उपाष्तना करने की श्रवर्यरुता ह । ८ गोत्त, प्र. २८८ ) इस सिद्धान्त को 
¦ भान लेने सेश्रापदी श्राप दिद्धो जाता हे, छि श्रन्तकालमें परमेश्वर को 
| भअजनेवाज्ञे परमेश्वर को पाते हे ध्र देवताश का स्मरण करनेवाले देवतार्भरो कः 
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७३२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगश्ाख । 


तस्मात्सवेषु कालेषु मामः चस्मर युद्धय च । 
मय्यर्पितमनोबुद्धिमासेवेष्यस्यसं शयम्‌ ५ ७॥ 
प्रभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परम पुरूपं दिव्यं याति पा-थनुचितयन्‌ ॥ ८ ॥ 

$९ कवि पुराणमयुश्एसितार्मणोरणीयांसमनुस्मरे्यः 
सवस्य धातारमचित्यरूपमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ ६॥ 


¦ पतति ह ८ गी. ७. २३; ८. १३ श्वर ६. २५६ ) व्यो दद्य उपनिषद्‌ के कथ- 
¦ नानुसार ^“ यथा छटतुरस्मिज्लोके पुरूपो भवति तथेतः मेय भवति ” ( दा. ३. 
१४१ )-दसी श्लोक म मनुप्य का जैसा क्रतु श्रथात्‌ सङ्कप हेता हे, मरने पर 
उते वसी दी गति भिलती हे ! दृदोग्य के समान श्रोर उपनिपदोर्मे मी देसे 
दी चाक्य दह (प्र. १.9०; मेनु. ४. ६.) । परन्तु गीता श्रव यह कषती दह, 
छि जन्मभर एक ही भावना से मनको रगे विना प्रन्तकाल् क यातना के समय 
¦ चदी भावनः स्थिर नद रह सकती । श्तषएुव श्रामरणांत, जिन्दगी मर, पर- 
मेश्वर का ध्यान करना श्रावश्यकत है (वेसु. ४; .१, १२ )- दस सिद्धांत के 
¦ ्नुसार श्रंन से भगवान्‌ कहते ह, कि || 
(७) दसलिये सवैकाल--सदैव दी-- मेरा स्मरण करता रह श्रौ युद्ध कर । 
खमे गन प्रौर उुद्धि. रपण करने से ( युद्ध करनेपर भी >) सम्म दी निःसंदेह श्रा 
मिलेगा । (=) हे पाथः! चित्तको दूरी श्रौरन जाने देकर श्रभ्यासर की लहा- 
यता से उको स्थिर करके दिव्य परम पुरुप का ध्यान करते रहने से मनुष्य उसी 
पुरुप ्मे जञा मिलता द 


1 
॥ 
॥ 
॥ 
॥। 
॥ 


[जो लोग भगवद्रीतार्ज दस्र विपद छा प्रतिपादन वत्ता ह छि रार 
कोदोद्‌ दौ, धरोर केवल भक्ति अवलम्ब करो, उन्दं सात्वं श्लोक के सिद्धांत 
¦ की श्रौर शरवर्य ध्यात देना चाये । सक्त तो परमेश्वर की ्ानयुक्त भक्तिसे 
। मिलता दे; शरोर यह निर्विवाददटे, कि मरण-समथ म भी उसी भक्ति ५ रिथिर 
¦ रहने के लिये जन्मभर वदी श्रभ्यास करना चादिये । गीताका यह श्राभेप्राय 
¦ नदीं कि इसङे लियिकर्मोको छोट देना चादि; इस विरुद्ध गीताशाख्रका 
¦ सिद्धांत द कि जगवद्धक्तको स्वधमं ॐ श्रद्द जो कर्यं प्राप्त दोते जीय उन 
¦ सव णो निष्कामबुद्धि से करते रहना चाहिये, श्रौर उदी विद्धात'को इन शब्दो से 
¦ व्य ्या हे फि “मेरा सदैव चिन्तन कर्‌ श्रौरुष्धं कर” ध्च्र वतलाचेष् 


¦ कि परमेश्वरापेण-ङुष्धि से जन्मवर निष्काम कर्मं करनेवाले कर्मयोगी श्रन्वकाल 
म भी दिव्य परम पुरुप दा चिन्तन, भिघ्ठ प्रकार से करते दं--] 


(२-१०) जो (मनुष्य) ध्र॑तक्ालरमे ( इद्विमे-निम्रदख्प योगके सामथ्ये, 

= म 
भाक्तयुक्त हो कर मनका श्र करके दोगो महणं क़ वीचमे प्राणदो मल्ी भति 
रख कर, कवि प्रयात सदत्‌, पुरत, शास्ता, श्रण्ड से भी ददे, स के धाता 


गीता, ्रलुवाद्‌ ओर टिप्पणी-< अध्याय । ७३३. 


्याणएकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगवछेन चैव । 
श्ुबोमेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषमुयेति दिव्यम्‌ ॥ ९० ५. 
यदक्षरं वेदविदो वदन्त विशन्ति यतये वीतसगाः । 
यदिच्छन्तो बह्मचर्यै चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण परवच्ये ॥ ११॥ 

सवेद्धाणि खंयस्य मनो हदि निरुद्धय च! . 

सूष्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥* १२ ॥ 

ॐ दयेकात्तरं ब्रह्य व्याहरन्मामयुस्मरन्‌ 1 

यः प्रयाति त्यजन्देहं ख याति परमां गतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
६६ अनन्यचेताः सतते यो मां स्मरति नित्यशः । 
श्रथोत्‌ श्राधार या कर्ता, श्रविन्त्यस्वरूप चर श्रन्धकार से परे, सूर्यं के समान 
देदीप्यमान पुरष का स्मरण करता दै, वह (८ मनुष्य >) उक्ती दिभ्य परम पुरुष 
भे जा मिलता है । (8१ ) वेद्‌ ॐ जानेवाले जिति श्ररर कते है, वीतराग हो कर 
यति लोग जिष्षमे प्रवेश करते दै शरोर जिष्ठकी इच्छा करके बद्यचय्॑रतं का 
श्राचरण करते ह, वह पद रथात्‌ ऊग्कारत्रह्म तु संक्षेप से वतलाता हू (१२). 
सव ( इन्दियरूपी ) दवरो का संयम कर शरोर मनका हृदय मे निशेध करके (एव). 
स्तक प्राणत्ञेजा कर समाधेयोग यै स्थित होनेवाला, (१३) इस एकाक्तर नङ 
च्छकाजपश्रौर मेरा स्मरण करता हुश्रा जो (म्प्य ) देह खोद कर जाता हे, 
उसे उत्तम गति मिलवी दे । 
[ छेक ६--११ मे परमेश्वरके स्वस्परकाजो वण॑ हे, बह उपनिषदो 
¦ लिया गया है ! नये शोक का ^“ श्रणोरणीयानू *? पद्‌ श्रौर अन्त का चरण 
 श्ेताश्चतर उपनिपद्‌ काद (श्च, २. श्रौर ६), एवं म्यारहवै श्लोक का पूवा 
र्थतः श्रौर उत्तराधे स्तब्दः कठ उपनिषद्‌ का हे ( कठ. २. १९>। कठ उप- 
¦ निषद्‌ म ५ तत्ते पदं संग्रहेण नवीमि ” इस चरण के श्रागे ^ श्रोभित्येतत्‌ ” 
स्पष्ट कहा गया है; इससे भरगट होता है कि ११ शोक के ‹ श्त्तर ` ओर ‹पद्‌ः 
श्दौ का र्थः ॐ वरा्तर रूपी वद्य श्रथवा ॐ शब्द्‌ जेना चाहिये; रौर ४३ वें 
छो से भी प्रगट होता हे, कि यदौ ॐकारोपासना दही उद्धिटष्ैं ( देखो 
प्रश्न. €) 1 तथापि यह नहीं कह सक्ते, कि भगवान्‌ के मन मे ‹ चर्त "= 
श्मविनाग्बी बह्म, ओर ® पद्‌ “परम स्थान, ये अथै मीन होमं । कर्वोकि, ॐ 
वर्णमाला का एक श्रत्तर है, सके स्षिवा यह कहा जा सकेगा कि वह व्रह्य के 
भरतीक के नाति श्रविनाशी मीहे (२१.व श्छोक देखो) । इसाक्तिये ११ वें शोक 
के श्रलुवाद्‌ में  शरत्तर ' श्रोर ° पद? ये दुष्टरं अथेवासे शूल शब्द्‌ ही हमने 
रख कयि है । श्रनं इष उपासना से मिलनेवाङी उत्तम गति का भ्रधिकः 
निरूपण करते दै--] 
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८ १४) दे पाथं ! प्ननन्य भावकः सदा-सवंदा जो मेरा निस्य स्मरण करता 
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५52४ 4 गीतार्दस्य अथवा क्मयोगश्शास्र । 


तस्यदं सुलभः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ 
मास्युपत्य पुनजन्म दःसालतयमश्चतस्‌ 1 । 
नाप्ववन्ति महात्मानः संसिद्ध परमां गताः ॥ १५ ॥ 
श्राब्रह्मुवनाज्ञोकाः पुनरावर्तिंनोऽज्ञेन । 
मासुपदय ठं क्यतय पुनजन्म न वदयत ॥ १६ ॥ 
६६ सदस्रयुगपर्यन्तमदयैद॒ब्रह्यसो विदुः ` 
राच्र युगसदस्नातां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ९७ ॥ 
रहता दँ उस नित्ययुक्त (कर्म-योगी को मेरी प्रा्ि सुलभ रीति र होती हे। 
.( १४ >) सममे भिज्ञ जाने पर परमसिद्धि पये हुए मड।त्मा उस युनज॑न्म को नहीं 
-प्तिकिजोदुम्ोकाघरदैश्रौर च्राशाश्वत है (१६) हे धरन ! बह्यलोक तक 
-८ स्वर्ग श्रादि ) जितने लेक ई वर्ह से (कमी न कभी इस लोक मेँ ) घुनतवतैन 
-च्म्थात्‌ लौटना (पदताेहैः परन्तु हे कौन्त्य ! युम मिल जाने से पुनजन्म नदीं दोता। 
। [ सोलदर्वे श्लोक के ‹पुनरावतेन › शब्द्‌ का श्रथ पुण्य चुरू जाने पर 
भूलोकमे ज्ञीर श्राना हं ( देखो गी. ६. २१; मभा. वन. २६० )। यज्ञ॒, देवताः 
¦ राधन श्रौर वेदाध्ययन प्रति मा से यपि इन्लोक, वरुणलोक, सू्लोक 
श्चार हश्रा, तो बद्यलोक प्रष्ंदो जवे, तथापि पुस्यांश के समाक्च हेते 
दी वर से फिर दस लोक में जन्म देना पतता (चरु. ४.४. ६.), अथवा 
श्मन्ततः बद्यलोक का नाश दहो जाने पर पुनजंन्म-च्क्रमे तो जरूर दी गिरना 
› पदता हं । ्रतणव उक्त खोक का म।व!थं यह है, फ उपर लिखी हुदै सत्र गतिर्या 
कम दं कहं श्रार परमेश्वर के त्ानस ही पुनजन्म नष्ट होता है, इस 
¦ कारण वष्ठी गति सवेश्रष्ट दे (गी. ६.२०,२१) । श्रम्त्मे तो यह कटा हे, कि 
ब्रह्मलोक ष्टी प्राति भी श्रनित्य हे, उसके समर्थन मे वतलाति ह कि बद्यलोश तक 
¦ समस्त सृष्टि की 'उव्ात्ति श्र/र लय वारंवार केसे टता रहत दै---] 
( १७ > श्रहोरात्र को ( त्वत ! >) जाननेवाले पुरुष सम कते है, कि ( कृत, तरेता 
दापर श्नोर कलि इन चारो युर्गोःका एक. मदायुग दौतादै रौर रेभे ) हजार 
( महा) युग का समय ब्रद्यदरेव का एक दिनदे, श्रर (एेसेही) हजार दु्गोकी 
(उसक्री ) एक राच्रे दे। 
{ यद शक इसरसं पहले के युगमान-का दिसाच न देकर गीता श्राया 
, हे, दसका श्रथ श्न्यत्र चतक्लाते हुए हिल।व से करना चाहिये । यद्‌ हिसाव शरोर 
त्ता का यह छक भी भारत { ए" २३१. २१.) श्रोर्‌ मनुस्खति ( १. ७३) 
हं तथा यास्क के निर्क्तर्मे मी यही श्रथ वर्रित दै ( निरुक. १४. ६)। द्य 
दरेवकेद्विनकोदी.कत्प कते ह । ध्रगले छा मं प्रव्यक्त का श्चर्थं साल्वा 
` की भ्रव्यक्त प्रद्रति हं: च्रव्यच्छ का यय परत्रद्य नर्हा ह; क्योकि रण्व श्राक्र 
स्यष्ट वत्ज्ञा दिवां फ च्रह्यरूपी घ्रच्यक्त 4१२८ स्ल)कमे वित श्रव्यक्तसे परे 
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गीता, अयुवाद्‌ ओर रिप्पणी-८ श्रध्याय। ७३५ 


अन्यक्ताच्यक्तयः सवाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे प्रलीयन्ते. तजरेवाव्यक्तसंक्ञके ॥ १८॥ ` 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा. भूत्वा प्रलीयते । . 
राव्यागमेऽवश्तः पाथ प्रभवत्यहरागमे ॥ १६ ॥ 
$8§ परस्तस्माक्तु भावोऽन्यो-ऽव्यक्तोऽन्यक्तात्सनातनः 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥ 
छअन्यक्तोऽत्तर इत्यु क्तस्त माः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राण्य न निवतैन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१॥ 
पुरुपः स परः पाथे भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यांतःस्थानि भूतानि येन सवैमिद ततम्‌ ॥ २२ ॥ 
1 शरोर भिन्नदह । मीतारहस्यके श्राव रकरण ( पर. १६३ मे इतका पूरा 
खुलाघा हं, कि श्रभ्यक्त से उ्यक्त खष्टि केसे होती है श्रोर कल्पं के काल-मान 


० 


! के हिसाव भी वहीं लिखा है । 


( १८) ( ब्रह्यदेव के) दिनि का श्रारम्भ होने पर श्रव्यक्त से सब यक्त 
{ पदाथ ) निर्मित होतेह चारे रत्रिं ्ोने परउघ्षी पूर्वोक्त श्रव्यक्त मे कीनो 
जते है । (१६) हे पार्थं ! भूतो का यदी सुदाय (इस प्रकार ) बार वार 
उत्पन्न होकर श्रवस्य होता हश्रा, रथात्‌ हृच्छाह्ेयान दो, रात होते दी लीन 
ददो जाता भ्रौर दिन होने पर ( फिर ) जन्म लेताहै। 

[ श्र्थात्‌ पुण्य कर्मो से नित्य व्ह्मलोकवासः प्राक्च भी हो.जाय, तो. भी 
प्रलय-फाल मे, बह्यलोक दी का नाश हो जाने से फिर नये कल्पकेघ्यारम्भमे 
प्राशिर्यो का जन्म लेना नहीं छटता । इससे वचने के लिये जो एक दी मागे, 
से बतलाते ह] । ^ 

( २०) ङ्न्तु इस ऊपर बतल्लाये इष्‌ श्रव्यक्त पे परे दूसरा संनातन श्रग्यक्त 
-यदार्थहे, कफिजो सव भूत के नाश होने पर भी नष्ट नही दाता, .(२१). जिस 
श्रभ्यक्त को शश्रक्तर' ( भी ) कहते है जो परम श्रथात्‌ उच्छृष्ट या श्रत की. गतिः. 
कदा जाता है; ( श्रौर, जिते पाकर फिर ८ जन्मभे ) लोटते.नदीं ह, (वही ) मेरा 
परम स्थानदहै। (२४) हे पाथं ! जिसके भीतर (सव) भूत ह श्रोर जिसने 
इस सव को कलाया श्रथवा उ्यास्च कर रखा है, वह-पर श्रथात्‌ शर्ट . पुरुष अनन्य 
मक्तिसेदही प्राक्च दयोताहे। 

[ बीस श्रोर दक्ीस्वों श्लोक मिलत कर एक वास्य बनाद। २० वं 
लोक ॐ! ‹ ्रव्यक्त * शब्द्‌ पडले साये की प्रकृति को, १८ वें श्रथत्‌ शलोक के 
अभ्यक्त द्रव्य का लच्य करके प्रयुक्त है श्रोर भ्रगे वही शब्द्‌ सांख्यो को प्रकृति ` 
ये परे ब्रह्यकेक्तिये भी उपयुक्त हुश्च है तथा २१.वें श्लोकम कडा हं किदरसी 
दुखरे अ्यत्तं को “ अक्त, ' भी .कहते दै । ्रध्यायके श्रारम्भ म भी “ -धक्तरं 
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७३६ गीतार्टस्य अथवा कर्मयोगशण्छ । 


§ § यत्र काले त्वनाचरृत्तिमाच्रति चैव योगिनः । 
प्रयाता यांति तं क्ाज्ञ व्याम भरतपंम ॥ ६२ ॥ 
रधिर्ज्यातिरहः शुकः षरमासा उत्तसययखम्‌ । 
तच प्रयाता गच्दुन्ति बद्ध ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥ 
धूमो रात्रिस्तथा ष्णः परमासा दक्तिणयनम्‌। 
तच चाद्रमक् ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतेते ॥ २५॥ 
शुक्लकृष्णे गती द्येते जगतः शाश्वते मते । 
पकया यात्यनाच्रत्तिमन्ययावतेते पुनः ॥ २६॥ 


¦ ब्रह्य परम `` यह वणेन ह । सारश, " श्रत्यक्त "शब्द्‌ के समानया गोतामे 
'श्रत्तरः शब्द काभीदो प्रर से उपयोग शिया गया! कुद्ु यहनी, क 
सांट्यो की प्रकृति द छि जो ““ क्व भूर्वो कानाशद्ो जने पर मीनष्ट नदीं 
। होता 1 *› पन्द्रट्थं श्रध्याय ओ पुरुपोत्तम के लक्ख वतलाते हए जो यह वणन 
¦ दे, छि वह चरश्रोर रररसेपरेकादे, उषसे प्रपर दहे छि वह्यं का ^ श्रत्तर 
; शव्द स्ये की प्रकृति के विये उद्दिष्ट है ( देखो गी. १६. १६--१म ) । 
ध्वान रहे, छि ‹ ध्रभ्यक्त ' ध्योर्‌ ' श्रक्तर › दोनो विशेपर्णो का प्रयोग गीता मे 
भी स्ये; की प्रकृति कै जिय, श्रौर कथी प्रकृति से परे परनद्यके लिये किया 
¦ गया हं ( देखो गीतार. प्र. २०१ श्रोर २०२) । व्यक्त श्रोर ध्रव्यक्तसेपरेजो 
, परवद दै, उघका स्वप गीतारदस्य के ६ वें प्रकरण स्पष्ट कर दिया गयो ै। 
{ उस ^ श्र्रन्रह्य ? का वणन हो चुरा कि जिस स्थानम पटच जाने से मनुप्य 
¦ पुनर्जन्म की च्पेख से छट जाता ह । प्रव मरने परं जिन्द्रं लोटना नह पदता, 
( श्रनाघरत्त ;) श्रार जेन स्वगं सेलाट कर जन्म ज्लिना पडता ( ्रादरत्ति); 
¦ उनके वीच के समय क्रा धरौर गति छा मेद्‌ वतल्लति दै--) 


(२२) हे भरतश्रष्ट ! श्रव तुमे वह काल वतलाता ह, किं जि काल 
(कमे-)योगी मरने पर ( इख लक मे जन्मने के लिये) लौट नदीं श्रति, प्रौ 
जि काल मरं नरने पर) लेःट प्राते । (२४) श्रन्नि, ज्योति श्रथीव्‌ ञ्वाल्ला, 

दिन, शक्ल पच्च शरोर उत्तरायण के दुः मदीना म मर हुए चदघवत्ता लोग वर्य को 
पतते हं (लाट कर नदीं श्रते )। (२६) (ग्रथि) धुरो, रान्नि, कृष्णपक्त 
(रार) दक्िणायनकेद्युः महीना मे (मराद कर्म.) योगी चन्द्रं केतेजर्मे 
श्रद्‌ लोकन जा कर ( पुख्यांश वटने पर ) लाट श्मताहै। (२६) दघ प्रकार 
जगत क युक्ड श्रार कृष्ण भ्र्थात्‌ प्रकाशत्वं श्रोर श्नन्धक्तारमयदो व्राश्चतगतिर्यौ 
यान स्थर मागर्दे। एक माग से जाने पर लोटना नदी पट्ता ध्वौर दृ्रसे ष्ठि 
स्तदा पदता हे। 
 उपनिप्दे म इन दोर्नोः गतिर्यो, को देवयान ( शुक्ल ) चौर पिवृयाण 
; (छप, धयववा ग्र्विर श्नादि मागं श्रौर धूल श्रादि मार्यं नदा द तथा ऋण्ेद्‌ 


गीता, श्रदुवादं ओर रिप्पणी-८ श्रध्याय 1 ७३७ 


$ नेते खती पार्थ जानन्‌ योगी मुद्यति कश्चन । 
तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्ते भवान ॥ २७ ॥ 
वेदेषु यज्ञेषु तपःखु चैव दानेषु यत्पुरयफलं थदिष्म्‌ । 
व्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति श्र[मद्धगवद्‌तिपु उषानपत्सु व्रम्हविदययाया यायशाल्चे श्रङ्ष्णाजेन- 
सवदे अक्षरत्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


[म भी हन माका उल्लेखे । मरे हुं मनुप्यकी देह कोश्रभचिमे जलादेने 
\ पर, श्रथिसेद्ी इन मागाका श्रारस्भ दो जाता हे, श्रतएव पचीस्वें श्यो 
¦ ° प्भ्चे › पद्‌ का पहले शोक से श्रध्यादार कर जेना चाहिये । पचचीसै श्छोक 
¦ का हेतु यही वत्तलाना हे, कि प्रथम शोको म वीत मामे श्रोर दूसरे मागं मे 
¦ कट भेद होता; इक्ती से ^ प्रि ` शब्द्‌ की पुनराद्रत्ति इसमे नदीं की गर । 
¦ गीतारहस्य के द्वे प्रकरण क श्न्त ( ए. २६९--२६८ > म टस सम्बन्धकी 
। प्रथधिक वातं ह; उनसे उक्षिखित श्छोक का भावार्थं सुल जावेगा । श्रव बतलते 
! हे, किं इन दोनो मागो का तत्व जान ज्ञेन से क्या फल मिलता है-] 
(२७) हे पाथं ! इन दोगों सती श्र्थांत्‌ मागो के ( तत्वतः ) जाननेवाला 
कोह भी (कर्म~योगी मोह मे नहीं फैष्तता; श्रत्व हे जैन ! तू सदा सवैदा 
(कमे-)योग युक्त दो । (२८) इसे ( उक्त तत्वको) जान नेसे वेद्‌, यक्त) 
तपश्रोर दानम जो पुख्य-फल बतलाया दहे, (कम-योगी उक्त सबको ङ्कोड्‌ 
जातादहे श्रोर उसके परे श्राय्थानकोपाेताहं। 
[ जिस मजुप्य ने देवयान श्रौर पितृयाण दोनो मागो के तत्व को जान 
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लिया--श्रथीत्‌ यह ज्ञात कर लिया कि देवयान मायं से मोक्त मिल जाने पर 
किर घुनजन्म नदीं मिलता श्रौर पिकृयाण माये स्वगंप्रद्‌ हो तो भी मोक्तप्रद 
नहीं दै--वह इनमें से च्रपने सचे कस्याण के माग को ही स्वीकार करेगा, 
ह मोह से निन्न श्रेणी के मार्ग को स्वीकारनकरेगा। इसी बातको लच्यकर 
हले श्छोक मै “इन दोनो खत श्रथति मामा को ( तत्वतः ) जाननेचाल्ला ›? 
शब्द्‌ श्राये हैँ । इन शल्यको का भावार्थं यो हैः--रमैयोगी जानता हे, कि 
देवयाण श्रौर प्रितरयाण दोन मार्गोर्मे से कोन मागें कहां जाता तथा दसी, 
जो मार्गं उत्तम है उत दी स्वभावतः स्वीकार करता है, पत्रं स्वगं के ध्रावा-~ 
समन से वच कर दसत परे मोक्त-पद्‌ की भ्राक्षि करलेता हे । श्रोर २७ वें 
क मे तदूनुखार व्यवहार करने का ध्रजन को उपदेश किया गया हं । | 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ ढे गाये हुए ्रथोत्‌ कदे हुए उपान्रिषद्‌ मं बह्मवे्या- 
न्तर्गत योग--श्र्थात्‌ कर्मयोग--शासख्विपयक, श्रीकृष्ण शरोर श्रजंन कं संवाद 
में भ्रत्तरबद्ययोग नामक्‌ आवो अ्रध्याय समाप्त हुश्रा । 
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७३८ गीतारदस्य अथवा कमेयोगशासखर 


नवमोऽध्यायः! 
श्रीभगवानुवाच । 
इद्‌ तु ते गुद्यतमं धरवच्याम्यनसूयवे। 
( विज्ञानसहितं + मोच्यस 

ज्ञानं विक यञज्ञात्वा मोल्यसेऽश्भात्‌ ॥ १ ॥ 
राजविया राजगुद्य पविचरपिदभुत्तमम्‌ । 
प्रत्यत्तावगमं धम्य सुखुखं कतैमव्ययस्‌ ॥ २ ॥ 
स्श्चद्‌धानाः पुख्पा धर्मस्यास्य परंतप ।. 
ध्राप्य मां निचतैन्ते सृल्युसंसारवत्मनि ॥ ३ ॥ 

नवौ अध्याय) 


[ सातवे श्रध्याय सें क्ञान-विक्तान का निरूपण यह दिखलानेकेलिये क्रिया. 


गया ह, छि कर्मयोग का श्राचरण करनेवाले पुरुप को परमेश्वर का पूणं ्ानष्टो 
कर मन को शान्ति श्रधवा ुक्त-घ्रचस्था कैसे प्रा होती है । रर. श्रौरं श्रष्यक्त 
पुरुप का स्वस्य भी वतक्ता दिया. ग्रा है पित्ते भ्रध्यायु मे कहा गयाह क्रि 
श्रन्तकाल मे भी उषी स्वस्थ को मनम स्थिर वनाय रखने के लिये पातंजल-योग 
से समाधि लगा कर, न्तं मेँ ॐशार की उपलना की.जावि । परन्ठ पहले तो 
श्ररर्रह्य श्न ज्ञान होना दी किन है श्रौर फिर उस्र भी समाधि की श्रादश्य- 
कता दीने से साधारण लोगो को यड मार्ग दी छोड देना पदेगा } इस किना 
पर ध्यान देकर श्रव भगवान्‌ दसा राजमार्गे वतल्लाते ह कि जिसे स्ब.लोर्योको 
परमेश्वर का त्तान सुक्षमदौ जवे. इसी को भक्तिमार्गं कहतं दँ । गीतारहस के 
तेरदये भरकृरण मे हमने इसका पिसतारसदहित विवेचन छफिवाहै। इत मागे 
परमेश्वर का स्वर प्रेवगम्य श्रौर व्यक्त प्र्थात्‌ प्रयद् जानने योग्य रहता है; उसी 
व्यक्त स्वरूप का विस्तृत निरूपण नर्वे, दुसर्व, ग्यारह श्रौर वारव ्रध्यार्यो म 
करिया गया ह तथापि स्मरण रदे छि यह भक्तिमायं मी स्वतंत्र नदीं हे--कमंयोग 
ी सिद्धि के किये सात्तवे श्रध्यायमें जिक्त जान-विहहान का ध्नारम्भ दिया सया 


द, उसी द्या यष्ट भागदे। श्रौर दस श्रध्याय छा श्रारस्म भी पिद छान-दिहान 
केश्रद्धकीद्टेसेदीक्िया गयाहै।] 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--( १) प्रव तू दोषदर्शी नदीं है, इसलिये गुद्य से भी 

शुद्ध चिज्ञान सदत क्ञान तुके वतलाता हँ कि जिसके जान लेने से पापते मुक्त 
हीणा ! (२) यद (ज्ञान) समस्त रुरो राजा श्रर्थात्‌ श्रेष्ट दै; यह राजदिद्या 
श्रयात्‌ सव विदाना मं श्रष्ट, परिचर, उत्तम, श्रौर प्रलयस्ठ बोध देनेवाला दै; यद 
श्राचरण करने मेँ सुखकर, श्रव्यय श्रौर धर्म्यं है । (३ ) हे परन्तप! दस पर श्रद्धा 
न रखनेवाल पुरुष सुरू नदीं पाते; वे शव्युयुक्त संसार के मार्य मेँ ज्लौर जते दैः 

` ८ भयात्‌ उन्दं मोऽ नीं मिलत्ता > 1 


गीता, श्रनुवादं शरोर रिप्पणी-६ अध्याय । ७३६ 


§ § मया ततमिदं स्व जगद्व्यक्तमूर्तिना । ` 
मत्स्थानि सवंभूतानि न चाद तेष्ववस्थितः ॥ ४॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌। 
सूतभृच्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः; ॥ ५१ 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवेजगो महान्‌ । 
तथा सदाणि भूता मत्स्थानीत्युपधारथ ॥ £ ॥ 


[ गीतारहस्य के तेरहवे प्रकरण ( पु. ४११--४१५६ मे दूसरे शेक ऊ 
राजावद्या,' “ राजगुद्य,' रोर " प्रत्यरवगमः पदौ के श्रां का -तिचार किया 
गया हे । द्वर.भ्षि के साधनों को उपनिषदो म ' विद्या › कटः दे घौर यह 
विधा गुप्त रखी जाती थी । कहा हे कि भक्तिमार्गं श्रथवा व्यत्त दही उपास्सः- 
रूपी वद्या सव गुह्य विद्याश्रो मे श्रेष्ट थवा राजा ह; इसके अतिरिक्त यद 
धमं श्रोख ते प्रव्यक्त देख पद़नेदाला श्रोर इसी ते श्राचरण करने मे सुन 
हे। तथापि इचवाङु भश्ति राजाश्चो की परम्परासेद्ी इस सोग का प्रचर 
श्रा हे, ( यी. ४.२), देसलिये इस मागे को राजार््रो श्रथांत्‌ बडे ्रादमिर्घो 
की विद्या-राजविधया--कह सक्ेगे+ कोड भी रथे क्याोन लीजिये, प्रकट 
कि श्रर्तर या श्चग्यक्त द्य कै ज्ञान को लच्य करके यह्‌ वणेन नङ किया गयाहे 
किन्तु राजविद्या शब्द से य्ह पर भक्तिमार्ग दी विवक्तित है । इस अकार श्रारम्मसें 
दौ इस मागे की प्रशंसा कर भगवान्‌ श्रव विस्तार से उसका वणेन करते द-- | 


> 


(४) मेन श्रपने अन्यक्त यक्त स्वरूप से इस समग्र जगत्‌ को फलाय) थवा प्याक्त 
"क्रिया हे। सुमे सव भूतें दं, ( परन्तु ) मे उनमें नदी हूं। (६) श्रर्‌ सुममे सव 
-भूनं भी नदीं है ! देखो, ( यह केसी ) मेरी दश्री करनी या योगसामथ्ये है ! मूलो 
को उत्पन्न करनेवाला मेरा श्रात्मा, उनका पालन करके भी (फेर) उनमें नदीं दै 
(६) सर्वत्र बहनेवाली. महान्‌ वायु जिस प्रकार ` सवेदा श्राकाश मे ददती हे, उसी 
रकार सव भूतो को सुमे समभ । । 

[ यह विरोधाभास दसल्िये होता है कि परमेश्वर निगुण भी दैः श्रीर्‌ सगुख 
भीर (सातवे श्रध्याय के १२ वें छोक की टिप्पणी, श्रोर गीतारहस्टः पू,२०९२०य 
प्रर २०६ देखो )। इ प्रकार श्रपने स्वरूप का ध्राश्चये रके वरन करके श्चन 
ग जिक्तासा को जागत कर चुकने पर श्रव भगवान्‌ फिर कुठ फर-पार से वही 
वर्णन प्रसङ्गानुसार करते ह, कि जो सात्वं श्रोर श्राख्वे ्रध्यारः में पहने 
केया जा चुका है--श्रथत्‌ हम से व्यक्त सृष्टि किक प्रकार होतीदु श्र।र हमारे 
वक्त रूप कौन से है (गी. ७.४. १८; १७-२०.) । योग › शब्यु कः श्रध यदापि 
! श्रालोक्तिक सामथ्यं चा युक्त या जाय, तथापे स्मरण रह ।दः श्व्यक्तसं 
 भ्यक्त होने ॐ इस योग श्रथवा युक्तिको दी माय कते दै । इस विषयः का. भति- 
[षा दुन गीता ७.२९ रिप्यणी मे भ्रोर रहस्य के नवमे प्रकरण (\२१--२४ ० 


ह) .३२६.. र, ५,4 ` 


८० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


§९ सर्वभूतानि कौतिय प्रकूति यान्ति मामिकाम्‌ । 

कटपत्तये पुनस्तानि कट्पादौ विखजाम्यदस्‌ ५७ ॥ 

प्रकूति स्वामवष्टभ्य विसं जामि पुनः पुनः । 

भृतग्राममिम छत्समवश्च परकूतेवशात्‌ ॥ ८॥ 

नच मां तानि कमाशि निवध्नान्ति धनंजय । 

उदासानव सानमसक्त तपु कमसु ॥ ६॥ 

मयाध्यत्तेण भरूतिः सूयते सचराचरम्‌ । 

हेतुनानेन कोतिय जगद्धिपरिवतंते ॥ १० ॥ 
{हों चुश्न है 1 परमेश्वर को यह ध्योगं' श्रत्यन्त सुलभ है; किवंहुना यदद परमे- 
श्वर का दास दीं है, इपक्िये परमेश्वर को योगेश्वरं (गी. १८.७९ ). कते हं । 
श्च चतलाते है, कि इस योग-सामर्थं सें जगत्‌ कौ उत्पत्ति श्रोर नाश कति 
' दुरा करते द-)] 

(७) हे कौन्तेय { क्प के श्रन्त मँ सव ` भूतं मेरी प्रकृति मेँ श्रा मिलते हं 
पौर कल्पना के श्रारम्भ मे ( व्रह्याके दिनके श्रारम्भमे) उनको दी निमाण 
छरता ह । (=) म श्रपनी पङतिकोदाथमें लेकर, ( श्रपने श्रपनेकमोसेि वधे 
टण्‌ ) भूत केइस समच सञ्ुदाय को पुनः पुनः निमौण करतार, कि जो (उस) 
पक्ति के कावरमे रहने से श्रावश भ्रथीत्‌ परतन्त्र हे । (६) (परन्तु) हे धनञ्जय ! 
एत (सष्टि-निरमांण.करने के ) काम मे मेरी श्रासक्ति नदीं है, मै उदासीन सा 

इताह इष कारण सुभे वे कमं बन्धक नहीं होते.। (१०) मे श्रध्यत्त हौ कर 
धकरृति से सव चराचर खष्टि उत्पन्न करवाता हूँ । हे कोन्तेय ! इस कारण जगत्‌, 
का यह्‌ जनना विगड्ना हुश्रा करता दहं। 
[ पिचयले ्चध्याय मे बतला श्राय. किं वद्देव के दिन का (कल्पका) 
„¦ प्रारम्भ होते दी श्रव्यक्त प्रकृति से व्यक्त सृष्टि बनने लगती हि(८.१८) । यर्दा 
; इसी च्छा श्रधिक खुलासा किया हे, छि परमेश्वर प्रत्येक . के कमौनुषार उसे 
, भलादुरा जन्म देता है, रत पएुव वह्‌ स्वयं इन कमा से श्रलिक् हे । शाखीय प्रति- 
¦ पादन ये सभी तत्व एक ह स्थान मँ वतल्ञा दिये जते हैँ । परन्तु गीता 
.: की पद्धति सवादात्मक दै, दस कारण प्रसङ्ग के श्रनुसार एक विषय थोदासा 
यदा श्रार धाडासा वह। इस प्रकार वरितदं। कुद्ुलोर्गो की दलील हैके 
द्वं श्रु मे {जगद्विपरिवतेते ” पद्‌ तिवते-वाद्‌ को सूचित करते ह| 
परन्तु “जगत्‌ का वनना-वेगद्ना ह्श्रा करता ह, प्रयोत्‌ ‹ध्यक्त का 
श्रव्यक्त शरोर फिर श्रव्यक्त का व्यक्त होता रहता दै, दम नहीं समन्ते कि 
सकी पेक्ता * विपरिवतेते › पद्‌ ऋ ऊद धथिक र्थं हो सकता हे । श्रोर 
 गाद्धरमाप्य्म भी शरोर कोड प्रयै नहीं वतक्ञाया गया दै । गीतारदस्य के 


¦ दृव प्रकरण म ववचन कियागय्रादं, करि मनुप्य कर्म से श्रावण कंसे 
ह्तादं।] 


1, + 
गाता, ्रजुवाद्‌ ओर टिप्पणी-ई अध्याय । ७९१ 


$$ अवजानन्ति मां मूढा माचुषीं तजुमाभ्रेतम्‌ । 
पर भावमजानन्तो मंम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
मोघाशा सोघकमाणो मोधन्ञाना विचेतसः 
रात्तसीमाखरीं चेव प्रति मोहिनीं प्तः ॥ १२॥ 
६8 महात्म.नस्तु मां पाथ दैवीं पकद्तिमग्श्रताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमत्ययस्‌ ॥ १३ ॥ 
संतत क्गतयन्ता मां यतन्तश्च दखदबताः। 
नमस्यतश्च मा भक्त्या नत्ययुक्ता उपासते ॥ १४॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्य्‌ यजत{.मासुपासत । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन वहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
${ अहं कतुरहं यज्ञः स्वधादमदमोषयम्‌ । 

(११) मूढ लोग मेरे परम स्वरूप को नदीं जानते की जो खव भूत। 
महान्‌ द्वरे; वे सुभे मानव-तनुधारी समर कर मेरी श्रवदेलना करते दै , 
(१२ >) उनकी श्राशा व्यथं, कमे फिजूल, कषान निरथं श्रौर चित्त अष्ट, ये 
सोहार्मक राक्तप्ी श्रौर श्रासुरी स्वभाव का च्राश्रय कयि रहते ह । 

¦ [यह श्रासुरी स्वभाव कावशेनहै । श्रव देवी स्वभाव का वणन करते है] 

(१३) परन्तु हे पार्थं ! दैवी प्रकृति का श्राश्रय करनेवाले महात्मा दोग सब 
भूतो के श्र्यय श्रादिष्यान सुक्को पहचान कर छरनन्य भाव से मेरा भजन करते 
हैँ; ( १४ ) शरोर वत्नशील, च्द्त एवं नित्य योगयुक्त हो सदा मेरा कैन चौर 
चंदना करते हुए भक्ति से मेरी उपाखना करते है । ( १९ ) एेसे दी श्रौर छद लोग 
एकत्व से श्र्थात्‌ श्रभेदृभाव से, एथक्त्व से श्र्थात्‌ भेदभाव से या नेक मति के 
्ञान-यक्ञ से यजन कर मेरी-- जे सर्वतोखुख हँ--उपासना रिया करते हेः । 

संसारे पथि जानेवाले दैवी श्रौर राक्त्षी स्वभावो के पुरुषे कः य्य 
| जे संरिष्ठ वर्यन दै, उसका विस्तार श्रागे सोलदवं श्रभ्याय मे किया रया हे । 
¦ पहले बतला ही श्रये है, कि ज्ञान-यज्न का श्रथ ^ परमेश्वर ऊ स्वरूप का काच 
।से दी श्राकलन करके उपकरे दारा सिद्धि प्राक्त करल्ेना'हे (नी. ४.२ की 
` रिप्पणी देखो ) 1 किन्तु परमेश्वर का यह चान भी दंत-चदत श्राप्द्‌ चदा लं 
! मनेक प्रकार काहो सक्ता; इस कारण ज्ञान-यक्तमी भन्न-सन्न पशर्स 
¦ हो सक्ते द । इस प्रकार यदपि ज्ञान-यत्त श्चनेक हे, तो भी पंद्रहवे छक्का 
! तास्पर्य चह हे, कि परमेश्वर के.विश्वतोखख होने के कारण, ये सव यज्ञ उदे दी 
¦ पञ्चते ष | ‹ एकस्व, › ‹ प्रथक्त्व ° श्रादि पदांसे भग हे, कि देत-खटरेत 
¦ विरिष्टा-देत श्रादि संप्रदाय यदपि श्रवौचीन हे, तथापि चे कल्पनाषु प्राचे 
।हे। इख शछछोक म परमेश्वर का एकत्व श्रौर धकत्व वदलाया गया ` द» श्रद 
उसी छा श्रधिक निरूपण कर वतते हे कि एथकस्व एकत्व क्या द--| 


७८२ गतिरस्य अथवा कममयोगशासख । 


अजोऽदमदमेवाल्यमदमिरदं इतम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्चेताऽदमस्य जगतो माता धाता प्पेतामहः । 
वेद पवित्रमोंकार ऋक साम य्युरेव च ॥ १७ ॥ 
गतिर्भै्ती प्रभुः सात्ती निवासः श्वरणं खद्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधान वीजमनव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
तपाम्यहमहं वर्धं निग--हाम्युत्खजामि च । 

ममतं चेव स्रस्युश्च सदसब्वाहमयन ॥ १६ ॥ 

( १६) क्तु ्रथात्‌ भ्रात यत्त मं हू, यज् श्रथात्‌ स्मातं क्तम हू, स्वधा 
श्र्थात्‌ श्राद्ध मे पितरो को श्रपण किया इुश्चा ्रचर हू, ओपध श्रथात्‌ वन्ति 
से (यन्त के श्रै ) उत्पन्न दुध्रा ध्रमं, ( यज्ञ मे हवन करते समय पदे जाने- 
वाते ) सन्त्र मे ह, घुत-प्रञ्चि भ्रोर ( श्रक्षिमे छोडी हृदं) श्राहतिभदी हू । 
[मूलम कतु श्रोर यक्त दोनों शब्द समानाथक दी हु । परन्तु जिस प्रकार 
¦ "यज्ञ" शब्द्‌ का श्रथ व्यापक हो गया श्रौर देवपूजा, वेश्वदेव, श्रतिधथि . सरार, 
 प्राणायास पुवं जप इत्यादि कर्मो को मी ध्यज्ञ' कहने लगे ( ग.४.२३-३०)) 
¦ उस प्रकार "क्रु" शब्द्‌ का श्रथ वदने नदीं पाया । भ्रोतधमे मे श्रश्वमेघ श्रादि 
¦ जिन चतो के क्लि चह शब्द्‌ प्रयुक्त हुश्रा है, उसा वही शयथ श्रि भी स्थिर 
¦ रहा दै 1 श्रतषएवर शांकरमाप्य म कषा है, कि इस स्थल पर ‹ कवु › शब्द्‌ से 
¦ “श्रौतः यक्त श्रौर भ्य" ब्द से "सार्वः यज्ञ॒ खम ना चाहिये श्नौर उपर हमने 
श्रथ केयादं क्याकप्ान करता (क्रतुः श्रार ध्यन्नः शब्द्‌ समाना- 
¦ यैक द्योकर इस शोक भे उनकी रकारण द्विरक्ते करने का दोप लगता दै । ] 

( १७) दसं जगत्‌ क्रा पित्ता, माता, धाता ( प्राधार >), पितारह (नावा) 
सं ्जो खट पविनच्रयाजो कुद जेव दे वह ध्रौर ऊकार, चटग्वेद्‌, सामवेद तथा 
यद्वद्‌ भीमं, (१८) ( सव की ) गति, (सवका) पोषक, प्रु, साती, 
नितास, शरण, सखा, उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, निधान श्रौर श्रन्यय वीजमीर्मे 
; । (१३ ) हे ्र्यन ! भ उष्णता देता ह, मै पानी को रोकता श्रौर बरसात 
श्रखत शरोर श्टत्यु, सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ भीम द्रं । 

[{ परमेश्वर के स्वस्पका देसा दी वर्णने फिर विस्तार सहित १०,११्नौर 
२ श्रध्यायेरमे ह । तथापि यरद केवल विभूति न बतला कर यह विरेपता 
लाह, किं परमेश्वर क्रा प्रौर जगत्‌ ॐ भूतो का संघ मा-नापप्रौर मित्र 
इ्व्यादि के समानैः; इन दो स्थानके व्शनोम यदीयेद्‌ है | ध्यानरहेषि 
को वरसाने श्रीर्‌ रोऊने य एक क्रिया चाहे हमारी ष्टि से फायदेकीश्रौर 

कुस्रान दी ह), तथापि ताच्िक दषटिसेदोर्नो दो परमेश्वरदहीकत्ताहै 

भग्रायकां मनम रख कर पहले ( गी. ७. १२) भगवान्‌ नेकहादहे 
क, राजस श्रोर ताम खव पदार्थ जही उत्पन्न करता द्ध; शरीरं श्रगे 
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गीता, श्रुवादं नोर टिप्पणी-& अध्याय । ७४३ 


85 बरैविदया मां सोमपाः पूतपायः यज्ञेरिषरवा स्वमत पार्थयन्ते। 
पुर्यमासाच खुरद्रलोरूमश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २०॥ 
ते तं भुक्त्वा स्वगंलोकं विशालं क्षीरे पुण्ये मत्यलोकं विशन्ति । 
पव चयी धमेमलुश्रपन्ना गतागतं कासकामा लभन्ते ॥ २९ ॥ 
नन्याश्चितयन्तो मां ये जनाः पथुपासते । 
हवे श्रष्याय ने विस्तार सहित वरेन क्रिया है रि गुरुत्रय-विमाग से 
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मे नानात्व उत्पन्न दोता है इस च््टिसे २१बै शोर फे सत्‌ भ्रौर श्रसत्‌ 
क्ाक्रम से" भला ` च्रार ° चुरा यह्‌ श्र कियाजा सषेगा श्रौ भ्रगे गीता 
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१७ २६-- रेप) मे एक्‌ बार दा च्रथे किया भी गया है! परन्तु जान पडता है 
इन शब्दो के सत्=अरविनाग्ती श्रौर श्रसत्‌-विनाशी या नाशवाचू येजो 

€ = [५१ [3 ४० [१ 
सामान्य थेह (गी. २. १६), वही इस स्थान में रमी दोग; श्रौर सद्य 
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चरर श्रखधत के समान सत्‌ शरोर श्रसत्‌' दन्द्रास्म ङे णएव्द्‌ ऋग्वेद के नासदीय 

सूक्त से समः पड़ होगे । तथापि दोनों मे मेद है, नासदीय सृक्त से ‹ सत्‌ › शब्द 

¦ का उपयोग दर्य घटि के लिते किया गया ह श्रौर गीता सत्‌ शब्द्‌ का उपथोग 

¦ परह्य के लिये करती है एद दश्य सृष्टि को श्रसत्‌ कहती है (देखो सीतार. घु. 

¦ २४३--२४६ ) 1 किन्तु इस प्रकर परिभाषा कामेददोतो भी ^सत्‌' घर 

शरत्‌ दो शब्दो की एक साथ योजना से प्रगट हो जाता हि कि इनमे दश्य 

¦ सुदि प्रौर परव्रह्म दोनो का एकत्र समावेश दोत्ता है] अतः यहं भावार्थं मी 

¦ निकाद्धाजा सकेगा कति परिमापाके मेद्‌ से किसी को भी “सवत्‌, श्रौर “्रसत्‌' कटा 

। लाय न्तु यह टि ~ भ श, ~ च [> (= 

{ जाय, किन्तु यह दिखलाने के त्ति कि दोना परमेश्वर के ही रूप ह! सगवान्‌ ने 

1 (> [4 दिया द, 

। सत्‌! श्नौर रसत" शदो की व्याख्या न देकर कषिफं यह चखैन कर दियादहे षि 
चः ९2 ॥ ४ 
! "सद! श्नौर श्रसत्‌ मं दी (देखो गी.११. १७ शरोर १३. १२) इस प्रकार यद्यपि 
1 क [> उनः £, 9 पाः 
' परमेश्वर कै रूप श्चनेक हे तथापि अब बतलते है क्षि उनकी एकत्व से उपा- 
¦ सना करने श्योर श्रनेकत्व से उपासना करने म मेद्‌ है-] 

(२० ) जो त्रैविद्य श्रथात्‌ ऋ, यजु श्रौर सास इन तीन वेदौ के कमै करने- 
वाले › सोत पीनेवाजते श्रथांत्‌ सोमयाजी तथा निष्पाप ( पुरूष ) यक से मेरी 
पूजा करके स्वर्गलोक पर्षि की इच्छा करते हे, वे इनदरं के पुख्यलोकू ने पहुंच कर 

9 ् 9५१ (= 
खभ न देवता के श्रनेक दिव्य भोग भोगते दहै! (२१) शरोर उस विशाल 
स्वर्गलोक का उपभोग करके, पुख्य का कय हो आने पर वे ( फिर जन्म ज्ञकर ) 
छक [, [* क) अ के च्च +य 
सव्युलोक म घात । इतत प्रकार त्रयीधर्मं अथाव तीन वेदो के यक्-याय भ्रादिं 
श्रोत धसं ॐ पालसवाल्ञे च्रौर काम्य उपभोग की इच्छा करनेवाले लोगों को 
( खे का ) श्नावागमन प्राप्त होता है । 
1 छ 8 1 जतः 
[ यह शरिदधान्त पहले कद वार रा चुका हे, $ यद्-याग श्रादि धमस 


1 =< कु ^ © - 
{या नाना प्रकार के देवता्रौ की आराधना से कुदं समय तक स्वभेवास भिल्ल . 
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कर्मयोगाः ॐ 
७३४ तारस्य थवा कमयोगशाख । 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगत्तेमं वदाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
§ § ये.ऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्त श्रद्धयान्वताः। 
तेऽपि मामेव कौतेय यजन्त्याचेधिपूयेकम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रह हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रयुरेव च 1 
न तु मामभिजानन्ति तच्ेनातश्च्यवन्ति ते । ॥ २८ ॥ 
यान्ति देव्ता देवान्‌ पितृन्यान्ति प्ितुबताः 
¡जाय तो भी पुख्यांश चुक जाने पर उन्हें फिर जन्म जे करके भूलोकमे श्राना 
¡ पदता हे ( गी. २०. भर-ध्४; ४- ३४; ६. ४१; ७. २३; ८. १६ श्रोर २६) 
! परन्तु मोक्त मे यह मंकट नदीं है, वह निलय हे श्रधांत्‌ एक वार परमेश्वरको 
'पा लेने पर फिर जन्म-मरण के चक्रमे नदीं ध्राचा पडता । महाभारत 
( चन. २६० } मं स्वगंसुख का वणन हे, वह भी पसा दीं । परन्तु यक्त-याग 
! श्रादि से पर्जन्य प्रश्ति की उत्पत्ति होती है, श्रतएुव शङ्का होती. कि इनो 
¦ छोड देने से इस जगत्‌ का योग-त्तेम श्रथांत्‌ निवह केसर होगा ( देखो गी. २. 
¦ ४९ की टिप्पणी श्रोर गीतार. प्र. २६३ >) । इसाल्लिये श्रव उपर के शोको से 
¦ मिला कर हौ इसका उत्तर देते हं--] । 
(२२) जो श्रनन्यनिष्ट लोग मेरा चिन्तन कर सुमे भजते दँ, उन नित्य योगयुक्त 
पुरषो का योग-केम मे करिया कत्ता हूं 
[जो वस्तु मिली नदींहे, उसके ुटानेकानामहे योग, श्रौर मिली इई 
¦ वस्तु छी रक्ता करना हे तेम, शाश्वदकोशम मी ( देखो १०० श्रौर २६२ 
¦ छेक >) योग-केम की पती दही व्याख्या हे शरोर उसक्ता.पूरा श्रथ ^ सांसारिक 
¦ निस्य निवह ह । गीतारदस्य के व्ारद्व प्रकरण (पृ. ३०८२--३८४ ) मे इसका 
¦ विचार क्रिया गयाहे कि कर्मयोग.मा्ममे इत श्छोक का.क्या श्र्थ होता है । 
इसी प्रकार नाराथणी धमं (मभा. शां. ३४८. ७२) ने भी वणंन दे कि-- 
मनीषिणो हि ये केचित्‌ यतयो सोक धर्मिणः 
तेपां विच्ुच्रतृपष्ानां योग-देमवहो हरिः ॥ | 
ये पुरुप एकान्तभक्तर्दो तो भी प्रवरत्तिमा्मं ङे दै श्र्थात्‌ निष्काम-बुद्धि से कम. 
किया करत । श्रत्र वतलति इं, कि परमेश्यर की वहुत्व से सेवा करनेवालो की 
¦ रन्त म कोन गति हो दे--] | १ 
(२३) दे कौन्तेय ! श्रदधायुक्छ दोकर श्चन्य देवतः श्रौ क भक्त वद करके जो लोग 
यजन करते हे, वेभी विधिपूत्ैकन दहो, तो भी (पर्याय.से) मेरा दी यजन 
करते ई; (३४) क्योकि सव यर्जो.काभे्ताश्नीर स्वामीमे हीदं चिन्तुवे 
तत्वतः मुम नदी जानते, इसलिये वे लोग गिर जाया करते ह्‌ । 
; { गीतारदस्य के तेरदरवे पकरण (र. ८१६-- ४२३) मे यह विवेचन इ, 
\ षक इन दाना शका कु सद्धान्त का मद्व क्यादे) वैदिक धम्मे यह तच्च 


गीता, ्रञवाद श्रौर टिप्पणी-९ श्रध्याय । ७४५ 


भ्रतान याति अतच्या यांति मदयाजनाःलप.माम्‌ ॥ २५॥ 
¦ बहुत युराने समय से चल श्रारहा हे, कि कोद भी देवता हो, वद भगवान्‌ का 
! ही एक स्वरूप दे 1 उदाहरणाय, च्टग्ेदमे दी कहा हे रि “ एक सद्धा बहधा 
¦ वद्यभि यसं मातरिश्वानमाहुः ° (ऋ. १. १६४. ४६ )--परमेश्वर एक है, परंतु 


¦ पारेडत जोग उक्ती को श्रि, यम, मातरिश्वा (वायु ) कदा करते ह श्रौर हसी 


¦ के ध्चनुखार श्चागे के ध्याये परमेश्वर के एक रोने पर भी उसकी श्रनेक 


{ चसूतया का वणन किया रया दहे। हसी प्रकार महामारत क श्रन्तगतं नारा- 
यणायोपाठ्यान स; चर मकार रक भक्तो म कमे करनेवात्ते एकान्तिक भक्तो 


श्रेष्ट (गी. ७- १६ की टिप्पणी देखे ) वतला कर कदा है-- 
ब्रह्माणं शितिकंडं च याश्चान्या देवताः स्ताः । 


€ भ 


प्रतुद्धचचाः सेदत्तो मापेवेप्यन्ति यस्परसम्‌ ॥ 
५५ ब्रह्मा को, शिव को, प्रथवा श्रोर दूसरे देवतार््ो को भजनेवाले साधु पुरूप 


मी सुमे ही श्रा मिलते ह › (मभा. शां. २४१. ३५), श्रोर गीता के उक्त 
श्छोको का श्रुवाद्‌ भागवतपुराण मे भी किया गया हे (देखो भाग. १०. पु. 
४०. ८--१० ). । इष प्रकार नारायणीयोपाख्यान में भी कहा है- 

ये यजन्ति पितृन्‌ देवान्‌ गुरश्वैवात्तिथींस्थता । 

गावेव द्विज्सुख्यांश्च एथिवीं मातरं तथा ॥ 

कर्म॑णा मनसा वाचा विष्यमे्र यजन्ति ते । 
५ देव, पितर, गुर, परतिथि, ब्राह्मण ्रौर गो प्रश्टति की सेवा करनेवाले पयाय 
से विष्णु का दी यजन करते है ( ममा. हां. ३४९. २६, २७) । इस भ्रकार 
भगवतधमे के स्पष्ट कदने पर भी, क्ति सक्तिको सुश््य मानो, देवतारूप प्रतीक 

ण॒ हे, यद्यपि विधिमेद्‌ दो तथापि उपासना तो एकु ही परमेश्वर की होती 

हे;-यह वदे श्वाश्च्यं छी वात है हि भाचवत्तघर्मवा्ते शेवो से फगडे किया करते 
हं! यद्यपि यह सव्य है कि किसी भी देव्ता कौ उपासना क्यो न कर; पर वह 
परटुचती भगवान्‌ को ही है तथापि यह क्ञान न होनेरे करि सभी देवता एक 
ष 
उनकी 


( 


हे, भोक्त द्धी राद छट जाती हे रौर भिन्न भिन्न देवताश्र। र उपासका को, 
नकी भावना ऊ श्रनुक्षार भगवान्‌ दी भिन्न भिन्न फल देते] 
(२५) देवतार्धरो का चत करनेवाले देवताश्रो के पस, पितरो का चत करनाल 
पितरो फ -पास, ( सिन्न भिन्न) भूतो को पूजनेवाल्े ( उन ) भूतो क पास जाते 
ड; ध्रौर मेरा यजन करनेवान्ञे मेरे पास श्रते! ` 
[सारांश, यद्यपि एक ही परमेश्वर सर्वत्र समाया इरा दे तथापि उपासना 
का फल, प्रलक के भाव के शनुरूप न्यून-धरधिक योग्यता का, मेला करता हं । 
फिर भी इस पूवं कथनको भूल न जाना चाद्िपरे, किः यह एल-दान का कायं 
देवता न्ह ®रते-- परमेश्वर ही करता हे ( गीता. ७. २०-२३ ) । उपर रथ्वें 
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७४६ शीतारदस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


पनं पुष्पं फले तोये यो मे भक्त्या धयच्छति 1 
तदह भक्त्युपत्दतमश्चाम पयतात्यनः ॥ २६ ॥ 

¡ छोक म भगवान्‌ ने जो यह कहा दै छ ^ सव यतो कामोक्तामंदीषहुं” 
¦ उसका तात्पर्यं यदी हे 1 महाभारत मे मौ का हे-- 
यस्मिन्‌ यर्हिमश्च विपये यो यो याति विनिश्चयम्‌ 1 
स तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम ॥ 
1 ^~ क ~ त 
; ५ जो पुरूप जिस भाव मे निश्चय रखता है, वक्ष उस भावके प्रनुरूप ही फल 
1 [न्ये ४ ऋ 
¡ पाताद्वै"” (ग्रा. ३९२. ३), प्रौरश्रततिभी है ¢ चं यथा यथोपासते तदेवः 
५ (9 [ + श क ४६, 
¦ भवति ? (गी. ८.६ की दिप्पणी देखे! ) नेक देवतान की उपासना करने . 
1 [द्‌ ग्व 79 
¦ चाले को (नानात्वसे), जो फल मिलता दै उसे पदले चरण मे वतल्ाकर 
1 
| 
| 
| 
१ 
1 
। 
1 
¦ 


वि 


दूसरे चरण म यह श्र्थं वणेन ्चिया दै कि श्रनन्य भाव ते भगवान्‌ की भक्ति 
फरनेयालो को दही सची भगवस्प्रासि होती हे । च्रव भक्तिमागे के सहच का 
ह तस्व व्रतलाते हं, छि भगवान्‌ इष शरोर न देख कर किं हमारा भक्त दमं 
क्या सम्रपेण्‌ करता इे, केवल उसके भावंकीदीष्रोर दृष्टि दे करके उस्तकी 
भक्ति को स्वीकार करते ई--| 
(२६) जो मुभे भक्ति से प्क्-प्राध पत्र, पुप्प, फल अथवा ( यथाशक्ति) 
दासा जल भी श्रक््ण करता है, उस प्रयतात्म श्र्थीत्‌ नियतचित्त पुरुप की 
भक्तिकी (श्रानन्द्‌से) ग्रहण करता । 
ध्रपे्ता बुद्धि ्रे्ट ै ( गी. २.५६. )-यह कर्मयोग का तत्व 
 सू्ांतर भक्तिमार्गे दौ जाता दै, उसी का वणन उक्त शोकम 
गीता. प्र. ४७३ -४७५८ ) । इस विपय मे सुदामा के तंटुलञे दी वात 
श्रार यह रलो अआगवटपुराण मे, सुदरामा-चरित्र के उपाख्यानर्मे 
श्राया ढं (भाग, १०.३.८९. ४) 1 इषम सदेह नही, कि पूनाकं द्भ्य 
यवा सामग्री का न्यूनाधिक होना सवथा श्रोर सव॑दा मनुप्यके दाथमें 
मी रहता 1 इसी से खमे कटा दे, कि यथाशक्ति प्राक्च देनेवाले स्वरः 
पूलाद्रव्यप्तेदी नदीं, प्रस्युत शुद्धः भाव से समपंण यि हुए मानसिक पूजा 
व्यो स मी भगवान्‌ सन्तुष्टो जते दं । देचतामाच कामूखा हे,नक्रि पूजा 
सामग्रीका का। मीमांसक-मा्े श्पेक्ता मक्तमा्पं मं जो कदु वित्तिपता ईः 
ह 1 यन्न याग करने क लिये वरहुत्त खी सामग्री ज्ञटानी पड़ती दै श्रौर 
ग भनी बहुत करना पड़ता दं; परन्तु भक्ति यक्त एक ठलसीदलपसिभीषदे 
जाता दं । मदामरत्त ने कथो कि जव दुर्वाघःछपि घर पर श्रये, तव दवौपदि 
इसी प्रकारके य् से भगवान्‌ को सन्तुष्ट द्धिया था 1 भगवन्धक्त जिस 
भकार श्रपने कमं करता द, श्र्जुन को उसी प्रकारका करते का उपदेश देर 
यतद्धात ह, किं दसत क्या फस मिक्ता दईं--) 
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गीता, श्रनुवाद्‌ नौर रिप्यणी-६ श्रध्याय । ७४७. 


यत्करोषि यदश्नाति यज्जुहोषि ददाति यत्‌| 

यत्तपस्यातते कोतेय तत्छुरुष्व मदपंणम्‌ ॥ २७ ॥ 

शभा्युभरनतैरेवं मोत्तसे कमवंधनेः । 

सन्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्ते मासुपेष्यसि ॥ २८॥ 
§ 9 समोऽहं स्वैभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मथिते तेषु चप्यदस्‌ ॥ २६ ॥ 
(२७ ) हे कौन्तेय ! तू जो (कद ) करता है, जो खाता है, होम-हवन करता 

ह, जो दान करता हे (श्रोर) जो तप छ्रता दे वह (सव) सुभे श्रपण किया 
कर ।(२८) हस मकार वर्तने से (कमम रके भी) कर्मो के एम-त्र्धुम फलरूप 
चन्धना सेत्‌ युक्त रहेगा, श्रौर (कमफले ॐ >) संन्यास करनेके इस योगसि 


युक्तात्मा श्रथांत्‌ छद. अन्तःकरण हो कर युक्त ह्यो जायगा एवं सुभे मिल जायगा + 
[ इसे प्रगट होता है कि भगवद्धक्त भी ष्णापंरुद्धि से समस्त करम 
करे, छन्द दोडनदे। इषद्िसेये दोनो श्लोक महत्व के दहु । ^ ब्रह्मापरं 
 प्रह्य इविः ** यह ज्ञान-यक्त का तत्वह (गी. ४.२४), इसे दही भक्तिकीः 

¦ परिभापा के ्रनुार दस श्छोक मे वताजाया ह (देखे गीततार. ष. ४३०श्रौर 

७३१ ) तीसरी श्र्याय मेश्रज्ञुनसे कह दविमारै कि“ मयि सर्वाणि 

¦ कर्मासि संन्यस्य » (गी. ३. ३० )-खुममे सव्र कर्मो का संन्यास करके-युदध 

¦ कर; शरोर पौव श्रध्यायमे फिर काद, कि “व्यम कर्मो को श्रपण 

¦ करके संग-रष्टित कमै करनेवाले को, कम का केप नहीं लगता (६, १०)। 

! गीता के मतानुष्ठार यही यथार्थे संन्यास है८ गी १८.२)। इल प्रकार अथति 


४० 


कर्मफलाशा छोड़ कर ( संन्यास ) सव कर्मा के करनेवाला पुरुप द ^ निय 
संन्यासी › (गी, ९. ३ ); कममलयागर्प सन्यास नीता को सम्मत नहीं हे। 
द ्रनेक स्थलों पर कट चुके, कि इष रीतिसिक्तिि हुए कमे मोरके 


# 


क 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
¦ 
1 
¦ लिये प्रतिवंधक नदीं होते (गी. २. ६४; ३" १8; ४.२३; ९, १२; ६. १ 
८.७ ) परार इस रमवेश्छषकपर उसी दात क फेर कटा € । भायवतमुराण 
मे दी रृरिहरूपर भगवान्‌ ने प्रस्दाद्‌ को यह उपदेश किया ह छि ^ मय्यावेश्य 
¦ मनस्तात ङस कम्राणे मत्परः ” सुमे 1।चत्त लगा कर सच काम केयाकर 
1 
¦ ( साग. ७. ११.२३ ) प्रर श्रगे एकादश स्कन्ध मे भक्तियोग का यह तस्व 
+ भ, 

! बतलाया दै कि मगवद्धक्त सव कमो को नाराचराफण कर दे ( देखो भाग, 
। क †~4 € 
! ११. २. ३६ श्रौर १०. ११. २४) } इस च्रध्यायष्े प्रारम्भे वणेनक्रिया 
॥ = [१ + ् 
| है षि भक्ति का मार्ग सुखक्ारक श्रौर सुलभं है ! श्रव उसके समत्वरूपी दूरे 
¦ वदे 'प्रौर वितेप गुण का वर्णन करते दै] 

(२६) मेखंवकोषएकसा हून सुभे (कोई) देष्व श्र्ांत्‌ शरप्रियदैश्रौरनः 
कोद) प्यारा भक्ति सेजो मेरा भजन करते है, वे सुममेर्दे रोर मेभी 


5 य गीतारटस्य मथवा क्मयोगशासर 1 


अपि चेत्सुदुरत्चासे मज्ते मामल्यमाच््‌ । 

साधुरेव स म॑तन्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः.॥ ३० ॥ 

त्ति भवति ध्मौत्मा शश्वच्छान्तिं. निगच्छति 

कौतेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणयति ॥ ३९ ॥ 

गां हि पाथ व्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 

खयो व॑श्यास्तथा शद्रास्त५प यदत पस गतम्‌ ॥ २२॥ 
फ़ पुनव्राद्मणाः पुर्या भक्ता राजषस्तथा । 

श्राचेत्यमसुख लोकमिम पप्य भजस्व माम्‌ ॥२२॥ 


उनमेरहु। (३०) वड़ा दुराचारी हीक्योन दो यदि षद सुभे श्रनन्य भावस 


भजतादहैतोउते वड़ा साधु दी समना चाहिये! क्योकि उसकी बुद्धि का निश्चय 
प्रच्छ रहता ह । (३१९) वह जर्दी धर्मात्मा हो जाता इ श्रारं नेल सान्त पाता 
हे । दे केन्तेय! तृ सूत्र समरे रह, कि मेरा मक्त ( कभी भी ) नष्ट नदीं होता । 


1 


क 


[ तीस्व छो का भावाथ देषा न समसना चाहिये कि भगवद्धक्त यदि 
दुराचारी ष्ट, तो भी वे भगवान्‌ को प्यारे दी रहते दै । भगवान्‌ इतना ही 
कते ह कि पटले कोई मनुष्य दुराचारी भी रहारौ, परन्तु जव पएुक वार 
सकी द्धि का निश्चय परमेश्वर का भजन करनेमेदो जाता है तव उषे 
से फिर कोद भी दुष्कमं नहीं हो सकता; श्रोर वह धीर-धीरि धमात्मादहो 
सिद्धि पाता ह तथा इसी बिद्धि से उषे पापका बिलकुल नाश दो जाता 
सारांल, दुटे च्रध्याय (६. ४४)मंजो यह सिद्धान्त किया था, कि 
ग के जनने की सफु इच्छासे ही, लाचार टो कर, सुप्य शब्द्बह्यसे 

जाता हं; श्रव उतेद्ी भक्तिमागेके लिये जागृ कर दिखलाय्रा हे । श्रव 
वात काश्राधकत खुलासा क्ररतेदे कि परमेश्टरसवयृतोकोएकसा केसे द~] 


क्योकि दे पाथं मेरा च्रश्रप करके खिर, वेद्य प्रोर शरूद श्रथवा श्रत्यज 
प्रादि जो पापयोनिददोवे भी, परम गति पतिर । (३३ ) फेर पुण्यवान्‌ 
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की शरोर राजर्पियो सत्रियो की वातशक्ष्याकहनीदहै! तू 
पर्थात्‌ टुःखकारन श्घ्यु-लोक मेर, दक्र कारण मेरा 


त्राद्यसो की, मेरे भर्त 
इत श्रनिन्य शरोर सुख 


नसनं कर्‌ 1 


{. [६२ वें श्छ के “ पापयोनि ` शव्द को स्वतंत्र न मान दधु टीकाकार 
र छि वह र्ये श्रोर शूद्र कोभी लागृ है, क्योकि पहले ऊद 
च््पिविनाकोद्‌ भीग्ख, चर्य या शद काजन्म नदीं पाता 1 उनके 
श्णव्ट्‌ साधारणं श्रौर उसके भद्‌ चतलानेके लियिखी वेश्य 

-नथा न्द्ध उदाहरणार्थं दिये गरे द! परन्तु हमारी रायर्म यह्‌ श्रथ दीकू नदीं 
नि राब्द्‌से वह जाति विवानिद हे, जिते ॐ श्राजकल राज-द्रवार 


4 ५ (व 


;म ^ चृरयम-पता काम" कहते र्दे; दस शोक का सिद्धान्त यदद कि इस 
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गीता, अ्रयुवाद ओर टिष्पणी-ः श्रध्याय । ७४६ 


$$ मन्मना भव मद्धक्तो मयाजी मां नमस्कुरु ! 
मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥ २९ ॥ 
इते श्ीमद्धगवद्नीताञ् उपनिषत्यु ब्रहमवियायां योगकाले श्रीक्ष्णाुन- 
सवाद्‌ राजवियाराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


जाति के लोग को भी भगवद्भक्ति से सिद्धि मिलती हे! खी वेश्या श्रौर शूद्र 
ङं इस वगं के नदीं है; उन्दं मोक्त मिलनेमे इतनी दी वाधाहै क्षि वेवेद्‌ 
सुनने के ्रधिकारी नदीं द । इती से भागवतपुराण में कहा है कि-- 


खीश्रूद् द्वि जवन्धूनां चयी न श्रुतिगोचरा ।- 

कमश्रयस्षि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह । 

इति भारतमाद्यानं कृपया मुनिना कतम्‌ ॥ 
“सियो शदधो। श्रथवा कलियुग के नामधारी ब्राह्यणो क कान मे वेद नदीं पर्हु-- 
चता, हस कारण उर मुखता से बचाने के क्लियि व्यास मुनिने कृपालु होकर 
उनके कल्याणां महाभारत की श्रथौत्‌ गीता की भी~रचना की '? ( भाग. १, 
४. २९ ) । भगवद्वीता के ये शोक कुदं पाठभेद से श्रुगीता मे भी पाये जाते हैँ 
¦ ( मभा. श्रश्व. १६. ६१, ६२)। जाति का, वणं का; खी पुरूप श्रादि क, श्रथवा 
¦ काल्-गोरे रङ्ग प्रति का कोई भी मेद्‌ नरख कर सव को एक ही से सद्वति देन. 
¦ वाले भगवद्धक्ति के इष राजमागं का ठीक वद्प्पन इस देश की शरोर विशेषतः 
¦ महारण की सन्तमर्डली के इतिहास से किसी को भी ज्ञात हो सकेगा । उलि 
। लित शोक का श्रधिक चुन्ञासा गीतारदस्य के पर, ४३७-४४० मे देखो । इस 
| भकार के धमे का श्राचरण करने के विषयमे, ३३ वें शोक के उत्तरम 


¦ चञ्यैन को जो उपदेश किया गया दै, अगले शोर नँ वही चल रहा हे । | 
(३४ ) सुक मँ मन लगा, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर श्रौर सुभे नमस्कार 
कर । इष प्रकार मघ्परायण हो कर, योग का श्रभ्याषत करने से सुक दी प्चिगा। 
[ वास्तवर्मे इस उपदेश का श्रारंभ ३३ वे ्टोकमेदीदो गया) रेयेवें 
। शलो में 'धनिलय' पद श्च्यात्मशाख के इष सिद्धान्त के श्रनु्तार श्राया हे क्कि 
प्रकृति का कफेलाव श्रवा नाम-रूपात्मक दश्य-खृष्टि निलय हे श्रोर एक परमात्मा 
ही निय है; शौर “भसुख' पद्‌ म इस. सिद्धान्त का अनुवाद है कि इस संसार 
। मे सुख की श्रपेक्ता दुःख श्रधिक द । तथापि यह वणेन सध्यात्म का नहा ह, 
| मक्तिमाम का है} श्रतपव भगवान्‌ ने परवद्य श्रथवः परमात्मा शब्द्‌ का प्रयोग 
¡न करके युम भज, सु मँ मन ल्ग, सुभे नमस्कार कर," देसे व्यक्तस्वरूप 
- ¦ के दशनेवाजञे प्रथम पुरुप का निर्दर किया हे 1 भगवान्‌ का च्रन्तिम कथन ह, 
¡ कि, हे श्रद्धैन ! इस प्रकार भक्ति करके मपपरायण होता हुश्रा योग अ्रथात्‌ क्म | 
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द्दामोऽध्यायः। 
श्रीमगवादुवाच | 
भूय पव महावादो शर मे परम चचः 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय चच्यामि ष्ितकास्यया ॥.१ ॥ 
न मे विदधुः सुरगणाः प्रभवे न महषयः 
श्रटमादिर्हिं देवानां मदर्पणं च सवशः ॥ २॥ 
यो मामर्डनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
श्मसंमूढः स मर्त्येषु सवैपपिः पसुच्यते ॥ २॥ 
! योग का श्रभ्यास करता रहेगा तो ८ देखो मी. ७. $ >) तू. कमैर्वधन से मुक्त 
¦ हो करॐे निःसन्देह सुभे पा लेगा । इसी उपदेश ङी पुनराच्रत्ति ग्यारहवे 
¦ चध्याय कै ्रन्तसे की गद) गीताका र्य भीयदीहे। भेद दइतनादी 
¡है उस रषटस्य को एक वार श्रध्यात्म द््िसेश्रोर ए वार भक्ति द्टिसे 
¦ बतला दिया हे । | ध 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के याये श्र्थात्‌ कहे इए उपनिषद्‌ मे, ब्यावि्यान्त- 
-गैत योग--ध्र्थात्‌ कर्मयोग शताखविपयक, श्रीकृष्ण श्रौर श्वजन के संवाद्‌ मे, 
राजविद्याराजगुद्ययोग नामक नवी श्रध्याय समाप्त हुभ्रा। 


दसो अध्याय । 

[ पिद्धले श्रध्यायमं कर्मयोगी सिद्धि के क्तियि, परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप 
की उपास्तनादा जो राजमानं यतलाया गयाहे, उसीका इस श्रध्याय म वणेन 
हो रदा 8; श्चौर सुन के पूते पर परमेश्वर के श्रनेक व्यक्त रूपो अथवा विभू- 
तियो का वर्णन किया गया है । इस्त वणन को सुन कर श्रयैन के मन मे भगवान्‌ 

भत्यत्त स्वरूप को देखन की इच्छा इद; प्रतः ११ र्वै श्रध्यायं में भगवानूने 
उसे विश्वरूप दिखला कर कताथ किया हं । | । 
ीमरावाच्‌ ने कष्ा-(१) हे महाबाहु ! ( मेरे भाषण से ) संतु्ट ्टोनेवाले 
तुमसे, तेर दिताथं म फिर (एक) श्रच्छी बात कता ह, उसे सुने । (२) देव- 
ता्चोके गण श्चौर मपि जी मेरी उत्पात्ति.को नदीं जानते; क्योकि देवतार्श्रो श्रीर 
मद्धि का सवप्रकारसर्म हाश्रदिकारणर्हू। (३) जो जानतादे कि, 
८ थिवी रादि सच >) लाद वदरा इश्वर श्रौर मेरा जन्म तथा.श्रादि नदीं 
द; मनुप्य मे वदी मोह-विर्ित दो कर सव पर्पोसे मुक्त ष्टोतादे। .. 
[ च्टग्वद्‌ के नासय सक्त मे यह विवार पाया जाता, कि भगवान्‌ 
` १ या परत्रद्य देवत्रा के मी पहले का दं, देवता पीच्यु से हुए ( देखो गीतार. 
¦ भ्र. ६ घु. २४९) । दस प्रकार प्रस्तावना. हो गह । श्रब भगवानू इसका 
- ¦ निरूप करते ई, किरम सव का महेश्वर कसे हू] 


~ ~ , ~ 


गीता, अदुवाद ओर्‌ टिप्पणी-१० अध्याय । ७४९. 


§ 5 वुद्धिक्ष॑नमसंमोदहः क्षमा सत्यं दमः शमः। 
खुखं क्ख भवो-ऽभाके भयं चाभममेव च ॥ ४॥ 
हिसा समता तुष्टिस्तपो दानं पशो-भ्यशः 
भवन्ति भावा तानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥५॥ 
सहटषयः सप्त पूर्वे चत्वारे मनवस्तथा । 


(४) इद्धि, क्ञान, श्रसंमोह, कमा, सत्य, दम, सुख, दुःख, भव (उत्पत्ति ) 
अभाव ( नाश ), भय, श्र भय, (<) श्रि घा, समता, तृटि (सन्तोष ), तप, दान, यश-- 
यश श्चोर श्रयश श्रादि धनेक प्रकारके प्राणिमात्रे भाव मुपे दी उत्पन्न होते हे। 

¦  [ भमाव' शब्द्‌ का श्रथ ह “प्रवस्था' “स्थिति या तत, श्रौर साख्यशाख 
;म ५ चुद्धि के भाव ' एवं ‹ शारीरिक भाव ' दे मेद्‌ द्विया गया है । सांल्य- 
¦ शाखी पुरुप के श्रकन्तौ श्रोर शुद्धि को प्रकृति का। एक विकार मानते है, इस- 
क्लिये वे कहते है फि लिङ्गशरीर को पश्य-परी श्रादि के भिन्न-भिन्न जन्म मिलने 
का कारण लिङ्गशरीर मे र्टनेवाली बुद्धि की विभिन्न ्वस्थार्पु श्रवा भाव 


॥ 
| ही है (देखो गीतार. ए. १६१ श्रौर सा. का. ४०९९) श्चौर उपरकेदों 
शको म इन्दी भावों का वणन द । परन्तु वेदान्तो का सिद्धान्त है कि प्रकृति 
¦ छ्रोर पुरुप से भी परे परमारम्पी एक नित्य तत्व हं श्नौर ( नासदीय सूक्त के 
¦ चरएानानुत्ार ) उसी के मनम सृष्टि निमांर करने री इच्छा उत्पन्न होने पर 
¦ सारा दृश्य जगत्‌ उत्पन्न होता है; दक्त कारण वेदान्तशाख म भी कहा हे कि 
¦ खष्टि के मायात्मक सभी पदार्थं परब्रह्म के मानस भावं (भ्रगला श्लोक 
देखो ) । तप, दान श्चौर यज्ञ श्रादि शब्दो से तजिष्ठक बुद्धि के भाव दी उद्दिष्ट 
¦ द । भगवान्‌ श्रोर कहते हँ कि-|] 


(£) सात महरपि, उनके पदृल्ञे कै चार, श्रोर, मेरे दी मानस, अर्थात्‌ मनसे 
"निर्माण क्रिवि हु, भाव है क्कि जिनके (दष) लोक मे यह भजा हुं दै। 
[ यपि इस श्लोक के शब्द सरल हँ तथापि जिन पौराणिक पुरूषो छां उदेश 
करॐ़ यह शलोक कद्‌! गया हे, उनके सम्बन्ध से टीकोकारो म बहुत दही मत- 
भेद ( । विशेपतःश्रनेरोने इच्छा निर्णय कड प्रशरसेक्तिया हे कि "पटहक्ते केः (पूर्वे) 


[> 


श्रोर “चार” (चत्वारः) पदे का श्रन्वय किस पद्‌ से लगाना चाहिये । सात महि. 


व. 


प्रिद दै, परन्त॒ द्य ॐ एक शर्य भ चौदह मन्वन्तर (देल गीतार. धू. १९३) 
दोते है शरोर प्क मन्वन्तर फे मनु. देवता एवं सपि भित्र भिन्न होते है (देखो 


रिवंश १,७; दिष्ट. ३.१; श्रौर मस्त्य 8 ) । इसीते "पहले ङे" शब्द्‌ को सात 
महर्पिरयो का विशषण मान फं लोगो तेषा श्रथ क्ियाह कि श्रजकल के 
€ न 


थात्‌ वैवस्वत मन्वन्तर से पते के चाक्तबर मन्वन्तरवाले सप्तषिं यर्दा विद- 


{~ [4 


कित है। इन सकर्षिर्यो के नाम मयु, नभ, विवस्वात्‌, सुधामा, विरजा, श्रवि- 
नामा श्रौर सदिष्ण ह । छिन्त॒ हमारे मते यह श्रं ठीकरु नीह । क्योकि 


4“ २) 


~थ च म 


3 


७४२ गीतारदस्य भथवा कर्मयोगशाख्न 1 
वा मानसा जाता येपां लोक इमाः परजाः ॥ ६॥ 

 श्राज-काल के--भ्रैवस्वत श्रथवा जिष मन्वन्तर में गीता कदी गद, उससे-पहले 
के मन्वन्तरवालते स्त्रयो को वतलाने की यर्दा कोद च्रावश्यकता नदीं हे । 

¦ चतः वर्तमान मन्वन्तरे दी सक्ष्षिये। को ज्ना चाददिये । मदा मारत-शान्तिपर्वे 

¦ कै नारायणीयोपाख्यान मे इनके ये नाम दैः-मरीचि, श्रङ्धिरस्‌, श्रन्नि, पुलस्स्य 

¦ पुल, कतु श्रौर वसिष्ट ( मभा.शं.६२९.२८,२६३४०.६४ श्रौर ६९); 

¦ रोर हमारे मत से यहो पर येही विवक्ित ह । क्योकि गीता म नारायणीय 

¦ श्रथवा भागवत-धर्मं ही विधिसदहित प्रतिपाद्य है (देखो गीतार. षू. ८६ ) । 

¦ तथापि यर्हय इतना वतला देना श्रावश्यक हे करि मरीचि श्रादि स्षर्पि्यो के उक्त 

' नामा म कदी करीं श्रद्धिरस्‌ फे वदले भृगुका नाम पाया जाता दै श्रारे कदु 

' स्थानो परतो एेसा वणन हें कि कश्यप, श्रि, भरद्षजः, विश्वामित्र, गोतम, 

¦ जमदक्नि श्रौर वसिष्ट वर्तमान युग के स्तर्ि द ( विष्णु. १.३२ शरोर ३३; 

¦ मस्त्य, ६.२७ श्रौर २८; सभा, श्नु. &३. २१) । मरीचि श्रादि उपर वज्खे 
ए्सातछपिर्या्मदीभगु शरोर दत्त को मिला कर विष्णुपुराण ) १, 
७,९.६.> मे नो मानस पुत्रो काश्रौर इन्दींमे नारद कोमी जोद कर मनु 
¦ स्ति भ बददेैव के दस मानस पुरर का वखेन हे ( मनु. १.२४३९ ) 1 इन 

¦ मरीचि श्रादि शब्दौ की व्युत्पत्ति भारतम की गद हं (मभा. रनु. ८६)। 


॥ ् 
¦ परन्त॒ में श्र इतना दी देखना है फ सात महपिं कोन कोने, दस कारण 
ष न्‌ क, वि 8 ४ (क क 

¦ हन नी-दस मानस पुरो का, श्रयवा इनके नार्मो की च्युरपन्ति का विचार करने 
॥ 


¦ की यरद श्रावश्यकृता नहीं है । भ्रगर है, कि ‹ पले केः इस पद काश्रर्थ 
श्रपूचं मन्वन्तर फ सात महर्पिः लगा नदीं सकते ! श्रव देखना है फ " पहले 
के चार' इन शब्दको मजु का विश्िपण मान कर कद एकोन जो रथं किया 
वह्‌ क तक युक्तिप्तगत ह । कुल चौदह मन्वन्तर दुश्रर इनके चादद 
मनु; इनमे सात-सातके दो वरग॑र्ह 1 पहले सारतो के नाम स्वायम्भुव, स्वारी,. 
चिप, श्रोत्तमी, तामस, रेवत, चाक्तुप श्रौर वैवस्वत है, तथा ये स्वायम्भुव 
श्रदि मु कदे जाते दं (मनु. १.६२ श्रोर ६३) । इनर्भेखेिदुः मनुद्धो चुके 
श्रोर्‌ भ्राज कलर सरातर्वा श्रथात्‌ चैवस्वत मनु चल रहा दै । इसके समाप्त होने 
¦ परश्रागे जा सात मनु श्रवेपे ( भाग. ८. १३.७ ) उनष्टो सावर मनु 
; कहने टं; उनके नाम सावि, दक्तघ्ठावखि, बद्यसाविी, धर्मसावशि, सद्रसा- 
¦ वणि, देघस्तावरि, श्रोर इन्द्रसावरि द ( विष्णु. ३.२; मागवत. ८. १३ दरि- 
' वरा १.७) इस प्रकार, प्रत्येक मनु के सात-स्रात होने पर, को करण नदीं 
¦ वतलाया जा सकता कि किसी भी वर्म के "पदले कः "चार! दी मीत म॑ कयो विव 

धित दाग 1 त्रद्मार्ड युराया (४.१) मं का इं कि सावि मनुर में पहले मनु- 


¶ 
१ 
¡को दङ्‌ कर श्रगले चार ध्यात्‌ दक्तवद्य-, धर्मश्रौर दद्र. सावि एक दी समय 
¦ म उष्पन्र दुषु; श्रार दसी श्राधार से कु लोग कदत्ते टं फ यदी चार सावि मनु 


~ ~= ~~ ~ ~~ ~ 


2५“ 


1 
1 
॥ 
| 
| 
॥ 
1 
| 
| 
1 
1 
|| 
॥ 
॥ 
1 
1 
1 
1 
\१ 


गीता, ्रचुवाद्‌ शरोर टिप्पणी-१० अध्याय । ७५३ 


$ पतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः 
गीता. मे विवत्तित ह । छन्तु इस पर दघरा ाक्ेप यह है फिये सब सावणि 
सु भक्िप्य मे होनेवाले दै, इस कारण यह भूतशाल-दशंक श्रगल्ला वाक्य 
« जिनले इस लोगे यह प्रजा इद्‌ ` भावो साचाख मतुश्रा को लागू नहीं 
¦ हो सकता । इष प्रकार ‹ पहले के चार › शब्दौ का सबन्ध ° मनु पदसे 


"जो देना ठीक नष हं । श्रतएवं कहना पडता हं ।के ` पहले चारः ये दना 


¦ शब्दं स्व्त॑न्न रीति से प्राचनि कालके कोद चार छषि्यो श्रथवा पुरूपं को 


1 
॥ 


¦ बोध कराते हैँ । श्नोर एला मान लेने से यद प्रश्न सदज ही होता दै फिये पहज्ञे 


¦ के चार पि या पुरूप कोन १ जिन दीकाकार्य ने इस शोक का रेला च्रे 
1 


¦ किया है उनके मत य सन, सनन्द, सनातन शरोर सन्छुमार ( भागवत. ३. 
¦ १२. ४) येदीवे चार च्छपि ह । कन्तु एस श्रथ पर श्राप यद दे कि यद्यपि 
! ये चारो च्छपि ब्रह्मा के मानस पुत्रै तथापिये सभी जन्मसे ही संन्यासी 
! होने & कारण प्रजानरद्धिन करतेथे श्रौर इसत ब्रह्मा दैन पर कुद हो गये 
(माग. ३. १२; विष्णु १.७) । श्रथौत्‌ यह वाक्य हन चार पियो 
को विलकुल दी उपयुक्त नहीं होता करि ^ जिचसे इस लोक म यह प्रजा 
इई" येपां लोक इमाः प्रजाः । इस्त ्रतिरिक्त ङ पुराणो भ यद्यपि यदह 
वर्णन है करिये पि चार दी थे; तथापि मारत के नारायरय रथात्‌ माग. 
वतधर्मर्सकहा है फिइन चात मं सन, कपिल धार सनस्सुजात्त को मिला 
लने जे खात च्छपि देते रै, वे लव, वद्या के मानस पुत्रं हं श्रोर वे पहले 
चेद निवृतिधमकेये (ममा. शां ३४०. ६७, ६८) । इस भ्ररार सनक 
प्रादि चपि को सात सानक्ञेेसे कोद कारण नीं देख पदता क इनमे 
स्वे चारदी क्ये जार्ये। फिर पहले कचार ` हे कन १ इमि मतय 
हस प्रश्न का उत्तर नारायणीय चथवा भागवतधम को पार्णिक कथा सेदही 
दिया जाना चाहिये । स्यो यद निर्विवाद हं किं गीति म्न मागततधस ही 
का प्रतिपादन किया गयादहै । अ यदि यह देखं कि भागवतवमं मस्ट 
दी पत्ति की कस्पना, किलल प्रकार की थी, तो पता लगेगा ङ सरोच 
¦ प्रादि खाच चपि कै पत्ते वासुदेव ( मास्मा ), सद्कषण (अव), प्रदयुन्न 
( मन ), शौर च्रनिरदध (्हङ्कार) ये मूतिया उच्पत्न हा यु चा ऋष्‌ कदा 
। छि नये से पिद्युले भनिखश्दर षे खथात्‌ श्रहकार स या ब्रह्मदेव से मरीचि श्रादि 
! पुत्र उष्पन्न हुए (ममा. श. २३६. २४-४० अर ६०-७२; ३४० २५-३१) । 
¦ वासुदेव, संकषण, प्रद्युम्न घ्र श्रनिर्द इन्दा चार सूता की ‹ चतुच्यु्‌ ` 
हते ई; श्नौर भागवतधमे के एक पंथ का मत हं [कय चारा सतया स्वत्ततर शा 

¦ तथा दसेरे कचु लोध इनम से सीन श्रथवा दौ कों हा प्रान सान ह । 1 तु 


¦ भगवद्वीता को ये कर्पनाषु मान्य नहा ह; हमने गत्िारहस्य (ए. १६५ धार 


# त 


५ 
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श +अप 
७४४ -गीतारटस्य अथवा कमयागशाख् । 


सखो.ऽचिक्रपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
प्रहे सस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवसते । 
दरति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 
मचित्ता सद्रतप्राणा वोध्यन्तः परस्परम्‌ । 
कथयतश्च मां निव्यं वुष्यान्त च रमन्तिच॥&€)} 
तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगे तव येन मामुपयाति ते ॥ १० ॥ 
तेपामवाचुक्रपाथधमहमज्ञानज तमः । 
नाशयास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥ 
२५--भ३८) मे दिखलाया दहै कि गीता पुकव्यूह.पंथ की हे, श्रथीत्‌ एक 
नश्वर से चतुच्युंह श्र'दि सव कुं की उत्पत्ति मानती हे । चःन्युहा- 
वासुदव श्रादि मृततिया को स्वर्तत्र न नान कर इस शलोकम दशायां 
चारौ व्यूह एकी परमेश्वर श्रोत्‌ सवेव्यपीं वासुदेव के (गी. ७.१६) 
भादः । इष दषश्टिसे देखने पर विदित होगा कि भ।गवतधघमे केश्रनुपार 
^ पृहज्ञे > चार › इन शब्दे का उपयोग वासुद्रेव श्ादि चतुच्युह के तिये करिया 
गया दि किजो सक्त्पियो के पूर उत्पक्नहुएये। भरतम दी. खिला है, कि माग- 
वतधमं के चतु्युह श्चादवि मेद पहल से दी श्रचलितये ( मभा. शां. ३४८. ९७), 
यद कल्पना कचु मारी दी नई नदी हे सारांश, भारतांतर्मेत नारायणौया- 
स्यान के श्रनुसार हमने दस शलोक का श्रथ यो क्गाया हैः--; सात महिं 
श्यात्‌ मरााच श्रद्‌, ' पहलक चार ` श्रधात्‌ वासुदेव श्राजि चतभ्युद, श्रोर 
¦ ° मनु › थत्‌ जा उस समसि पठन्ते हो चुरुयथे्यररि चेतमान्‌, प्तव.मिला 


! कर स्वायम्ुव प्रादि सात मनु 1 अनिरुद्ध श्रथोनू्‌ थहृरार श्रादि.चार मूर्ति 
¦ को परमेश्वर फे पुत्र मानने की कल्पना भारतम श्र श्रन्य स्थानम मी पादं 
| जातीहे ( देखो मभ . शां ३११..७, ८) परमेश्वरके भावो का वणन हो चुका; 


; प्रव वततलाते ह कि इन्दे जान करके उप्रा्ना करनसे क्या फल मिलता है-] 


(४) जे मेरी. इस विभृति श्रोत्‌ ` विस्तार, श्रोर योग श्र्थीत्‌ विस्तार करने 
की गक्तिचा सामथ्ये कत्व को जानता, उक्षे निस्सन्देह स्थिर (कमः)योग 
` भ्राप्ठ होता । (=) यह.जान करकिमं सत्र का उत्पक्तिष्यान ह चौर सुभसे 
सव वस्नुरश्रो की प्रृते हाती, च्ानी पुरूष भावयुक्त होते हुए सुफको भजते 
र! (र) वे मपरे मन जमा कर शरैर प्राणो को लगा कर परस्पर बोध करते 
युवं मेरी कथा कदत दुए्‌ (उषी) सदा संतुष्ट द्रौर रममाण रहते । (१* 
दस ध्रकार सदैव युक्त होकर श्रोत्‌ समाधान सरद कर जे जोग मुभे पीतिपू्व 
भजते ह. उनक़ोर्म ही णेसी (समव्व-)बद्धिका योग देता ॐ जिससे वेमे 
पाद्धव । (११) भ्रोर उन पर श्रनु्रह करने > लिये ष्ट मँ उनके श्रारमभाक अर्थात्‌ 
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गीता, शरचुवाद्‌ ओर टिप्पणी-१० अध्याय । ७४९ 
, , अयन `उवाच } ˆ 
§§ पर ब्रह्म परं धाम .पविञर परमे. भवान्‌ । । 
परुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥.१२॥ 
प्राटुस्त्वासपयः सर्य देवर्षिरनारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वर्यं चैव चरवीषि मे ॥ १३॥ 
स्व॑मेतदतं मन्ये यन्मां वद सि केशच । 
नदि ते भगवन्व्यां विदुदेवा न दानवाः ॥ ९४ ॥ 
स्वथमेवात्मनात्सानं वेत्थ त्व पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 
वक्ुमैस्यशेषेण दिव्या द्यात्मविभूतयः। ` 
याभिर्चिभूतविभिलेकानेमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥ 
श्न्तःक्रण मे पैट कर तेलस्वी दान-दीप से; ( उनके ) श्रक्तानमूक्क छन्धकाग 
नका नाश करतां । 
; [सतव श्रध्याय्मे कहादै, कि भिन्न भिन्न देवताश कीश्रद्धाभी 
¦ परमेश्वर ही देता है (७.२१) उसी प्रकार रव ऊपर के ददै शोकम भी 
च॑नं है, छि भक्तिमाग मे लपे हुए मनुष्य का समत्व-बुद्धि को उक्नत करने 
¡का काम भी परमेश्वर ही करता है, श्रौर, पटले (गी. ६ ४४.) जो यह वणन 
| हे छि जव सनुप्यके मनम एक वार कमयोग ऊी जिक्ञा्ता जागृत हो जाती 
ड, तव वह श्राप दी श्राप पूर्ण सिद्धि शी श्नोर सिचा चला जाता दै, उसके 
साय भक्तिपार्म का यह सिद्धान्त समानार्थरू दे) सानी टि से श्रथात्‌ कमै 
¦ विपाकभरक्रिया क श्रजुसार कडा जाता हे कि यह कर्तंस्व श्राटमा की स्वतन्तता सै 
मिल्नताहै। प्ररश्रावमा भीतो परमेश्वरही दे; इक्ल कारण भक्तेमागं मे एेसः 
वर्णन हुश्रा करता ह छि इस एलं श्रथवा बुधि को परमेश्वर ह भ्येक्‌ मनुष्यः 
ॐ पूरवकर्मोः ॐ श्रदुसार दैवा है ( देखो गी. ७. २० श्रौर गीतार. प्र. ४२७ )) 
दस प्रकार भगवान्‌ के भक्तिमार्ग का तत्तव बतला चुकने पर--] . 
श्र्जुन ने कहा--( ५२-१३) तुम्दीं परम ब्रहम, र्ट स्थान श्रोर परम पविच्र वस्तुः 
< हो ); सव्र चपि, देते ही देवं नारद, श्रसित, देवल श्रौर व्यास मी तुमको दिन्यः 
वं शाश्वत पुरष, श्रादिदेद शरजन्मा, सर्वविसु श्रथात्‌ सवन्यापी कदते द; श्रौर 
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स्वयं तुम भी सुमते वदी करते हो । ( १९ ) हे केशव ! तम सुकसे जो कहत" 


डटो, उस सव को म सत्य मानता हु । हे भगवान्‌ ? तुम्हरी ञ्यङि रथात्‌ द्रः 
मूल देवताश्च को विदितं नही श्चौर दानवो की विदित नदींः। (१५) सव भूर्तो के 


खत्यन्न करनेवाले -हे भूतेशः! देवदेव जगध्वते ! हे पुरषोत्तम ! तुम स्वय ही अपने 
आप को जानते दो । (१६) भ्रतः तुग्दारी जो दिम्य  विभूतिर्यो द, जन विमृतिये ` 


७४६ गीतारदस्य भथवा कर्मयोगशास । 


कथं चिद्यामट योशस्त्वां सद्‌ा पयिचेतयन्‌ 1 
करेषु केषु च भावेपु चत्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादन । 
भूयः कथय तसिं शृण्वतो नारित मेऽखतम्‌॥ १८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
६३ इन्त ते कथयिष्यामि .दिव्या द्यात्मविभरतयः 
प्राधान्यतः कु सश्र नास्त्यतो विस्तरस्य मे ॥ १९॥ 
स्रहमात्मा गुडाकेश सचेभ्रताश्वयस्थितः। 
से इन सव लोर्छोको तुम व्यक्त कररहेष्ो, उन्हें श्राप दही (कृपा कर) पूणेतासे 
वतल्चं । (१७) हे योगिन्‌ ? सुरे यह वतद्याद्रये कि सद तुम्हारा चिन्तन करता 
प्रारभ तुम्हे कैसे प्ट्चान्‌ १ श्रौर हे भगवान्‌ ! म किन-किन पदार्थो मे तुम्हारा 
चिन्तन कर १ (१८ ) दे जनादन ! श्रपनी विभूति श्रोर योग सुमे किर विस्तार 
से वतलाश्रो; क्योकि श्रखततुट्य ( तुम्हरि भाषण को) सुनदे-सुनते मेरी वृष 
नदीं होती । । 
[ विभूति ्रोर योग, दोन श्ट इसी श्रध्याय क सातवें छेके 
श्राय दं श्रोर यद्दा श्रयेनने उन्दी को दुहरा दिया द (योग › ्तब्द्‌ का श्चयं 
¦ पदले ( गी.७.२९>) दिया जा चुका दै, देखो । भगवान्‌ की विमतियो। को 
रन इसक्तियि नदीं पृद्धुता, कि भिन्न भिन्न विभतिर्यो का ध्यान देवता सममं 
¦ कर श्या जवे; किन्तु सत्र शोक के इस कथन को स्मरण रखना चाहिये 
¦ कि उक्त विभतिर्यो मे सवैव्यापी परमेश्वर की भावना .रखने के ल्लिये उन 
पृष्टा ह । क्योाके भगवान्‌ यहं पदहक्ञे दी वतला श्राये ह ( गी, ७. २०--२९; 
६.२२--रे८) कि एकी परमेश्वर को स्वर स्थार्नोमें विद्यमान जानना एक 
¦ वात हं, श्रार परमेश्वर की श्रनेक विभूति को भिन्न भिन्न देवता मानना दूसरी 
वात ह; दून दोना.म भक्तिमाय की दृष्टि से मदान्‌ श्रन्तर हे । ] 
्ीमयवान्‌ ने कद्‌ा-(८१६) च्छा; तो चत्र हे ऊषरे! अपनी दिव्य विभूति 
मे से तरदं मुय मुख्य वततल्ाता ह, क्योकि मेरे विस्तार का श्वन्त नदीं े। 

, (इस विभृत्ि-वरंन के समान दी श्रु रासनपर्वं ( १४.३११--३२१ ) 
श्रार श्रुता ( रश्च.४्दश्रोर ४४) मे परमेश्वरकेषख्पका वणल है । परन्य॒ 
ताका वणन उसकी ्रपेक्ञा धिक सरस ह्‌, इस कारण दसीका श्रुकरयं 
1†र स्थला भभी मिलता उदृग्हरणाथे भागवतपुराण क्ते एकादश स्कन्ध 

ल्व श्रध्याय श्वद्रूता प्रकार का वरभाति-वणंन मगवानू नें उद्धव का 
ममतया द; भ्रार वदी श्रारम्भर्मे (माय. ११.१६.६८) कह दिया गया दः 
वख्न गाता क़द्रस श्रध्यायवाले चखंन के श्रन्ुलार हे । ] 


(२०) हे गुाकेणः ! सवर भूते के भीतर रहनेवाल्ा श्रात्मा अँ ट, श्रौर सव मूते 
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गीता, अदुवाद रीर टिप्पणी-१० अध्याय । ७४७ 


्रहमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एव च ॥ २० ॥ 

ध्रादित्यनमरं विष्णर्ज्यातिषां राविरश्यमान्‌ । 

सरीचि्मैरूतामास्मि न्तन्ाणामहं शशी ॥ २१ ॥ 

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामास्मि वासवः 

दद्ेयाणां मनश्ारस्मि भूतानामदिम चेतना ॥ २२॥ 
काश्रादि, मध्य शरोर श्नन्तसीभेदी हूं । (२१) ( बारह ) श्रादित्यो भे, विष्णुम 
४ तजस्विया म क्रणमाली सूये, ( सात श्रथवा उननज्चास ) समस्तो मे मरीषि 
श्योर नक्रा मे चन्द्रमामे हूं । (२२) में वेदौ मे सामवेद हूं; देवतारश्रो म इन्द्र हू 
श्रार इच्धिर्यो मे सनद; भूतो मे चेतना श्रथात्‌ प्राण की चलन-शक्तिमे र । 


1 


[ यदा चरोनदहैषक्िमेवेदौ मे सामब्रेद हू, घर्थात्‌ सामवेद सख्य हे; 
3 + = 
¦ ठीक एेसा दी महाभारत के श्रुरणस्न पव (१४.३१७ ) मे भी “सामवेदश्च 
॥ ५ [1 [> [१ [प क ॥ ~+ 
! वेदानां यज्पां ्तरद्ियम्‌"' कहा हे । पर श्रनुगीतामे ' उकारः सरवै वेदानाम्‌ 
4 च १, ~ म्द => =, > भ 9 न्भ 
' ( अश्व. ४४. & >) इस प्रकार, सव वेदाम ञ््कारकोद्धग्रि्टतादौ हे; तथा 
पहले सीता (७,८) मे भी (प्रणवः स्वैवेदेषु" कहा है । गीता ३. १७ फे 
५८ ऋ्ृसामयद्रेच च ` इष वाक्य मे सामवेद की श्चपेरा चग्वेद को अयम 
स्थान द्विया गथाहेश्रोर साधारण नलो्गोकीसमरू भीटेसीदी ६ । इन 
परस्पर-विरोधी वशर्नो पर ङं लोगो ने श्रपनी कल्पना को खूत्र सरपट दादाया 
है । छान्दोस्य उपनिषद्‌ मे ञ्च्ारहीका नाम उद्रीधङैश्रौर लिखा है, छि 
“यह्‌ उद्राथ सामवेदं का सार हे शरोर सामवेद ऋग्वेद का सार दै"? ( छां. १. 
१.२) । सववे्दोसे कौन वेदंघ्रष्टहै, इ विषय ॐ भिन्न भिन्न उक्त विधाने 
८ ् ५, [1 धन ^ भ ~. „9 
का सल दुन्ोय्यके इत वाक्यस्तिरः सक्तादहे । स्यो सामवेद के मंत्तभीं 
च्छ्देद दे दी लिये रयेदहें। पर इतनेद्ी से सन्तु न होक्रङ्डं लेग 
कहते हे, कि गीताम सामवेद को यर्दा पर जे प्रधानता दी गदं हे, इवकाक्चु 
मु गढ़ कारण दोना चाहिये । यय्पि छृन्दोग्च उपनिषद्‌ मँ सामवेद को 
+सु [1 
धानतादी दहै, तथापि सहु ने कहाहै कि ^ सामवेद्‌ की ध्यनि श्रश्युचिहं 
मनु. ४. १२४) । श्रतः एक चे श्रनुमान क्रिया हे) कि लासवेद को प्रधानता 
[१ ती म, _ श, >) दुः न्क =+ ~. ने 
ही गीता मदु से पहले री ह्म; श्रौर दूरय कष्टता हं कति मौता वना 


सदेदी होया, दसी से उस्ने य्ह पर सामवेद को धानतादी होगी । 


मारी सममे “नँ देदों मं सामवेद षटू” दसी उपपत्ति लगानेके कलिय 
दुर जाते की प्रावश्यकता नहीं है । मक्तिमागै म परमेश्वर की गानयुक्त 
 शदैद प्रधानता दी जती है । उदाहरणार्थं नारायसीयधम मे नारद्‌ 
दुका चणेन क्रिया कि “वेदेषु सपुराणेदु साङ्खोपाङ्घपु गीयसे 


(ममा. शां ३३४. २३); श्रौर वसु राजा ^ जप्यं जगा --जप्य गाता था 
८ देखो शं. २२७. २७; श्रोर ३४२. ७० श्रार ८१ )-इस प्रकार्य धातुका 
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ऽय ग्ीतारदस्य अथवा क्मयोगशाख । 


रुद्राणां शेकरश्चास्मि वित्तेशो यत्तर्तसाम्‌ । 

चसुरनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 

पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पाथ बृहस्पतिम्‌ । 

सनानीमदं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४॥ 

मदर्पणं भ्रगुरदं गिरामस्म्येकमक्तरम्‌ । 

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावरं हिमालयः ॥ २५ ॥ 

्श्वस्थः सर्वनरुत्ताणं दे वर्पीणं च नारदः । 

गंधर्वाणां चिजरथः सिद्धानां कपिले मुनिः ॥ २६॥ 

उच्ेःश्रवसमश्वानां विद्धि मामशतोद्धवम्‌ । 

एणयतं गजंद्वाणां नराणं च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 

साय्ुधानामह्‌ वज्र धनूनामस्मि कामुक । 

पजनन्चास क्द्पः सपृष्यमास वायुकः ॥ २८ ॥ 

समनन्ताच्चास नामना याद्‌ सप्सहम्‌ । 
¦ दी प्रयोग फिर किया गया है । श्रतए्व भक्ति-प्रधान धर्मम, यदयाग श्रादि 
¦ क्रियात्मक वेद की श्रपेक्ता, गान-म्धान वेद्‌ श्रथाच्‌ सामवेद्‌ को अधिक मदस्ते 
¦ दिया गया हदो, तो दसम कोई श्राश्चये नही; रौर “भ वेद मे सामवेद द्रं " 
¦ इस कथन का हमि मत मे सीधा श्रोर सहज कारण यही हे । ] 

(२२) ( ग्यारह ) सदो शङ्कर ह; यत्त ध्रौर रा्तसों मे ङवेर हं; ( श्राठ } 
वसुशरो में पावक हं; (श्रोर सात) पर्वतो म मेरु हु । (२४) हे पाथं ! पुरोदितेोंमे 
सख्य, ब्रहस्पति सुकद्धो समभ । मे सेनानायक्ो मे स्कन्द्‌ (कार्तिकेय) श्रोर 
जडढश्यो मे ससद हूं । (२4) मदपियो मभ शुद्र; वाणी मे एकार श्र्थाव्‌ 
ञ्च्कार दहं 1 यज्ञो मे जप-यज्तर्म हं; स्थावर श्र्थाव्‌ स्थिर पदार्थौ म हिमालय हुं । 

¡ ष्वक्तो म जयकर्म दरः" यह वाक्य महत्व काहे । श्रदुगीता (ममा, 
भ्रश्च. ४.८) मे कटा हे किं “यत्तानां हूतयुत्तमस्‌” श्र्थाद्‌ यच्च मे (श्रशचि 
मे) हवि समपण करके धिद्ध होनेवाला यक्त उत्तमदहे; प्रौर वही वैदिक कमः 
कार्डवार्तेप का मत हे । प्रर मक्तिमां मेँ हविर्यत्त की श्रपेक्ता नाम-यज् या जप 
य गचख्प महच इ, इसा स गीताम “यन्नानां जप-यसेाऽरिमिः' कहादं। 
मुत भी एक स्थान पर (२.८७) कदादे कि “रौर दु करे या न करे, केवल 
जपसे दी त्राद्यण सिद्धि पाता है ।'ूभागवतमं "्यन्चानां बह्ययद्तोऽदं"" पाट दै ।] 


(२६) म॑ सव दतत मे श्श्व्य श्रयौन्‌ पपन शरोर देवर्षिये म नारद ह, स॑धरवौँ मे 
$चत्ररय श्रार सद्धा म कपिल उुनिद्भू । (२५) वोर्दो म ( श्चद्धत-मन्थन के समय 


नकल दुरा) उन्येःश्रवासुमूसमम्नो। मं ग्जेद्रे मेदेराकत, रौर मनुष्यो मै राजा 
ह (रनम श्रदुर्धो मंवचत्रः गोरश्रो में कामधेदु, श्रद्‌ भरजा उव्पन्न करनेवालाकाम 


१ ॐ 


गीता, अनुवाद ओर दिप्पणी-१० अध्याय । ७५६ ` 


पिदणामयंमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रहूलादुश्चास्म देत्याना कालतः कलयतामहम्‌ । 
स्गाणा च स्ृगद्रा-ऽदह यनतयश्च पा्तेणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
पवनः पवतामस्मि रामः शखथरतामहम्‌ । 
भपरणं मकसर्ास्म स्रोतसामस्मि जाद्वबी ॥ ३५ १ 
स्वगाण(मादिरंतश्च मध्यं चेवादमयैन । 
अध्यारमावेद्या विद्यानां वाद्‌; प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२॥ 
अत्तराणामकारोऽस्मि ददः सामास्य च । 
अहमेवाक्षयः काले घाता-ऽदं विश्वतोमुखः ॥ ३ 
सह्सपाम वासुकि दह्‌ 1 (२) नागो मश्रन-त महू; यादस्‌ श्र्थात्‌ जलचर 
प्राशियो मे वरण, शरोर पितरो मे श्रयमाभे ह; नियमन करतेवाल्त सै यमह । 
{ बासुकि=सर्पा का राजा शरोर श्रनन्त=' शेष › ये अथ निशित देश्रोर 
,श्रमरकोश तथा महाभारतम भी यही श्रथ दिये गये ह (देखो मभा. श्रा 
' २९-३६ > । परंतु निश्चय पू्ैक नदीं बतलाया जा सचता, कि नाग श्रौर सर्प 
मे क्या भेदै! महामरत के श्रास्तीक-उपास्यान मेँ इन शब्दों कता प्रयोग 
¦ समानाथंक हयी है ! तथापि जान पदता है, कि यह पर सपं शरोर नाग शब्दो 
से क्पंके साधारणव्भकी दो भिन्न-मिन्न जाति्यौ विवक्लित दहं । श्रीधर रीका 
;मे सैको विपेललाश्रोर नाग को श्रनेक विषहीन कहा है, रामानुजभाप्यमे 
` स्पे को पक पिरवाला श्रौर नाग को ्रनेक सिरोंवाला कदा हे । परंतु ये दोनो 
भेद ठीक नष्टं जचते । क्याकि ऊद स्थलों पर, नागोरे दही प्रसुख क्त वत- 
‹ लाते हुए उन में श्रनंत शरोर वासुकि को एहले गिनाया हे शरोर वसन च्याहे 
कि दोन दी श्रनेक षिसेवाले एवं विषधर है; किन्तु घ्नत हे श्रभिवणे का 
प्रर वासुकि हे पीला । भागवत का पाठ गीता के समान दहीहै।] 
(३०) मेदेत्योमे प्ररहाद हः म मसनेवालामे काल, प्रो में श्गेन्द्र थात्‌ सिह 
श्रोर पतिर्यो ये गरड । (३१) मै वेगवानोर्मे वायु हू; सं तखधारियाम 
राम, मद्लिरयो मे मगर श्रौर नदियों मं भागीरथी रं । (३२ ) दे रजन खष्टेमात्र 


विद्यां 


छो मे ्ध्यात्मविया श्रौरं वाद करने 


+ 


का श्रादि, चरन्त श्रौर मध्व भीमे, 
वाले कावादर्मेहू। । 

[ पि रण्वं श्रोकमे वतलाद्धियादे कि सचेतन भतो काञआदि, मध्य 
रौर श्रत सन ह तथा र कते है किं सतर चराचर खष्टिकाश्चादिः मध्यं शार 


¦ रन्त महू; यदी भेद ष्। | 


~~ 


(३२) मे श्रौ मे श्चकार शरोर समासो म ( उभयपद्-प्रधान ) दन्द ह; ( निमेष . 


सहतं श्रादि ) श्रक्वय काल श्रोर सवंतोमुख श्रथात्‌ चारों रोर से सुखीवाला 
धाता यानी ब्रह्मां ह; (२४). सबका कय करनेवाली खल्यु श्रार धाय जन्म 


७६० गीतारदस्य अथवा कमयोगशाख 1 


मृत्युः सर्व्दरश्चादसुद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 

कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारं स्सतिर्मधा धृतिः त्तमा ॥३५॥ 
व्हत्साम तथा साखा गायत्री ददसाः-महम्‌ । 

मासानां मागशीपा-ऽद्सरतूना इखमाकरः ॥ २६ ॥ 

द्यते दुलयतामास्वि तेजस्तज्खनामदम्‌ 1 

जयो.ऽसि व्यवसायोऽसि सत्व सच्वचतामदम्‌ ॥ ३६ ॥ 


वृष्णीनां वाखुदेवोऽसि पांडवानां धनजयः। 

सुनीनामप्यहं व्यासः कवीनासुशना कविः ॥ ३७ ॥ 

दंडो दमयताम नीतिरस्ि जिगीषताम्‌ । 

मौनं चैवास्मि गुयानां ज्ञाने क्रनवतासदहम्‌ ॥ ३८ ॥ 

यव्यापि सर्वभूतानां वीजं तददमञ्जन । 
लेनेवारलो का उत्पा्तिस्थान र्म हू; चिर्यो मे कीर्ति, श्री, श्रोर वाणी, स्ति, मेघा, 
वृत्ति तथा माभ ह ! 


[ कीरति, श्री, वाणी इत्यदि शब्दो स वदी देवेता विवादित है । महा- 
मारत (रादि. ६६. १३. १४ मे वनदे, कि इनमे वाणी प्रौर त्तमा 
को दद्‌ शेप पच, च्रौर दूरी पाच ( पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, लजना, श्रोर सति) 
दोनो मिल कर कल्ल दशे दक की कन्याहं । धर्म के साथ व्यादही जाने के 
कारण इन्दं धमेपत्नी कते हं । ] 


1 
| 
1 
1 
{ 
1 
1 
1 
॥ 
॥ 
॥॥ 
॥ 
1 
५ 


(३९) साम घ्र्थात्‌ याने कै योग्य वैदिकू स्तोच्रों सन ब्रहत्साम, (श्रौ) छर््दोम 


गाच्न्रा दछन्द्‌मद्ू; त सहना स मागद्पि च्रर तऋतुश्रा म चक्षत दह्र । 


[ मिनो सं मागशीपं को प्रधम स्थान द्र्लिये दिया गया किडन 
द्विना वारद्‌ महिर्नोदो माग्तीष ते दी गिरने की रीति थी,--जघ छ श्रज 
क्ल चैत्रे द्‌-( देखो मभा. श्नु. १०६ श्रौर ०३; एवै वाल्मीकिरामायण 
२. १६. ) । भागवत ११. १६.२० नी षेक्षा दी उवद । हमने श्रपने 
“प्वारायन'संय्यक्लिखाद रि पशीर्पं नकत्रक्तो च्रयह्‌।यसी च्रथवा वपरम्भ 
का नकतव्र कदते ध; जवं द्धगादि नचच्र-गणना का प्रचार था तव सग नन्तत्र 


{ 


¦ सला द्मा! दूस विषय्र को यहा विस्तारक्ते मये श्रधिक्‌ वदूाना उचित नहा ॥] 


(२६) भ॑ लिव मे वृत हूः तेजस्वियो का तेज, ( विनयशाली पुरषे का ) विजः, 
(निश्चयी पुर्पो का) निश्चय श्रौर स्वशीलं का सत्वमं द। (३७ > मयादवाम 
चादुदेव, पाड्वा मं धनञ्जयः दुनिर्योमे व्यास शरोर कचिर्चोम शुक्राच्च कवि दं । 
(३८) भ पासन करनेवाला का दृठ, जय की च्छा करनेवाक्ञा की नीति, प्रर सुयो 
ननानप । सानिवाका जन्मद 1(३६) इसी प्रकारदे अजैन ! सव भूर्तोका 


गीता, शरद्धवाद ओर टिप्पणी-१० श्रध्याय । ७६९ 


न तदस्ति चिना यस्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ २६ ॥ 
नतिऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तृदेशतेः धोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ ४० ॥ ५ 
8 § यद्यद्धिभूतिमत्सच्ं श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तेर्वराच्छ स्वे मम तेर्जो.ऽशसंभवम्‌॥ ७१ ॥ 
थवा वहुनेतेन किं ज्ञतिन तवाञयैन । 
वेष्टभ्यादहमिदं कृत्स्रमेकांशेन सितो जगत्‌} ४२? 
इति श्वीमद्धगवद्रीतघ॒ उपनिषत ्रह्मवियाय्ां योगजे धरीङृष्गाजन- 
सवदे विभूतियोगो नाम॒ दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
जो ऊं वीज टै वहम ई; एसा कोद चरश्रचर भूत नदीं हैजो मुभे छेडेदो। 
.( ४० ) हे परन्तप ! सेरी दिव्य विभूतयो का श्रन्त नदीं हे । विभूतियो का यह 
विस्तार सने ( केचल ) दिर्दशेनाथं वततत्ताया ह | 
[ देस भ्रकार सुय मुख्य. विभृतिया तला कूर श्रव इस प्रूरण का 
उपसंहार करते ६-) 
८४१) जो वस्तु चेभव, लचमी या प्रभाव से युक्त है, उसको तुम मेरे तेज 
क शप्र से टपजी हु समको । (४२) प्रभवा हे श्रज्ुन ! तुम्हे इदस फैल्ञावको 
जान्‌ कर करना क्या है ! ( संक्तेप मे बतलये देता हू, कि ) मे पने एक (दी) 
पश से इष सारे जगत्‌ को प्याप्च कररहाहं। 
[ प्न्त का श्छोक पुहपसूक्त की दस च्चा के श्राघार पष्कहागया हे 
८ पादोऽस्य लिश्वा भूतानि च्रिषादस्याद्धतं दिवि ” ) ट. १० ६०. ३ ), श्रौर 
यह मन्त्र द्न्दोम्य उपनिषद्‌ (३. १२. ६) ममी) ^ क्श? शब्दके श्रथे 
का सुलाखा सीचारहस्य के सर्वे प्रकरण कं अन्त ( ए. २४६ धवार २४७) मं 
क्रिया ययाहं] प्रगट है, कि जव भगवान्‌ श्रपने एकदे शरश्च से इस जगत्‌ 
म ष्यष्ठष्नेद्ट.हं, तत्र इसकी ध्रपक्ता भगवान्‌ की एरी महिमा वहत ही 
प्रधिक दयोगी; शरोर उसे वतलने केरले ही धघरन्तिम श्छोकः कहा गयादहे । 
पुरुषं 


॥ 
॥ 
¶ 
1 
1 


५१ 


कदी प्रि दे । ] 

दस प्रकार श्रीभयवाच्‌ के गये हुए अथात्‌ कहे हुए उपनिपदू मे; ब्रह्म 
विचान्तर्मह योग-- रथात्‌ कर्मयोग--शाखाधेपयक, श्रीडृप्ण धरोर रजेन के सं वराद 
म, दिमूतिग्रोय नामक्‌ द्वा अध्याय समप्ता | 


७६२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


एकाद्‌ रशोऽध्याय । 
अजुन उवाच | ` 


मद॒यदाय परमं गुद्यमध्यात्मसज्ञितम्‌ । 
यच्चयोक्तं वचस्तेन मोदहोऽय वगता मम ५१५ 
भवाप्ययों दि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया । 

त्वत्तः कप्रलपाक्त मादात्म्यसपि चन्ययस्‌ ॥ २॥ 
पवमेतद्य थाश त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रण्डमिच्छापि ते रूपमेभ्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दररुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं दशेयात्सानमन्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


ग्यारचा अध्याय) 

[ जव पिद्धुले श्रध्याय मे भगवान्‌ ने अपनी विभृतियो का वणन 1केया, तव 
टसे सुन कर श्रभन को परमेश्वर का विश्वरूप देखने की इच्छा हुदै । भगवान्‌ ने 
उसेजिस विश्वरूप का दशन कराया, उसका वणेन दस श्रध्यायमे हं । यह वणेन 
इतना सरस इ, कि गीता के उत्तम भागो म हसङी भिचती होती दे छ्चर श्रन्यान्य 
रीता) की रचना करनेवासो ने इसी का श्रयुकरण किया । प्रथम श्रञ्ैन 
पूदृता ष कि-] 

प्रजन ने कदा-(१) सुभू पर ्रनु्रह करने के लिये तुमने श्रध्यात्म सनक 
जो परम गुप्त धात वतन्लादै, उसत्त मेरा यह मोह जाता रदा ¦ (२) इसी प्रकार ष्ट 
कमलपत्रा्त ! भते की उत्पत्ति, लय, श्रौर .( तुम्हारा ) भ्रक्तय महात्म्य भी मने 
तुमसे षिस्तार सहित सुन लिया । (३) (श्रव) दे परमेश्वर ! तुमने पना जता 
वर्णन करिया दै, दे पुरुषोत्तम ! भ तुम्दरे उस प्रकार के द्री स्वप को (प्रयक्त) 
देखना चाहता हूं । (४) देप्रभो! यदि तुम समम्तेहो कि उसश्रकारका रूप 
नं देख सक्ताद्रु,तोदहे योगेश्वर. तुम श्रपना ्रव्यय स्वरूप सुमे दिखलाश्रो। 

1 [ सातवे, श्रध्याय म क्तान-वित्तान का श्रारम्भ कर, सात्वं च्वौरग्राप्चेम 


' परमेश्वर के श्रक्तर श्रधघा श्रव्यक्त ख्पकातथा नवं एवं दखव म श्रनेक व्यक्त 
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¦ स्पणराजाश्तान चवतल्ाया ई, उसदहा प्रजनने परते छक मः “अध्यात्म करदा 
¦ ह 1 पुर श्रव्यक्त से श्रनेक व्यक्त पदा से निमित दोनेकाजो वर्मन साते 

(४--१९), श्राठवं ( १६--२१ ); श्रार नव ( ४--म ) श्रध्यायोा महः, वदी 
; भूता की उत्पत्ति श्रार लय इन शब्दो से दृसरे शोक मे श्रभिग्रेत है । तीसरे 
: कके दोना श्रध को, दो भिन्नभित्र वाक्यमान कर कदु लोग उनका पसा 
श्रयं करते €, कि “हे परमेश्वर ! तुप्रने श्रपना जषा (स्वरूप का } वरन क्रिया 


चद सत्य हं (श्चर्थात म सममू गया; धव दे पुस्पोत्तम ! ॐ तुम्हरे 


गीता, शरञुवाद्‌ ओ्रौर टिप्पणी-१९१ अध्याय । ७६ 


श्रीभगवानुवाच 
8३ पश्य मे पाथं रूपाणि शतशोऽथ सदशः . 
नानाविधानि दिव्यानि ननवरणाकूतीनि च ॥ ९॥ 
पर्याद्धवयलन्वसन्‌ रुद्रानणश्चनो मरुतस्तथा) 
चहुन्यदष्पूवशे परश्याश्चयासि भारत ॥ ६ ॥ 
इदटेकस्थ जगत्छृत्ख पश्याद्य सचराचरम्‌ 1 1 
मम देहे गुडाकेश य्च॑न्यद्रष्र मिच्छति 1७] 
न तु मां शक्यसे द्व मनेनैव स्वचञ्चुषा । “ 
दिव्यं ददामि ते चच्चुः पश्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
सजय उवाच । 
६§ एवमुक्त्वा ततो राजन्‌ महायेगेश्वरो दरिः। 
ईश्वरी स्वरूप को देखने चाहता "° ( देखो गता. १०.१४) ! परन्तु दोनो पंक्तय 
को सिला कर एक वाक्य मानना ठीक जान पदता है रोर परमार्थप्रपा टीका 
मे एेसा किया भी गयादहै चौथे श्लोकम जो ‹ योगेश्वर, शब्द्‌ हे, उसका श्रथ 
योगो का (योगियों का नदीं ) दशवर ह (१८.७९ ) । योग का श्रथ पदन 
( गी. ७. २९ श्रौर €, ५ ) श्रव्यक्त ख्पसे व्यक्त सृष्टि निमोर्‌ करने का 
सामथ्यं प्रथवा युक्ति किया जा चुका हे; श्रव उस सामध्यंसे ही विश्वरूप दिख 
लाना हे, इस कारण यद ध्योगेश्वर' सम्बोधने का प्रयोग सहेतुक हे । ] 
श्रीभगवान्‌ ने कहा--(९) हे पार्थ ! मेरे श्रनेक प्रर के, श्रनेकू रङ्घ के, चोर 
प्राकारे के (दन) सैक् श्रथवा हजारे दिव्य रूपां को देखो । (६) यष्ट देखो 
(बारह) श्राद्धिल, (श्राठ) वसु, ग्यारह) दद्र, (दो) श्ररशिविनी कसार, श्रोर (४६) 
मरुद्ण । हे भारत ! ये ्रनेक श्राश्चयं देखो एके जो पहले कभी भीन देखे हागे। 
[ नारायणी धर्मे नारद्‌कोजो विश्वरूप दिखलाया गया हं, उसमें 
यह विशेष वर्णन दै किं वाई श्रोर बारह श्रादिव्य, सन्मुख अठ वसु, दिनी 
प्नोर ग्यारह रुढ चौर पिद्धली श्रोर दो अशिविनीक्कमार ये (णं. ३२६. ९०-५२)। 
परन्त॒ कोह श्रवश्यकता नहीं कि यदी वणेन सरवेत्र चिचरिति हो (देखो 
मभा. उ. १३० ) । श्रादित्य, वसु, रद्र, अशिव्रनीकुमार ओर मर्द्रण ये 
वेदिक देवता ह, शरोर देवताश्च क चातुर्यै का भद्‌ महाभारत (शं. २०८ 
३१२४ > मे यो बतलाया हे, किं श्रादेत्य क्त्रिय ह, मर्द्वण चैश्य दे, भ्रोर्‌ 
रिवनीङ्मार श्रद्द! देखो शतपथ ब्राह्मण ४४.४. २.२३ । | 
(७) हे गुडाकेश ! श्राज य पर एकचित सत्र चर-श्रचर जगत्‌ देख ले; 
ध्रोर भीजो कद्ध तुमे देखने की लालसा हो वहं मेरी (इस ) देहमें देखने ! (=) 
परन्तु तृ प्रपनी इसी द्टेसे सुभ देख न सकेगा, तुस म देन्य दष्टेदतता हूः 
८ इससे > मेरे इष दश्री योग प्रथात्‌ योग-सामथ्यं फो देख ! 
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श्रा 


११८८ गीतारहस्य मथवा कर्मयोयशाख । 


दरयामास पाथीय परमं रुपमेश्वरस्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रनेकवक्चनयनमनेकामभ्दुतदशनम्‌ । 
्रनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोयतायुधम ॥ १० ॥ 
दिव्यसा्स्यावरधरं दिव्यगंधायुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनेतं विश्वतोमुखम्‌ ॥ १९ ॥ 
8 दिवि सूर्यसदसख स्य भवेद्यगपदुत्थिता । 
यदि भाः सदशी सा स्याद्धासस्तस्य महात्मनः॥ १२ ॥ 
ततरैवस्थं जगत्कृत्सं भविभक्तसनेकधा 1 
श्रप-ग्यदेवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा ॥ १२ ॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो हषरोमा धनजयः। 
प्रस॒म्य सिरसा देवं छृताञ्जलिरभापत ॥ १४ ॥ 


अञ्न उवाच | 


६ § पश्यमि देवांस्तव देव देहे सर्वौस्तश्या भतविशेषसं घान्‌ । 
बह्यारखमाय कमरासनख्म्रपाय्य खवासुरगाश्च एव्यान्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रनेकवाहदरवक्चनेच्ं पश्यमि त्वां सवेतोऽनंतरूपम्‌ । 
नाति न मध्यंन पुनस्तवादिं प्यमि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥ 

सञ्चयने कहा-(&) फिर हे राजा धतराष्ट्‌ ! इस प्रकार कह करके योगे के 
दैवर हरि ने श्रेन को ( श्रपनाभ्रे्ट ईश्वरी रूप श्र्थात्‌ विश्वरूप दिखलया । 
(१०) उसके श्रथात्‌ विश्वरूप के श्रनेक सुख श्रौर नेच थे, श्चोर उसमे 
ध्रनेक श्रद्रुत दरय देख पड़ते थे, उस पर श्रनेक प्रकार के दिव्य श्रलंकार येश्रोर 
उसमें ध्रनेक श्रद्धुत के दिव्य श्राययुध सजित भे, । (११) उस श्रनन्त, सवतोसुख 
परार सव श्राश्चयां से नरे हुए देवता के दिव्य सुगन्धित उक्टनं लगा इुश्रा्था 
श्वर वद्‌ द्व्य पुष्पव वधार क्ये हुए था (१२) यद्वि ध्रकाशमं 
ॐ इजार सूर्या की प्रजा एकसाथ, तो वह उम महारमा की कार्तिके समान 
( ङ्द यं ) देख पदे } (१३) तव देवाधिदवके इत शरीरम नाना प्रकार 
घसर्यैट श्रा सारा जगत्‌ श्रजैन को पएुकन्रित दिद दिया। (१४) फिर श्राश्च्यं 
मे द्रुषने से उसके शरीर परं रोमच् खे हो श्रथ; श्रोर मस्तक नमा छर 
नमस्कार करके पवं दथ जोड कर उस्र श्रजून ने देवता से कटा- 
श्चन ने कदा--(५) दे दवेव ! व्॒हारी दरसल द्मे सव देवतारध्रो दटो श्रौर 
नानाप्रकार कै पारिया के समुदायो को, देते ही कमलात्न परवठे हुए (सव 
देवतार्श्रो के) स्वामी व्रह्मदेव, सव ऋध श्रौर ( वासुकि प्रश्ति ) सव दिव्य 
स्पाकोभी देख रदा । (१) धने वाहु, श्ननेक उद्र श्रनेक मुख श्रौर श्रनेक 
नेत्रधारीः प्रनन्तरूपी वृद्यीको भ चायो श्रौर देखता टु; परन्तु दे विश्वेश्वर 


गीता, अयुवाद्‌ श्रौर रिण्पणी-१९१ अध्याय । ७द४ 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सवैतो व्यीिमंतम्‌ । 
पश्यामि त्वां दुर्निरीच्यं स्तादीप्तानलाकंद्युतिमभमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्वमत्तरं परम वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । ~~ - 
त्वमव्ययः शाश्वतधमगोत्ता सनातनस्त्वं पुरूषो मतो मे ५१८॥ 
छअनादिमध्यांतमनंतवी्यमनंतबाटं शशिसयनेजम्‌ । 
पश्यामि त्वां दीप्तटुताशावक्नं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१६॥४ 
द्यावापथिव्योरिदमतरं हि व्यात्तं त्वेकेन दिशश्च सवौः। 
टण्ट्वाद्‌मुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकचयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २०॥ «~ 
श्रमी हि त्वां खुरसधघा विशंति केचिद्धीताः प्रांजलयो गृणन्ति । ध 
स्वस्तीद्युक्त्वा महरपिसिद्धसघाः स्तरति त्वां स्तुतिभिःपुष्कलाभिःा२९॥ ~ : 
रुद्रादित्या वसवे ये ध्या विश्चेऽभ्विनौ महतश्चेपष्मपाञ्च । ध 
गंधवंयक्ताखुराकषद्धसंघा वीरयते त्वां विर्मिताश्चैव सरवै ॥ २२॥ 
रूप ! तुम्हारा न तो भरन्त, न मध्यश्रोरनेश्रादि दहो सुकरे (कीं) देख पडता 
हे 1 (१७) किरीट, णद्‌ श्रौर चक्र धारण करनेवाज्ञे, चारो शरोर प्रभा केले इषु 
तेजःपुंज, चसक्ते दुर्‌ श्रि श्नौर सथ के समान देदीप्यमान, श्रौखेो सेदेखने तै भी 
श्रशक्ष्य शरोर श्रपरंपार ( भरे हुए ) कुर्दी सुभे जरह -तर्ह देख प्ते हो । (९८) 
तम श्रन्तिम हेय श्रत्तर (ब्रह्य), तुम्ही इस विश्व के श्रन्तिमि श्राधार, तुम्दीं 
प्रव्यय श्रौर तर्द शाश्वत ध्म के रक्तक है; सुभे सनातन पुरष तुर्ही जान पडते 
हयो (१६) जिसके न श्रादिदहे, न मध्य श्रौर न श्रन्त, श्ननन्त जिसके वाहु, चद 
श्रोर सूये जिसके नेत्र है, प्रउवक्लित श्रनि जिका सुख दै, देखे श्चनंत शक्तिमान्‌ 
तुम दी श्रपने तेज से दस समस्त जगत््‌.को तपा र्हेहो; तम्हारारेखा खूप 
देख रह हू 1 (३०) वर्योकि श्राङूाश ध्रौर प्रभ्वी के वीच का यह (सब) अन्तर 
धरोर समी दिशाँ श्रे तम्हीं ने ग्याक्त कर डाली हैँ । हे महात्मन्‌ ! तस्हरे इस 
प्रद्‌ सुत ्मौर उश्रख्पको देख कर श्लोक्य (उरस) व्यधित दहो रहार । (२१) 
यह देखो, देवताश के समू, ठम भवे कर रहे है (श्रोर ) डच भय से हाथ 
जाद्‌ कर प्रार्थना कर रहे दै, (एवं ) ‹ स्वस्ति, स्वस्ति" कह कर महिं शरोर 
सिद्धो के सञ्ुदाय श्ननेक प्रकार ॐ स्तोत्र से तम्हारी स्ति कर रदे देँ । (२२) 
रुद्र रौर श्रादिय, वसु श्नौर साध्यगण, विश्वदेव, ( देनो ) ध्रन्िनीङ्मार, मर- 
द्रण, उष्मपा श्रर्थात्‌ पितर श्रौर गंधर्व, यज्ञ, राकस एवे खद्धो के ण्ड के 
शुण्ड विस्मित दे कर तुम्दारी रौर देख रहे है । | 
; ` [श्राद्धमे पितयं कोजो श्रन्न अपण किया जाता, उसे वे तभी तक 
ग्रहण करते है जव तकत कि वह गरमागरमःरदे, इती से उनको ‹ उष्मा" 
। कहते हैः ( मनु. ३. २३७ )। मनुस्टति (३. १६०४२००) इन्दी पित्रो ऊ 
पमस्‌, श्रभनिप्वात, वर्िपद्‌, सोपमा, हविष्मान्‌ › श्राज्यपा ` श्रौर सुकालिनूये ` 


गीतारदस्य मथवा कमयोगशास््न । 


८ 
(+ 


पं मटत्त वहुक्करनेत्ं महावाहो वहुवष्रुपादम्‌ । 
चहद्रं बहुदेष्रकसलं दष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३ ॥ 
नभःस्प्रश्च दीक्षमनेकंवरी व्यात्ताननं दीक्तविशारनेचम्‌ । 
द्यवा हि त्वां भरव्यथि्तांतरात्मा धति न धिदामि शमे च विष्णो॥२७॥ 
दृप्टाकसलानि च ते मुखानि दपरवैव कालनलसनिभानि । 
दिसतो न जानेन लमे च श्म प्रसीद देवेश जगन्निवास.॥ २५॥ 
द्रमी च त्वां धृतरप्य॒स्य पुचाः सर्वे खंहेवावनिपालसधेः । 
मीप्मे दरोरः सूतपुत्रस्तथासौ संदास्मदीयैरपि योधसुख्येः ॥२९॥ 
चक्चाशि ते त्वस्माणा विरति दंष्टाकराखानि भयानकानि 1. 
के चिद्धिल्ना दशानांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरु्तमांगेः ॥ २७ ॥ 
यथा नदीनां बद्व ऽदुचेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ! [र 
तश्रा तवामी नरलोकवीरा विरति वक्नाषरूभिविञ्वलान्ति ॥ र८ ॥ 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतगा विशन्ति नाशाय समस्रद्धवगाः। 
¦ सात प्रकार के गण वतलाये हं । श्रादिसय श्यादि देवता वेदिक । उपर का. 
दुखा शोक देखे । चृहदारस्यक उपनिषद्‌ ( २. ६.२ ) म यह वरणैण हः कि 
 श्राढ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह श्रादिद श्रौर इन्द्र तथा प्रजापात्ति को मिला. कर 
¦ ३३ देवता देत हं; श्रोर महाभारत श्रादिपर्व अ. ६९ एर्वे ६६ मे तथा शांति. 
। पवै श्र. २० म इनके नाम प्रौर इनकी उव्यातति वतलाद गद हे ! ] 
(२३) हे महाबाहु ! तुम्दारे दस महान्‌; श्ननेक सुखो के, श्रनेक शशरंखि के, श्रनेक | 
सुजाश्रे। ढे, श्रनेर जदो के, श्रनेक रपरो क) श्रनेक उपरो के श्रौर श्चनेक डा के 
कारण विरल दिखनेवाल्े रूप को देख कर सव लोर्गो को श्रौर सुमे भी भयदो 
रहा है 1 (२४) श्राकाश से भिदे हुषु, भरकाशमान, भरनेक रगो के, जवदे फेलाये हण 
श्र वदे चमरकीलि नेतरो से युक्त तमको देख कर श्रन्तराव्मा घध्ङा गथा है; इससे 
दे विष्णो! मेरा धीरज दृटः गया श्रीर शांति भी जाती रदी ! (२६) डदरोसे 
विररा तथा प्रलयकाकीन श्रध्चि के समान तम्दारे ( इन) सुखो को देखते 
सुमे दिश्षाए नौ सूकरी श्रौर समाधान भी नही होता । है जगन्निवाघ्त, देवाधि 
देव ! प्रघ दो जारो! (२६) यह देखो ! राजा के र्डं समेत तरा के 
सब पुत्र, भीष्म, दोण श्रौर यह सूतपुत्र (क ), हमारी भी श्चोर के सुख्य सुख्य 
योद्धारो के साथ, (२७) तुम्हारी जिक्राल डादरोवाले इन श्रनेक मर्यकर सुखोर्मे 
द्वाद घ्रे दं; धीर ङ्क्ुलोग दतो द्व कर देते दिखाहदेरदेष्िकि 
जिनकी सवोपदयो घुर ई 1 (२८) तम्शरे भनेक भ्र्जित मुखो म मनुष्यलोक के 
येरवीर चे दी धुरर, जेते कि नदिर्योके बे बहे प्रवाह समुंद कीद्ीश्रोर 
शवे जते । (२९) जञतीहुर्श्रभिमे मरने के जिषे वे वेगसे जि प्रकार 


गीता, अदेवाद शरोर टिप्पसा-११ श्रध्याय । ७६७ . 


तथेव नाश्ताय विशन्ति लोकास्तवापि वक्ाशे..सखद्धवेगाः ॥ २६ ॥ 

लेलिद्यसे ्रसमानः समताल्ञोकान्समय्रन्वदनेज्वेलष्धिः । । 

तेजोभिरापूयं जगल्समथ्र भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 

प्राख्याहि मे को भवायुप्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रस्पैद । 

विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 


१ कालोऽस्मि लोकच्तयङृत्पवृद्धो लोकान्समादैमिद प्रवृत्तः 

ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सवेयेऽवस्थिताप्रलयनीकेषु योधाः ॥३२॥ 

तस्माच्वसुत्तिष् यशो लभस्व जित्वा शन्रून्मुंच्व सज्यं ससद्धम्‌ । 

सयेवेते निहतः पूवमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचच्‌ ५ २२॥ 

द्रोरं च भीप्पं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 

मया इतस्त्वं जदि मा व्यथिष्ठा युद्ध्यस्व जेतात्ति रणे सपत्नान्‌ २४ 
पतद्ग कूदते है, वैसे दी तुम्हारे भी श्रनेक जवो मे (ये) ज्ञोग मरनेके ल्िये वदे 
वेग से प्रवेश कर रहे ह।(३ ) हे विष्ण! चारो शरोर से सन लोगो को श्रपने प्रज्व- 
लित सुखो वे निगल छर तुम जम चाटरदे दो! घोर तुम्हारी उग्र प्रभा तेजसे 
समूचे जगत्‌ को व्याप्त कर ( चारो श्रोर) चमकरदीदं। (३१) मूमे वतलाश्रो 
कि दस उप्र ख्पको धारण करनेवाले तुम कौन हो १ हे देवदेवश्रष्ट ! तु्दै नमस्कार 
करता हू ! प्रसन्न दो जाग्र ! म जानना चाहता हू कि तुम भ्रादि-पुरूष कोन दहो 
क्य।के म तुम्दारी इस करनी को ( विलकुल ) नहीं जानता । 


श्रीभगवान्‌ ने का--( ३२) मे लोको का त्तय करनेवाले श्रौर बढ़ा हुश्रा 
°काल' हू; यहो लोकोंकार्संहार करनेश्रायाहूं। तूनहोतो मी (च्रथत्‌)-त्‌ कुच्‌ 
नकरेतो मी) सेनाध्रो म खडे हुए ये सब योद्धा नष्ट होनेवाल्ञे ( मरनेवाजञे ) हेः 

(३३ ) श्रतएव त्‌ उठ, यश लाभ कर, श्ररं शचरु््ो को जीत करके सददध राज्य 
का उपभोग कर । मैने इन्द पे ही मार उल्ला है; ( इसक्ञिये श्रव ) हे सन्य- 
साची ( श्र्ज॑न ) ! त्‌. केवल निमित्त के लये (श्रनि) हो ! ३४८ दोण, भीष्म 

जयद्रथ भ्रोर कणे तथा पते ही अन्यान्य वीर याद्धार््रो को (पदलेदी) मार चु 
हू; उन तू मारः; घव्डाना नहीं! युद्ध कर! तृ युद मे शुभ्रो को जीतेगा। 

[ सारांश, जव श्रीकृष्ण सन्धि केलिये गये थे, तव दुर्योधन को मेल की 
कोद भी बात सुनते न देख भीष्म ने श्रीकृष्ण से केवल शब्दो मे.कहा था, छि 
° कालपक्रमिदं मन्ये र्वं त्नं जनादन ` (ममा. ड. १२७.-३२ )-ये सब 

स्त्रिय कालपकछ ह गयेर्ह। उसी कथन का यह प्रत्यत दश्य श्रीङ्ृष्णने 
पने विश्वरूप से.भजैन को दिखला दिय। हे (-ऊपर २६-३१ शोक देखो )। . 
कर्मविपाक-प्रक्रिया.का यह सिद्धान्त. मी ३२ वें शोकम भा गयारहै। कि दुष्ट 
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संजय उवाच | 
§६ एतच्दत्वा वचन केशवस्य कृताञ्नालचपमानः (करारा । 
नमस्कृत्वा भुय पवाद ङष्ण सगद्द्‌ भातमभतः मरणस्य ॥ ३५॥ 
सुन उवाच । 


स्थाने हपीक्षेश तव प्रकीर्या जगव्प्रहष्यत्यनुरज्यत च । 
र्तासि भीतानि दिशतो द्रवन्ति सचे नमस्यन्त च सिद्धसघाः ॥ २६॥ 
कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्च 1 
्रनत देवेश जगभिवास त्वमत्तरं सदसत्तत्परं यत. ॥ ३७ ॥ 
त्वमादिदेवः पुख्पः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य पर निधानर्‌ । 
वेत्ताऽसि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 
वायुर्यमो ऽचिवैखणः श्तशणांकः प्रजापतिस्त्वं परप्पितामदश्च । 
नमो नमस्ते.ऽस्त सदटस्ररछृत्वः पुनश्च भयो-ऽपि नसो नमस्ते ॥ २३६॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे । 
! मयुप्य श्रपने कर्मासि दी मरते दै, उनको मारनेवाला तो सिके निमित्त हे, 
 दसक्तिये मारनेवाल् को उसा दोष नहीं लगता । ] 


भ 


सन्य ने कहा-(३& ) केशव के इस मापण को सुन कर अञ्न श्रव्यन्त 
भयभीत हो गया, गज्ञा रव छर, कौपते-कपते हाथ जोद, नमरुार करके उसने 
श्रीकृष्ण से नच्र होकर फिर कदा-ध्रजैन ने कहा-( ३६), दे हपीकेश ! (सव) 
जगत्‌ तुम्दारं (गुण-)रीतन से प्रसन्न द्योता है, श्रार (उपमं) धरनुरक्त र 
ह, रार तुमको उर कर (दर्शो) दिशाश्रो म भाग जते ई; श्रोर सिद्ध पुरषो 
सेव तुम्ही को नमस्कार करते हँ, यदह ( सव) उचित दी दहे । (३७) हे महास्मन्‌ ! 
तुम न्यदेव केभी श्चादिकारय ्रषर उक्तसे भी श्रेष्ट द); तुम्दषदी वन्दना, वे केसे 
नकसगे१ दे श्रनन्त ! देवदेव } हे जगन्निवास ! सत्‌ श्रोर चसत्‌ ठंम्दींहो, धरर 
इन दोनान्नेपरे नो श्रक्तर दहं वह भी तुम्दीदो। 
{ गीता ७. २४; ८. २० श्रौर १६. १६ से देच पडेगा किं सत्‌ श्रौर प्रसव 
केश्य वय परक्रम सि व्यक्त श्रौर च्रव््रक्त श्रथवा कतर श्रौौर श्चक्तर टन 
शब्दा के श्रा के समानं । सत्‌ श्रेर श्चसत्‌ पते परे जो तत्वह वदी श्रक्तर 
न्दयह; दसी कारण गीता १३.१२. म स्पष्ट वर्खनटेङि, मे नतो सत्‌ हं रौर 
न श्रत्‌ 1" गतान श््रचर' शब्द्‌ कभी प्रङतिकेलियश्रोरक्सी व््यकेलियि 
उपयुक्त दाताद। गति ३. १६. १३. १२; श्रोर्‌ १५६. १६ ॐ टिप्पयी देखो । | 
न) कम श्रादिद्ेव, (तुम) पुरातन पुर्प, तुम इख जगत्‌ के परम श्राधार्‌, तुम 
पाता ्रारक्यत्या तुम ्रेष्टस्यान दो; श्रार दे अनन्तस्य ! तुम्दींने (दख) विश्व 
को विस्लृत धवा व्याप्त किया इं । (३६) वायु, चस; ग्रञ्चि. बर्ण, चन्द, प्रजापति 


| 


॥ 
1 
4 
॥ 


गीता, श्रलुवाद ओर रिप्पणी-११ अध्याय । ७६६ 


छनतवीयोमितविक्रमस्त्वं सर्च समाप्नोषि तन्नोऽसि.सर्वः ॥ ७० ॥ 

सखति मत्वा .प्रसभं यदुक्तं दे ष्ण टे यादव हे सखेति । 

जानता मादिमानं तवेद्‌ मया प्रमादात्पमण्येन चापे ॥ ४१ ॥ 

यच्वावहासाथेमसत्ृता-ऽसि विदार्शय्यासनमोजनेषु 

एकोऽथवाप्यच्युत तत्समत्तं तत्त्ामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 

पितासत लक्रस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरायान्‌ । 

न त्वत्समो.ऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकच्येऽप्यग्रातिमप्रभावः ॥४३॥ 

तस्मात्प्रणम्म प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
श्रथीत्‌ च्या, शोर परदादा भी तुं ष्ट । तुरं हजार वार नमस्कार दै! श्रौर 
फिर भी तम्दीं को नमस्कार है! 
[ बह्मा से मरीचि ध्रादि सात मानस पुत्र उत्पन्न हुए श्रोर मरीचिसे 
¦ करयप तथा कश्यप से सव प्रजा उत्पच्च दुद हे (मभा. आदि. ६६. ११); 
¦ इसलिये इन मरीचि श्राद को ही प्रजापति कष््ते ह ( शां. २४०. ६९१ । 
! इसी से को कोर प्रजापति शब्द का श्रथ कश्यप श्रादि प्रजापति करते है । 
¦ परन्तु यर प्रजापति शव्द एकवचनान्त है, इस्त रारण प्रजापति चा प्र्थ बह्म- 
! देव ष्टी श्रधिक ग्राह्य देख पड़ता हे, इसके अतिरिक्त बह्मा, मरीचि श्रादि के 
¦ पिता च्रथीत्‌ सवके पितामह (दादा) दे, अतः रागे का श्रषितासह” (परदाद्‌ा) 

¦ परभीश्रापदी श्राप प्रगट होता हे, श्रौर उसी सा्थकत.उ्यक्त हो जाती है । | 
(४०) हे सर्कास्मक ! तद्द सामने से नमस्कार दै, पचे से नमस्ार दहै श्रौर सभी 
श्रोर दे तुमको नमस्कार दै! तुम्हारा वीयं पर्नत हे श्रौरं ठम्हारा पराक्रम अतुल 
दे, सव्र कौ यथेष्ट देने के कारण तुम्हीं " सवे हं) 

[ सामने से नमस्कार, पि से नमस्कार, ये शब्द परमेश्वर की सकै- 

व्यापकता दिखलाते दै । उपनेषदू मे ब्रह्य का पेसा वणेन हे, कि “ ्रहयेबेदं 
शरदं पुरस्तात्‌ ब्रह्म पश्चात्‌ ब्रह्म दरिणतश्ोत्तरेण । च्रधश्चोध््ै च प्रतं बरहयवेदं 
विश्वमिदं वरि्टम्‌ ? (सु. २.२. ११; छ. ७. २५९) उर कं अनुसार भक्ते- 
मागे की यह नमनात्मक स्तुति हं । | 
(४१) तुम्हारी दस महिमा को बिना जने, भित्र समक कर प्यारसेया भूज्ञसे 


( 
॥ 
1 
॥ 
1 
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1 
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1 
॥ 
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‹ श्रे व्ण, ` ‹ श्रो तादव, ` ८दहे सला, ` इत्यादे जो ऊद सन कह डला होः 
(४२) शौर हे अच्युत ! आहार-विहार मे श्चथवा सोने-बषने म॑, श्रकलिमं या दुख 
भसुर्यो के समक्त ने हंसी-देज्ञगी म तम्हाराजो अपमान कया हा, उक्त लिये 
- ओँ तुमते त्तमा गता ह । (४३) इस चराचर जगत्‌ कै पिता तुम्ही हे, ठम पूज्य 
हौ श्रौर गुर के भी गरहौ! त्रेलक्यि भरम तम्दारी. वरावरी का कोद नदीं है। 
किर दे अतुलग्रभाव ! श्रधिक करटो से दोगा! (४४) ठम्दीं स्तुत्य श्रार समथ हाः 
दइसक्तिये मँ शरीर सुका कर नपर्फार करके तुमक्त प्राथना करता हं र ^" मरसन्न, 


गी, ₹° ४९ 


[* । € 
५5७० गशीतारटस्य अथवा कमयागशशाख 1 


पितेव पुवस्य सखेव स्युः प्रियः प्रियाया देव सोढुम्‌ ॥ ४५॥ 

रद्र्यं हृषितोऽस्मि दण्यूवा भयेन च प्रव्यथितं मनेोमे। 

तदेव मे दृश्य देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५॥ 

किसटिनं गदिनं चकदस्तमिच्छामि त्वां द्रधरुसहं तथेव ). 
हो जार» । निस प्रकार पिता श्रपने पुत्र के श्रथवा सखा श्रपने सखा के श्रप- 
राध कषमा करता है, उसी प्रष्ठारहे देव! मेमी (श्प) दो परियके (-श्रपने 
मेमपाच्र के पर्थात्‌ मेरे, सत्र ) श्रपराध कमा फरना चाहिये । । 

[ ऊद लोक ^ प्रियः प्रियायाहंसि "° इन शब्द का “^ प्रिय पुरुप जिस 
प्रकार प्रपनी खी के” षा रथै करते । परन्तु हमारे मते यह ठीक नहीं 
। करयोक्रि व्याकरण कौ रीति से ‹ प्रियायार्हसि › के प्रियायाः+प्रहंसि थवा 
परेयये+पर्दवि रेखे पद मर्दी दस्त; श्रौर उपमा-योतक ‹ इव ` शव्द भी इस 
कममदो वारर श्राया हे । श्रतः ^प्रियः प्रियाप्राहंस्ि' को तीसरी पमा 
¦ न सममा कर उपमेय सानता दी प्रथि प्रशस्त है । “पुत्र के" (पुत्रस्य), सखा 
¦ ॐ (खस्युः), इन दोर्नो उपमानार्मङ पष््यन्त शब्दे के समान यदि उपमेयमें 
¦ मी पप्रियक्यः (त्रिय के) यह पष्व्यन्त पद्‌ होता, तो बहुत श्रच्छुा होता । परन्तु 
¦ चव ! स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया? इस न्याय के च्रनुप्तार य्ह व्यरहार करना 
¦ चादि । हमारी समरे यद वात विलङ्ल युक्तिघङ्गत नदीं देख पडती क्ति 
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प्रियस्य इस पप्य्यन्त खोलिङ्ग पद्‌ के श्रभावर्मे, व्याक्ररण के विद्ध प्रियायाः 
यदह पप्य्यन्त सरीलिग खा पद्‌ किया जवे; श्रोार जव वह पद्‌ ्रतरुनके क्लियें 
लागृूनदहोसक्रेतव, "इव, तव्ड्‌को त्रध्यादार मात कर ^ प्रियः प्रियायाःः-- 


प्रेमी श्रपनी प्यारी सखो कै--एे्ी त्रीप्ररी उपमा मानी जत्र, श्रौर वही 
श्द्गारिक प्यतपव श्प्रासङ्किक दहो । इते क्वा, एक श्रौर वात है कि पुत्र्य, 


सटयुः प्रियायाः, हन तीनों पदु के उपमान से चल्ञे जाने से उपमेय में पष्य्वन्त 
: पद विलकुल ह नीं रह जात, श्रोर “मे अ्थवामम' पद्‌ काकिर भी श्रध्याहार 


= न + र ० ५ 9 
¦ करना पदता) पव इतना माथ पच्चाख्रन प्र उखपप्रान श्रोर उपमपयमस जते तस 
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॥। 
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¦ विभक्ति की समता दो गर, तो दार्नोमे लिङ्ग की विषमता का चया दोप वनां 
¦ रहता ह दुसेर पक्त श्र्थात्‌ प्रियाय~+घ्र्हति एसे व्यारूरण फी रतिसे 
¦ णुद्ध श्चौर सरल पुद॒ क्षिय जाथ तो उपमेयमे जर्दौ पष्ठ धनी चाहिये, वर्ह 
!' प्रियाय * यद चतुर्था ध्मात है-- व्र इतना दी दप रहता दै श्रौर यह 


; देप को विशेष मद्व कानर्दःह। क्योकि षष्टो क प्रथं यह चतुर्थौ का 


4, = [+ र ध = 
सादं शरोर ्रन्यत्र भी कटै वारदे्ठादेताहि। इस ष्टोक का श्रथ परमार्थ 
} र 2 क, =, = [+ 
¦ प्रपा टीका वेता दीद, जलः ङि हमने च्या ड । ] 
(४९) कमीनदेवेहुर्‌ ख्पद्धोदेख्ठक्रयुमे दर्पहुग्राहेग्रौर भवसे मेरा मन 
य्याङृक्न भी दायाद) हे जगच्रिवास, देवाधिदेव! प्रसन्न दो जाश्रो! ज्रौरष्टै 


गीता, श्रचुवाद्‌ ओर टिप्पसी-१९ ध्याय । ७७१. 


तेनेव रूपेण चतुजेन सदखनाहो .वेश्वसूते ॥ ७६ 
श्रामगवाञवाच । 


§§ मया प्रसन्न तवाजचैनेदं रूपं परं दश्चितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनतमा्ं यन्मे त्वदन्येन न दश्रपूरयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
न वेदयज्ञाध्ययनैननं दानेन च कियाभि तपोभिस्येः। 
एवरूपः शक्य रहं चृलोके द्रुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ध८ ॥ 
मातेव्यथामा च चिसूढभावो द्रवा रूपे घोरमीटञ्मेदम्‌ । 
व्यपेतभीः भीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ७६॥ 


संजय उवाच | 


इत्यजुने चासदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दशैयामास भूयः 

द्राश्वासयामास च भीतमेनं स्त्वा पुनः स्नौस्यवयपु्द्यात्मा ४ ४० ॥ 
देव ! श्रपना वदी पहले का स्वरूप दिखलाशरो । (४६) में पदलेके समानी 
किरीट श्रोर गदा धारण करनेवल, हाथ में चक्र लिये हुए तुमो देखा चाहता हू; 
{ शतपत्र ) हे सष्टखग्राहु, विश्वमूर्ति ! उसी चतुञुज रूपे भ्रट हो जाश्रो ! 

श्री भगवान्‌ ने दहा-( ४७ ) हे ्रज्ञुन ! ( तुक पर ) प्रसन्न हो कर यड तेज. 
मय, श्रनन्त, श्चा श्रौर परम विश्वरूप श्रपने योग-सामर्यं से मेने तुके दिखलाया , 
है; इष तेरे सिवा श्चौर किती ये पदे नदीं देखा 1 (४८) हे ऊुर्वीरश्रे्ठ ! मवुप्य- 
लौके मेरे इस प्रकार का स्वरूप कोई सी वेद्‌ से, य्ह से, स्वाध्याय से, दान 
से, कर्म से, श्रथवा उग्र तपते नहीं देख सशता, कि जितेत्‌ ने देखा हे ! (४९) 
मेरे, रेस घोर खूपको देख 5र धपते चित्त मेंव्प्रथान होने दे; शरोर मूढ मतद 
जा । उर दौड कर संदुष्टमनसे भरे उसी स्वरूप को, फेर देखते । सञ्जये ॥ 
कहा--( ८० ) इख प्रकार भाषण करके वासुदेव ने श्रजुन को किर च्रपना (रसै 
का ) स्वरूप दिखलाचा; श्रौर किर सौम्य रूप धारण करके उस महस्सा मे 
इष छङ्खैन को धीरज धाया । 


¢: [ गीताके द्वितीयश्चध्यायकेष्र्वेसिमर्वेः र्वे, ररव, रृक््वँ 
(र फी 


१ 


(1 


न (. 
श्रौर ७० य श्छोक, श्चाख्पे श्रभ्यायद्ध श्वं, १०, ११ बवेश्गर र्म वे शोक, 


| 
नवे श्रध्याय फे २० श्रौर २९ वें रलो, पन्ददवे च्रध्यायकेररेसेश्वश्रोरं 


| 


क, 


¦ १९ वे श्छोक, का चुन्द्‌ विश्वरूप-वशेन के उक्त ३६ छो के चुन्द के समान है3 , 
¦ अ्थौत्‌ इसके प्रये चरण में ग्यारह श्रक्तर द । परन्तु इनमे गणो का के 

¦ एक नियम नदीं है, इससे काक्लिदास प्रष्टि के काव्यो के इन्द्रवज्रा, उपंद्रवच्र, 
¦ उपजाति, दध, शालिनी श्रादि चन्दो की चांल पर सेश्छोक नदी कहजा 
¦ सकते । श्र्थात्‌ यह यृत्तरचना श्चापं यानी वेदकषंहिता क िष्टुष वृत्त के नमते 


७७२ गीतारदस्य -भयवा कर्मयोगशाख.। 


अजुन: उवाच । 
टष्य्चेद्‌ माचुपं रूपं तवःसोस्य .जनादेन । 
इदएनीमस्मि.सच्रत्तः खचेताः पक्त गतः .॥ ६१ ॥ 
श्रीमगवानुवाच | 


§§ खदर्दशमिदे रूपं द्वान्त यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशेन कांक्षिणः ॥ ५२. -॥ 
नारं वेदैर्न तपसा. न दानेनं.चज्यया । 
श्वच्य पस्दविधघे द्रष्ड.दण््वानासमा.यथा॥ ५२३१ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विधोुन 1 
ज्ञातु द्रष्टुं च तच्वन पवेष्टु,च परंतप ॥ ५९ ॥ 
§ § मत्कमेङून्मत्परमो मद्धक्तः संगवजितः ! 
एर की गई है; इस्त कारण यह सिद्धान्त श्रोर भी खुद्द हो जाताहै कि गाताः 
चद प्राचीन होगी । देखो गीतारहस्य परिशेष्ट अकरण प॒. ५१६ । | 
श्रययुन ने कदा--( ‰१ > दे जनादन ! तुम्हारे इस सोम्य शरोर मचुप्य- 
देहधारीं रूप को देख कर यव मम्‌ च्कानेश्चा गया श्र म पहनेःकौ माति 
स्वावधान दहो गयाद्। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा--( ९२ ) मेरे जिस रूपकोतू ने देखा है, इसका 
दशन मिलना वहत कथन है । देवता भी इस खूप को देखने की सदेव इच्चा- 
पनरे रवे ह । ( ९३ ) जैसा तृने युके देखा हे, वैसा सुक वेदौ से; तप से, दान 
दे श्रथवा यत्त से भी (कोद) देखन सकता। (४ ) हे श्रैन ! केवल , 
नमनन्य भ्क्तिसिदी इस प्रकारमेरान्ान दाना, सुभे देखना श्चौर दे परन्तप! 
युम तच्व से प्रवे करना सम्भव हे । 
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[ सक्ति करने ते परमेश्वर का पहले ञान हौतादे,श्रौर फिर श्रन्त मै 
परमेश्र कै साथ उप्तका तादात्म्य हो जाता है । यदी सिद्धान्त पहले ४, रश्मेः 
परर श्चाने १८. ६९ म फिर श्राया दहे । इसका खुलासा दमने गीतारदस्य फे 
तेरहवें भ्ररुरस (पु. ४२६--ध्रे ) म कियाद । श्रव श्रञुनकेो पूरी गीता 


> 


केश्रयका सार वदलते र्द] 


[कथय 77) 


(>) दै पाण्डव ! जो इस बुद्धिस क्म करता दै किसव कमं.मेरे 

भ ५ € [२ भ. 

न्पधात्‌ परमेश्वर ऊ द, जो मत्परायण श्रौर सङ्गविरदित है; शरीर जो खव प्राशियों 
सधेविषय ओ निर्वर ह, वह,मेरा भक्त मुम मल जताहे। 


^ 


[उक्त छक्का श्राश्लय यह ह कि, जगत्‌ के सवव्यवहार भगवद्धक्त को 
; परमश्टरापख उदधे से करना चहिये (ऊपर ३३ वो रजो देखो), श्र्थात्‌ उसे सारे 
¦ व्यचद्यर दस निराभेमान बुष से करना चाद्दिये कि जगत्‌ के सभी क्म परमेश्व 


गीता, अलुवाद ओर टिप्पसी-१९ प्रध्याय ७७३ 


मि४ स्यैभूते = [ऋ 
निर्वैरः तेषु यः-स-ममिति पांडवः ॥ ९६॥ 
इति श्नीमद्धगवद्रीतासु उपनिषत्सु ब्र्ट्वि्यायां योगशाघे श्रीृप्णाङन- 
संवादे विश्वरूपदशेनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 





¦ के दै, सच्चा कत्ता शोर करनेदादा. वह है; किन्तु हमे निमित्त बना छर वह ये 
¦ कमे हम से करवा रदा है; पेखा करने से बे-कमै शांति श्रथवा मोपा से 
¦ चाधक नदीं होते । शाङ्करभाष्य मे मी वही कदा. है कि इस श्छोकमे प्रे गीत 
¦ शाख का तास्पयं श्रा गया हे । इससे प्रगट है किं गीताक्ा भक्तिमार्गं यह 
¦ नहीं कहता कि श्चाराम से "रामराम जपा करो; भ्प्युत उसका कथन है कि 
¦ उत्कट भक्तिके साथ हा साथ उत्षाहसें प्व निष्काम सूम करते र्ये 


1 
¦ संन्यास मा्गवान्ते कहते है हि "निर्वैरः का श्रे निष्कत्यि है; परन्तु यह शर्थं 
¦ यदह{ चिवक्तित नदीं हे, दसी वात को प्रगट करने के किये उकंके साथ ° मत्कस॑- 
¦ त्‌ श्रधात्‌ † सव कर्मा को परमेश्वर के (श्रपने न्दी) समम्ह कर परमेश्वरापंण 
। ० 
| 
॥ 
॥1 


2/८ 


> 


9 भ. 


उदधि से करनेवाला विशेपण गाया गया हे । इस विपय का विस्तृत विचार 
गीतारदस्य के वारदरवे प्रकरण ( प्र. २६०-३३७ )मे किया गया है । | 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए श्रथीत्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ मे, द्यवि 
-न्तगंत योग--्र्थात्‌ कर्मयोग--शाखयिपयक, श्रीकृष्ण श्रोर श्र्युन के संवादे, 
` विश्वरूपदशेनयोग नामक स्यारहर्वौ च्रध्याय समाप्त हश्रा। 


वारदर्वां अध्यायः। 


#* # 


[कमेयोग की सिद्धि के लिथे सातवे अध्याय में क्तान-विक्तान के निरूपण का 
श्रारम्भ कर श्राव मे श्रत्तर, श्रनिर्दैश श्रौर श्रव्यक्त ब्य का स्वरूप बतलाया हे । 
"फिर नँ प्रध्याय मै भाक्तिरूप प्रव्यक्त राजमार्ग के निरूपण चा प्रारम्भ करदे 
-दसदे श्रौर ग्यारह म तदन्त्गत " विभूत्ि-वर्णनः एवं ' विश्वरूप.दशैन' इन दो 
- उपाल्या्नो का चैन किया हँ; रौर ग्यारदर्वे श्रध्याय के अन्त मे सार सख्पस 
श्रयन को उपदेश. किया है; 'क्ि भक्ति से एवं निःसङ्ग इद्धि से समस्त कसं ॒रूरते 
-रदो । श्रव इस पर प्रजन -का प्रश्रे कि कमयोग की सिद्धि के लिये. सार्वे च्रोर 
श्रास्व श्रध्याय ने ्तर-श्ररर-विचार पूर्वक परमेश्वर-के श्रव्यक्त खूप कोश्रेष्ठ 
- सिद्ध करफे श्रव्यक्त की श्रथवा-श्रत्तर की उपासना (७.१.६ शरोर २४; ८.२१) वत~ 
-लारईदे शौर उपदेश किया हे कि युक्तचित्त से युद्ध कर (८.७); एवं नवे प्रध्याय सं ऽ्यच्छ 
खुपासना रूप प्रव्यक्त धर बतला कर, कहा हे कि परमेश्वरापेंण बुद्धि से सभी.कूम करना 
-चादिये ( ६.२७, ३४ शौर ११.९९); तो. श्रव. दुन दोन मे शष्ट मागे कोनसा.दे ! 


७७९ गरतारदस्य भथवा कमयोगशाख । 


द्ादरोऽध्यायः। 
भजन उवाच । 


पयं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पय पासते 1 
ये चाप्य्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 


श्रोमगवानुवाच | 


5६ मय्यावेश्य मने ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 
ये त्वत्तरमनिर्देश्यमव्यक्तं पयुंपास्ते। . 
सर्वजगमचित्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥ ३॥ 
सनिवम्येद्धियत्रामं सवे समबुद्धयः । 
ते पाप्टुवन्ति मपिव स्वभूतददिते रताः ॥ ४॥ 
द्ल्तोऽधिकतरस्तेामव्यक्तासक्तःचेतसाम्‌। 
श्मव्यक्ता हि गतिदुःखं देदवद्धिरचाप्यते ॥ ४ ॥ 
ये तु सवणि कमौसि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपाखते ॥ ६ 
तेषामहं समुद्धत त्युससारसागसात्‌ । 
न प्रक्ष म व्यक्तोपासना का श्रथ भक्तिहे। परन्तु य्दा भक्ति से भिन्न भिन्न श्रनेः 
पर्य का श्रथे दिवित नदीं हे; उपास्य श्रथवा प्रतीक कोटं भीदहो क 
ही सर्बैष्यापी परमेश्वर ङी भावना रखकरजो भक्ति खी जाती दहै वदी सची 
व्पक्त-उपासन। दै श्रौर इत श्रध्यायर्मे वही उदिटदे।] 
धरय मे कह (१) दृ प्रकार सदा युक्त श्रथौत्‌ -योगयुक्त हो कर जो' 
भक्त तुम्शारी उपासना करते दहै, श्रौर जो श्रव्यक्त श्र्तर श्र्थात्‌ व्रह्म की उपाघना- 
करते द्रं उनमें उत्तम (कर्म-)योगवेत्ता कौन दँ ? 
श्रीभगवान्‌. ने कहा--(र) सुरू मे मन खगा कर सद्‌ा युक्ताचित्त दो करके 
परम श्रद्धासे जो मेरी उपासना करते हैव मेरे मतम सव से उत्तम युक्त 
धरा योगी दं । (२--४) परन्लु जे श्रनिदश श्र्थात्‌ प्रयत्त न दिखज्ञाये जानेवालः 
रूव्यक्त, सर्वैव्यापी, चिन्त्य श्चौर कूटस्य अर्थात्‌ सव के मूल भै रहनेवाल, श्रचल 
श्र निलय श्रवरंश्र्थाच्‌ नद्य की उपासना सव दन्यो को सेक कर सर्वत्र समबुद्धिः 
रखते हुए करते हं, वे सव यूतो के दित मे निमञ्न (लोगमी) सुकरे दी पाते ६; (९) 
(तशापि) उनके चित्त ्रव्यक्त में श्रसक्त रने के कारण उनके दलेश श्रधिक्र होते 
। वर्यो (व्यक्त देष्धारी मनुर््यो को ) घ्रन्यक्त उपासना कामारी क्षटसेसिद्ध 
घाट ¦ (2) परन्तु जो सुकर्म सव कमो का संन्यास श्रथात्‌ श्रपण करके 


गीता, श्रनुवाद रर टिण्पणी-१२ अध्याय ।. ७७४ 


भवामि न चिरात्पाथं मय्यविशितचेतसराम्‌ ॥ ७ ॥ 
मय्येव मन श्राधत्स्व मयि बुद्ध निवेशय । 
निव्तिष्यपसि सय्येव अत ऊर्ध्व न संशयः ॥ ८ ॥ 
$5§ अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌) 
अभ्यासय(गन तत! मासच्डाप्तु घनजय ॥ € ॥ 
सअभ्यासरऽन्यसमथोऽसि मत्कमंपरमो भव । 
मत्परायण दोते हुए श्रनन्य योग से मेरा ध्यान कर सुभे, भजते दै, (७) हे पार्थं ! 
ख रूम चित्त लगनेवाले उन लोयों का, म इस दखध्युमय संसार-सागर से विना 
विलम्ब क्रियि, उद्धार कर देता हँ । (८) ( श्रतएव ) सुममे ही मन लगा, सुमे 
द्धि केः स्थिर कर, इससे तू. निःसन्देद सुकमें दी निवास करेगा । 
[ इसमे भक्तिमायं की ्रे्टता का प्रत्तिपादन दै। दूसरे शोक में पदले 
¦ यद सिद्धान्त किया दै करि मगवद्धक्त उत्तम योगी हे; फिर तीसरे श्टोक में पत्ता- 
¦ न्तर बोधक °तु श्चन्ययका भ्रयोग कर, इसमे ओर चौथे श्टोरूे कदा कि 
¦ अव्यक्त की उपासना करनेवाले भी सुक दी पाते दै, । परन्तु इसके सल होने 
¦ पर्‌ भी पचत शोक मे यद वतलाया है, रि श्रव्यक्त-उपासको का माग परधिक 
` क्लेशदायक होता इ; चडे श्रोर सातर्धे शोक में वणेन किया हे कि श्रभ्यक्तकी 
¦ श्रपेत्ता व्यक्त की उपासना सुलभ दोती हैः श्रौर श्राय्चे शोक मे इसके घ्रनुसार 
¦ व्यवहार करने का श्रजुन को उपदेश स्यि दै । सारांश, ग्यारह श्चध्यायके प्नन्त 
¦ (गी. ११. १९) मे जो उपदेश कर श्राये है, यौ श्रैन के पश्च करने पर उसी 
को टढ कर दिया है। इसा विस्तारपूर्वक विचार क्षि, भक्तिमागं सें सुल्लभता 
क्यार, गीतारदहस्य कै तेरदवे प्रकरणम कर चुके; इस करण यदह द्म 
उषकी पुनरुक्ति नहीं छरते । इतना ही कहे देते ई ॐ श्रव्यक्त की उपासना कष्ट- 
मर होने पर भी मोक्तदायक दीदे; श्रौरं भक्तिमार्गवार्तो रो स्मरण रखना 
¦ चाये कि भक्तिमा्ं तेमीकननदछोदं कर ईश्रापंणपूवेक अवश्य करना 


र १ >, 


। पडता हं इसा हतु सं खट छक म ^ ममे हेष सन कमा का सन्यास करर 


५, = 


¦ शव्द रखे गये है । दस्षका स्पष्ट श्रथ यदे किभक्तिमागरमे भी कमा को स्वरू 
¦ पतः न दोहे छन्तु परमेश्वर मे उन्दं भर्थात्‌ उनके एलो को श्रपण कर दे इस 
 भ्रगट होता हे कि भगवान्‌ ने दस श्रध्याय के रन्त मे जिस भक्तिमान्‌ पुरुष का 
` ¦ श्रपना प्परारा दतल्लाया दै,उपे भी दहसी अर्थात्‌ निष्काम क्ैयोग-मागेका 
! ही समना चाहिये; वह स्वरूपतः कर्मसन्यासी नहीं है । इष प्रकार भक्तिमगं 
¦ की श्रेएटता श्रौर सुलभत्ता बतला कर श्रव परमेश्वर मे शेप्ी भक्ति करने के उपाय 


 श्रथचा साधन बतलाते हुए, उनके तारतम्य का भी खुलासा करते ई---| 


(8) श्रव (दष प्रकार ) सुक भली भोति. चित को स्थिर कूरते न बन 


के, ऋ 


पदे तो हे धनञ्जय ! श्रभ्याल की सद्टा्ता से श्राति .वारभ्बार प्रयत्न करके मेरी 


७७६ -गीतार्दस्य मथवा कर्मयोगशाख । 


मदर्थमपि क्माशि ऊुर्वन्सिद्धिमवाप्स्पासि ५ १० ॥ 

अथेतदप्यश्षकतोऽसि कत मयोगमाधितः 

सयेकमफलत्याग ततः कुरू यतात्मवान्‌ ॥ १९.॥ 

श्रयो हि ज्ञानमभ्यासाञ्ज्ञाद्धधानं विशिष्यते । 
- ध्याना्कमपफत्त्यागस्त्यागाच्छ्ान्तरनतरम्‌ ॥ १२॥ 
श्ास्ि करने की श्राशा रख । (१०) यदि च्रभ्यास करनेमे भीत्‌ च्रसमर्थन 
हो तो मदथे रयात्‌ मेरी प्राप्ति के अर्थ ( शाखो मे बतलये हुए सान-ध्यान 
भजन-पूजा पाठ श्रादि ) कमं करता जा; मदर्थं (ये) क्म क्रनेसेभी तू तिदि 
पावेग (९१) परन्तु यदि दस्के रुरनेमे भी तू श्रसमथ दो, तो उद्योग मदर्पण- 
पूवक योग यानी कमयोग का श्राश्रय करके यतात्मा होकर प्यर्थांतू धीरे धीरे चित 
को रकता हुश्च, ( श्रन्तर्यै ) सत्र कर्मो के फएर्लो का त्याग करदे । ( १२ > वर्योकि 
भभ्यास द्धी श्वपेत्ता क्तान श्रधिक श्रच्छा है, ज्ञान की भेत्ता ध्यान की योग्यता 
ध्रा दं, व्यान कौ श्रप्ता कमफल का त्याग कष्ट दे, रार ( इस कर्मफल के ) 
त्याग से तुरंत दी शएंत्ति प्रा्ठद्ोतीदे। 


१ =+ 

[कमयोग की दृष्टि से ये शछोक अल्यन्त महत्व के है । इन शोक मे भक्ते 
युक्त कमयोग के षिद्ध होने के लिये च्रभ्यास, छान-मजन श्रादि साधन बतला 
; कर, इसे धरोर, अन्य साधर्नो के तारतम्थ विचार करके श्रन्त. मे श्र्थात्‌ १२ दें 
; शोक मे, कर्मफल के त्याग द्छी श्चथांत्‌ निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता वीत 
¦ द 1 निष्काम कमयोग को श्रष्तता का.व्णन छु यदीं नदीं हे, किन्तु तीसरे (३. 
{ ८ ) पँचिवं (‰. २), श्रोर चे (६ ४६ ) चध्यार्यो मे मी यदी घ्र स्पष्ट रोति 
¦ से वार्छेत हं; घोर उसके श्रजुखार फल-लागख्प कर्मयोग का ्ाचरण्‌ करने के 
; लिये स्थान.सथान पर श्रयैन का उपदेश भी शिया ( देखो गीतार. पर. ३०७- 
; ३०८) । परन्तु गीत्ताधर्म से जिनश्ा सम्प्रदाय जदा हे, उन लिये यद्‌ वात 
प्रतिकूल ई; इसलिये उर्दोनि ऊपर के श्छोकों का श्रोर विशेषतया १२ शोक ॐ 
; पदा काश्य वद्रलने का प्रयत्न क्रिया हे! निरे त्तानमा्गी श्र्थात्‌ सांढ्य-रीका- 
¦ कार्यो को यह पसन्द नहे कि तान क श्रपेक्ता कक्षफल का स्पा प्र्टवतलाया 
¦ जा्चे । इसक्ियि उन्डोने कदा है किथातोत्तान शव्द से पु्तर्को काक्ञान 
लेना चाये, श्रथवा कमंफल-त्याग कौ इस प्रशंसा को धर्थवादात्मकछ यानी 
१ च्छर्‌ 
। 

1 


9... 


¡ प्ररप्ता समसूनी चाहिये ! इसी प्रकार पात्तंनलयेग-मार्मवारलो छो श्रभ्यास 
क्श्चपत्ताक्मफल-स्याग का बद्प्पन नदीं सुहता श्रोर कोरे भाक्तेमार्गवालो को- 
श्रथान्‌ जो कते दकि मक्तिको द्धोद, दूसरे कोद्र भी कमं न करो उनको-- 
प्यान कां श्रपठा श्रथात््‌ भक्ति की अपेक्ता कमंफल-त्याग की प्रेष्टाता मान्य नदीं 
१ वत्तसन समय म गोता का माक्तेयुक्त कमयोग सम्प्रदाय लुक सादहो"णया 
१ जो पात्तञ्नलयोग, ज्ञान शरोर माक्ते दन तीन सम्प्रदायो -से ` भिक है, 


गीता, शलुवाद्‌ श्रोर टिप्पणी-१२. प्रध्याय । -७७७ 


6 ईद्वेा सर्वभूतानां मजः करुणए.एव.च । 
¦ श्मौर इसी से उस "सम्प्रदाय का को ई-टीकाकार भी-नही.पाया जाता है ! श्रत 
¦ एव भ्राज कल्ल. गीता पर जिननी -दीकर्दँ पाद जातीः, उनमें कर्मरुल-व्याग 
¦ की श्रेष्ठता श्रथेवादात्मक समस गदं । परन्तु हमारी राय मे यह भूल है । 
¦ गीता मे निष्काम कमयोग कोह प्रतिपाद्य मान केने से दस श्टोक के प्रयै 
¦ के विषयमे कोड भी श्चन नीं रहतो । यदि मान जिया जाय कि क्म 
छोड़ने से निर्वाह नी होता, निष्काम कमं करना दी चाहिये; तो स्वरूपतः 
कम को त्यागनेवाला क्षानमा्गं कर्मयोग से कनिष्ठं निधित होता है, कोर 
इन्िर्यो की दही कसरत करनेवाला पातञ्जन्नयोग कर्मयोग से हलका जचने 
लगता है घोर सभी.कर्मौ को छोड़ देनेवाला भक्ता .भी रमेयोग की श्रवेत्ता 
कम योग्यत्ताका सिद्ध हो जातादहे। इस्त प्रकार निष्डाम कर्मयोया की श्रपेत्ता 
कम योग्यता का सिद्ध हो जाता दै । इस प्रकार निष्काम कर्मयोगकी प्रष्ठता 
भरमाशिति हो जाने पर यही प्रश्न रह जाता है किं कर्मयाग में श्रावश्यक भाक्ते- 
युक्त साम्यडुद्धि को प्राक्च करने के किये उपाय क्या है] ये उपाय तीन है-- 
च्मभ्याप्त, श्वान श्रोर ध्यान । इनमे, यदि किसी से ्नस्पयासन सथेतो वह क्ञान 
श्रथवा ध्याने सेङ्िसीभीउपाय को स्वीकारकरलते। गीताकाक्थनदहै, क्षि 
ह्न उपायो का श्ाचरण करना, यथोक्त क्रम सेसुलभरै। १२वेश्ोकमें 
कहा हे कि यदि इनमे से एक्‌ भी उपाय न सधे, तो मनुष्य को चाहिये कि वह 
कमयोग के श्राचरण करमेकादी एकदम श्यारम्भकरदे। श्रव यहा पुक शका 
यह होती है कि जिते श्चम्यास नहीं सधता श्रौर जिससे ह्ान-ध्यान मी नहीं 
होता, वह कर्मयोग करेगा ही कैसे ? क एङ्धा ने निश्चय क्ियाहे, कि कि(कम- 
योग को सव की ध्रपेत्ता सुलभ कहनाही नि्थक हे। परन्तु विचार करने से देख 
: पडेगा कि हस श्राक्तेपम कुद भी जान नदीं है । १२ श्छोरूमे यद नहींकहा 
{हे किस कमे षे फलो का एकदमः स्थाग करदे; वरन्‌ यह कहा है किं पहले 
! भगवान्‌ कै वतल्ाये हुए कर्मयोगका श्राश्रग्र करके, ( ततः) तदनन्तर धीरे-धीरे 
¦ इस वात को श्रन्य मं सिद्ध कर ज्ञे । श्रोर रेषा श्रथ करने से छदं भी विसङ्गति 


। नदी रह जाती । पिले ्रध्यार्यो मे कह श्राह ह कि कमफल के स्परप प्राचरण 


1 
सदी नदीं (मी.२.४०) किन्तु जिन्तासा ( देखो गी ६.४४ आर हमारी टिप्वणी ) 
। हो जानेसेभी मनुष्य श्रापदही श्राप श्रन्तिमि सिद्धि की शच्रार'खिचा चला 
1 3 क. 

{जाता है! श्रतए्व-उक्त मागं की सिद्धि पाने का पहला साघन या सीदी यही 
4 हिये क ४. 0०4 
¦ हे कि कर्मयोगा काश्राश्रय करना चाहिये श्रथात्‌ इष मसे जने द्धी मन्म 
1 [3 [> २ अ 

¦ इच्छा हनी चाहिये । कोन कदं सकता है छ यह साधन श्रभ्यास, क्न शरोर 
1 र इ ~. _ ~^ 
ध्यान की श्रपेत्ता.सुलम नदीं है? शरोर ¶रवेंष्टोकका मावार्थदे भी यही। न 
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-केवल भगवद्रीता में किन्त दुयंगीता म सी कहा ह- 

छ्लानादुपस्विरत्कृष्टा कर्मोल्कृष्टमुपासनात्‌ । 

-इति यो देव वेदान्तैः स एव पुरुषोत्तमः ॥ 


७७८ गीतारहस्य घथवा कमयोगग्ताख । 


निर्ममो निरदंकारः समदुःखसुखः त्तमी ॥ १३ ॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा टडनेश्चयः 
मय्यप्पितमनेवुद्धिय मे भक्तः स मे प्वियः ॥ १६ ॥ 
यस्मान्नोद्धिजते लोको लोकाननोदधिजते च यः 
दर्पामर्पभयोदेगेसुक्तो यः स च मे भियः ॥ १५॥ 
स्मनयेच्षः शुचिर्द॑त्त उदासीने गतव्यथः । 
सवीरंभपरिव्यागी यो मद्भक्तः स मे परियः ॥ १६ ॥ 
योन दणप्यतिनदवेष्ठिन शोचति न का्तिति। 
शुभाष्टमपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे परियः ॥ १७॥ 
समः शचौ च मिते च तथा मानापमानयोः 
शीतेप्णखुखदुम्चेचु समः संगविवमिंतः ॥ १८ ॥ 
¦ ५ जो इस वेदान्ततत्त्वं को जनता दरि, कानकी भ्रपेत्ता उपासना श्रथीत्‌ ध्यानः 
(या भाच्छ उचत्क्रष्र रह च उपासना क( श्रष्ा क्म श्रथतत्‌ नष्कामस्म प्रष्ठ ह 
¦ वदी पुरुषोत्तम दै ” ( सू्ेगी. ४. ७७)। सारांश, भगवद्रौता का निशित 
1 मत यद ह 1 रूग्रफल्ल-त्यामर्पा यमि थत्‌ न-भात्त युक्त (सष्कमाम कूप. 
योगी सव मागा मघ्रेष्टठ दै; शरोर इतके श्रनुष्टल दी नदीं पत्यु पापक 
। युच्छतराद्‌ १२ तक मह्‌) यदि क्रष्ता दूर सम््रदाय का व्हन स्च त 
' वष उप्तद्युदु द; परन्तुश्चथका व्यध्‌ खव्चातार्न( न कर । इस प्रार्‌ कमषल 
¦ त्याग को श्रष्ट सिद्ध करकं उसतमागे सरे जानेवाले को (स्वरूपतः कमं द डने- 
¦ वाते के नहीं ) जो सम श्रौर शान्त स्थिति श्रन्तभर प्राच होती है उसी का, 
¦ वणन करके श्रव्र मगवान्‌ चतल्ञाते हे कि एेला भक्त ही सुमे श्रत्यन्त प्रिय है--| 


(१३) जो ज्िघीसेद्धेपनदरी करता, जे सव भूतौ फे साथ मिन्नता से वैता 
हे, जे कृपालु ्ै, जो ममस्वदुद्धि श्नौर श्रहंकर से रहित है, जो दुः श्रौर 
सुख मं समान युं चमार्शील दै, (1४) जो सदा सन्तुष्ट, संयमी तथा द्द्‌ 
निश्चयी है, जिसने श्रपने मन रौर इुद्धिकेमममे श्रपण कर दिया हे, वह भेरा 
(कमे-)योगी भक्त मुमङे प्प्रारा हें । (१९) जिघत्तनतो ज्लोगोंकोक्ेश होता 
हं श्रारननजोलेगो सक्लशरपातादै,पसे दीजो दर्प, कराध, भय श्रौर विषादः 
से श्रलिक्ठदे,वदहीमुकेप्रिय हे, (१६) मेरा वदी मक्त ममे प्याराहैफिजो निर- 
पेश, पव्रित्र प्रर द्च दं श्रयोत्‌ किसीमी कामो श्रालस्य दध कर्‌ करता है; 
जो ( फल के विपय मं ) उदासीन द, जिते कोर सी दिकार दिगा नहीं सकता, 
श्रार जिष्ठने (काम्यफल के ) सव श्रारभ्भ यानी उद्योग दद्‌ दिये ह (१७) जै 
न धानन्द्‌ मानता दं, नद्वेपकसतादे,जे न फोककरताहै प्रौर्‌ न द्रच्छा रखता: 
+ जने (कमं के) युम श्रार श्रम (फल ) दद दिग्रे ई, वह भाक्तमान्‌ 
प्प सुरू ्रियदं।( १८) जिते शच्रु श्रौर मित्र, मान श्रौर श्रपमान, सर्दी श्रौरः 


, 


गीता, अयुवाद्‌ रौर रिप्पणी-१२ श्रध्याय । ७७६. 


निदास्ततिर्मानी सन्तो येनकेनचित्‌ 1 
अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्मे मियो नरः ॥ १६॥ 
गर्मी, सुख श्रौर दुःख समान है, प्रौर जि ( कि्ीमे भी) श्रासक्तिनदहीं है, 
( १६) जिसे निन्दा भोर स्तुतिदोनो एकसीदहै, जो मितभाषी है, जो ङु मिल 
जावे उसी मे सन्तुष्ट है, एवं जिष्ठका चित्त स्थिर हे, जो ्ानेेत ह ध्र्थात्‌ जिस 
का ( कर्मफलाशारूप ) ठिकाना कहीं भी नहीं रह गया हे, वह भाक्तमान्‌ सुभे 
पुरुष प्यारा है । 


[ ‹ श्चनिकेत ` शब्द्‌ उन यतियो के व्णीनो मे भी घनेक वार श्राया 
करताहेचिजो गृहस्थाश्रम दद्‌, संन्यास धारण करे भित्वा मौगते दुषु 
मते रहते दँ ( देखो मु. ६. २९ ) श्रौर इसका धात्वथै ^ बिना घरवाल्ञा 

हे । श्रतः इस श्रध्याय के ° निम, ' ' सवौरम्भ-परित्यागी › श्चौर ‹ श्ननिकेत 
शब्द से, तथा श्रन्यच्र गीताम ‹ त्यक्तसवंपरियरहः ` (४.२९), श्रथवा 
“ विविक्तसेवी › ( १८. २ >) इत्यादि जो शब्दु हँ उनके ्राधार से, संन्यास 


है 


सापवाले दीकाकार कष्ते दँ कि हमारे मागं का यह परम ध्येय “ घर-द्ार छोड़ 
कर चिना क्केसी इच्छाके जगलो श्राय के दिन बताना ” हीर्गतार्मे 
प्रतिपाद्य है; श्रौर वे दके लिये स्रतिम्रन्थो के सन्यासाश्रम प्रकरण के 
श्लोको का प्रमाण दिया करते है! गीता-वाक्ये के ये निरे खन्यास-प्रतिपा- 
क श्रथ सन्याल-सम्प्रदायकी दृष्टि से महत्व के हो सकते हँ, ङिन्तु सच्चे नदीं 
1 क्योकि गीता के श्रनुखार ' निर्चि 2 श्रथवा “ निष्क्रिय › दोना सचा 
स नीं हं । पीठ कर वार गीता का यह स्थिर सिद्धान्त कहाजाचुकादें 
खो गी. €, २श्रोर ६ १.२) छि केवल फल्लाशाको द्ोडना चाहेये, न 

कर्म को । धतः ° श्रनिङेत › पद्‌ का घर-द्वारा छोढ़ना श्रथ न करके एसा 
रना चाहिये किं जिसका गीता के कर्मयोग के साथ मेल्ल मिल सके। गी.४., 
० वें श्लोक मे कर्मफल की श्राशा न रखने, वाज्ञे पुरुप फो ही ‹ निराश्रय 
शेपण॒ लगाया गया हे, प्रोर गी. ६. पले मे उसी श्रमे ^“ श्रनाश्रितः. 
फलं 2 शब्द्‌ श्राय । ° श्राश्रय › रौर ° निकेत ` इन दोनो शब्दों का 
थ एकदी दहै । ध्चतपुव श्ररिरेतका गृहव्यायी र्थन करके, रेषा करना 
दिये फ गुद घ्रादि म जिसके मनका स्थान फैन्ना नर्हीहै । इसी प्रकार 
उपर १६ वें श्छोकमसेजे " स्वारम्भपरिद्यागी ` शब्द्‌ दहे, उका भी श्रथ 
सारे कस या उद्नो को दोडनेवाला ” नदीं करना चाहिये; न्तु गीता ४. 
९््ेजो यह कहा दै कि“ जिसके समारम्म फलाश्वा-पिरहित दहै उसके क्म 
नसे दग्ध हो जातेद् ” वैसादी श्रथ यानी ^ काम्य च्रारम्भ श्र्थात्‌ कमै 
॥दनेवाल्ञा ” करना चाहिये । यह बात गी. ¶८.२श्रोर १८. ४ एवं ्क्स 
ती हे 1 सारांश, जिसका चित्त घर-गहस्थी में, वालवच्चा मं, श्रथवा 


सार के अन्यान्य कामम उल्ला रहता, उस्ाकां चराग दुःख हता! 


=] 


0 ~ :2,* (धप 
४ 


4 4 ॐ ॐ ॐ -“ 3 
10 ¬3# 


क 
५२ 


श्य 5 


1 4 


(~ ~ न म त म न ण म म म म 


[८४। 1 


1 


2० -गीतारदस्य -सथवा कमयोयशाख । 


$ ऽये ठ धम्यौग्तमिदं यथोक्तं पथुपासते । ` 
श्रदधाना.मत्पर्मा भक्तास्ते5तीव-मे भयाः ॥ २० ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीताद्च उपनिषत्सु ब्रम्हवियायां त्रागजञाल् घ्राङष्णजन- 
सवाद्‌ भाक्तयर्गा नाम ददृाऽ्ध्यायः १२ 


¦ श्रतएुव, गीता फो इतना दी कदना है कि दन सव वातो म चित्त'को फंसने 
न दी । श्रौर मन री इसी वराग्य स्थिति को-प्रगट करने केल्ियि गीताम 


¦ ८ श्रनिङकेत ' श्रौर ^ सवोरभपरिव्यागी ` चादि ` शव्द स्थतप्र॑स के वणेन 


¶ 
॥ 


श्राया करते "हं । यदी ब्द यतिर्यो ऊँ -श्रथौत्‌.कमं लागनेवाले संन्यातिर्यो के 
{ वयैनौ मे भी स्ट्तिम्रन्थो मे श्राये है । पर सिफे इसी खनियाद्‌' परर यह नही 


¦ कहा जा सकता, कि कर्मत्यागरूप संन्यास ही गीताम प्रतिपायहै। 'वर्योकि 


हसक साथ दी गता का यह दूसरा निधित सिद्धान्त है क्षि जिसकी बुद्धि मे 


1 
1 है 


पूणं वैराग्य भिद्‌ गया हो, उस-क्तानी पुरुपषो भी इती विरक्छ-बुद्धि से फलाशा 
छोद्‌ कर शाखतः प्राक्त होनेवाले सव करम करते दी रदनः चाददिये । 'दस समूचे 
पूर्वापर सवेध को विना समरे गीताम जर्हो कटो ^ श्रनिकेत” की जोक 
चेराग्य-बोधक मिल जवं उन्दी पर सारा दारमदार रख कर यह क देना ठीक 
नदीं हे कि गीताम क्मन्यास प्रधान मागे दही प्रतिपा् है। | 

(२० ) उपर वतलये हए इस श्रश्ततुस्य धमे का जो मस्परायया देति 
-हुए श्रद्धा से ध्राचरण करते ह, वे भक्त मुखे श्रयन्त परिय ह । 


[ यह वर्णन हो चु ह (गी. ६. ४७; ७. १८ ) कि भक्तिमान्‌ कानी 
1 = ^ “९ ८ ् [1 

! पुरूप सव मे श्रष्ट है; उसी वर्णन ॐ श्रयुलार भगवान्‌ ने दस शोक मै वत- 
लाया हैक श्रयत प्रिय कौन हे श्र्थात्‌ यदौ परम भगवद्धक्त कर्मयोगी 
। 


का वरन क्रिया दै। पर भनवान्‌ दी गी. ६. २६ वेँ.श्छोकमे कहतेद कि 
मुके सव एक से ह, कोटं विशेष प्रियःश्रथवा द्वेप्य नदीं है 2 । देखने में यह 
विरोध प्रतीत द्योता है सदी; पर यह जान लेमे से कोह विसेध नहीं रह जाता 
¦ कि एक वर्णन सगुण उपा्चना का श्रयवा भक्तिमा्मंका ह श्रौर दृखरा श्रध्या- 
¦ त्म-च्टि प्रधवा कमंविपाक-ष्टि से किया गया दह । गीतारदस्य के तेरदवे .प्रक- 
; रण के श्रन्त ( घ. ४२६--४३० ) मे. प्ैपय का विवेचन ३ । 

इस भकार श्रीभगवान्‌ के गाये हर श्र्थात्‌ कटे हृ उपनिषद्‌ मे, बद्यविद्या- 
न्तगत योग श्रवात्‌ कमेयोय--णासखविपयक, श्वीङृष्ण श्रौर धरन के सवाद म, 
नमस्ियोग नामक वारदरवौ श्रध्याय समाप्त दुश्रा 1 


। 
र 


गीता, अयुवादः श्नौर रिप्पणी-१३ श्रध्याय । ७८ 


चयोद्‌गोऽध्यायः ] 
। | श्रीमगवानुवाच। 
इदं शरीरं कौतेय देजमित्यभिधीयते । ` 
` पतयो वेत्ति तं प्राहुः त्तेजक्ष. इति-तद्धिदः ॥ १॥ 
त्तकं चापि मां विद्धि सर्व्तेत्रेषु भारत । 
तेरहवां अध्याय । ` 


[ पिदधे श्ष्यायमे यह्‌ बात सिदध कीः गहैःहे छि निदेरय श्रौर श्रव्यक्छः 
परसेश्वर-का (उदधि से) चिन्तन करने पर श्रन्तमे मोरु तो मिलता दै, परन्तु ` 
उसकी श्रपेक्ता, श्रद्धा से परमेश्वर के प्रस्यक्त श्रार व्यक्त स्वरूप की भक्ति.करक़ पर- - 
मेश्वरापेण खुद्धि. सेः सव कर्मो को करते रहने पर, वदी मोक सुलभ रीति से मिल. 
जाता दहे । परन्तु इतने द से क्ान-विच्तान का वह निरूपण समक्त नहींद्ये 
जाता फि जिसका श्रारम्भ सात श्रध्याय मे किया गय है । परमेश्वर का पूर्णं 
स्वान होने के लिये बाहरी खि के त्तर-यकतर.विचारके साथे दी साथ मचुष्यके. 
शर श्रौर श्राष्मा का ्रथवा तेत्र ध्रौर चेच्रक्तका भी विचार करना पडता है! 
पेते ही यदि सामान्य रीतिसरे जान लिया कि स्र व्यक्त पदार्थं जङ्‌ प्रकृति से 
उत्पन्न होत दै, तोः भी यह बततलाये बिना क्तान-विद्वान का निरूपण पूरा नदीं 
होता क्ति प्रकृति के: कि गुण ते विस्तार होता है ञ्नौर उसका कम कौनसा है ।' 
अतएव तेरद्वे श्रध्याय मेँ पदते रेत्रतेत्र्त का ध्रिचार, भ्रौर फिर श्रागे चार 
श्रध्यायो नै गुणत्रय का विभाग, बतला कर श्रटारहवें प्रध्याय मे समय विषयः 
का उपसंहार किया गया है । सारांश, तीसरी पडध्यायी स्वतंत्र नहीं है, कर्मयोग ` 
ङी सिद्धि के तिथि जिस छान-विन्ञानके निरूपण का सातवें ्रध्याय मे ्रारंभः 
हो चुका दै उसी की पूति इस षडध्यायी मँ की गहे। देखो. गीतारहस्य 
ब, ४६६-४६१ । गीता की कदं एक प्रतियो मे, इस तेरह अध्याय के श्रारम्भर्म, 
यह्‌ शोक पाया जात्ता हे “ रजेन उव।च-प्रकरति पुरूपं चन क्त्र चेत्रक्मव च । एत- 
वेदितुमिच्छामि ्ञानेक्तेय च केशव ॥ `? श्रोर उसका श्रथ यह हं--* चजनने 
कहा, सुभे भ्रकृति, पुरुप, चेत्र, चेत्र, कान श्चोर जेय के जानने की इच्छा हे, सो बत- 
ल्ाश्नो ।'” परन्तु स्पष्ट देख पडती टं क केसी ने यह न जान करके केन्न-केत्र्तविचार 
गीताम श्रायाक्तैवेहै, षीस यह शोक गीतामे घुसेड. दिया ह । दीकाकार इस 
योक को क्तेपक मानते दे, श्रौर न मानने से गीताके शोको की संख्या भी सात 
सौसे एक श्रधिक वद्‌ जाती द! शतः इख शेकु को हसने भी पररेक्ठर्द मान 
कर, शांकर भाष्य के श्रनुसार इष अध्याय का श्रारंम किया ह । | 

श्रीमगवानू ने कदा--(१) हेः कौन्तेय † इसी रीर को तेत्र कहते. हं । इसे 
८-शरीर >) जो जानता. हे. उसे, तदिद श्रथात्‌. इस शाखं के जाननवान्ञ? तेत्र्तः- 


९५८२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


त्तेचत्तेवक्षयो्लने यत्तञ्जञानं मतं मम ॥ २॥ 
६§ तत्ते यच्च यादृक्‌ च यद्धिकारि यतश्च यत्‌ । 
सच यो यस्प्मभावश्च तत्समासेन मे श्रु ॥ २॥ 
पपिभिहुधा गीतं छंदोभिर्विविये प्रथक्‌ । 
ब्र्मसूजपदैधैव हेतमद्धिर्विनिष्ितैः ॥ ४॥ ` 
कते ह । (२) हे भारत ! सवरेन्रोमे चेत्र भी सुमहा समस) रेत्रश्रार 
नेचक्षकाजेो क्तान दहे वदी मेरा (परमेश्वरका) क्तान माना गयादं। 


[ पहले श्छोकमे "चेन्न › घ्रौर "केत्रक्त' इन दो शब्दों का श्रथ दिया 
र; शरोर दूसेर शोके सतेत्र्त-का स्वरूप बतलाया है कि सेत्रज्ञ मे परमेश्वर हू, 
श्रथवाजा पिर्डमेदे वदी च्याडर्मेदे। दृसेर श्छोकके चापिनभी शव्द 
का रयै यद है-न केवल चेत्र द प्रत्युत कत्र भीर्मेदीर्हू। क्योकि जिन 
' पद्मदा भूतो सेत्तेत्र या शरीर वनता दहं, वे प्रकृति से वने रहते ह; श्रोर सातवें 
¦ तथा श्रा श्रध्यायर्मे बतला प्रयि दँ किं यह प्रकृति परमेश्वर कीदही कनिष्ट 
! विभूति ह (देख) ७. ४; ८, ४8. ख) । हस रीतिसेत्तेत्र या शरीरके पञ्च- 
¦ महाभूतो से वने हुए रहने ॐ कारण रत्र का समाविश उस वर्मे होदाहै 
¦ जित सरःप्रत्तर-विचारमे (त्तर कद श्रार त्तत्र दही परमेश्वर दं। इस 


प्रकार चराक्तर-विचार के समान ह रेत्र-रेत्रदठ का विचार भी परमेश्वर रेवान 


का एक भाग वन्‌ जतां (देखो गीतार. पू. १४२१८) । प्रार्‌ इसी 
¦ श्रमभिप्राय को मनर्मेलाकर दूसर शोके अन्तर्म यह वाक्य श्रायादै कि 
¦ ^ चेत्र श्रौरचेच्रक्त काजो ज्ञानहै वदी मेरा त्रथौत्‌ परमेश्वर का दानद ।? 
¦ जो श्रदवेत वेदांत को नदीं मानते, उर “ चेत्रक्तभी भेह दस वाक्य की खीचा- 


¦ ताना करना पदता ह श्र प्रततपादन करना पडताह 1 इस वक्यसं 


(तथा °र्म परमेश्वर ' का श्रमद्रंभाव नदीः दिलाया जतता। श्रेषर कदं लोग 
मेरा › (मम) दस पद्‌ का ध्नन्वय ‹ नान ' एव्द्‌केक्ताथ वेलया मतं श्र्थात्‌ 
"माना गयां" शब्दके सखाथलगाकरर्यो श्रथ करतेर्द फि ^“ इनके नान 
कोम ज्ञान सममत्र! 2 परयेप्रर्थ.स [ह । श्राटत ध्रध्यायदन् 
श्रारंभ्मेद्ी वणनदहं किदे मे निवास करनैवला श्रात्मा (श्रधिदेव) म 
दीद श्चथवा “जे पिर्डमंदहं; वदी बह्यार्ठर्मे; ” श्रौर सातवे भी भग 
वान्‌ ने (जीव कोश्चप्रनीद्ी परा प्रकृति कदादहे (४. ५>)। दसी श्चध्याय 
कंरेरेवश्रर ३१ वोम भा वणेन दहं) श्रव वताते द्धि सेव्र-चेचन् . 
का विचार करटो पर श्रा६ किसने किया दै--] 


नै 


# 
¢ 
| 
| 
1 
1 
1 
॥ 
1 
प 
॥ 


1 


(2) देत क्या, वद्‌ छिस प्रकार कै, रक्षके कौन कैन विकार £, ( उस्म 
सी) क्िपषिक्या ताह; पेेदी वदः श्र्यात्‌तेत्रज्तद्धौन षह श्रौर उसा प्रभाव 


म, 


स्या ई-दके ५ सहे से बतलावाहृ, सुर । (४) बह्यसूत्रके पर्दोसेभी यद्‌. 


गीता, अुवाद्‌ शरोर टिष्पणी-१४ श्रध्याय । ७८३ - 


§§ महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इद्वियासि दशक च पञ्च चेद्वियगोचराः ॥ ५॥ 


इच्छा देषः सुखं दःखं संघातश्चेतना धतिः 
एतत्ते समासेन सविकाय्सुदाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
विषय गाया गया हे कि जिन वहतं प्रकार से, विविध चुन्द सै एथक्‌ पृथक 
{ ्रनेक ) ऋषियों ने ( कायै-कारणरूप) हेतु दिखाला कर पूणं निश्चित किया हे । 
[ गीतारहस्य के परिशिष्ट प्रकारण (ष. ५२२-१३९ ) मे हमने चिस्तार- 
पूवक दिखलायया हे कि इस छक म ब्द्यसून्र शब्द ॒से वक्तमान वेदान्तसुत्र 
दिष्ट हँ । उपात्िपद्‌ किक्ती एरु ऋषि काकोहे एकं अन्थ नहीं । नेक ऋषियो 


१५ 


को भिन्न भिन्न काल या स्थान मे जिन श्रध्यात्मावेचरो कास्फुरण दो श्राया" वें 


१ 


चेचार विना केसी पारस्परिक सम्बन्ध के भिन्न भिन्न उपनिषदों सें वर्त द| 
सक्िये उपनिषदं सखे हो गये दै श्रोर कड स्थानो पर वे परस्पर-विरद्ध से 


् 


जान पडते द ।उपरफेश्छोक के पदे चरणमेंजो “ विविध ' श्रौर ' पथकः 
¦ शब्द्‌ दै वे उपनिषदे केष्टषी स्कीं स्वरूप का बोध करते है । इन उपनि- 
¦ षदे। फे सङ्क श्चोर परस्पर विसद्र होने के कारण. श्ाचा्य बादरायण ने उनके 
| सिद्धन्तो ङ) पूशूवाक्यता फरने के किय ब्रह्मसूत्र या वेदान्तसुत्रो की रचना की हे । 
¦ श्रौर इन सूत्रा उपनिषदो के प्च विपो को लेङ्र प्रमाण सहित रथात्‌ काय, 

¦ कारण श्रादि देतु दिखल्ञा करके, पूणं रीति से तिद्ध क्षिया है क प्रयेक विषय 
। के सम्बन्ध मँ सव्र उपनिण्डों से एक ददी सिद्धान्त केसे निकाल्ला जाता हे; श्रथात्‌ 
| उपनिषद का रहस्य सम ्मने के लिये वेदान्तसूत्रौ की सदैव जरूरत पडती है। 
प्रत्तः इस शछोक मे दोनां ही का उज्ञेख किया राया है । ब्रह्मसूत्र के दूसरे श्रध्याय 
न, तीसरे पाद्‌ के पदतले १६ सूते सेक्तेत्र का विचार.श्रोर फिर उस पादके 
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 श्रन्त तक क्रत का दिचार केया गया £ । बद्यसुर्ो मे यह विचार है, उसलिये 
ह ' शारीरक सूत्र  श्रधात्‌ शरीर याक्तेत्र का विचार करनेवाले सूत्र भी 

¦ कहते है । यह वतला चुके कि चेत्र-तत्रक्त का वचार किंसने कहा क्रेया हे; 


1 
{ 


श्रव वतलातदहँ कित्र क्या है-| 


(५) ( षएूथिवी रादि पाच स्थूल ) महाभूत, श्रहङ्धार, द्धे ( महान्‌ )› शरन्यक्त 
< प्रति ), दश ( सत्तम ) दृश्ि्यौ रौर एक (सन ); तथा ( पांच) हन्धर्यो के 
पोच ( शब्द, स्पशं, रूप, रस श्रोर गन्ध--ये सृ चन ) विषय, (६ ) इच्च, द्वेष, 
सुख, दुःख, सवात, चतना श्रथात्‌ प्राण श्रादिं क! व्यक्त व्यापार, रार धृति यानी 
यर्थ, इतत ८ ३१ तत्त्वो के ) समुदाय को सविकार कत्र कदते द । 

[ यह चेत्र श्रौर उघ्लऱे चिस कालकण द । पाच शोक में साख्य मत 
¦ वालो फे पच्चीस तत्त्वो मे से, पुरुष को छो शप चंर्वास तत्व श्रागय ह| इन्दी 
1 


[वी 


व क 


९ 


1 


चौवीत त्वो म मन का समावेश होने केकारण दच्च, देष च्रादि मनोधर्मौ 


७न्थ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशास 1 


6९ श्रमानित्वमदंभित्वम्हिसा त्तांतियाजेचम्‌ 1 

श्राचार्योपासन शौचं  स्थेयमात्माधिानि्ररः ॥ ७ ॥ 

इन्दि यार्थपु वेरास्यमनहंकार एव च । 

जन्मसूत्युजराव्याधिदुःखदोषायुदगशेनस्‌ ॥ ८ ॥ 

श्मसक्तिरनभिष्वंगः पुचदारणगरृद्यादिपु 1 

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिपु ॥६॥ 
को श्रग वतलाने. की जरूरत .न थी । परन्तु कणाद्‌-मतादुयायियों के मतसेः 
ये धमं श्राव्मा कद! इस मतकोमानन्तेने से शंकादहोतीदै कि इन-गुणो 
कादचे्ननेंदी समव्रेश होतादहै या नदीं । प्रतः स्तेत्र.शब्द्‌ की व्यास्या को 
निःसन्दिग्ध-करने के लिये यहा स्पष्ट रीति-सेकेतम दी इच्छुदेप श्रादिः 
दन्दो का समावेश करलियाद श्रोर उसी मे भय-श्रभय श्चादि श्रन्य द्रन्दों 


ध 

का भी दक्तण से समावेश हो जाता ह । यह दिखलाने के तिये कि सवका 
संघात श्र्थाव समूह जैत्र से स्वतन्त्र कत्ता नर्द हं, उसकी गणना त्रम 
की गर हे! करद वार च्चेतनाः शब्द्‌ का ‹ चेतन्य › श्रं होता है । परन्तु यदौ 


चेत्तना से (जद देहम प्राण शरदि के देख पड्नेदाते व्यापार, श्रथवा जीषि- 
¦ तावस्था की चेष्टा, इतना दी श्रं चिवक्तित है; धर उपर दृसरे शोकम 
| कषा दै कि जड्‌ वस्तु मे यद चेतना जिससे उत्पन्न दती है वह चिच्छक्ति 
 प्रधवा चतन्य, देतर्-रूप सि, चेत्र से श्रलग रदता दे । * ति? गव्द्‌ की 
¦ भ्याल्या श्राय गीता (१८, ३३ >भेदीकी हे, जते देखो । ठे दोक के 
¦ ‹ समासेन" पटर का श्चथं "दन सवका समुदायः हे । श्रधिक विवरण गीता- 
¦ रहस्य के श्चाठ रकरण ® छ्नन्तम (षृ, १४३२ श्रःर १४४) मे भिलेगा। 
¦ पटलं न्त॒त्रत्ति' क याना परमेश्वरः बतला कर फेर खुलासा कियाह्‌ क पत्रः 
¦ क्या हें यव मनुष्य कै स्वभाव परक्ञानकेजो परिणाम होते है, उनका 
वरुन करङे यह वतलाते दं कि त्तान किसद्धो कते; श्रौर श्रागे शेय का 
स्वरूप बतलाया दं 1 ये दोन! विपय देखने भँ भिन्न देख पड़ते द श्रवश्य; पर 
स्तवि रीतिसे वे क्तेत्र-सेच्रन्‌-विचारके ददौ भागर्दे । क्योकि श्रारस्भः 
हयी त्तेत्रक्त का श्रथं परश्चर चवतल्ला श्राये द । श्रत्एवन्े्रङ्व्छा ज्ञान द्वी 

धर काल्ञानदहेश्चे।र उसी का स्वरूप श्रगलत श्लेछा म वरखित ईै-धाज 


[+ विन 


८ कहि सनमाना र्चपय नहा धर्‌ बुषङ्ाह 1 
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(७) मान-दनिता, द्म्भ-दीनताः श्र्दिसा, कतमा, सरलता, युर्सेवा; पवि. 
चरता, स्थिरता, मनोनिम्रह, (=) इन्द्रि के विपर्यो म्न चिराय, श्रहद्धार-दीनता, 
धरोर जन्म-च्यु-उदःपा-न्माधि एवं दुःख को ( श्रपने वीच लगे हुए ) दोप सम- 
स्तना; (६) ( रूम म ) श्रनासक्ति, वालवर्चे श्रौर घर-गहस्थः श्रादिमे ज्म्पटन 
स्ना, टदष््या चन का ग्राप्त स चत्तक्ा स्तदा कद्र सीं चात्त रखना 


गीता, श्रञ्चवाद्‌ शौर टिप्पणी-१३ अध्याय । ७८. 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजैनसेखदि ॥ १० ॥ 
छअध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तच्वक्ञानाथेदर्शनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ११ ॥ 
(१०) श्वोर सुमे ननन्य भाव से श्रटल भक्ति, “ विविक्तः श्रथौत्‌ चुने 
इए थवा एकान्त स्थान म रना, प्ताधारण लोर्गो के जमाव को पसन्द. न 
करना, (११) श्रध्यात्म ज्ञान को निलय समना श्रौर त्वक्तान फ सिद्धान्तो रा 
परिशीलन-दइन फो क्तान कदते है; इसके व्यतिरिक्त जो ऊुद्धं है वष्ट सव थरक्तान है} 


[ सारखयो के मते चेत्र-रेत्रच काक्तान दी भकृतिःपुरूष कै विवेक कौ 

शान हः; श्र उस इष्ती श्रध्यायम भगे वतलाया ह ( १३. १६-२२;१४., 
१८) । इसी प्रकार च्ररारहर्व ्रध्याय ( १८. २० } मेँ ज्लानद्े स्वरूप का यदं 
व्यापक लरण बतलाया है--“ श्रविभक्तं तिभक्तेपु" । परन्तु मोक्तशसख मे तेत्र 
सेच्रदठ फे चान का प्रथं बुद्धिसे यही जान ज्ञेना नहीं होता कि श्रल्ुकं ्म॒क 
तिं रसु अकार की षु । च्रध्यात्मशाख का सिद्धान्त यह दहे, कि उस क्ञानका 
ह के स्वभाव पर साम्यवद्धिरूण परिणाम दोना चाहिये; श्रस्यथा वह ज्ञाने 
श्रपूणं या कच्चा हे । श्रतएव यह नदीं बतलाया फि बुद्धि से श्रसुकू श्सुक्‌ जान 
दी ज्ञान है; वर्क उपर पच श्छोको मे जान की इस प्रकार व्याख्याष्ी 
हे ढि जव उक्त श्छोर्छो से वतलाये हुए बीस गुण (मान चयोर दम्भकाद्ृट 
जाना, श्रहिंसा, श्रनासक्ति, प्षमबुद्धि, द्त्यादि ) मनुष्य के स्वभावमें दे पडनेः 
स तच, उस कषान कहना चादिये; (गीतार. ध्र. २४७ शरोर २४८ ) । दसर्वे 
च्छक मे ““ विविक्तस्थान से रहना श्रोर जमाच को नापसन्द्‌ रना" भी जान 
का एक लत्तण कहा हे; इस्सि ऊद लोगो ने यदह दिखलाने का भरयत्न किया 
क़ि गीताक्तो सन्यासमागं दी श्रभीष्ट हे । किन्तु हम पहले दय बचला श्रये 
( देखो गी. १२.१६ ह रिप्पणी श्रार गीतार. पृ. २८३ ) कि यह मत ठीक 
है श्रोर रेखा श्रथं करना उचित भी नदीं दै । यर्दा इतना दी विचार सिया 
कि श्वानः क्या है; श्रार वह ज्ञान वाज्ल-वच्चो म, घर-गृहस्थी म. च्रथर्वा 
गो ॐ जमाव मे अ्रनासक्ति है, एवं इख विषय मे कोद चाद भी नदीं हे) 
श्रव श्रगला प्रश्न यहद कि दस कानके रो जाने पर इसी श्रनासक्त-उुद्धि से 
-नद्चो म ध्रथवा संसार मे रह कर प्राणिमाच्र के दिताथं जगत्‌ के ग्यवहादं 
केये जार्ये श्रथवा न क्ियि जरयः श्रोर केवल न्नी व्याह्यासु ही इसका 
निर्णय करना उचित नदद है । क्योंकि गीताम दी मगचाच्‌ ने श्चनेक स्थल परं 
हा है कि ज्ञानी पुरुप क्मोमे ल्िक्त न होकर उ्दश्रासक्तबुद्धि से लाकसप्रदं 
के निमित्त करता रहे श्रीर इषश्ी सिद्धि के ज्िये जनक के बततोव कृ श्रोर पने 

¦ ज्यवदार का उदाहरण भी दिया है (गी. २. १६९-२९; ४. ६ ) । समर्थं 
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७ददे गीतारहस्य जयया कर्मयोगशासर । 


§६ क्षे यत्तल्वद्यामि यञ्ज्ञात्वा-ऽश्रुतमश्चुते । 

द्मनादिमत्परं बह्म न सत्त्राख दुच्यते ॥ १२.॥ 

सर्वतः पारिपादं तत्सधतो.ऽक्िशिरोसुखम्‌। 

सर्वतः शरुतिमज्ञोके सर्वमाच्रत्य तिष्ठति ॥ १६ ॥ 

सवेँद्वियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवजिंतम्‌ ॥ - 

प्रसक्तं सर्वभ्र्चैव निररं गुणभोक्तुं च ॥ १९8 ॥ 

वदिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 

सृच्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चांतिके च तत्‌ ॥ १५ ॥ 

प्रविभक्तं च भूतेयु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 

श्रूतभर्व च यज्ज्ञेयं सिष्य प्रभविष्णु च ॥ १६॥ . 

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य धिष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 
¡ श्रीरामदासस्वामी के चरित्र से यह वात प्रग दोती दहै कि शहर 
¦ रहने की लालक्ता न रहने पर भी जगत्‌ के भ्यवदार केवल कत्तन्य समकर 
¦ केसे कि जा सकते हैँ ( देखो दासबोध १६.६. २३ शरोर १६.६.११ ) । यद 
¦ क्तान का लक्तण हुश्रा, श्र्र ्ञेय का स्वरूप वत्तलते है--] 


(१२) (श्रव तुके ) चह वतलाता हँ (कि) जिसिजान केने से श्रत 
श्र्यात्‌ मोत्त मिलता है । (वह > भ्रननादि (सवस) परेकाब्रह्य है। न उ 
° सत्‌, कते हे श्रौर न " असत्‌” ही । ८ १३ ) उसके, सव श्रौर हाथ-पेर है; स्थ 
शरोर श्रो, सिर श्रौर सद दे; सव श्रोर कानरदै, श्रोर वदी इस लोकम सवको 
ष्याप रहा दै! (१४) (उसमे ) सव इन्द्र्यो के गुणका श्राभास हे, पर 
उसके भी इन्द्रिय नहीं है; वह (सव से) श्रसक्त श्र्थात्‌ श्रलग होकरमभी 
सव का पालन करता है; श्रर नियर होने परभी गुणो का उपभोग करता है। 
(१९ ) (वद सव भूर्तोके भीतरश्रौर वाहरभी हे; ्रचरदहैघ्रौर चरभी दैः 
सूच्भ दोने के कारण वह श्रविन्नेयहेः; श्रौर दूर होकर भी समीप दे 1 (१६) वह 
(तस्वतः) ^ श्रविभक्त' श्रथीत्‌ श्रखंडित होकर भी, स्व भूतो मे मानो (नानात्वते) 
विभक्त हो रहा हे; श्रौर ( श्रव ) भूत का पालन करनेवाला, असनवाल्ा पर्व 
उत्पन्न करनेवाला भीं उसे ही समना चादिवे ! (१७) उक्ते दी चेजकाभी तेज, 
शौर श्नन्धक्रार से परे का कते ह; कान, जे जानने योग्य है वह्‌ (ज्ञेय), शौर क्षानगम्य 
श्रयोत्‌ छानसे (दी चिद्वि होनेताला भी (वदी) दै, सव ॐ टृदय मे वदी श्रधिष्टितदै । 

[ श्रचिन्त्य शरोर श्चक्र परवद्य-- जिते क क्तेत्रज्त श्रधवा परमासा मी 
कषत ६--(गी. १३. २२ ) का जो वणन ऊपर हे, वह श्राय श्रध्यायवादे 
श्र्तर वरल के वणेन के समान (गी. र.६-११) उपनिषद के श्राघार पर्या ` 
गया ६ं। पूरा तेरहर्वो छोक (श.३.१६) चनौर श्गले श्लोक का यद्‌ श्रद्धौश क्षि 


कन ~ = = ~ = ~ ~ ~ ~ + 


गीता, श्ररुवाद श्रोर टिण्पणी-१३ श्रध्याय । ऽप 


8६ इति त्ते तथा श्षानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्धक्त एतद्धिक्ञाय सद्धाचायोपपयते ॥ १८ ॥ 


¦ “(सब इन्धरियो के गुणो का भास होनेवाल्ा, तथापि सव हद्धिंया से विरदित " 
श्वेताश्वतर उपनिषद (३. १७) मे .यो का ले) हे, एव “'दूर होने पर भी समीप? 
ये शब्द दंशावास्य (९ ) धरोर मुरुडक ८ ३. १. ७) उपनिषद ग्रै पाये जाते है 
¦ देसे दी “तेजकातेज "ये शब्द्‌ चृहदारख्यक (४. ४. १६) केह, श्रोरं 
“५ श्चन्धकार से परे का” ये शब्द्‌ ेताश्वतर (३.८) केर) इसी भति यह 
¦ वणेन कि “जे न ती सत्‌ कदा जाता है श्रौर न श्रत्‌ कषा जाता है › ऋग्वेद 
के  ना्दासीत्‌ नो सदासीत्‌ ॥ इस बह्म-विषयङ प्रसिद्ध सुक्त टो ( - १०. 
¦ १२६ } लचय कर क्रिया गया हे । "सत्‌ › श्रौर ' श्रसत्‌ › शब्द केश्रथौः का 
¦ विचार गीतारदहस्य प. २४३--२४४ मे विस्तार दित किया गयः हे; चनौर 
¦ फिर गीता ३. १श्वेश्छेक की टिपणी न्मी क्या गया ह। गीता 8.१६ 


1 
1 


¦ कष्टा है कि ‹ सत्‌ ' धरोर श्रसत्‌ म दीह । श्रव यह वणन विरुद्ध सार्ञचतादै 
¦ कि सच्चा द्य न "सत्‌? हे भ्रौर न “्रसत्‌" । परन्तु वास्तव मे यह विरोध सचा 
1 ह „> ५ ज 
¦ नदीं हे । क्योकि ‹ ष्यक्त ° (पतर ) सृष्टि भोर ° श्रव्यक्त ` ( श्रकर ) धिये 
¦ दोनो यद्यपि परमेश्वर के ही स्वरूप दे, तथापि सच्चा परमेश्वरतस्व इन दोनो, 
¦ से परे धर्थात्‌ पूर्णतया श्रक्तेय दै । यह सिद्धान्त गीताम दही पले “सूलश्छ्त च 
॥ 
¦ भूत ›? (गी, ६.९) म श्रोर श्रागे फिर ( १९. ९१६, १७) पुरूपोत्तम-ल क्षण 
¦ मे स्पष्टतया वत्तलाया गया है नि्युण नद्य फिसे कहते है, श्चोर जगत्‌ से रह 
¦ कर भी वह जगत्‌ से वाहर कैत है श्रथवा वह ' परिभक्त ° श्र्थात्‌ नानारूपाटमक 
¦ देख पड़ने पर भी मूल मे श्रविभक्त श्रर्थात्‌ एक दी कैसे हे, दत्यादि र्चो का 
¦ विचार गीता रहस्य के नवे प्रकरणम ) पु. र०्मसश्रागे ) क्षियाजा चुकाहं। 
¦ सोल रोक म (विभक्तमिव का श्रनुवाद्‌ यह द -““ माने विभक्त हुश्रासा 
| 
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ख पडता है"? । यह “दव शब्द्‌ उपनिषदो मे, धनेरु बार इसी श्रथ मे श्राया 
करि जगत्‌ छा नानात्व ्रान्तिकारक ह रौर एष्रस्व दी सत्य हे । उदाहरणाथे 
द्वैतमिव भवति, ^ य इह नानेव पश्यति *› इत्यादि (वु. २. ४. १४; ४. 
४. १६६४. ३.७) । चतएव प्रगट हे गोता मं यह्‌ श्रत ।खद्धन्त हा 
प्रतिपाद क्ति, नाना नाम-खूषात्सरू माया च्र्र द श्चार उस्रं अवेसक्तसे 
रट्नैवाला ब्य दी सलय है । गीता. १८. २० म फेर बतलाया दँ कं अविभक्त 
विभक्तेपु ` श्र्थात्‌ नानाल्व म एकत्व दलना सात्विक कान का लक्तर हे) 
गीतारहष्य के श्रध्यास्म प्रकरण मं कणनदे के यदो सात्विक दान ब्रह्यहे। 
देखो गीतार. पु. २१४, २१५६ श्चोर पु. १३१--१३२ । | 

( १८) इस प्रकार संक्तेप से त्रत्ञा दिया कि चत्र, कान रर नेय किसे 

कदते है । भेरा भक्त हसे जान कर, मरे स्वरूप ङो पाता ह । | 


०.५५, 


०९ 


ज्य गीतारदस्य थवा कमयोगशाख । ` 


§§ परति पुरूपे चेव विद्ध्यनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणंश्चव विद्ध पररृातेसभवान्‌ ॥ १९ ॥ 
कार्यकारशकरत्वे देतुः भररूतिरूच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोकछृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 
॥ प्रध्यात्म या वेदान्तशख कुश्रधार्‌स अरव तकत चत्र, सेन श्चरसय 
फा विचार पिया गया | इन (ज्ञेयः दी त्तत्र श्रथवा परब्रह्म हं श्रार ‹क्ञान' 
दूसरे शोक म वततल्लाया हुश्रा ेच्र-तेत्रक्-ज्ञान दै, इस कारण यही संक्ेपमे 


परमेश्वर के सब क्तान का निरूपणदहै। १य व शोक मे यह सिद्धान्त बतक्ला 
क, च, क (4 [+ [प (4 [१ [4 
दिया है फिजव ज्ेतर-कत्रक्-विचार दी परमेश्वर का ज्ञान दे, तत्र श्रगे यद 
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¦ 
¦श्राप दौ तिद्ध है छि उसका फल भी भोक्त दा होना चाहिये । वेदरान्तशाख का 
 के्र-रेत्रत विचार यदौ समाक्त हो गथा । परन्तु प्रकृति से दी पाश्चमातिक 
¦ विक्वारवान्‌ चेत्र उत्पन्न होता है इसलिथि, श्रौर सांख्य जिसे "पुरुपः कते षै 
¦ उषे ही श्रघ्यास्मशाख में “्रारमाः कदते हँ इसक्तिय, सांख्य को दच्श्टिसेरेत्र 
¦ केत्रहविचार दी प्रकृति का विवेक होता है । गीताशास्च प्रकृति शरोर पुरूष को 
¦ सांय के समान दो स्वतन्त्र तत्त्व नहीं मानता; सातवें प्रध्याय (७,४.५ ) 
¦म काद किये एक टी परमेश्वर के, कनिष्टं श्रोर शष्ठ दो रूप हें । परन्तु 
¦ सांस्यो के द्वैत के वदे गीताशाख के इस श्द्रैत को एक वार स्वीकार कर तेने 
¦ पर, फिर प्रङृति श्रोर पुरुष क परस्पर सस्बन्व का सायो का ज्ञान गोता को 
 शमान्य नही दे । श्रोर यद भी कद सक्ते कित्तेत्रतत्रतकेन्ानकाही 
¦ रूपान्तर प्रकृति-पुरुष का विवेक है (देखो गीतार. भ्र. ७) इसी लिये श्रव 
¦ तक उपनिषद के श्राधारसि जो रेत्र-तेत्रज्त काक्ञान दतलाया गथा, उतेह 
¦ श्रव सायो ी परिभाषा म किन्तु सा्व्यो के द्वैत को अस्वीकार करके, प्रकृति 
1 


¦ पुरूप-विवेक खूप से वतलत हे-] 
( १६) प्रकृति प्रर पुरुप, दोनो छो दी श्चनादि समभ । विकार श्रौर गुणो 


को प्रकृति से दी उपजा हूुश्र। जान । 


[ सांख्यशाख के मत र्मे प्रकृति श्रौर पुरुष, दोनों न केवल श्रनादि दै 
प्रच्युत स्वतन्त्र शरीर स्वयंभू. भी हे । वेदान्ती समते हे छि प्रकृति परमेश्वरसे 
दी उत्पन्न हु दै, ्रतएव वह न स्वयम्भू है श्रौर न स्वतन्त्र हे (गी. ४. ९, ६) 
परन्तु यद नहीं वनलाया जा स्कृता कि परमेश्वर से प्रकृति कव उष्पन्न हुदै; 
मीर षुरुप (जीव ) परमेश्वर का ही ध्रंशदहे (गी. १९. ७); इत कार्ण 
वेदान्तिर्यो को इतना मान्य है छि दोन ्रनादि हं) इख विषय का श्रधिक 
¦ विवेचन गीतारदस्य के ७वेंप्ररूरण में श्रौर विशेषतः र. १६१--१६७ मे, 

¦ पूवे १० वें प्रकरण $ पु. २६२--र६्४मे किया गयाहे। ] 
(२०) कायं अर्थाद्‌ देह के श्रोर कारण च्र्थात्‌ इन्धियो के कदत के लिप प्रकृति ` 
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मता, अचुवाद्‌ सरार -१२ अध्याय । ७८& 


पुरुपः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रङतिजान्ुणान्‌ । 
कारणे गुणसंगे.ऽस्य सदसयोनिर्जसु ॥ २१॥ 
$ § उपद्रण्यऽचमता च भतौ भोक्ता महेश्वरः 
परमात्मेति चाप्युक्तो देदे.ऽस्मिन्पुरूषः परः ॥ २९॥ 
य एव्‌ वेत्ति पुरुषं प्रतिं च गुशैः सह । 
सर्वथा वतैमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 
कारण की जाती हे; शरोर (कत्तानदहोने पर भी) सुखदुःख को भोगने ङे 
लिये पुरुप (त्रत ) कारणं कह जाता है । 
[इस श्छोकू मै ' कार्यङारण › के स्थान मे ‹ कायकारण › भी पाड है। 
र तव उसका यह र्थं होता दैः--र्षास्थो के महद्‌ शादि तेर्दख तस्व एक 
दूसरा, दूसरे से तीसरा इष कार्य-कारण क्रम से उपज कर सारी व्यक्त खृष्टि 
प्रकृति से बनती हे 1 यह्‌ अनथ भी वेजा नहीं हे; परन्तु त्ेत्र-तेच्रक्त के विचार 
कत्र की उत्पत्ति बतलाना प्रक्तगानुषार नहींदहे भ्रकृति से जगत्‌ के शत्पन्न 
ने छा वणेन तो पहले दी पातवे श्रोर नवे श्रध्याय्मे दे चुका । प्रतएव 
कायकारण › पाठ दी यदं श्रधिक अशस्त देख पदतादै। शङ्करभाप्वमे 
! यदी ° कायकारण ` पाठ दहे । ] 
(२१९) क्योकि पुरुप भ्रकृति में श्रधिष्ठित हो कर प्रकृति के गुणौ का उपभोग 
फरता दै; श्रौर ( प्रकृति के ) युर्णो का यह संयोग पुरूष षो भली-ठुरी योनियों 
मे जन्म ङ्न के लिये कारण होता हे । 
[ प्रकृति श्योर पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध का घनौ मेद्‌ का यह वरन 
सांल्यशाख का है ( देखो गीतार. प, १९४-१६२ ) । श्रव यद कट कर कि 
दांती लोग पुरुप को परमात्मा कहते है, सांख्य शरोर वेदांत का मेल कर 
दिया गया है, श्रोौर सा करने से प्रकृति-एुरुष-विचार एवं ततेच्र-रेत्रक्त तरिचार 
| की पूरी एकवाक्यता हो जाती है । 


८२२) (प्रकृति के गुणो के ) उपद्ष्टा श्रथांत्‌ समीप वेड कर देनेवाले 
श्रनुमोदन करनेवाजञे, भत्ता श्रथात्‌ ( प्रकृति के गुणो को ) बद़नेवाले, श्रारं उप- 
भोग करनेवलि को दी इस देह मे परपुरुष, महेश्वर श्रोर परमात्मा कहते हं । 
(२३ ) -इस प्रकार घुरप ( निर्य ) श्रोर प्रकृति छो ष्टी जो गु समेत जानता 
हे, चद कैसा दी वतौव क्यो न किया करे उसका पुनजैन्म नहीं होता । 
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[ २२ वें शोक में जव निश्चय हो चुका कि पुरुष दी देह मे परमात्मा हे, 


¦ तव साख्यशाखख के श्रयुषार पुरुष का जो उदार्सानत्व शरोर अकतुत्व हं वही 
 श्रात्मा का श्रकतेत्व दो जाता दे शरोर इष भकार सांख्य की उपपत्ति से वेदांत 
! की एकवाक्यता दो जाती दै । कद वेदांतवाजञे म्रंथरो की समूह, कि 
¦ सांल्य-वादी बेदांत के चरु द, श्रतः बहुतर वेदांती सांख्व-उपषात्ति को सवेथा 


७६० गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचेदात्मानमात्मना 1 
श्न्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 
द्मन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते 1 

तेऽपि चातितरन्त्येव सत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 


६ यावत्संजायते कंचित्सत्वं स्थाचरजगमम्‌ | 
त्तेचक्तेवक्लसंयोगात्ताद्धिद्धि भरतषभ ॥ २६॥ 
सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम्‌ । 


¦ त्याज्य मानते है । किन्तु गीता ने देसा नहीं किया; पक दी विषय, चेत्र तत्र्‌ 
¦ विचार का एक वार वेदांत की दृष्टि से, श्रोर दखरी वार ( वेदांत के श्रदेत मते 
{छो चिना कडि दही ) सांख्य-द्ि से, प्रतिपादन करिया हे । इसते गीताशाख की 


{ समबुद्धि भरगरदहो जाती है। यह भी कह सक्ते फि उपनिषदो केश्रोर 
गीता के विवेचन मं यह्‌ एक महत्त्व का भेद हे ( दखो गी. र. परिशेष्ट ए. ८२७)। 
इसमे भ्रगट होता ईद कि यद्यपि सख्यो का द्वैत-वाद्‌ गीता को मान्य नदीं, 
थापि उनके प्रतिपादन मे जो कुद युक्ति संगत जान प्रद्तता दे वह गीताको 
ध्रमान्य न्दी 1 दूसरे दी शोक मे कह दिया हे कि रेच्र-सेत्रक्तकाक्तान दी 
परमेश्वर का कान है । श्रव प्रसंग के प्रनुसार संक्तेप से पिण्ड का ज्तान श्रौर देह 
के परमेश्वर का ज्ञान सम्पादन कर मोक्त प्राक्त करने क मार्ग बतद्धति दै--] 
(८२९) छद लोग स्वयं श्रपने श्रापमें दी ध्यान से श्रात्मा को देखते है; 
केष संन्यासयोग सै देखते ह श्रौर कर्मयोग से । (२५) परन्तु इस प्रकार जिर 
( श्रपने श्राप दी ) ज्ञान नदीं तता वे दूसरे षेसुन कर ( श्रद्धा से परमेश्वर का) 
भजन करते द । सुनी हुदै वात को प्रमाण मान कर वर्तनेवाल्ेये पुरुप भी खब्यु 
को पार कर जाति द । । । 
| [इन दो छोरा म पराततञ्नलयोग के श्रयुसार ध्यान, सांल्यमा् के श्रजु- 
¦ सार छानेत्तर कर्मसन्यास, कर्मयोग-मार्गं के श्रजुलार निष्काम द्धि से पर- 
¦ मेश्वरापेण पूवक कम करनाश्रौरक्ञाननदहोतो भी श्रद्धा से ध्राक्षो फे वचनं 
¦ पर भी विश्वास रख कर परमेश्वर की भक्ति करना ( गी. ४, ३६), ये श्रास- 
¦ ज्ञान के भित्र भिन्न मागं वतन्लाये गये हे । कोद किली भी मार्ग से जावे, श्रेत 
¦ मे उसे भगवान्‌ काक्लान दो कर मोक्त मिल दी जाता! तथापि पदल्ञेजो 
यह 1 लद्धति !कया गया हं, के लोङुपग्रह की टचष्टिप्तेरुमयोग श्र, वह 
¦ इससे खरिद्त नहीं होता । इस प्ररार साधन वतला कर सामान्य रीति से 
¦ समग्र विपच का श्रगले श्लोक मे उपहार किया दे श्रौर उसमे मी वेदत से 
¦ कापिल सांख्य का मेल मिला दिया ई । ] 


(२६) दे भरतश्रेष्ठ ! स्मरण रख क स्थावर या जंगम किसी मी चस्तु का 
निर्माण चेत्र श्रोर तेत्र के संयोगसे होता दै । (२०) सव भूतो मँ एक सा रहने 
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विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७॥ 
समं पश्यन हि सवज समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८॥ 
68 प्रकूत्यच च कमाणि क्रियमाणानि स्वदेशः 
यः प्यति तथात्मानमकन्तारं स पश्यति ॥ २६॥ 
यदा भूतप्रथग्भावमेकस्थ मयुपश्यति । 
तत पव च विस्तार ब्रह्मसंपदयते तदा ॥ २० ॥ 
6 ्मनादित्वानिर्युणत्वात्परममव्ययः 
शरीरस्थोऽपि कौतेय न करोति न लिप्यते ॥ ३९ ॥ 
यथा सर्वगतं सौच्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सवैचावसिथतो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
यथा प्रकाशयव्येकः कृत्स ऊोकमिमं रविः । 
वाला, श्रौर सव भूतो का नाश दहो जाने पर भी जिसका नाश नीं होता, ेसे 
परमेश्वर को जिसने देख लिया, कहना होगा कि उसी ने (सचे तत्त्व का ) पद- 
चाना । (२८) ईश्वर को सवत्र एक सा व्यक्त समसः कर (जो पुरुष ) श्रपने श्राप 
दी घात नहीं करता, श्रथात्‌ श्रपने श्राप श्रच्छु मागमे लग जाता हं, वह देख 
कारण से उत्तम गति पातादहें। 
) [२७ वे शोक में परमेश्वर छा जो लक्तण वतलाया हे, वह पं गी. 
1८. रष्वं छक्मध्रा दुका रर उसका युलासा गाताररहस्य क्छ न्वे भ्रत्छ 
¦ रणम किया गयाहै (देखो गीतार. पर. र२१८श्रोर २९५) । देसे दीरेमवें 
¦ शेकं फिर वदी बातक्द देजो पद्ध (गी. ६, ५-७) कटीजा चरी 
हि, छठि श्रात्मा श्रपना बवन्धुहेश्रोर वही ्रपनाशच्रदं। इस प्रकार २६, २७ 
। नौर रपव शोको मे, सव पाशिर्यो ॐे विषयमे सास्यङुद्धिरूप माव वन 


1 
॥ 


¦ कर चुकषने पर बतलाते दँ कि इसके जान लेने से क्या देता हं--| 


। 
(२६) जितने यह जान लिया कि (सब) कमं सब प्रकार स कवल प्रकृति से 
ही कयि जति, श्रोर श्रात्मा श्रकतां दहे श्रथात कुदं भी नां करता, कटना 
व्वाहिये कि उसने ८ सचे तत्व को ) पहचान क्ञेया । (३०) जव सव भूताका 

घरथकृत्व श्रर्थात्‌ नानात्व एकता से ( दीखन लगे), शरोर इस (एकता ) से दी 

( सव >) विस्तार दीखने लगे, तव बद्ध प्राक्च होता दह) 

[ भ्रव बतलाते ईह कि श्रात्मा नियुण, अलिप्त श्रार च्राक्रय केसे हे--) 
(३१) दे कन्तेय ! श्रनादि धरोर निगुण होने के कारण यद अव्यक्त परमात्मा 
शरीर म रह कर भी ऊद करता-धरता नदीं है, श्रोर उसे (कसी भीक्मका ) 
केप श्र्थात्‌ बन्धन नदी ज्लगता । (३२) जति श्राकाश्च चारो भोर भरा हुश्च ई 

` परन्तु सूच्म होने ॐ कारण उपे (किसीकामी ) लेप नहीं गता, चस दा दह्‌ म 
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तेच त्तेची तथा त्ख प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥. 
६5 न्ते्रक्तेवक्षयोरेवमन्तरं ज्ञानचञ्चषा । 
भूतग्रकूतिमोक्तं च वे विदुयौन्ति ते परम्‌ ॥ २३४ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीताञ उपनिषल्छुब्रहमवियायां योगज्ञा श्ीकृष्णाधुन- 


संवदे विचूष्तियोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
च्यग्रद्ध श्ित्न (व्यार 


स्त्र रने पर भी ध्रात्माको (किंसीका भी) लेप नदीं लगता । (३३) है 
भरत ! जसे एक सूयं सारे जगत्‌ को भ्रकाशित करता हे, वस टी तेत्रज् सव 
तेत्र के श्चर्थात्‌ शरीर ॐो प्रकाशित करता हं। 


(२४) इस परार क्ञान-चक्च से - रथात्‌ ज्ञानरूप नेत्र से केन्र श्रोर तेत्र के 
सेद को, एवं सव भूतो डी ( मूल ) प्रजरति के मत्त को, जो जानते रहै वे पर- 
घटय को पते दं 


[ यह पूरे प्रकरण का उपसंहार दे । ^ भूतभ्रङृतिमोक्त * शब्दे का श्रथ 
। दमने सांस्यशाख के सिद्धान्तानुसार शिया है । सांख्यो का सिद्धान्त है कि 
¦ मोक्त का मिलना या न मिलना श्रात्मा की श्रदस्थ्पु नदीं हं, क्योकि वह तो 
¦ सदेव श्रकत्ता श्रौर श्रसद्र है, परन्तु प्रकृति के गुणे के संग से वह श्रपनेमे 
` {कर्तृत्व का श्रारोप किया करता है; इसलिये जत्र उसका यह श्रशान नष्ट हे 
¦ जाता है तव उसके.साथ लगी इद प्रकृति चट जाती दै, श्र्थात्‌ उसी का मोको 
` ! जाता द श्रा इसके श्शवात्‌ उश्च पुरुष के श्रागि नाचना वन्द्‌ हो जता ह। 
प्रतएव सांख्य मत-वाले प्रतिपादन किया करते हँ कि ताच्विक दिते वन्ध 
; शरोर मोक्-दोनों श्रवस्थार्पु प्रकृति रीदहीहे ( देखे सांट्यकारिक्षा ६२ श्रौर 
गीतारदस्य र. ९५६४-१ ६५) । हमें जान पडदा है कि सांख्य के ऊपर हिखे 
हुए 1सद्धात के श्रनुसार दी दस शोक म ^ प्रकृति का मोक्तः ये शब्द्‌ श्रये 
ह । परन्तु ऊच लोग दन शव्ड का यह श्रथ भी लगाते दं कि “ भूतेभ्यः 
ग्रकृदेश्च मात्तः --पथ्चमदाभूत श्रार प्रकृति से ्रथोत्‌ मायाव्मक कर्मो से श्रात्मा 
का मोक्त ठोता है । चेत्रेत्रत्त.बिवेक त्तान-चन्ध से विदित होनेवाला है ( गी. 
. ३४); न्वे श्रध्याय की राजविद्या प्रव्यत्त श्रथीत्‌ चर्म॑चन् से कान टेने- 
वाली (यसी. ६.२); च्रौर विश्वरूगद्तंन परम भगवद्धक्तःरो भी केव 
दिव्य-चज्लसे ही दोनेवाला हँ (गी. ११. ८) 1 न्ध, ग्यारदै श्रौर तैरयं 
श्रध्याय के छान-चिन्तान निरूपण का उक्त भद्‌ ध्यान देने योग्य ह! ] 
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इस प्रकार श्रीनगतरानू के गाये हुए श्रर्थात्‌ कटे हुए उपनिषद्‌ मे बद्यतरिद्यान्त- 
भेत योग-घ्र्थात्‌ कर्मयोग-शाखविपयक, श्रीकृष्ण श्रौर श्ञ्चन ॐ संवाद मर प्रकृति 
एर्प-विवेक श्रयात्‌ चेत्र-सेत्रव-विचार योग नामक तेरदर्य श्रध्याय समाप्त दुभा, 
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९. 
चतुदेराऽध्याय । 
श्रीभगवानुवाच । 


पर भूयः परवच्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌! 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 
हदं ज्ञानसुपाभित्य मम साधम्यमागताः। 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 
$§ मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भं दघाम्यरम्‌ । 
चौदृहवा अध्याय । 

[ तेरहवे श्रध्याय मे हेन्न्तेवरक्न का विचार एकु वार वेदान्त कीटष्टि से 
श्नोर दुसरी वार सांख्य की दृष्टि से वत्तलाया हे; एवं उसी मे भतिपादन किया है 
कि सव कर्तृत्व प्रकृति का दी है, पुरूष अर्थात्‌ केत उदासीन रहत्ता है । परन्त॒ 
इस वात का विवेचन श्रव तक नष्टं श्रा कि प्रकृति का यद कर्तृत्वं क्योकर चला 
करता हं । श्रत्तएव इष श्रध्याय मेँ वत्तलाते हैँ & एक ही भरङृति से विविध ख्ष्टि 
विशेषतः सजीव सृष्टि, कैसे उत्पन्न होती है । केवल मानवी ष्टि कादौ विचार 
कर तो यदह विपय तेत्र-सम्बन्धी श्रथति शारीर का होता है, भ्रौर उसका समावेशः 

तेत्रक्-विचारमे हो सक्ता हे । परन्तु जव स्थावर सृष्टि भी त्रिगुणात्मक 
भ्रकृति का ही फेलाव दं, तव प्रकृति के गुण-मेद्‌ का यह विवेचन क्तर-श्रत्तर विचार 
छाभी भागो सकूता है; श्रतए्व इस संचित " तेत्र रेचक विचार › नामःङो 
छोड कर सातवें श्रध्याय में जिस ्ान-विक्तान ॐ बतलाने का श्रारम्भ किया था, 
उसी को स्पष्ट रीदि से फिर भी बतलानेका श्रारस्भ भगवान्‌ ने हस श्रघ्याय्मे 
किया है । सांख्यश्ताख कीं द््िसे इश्च विपय का विस्तृत निरूपण रीतारहस्य के 
श्राव्वे प्रकरणम च्या गयादहे। त्रिगुण के विस्तार का यष्ट वणेन श्रयुगीताश्रोर 
मयुस्खति रे बारहर्वे प्रध्यायमं भमीहे।] 
श्रीभयवान्‌ ने कहा-८ १) श्रौर फिर सब क्तानो से उत्तम कषान बतलाता 
कि जिसको जान कर सव सुनि दोग इस लोक से परम सिद्धि पा गये हँ । (र) 
स्वान का श्राश्रय करके मुषे एकरूपता पये हुए ज्ञोग, ` सष्टि के उत्पत्तिकाल 
दीं जन्मते श्रौर भ्रज्ञयकाल मे भी व्यथा नदीं पाते ( च्रथात्‌ जन्ममरणसे 
-एकदप्र छुटकारा पा जते दं ) । 
 ! [ यद इ प्रस्तावना । श्रव पले बतलाते हँ क प्रकृति भेरा ही स्वरूप 
| है, फिर साख्य कै द्वैत छो श्रलग कर, वेदान्तशाख ॐ श्रयुकूल यह निरूपण 
| करते दै, क भरकरृति क सत्व, रज शरोर तम इन तीन गुणों से सृष्टि के नाना 
¦ प्रकार के व्यक्त पदरथ किस प्रकार निमित हेते दै--] | 
( ३ ) हे भारत ! महद्‌त्रह्म घर्थात्‌ भृति मेरी ही योनि है, मे उसमे गभे 


र 
इस 
म 


७६५४ गीतारहस्य मथवा कर्मयोगशाखर । 


सम्भवः स्च भूतानां तता भवति भारत ॥ ३॥ 

सर्वयोनिषु कौतेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। 

तासां ह्य मदहयोनिरदं वीजग्रदः पिता ॥४॥ 

६ § सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 

निवधन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 

तजर सच्चं निर्मलत्वात्पकाशकमनामयम्‌ 1 

सुखसेगेन वधाति ज्ञानसगेन चानघ ॥ ६ ॥ 

रजो रागात्मकं विद्धि दष्णासंगसखमुद्धवम्‌ । 

तन्निवश्राति कौतेय कर्मसंगेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवेदेहिनाम्‌ 

प्रमादालस्यनिद्राभिस्ताचिवध्चाति भारत ॥ ८॥ 

स्व छुख सजयति रजः कर्माणि भारत । 

क्नानमावृत्य तु तमः प्रमदे सजयत्युत ॥ ९॥ 
रखता ह; फिर उससे समस्त भूत उत्पन्न होने लगते है । (४) दे कौन्तेय! 
( पपकत श्रादि ) सव योनिर्यो मे जो म्िर्यौ जन्मती ई, उनकी थोनि महत्‌ 
रद्य श्रौर नन वीजदाता पिताहं । 


# 


(‰) हे महाबाहु ! ध्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व, रज श्रौर तम गुण देम 


ॐ 
रहनेवाले श्रग्यय श्र्थात्‌ निर्विकार श्राव्मा को देहम ्बोधतेतेहै। (६) हे 
निप्पाप श्रयैन ! दन गुणो मे निर्मलता के कारण प्रकाश डालनेवाला श्रौर निर्दोष 
सत्वगुण सुख श्रोर जान के साथ (प्राणी को) वोँधतताहै। (७) रजोगुणका 
स्वमाव रागात्मक ह, इससे त॒ष्णा श्रोर ध्रासक्ति की उत्पत्ति होती हे । हे केतिय ! 
वद प्राणी को कमं करने के ( प्रवृत्तिरूप ) संग से बोध उालतादै। (८) किन्तु 
तमौगण श्रद्वान से उपजता हे, यह सव प्राि्यो को मोह म उाल्ञतादहै 1 दे 
भारत ! यद प्रमाद, श्रालस्य च्रोर निद्राति (प्रणीषको) ्वोधलेताहे। (६) 
सत्वगुण सुख म, श्रौर रजोगुण कमं मे, श्रासक्ति उत्पन्न करतादे।! परन्तु 
भारत ! तमोगुण क्तान को रैक क्र भ्रमाद्‌ श्रथीत्‌ कर्तन्य-मूटृतामे याकतेच्यके 
विस्मरण मे श्रासक्ति उव्पन्न करता हे । 


[ सत्व, रज श्रोर तम तीनो रुर के ये ष्थक्‌ लतण वतल्ये गवे ह । किन्तु 
ये गुण प्रथक्‌-एयक्‌ रमी मी नहीं रहते, तीनों सदैव एकच रहा करता दहं । उदा- 
हरणा, कोद भी भला काम करना यदययि सत्व का लक्तण्‌ है, तथापि भके 
काम को करने की प्रवृत्ति होना रजका धम हे, दष कारण सास्विक स्वभाव 

मी योदेसे रजका मिश्रण सदेव रता दीदे! इसी से श्रनुगीता के हन 


गृणा स प्रकार मिधुनात्मक चरणन ड कत्म का जादा सतव ह; श्रौर 
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गीता, श्रजुवादे श्रौर रिप्परी-१४ अध्याय । ७६५ 


8 $ स्जस्तमश्चाभिभूय सत्वे भवति भारत । 
रजः सत्व तमश्चेव तमः सत्व रजस्तथा ॥ १० ॥ 
सवेढारेषु देदे.ऽस्मिन््रकाश उपजायते । 
ज्ञान यदा तदा वियाद्धिब्द्धं सच्वमित्युत ॥ ११1 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कमेणामशमः स्पा ! 
रजस्येतानि जायन्ते चिचृद्धे भरतषभ ॥ १२॥ 
अप्रकाशे-प्रवृत्तिश्च पमादो मोह प्व च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 
§ $ यदा सचे प्रवृद्धे तु परलयं याति देदभत्‌ 1 
तदोत्तमविदां लोकानसलान्प्र्तिपद्यते ॥ १४ ॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंएेयु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमाति मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 
कमण; खुकूतस्याटुः सात्वक निमंल फलम्‌ 1 
रजसस्तु फलते दुःखपन्ञाने तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
¦ सत्व का जओङ्ा रज हे ( मभा. श्र. ३६ ); शार कहा हे क इनके अन्योन्य 
 श्रथोतत्‌ पारस्पारेक ्राश्रय से ्रथवा भगडे से खषटि के सब पदाथं बनते हं 
! देखे सा. का. १२ भ्रौर गीतार. पृ. १९७ श्रौर १९८ श्रव पदक्ते इसी तत्व 
¦ को वता कर साच्विक राजघ श्रोर तामस स्वभाव के लर्ण बतलते हं) 


(१०) रज श्रीर तस को दवा कर सच्च ( अधिक ) हाता द (तव उसे सात्वक 
कहना चाहिये ); एथ इसी प्रकार सत्व श्रौर तम को दबा कर रज, तथा सत्व 
-श्रोर रजको ष्टटा कर तम (-श्रधिक हुश्च करताहे ) । (११) जव इस देह के सब 
द्वारो मं (इन्दियोमे) प्रकाश श्रथांत्‌ निमलक्ञान उत्पन्न दातं, समश्ना 
-चाहिये कि सत्वएण बहरा श्या ह } (१२) हे भरतश्रष्ट ! रजोगुण वदने से लाभः 
-कमं की शरोर प्रदृत्ति श्रोर उसका श्रारम्भ, श्रतुसि एवं इच्छा उत्पन्न होती हे! (१३) 
-श्रौर हे ऊुरुनन्दन ! तमोगुण ष्छी च्त्ति होने पर श्रैवेरा, ऊद भी न करने छी इच्छा, 
-प्रमाद श्र्थात्‌ कर्त॑ञ्य की विष्यति श्रौर मोह भी उत्यन्न होता हे । 
[ यह वतला दिया क्ति मनुष्य की जीवितावस्था मे त्रिगुणो के करण 
| उसक स्वभाव मे कौन कोन से फुरु पदृते दरं । श्रव बतल्लाते है फि इन तीन 
¦ रकार के मनुष्या को कोन सी गति मिलती है--] | 
(१४) सत्वगुण के उत्करष-कालम यदि प्राणी मर जावे तो उत्तम तत्त्व जानने 
-वार्लौ के, धर्थात्‌ देवता रादि के, निर्मलं (स्वगे भ्रश्टति) लोक्‌ उसको प्राक्च होते है । 
(१९) रजोगुण ी प्रवक्ता म्र मरे तो जो कमो से श्रासक्त दो, उनमे ( जानोमे) 
मलेतादैः शरोर तमोगुणमे मरे ते (पञ-परी श्रादि ) मुद्‌ योनिर्यो सं उस्पन्न 
होता हे । (१६) काहे कि, पुण्य कर्मका फल निर्मल श्चौर साच्विक होता दै; 


७६६ गीनारदस्य अथवा क्मयोगशाख । 


सत्वात्सञ्चायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च 1 

ग्रमादमोरौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ 

उध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 

जघन्ययुणवुत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८॥ 

§ $ नान्यं यखेभ्यः क्तौरं यदा द्ष्रा्चपश्यति । 

गुशेभ्यश्च परं वेत्ति मद्धाच सोऽधिगच्छति ॥ १६॥ 

सणानेतानतीत्य चीन्देटी देदसखुद्ध चाय्‌ । | 
परन्तु राजस कर्म का फल दुःख, श्रौर तामस कर्म काफल श्रान होता हे) 
(१७) स्व से क्वान, श्रौर रजोगुण से केवल लोग उत्पन्न देता है । तमोगुण से. 
न केवल प्रमाद रौर मोह ही उपजता दे, भ्युत श्रक्ञान की भी उत्पत्ति होती दै। 
(१८) सात्त्विक पुरुप ऊपर के, श्र्थाद्‌ स्वगे श्रादि, लोकौ को जते ई । राजस 
मध्यम लोक म भ्रयौत्‌ मनुप्य लोक म रहते दै श्रौर कनिष्टगुण वृत्ति के तामन्ष 
श्रधोगति पाते हं । 

[ साख्यकाररिक म मी यह वनदे कि धार्म ओर पुख्यकम-कत्त 
दोने के हारण सत्वस्थं मनुष्य.स्वगं पाता हे श्रोर श्रधमाचरण करफे तामस 
पुरुप श्रधोगति पाता है (सां. का. ४४) । इसी रकार यह १८ र्व शोक श्रनुगीता 
तरिगुणवैनमें मी ज्यो कार्यो श्रायादै (देखो मभा. शरश्च. ३६.१०. 
रि मु. १२. ४०) । सात्तिक कर्मासेस्वरगंकी प्रक्षि भल जावे, पर 
स्वगसुख टं तो श्रनि ही; इस कारण परम पपाथ की सिद्धिं इसते नदी हाती 
। साख्या का सिद्धान्त ह कि इतस परम पुरुषां या मोक्त की प्राक्षि केलिये 
ततम सात्विक स्थिति तो रहे दी; इशक सिचा यह कान होना भी श्रावश्यक. 
कि प्रति श्रलग है श्चौर मनं ( पुरूष ) जदा ह । साड्य इस्त को त्रिगुणा 
तीत-य्वस्था कहते हं । यद्यपि यद्‌ स्थित्ति सच्च, रज श्रौर तम तीनो गणाः 
भी परेकीषहतो मी यह सादिक श्रवस्था वधी दी परकाषटाद; इष कारणः 
इसका समावेश प्षामान्यतः साच्वक वेमे ही किया जाता है; इसके. लियः 
एक नया चथा वग वनाने की श्रावर्यकता नदीं है (देखो गीतार. पृ. १६७ 
१६८ )। परन्तु गीता को यह प्रकृति.पुरपवाला सांय! का दंत मान्य नदीं 
दसलि साख्या के ठक्तं सिद्धान्त का गीताम इस प्रकार रूपान्तर हो जाता 
ख क अकृत श्रार पुरस स्र परं ज। एक श्रत्मस्वरूपी परमेश्वर या परबद्य ह, 
उक्ष निरीण बद्यको जो पहचान लेता दै उश निगणतीत कहना चाहिये ।. 
यही श्रयं श्रगज्ञ शोको मं वित &--] 
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(१९ दष्टा श्रयत उद्रासीनत्ता से देखनेवाला पुरूष, जव जान जेता है कि. 
( भक्ति के ) गुण के श्रतिर्तति दृूखरा को कत्त नदीं द, श्रौर जवः ( तीनो) 
गुखो से परे ( तस्व को ) पचान जात है; तव चद्‌ मेरे स्वरूप मे मि जाता । 


गीता, अवाद र रिप्परी-१४ श्रध्याय । ७९७ 


जन्मस॒त्युजरादुःखेर्विसुक्तो.ऽग्तमश्नुते ॥ २० ॥ 
अजुन उवाच | { 


६६ कै्िगेखीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथे चेतांस्रीन्गुखानतिवरतते ॥ २९ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 


प्रकाशं च प्रत्रत्ति च मोहमेव च पाराडव । 

न देष संपवृत्तानि न्‌ निृत्तानि कांक्लति ॥ २२१ 
उदासीनवदासीनो गुशेर्यो न विचाल्यते । 

गुणा वत्तैन्त इत्येव यो.ऽवत्तिष्ठति नगते ॥ २३ ॥ 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाश्चनः। 
वल्यभरियाण्रियो धीर स्तुल्यनिन्दात्ससंस्वतिः ॥ २४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुर्यो मिजारि पक्षयोः । 

(२० ) देहधारी मचुप्य देह खी उस्पात्ति के कारण ( स्वरूप ) उन तीर्न 
गुणे को थतिक्रमण करङ़ जन्म, खल्यु श्रोर अुदरापे के दुःखों से वियुक्तं होता श्रा 
टत का ्र्धात्‌ मोच्च का श्चजुभव करता है । 

| [ वेदान्त मे जिते माया कष्ते है, उषी को सांख्यमत-वाले त्निगुणात्मक 
 भङृति कते द; दक्षिय त्रिगुखातीत दोना हौ माया से चट कर परब्रह्म को 
¦ पहचान जेना हे ( गो. २. ४९ ); श्रौर इसी छो चास श्रवस्था कहते हैँ ( गी. 
। २. ७२; १८. ९३ ) 1 श्रध्यात्मश्षाख मे बतलये इणु च्रिगुणतीत के इस 
¦ लक्तणए को सुन कर उसका श्रोर श्रधिक दृत्तान्त जानने की श्रेन को इच्छा 
¦ इ श्रौर द्वितीय श्रध्या्र (२. ‰४ ) में जसा उसने स्थितप्रज्ञ के संबंध मे 
प्रश्न किया था, वैसा दी यदौ भी वह पृद्धता हे] 
श्रजुन ने कहा-(२१) हे भमो ! किन लक्त्णो से ( जाना जाय कि वड ) इन 
तीन गुखो के पार चला जाता है ? ८ सुभे बतल्लाइये, कि >) वह (त्रिगु्तीत का ) 
आचार क्प्रा है, श्रौर वह इन तीन युके परेकेसे जातादहे १ श्रीभगवान्‌ ने 
कहा-८२२ > हे पाणडव ! प्रकाश, अदन्ति श्रोर मोद ८ श्रथांत्‌ करम सि सत्व, रज 
श्नौर तम, इन युर्णो के कायं श्रथवा फल ) होने से जो उनका देष नहीं करता, 
प्रोर प्राक्च न दों तेः उनकी श्राकांक्ता नदीं रखता; (२३) जो ( कर्मफल के संबंध 
म्र) डदासीन सा रहता है; ( सत्व, रज श्रौर तम ) गुण जिसे चल-विचल नहीं कर 
सक्ते; जो इतना दी मान कर स्थिर रहता हे कि गुण ( श्चपना च्रपना) काम 
करते ह; जो डिगता नदं हे श्र्थात्‌ विकार नहीं पाता हे; ( २४ ) जिते सुखदुःख 


= =+, र, [> ध (~ भ, 
एकूसे दीँ; जो स्वस्थ है श्र्थात्‌ श्रपनेमन दी स्थिर हे; पिद, पत्थर शरोर सोना. 


जिते समान है; रिय-्रभरियः निन्दा भ्र भ्रपनी स्तुति जिसे घमसमान है; जो 


॥ ति; 


७६८ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा । 


सर्वीरम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५॥ 
$5 मां च योऽन्यभिचारेख भक्तियोगेन सेवते । 
गुणान्समतीव्थेतान्‌ बह्मभूयाय कट्पते ॥ २६॥ 
ब्रह्मणो दि भतिषटादखतस्यव्ययस्य च । 
सदायथ्से युक्त हे (२९ ) जिसे मान-श्रपमान या मिन्नर श्रार शच्रु-दज्ञ तुल्य दह 


जिसके 


श्रथात्‌ एक सेह; श्रोर ( हस समसे कि प्रकृति घव कुदं करतीं ) 


[० 


सव ( काम्य ) उद्योग चट गये ईं;--उस पुरूष को गुणातीत कहते हं । 

[ यदह इन दो प्रश्ने का उत्तर हुश्रा, ङि त्रिगुणातीत पुरुप के जक्ण क्या 
› रौर श्चाचार सा होता है । ये लक्षण, श्रर दृश्छरे ्रध्याय मे बतलाये हुए 
धतप्रच्च के लक्तण ८ २.५६-७२ ), एवं वारहरवे श्रध्याय ( १२. १३-२० ) 
वतल्ाये हुए भक्तिमान्‌ पुरूप के लकण सव एक से दी ह! श्रधिक क्या 
कं " सवौरम्भपरियागी. “ तुस्यनिन्दाव्मस्तुततिः भ्रौर “ उदासीनः" प्रश्ठति 
कदं विरेपण भी दोर्नोयार्तीनेस्थार्नो्मेषएकदीदं। इसमे. प्रगट होता, 
पिद्ले प्रध्याय म वतलाये हुए ( १३.२५, २६ ) चारमार्गामेस्िकिषी 
मायं के स्वीकार कर जन पर सिद्धि-प्राक्त पुरुप का श्राचार, शरोर उसके 
लदण सवमगामेपएकूदी षे रहते दह। तथापि तीसरे, चोयेश्रोर रपरचर्व 
प्रध्यौ मे जव यह द श्रौर श्ररल सिद्धान्त किया है @ निष्काम कर्मकिसी 


क, 


से भी नदीं चुट सकते; तव स्मरण रखना चादिये करि ये स्थितप्रज्ञ, भगवद्धक्त 
या तरिगुणातीत सभी कर्मयोग-माग क हे । ' सवौरम्भपरित्यागी ' काश्च्थ १२ 
दे श्रध्याय के ५8्चेश्छोक की रिप्पणीमे बतल्लये है । सिद्धावस्था में 
पहुचे इए पुरुपा के एन वणेन को स्वतन्त्र मान कर संन्यासमागे के टीकाशटार 
श्रपने दी सम्प्रदायको गीताम प्रतिपाद्य वतलाते द| परन्तु यह श्रथ पू्ौपर 
सन्दभं के विरुद्ध ह, श्रतएव टीक्‌ नदीं है । गीतारदस्य के ११ घ्रोर र्वे 
प्रकरणम (पु. ३२४-३२५श्र।र ३७३ ) इस वात का हमने विसतारपूवक 
प्रतिपादन करदियादहे) श्रजुनकेदोर्नो प्रश्नो के उत्तरहो चुके । ध्रव यह 
च 


तलति द, किये पुशूप इन तीन गरे से परे केसे जाते दं-| 


(२६) श्रारजो (सुकं दी सव्र कमं श्रपण करने के) श्ररप्रभिचार, श्रांत 
एकनिष्ट, भच््यिग से मेरी सेव। करता हे, वह दून तीन गुणो को पार करके बद्य- 
भूत श्रवर्था पालिने मे समथे दो जाता हे । 


॥ { सम्भव दे, इस शोक से यह शद्धा षो, कि जव च्रिगणातीत श्रवस्या 
` स्तिमागे काट, तव व्हा श्रवस्या कमप्रधान भक्तियोग से केसे प्रष्द्ो 
¦ जातीं 1 इसी स भगवान्‌ कदवे ई, ] 

८ २५ ) क्योकि, श्रत श्रौर श्चव्यय ब्रह्य का, श्ताश्त धर्म का पर्वं एका- 


न्तिक भयात्‌ परमावधि के श्रत्यन्त सुख का श्वन्तिम स्यानन ह) ह 


५ 
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गीता, श्रयुवाद श्रौर रिप्पणी-१४ अ्रध्याय | ७६६ 


शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्थैकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ 
दति श्रीमद्धगवद्रीताघु उपनिषत्सु ब्रह्मवियायां योगशाच्ने ध्रीकष्णायैन- 


सवादे स्ननिःसजसुखयोगो नाम चतुदैशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
गए.) र . 


[ इस शोक का भावाथ यह हे, कि सख्यो के दवेत के छोड देने पर सर्वत्र 
। एक ही परमेश्वर र्ट जाता हे, हस कारण उसी की भक्ति ते रिगुणास्मक्‌ धरवस्था ` 
भी प्राक्ष्टोतीदे 1 श्चोर, एक दी ईश्वर मान क्तेन से साधनों फे सम्बन्धमे गीता 
का कोद भी भराग्रह नहीं है ( देखो गी. १३. २४ श्रौर २९ ) । गीता म भत्ति 
! मागे को सुजल श्रतएव सव लोगे के ज्लिये माद्य कहा सदी है; पर यदह कटी 
! मी नहीं कहा है कि ्न्यान्य मायै त्याज्य हँ । गीताम केवल भक्ते, केवल 
ज्ञान श्रथवा केवल योग दी प्रतिपा है--वे मत भिन्न भित्र सम्प्रदायो के श्रभि 
| मानियों ने षीं से गीता पर लाद दिये ह । गीता छा सच्चा प्रतिपाद्य विषय तो 
! निराला दीदे! मागे को्ैमी दहो; गीता म्य प्रश्न यहीदे छिपरमेश्वरका 
¦ ञान हो चुने पर संसार के कर्म लोकसंग्रहदाथं करिये जावे या दोढ्‌ दिये जार्वे; 
 श्रोर इसका साफ़ साफ उत्तर पज दी दिया जा चुका हे कि कर्मयोग प्रष्ठ दै 
इ प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए श्रथात्‌ के हुए उपनिषद्‌ ग ब्ह्मवि्या- 
न्तगेत योग--श्र्थांत्‌ कमैयोग--शाखविषक, श्रीकृष्ण श्रोर श्रंन के संवाद्‌ म, 
गुणएत्रय-विभाग योग नामक चोदादर्वौ श्रध्याय--समा्त इश्रा। 





प॑द्रहवां अध्याय । 

[ चे्न-तेत्रज्त के विचार के सिलसिलि में तेरहवे श्रध्याय म उसी तेत्न-केत्रस 
विचारे खश सख्यो के प्रतिपुरुष का विवेङु बत्तज्लाया दै । चोदा श्रध्याय 
स यह कहा है कि प्रकृति-पुषष के तीन गुणों से मदष्य-मनुष्य में स्वभाव-भेदकेसे 
उत्पन्न होता है श्रौर उससे साचि श्रादि गति-भेद्‌ क्योकर होते दै; फिर यद 
विवेचन क्षिया है कि तरिगुखतीत श्रवस्या श्रथवा च्रभ्यात्म-दष्टि से चाद्यी स्थिति किलल 
कहते हैं रौर वह कषे प्राक्च की जाती दे । यह सव्र निरूपण सांख्यो की परिभाषा 
म है भवश्य, परन्त॒ सास्य के द्वैत को स्वीकार न करते हश्‌, जि एक दी परमेश्वर 
की विभूति प्रकृति श्रौर पुरुष दोनो दे, उस परमेश्वर का क्षान-विक्ञान-चष्ट्ष. 
निदख्पण किया गया है । परमेश्वर के स्वरूप के इस वणन के श्रतिरिक्त श्राख्वे च्रध्यराय 
म प्रधियन्ञ, श्रध्यास्म श्रौर श्रततिदेवत आदि भेद दिखलायाजा चुका इ । अरर, यह 
पदले दी कह श्चाये है कि सव स्थानो में एक ही परमात्मा भ्याक्त है, एवरेत्र मे 
चैन्नत् भी वही हे। श्रव इस श्रध्याय मे पहले यह बनले हक परमश्वर की . 
रची हुई खष्टि कै विस्तार का, श्रयवा परमेश्वर § नाम -रूपात्मक विस्तार का हा कीं 


०० भीतारदस्य यवा कर्मयोगशाख । 


पश्चद्रोऽध्यायः । 
श्रीभगवासुवाच | | 
उध्पमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहर्ययम्‌ । 


कमी चरू से या वनरूप से जो वंन पाया जाता हे, उसका चीज भ्या इ । 
किर परमेश्वर ॐे समी रूपो मे भ्रष्ठ पुर्पोत्तम-स्वरूप का वणन किया हे । | 


श्रीभगवान्‌ मे कदा--(9) जिस श्रश्चत्थ चत्त फा एसा वणेन करते हं कि 
जद्‌ (एक) ऊपर द श्रौर शाखा (नेक) नीचे दै, (जो) श्रग्यक्त श्रथोत्‌ कभी 
नाश नदीं पाता, (एवं) छन्दासि श्रथात्‌ वेद्‌ जिसके पत्त दै; उसे (ब्त को) जिसने 
जान किया वह पुरुप सच्चा (वेदवेत्ता) है । 

[ उक्त चणंन बह्वृ का रथात्‌ सषारद्रत्त का हं । इस संसार कोही 
सांल्य-मत-वादी “प्रकृति का विस्तार'' श्रार वेदान्ती “भगवान्‌ की मायाका 
पसारा” कत्ते है; एवं श्रचुणीता मे इसे दी ' बद्धद्ररह या बद्यवनः (बद्यारख्य) 
कहा हे (देखो मभा. श्रश्व. ३६ श्रर ४७ )। एक विलकुल टे से बीज से 
जिस प्रकार वडा भारी गगगचुम्बी दृत निमांण हो जाता हे, उसी प्रकार एक 
व्यक्त परमेश्वर से टर्य स॒ष्टिरूप, भव्य चत्त उत्पन्न हुश्रा हँ; यह कल्पना श्रथवा 
पक न केवल वेदिक धर्मम ही हे, प्रस्युत श्रन्थ प्राचीन धर्मोमें भी पाया 
जातादे। यूरोप की पुरानी भापार्श्रो मे इसके नाम "विश्ववृक्त' या जगदुनृ्त 
। ऋगवेद (१,२४.७) म वणन दं कि वरुण लोक में एक एसा दृत्तं कि 
। जिसकी किरणे की जड़ ऊपर (ऊर्ध्व) हं शरोर उसकी किरणो ऊपर पे नीचे 
( निचीनाः ) फलती हं । विप्णुसदखनाम मे “वारणो चत्तः” (वरुण के वृत्त ) 

 परमेश्वरके हजार नामे मेसेद्दी एक नाम कहा है। यम श्रौर पितर 

¦ जस “सुपलाश दृक्त' के नीच वेट कर सहपान करते द ( ऋ. १०,१३६.१.) ,. 
 श्रयवा जिसके ““्म्रभाग में स्वादिष्ट पीपल है शरोर जिस पर दो सुवं 

 श्रथात्‌ पदी रहते ई ” (ऋ, १,१६४.२२), या ^“ जिस पीप्पल्त ( पीपल ) 

को वसुदेवता ( मरुद्रण ) दिलाते ह” ( छ. ६.४.१२ >) चह दृत भी 

¦ यदी हे । श्र्थवेद॒र्मे जो यह वणेन हे @ “ देवसदन श्श्वत्य बरकत तीसरे 

¦ स्वगं लोकम (वरूणाजोक र्म ) दे" ( थयर्व, ९. ४. ३; श्रौर 9३.३६. ६), 

¦ वद मी हसी टृ के सम्बन्ध मे जान पदता द। तेत्तिरीय बाह्मण ८३, ८. १२.२) 

| म श्रश्वत्थ शब्द्‌ की व्युत्पात्ति इस प्रकर ई, पिवृयाण-काल में श्रद्धि श्रथवा 

¦ यश्च्रजापति देवलेकसे नेष्टो कर इस वृतम श्रश्च{घोदे )कारूप धरकर 

एक चपे तक द्विपा रहा था, सी से इख वृत्त श्न श्रश्चर्थ नाम हो गया (देखो 

मभा. रनु, ८९) । कदं एक नरक्तिका का यह भी मत है कि पिचरयाण्‌ की लम्बी 
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त्रि में सूय के घोडे यमलोक में दस धरर के नीचे विश्राम किया करते ई इस 
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गीता, श्रनुवाद्‌ शओरर रिप्पसी-१५ श्ध्याय । ८०९ 


छंदांसि यस्य पणौनि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 

लिये इसको श्रश्वस्थ ( अर्थात्‌ घोदे का थान >) नाम प्राक्च इश्रा होया । (= 
¦ नही; शव'=रुज शार 'स्य'=स्थिर--यह श्रध्यादिमिक निरक्ति पदे की 
¦ कर्पना हं । नाम-रूपात्मक साया का स्वरूप जब फ विनाशवान्‌ थवा हर 
¦ च्ड। म॒ पलयटनेवाजा हं, तव उप्तका “कल तक न रहनेवाला'› तो कट्‌ 
¦ सकरगे; परन्तु ^ श्रग्यय `--श्रथौत्‌ * जिसका कमी भी व्यय नहीं होता ° 

¦ विशेषण स्पष्ट कर देता हे कि यह श्रथ य्ह भरभिमत नदीं है। पहने पीपल 
के चृ्तकोा ही श्चश्चत्थ कंडते थे, कटठेपनिपद्‌ (६.१) जो यह बह्ममय 


! श्रत श्रश्वत्यवृत्त कहा गया है-- 

ऊध्वमूलोऽवाक्‌शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 

तदेव श॒क्रं तदू बह्म तदेवासतयुच्यते ॥ 

चह भी यदी हे; श्रौर “ उध्वरमूलमधः शाखं * दस पद्‌-सादश्य से दी व्यक्त 
ता है कि भगवतद्धीता का वणेन कडेपनिपद्‌ के वणनसे ही क्लिया गयाहे। 


परमश्वर स्वगेर्मे हे र्भरोर उक्षत उपजा श्रा जगद्टरतत नीचे श्रथात्‌ मनुष्यलोक 
हे, श्रतः वणेन किया गया हे कि एस वक्त का मूल श्रधौत्‌ परमेश्वर ऊपर 
शरोर सकी प्रनेक शाखां श्रथोत्‌ जगत्‌ का फेलाव नीचे विस्वृत है । परन्तु 
चीन धर्म॑म्रन्थे मै एक श्रौर कल्पना पादै जाती है कि यह संसार वृ वटचत्त 
गा, न पि पीपल; क्योकि बड़ के पेड के पाये ऊपर से नीचे को उलट ति 
। उदाहरण के किये यद वणन है, कि श्चश्वत्थचृक् रादित्य का बृक्त है श्रौर 
न्यग्रोधो वारुणो बृक्तः "“--न्यमरोथ श्रत्‌ नीचे (न्यक्‌ ) वदनेवाल्ञा (रोध) 
ड़कापेड्‌ वरूण का वृत्त दै ( गोभिलगद्य. ४.७.२४) । रहाभारतमें 
खादहेकिमा्करुडेय ऋपि ने प्रलयकाल मे बालरूपी परमेश्वर को एरु (उस 
प्रलय कालम भी नष्ट न दोनवाले, अतएव ) ्रव्यय न्यग्रोध रथात्‌ बड़ कै पेड्‌ 
की रहनी पर देखा था (ममा. वन. १८८ ६१ ) । इसी प्रकार छदोग्य उप- 
निपद्‌ में यह दिखनल्लाने के किप, कि भव्यक्तं परमेश्वर से श्रपार दर्य जगत्‌ कैसे 
निसित दौतादहे, जे चान्त दिया हे वह मी न्यभ्रोधकेर्दा बीजका (द.६.१२ 

। ्चताश्चेतर उपनिषद मे भी विश्चवरत्तकाव्णेनदे (श ६. &); परन्तु व्हा 
लासा नही वतल्लाया किं यह कोन सा वृत्त दै । अंख्डक उपनिषद्‌ (३. 9) 
ऋ्ेद्‌कादी यह वणन जि लिया हं 1के चत्त पर द्‌ पर्ता ( जपिात्मा धोर पर- 
माव्मा ) वरे इष्‌ दं जिन्म एक पिप्पज्ल श्रथात्‌ पीपल ठे फला क खाताहै। 
पीपल श्रौरवडको द) दस संसार-ष्ठ के स्वरूप का तांसरा कल्पना श्रदुम्बर 

ही हे; एवं पुराण में यह दत्तात्रेय का दृक्त माना गया हं । सारप्त, प्राचान अर्था 
सये तीनो कल्पना द्र कि परमेश्वरकी माया स उत्पन्न हुश्ा जगत्‌ एकत बड़ा 
पीपल, वड्‌ या गूलर है, रौर दधी कारण से विष्णसहलनाम मे विष्णुर येर्तान 
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कर्मयोगशाख 
८०२ गीतारहस्य भथवा कमयोगशाख 
श्रधश्चोर््वं ्रसृतास्तस्य शाखा शुण्रचृद्धा विषयप्रवालाः । 
श्रधश्च मूलान्यद्संततानि कमौयुवेधीनि मुण्यलोके ॥ २॥ 
 वृचात्मक नाम दिषे ईद“ न्यमोधोदुस्वारोऽश्वत्यः ” ( मभा. भ्रु. १४६. 
१०१), एवं समाजे भीये तीर्नो दत्त देवात्मकश्रोर पूजने-योग्य माने जाते 
; ६ । इसके श्रतिरिक्त विप्यसदखनाम श्रोर गीता, दोनो. ही महाभारत के भाग 
ह, जव कि चिष्णुघ्दखनाम मे गूलर वरगदं ( न्यग्रोध ) श्रोर श्रश्वस्थ ये तीन 
पृथक्‌ नाम -दिये गये; तव गीताय ^ श्रश्वव्य › शब्द्‌ का पीपल दी ( गूलर 
या बरगद नहीं) श्रथ्ना चादिये, रार मूल का श्रथ भी. वदी दहे। 
¦ ५ चन्दांसि श्रथौत्‌ वेद जिसके पत्ते दै ' इस वाक्य के ‹ छन्दांसि ' शब्द्‌ मे 
छदना धातु मान क्र (देखो दां. १,४. २) चृत्त.को दैकनवाज्े पत्ता 
;सेर्वे्दौ ढी समता वर्णिते; रौर पन्त कहा है षि जव यह सम्पूर्णं वणेन 
वेदिक परम्पराके श्रनुषषार दै; तव से जिसने जान लिया उसे वेदवेत्ता 
¦ कहा चाहिये । इस प्रकार वैदिक वणेन दो चुका; श्रव इसी वर्त का दूसरे 
प्रकार से, श्र्थात्‌ सांख्यश्ाख के श्रनुसार, वणेन करते दै--] 
(२) नीचे शरीर ऊषर भी उघकी शाखा फेला हु ईद फि जो ( स्व श्रादि 
तीन >) गुणों से पल दुर हँ श्रौर जिनसे ( शब्द-स्पशै-रूप-रस श्रोर गन्ध .रूपी ) 
विपर्यो फे भ॑र पुटे द; एवं श्रन्त म कर्म का रूप पानेवाल्ली उसकी जद नीचे 
मयुप्य लोके भी वदती वदती यहरी चद्धी यदं द। 
। [ गीतार्स्य > श्रार्ठ्वे भ्रकरण (पर. १७६ मे विस्तारं सहित निरूपण 
कर दिया दै कि सांस्यशाख के श्रनुसार प्रकृति भ्रौर पुरुष यही दो मुख तत्व 
है; श्रोर जव पुरुध फे श्रग च्रिगुणालमक प्रकृति श्रपना ताना-वाना केलाने ्गत्ती 
¦ &, तव महत्‌ श्रादि तैस तत्व उत्पन्न हेति है, श्रौर खनसे यद चद्रर्ड वृत्त 
¦ वन जाता ३ । परन्छ वेदांतशख की दृष्टि से प्रटति स्वतन्त्र नदीं दै, वह पर- 
' मेश्वरद्ादी एक श्चश त्रियुणाव्मक् प्रकृति के इस फैलाव को स्वतत्न 
ल्त न मान र यष्ट सिद्धति ष्ये किये श्ाखारदुं ' उष्वपूृल्ल ' पीपल्ल कीं 
ह ( श्रव दस सिद्धांत के श्रजुलार ऊद निरा स्वरूप का वर्णन इख प्रकार 
कया कि, पले छछोरूर्मे वरत वेदिक " श्रधःशास › वद्ध की ^ च्रियुरणो 
द  शाखाएु न कयज्ञ “ नीच दी प्रव्यक्त "उपर ' भी फी हद्‌ 
शर दस्मे कर्म-चियाकप्रकिया का श्राया भी न्तम पित दिवा 
ध्नजुगीतावाले बद्यद्रत्त रे वणेन म केवज्न सस्यशाख के चोवीन्न तत्योका 
चद्यवृष्ठ वतल्लाया गया हे; उस्म इष बृष्ठ फे वेदिक श्रौर सांख्य वर्य॑नी 
कामेज्ल नटीं मिलाया गया है ( देखो मभा. श्रश्व. ३५. २२, २३; श्रौर गीतार. 
१७६) 1 परन्तु गीता. मे पसा नदीं किया; दस्य खष्टिस्य वक्त फ नातेसे 
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दम पाये जनेवानञे परमेश्ररके वयन का, श्रौर सांख्यश्णख्ौक प्रति ॐे 
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ई § न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नांतो न चादिनै च सम्प्रतिष्ठा 1 
श्रश्वत्थमेनं सविरूढमूलमसंगशस््रेण द्ठेन वित्वा ॥ २ ॥ 

ततः पदं तत्परिमार्भितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भुयः 

तमेव चाय पुरुषं प्रपद्य यतः भरदत्तिः प्रखता पुराणी ॥ ४ ॥ 

} षिस्तार या बद्याण्डदृक्तके वन का, इन दौ श्छोर्को मे मेल कर दिया है । 
¦ मोत्त-पराक्ि के अये त्रिगुणात्मक शरीर उर््व॑मूल षृ के इस कलाव से सु 
¦ हो जाना चािये । परन्तु यह वक्त इतना वडा ह कि इसके श्रोर.छोर का पता. 
हय नीं चलता । श्रतएव श्रव बतल्लते है कि इस्त श्चपार ब्त फा नाशा करके, 
¦ इस्त मूल मे वतमान शग्टत-तत्व को पहचानने का कोन सा मार दै--] 

(३) परन्तु इस लोक मे (जैसा कि ऊपर वर्णन किया है) वैसा उक्षा स्वरूप 
-उपक्ब्ध नदीं होता; श्रथवा छन्त, श्रादि श्रौर श्राधारस्थान भी नहीं पिलता ) 
श्मत्यन्त गहरी जदोवाल्ते दृप्त श्रश्वत्य ( वृत्त ) को श्रनासक्ति रूप सुद तलवार से 
काट कर, ( ४ ) फिर उस स्थान को हद निकलना चाये कि जो जने से किर 
लौटना नहीं पदता; चौर यष्ट सङ्कट्प करना चाष्टिये कि ( स्॒टिक्रम की यई ) 
५‹ पुरातन प्रवृत्ति जिससे उत्पन्न हद है, उसी श्राद्य पुरूष की श्रोर मे जाता हू 1" 


( [ गीतारदस्य के दस प्रकरण म विवेचन किया हे @ सृष्टि का फलावदी 
"\ नाम-रूपाटमक कमै हे श्रौर यष्ट क श्रनादि दे; भासक्त-बुद्धि छोड देने से दहस 
 ¦काकतयदहो जाता, श्रौर किसी भी उपाय स्ति एसक्ना तय नदीं होता ज्योकि 
¦ यद्‌ स्वरूपतः श्वनादि श्रौर ्नव्यय हे ( देखो २८५->८६ ) । तीरे शेक के 
` ¦ "५ उसा स्वरूप यो श्रादि-श्रन्त नदी मिक्ता ° इन श्ट से यदी सिद्धान्त 
-¦ घ्यक्त किया गया हे ष्ठि कमं श्रनादि ह; भोर घ्राने च्ल कर देक्तकमवृद्ध का 
¦ प्तय करने के क्लि एक श्रनासाक्ते दी रो साधन वतज्ञाया दं दे ही उपाप्तना 
¦ करते समय जो भावना मनम रदती है, उसी के श्रनुषार श्रागे फक मिलता है 
(सी. ८. ६) 1 प्रतएव चोथे श्छोकमे स्पष्ट कर दिधादे किचत देदन की यह 
¦ क्रिया होते समथ मन्मेकोन सी भावना रहनी चायं । शाङ्करमाप्यमें 
४ तमेव चाद्य पुरूपं प्रपद्ये ° पाठ ह, इम वतसानक्नल म्रथम्‌ युरुष के एकव चन 
प्रपये ° क्रियापदं है जिष्छतते यदह श्रथ करना पडता हे; परार इसमे ^ इति › 
र्वे किसी न किसी पद का श्रध्याहार भी करना पडता है । इस किना 
टालने कै क्तिये रामानुज माप्य में क्तिखित “ तमेव चाय पुरुषं ग्रपचेघतः 
्रद्त्तिः ” पाठान्तर को स्वीकार करल तो पुत्ता श्रथ छ्ियाजा सकेगा कि 
° जष्ौ जाने पर फिर पी नहीं जञौटना पदता, उस स्थान को खोजना चादिये 
< श्रोर } जिससे सव सूष्टि री उत्पत्ति हई हे उसी म मिल जाना चाहिये ” 
किन्तु ‹ प्रपद्‌ ° घातु निलय श्रास्मनेपदी, इषते उसका विध्वथक अन्यः पुरूष 
¦ का रूप ‹ प्रपयेत्‌ हो नदीं सकता । ‹ भपदेव्‌ ' परस्मेपद का हं भार व 
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निर्मानमोदया जितसगदो पा अध्यात्मनित्या विनिचत्तकामाः। 
ददर्विमुक्वाः खुखदुःखसंजञेगेच्चन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५१५ 
न तद्धासयते सूर्यो न शब्वांको न पावकः । 
यद्भत्वा न निचतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६" 
66 ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः 
मनः पषछठानीन्द्रियाि परति स्थानि कपत ॥ ७ ॥ 
शरीरं यदवामोति यच्ाप्युत्कामतीश्वरः । 
; व्याकरण की दषते श्रद्ध ह | भायः दसी कारण से शाङ्करभाष्य मे यह पाठः 
स्वीकार नहीं किया गया दै, श्रौर यदी युद्धिसंगत है । छन्दोम्य उपनिषद्‌ क. 
। ऊट मन्त्र मं ' प्रपद्ये ' पद्‌ का विना ति के दसी प्रकार उपयोग छया गया 
है ( दां. ८, १४. 9 )1 श्रये क्रियापद प्रथमपुरूपान्त हो तो कहना न होगा 
कि वक्ता से श्र्थात्‌ उपदेशकत्त श्रीकृष्ण से उसका संबंध नहीं जोडा जा 
¦ सकता । श्रव यदह वतलाते दँ कि इस प्रकार चतेने से क्या फल मिक्ता हे -]. 
(८) जो मान धरोर मोह से विरहित, जि््देनि श्रासक्तिदोप को जीत 
लिया दै, जो श्रघ्यात्म ज्ञान त सदेव स्थिर रहते है, जो निष्काम घौर सुख-दुःख- 
सत्तर दन्दो ति सुक्त हो गयेर्ह, वे क्ञान पुरुप उख श्रन्यय स्थान को जा पर्ुचतेः 
ष (६) जरद्‌ जा कर फिर लौटना नदीं पदता, ८ देखा ) वह मेरा परम. 
स्थानषै। उसेनतो सू, न चंद्रमा (श्रौर) गश्रभचिदी प्रकाशित करते दै, 
[ इनमे चखा शो श्वेताश्वतर ( ६. १४), सुख्डक ( २. २. १०) श्रौरः 
कठ. (६. १५) हन तीन उपनिषद म पाया जाता हे । सूर्यं, चन्द्र या तारेऽयेः 
तो नाम-रूपकी श्रणीमें श्रा जति श्रोर परह्य इन सव नाम-रूपोसे 
र; इस करण सूम्र-चन्द्र श्रादि को परबह्यकदी तेजसे प्रकाश मिलता 
फिर यह प्रगटदही दे कि परव्रह्य को प्रकाशित करने केक्लियि किती दृसरेकी 
प्रप्ता हीं नहीं दं। उपरके शोकम ‹ परम स्थान ` एव्दर का श्रथ ^परब्रह्मः 
र इस व्रद्य म मेल जाना दही ब्ह्मनिवमण मोक्तह । वृत्त का रूपक लेकर 
प्यात्मशाख म परव्यकाजो क्तान वततज्ाया जाता दहे, उसका विवेचन समक्ष. 
{ गया । श्रव पुरूपात्तम-स्वरूप का वणेन करना है; परन्तु श्रन्त में जो यह्‌ कदा 
ॐ ^“ जहौजाकर लीटना नहीं पदृता 2 इषतते सूचित दोनेवाली जीव कीः 
दत्करान्ति ध्रार उसर साथी जीव के स्वरूप का पष्टजे वर्णन करते है--] 
(७) जीवलोक (कमेमूमि) मे मेरा दी सनातन अन्त जीव होकर प्रकृतिः 
मं रहनवार्ला मन सदित दः, श्रत्‌ मन श्रौरर्पोच, ( सूच्म) इन्द्र्यो को 
( भरपनीश्रार ) सखीचलिताहे ( इसी काक्तिग-णरीर दहतेर्है) | (म) दर 
थात्‌ जीव जव ( स्थूल ) रीर पाता हं शरोर जव चह ( स्थूल ) शरीरस, 
व्नकज्ञ नात्ता ६, तव यह जीव इन्दे (सन श्रोर्पचदद्रर्योको) वैसे दी 
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गीता, वाद ओर टिष्परी-१५ श्रध्याय । ८०९ 


गरहीत्वेतानि संयाति वायुगैन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रो चच्ुः स्पशनं च रसनं ध्ाणएमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयालुपसेवतेः॥ ६ ॥ 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नायुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचल्ुषः ॥ १०॥ 
यतन्तो योगेनश्चेने पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तो-ऽप्यकृतात्माने नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११॥ 
साथ लते जाता दे जेते कि ( पुष्प शादि ) घाश्रय सेर्भधको वायुल्ञे जाती है। 
(६) कान, रख, खचा, जीभ, नाक शरोर मन मे ठदर कर यह ( जीव ‡) विष्यो 
को भोगता हे । । 
। [ श्न तीन शोको म से, पहले ५ यष्ट ठतल्लाया है कि सूच्या लिग 
¦ शरीर क्या है; किर इन तीन श्रव्था्वो का वर्णन“ क्विादे कि लिग-शरीर 
स्थूल देह मे कैसे प्रवेश करता है; वह उसे वाहर कैसे निकलता हे, रोर 
¦ उसमे रह कर विपो का उपभोग केसे करत ह । सांल्य-मत &श्रनुसार यह सूचम , 
¦ शरीर महत्‌ तत्व से जकर सूचम पञ्चतन्मात्राश्रो तक के चटराह तर्त से वनता 
। है; शरोर वेदातसू््रो (३.१. ५) सै कटाह छि पञ्च सूच्ममूतो रा धर 
प्राण का भी उसमे समावेश होता है ( देखो गीरारदस्य के ए, १८७-१६१ )। 
 मेन्युपनिषद्‌ ( ६. १० ) मे वैन है कि सूचमशरीर श्रठारह तस्व का बनता है । 
इससे कहना पडता द छि “मन शरोर पौच ददिर्यो '” इन शब्दो से सूचमशर 
म वतैमान दुरे तत्वों का संग्रह भी यह श्रसिप्ेत हे । वेदातसु्रो ( ३. १७ 
पौर ४३) मे भी ^निल्यः श्रार रंश" दो पदों का उपयोग करके ही यह सिद्धांत 
| वतल्लाया है कि जीवात्मा परमेश्वर से वारंवार नये तिरे से उत्पन्न नहीं हुश्रा 
¦ करता, वह परमेश्वर का " सनातन श्वश »” है ( देषो गी. २.२४) 1 गीता के 
। तेर श्रध्याय (१३. ४.) मे जो यह कहा है ‰ देच्र्तत्नक्त विचार व्रह्सूत्रौ 
¦ से ल्िया गया है, उसका इससे ददीकरण हो जाता है (देखो गी. र. परिष, 
। ८३२७-३ ) । गीत रषटस्य के नवे प्रकरण ( पृ. २४६) मे दिखन्लाया दे {ऊ 
| ' श › शब्द्‌ का श्चर्थ (घटाकाश्चादिः वत्‌ श्चेश समसूना चाष्िषे, नकि 
| खरिडित ' घंश ° । इस प्ररार शरीर को धारण करना, उको दद देना एवं 
1 


| उपभोग करना--इन तीर्न क्रियाश्रो के जारी रहने पर-] 


| 
(१०) (शरीर से ) निल जानेवान्ते को, रहनेवाल्ञे को» अथवा गुणे से युक्त ठ 
कर (श्राप दी नहीं) उपभोग करनेवाले को मुखं लोग नहीं जानते । हान-चन् स. 
-देखनेवाल लोग (उसे ) पह चानते हँ । (४१ ) इसी प्रकर पभ्रयलन. करनेवाकते योगी , 
पने ध्रार मे थव श्राव्मा को पहचानते है । परंतु वे श्र लोग, कि जिनृकृ 
श्ातमा शर्थात्‌ वुद्धि संस्छृत नदीं है, प्रयत्न करर मी उक्ते नहीं पचान पाते 1; 


| 


गीतारदस्य भथवा कर्मयोगशासख । 
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यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चद्रमस्ि यच्चा तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥र्र् 

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा 1 

पुष्णामि चोपधीः सवः सामो भूत्वा रसात्मकः ॥ १२ १ 
छं वेश्यानसे भूत्वा प्राणिनां देहमाधितः 1 
प्राणापानसमायुकतः पचाम्यन्नं चतुचेयम्‌ ॥ १७ ॥ 

सर्यस्य चाहं हद्धि सचिवो मन्तः स्म्रतिक्ानमपोहनं च । 
वेदेश्च सर्वैरटमेव वेदयो वेदांतकृद्धेदविदेव चाष्दम्‌ " १५ ॥ 

[१० धनौर ११ श्छोक मे जानचकु चा क्म योगमा चे शास्म 

` क्षान ङी भ्रा का वणन कर जीव की उत्कालन्तका वणन पूरा क्ेयादहं। 
¦ पिद्त्ते सातवे श्रध्याय्मे जस्रा वणन छया गया हे ( देखो गी. ७. ८१२); 
{वैसा दी श्रव श्रात्मा की स्व॑न्यापकता का थोढा सा वरेन प्रस्ताचनाके 
ग पर करके सोलह श्छोक से पुरूपोत्तम-स्वरूप बरन क्रिया दै । ] 

(१२) जे तेज सूर्यं म रद कर सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता हे, जो तेज 
चन्द्रमा श्रौर पश्चि महै; उसे मेरातेज दी समस । (१३) इसी प्रकारप्रथ्यी्म 
भवेश कर्म ह (सव) भू को श्रषने तेज से धारण करवा हँ, शमर रसार्मकु सोमः 
(चन्द्रमा) होकर घव श्रोपधिर्यो का श्र्था््‌ वनस्पति्यो का पोपण करता हूं । 

[ सोम शब्द्‌ के ' सोमचन्ली ` श्रोर ' चन्द्र "अर्थं; तथा वेद म वर्य॑नः 
हे कि चन्द्र, जिस प्रकार जलारमक, श्चश्युमान्‌ श्रौर भ्र है, उती प्रकार सोम- 
चल्ली भीदै, दोर्य दी ओ ‹ चनस्पतियों का राजा › कहा दहै । तथापि पूवीपर 
दभ सि यदौ चन्द्‌ ही विवक्तितदै। इस शछछोकमे यद कहकर, छि चन्द 
वेज द्यी, कतिर इसी शोक मँ वतलाया हे कि वनस्पति्यो को पोप 


करने का चन्दकालो गुदे, वह भी हं । श्रन्य सथाने मरे मी देसे वर्णन 
[4 
ष 


॥ कण 3 


स 
क 
कि जलमय हीने से चन्द्रं मे यदह गुण है, षी कारण वनस्पत्तिर्या दी वाद 
{होता हं ] 

(१४) भ वश्वानर रूप रभि होकर प्राणिर्यो की देहम रदा, भरर 
शाण पूवं श्रपान सि युक्त दोकर ८ भवय, चोष्य, ज्ेद्य शरोर पेय ) चार प्रकार के 
श्रन्न को पचाताहू 1 (१९) इत्ची प्रकार मं सवके हृदयम श्रधिष्ठितरहर; स्ति 
श्रोर कषान एवे श्रषोहन श्रवात्‌ उनक्छा नाश मुफ्त दी होता; तया सवरेर्दोसे 
जानने योग्यमदीदहु। वेदात का कत्ता श्रोर वेद्‌ जाननेवाला भीमे दीद । 
इस शछोक का दूसरा चरण कैवर्य उपमिषद्‌ (२.३ > उम 
° चेदव सर्वः "' के स्थान में 'वेदैरनेकैः ›› इतना द्री पाढमेद है 1 सतव जिन्न 
॥ता-काल मं " देदांत ` शव्द का प्रचलित हदोन। न मान कर पेषी दज्ञीज्ल की 
छ्ियातो यह श्टोक दही प्रचिक्तद्ोगाया इसके ' वेदांत › शव्द का कदु 


1 
1 
1 
1 
न 
¶ 
, 
॥ 
1 
1 
॥। 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
‡ 
॥। 
४1 
1 
| 
। 


1 


भा 2१ 1 


% + 
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थ 
$§ दाविमों पुरुषौ लोके स्षरश्चात्तर एव च । श 
त्तरः सवौणि भूतानि कू स्थो.ऽ्षर उच्यते ॥ १६॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः 1 
यो ल्ोकच्रयमाविश्य विमर्त्यव्यय ईऽ्वरः ॥ १७ ॥ 
यस्मात्त्रमतीते ५ चोत्तमः । ~~~" 
श्रतोऽस्मि लक वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८॥ ~ 
पनीर दी श्रं लेना चा्टिये; व सब दुर्लील्ल वे-जद्-बुनियाद री हो जाती है । 
^ वेदान्त › शद सुख्डक ( ३. २. ६) रौर श्वेताश्वतर ८ ६. २२ ) उपनिषर्दो 
¦ मं आया है, तथा श्वेताश्वेतर के तो कुट मन्त्र दी गीताम हूबहूब श्मागये 
¦ ह । निरक्तिपू्ैक पुरूषोत्तम का लरण वतत्ताते दै-] 


(१९) (इस) लोकम ‹ क्षरः श्रौर ‹ अक्षरः दो पुरुष ई । सब ( नाश- 
चाच ) भूतो को त्तर कहते दै शरोर कूटस्थ को, भथौत्‌ इन सूतो के मूज्ञ ( कूट ) 
मे रदनेवाले ८ प्रकृतिरूप भ्रग्यक्त तत्व ) को श्वकर कते दै । (१७) परन्तु 
उत्तम पुरुप ( इन दोनो से ) भिन्न है , उसको परमारमा कहते ह । वदी श्रव्यय 
देश्वर चरलोक्य मे भरविष्ट होकर (तरेलोस्य का) पोषण करता है । (९८) जब 
किमे सरसेभी परेकाश्रोर श्रक्तर से भी उत्तम ( पुरुष) हँ, लोक उ्यवदार 


१०० 


मे भोरवेद मे मी पुरूषोत्तम नामसे्मे भाकद्ध हं) 

[ सोलदवे श्छोक म क्र ° श्रौर ‹ श्रक्र › ण्ट सांख्यशाख के ग्यक्त 
श्रोर श्रव्यक्त-श्रथवा व्यक्त सृष्टि घोर श्व्यक्त ` भरकृति-दहन दो शब्दो से समा- 
कद । प्रगट है कि नप त्तर श्रक्तर दी नाशवान्‌ पञ्चभूताम्मकत यक्त पदाथ 
। स्मरण रहे कि श्रत्तर' विशेषण पहले कद बार जव परब्रह्य को भी लगाया 
गया हे ) देखो गी.८. ३; ८.२१; ११, ३७; १२. ३), तव पुरषोत्तम के उन्ञि- 
खित लकणं म ‹ श्रत्तरं "शब्द्‌ का श्रथं अक्तर ब्रह्य नहीं हं, छन्तु उसका 
श्रं सांख्यो की श्रचर प्रकृति हे; रोर इस गडबड सँ बचाने के किये दी सोल 
दव शोक मै ‹ श्रद्तर थत्‌ कूटस्थ ८ प्रकुति >) ' वह विशेष व्याठया की हे 
( गीतारदस्य ष. २०१-२०४ ) । सारांश, व्यक्त सृष्टि श्रोर अन्धक्त प्रङृति के 
, {परेका अक्षर न्रह्म ( षी. ७.२०-२२ पर हमारी टिप्पणी देखो ) श्रौर ° इर 

` ¦ (च्यक्त ष्टि पुव श्यक्तर' ( प्रकृति ) से परे का पुरषोत्तम, वास्त्वमे ये दोना 
{एक दीद । तेरदवें श्रध्याय (१३.३९) मे कष्टा गयादे क्कि इसे दी परमात्मा 
¦ कदते है श्रौर यदद परमात्मा शरीर मे जतेत्रक्न रूप से रहता हे । दसत सिद्ध दोता 
है कि श्तर-्रक्तर-विचार मे जो मूल तत्त्व श्रद्तर ब्रह्य शन्त में निष्पन्न दोता है 
¦ वही रेन्र-तेत्रस्त-विचार का भी पयंवसान ह, श्रथवा “पिण्ड में ओर ब्रह्मंड में 
¦ एक दी पुरुषोत्तम हे । इसी प्रकार यह मी बतलाया गया हे ऊ यह अधिभूत 
शरोर ्रधियज्ञ भ्रखति का श्रथवा ्रा्चान श्चशवत्थ वक्त का तत्व भीं यदी डे! इस 
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1 
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;: 


~ 


~ ॥ ॥; 


ण्य गीतारदस्य भवा कर्मयोयश्ताख । 


§6 यो मामेवसंमूढो जानाति पुर्पोन्तम न्तम । 
स सवेविद्धजति मां स्वेभावेन भारत ॥ १६ ॥ 
दति गृद्यतमं शाखमिदसुक्तं मयानघ । ` 
एतदूवुध्वा वुद्धिमान्‌ स्याच्छतछृत्यश्च मारत ॥ २० ॥ 
षति श्रौमद्धगवद्रीतासु उपनिपत्सु ्र्हविथायां योगाच प्राङृष्णाजैन 
सवाद्‌ पुख्पात्तमयागा नाम पश्चद्रशाऽप्यायः ॥ 9 ६ 1. 





 ्ञान-विद्वान प्रकरण का श्रन्तिम निष्कर्षं यह है कि जिसने जगत्‌ की इस एकता 
{को जान ल्िया छि “सव भूतो म एक श्रात्मा दै" ( गी. ६.२९) श्रौर निष 
¦ मन मेँ यह पष्टचान जिन्दगी भर के कयि स्थिर षो गद (गी. ४.२१; १२; नी. 
¦ ८, ६ ), वह कमयोग का श्राचरण॒ करते करते दी. परमेश्वर दी प्राप्ति करज्ञेता 
¦ है । क्म न करने पर केवल परमेश्वर-भक्ति से भी मोत मिल जाता है; परन्तु 


[१ 


¦ गीता ङे स्षान-विजान-निरूप्ण का यह तात्प नदींहे। सातवे श्रध्यायदके. 
¦ प्रारम्भे दही कह दिया ठकि ज्ञान विक्षान के निरूपणका श्रारस्भ यही 


1 ५ ० (~ ० = (~ [3 (= म 

! दिन्वलाने के लिय क्रिया गया हे कि क्तान से श्रथवा भक्तिसे शुद्ध दुद निष्काम 
¦ वु्धेके वारा संसार से सभी करम करना चाहिये श्रौर दन्द करते हुए दी मोष्ठ 
॥ 


¦ मिलता दे । श्रव वत्तलाते दँ किं इसे जान जने से क्या फल भिज्रता है-] 


2 


(१६) दे भारत ! दस प्रकार विना मोह केजो सुरे दी पुरुषोत्तम समक्ता 
दै, वह सर्वज्न होकर स्वभाव से मुके दी भजता है । (२०) हे निष्पाप भारत ! 
यह गुद्यसे भी गुद्य शाखर्भैने वतक्लायादै। इसे जान कर ८ मवुप्य ) इादि- 
मान्‌ श्चथीत्‌ बुद्ध या जानकार श्रौर कृतकृ दो जावेगा । 

[ य्ह बुद्धिमान्‌ छा दी "वृद्ध श्रथौत्‌ जानकार? श्रथेदे; क्योकि 
परत (शां. रप, १५) मे इसी घथर्मे ‹ बुद्ध” श्रौर ! कृतक्रल› शब्द 
श्राधद्ं। महाभारतम “ बुद्ध ' णव्द्‌ का रूढां" बुद्धावतार ` कदी मी नीं 
श्राया हं | देखो गीतार. पररि, प्र. ४६१ || 


दस भ्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए श्र्थात्‌ कटे हुए उपनिपद्‌ मै, बद्यवि्या- 


न्तगत्त योग-प्रयात्‌ कम॑योग-चाखरविपयक, श्रीकृष्ण श्रौर श्रन्‌ के. सचाद्‌ म, 
यु्पात्तमयोग नामक पन्द्रहर्वो चध्याय समाप्त हुश्रा । 


॥ 
1 
#॥ 
॥ 
॥ 
1 
1 
1 
| 
॥। 
॥1 
१ 


गीता, अवाद्‌ ओर रिण्पसी-१६ श्र्याय । ८०६ 


द थर 
षांडराऽध्यायः | 
श्रीमगवादुवाच | 


अभयं सत्वसंशद्धिक्लनयोगग्यवस्थित्िः । 

दान द्मख् यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप श्ाजंवम्‌ ॥ १॥ 
आहसा सत्यमृक्तोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 
दयाभूतेष्वलोत्त्वं माद्‌ चं हीरच्छपलम्‌ ॥ २॥ 

तेजः त्तमा धातः शोचमद्रोददो नातिमानिता । 
भवन्ति सपदं देवीमभिजास्य भारत ॥ ३॥ 


सोलदर्वा अध्याय। 

[ पुरुषोत्तमयोग से स्तर-श्रत्तर-ज्ञान की परमावाधि हो चुकी; सातवे ्रध्याय 
भ जिस स्तान-वि्तान ॐ निरूपण का श्रारस्भ यह दिखनज्ञाने के लिये किया गयाथा 
किः कर्मयोग का भ्राचरण करते रहने से ही परमेश्वर काक्ञान दोताहै धरोर उसीसे 
मोच मिलता है; उसकी य्ह समस्ति दो -चुकी रौर श्रव यदीं उसका उपसंहार 
करना चादिये । परन्तु नदं श्रध्याय (६.१२) से भगवान्‌ ने जो यह विलङुज संक्तेप 
मे कहा था कि रारु्ती मचुप्य मेरे भ्रव्यक्त श्रौर श्रेष्ट स्वरूप को न्दी पह चानते 
उसी का स्पष्टीकरण करने ॐ ज्य दस श्रध्याय का ्रारस्भ क्रिया -गया ह श्रार 
घ्मगज्ञे श्रध्यायमें हसक कारण वतल्लाया गया हे छि ससुष्य-मनुष्य मे भद्यो 


हेते दं! श्रीर अटारहरवे श्चध्याय्े पूरी गीता का उपसंहार ह] 


{ 


श्रीभगवान्‌ ने कदा--(9) भ्रमय (निडर), शुद्ध साक चत्ति, ज्ान-योग 
स्यवस्थिति ्र्थात्‌ क्ञान(-मागै) घौर (कर्म-योग कि तारतम्य से व्यवस्था, दूनः 
दम, यक्त, स्वाध्याय श्र्थात्‌ स्वधमं के श्रनुक्षार श्राचरण, तप, सरलता, (२) 
श्रहिसा, सत्य, श्रक्रोध, कर्मफल का त्याग, शान्ति, श्रयेश्चन्य ध्र्थात्‌ द्रष्ट 
दयोद्‌ कर उदार भाव रखना, सत्र भूतो मे दया, तृष्ण न रखना, दुता, ( उरे 
काम की) लाज, श्रचखपलता श्र्थांत्‌ क्षिजूल कामो का छट जाना, (३) तेजस्विता, 
तमा, धति, शुद्धता, द्रोह न करना, प्रतिमान न रखन्रा-है भारत्त ! (ये) युण 

` दैवी सम्पक्ति मे जन्मे इए पुरुषो को प्राक्च होते दं । 


दैवी सम्पत्ति के ये छुञ्वीस गुण शरोर तेरह श्रध्याय मे वतलाये इषु 
क्वान के वीस लक्षण (गी. १३. ७-११) वास्तव मे एक ही है; रौर इसीसे 
श्रायते श्लोके श््रज्ञान का समावेश चासुरी लको मे किया गया है । यदह 
नष्टं कहा जा सकता कि छब्बीस गुणो की इख फेदरिस्त म भ्रयेक शब्द का 
श्रथ दुसरे शब्द्‌ के श्रथे से सवंथा भिन्न दोगाः शरोर देत भी पसा नदीं ह । 
उदाहरणार्थ, -कोडं को श्र्िंसाके दी कायिक, वाचिक भ्रोर मानसिक भद्‌ 
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६6 दम्भो दर्पोऽतिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च । 
श्मज्ञाने चाभिजातस्य पाथ सम्पदमायुरोम्‌ ॥ ४१ 
§§ देवी संपदिमोत्ताय निवन्धासुयी मता । 
मा शुचः सम्पद्‌ द्‌वामाभजत(ऽस पाए्डव ॥ ‰ ॥ 

! करके फरोधसे किसी के दिल्ल दखादेनेकोभी एक्‌ प्रकार षी ्िंखादी समते 
! ह। इसी प्रकार द्ताकफो भी त्रिविध मान तेनेसे, मनकी शुद्धि मे भ्रक्रोध 
 श्रौर द्रोष्ट न करना श्रादि युण भी श्रासकते है । महाभारत के शन्तिं मे १६० 
 श्रध्याय से लेकर १६३ श्रध्याय तक क्रम से दम, तप, सव्य श्रौर लोभका 
! विस्तृत वणन ह । वरद दम मँ दी त्तमा, धति, श्र्िंसा, सल, श्राजव श्रोर ल्त 
¦ श्रादि पर्चीस-तीस गुणो का, व्यापक धथ मे, समावेश ज्या गयादे( शां 

१६०); श्रौर सल के निरूपण (शां. १६२ रमे क्हाहै कि सल, समता, 
¦ दम, श्रमात्सर्य, मा, लजना, तितिच्ता, श्चुसूपता, याग, ध्यान, श्राय॑ता 
¦ (लोक-कद्याख ढी इच्छ ), धति श्रौर दया, इन तेर गणो का एक सत्य ओ 
¦ ही समावेश होता दे; श्रौर वदी इन शब्दको व्याख्याभीकरदी गह दै। 
¦ दस रीति ते एक दी गुण मे भ्रनेको का समावेश कर लेना पार्डस्य का काम 
¡है श्रौर विवेचन करन लर्गे तो भव्येक गुण पर एक एक अनन्य लिखना पदेगा + 
{उपर के शोक मँ इन सव गुणो का समुच्चय इसी लिये वतल्लाया गया है कि 
भिसमें दैवी सम्पत्ति के साश्विक रूप ी पूरी-कल्पना हो जवे श्रौर यदि एक 
शब्द्‌ म कोषं श्रथंदचुट गयादहोतो दुसरे शब्द्‌ मै उसका समवेश हो जवि। 
स्तु; ऊपर की फेहरिष्त के (त्ानयोग-व्यवरिथति' शव्द का श्रध हमने गीता 
"४१ श्योर ध्रव शेक के ध्राघर पर कमम॑योग-प्रधान च्या । व्याध श्रोर 


ति की व्याख्या स्व्यं भगवानू ने दी ¶८ वें प्रध्याये करदी दै (८१. 
(१ 
।र २६) । यह बतला चुके फि दैवी सम्पत्ति मं गुणो का समावेश होता 


ह; श्रव दसस विपरीत घ्राषुरी या राकी सम्पत्ति का वरन करते दै-] 
न, ५ [+ 
(४) दे पायं { दम्भ, दु, श्रत्तिमान, कध, पाप्य श्र्थात्‌ निषुरता श्रौर 
श्रकञान, धासुरी यानी राक्तसी सम्पत्ति मेँ जन्मे हुए को शप्त देते द। 
[+ ४ [ 3 = न 
[ मह।मारत-लान्तिपवं के १६४ श्रौर १६९ शरध्यार्यो म इनमे पिङ्च 
ऋ, क 


1 

(| 

1 

¦ दृषा का वणेन ह श्र श्नन्त म यदह मां वत्तज्ला दुयादं किचृशस्त किस कष्टना 
(4 

¦ चाये । दस श्छोक मँ "प्रदान" के श्रासुरी सम्पत्ति का ल्क्तण कह देनेते 
५ 
४ 
४ 


8 १ 


0 < 


# 


प्रगट होता हं कि “त्रान दैवी सम्पत्ति का लक्तण द} जगत्‌ मे पाये जानेवाले 
नक 
दो प्रकार के स्वभावो का दस प्रकार वर्णन हो जाने पर--] 

(*) (इनमे से ) देवी सम्पत्ति (परिणाम मे >) मोक्त-दायङ्‌ श्नैर ्रासुरी 


अन्धनदायक मानी जातीं है । हे पाण्डव ! चृ. द्वी सम्पत्ति म जन्मा श्रा दै, 
ग्यक मत कर । 


गीता, ्रञुवाद्‌ ओर रिप्पणी-१६ श्रध्याय। ८१९ 


६ डो भूतसगौ लोकेऽसिन्दैव श्राखुर एव च 
देवो विस्तरशः भोक्त आरं पाथं मे शुणु ॥ ६॥ 
भचति च निदि च जना न चिदुरास्ुराः। 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेपु विद्यते ॥७ ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाुरनीश्वरम्‌ 1 
[ रेप मे यदह तल्ला दिया कि इन दो प्रकारके पुरषो रोकौन सी 
¦ गति मिलती हे; अय विस्तार से श्चसुरी पुरूषः का वणन करते है--] 
| ( .& ) इश्छोेकमेदेो प्रकर के प्राणी उतपन्न इभा करते है; ८ एक?) द्वैव 
श्र दूसरे श्रासुर । ८ दने ) देव (श्रेणी का) व्णत विस्तार से कर दिया; 
( भव ) हे पाथं ! भ भासुर ( श्रेणी का ) वन करता हू, सुन । 

[ पिदजञे श््यार्यो मे यह चतलाया गया है कि कर्मयोगी कैसा वर्ताव करे 
श्नोर बाद्यी चचवस्था की होती है या स्थितग्रज्त, भगवद्धक्त चथव। न्नियुर. 
तीत किसे क्ना चादिये; घौर यह भी बतल्लाया गया हि फिज्ञान क्या है! 
दरस ्रध्याय के पले तीन छेक म दैवी सम्पत्ति का जो लक्तण है, वष्ठी देव 
प्रकृति के पुरुप का वणन दै; इसी से कहा है #ि देव भ्रण छा वर्मन विस्तार 
से पले कर चु । श्चाषुर सम्पत्ति का थोढदा सा उन्ञेख नवं अध्याय ( ६. 
११ ध्रौर १२) श्चा चुका है; परन्तु वरहो का वव श्रधूरा रह गया है, इष 
कारण इस श्रध्याय मैं उक्ती को पूरा करते ईहै--] 

(७) ्रासुर लोग नदीं जानते कि भरवृत्ति क्वा दे, शरोर निदत्त क्या है-- 
श्रयति वे यद नहीं जानते कि क्या करना चाद्विये श्चौरक्या न करना चाद्ये! 
उनमें न श॒द्धता रहती है, न श्राचार श्नोर सत्य दी । (८) ये श्रासुर लोग) कते 
दकि सारा जगद्ध श्र-सत्य हे, श्र.प्रतिष्ठ घर्थात्‌ निराधार है, श्रनीश्वर यानी बिना 
परमेश्वर का है, भ-परस्परसम्भूत श्रथांत्‌ एक दूसरे के विना ही दृशा दै, (अतएव) 
काम को छोड़ अर्यात्‌ मयुप्य की विपय-वासना के श्रतिरिक्त इसका शरीर क्या हेतु 
शो सकता दे ! 

[ यद्यपि इस शोक का अर्थं स्पष्ट हे, तथापि इसे पदे का श्रथ करने 

म बहुङ्कचु मतभेद है । दम समसे हे कि यह वरेन उच चाचोकं श्रादि 

¦ नास्तिको के मर्तो का है फि मो वेदान्तशाख या कापिल सांल्यशाख के सुष्टि- 

¦ र्चनाविपयष् सिद्धान्त छो नदीं मानतत; प्रर यही कारण है कि इस श्छोक के 
पदे का प्रच सांख्य श्नोरं श्रध्यास्मशाखीय सिद्धान्तो के विरुद्ध है । जगत्‌ को 
! 
। 
(| 


नाश्षवान्‌ सम कर वेदान्ती उसके विनाशी सस्य को-सत्यस्य सस्यं ( ठृ. २. 
३. ६) खोजता हे, श्रौर उसी सत्य तत्व को जगत्‌ का मूल श्राधार या मततिष्ठा 
मानता दे--बद्यपुच्छ प्रतिष्ठा ८ ते. २. ९ ) । परन्तु श्रासुरी लोग कहते दहं कि 

जग ्रसत्य है, श्रथः॑त्‌ इसमे सत्य नदीं है; रौर उसी किय वे इस जगत्‌ को 


२ 
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परस्परखभूतं किमन्यत्कामदहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 

! श्न-प्रतिषठ भी कषटते है, श्रथौत्‌ इसी न प्रतिष्ठा ह ्चौर न श्राधार । यहा शंका 
! हो सकती है फ इस प्रकार श्रध्यत्मशाख् मेँ प्रतिपादित श्रग्यक्त परह्य यदि 
१श्रासुरी जोग को सम्मत नदो, तो उन्ह भाक्ति-मागे का व्यक्त देश्वर मन्य 
दोगा । सी से अनीश्वर ( श्न ईश्वर ) पदका प्रयोग करके कद दिया दहेकि 
¦ र सुरी लोग जगत्‌ ईश्वर को भी नहीं मानते। इस प्रकार जगत्‌ का कोद 
¡ मूल श्राधार न मानने से उपनिषद मे वर्त यह खष्टयुत्पात्ति-क्रम. होढ देना 
¡ पडता है कि ¢ श्रात्मन ाकाशः सम्भूनः ! घ्राकशद्वायुः । वायोरभिः। श्रभने- 
! रापः । श्रद्धः ए्रथेवीं । पाथेव्या खोपधयः। श्योपधीभ्यः श्रन्नं । शन्नात्पुरुषः।° 
(ते. २.१); श्रौर सांख्यशासखोक्त इस `खष्टयस्यत्ति-कम कोभी होड देना 
¦ पडता ह कक प्रक्रत श्रार पुरुप, यं दो स्वतन्त्र मूल तत्व हं एवं सत्व, रज च्रर्‌ 
! तम गुणो के च्न्योन्य धाश्रय से धरथौत्‌ परस्परं निश्रण से सब व्यक्त पदार्थं 
| उत्पन्न हुए हं । क्योकि यदि इस खला या परम्परा को मानल, ते टर्य- 
! खष्टि के पदार्था से पे इस जगत्‌ का कुद न ङु मूल तत्त्व मानना पद़ेगा । 
¦ इसी से ध्रासुरी लोग जगत्‌ के पदार्थो को श्र-परस्पर-सम्मूत मानते है श्रथात्‌ 
ये यद नदीं मानतेक्रिये पदथिंषएकदून्रेसे किसी कम ते उत्पन्न इरे । 
¦ जगत्‌ की रत्ना कै सम्बन्ध में एक वार दसी समक हो जाने पर मनुष्य प्राणी 
! ही म्रधान निश्चित ष्टौ जाताहैश्रे।र फिर यह विचारश्ापदीश्रापदहो जती 
मुप्य की काम वासना को वक्त करने केक्तिय दी जगत्‌ के प्रे पदार्थं बने 
उनका श्रौर कुद भी उपयोग नदीं हे । श्रौर यदी श्रथ इस शोक के श्रन्त 
५ कि मन्यत्कामहैवुकम्‌ ?-ङाम को छोड उसका च्रौर स्यादहेतु होगा ~ 
शरद से एवं श्रते के शलोको मे भी, वरत दै! ऊढं टीकाकार “८ श्रपर- 
स्परसम्भूत ” पद्‌ का श्रन्वय ^ किमन्यत्‌ "से लगा क्र यद श्रं करते 
के ^“ क्या एसा भी छ्यु देख पदता दहै जो परस्पर श्र्थात्‌ खी-पुरूप के संयोग 
त्पन्न न. दुश्रादहो ! नही; घोर जव एसा पदाथे दी नहीं देख पदता तव 

ह जगत्‌ कामेत॒क श्रयात्‌ खी-पुरुप की कमेच्छासे दी निर्भितहुश्रादे” 
वे इछ लोग ^ श्परश्च परश्च >> अरपरस्पसे एसा श्रदृुत विग्रह - करके इन 
पदुाका यह ध्रथल्लगाया करते कि“ ‹ श्रपरस्पर रदी खी-पुरुषर्दे, इन्दी 
यह्‌ जगत्‌ उत्पन्न दुध्रा हं, दसलेय ख-पुरुपा काकामदी इसका दहैतुदे 
श्यार काद्‌ कारय नर्हीहै "` । परन्तु यह्‌ श्रन्वय सरल नदींहंश्रौर ‹श्रपरश्च 
परश्च › > समास ' श्रपर-पर › दोगा; वीचमे सकारन श्रनि पावेगा। दपके 
भ्रतिरिक्त य-परस्परसम्भूत ननृष्मास दी होना चद्धिये; श्रौर किर यही 
चेति हाता ह कं श्र-परस्परसम्भूत ननप्तमास्र्हा हाना चाहिये; च्रार एर 
कृदना पद्ताष्टु क सास्यशाख्मे ' परस्परसम्भूतठ शब्द सेजो "गणस 


न # 


गुणे का श्रन्येोन्य जनन › वित हे, वदी य्ह विवत्तित ह ८ देखो गीतारदस्य 


८ 


१ स: £ ॐ 4 


+ „५ 
[| 


(| ध त 


१ 


4 ५4 
नः] 4 


4 


(7.4 


~+ 


गीता, श्चचुवाद ओर टिप्पी-१६ अध्याय । ८१३ 


पतां रष्िमिवष्टभ्य नष्टात्मानो-ऽल्पबुद्धयः 

्रभवन्त्यु्रकमाणः च्तयाय जगतोऽहिताः ॥ ६ ॥ 
काममाघ्रेत्य दुष्पूरं दसम्भसमानमदान्विताः। 
मोहाद्‌ गृदीत्वाऽसद्म्रादान्प्रचतेन्तेऽचिवताः ॥ १० ॥ 
चतामपरिमेयां च प्रलयान्तासुपाभिताः। 
कामोपभोगपरमा पतावदिति निश्चिताः॥ १९ 1 
पआशापाश्शशतेवद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
इंहन्ते कामभोगाथेमन्यायेना थसश्चयान्‌ ५ १२॥ 
इदमदय मया लन्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 

। इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधेनम्‌ ॥ १३ ॥ 

पु. १५७ भौर १६ ) । ^ श्नन्योन्य › भोर “परस्परः दोनों शब्द समानार्थ हैँ 
1 स्स्यश्णसख्म गुणा कु परस्पारक कण्डु का वणन कतं समपय दोनों शब्द 


¦ घाते है (देखे मभा. शां. ३०९; सां. काः १२ ध्नोर १३) 1 गीतापरजो माध्व 


¦ भाण्य ई, उसमे दसी र्थं को मान कर, यह दिखलाने क लिये कि जगत्‌ की 
¦ वस्तु एक दूसरी से केस उपजती ह, गीता का यदी शोक दिया गया है-- 
¦ “्मन्नाद्धवन्ति भूतानि दृत्यादि-*° (शरभे छोदी इदं श्राति सूयं को परहुचती 
प्रत्तः) यद सेदृषिृषटि से छन्न, श्रौर श्रन्न से प्रजा उत्पन्न होत है (देखो 
¦ गी.. ३. १४; मजु. ३. ७६ )। परन्तु तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन इसकी अपेक्ता 
1 


श्रधिक प्राचीन धौर व्यार्पंक दे, दस कारण उसी को हमने ऊपर प्रमाणमें दिया 
¦ हे । तथापि हमारा मत हे कि गीता के.इस-° च्न-परस्परसम्भूत ` पद से उपनि- 


1 
1 


¦ पद्‌ फे सष्टयसपात्ति-क्रम की पेता सांख्यो का सष्टयत्पत्ति-कम दी श्राधिक विवि" 
ङित है। जगत्‌ की रचना ॐ विषय मेँ ऊपर जो श्रासुरी मत अतज्लाया गया हे, 

[| 

¦ उसका इन लोगो के बतौव पर जे प्रभाव पदता हे, उसका वणन करते हैँ । ऊपर 

॥ 


। छ शोक में, श्रन्त मे, जो "काम इ तुकं" पद्‌ है उप का यह अधिक स्पष्टीकरण है ।| 


| 


, (६) इ प्रकार की दृष्टि छो स्वीकार करके ये श्रप-ुद्धिवाले नष्टास्मा श्र दुष्ट लोक्‌ 
करर कर्म करते हुए जगत्‌ का सय करने के लिये उत्पन्न श्रा करते हे, (१०) (रार) 
कमी मी पूणं न होनेवाने कामं श्रथात्‌ विषयोभोग कीदच्छा का शधराश्रय 
करके ये ( भासुर लोग ) दस्म, मान श्चार मद्‌ से व्यक्त दा कर माह. के कारण 
मूटमूढ विश्वास श्रर्थात्‌ मनमानी कल्पना करके गदे काम करने फ लये प्रवृत्त 
रदे दै । (११) इसी प्रकार श्रामरणन्त ( सुख भोगने के )  छ्षगाणेत चन्तान्चा 
से मघे हुए, कामोपमेगमं इवे इए चोर निश्चयपृवर्‌ उसी को सवत्व माननवाज्ञ ` 
(१२) सकद ्ाशा-पाशो से जकडे हुए, काम-कोध-परायण ८ ये.्रासुरी लोग ) 
सुख लूटने ॐ किय श्रन्याय से बहुत सा श्रथे-स्चय.करने की . तुष्णा.करते € 4, 
(१३ मेने ग्राज यह पा जिया, (कल)उस मनोरथ क। द्ध करूप; यदह धन ( मरे 
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4) 


शरस मया दतः शचु्हनिष्ये चापरानपि 1 
ईऽवरोऽदमदं भोगी सिद्धोऽहं वलवान्खुखी ॥ १४ ॥ 
प्राद्योऽभिजनवानस्ि केोन्योस्ति सदश्ो मया।. ` 
यच्ये दास्यामि मोदिष्य शदयज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 
्नेकचित्तविश्रान्ता मोदजालसलमालरुताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकरेऽश्चो ॥ १६॥ 
श्रात्मसम्भाविताः स्तन्धा धनमानमदान्विताः 1 
यजन्ते नामयत्ैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ १७ ॥ 
द्रहंकारे वलं दर्पं कामं कोधे च सखंश्चिताः। 
मामात्मपरदेदेपु ्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 
तानहं द्विपैतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्तिपाम्यजखमश्भानासुरीष्वेव योनिपु॥ १६ ॥ 
शरारी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
माम ्रस्यिव कौतेय तते यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 
§§ विधं नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा ल्लोभस्तस्मादेतत््रयं त्यजेत्‌ ॥ २१॥ . 


"पास ) है, श्रोर किर वह मी मेरा होगा; (१४) इस शचु को मने मार किया एव 


जसको मी मार्गान ईश्वर, (दी) भोग करनेवाला, म सिद्ध, वलास्च 
रीर सुखी हू, (१९) भ सम्पन्न श्रोर कुलीन दू, मेरे समान श्रौर है कौन? मे यक्त 
करंगा, दान दुगा, मौज करस्गा--दष्च प्रकार श्रक्वान से मोहित, (१६) श्रनेक 
रकार की कपना म भूले दए, मोह के फन्दे मे कनि हुए श्रौर विषयोपमोगरमे 
श्रासरक्त (ये ध्रासुरी लोग ) श्रपचिच्र नरक्मे भिरते ह! (१७) श्रारमप्रशंसा करने 
वाले, पुट से यतैनेवाज्े, धन शरोर मान के मद से संवुक्त ये ( श्रासुरी › लोग 
द्भ्म से, शाख-विधि छद्‌ फर केवक्त नाम क लिये यक्ञ किया करते हँ । ( १८ ) 
प्हद्रार से, चलसि, दप, कामसेधौर क्रोध से फूल कर, श्रपनी चोर पराई 
देह ज नमान मेता. ( परमेश्वर का ) दवेप करनेवाले, निन्दकः, (१६ ) श्रौर श्र्यभ 
कमे करनेवाले (इन) द्वेषी श्नौर कुर अघम न्यो को स (दप) संसार की श्रासुरी 
अर्यात्‌ पापयोनिर्यो ही सदेव पटकता रहता हँ । (२०) दै कौन्तेय ! (दस प्रकार 
जन्म-जन्म मे श्रासुरी योनि को हीषा कर, ये मूखलोग सुश्छे विनापायेद्टी 
अन्त म अन्यत श्वघोगत्ि को जा परहुचते है । 


[ भायुरी जोगे का उनको मिलनेवाली गति का वर्णन हो चुका । श्रव 
दसते चुट ारा पाने की युक्ति यतलाते है] 


(२१) काम, फोधश्नौर जभ, ये तीन प्रकारके नरककेद्वारदं। ये इमारा 


9.१. १। 


गीता, अवाद्‌ शरोर टिप्पणी-१६ श्रघ्याय । 2९१ 


पतेर्चिसुक्तः कौतेय तमोद्धरखिमिनैरः । 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 
$ § यः शाखविधिमुत्खल्य चतैते कामकारतः 

न स सिद्धिमचामोति न सुखं न पयं गतिस्‌ ॥ २३॥ 

तसमाच्छाखं परमाणं ते कायीका्यैव्यवास्थतौ । 

जञात्वा शाख विधानोक्तं कमं कतैमिहार्दीति ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमद्धगवदरीता उपनिषत ब्रम्हवि्यायां योगशा श्रीकृष्णाजैन- 

संवादे दैवासुरसंपद्धिभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ५ १६ ॥ 


नाश कर डालते द; सलिये इन तीनो क त्याग करना चादिये । (२२) दे 
कोन्तेय { इन तीन तसोद्वारो स छट कर, मनुष्य वदी भ्राचरण करने जगता है 
कि जिम उसशा कर्याण हो; ध्रौर फिर उत्तम गति पा जाता है । 

[ प्रगट दहै कि नरक के तीनो दरवाजे छट जने पर सद्रति मिलनीदी 
{ चाहिये; किन्तु यह्‌ नदीं दतल्ञाया कि कोन सा श्राचरण करनेसेये ट जाते 


ह! श्रतः श्रव उल्का मार्ग तलति ह--] 


~~ ~ ~ 


(२३) जो श्ताखोक्त विधि छोड केर मनमाना करने लगता हं, उक्तेन 
दधि भिल्तती दे, न सुख भिक्ञता हे श्रोर न उत्तम गति दी भिज्रतीदहे। (२४) 
इसलिये कार्य-श्रकारयै-न्यव्थिति का श्रथात्‌ कत्तव्य श्रोर ्रूततव्य का निणेय करने 
के लिय तु शाखे करा प्रमाण मानना चाष्ठियि। श्रौरशाखोर्मे जो ङ कडा 
1 


वि 
हे, उसे सममः कर; तद्रनुार इख लोक मे कमं करना . तुभे उचत दह । 


1 
२४ 


[ इस श्छोक के ‹ कायौकार्यम्यवस्थिति › पद्‌ से स्पष्ट होता है कि कत्तन्य 
शाख की श्र्थात्‌ नीविशाख की कल्पनाको दिके श्रागेरख कर गताद्धा 
उपदेश फिया गया है । गीतारहस्य ( ए. ४८-९० ) मेँ स्पष्ट कर दिखन्ला 


1 
॥ 
॥ 
1 
॥ 
1 
॥ 
। 
¡दिया हि कि दसी को कर्म॑योगश्टाख कहते ई ] 

इस प्रक्र भगवान्‌ के गाये हद्‌ श्र्थात्‌ कटे इए उपनिषद्‌ स॑, ब्रह्मविचा- 
ल्तगत्त योग-च्रथात्‌ कश्चयोय-शाखविपयङू, श्रीकृष्ण श्चोर श्न के सवाद्‌ मे, 


देव्ाघुरक्षस्पद्धिभाग योग नामक सोललदर्वो श्रव्याय समाप्त श्रा | 


८१६ रीतारहस्य अथवा कर्मयोगश्प्ड । 


सप्तदशोऽध्यायः 
अञ्ुन उवाचः 


ये शाख चिधिमुत्खल्य यजन्ते श्रद्धयावि ताः 
तेपां निट त का कृष्ण सत्वमष्टो रजस्तमः ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
चिविधा भवति श्रद्धा देषिनां सा स्वभावजा । 
सच्हवा अध्याय । 

[ यद्ध तक दस वात का वणेन ह्र कि, केमेयोग शाख के श्रनुषार संसार 
का धारण-पोपण करनेवाले पुरुप किष प्रकारकेदहोतेर्द; योर संसारकानाश 
करनेवाले मनुष्य किष्र्दैगके होतेह 1. श्रव यष्ट प्रश्न सहजद्ी हाता है किः 
मनुप्य-मनुप्य म हस प्रकार के भद होते क्यो है । इस भ्रश्च का उत्तर सातवे श्रध्याय 
के ५ प्रकटा नियत्ताः स्वया » पद्‌ मे दिया-गणया है, जिका श्र्थं यह है कि यह 
प्रलेक मनुष्य का प्रकृति.स्वभाव है (७. २० ) । परन्तु वर्ह सच्व-रज-तममय 
तीनो गुरो का विवेचन करिया नदीं था; श्रतएव वरौ इ प्रकृतिजन्य भद्‌ की 
उपपत्ति का विस्तारपूर्वक वर्णन भी नहो सका! यही कारण है जो चीदहधं 
अनध्याय त्रिगुणो का विवेचन किया गया हे शरोर प्रव इसश्रध्याय्मे वणेन किया 
गथा द त्रिगुणो से उत्पन्न दोनेवाली श्वद्धा श्रादि के स्वभाव-मेद्‌ क्योकर होते 
 श्रोर फिर उषी श्रध्यायमे क्तान-वित्तान का सम्पूणं निरूपण समाप्त क्रिया 
गया द । इसी प्रकार नवं श्चध्यायर्न भक्तिमार्ग के जो श्चनेक भेद वतलाये गये 
ट, उनका कारण भी दस अध्याय की उपपत्ति से सम्म श्रा जाता है ( देखो 
६, २३, २४ ) । पहले श्रैन यो पूङता हे कि-] । 

श्रद्ध॑न ने कष्टा--( १) दै क्ष्ण {जा लोग श्चद्धा से युक्त दाकर, शाख- 
निर्दिष्ट विधि को चोद्‌ करके यजन करते द, उनको निष्टा. श्रथात्त्‌ (मन ङी) 
स्थिति केसी दं--पा्वक ई, या राजघ इं, या तामस ? 

[ पिचु चरध्याय के श्रन्त मे जो यह कडा गया था कि, शाद की विधि 
का प्रवा नियमो का पालन श्रवर्य करना चाये; उसी पर श्रैन ते यह श्च 
दे1 शाखे पर श्रद्धा रखते इर्‌ भी मनुष्य श्रद्धान ते भूल वैता द । 
उदाहरणा, शाख-विधि यह दे कि सैव्यापी परमेश्वर का भजन-पूनन करना 
चादि; परंतु वद से द्ोड्‌ देवतार्थे की धुन ल्य जाता दहै (सी. €. 
। श्रतः श्रञुन का प्रश्न दै किंरेसे सुर्य ङो निदा रथात्‌ श्रवस्था श्रथवा 
संयति कोन सी सममं जावे । यद प्रश्न उन श्रासुरी लोगो फे विषयमे नहीं 

जो लाख काश्रौर धमे काच्ध्द्धापूर तिरस्छार शिया करते दतो मी दसः 
ध्यायमे प्रसगाचुस्नार उनके कमं के फरल मी वंन करिया गया है | 


८ 
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| 


गीता, स्रदधवाद्‌ श्र रिष्पणी-१७ अध्याय । ८९७ - 


सात्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां शु ॥ २ ॥ 

सच्वाजुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 

श्रद्धामयोऽयं पुरूषो यो यच्छ्रद्धः ख एव सः ॥ ३ ॥ 

यजन्ते सात्विका देवान्यत्तरत्तांसि राजसाः । 

परेतान्भूतगणश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा.कि--(२) प्राशिमाच्र की श्रद्धा स्वभावतः तीन प्रकारं 

की दोती हे, एक साच्विक दूसरी राजस श्रौर तीसरी तामस; उनका वरीन सुनो 
३) हे भारत ! सव लोगो की श्रद्धा श्रपने श्रपने सत्व के श्रजुसार श्र्थात्‌ प्रकृति. 
स्वेमाव के श्रनुसार होती हे! सुष्य श्रद्धासय है । जिसच्छी जेसी अद्धा. रहती 
चह वेसादहीतादहं। 


[ दूसरे श्छेक म “ सत्व › शब्द्‌ का प्रर्थं देहस्वभाव, बुष प्रधवा श्रतः. 
ण॒ हे । उपनिषद्‌ मे ‹ सच्च › शब्द इसी श्रं मे श्राया है (कठ. ६.७ >), 
र वेदरतसूत्र के शाङ्करभाष्य मे भी क्तत्न-रेच्रज्ञ' पट के स्थान मे ‹ सच्च्ते-' 

चरन्त › पदं का उपयोग किया गया है ( वेसू. शाभा. १. २. १२ >)। तात्पर्य 

ह है कि दूसरे शोक का ‹ स्दभाव ` शब्द्‌ श्रौर तीसरे @छोकं का ‹ सत्व › शब्दं 
यहां दोन ही समानथकरहै । क्योकि सांख्य श्रौर वेदात दोनोको दही यहं 
` -सिद्धप्त मान्य हे कि स्वभाव का श्रथ भ्रकरृति है श्रोर इसी प्रङृति से बुद्धि एवं 
श्रतःकरण उत्पन्न देते द । “यो यच्छृद्धः स एव सः *-यह त्व ““ देवतार्श्रो 
धी भक्ति करनेवाले देवतार््रो को पाते दै" प्रश्रति पूव वर्णित सिद्धांत काटी 
साधारण श्रुवाद्‌ है (७, २०-२ दः ३. २४ )। दस विपय का दिवेचन हमने. . 
गीतारदस्य के तेर प्रकरणे क्रिया ह ( देखिये मीत्तार. पृं ४२१-४९७ )। 
तथापि जव यह्‌ कटा फि, जिसकी जष्ठी इुद्धि हो उत वेसा. फल मिलता हे, 
प्रोर वैषी बुद्धिक्छाहोनाया न होना प्रकृति-स्वमाद के अधीन हे; तब प्रक्ष 

ताह कि पतिर वह डुदधि सुधर क्यो कर सक्ती द! इसका यर-उत्तरहंकि 
प्रत्मा स्वर्त॑त्र है, श्रतः देद का यह स्वभाव क्रमश्णः अभ्यस्त धरार वैराग्य के 
दवारा धधे बदला जा सकता है । इस बातत का विवेचन गीतारदस्य के दस 
 ्रकूरण मे किया गया हे ( घ. २७७-२८२ ) । श्रभी तो यही देखना दै क 
श्रद्धा म भद्‌ क्यौ श्रौर्‌ कैवे होते ह । इसी से कषा यया हं कि. भङृति-सवभा- 
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~> 


वानुखार श्रद्धा बदलती ह । अव बतलात. हं एके उव प्ररत भा सत्व, रज 
| 

¦ रोर तम इन तीन गर्णे से युक्त हे, तब भ्रयक मदुप्य म श्रद्धा कं भाः न्रघा 
1 
1 
॥1 


भेद फिल अकार उतपन्न हते हे, श्रोर उनके प्रणाम क्या होते ह--] 
च, 
(४ ) जो घुरुष सालतिक ई श्र्थात्‌ ` जिनका स्वभाव सत्वयुणपरधान हे ने 
[> 


देवताश का यजन करते है; राजस पुरूपं यक्त श्रौर रात्तसा ङा यजन करते हे युन 
इ्तङ.श्रतिस्कति जो तामस पुरुष ह, वे रेतो रार मूता का चजन करत हं । 


यौ. ९२ 


६ गतारदस्य अथवा कमयागशासख। 


§ ऽ श्रश्वारदिदहितं घोरं तप्यन्ते ये क्षपो जनाः । 
दम्भ्दकार्संदुक्तः कामसरागवलान्विताः ॥ ५॥ 
कर्षयन्तः शस्यं सतन्रापमचेतसः । 
मां चेवांचःदसीरस्थं दान्विद्धघासुरनिश्चयान्‌ ॥ £ ॥ 

$ § श्रादारस्त्वपि चर्यस्य द्विविधो भवति पियः। 
यक्स्तपस्तथा दन तेषां भेदमिमं शसु ॥ ७ ॥ 

[ इस प्रकार शष्ट पर श्रद्धा रखनेवाले मनुष्यों के भी सत्व श्रादि अरतिः 
गुणभेदे) स जो सीन भेद्‌ होते है, उना श्रीर्‌ उनके स्वरू का वणन 
श्रा । ध्रव्र वतल्वातिहै शख पर श्रद्धा न रखनेवाले काम परायण धरर 
दाम्भिक लग दितिश्रणी र श्रत हं । यहतोषपष्टदे क्ये लोग सात्त्विकः 
पह, पस्तुय निरे तास सी नहींकृटे जा सक; कथो यद्यपि इनके क्म 
शास्रविरद्रः हतत दै तथ्य इनमे कम्रं कप्ने की परऽ दादी है श्रौर यह 
रजोगुण काधणदै। तस्यं हट किसे सनुष्थाखो न साचििकूकद 
कते दै, न राजक श्रो त । श्रतण्व देकी श्रौरश्रसुरी नामकदो 
कारभं बना कर्‌ उक्त दुष्ट पुरुषा का आसुरी कत्ता खनि किय।जाता है । 

ही श्रथ च्रगह्नदे षष म स्पष्ट द्विया भयाद । | 

(>) परतुजो दोप दम्भ श्योर श्वहक्कःरसे युक्त होकर काम एवं च्रासक्ति. 

के वल्ल पर शाख के दिरद्ध घीः८ तप किया क्वेह (६) तथाजेन केवल शरीर 
फ पञ्चमहाभूत। के समृ कोह, वरन्‌ शरीर के च्रतर्त रहनेवनले सुक्को भी ` 
कष्ट देते है, छन्द विवेकी ।र्‌ श्रसुरी उुद्धि ण जायो । 
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प्ररनके प्रौ के उत्तर हइ्एु । इन छेको का भावाथ यह 
# मनुष्य ङ श्रद्धा उष्छदः ए डति-स्वमावानुलार्‌ छाचिक, राजस श्चथवा 
ष दोती ६, चोर उस श्दुसार उषे कमः भ अन्तर्‌ दोता हे तथा उन 
1 के श्रटुरूप ष्टी उसे एथव्द्‌-ष्यञ्‌ यत्ति प्रष्ठ होदीद । प्रत केवल इतने 
दी कोह ्रासुरी कक्सं लल नदीं द्विया जत्ता । श्य धरीनता का 
पग म्तास्ानुलार चरचस्स करके अ्रकृदि.स्वभाव को धैरे-षैरि 
न्य काकत्तव्यदटे। द, जौ टिद्वा ना कत्ते धररदुठ. 
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ङ, तप श्रौर दान 
कसट जते ह एव 
1 की विचित्रता भीः 
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गुणौ से सिन्न-सिन्नम 
दन भदो स्वभाव की विचित्रता साथदटी साय यि 
स 


रमान ही आहर 
क 


1 
(७) मरय को सचि का श्ाहार भी तीन प्रकार का होता द । श्रौर यही. 


गोता, रज्वा अर टिप्पणी-१७ श्रभ्यास । ८१६ ` 


प्युः खरखकक्लायम्थरुखश्रत्तिियधेमाः । 
रस्याः (ल्लसयाः (<कर हय आटः सधष्वदष्टप्रयाः ॥२८॥ 
कट२२ दलन ग दुन्सतीस्यसूद्धष्ठक्भषेरः! ` 
हप सजल 41 इः ॥ ह ॥ 


याः. ५ ५९ < ६.६ ट [| यसू 

उः च्युन( व १८५ सजे तल्द्धतियस्‌॥ १० ॥ 
६६ अन्वसोः ग, स वसि सल स्द्ष्धय सश । 

य्‌ ८५५ पषत सन. स्यम खं न्स्दष्तः ॥ ११॥ 





१ 


1६ ।य छु पल दुस्मदसद्प्‌ वय्‌ यदू 

६ञधत सर ~ त यरं (दाद्तजद्य्‌ ॥ १२॥ 
हाल यक्त, तथ एदं दान वन सौ द्वं । सुना, उच्छ भद्‌ वतद्याता | (त=) रादु, 
साचिक्‌ दत्त, दल, श्रःाग्य, दुख श्र भाति की दद्धि करनेवाले, रसीले, लिग्ध, 
शरीर से भिद्‌ क्र चिका तकत र्नेवादे शरोर मन को श्वानन्ददायक श्राहारं 
साखकू सलुप्य का प्रिय हाते हँ! (ड) कटु शत्‌ चरर, खहे खार, श्रस्यु्णु, 
तीख रखे, दाहश्ारक त्तथा इुःख-शेक श्रौर रासं उपजानेवाले श्ाहार राजस 


भ 
मयुप्यक प्रियहोतेरहु। 
| [ संस्कृतम कटु श्छल्द्‌ का श्रथे चरापरा छोर चिक्तका श्रथ कडा होता 
है । इधी के श्रजुसार संस्कृत के वेचक अन्यो म काली मिरच कडु तथा नींव 


(क 


दो वारभट. सूत्र. श्र. १०) । हिन्दी के कडुएु भ्रौर तीखे 
ड्‌ श्रोर तिक्त शब्दो के ही ध्रपञचशर्द। | 


(१०) कु काल क्रा रखा 'हुञ्चा प्रथौत्‌ उर्डा, नीरस, इयन्ित, बाली, 
जडा तथा श्रपदिन्र मोजन तामस पुरुप को स्वता हं । 

[ सषास्विक मचुष्य को साच्विक, राजस को राजन्न तथा तामस को तास 
भोजन प्रिय होता है । इतना टी नदीं, यदि च्राहार शद्ध च्रथांत्‌ सास्विक हो 
तो मनुष्य व॒त्तिभी करमक्रमसे खुद या सात्विक दा सकती हं । उपानेषदा 
कहा है क्ति ' श्राहारद्चद्धौ सः द्धिः छ. ७. २६.२ ) । क्यक्‌ मन 
र द्धि. प्रकृति के विकार हैँ, इसत्िये जहौ सात्त्विक आहार हुश्रा वहा 
बुद्धि भी श्चापदी श्राप सात्विक बन जात्तीहें। येश्राहार के मेद्‌ हए । इसी 
प्रकार श्रव यज्ञद तीन भेदौ का भी वणेन रूरते है] । 

(११) फलाशा की श्राकांक्ता छद कर ्रपना कत्तव्य सम्‌ करक शाख की 
विधि के ्रयुलार, शान्त चित्त से जो यज्ञ किया जाता हं वह॒ सात्विकं यद्तष्॥ 
-(१२) परन्तु हे भरतश्रष्ठ { उनको राजस यज्ञ षमशो के जो फल कं इच्छा स 
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ध्‌ 


श्नथवा दम्भ के हेतु भरात्‌ देश्यं दिखन्ञाने के लिये किया जाता दै । (९ ३) शख. 


८२० गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशासर 1 


विधिरदानमखष्टाने मेचदीनमदत्तिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परित्वच्तते ॥ १३ ॥ 
६९ देवद्धिजग॒रुपाक्षपजनं शोचमाजवम्‌ । 
्रह्यचयसहिसा च श्तारौर. तप उच्यते ॥ १४॥। 
नुद्धेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चव चाङ्मय तप उच्यते॥ १५ ॥ 
मनः प्रस्षाद्‌ः सोम्पत्व मोनमात्माचनित्रदः 
भावसश्युद्धिरित्येतत्तपां मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 
86 श्रद्धया परया तप्त तपस्तात्जविधं नरः। 
विषि-रदित, घन्नदान-विहीन, विना मन्त्रौ का, चिना दक्िणा का शरोर 
श्रद्धा से श्रून्य यक्त तामस यक्त कदलाता ह 1 
[ श्राहार शरोर यज्ञ के समान तपकेभी तीनमेद दह । पहले, तप के 
कायिक, वाचिक श्रौर मानसिक तीन मेद्‌ षि; फिर इन तीनो मसे 
श्रये म तत्त्व, रज श्रौर तम गुर्णो से जोच्रिविधतः होती दै, इछा वन 


¦ दिया दह 1 यह पर, से चह संचित श्रथ विवक्षित नदीं है करि जङ्गल 


न श. 


;मेजा कर पातञ्जल-योगके श्रनु्तारं शरीरंको कृष्ट दिया करे । किन्तु मनु 
चा किया हूत्रा ^तपः शब्द्‌ काय व्यापक श्रथेही गीता के निन्न क्लिखित . 


श्रो में श्रभिध्रत दै कि यज्ञ-याग ध्रादि कर्म, वेदाध्ययन, श्रवा चातुर्वण्यं ' 
के श्रजुसार जिखका जो कर्तैव्व.दो-- जते चत्रिय का कर्तव्य युद्ध करनाहैश्रौर 
वेरस छा व्यापार इलयादि--वदयी उका तप है (मनु. ११. २३६ ) । ] 


(१४) देवता, बाद्यण, गुर शोर - ष्ठाने की पूजा, शुद्धता, सरलता, चद्य- 
चय श्रार्‌ प्रहि को ्तारीर श्रथात्‌ कायिक तपं कदते हु । (१६) (मनको-) 
खद्रेग न करनेवाले सत्य; प्रिय च्रार हितकारक सम्भापण को तथा स्वाध्याय 
प्रथोच्‌ श्रषने कमे के श्रम्यास को वाच्य (वाचिक) तप.कदत. है । (१६) मन. 


छ प्रतत रसना, सम्व्रता, मान च्रधत्‌ मुनग्रां कं समानं वृत्त रखना, मनाने 
ग्रह श्र दुद्ध मात्रना-~इनका मानत्त तप कहत हं। 


॥ 
१ 
1 
# 


1 
1 
॥1 
# 
॥ 
॥ 
1 
1 
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[ जान पडता दं करं पन्द्रदवं श्लोक मे सस्य, प्रिय शरोर हित तीरं शष्ट 
सनु के द्रप वचनकोक््य कर कटे .गये ईह;-ः' सं व्रूयात्‌ परियं त्रयान्न 
तूयते. सलयमाभ्रेयम्‌ । प्रियश्च चाचृत चूयादेषु. धमः सनातनः ॥» (मनु. ४ 
१३८ )-यदे सनातन धमं कि सचरश्रौर, मधुर (तो) ब्रोलना चा 


क 


. ३ ) {श्रत शषयिक, वाचिक श्रार्‌.मानलिज तरपा केञजा भद्‌ फिर भी. 
दते, वें 
(१७) इन तीनो परार के तपो को यदिमनुप्य फलकी श्राकांजा न रख कर ' 

^ 9६ र ६ ~ िि। 


धन स कदपह्‌ 1क्‌ प्रप्रयस्यच पथ्यस्य वत्ता श्रोता च ुसंमः"ः (देखो समा. 
६३ 


९ = 
> € 
18 


प 


गीता, ्रञुवाद्‌ ओर रिप्पशी-१७ श््याय । ८२१ 


अपलाकांक्तिभियैक्तेः साच्तिकं परिचक्तते ॥ १७ ॥ 
सत्कारमानप्‌जार्थं तपो दम्भेन चेव यत्‌। 

करयते तदिहः परोक्तं रजसं चलमध्रवम्‌ ॥ १८ ॥ 
. सूट म्राहेणत्मनो यत्पीडया करञ्गते तपः 
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तासमुदाहतम्‌ ५ १६ ॥ 

88 द्रातव्यमिति यदलं दीयते.ऽयुपकारिणे। 

देशे काले च पात्रे च तदानं सात्विकं स्प्रतम्‌. ॥ २० ॥ 
यत्तु पत्युपकारा्थं फलसुदिश्य चा पुनः। 

दीयते च परिष्चिणटं तदनं राजसं स्षछरतस्‌ ॥ २१॥ 
देशकाले यद्ानमपाजेभ्यश्च दीयते । 
छरसत्छतमवज्ञातं तत्तामसघ्ुदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 


उत्तम श्रद्धा से, तथा योगयुक्त बुद्धि से क्रे वो वे साचि कदलाते दँ । (१८)जो 


तप ( श्रपने ) सर्कार, मान या पूजा के लिये श्रथवा दुम्भसे, किया जता दैः 

चचल शरोर श्चर्थिर तपर शाखो मे राजस कहा जाता हे । (१६) मूढ़ श्राह से, 
स्वर्यं कष्ट उखा कर, श्रथवा ( जारण-मारण श्रादि ऊमा के द्वारा) दृसरं रो 
सतनेके हेतुं से किया हुश्रा तप तामस कंहलाता हे । 


| [ये तपकेभेद्‌ हुए्‌। श्रव दान के त्रिविध मेद्‌ बतलाते ह~] 


(२०) वह दान सात्त्विक कलाता है कि ज कचचैन्यवुद्धि से किया जाता है, 
जो (योग्य) स्थल-काल श्रोर पत्र का विचार करके किया है, एवज) अपने उपर 
भद्युपकार न करनेवाजञे को दिया जात्ता है, । (२१) परन्तु ( किये हुए ) उपकार 

चदक्ते मे, अथवा किसी फल की श्राशवा रख, बड़ी कञिनाद से, जो दान. दिया 
जाता है वह राजस दान है (२२) श्रयोस्य स्थान म, च्रयोग्य-काल्ल म, श्चात्र 
मनुप्य को, विना सर्कार के, श्रथवा च्रवहेलनापूतैक, जो द्एन दिया जता दे वह 
तामस दान कहलाता हे । । । 
[ श्राहार, यज्ञ, तप शरोर दान के समान दी ज्ञान, कमे, कत्ता, बुद्धि, 
ति श्रौर सुख कीं त्रिविधता का वनं अगक्ते ्रध्यायमे किया ह (गी. १८. 
० ) । इस श्रध्याय का शुरामेद-प्रकरंण यदद सम्घं हां चुका । भ्रव बह्म 
नेर्देश के कै श्राधार.पर उक्त सात्विक कम की श्रेष्ठता धरोर संग्राद्यता सिंदधकी 


[न १५ 


कमे सात्वक हा या राजसखः, या तासक्) कसा जाक्यान हो दतावह 
खकारकं श्रार दाषमय ही; दस कारण सार कमाक्ा खया च्य ए्ठना ब्रह्य 


> (+ 


सि नर्दीदह्ये सकती। श्रार जो यह बात सत्यदहं तां फर कस के सा्वक 


राजः श्रादि भेद करने से लाभ दी क्या? इस आक्तेप पर गीता का यह उत्तर 
(८ कम्रं के सात्विक; राजस श्रौर वामत मेद परह्य से अ्रल्लय नदीं ई । जघ 


3 ८५५ ५ -4+` 7 


त 


न 


१ 


गी । क्योकि उपयुक्त सम्पूणं विवेचन पर सामान्यताः' यह शङ्का हं सशरी ` 


री नररदरयः आदा केशवशा शाख 1 


11 
् । 
हि 


§३ ॐ तदिति निर्दशो वह्यप्मसलाश्र् । 
न वेद यन्ञाश्च दयादताः श्रुस.॥ २३ ॥ 

$ तस्था प दुखत्य सद्द्यमसम का 

पर्यत॑न्ते विधातः तत लक्लना्पपू ॥ २६ ॥ ~न 

त (दल नाभक्नधायं फर यद्चतपः न्त्व: ) 
¦ सद्भ्य म ब्रहम का निशा क्ियागथाते, उतो ज्ञ पाः क्प का श्रौर 
¡ सत्क का समाये द्मेता ठे; ससन्च पनपवष्द्‌ 1 १ ।४ये कद्र प्रध्या 
{च्छित टस्य 4; दं (देखो पर. ८५२९ ) 1 चदा स्वह छ स्वरूप 
पका मनुन्पन्पा ती छदना श्राप कद लव उचः त्‌ त्य व्डाके 
4; गशरितद्धः दनव से ॐ तत्त भल 9 = सउ -जवद्धाः अ दका 
क्प वर्णं वामया दे (पन. "उरः 0१. यदु. १.१६ 
ययु. ६.३.०४; भदुक्य १--१२३। 11 लयः "प ४ जहम दौ जात्‌ 

{सण ःथा त्वश्व च्रितः क आ नार्द्र - : < पष्ता ह 1 ^ तत 

स च्यु कय थ त स(ास्वि सतै क्ल क, 1 व पष्य बुद्धिस 
कताः दनक कर 1 दुध्रा लाक क ५८" परतो वथय्ड कमं है 
पक जो लसः पत्वने प कं च. अ न : ` [पषा हा आ+ शुद्ध 
॥ दद शय के श्लु निपकं ल ^ । दु+ पान्टतञउ क्का 
श चद. ४ तरू ए. सुसर स्यि दष सत्‌ 1 भज्य = लयाप्रान्य 


४1 


द 
5. ‡ ५ <” ॐ ४ 


\ 


ना ^ न्य यकर द पायन तोत र पय ठ दष स्वती कौ च्ञ्य 
द्दया मयु पवद्‌। चस्ते यं न्तव ९ 1 ५. य व ए ° गरत्‌" 
अतनुत यत वयरङा । पन्वा स. + त द्य तसा मथा हे, इत 
"छ्यु शान छ.क प द्युत कपया द (क लद कम का दद्ध मं सथ्राकेश 
नसा दता, अगान्‌ छहते है {>--] 


(२३२) (शन +, ) पय्बह्य का नुत यवन्त चुः ५ पव प्ररसि किया 
॥ 8) न~ ^» ५ एन ०५ = = 
जाता द 1 उल (व स पूष्ं्रल ओ वल्क), चदु च्य मिन्ट्व हषद। 


~ ) 


। [ प्ले कद ययेह छि सन्ध्यं शतके श्न चरद्द्ेने रूपै पटला 
; वादा, नदर ५1६ शस उत्पन्न हद्‌ ) ग.३.१०) | धप्न्तु ये सब जिय पव्द्य 
से उव्यन्नहप्‌ त; उक्त परवह्य का स्वरय "उस्‌ दन तीन कान्य है| 
ऋ [ओप 9 

` भतेएव क का यह्‌ भावार्थं (क र्त्‌" इन श्द्ुल्प द्री सारी 
¦ चष्ट कामूलदहं। श्रव देल सद्धस्पके तीन पटो कमयोग की दष्ट से 

¦ एयर्‌ नेरूपण किया जाता है-] 
(२४) तत्मात्‌, श्र्थात्‌ जगत्‌ छा श्रारग्भ दूस संकल्प से हुश्रा है इ कारण 
मद्यवाद़ी लोर्मा के यन्न, दान, तप तथा श्रन्य शाखोक्त क्म सदा ॐ के उचार के 
साय दुधा करते ह, (२५) (तततः शब्द के उच्चारणसे, फल्ल दी श्राशा न रख 


गीता. अनुवादं रौर रिप्पणी-१७ अध्याय । ८२३ 


९ छ्य (> 
दानाक्रेयश् विविचाः कियन्ते मोत्तकांक्तिभिः ॥ २६ ॥ 
सद्धावे सशयुभव च सदिखेतत्पथुज्य्ते । 
प्रशस्ते कमाण था सच्छब्दः पाशे युल्यते ॥ २६ ॥ 
यक्ते दपस दान च यतिः सदत योच्यते । 
कम॑ चैव तदेयं सदिव्येवाभिधपयते ॥ २७ ॥ 
$ 3 अश्वद्धया इतं दत्तं तपस्तप्तं छतं च यत्‌ । 
कर मोक्तार्थी ज्लोग यक्त, दान, तप श्रादि श्चनेक प्रकार की करेया किया करते है । 
४ व ₹= ५, 
,(२ ६) श्रस्तित्व श्रोर साधुता श्र्थात्‌ भलाई के श्रयं सं * सत्‌ ° शब्द का उपयोगं 
द (= 3 # 9१ भ *" 
क्रिया जाता ह | श्र हे पाथं | इसी प्रकार परशस्त श्रथौत्‌ अच्छे कम के ्िमेभी 
सत्‌ › शब्द ्रयुक्त दोता दे । (२७) यज्ञ, तप शोर दान स॑ स्थिति अर्थात्‌ स्थिर 
भावना रखने को भी "सत्‌ कदते है; तथा इन ॐ निभित्त जो क्म करना हो, उस 
क्यषा नास भी *सत्‌?दहीडै) 
[ यज्ञ, तप श्रीर्‌ दान दुह्य धार्मिक कमे हें तथा दनक निमित्त 
¡ किया जता है उसी को सीमांत लोग सामान्धतः यज्चाथे कम॑ कते द इने 
¦ कम को करने समय यदि फलकीघ्ाशादौखो मीच घसे के अनुकूल रहती 
॥| 
| दे, इस कारण ये कर्म (सत्‌, शरणी म निने जाते है ओर सव निष्काम क्म तत्‌ 
! (वह श्र्ात्‌ परे की) श्री मे ज्ञेखे जति । भव्ये कथ के प्ारस्ममेज्े 
# ५ (3 मड ५. 
¦ यह्‌ ^ ॐतस्लत्‌ ' ब्रद्यतङ्करप कडा जात्ता ह, इसमे इस मकार से दोनों प्रकारके . 
¦ कर्मा का समावेश होता है; इषल्लिये इन दनं कमा को ब्रह्मालुदूल ई चमभना 
~, 2 भ. ५ 9 ५ 
¦ चाष्ट । देष्लो गीतारहस्य पृ. २४९ ! श्रव ्रसतत्‌ कमं के दवेषय मे कहते दै] 
१4 त ( (4 4. रो 
(रप) ्रश्रद्धासेजो हवन क्याहो, ( दान) दियाडहो, तप कियाहे 
याजो ङं (कषमं) क्रिया हो, वह “श्रसत्‌" कहा जाता) हे पार्थं { वद (कम) 
न मरने पर (परलोक मे), ध्रोरनदेसलोकमे दितकारी हीताहं। 
[ तास यह है किं बह्यस्वरूप के ोधक्त टसं सवेमान्य सङ्कल्प दी 
! निष्काम बुद्धिः से, प्रथवा कन्तिभ्य सममत कर किपे हुए साच्च कमकाओीर्‌ 
¦ शखानुषार सद्डद्धि से च्ि इष्‌ प्रशस्त कमर श्रथवा सत्क का समरविश होत्ता 
| हे ! अन्य सत्र कमं द्रथा है 1 इससे सिद्ध होता दै छि उष रभे को चोड़देने करा 
¦ उपदेश करना उचित नहीं दै मिजिप्कमेक्रावखनिर्दश दी समावेश हाता 
! १ 4 [१ [१ ४५ 
¦ हे, शरोर जो ब्रह्मदेव के साथ ही उत्पक्र इुश्ाहं (गं १०); तथाजीं 
। 
1 
| 
1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
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किसी से ट मी नहीं सकता । ““ ॐतत्सत्‌"~ रूपी व्रह्निर्देश के उक्त सम्याग- 
प्रधान श्र्थैको, इी रध्या कमेविमागके साथ ही, बतल्लाने का दतु मा 
ही ह । क्योकि केवल ब्रह्मस्वरूप का वर्छन तो तेरदवे श्रध्याय म आर उसे 
हले भी ष्टो चुका है । गीतारहस्य के नवे भङ्रण के चन्त (पृ, २४६) म 


तला चुके दै कि“ रतस्छत्‌' पद्‌ का श्रप्ती छथ क्या हना चाहिये । श्राज 


2, 44 ए 


1 तारस्य भयवा कमेयोगश्ास्र । 


श्रसदिल्युच्यते पाथ न च तस्परेत्य नो इह ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीता उपनिषत्घु न्रह्मवियायां योगश्चानने श्रीक्ृष्णाजैन- 
सवदे ध्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


¦ कल ` प्ताचचिदानन्द पद्‌ से बह्यनिदेश करने की प्रथा हे । परन्तु इसको स्वीकार 
। न करके यदह जव उस्र "तत्त्‌" बह्यनिर्दैछ का ही उपयोग किया गया हः 
` ¦ तव इससे यह श्रनुमान निकूल सकता दे कि "सच्चिदानन्द" पद्रूपी बद्याने- 
दरश सीता अन्थङके निर्भित हो चुकने पर साधारण ब्रह्मनिरदैशके रूपरसेः 
मायः ग्रचचित हुश्रा होगा । ] | 
दस प्रकार श्रीभगवान्‌ के साये हए श्र्थात्‌ कदे इए उपनिषद्‌ मे, द्यवि 
घान्तर्गत यो ग--त्र्थीत्‌ कर्मयोग--शाख विपयक, श्रीकृष्ण श्रोर जुन के सवादुः 
म, श्रदधात्रयविभाग नामक सब्रह्यौ श्रध्याय समाक हुश्रा 1. । 





अटठरद्वां अध्याय । 


[ श्रखारहर्व श्रध्याय पूरे गीताशाख् का उपसंहार ह । श्रतः य्ह तकजो 
विवेचन हृश्रा ह उसका टम इस स्थान म केष स िहावलेकन करते है (अधिकः 
विस्तार गीतारस्य कै ¶४ वें प्रकरण स देखिय) । पहठे--च्ध्याय से स्पष्ट हताः 
ह किस्वधम॑ ङे श्रनुषार प्राच हुए युद्ध को चोड भीख भं गने पर उतार दोनेवाल 
श्रजुन को शका थौ ककि गुरुहत्या श्राददि घदोष क्म करने से श्रास्मकर्याण कभी नः 
होगा । श्रतएव च्रस्मक्तानी पुरुप के स्वीकृत किय इए, घ्नाय व्रित्ताने के दो प्रकारके 
सोया का-- सह्य ( सन्य ) मागेकाश्च।र कमयोग (योव) माग काणेन 
एसरे श्रध्यायङश्रारम्भर्मे दी किया गयादहे। घ्रौरं श्रन्त म यह सिद्धान्त करियाः 
गया है कियद्यपिये देन ही मामं मोच्त देते तथापि इन्मेसे कर्मयोसदही 
श्रधिक श्रयस्कर हे (गी. ९.२ )। किर तीसरे श्रध्यायष्ति लि कर र्पौचेंश्रध्याय तक 
हन युक्तयो का वणन ह कि, छर्मयोगम बुद्धि शर्ट समी जाती है; इद्धि के स्थिर 
श्रार समहोनेसे कमं वाधा नहीं होती; क्म छती से भी नहीं कते तथा 
उन्द छोददना भी. किसी को उचित न्दी, केवल फलाश्ता कोल्ाग देनाद्दी 
फी दै; श्रपने कियन सही तोभी लोकरषंग्रद के देतु कमै करना श्रावरयकः 
बुद्धि भर्च्छौ होतोच्चान श्रौर कर्म केवीच विरोध नदी होता; तथा पूर्व 
परम्परा देखी जाय तो जत दोगा ङि जनक ध्रादिं ने दसी माथ काश्राचरण॒ 
किया ६ । श्रनन्तर इत वात का विवेचन श्रिया दै. कि कमयोग. की सिद्धि के 


५.8. 


ध (९ [्‌ ९ 
ता, श्रक्रवाद्‌ रोर रिष्पसी-१८ अध्याय । ८२४ 


: अष्टादशोऽध्यायः] . ..: 
अञ्जन उवाच \ 


१ 


संन्यासस्य मदहवारो तत्वमिच्छामि वेदितु्‌ 1 


लिये खुद्धि की जिप्त समता की चावर्थकता होती है, उसे कैसे प्रात करना चादिथेः 
श्र इस कर्मयोग का श्राचरण करते हुदै भन्तमे उसी के दारां मोठ कैसे प्रक्ष 
होता दे । उद्धिः की इस समता को -पराक्त करने के किये इन्दियो का निमरह करके पूरी -. 
` तथा यह जान जेना श्रावर्यक हे कि एक ही परमेश्वर सवरप्रणि्योमे भरा ह्र 
हे--दसके श्रतिरिक्त श्रोर दूसरा माम॑ नदीं हे । श्रतः इन्दिय-नि्रह-का ` षिवेचन 
छस्व श्रध्याय मे किया गया है । फिर सावे ्रध्याय से सच्नहवे अध्याय तक .बत- 
लाया गया है क कमयोग का श्राचरण करते हुए दा परमेश्वरे का क्तानकेसे प्राक्त 
होता है, श्रोर चह ज्ानक्याह। सातवे श्रोर अवे ्रध्याय मेँ त्र-घक्तर श्रथवा 
` ग्यक्त-ध्रभ्यक्त के श्ान-विक्ान का विवरण किया गया हे । न्वे अध्याय से वारदवें 
श्रष्याय तक इस श्रभिप्राय का वरन किया गया है कि यद्यपि परमेश्वर के व्यत्त. 
स्वरूप की श्रपेत्ता व्यक्त स्वरूप्रष्ठ है, तो मी इस बुद्धि को न डिगने दे कि पर~- 
सेश्वर एक दी है; श्रौर व्यक्त स्वरूप की ही उपाक्षना प्रव्यक्त क्वान देनेवाली श्रतएुव 
सव के कलिय सुलभ ह । अनन्तर तरद श्रध्याय मे रेत्रेत्रक््‌ का विचार किया 
` गया है कि सर-धर्तर के विवेक मे जिल श्रग्यक्त कदते हँ वही मनुष्य के शरीरमे- 
श्रन्तरात्ा है । इसके पश्चात्‌ चौददवे श्रध्याय से ले कर सत्रदवे श्रध्याय तक, चार 
` श्रध्यायो से, स्षर-घक्तर. विज्ञानं के श्रन्तप्रैत इख विष्य का विस्तारसहित विचार 
किया गया दहै कि एक दी अ्नन्यक्तं से प्रकृतिके ग्ण के कारण जगत्‌ मे धिचिध. 
स्वभावे के मनुष्य छसे उपजते है श्रथवा शरीर उनके प्रकार. का विस्तार, केष 
` होता है एवं सान-विन्वान का निरूपण समाप्त किया गया है । तथापि स्थान स्थान 
पर अर्जुने को यही उपदेशे तृ कमं करः श्रोर यदी कमेयोग-प्रधानः: रायु. 
विताने का मार्ग सब्र मे उत्तम माना गया दहे. कि. जिसमें णद्ध अन्तःकरण सेपर- 
मेश्वर की भक्ति करके ' परसेश्वरार्पण-पूर्वंक स्वधमं के अनुसार केवल.कत्तव्य्र समस्ह 
, कम्‌ मरण पर्यन्त कर्म करते रहने ' का उपदेश है । इस प्रकार क्षानमूलङ श्रौर मक्ति- 
प्रधान कर्मयोग का साङ्गोपाङ्ग विवेचन कर चुके पर.यढरह्वे ्रध्यायमे उसी 
धर्म का उपर्हार कर भर्जन को स्वेच्छा से युद्ध करने के तथे परदृत्त किया है । 
गीता कै हसं मार्थं म्--िजो गीताम सर्वोत्तम . कहा गया दे--ष्ंन से यहः 
` नहीं कहा गया कि ‹ तू-चतुं ्राश्रम को स्वीकार करे संन्धासीहोजा1 हा 
यह श्रवर्य कह! है फ इस. मार्गं से घ्राचरण करनेवाला मलुष्य ‹ निस्य संन्यासी › ` 
हे (गी. ९. ३) श्रतएुव श्रव श्रजंन का प्रश्न हें क्रि चतुथ आश्रसरूपी 
कन्यास्ति कर किसी समय प्व कर्मोको सचघुच याग देने का तरद इस 


गीतारदस्य सयवा कर्मयोगश्तासख्र 1 ८रद 


त्यागस्य च दपीकेश परथक्रेशिनिपूदन ॥ २ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
] 9 ॐ ॐ ~ [ क । 

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
फर्मयोग-मार्म म हे या नही; शरोर नर्दीहै तो, ‹ संन्यास ` एवं ^स्याग ` शब्दे 
का श्चं क्या है? देखो गीतारहस्य ए. ३२४६-३४६ । | 

च र [५ 9, कः (~ ॥ 

श्रसुन ने कदा--८ १) हे महावाहु, हपीकेष ! में संन्यास का तत्व, श्चौर 

डे केरिदिव्य.निपूदन ! लयाय का तच प्रथक्‌ प्रथक्‌ जानना चाहता ह| , 

; [ संन्यास श्नौर लाग शव्द के उने शर्धो श्रथत्रा भदे को जानने के क्तिये 
¦ यद प्रश्न नदीं क्रिया गया्हषिजो केनशकार्यौ नेक्षियि द । यहन समभना 
¦ चाहिये ष्ठि श्रञ्चैन यह भी न जानता था कि दोनों का धाखयथ. “ छोद्ना' 
¦ ६ै । परन्तु व्रात यह दै करि भगवान्‌ कमं छद्‌ देने की रक्ता कटी भी नदीं 
देते; वलिक चं, पचे श्रथवा द्वं अध्याय (४. ८१;९.१३६.१.रमभया 
न्यत्र जर रुद सैन्यात्त.का वणेन है वयँ ' उन्होने. यही का है कि केवल 
¦ पालाशा का 'स्य्राग करक (गी. १२.११) पव कमा का^ सन्यास › क्रो 
श्रमात्‌ सव क्म परमेश्वर को समर्पण करो (३. ३०; १२. ३) । ध्रौर; उपनिषदों 
¦ 
| 
|| 
1 
1 
1 
॥ 
1 
! 


९ 1 [ १।॥ ^ # 


€ 


मणा न प्रजया धनेन स्यागेनेकेना्तव्वमाश्चः › ( कै. १.२; नारायण. १२. 
३)! सव क्र्म का खख्यतः "व्याग ` करनेसे दी कदं पर ने मोत प्रा 
क्रिया है, श्रथवा ““वेदातिविक्तानसुनिश्चितार्थाः संन्यास्योगाद्यतयः ण॒द्धससाःः" 

¦ (युख्डक ३. २. ६ )-कमल्यागद्पी ^ संन्याक्त › योग से शुद्ध होचेवाले ध्यत्ति 

¦ या ^ किं परजया करिप्यानः” (चर, ४.४.२२ )--हमे पुच्भरोत्र श्रादि प्रजा 
सेक्याकाम दे? अतषुच च्रजुनने ससा कि भगवान्‌ स्छतिग्रन्थो मे धरति- 


| 
॥। 


¦ पात चार प्राश्र्मोमे चे कम स्यागर्पी संन्यास च्राश्रमके किये / स्याग 
 प्रौर ‹ सन्या शव्द का उपयोग नदीं करते, किन्तु वे प्रोर किती श्रथ मेडन 
 फव्दाक्रः उपयोगे. दृषीरेः श्रलुनने चादर दिउ श्चं का पृश स्पटी- 
¦ करण दो जाय । उल तु से उसने उक्त धश्च छया हे । गीता रहस्य के गारे 
प्रकरण (घ. ३४६४६) मे इस वियग्र का दिलारपूर्ैक विवेचन किया गयाहै |] 
धीमगवान्‌ ने कदा-( २ ) ( जित्तने ) कास्य कर्म, उनके न्यास श्रथात्‌ दोद्ने 
कोटी कानी लो सन्यास रुमम्ते र्दे ( तथा) समस्त कर्मांके फलौ के साग 
को परिठित लोग याग काहते हं । 

{ इस छेके सष्टतवा वतला दिया दहै कि कर्थयोग-मा्ै म सन्या श्रौर 
¦ दाग चनि कते परन्तु सन्याखमार्सीय .टीकाकास खो यदह मत यद्य नही; 
¦ इस कारण उन्देनि इस शोक की बहुत कुद खीचातानी इ दै ! छोक सें प्रथस्‌ 
द ^ कान्य ' यब्द प्राया श्रतएव हन रीका कामतदे कि यदै मीमांस 


मे देखो तो क्मद्यागप्रधान संन्यास ध््ैके ये चचन पाये जीतेर्दैकिम्नं 
क्‌ 


\.क3 


गीता, अञ्ुवाद्‌ श्रोर टिप्पणी-१८ अध्याय । ८२७ 


सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागे .विचक्तणाः ॥ २ ॥ 

के नित्य, नेमित्तिफ, काम्य ैर॒निषिद्र भ्रति कर्मभेद विवदित दै पौर 
उनकी सम मे भगवान्‌ का श्वभिप्राय यह दै छिउन्मे. से केवल काम्य 
"कर्मोही को दोडना चाहिये ` । परंतु संन्यासमा्मीय लोगो को निस्य श्नौर 
नेभित्तिक कमं भी नदीं चाहिये इसलिये उन्दे यो प्रतिपादन करना पडा छि 
यदौ नित्य श्रौर नेमित्तिक क्म का कास्य कर्मने दी ससविश किया गया हे । 
इतना करने पर भी इस श्छोक के उत्तराधेमेजो रुहा गया हे फिफलाशा 
दना चाहिये न कि कस ( श्रये छुंडा शछोरू देखिये ), उसका मेन्न मिलता 
ही नदीं; छतएवश्चत मं इन ठीकाकार्रयोने श्रपनेदहीमन सेयोंकह कर समा- 
धान कर लिया है कि भगवान्‌ ने यह कर्मयोगमा्म की कोरी स्तुति की है; 
उचका सघ्वा श्रभिभरायतो यदीद किकर्मौकोद्धोड़ दही देना चाहिये ! इससे 
स्पष्ट दोता है छि सेन्या श्रादिसंग्रदायोंरीद््टि से इस शोक का र्थं टीक 
टीक्‌ नहीं लगता । वस्तवे इसका प्रथं कर्मयोगप्रघान ही करना चादियि 
श्र्थात्‌ फलाशा द्ोद्‌ कर सरण परयत सारे कम करते जाने का जो तत्व गीता 
में पदहल्ते नेक नार कहा गया है, उसी के श्रचुरोधसे यर्हाभी श्रथ करना 
चादिये; तथा यदी श्रथ सरल्ञ है रौर ठीक दीश जमता मी है पदे दक्ष बात 
पर ध्यान देना चाहिये कि ‹ कास्य › शब्द सेइस स्थान म्र मीमाकोका 
निव्य, नेमिन्तिक, काम्य शरोर निपिद्ध कर्मविभाग अभिप्रेत नहीं है! कर्मयोग- 
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=, 


साग खव कर्मःकेदो दी दिभाग क्ियि जाते है; एक “काम्यः श्र्थात्‌ फलाशा 
से क्वि हुए कम॑ श्नौर दरे निष्कामः थत्‌ एला चेद कर किये हुए कम। 
मजुस्टति मे दन्् को क्रम से श्रत्त' करम शरोर “निचूत्त' कम कहा हे (देखो 
मनु. १२. पम श्नौर ८६) 1 कमं चाहे नित्य हौ, नेमित्तिकं हे, कास्य ह, 
कायिक ह, वाचिक दौ, मानसिक हौ, श्रथवा सासिक श्रादि भेदके श्रनुस्तार 
छिस्ली भी प्रकार क हो; उन सन्न को (काम्यः अथवा "निष्कामः हनदोमे 
सी एक विभागमे प्राना दी चाहिये । क्योकि, काम प्र्थात्‌ फलाशा का 
ना, श्रथवा न ष्टोना, इघ्र दोरमे क श्रत्िरित्त फलाशा कौ टष्टि सि वीसरा 


ई ०१ श 
हो द्ी तष्टीं सङता। ्ताखमे जिक्षकमैश्ाजो फक्त कहा गया है-जते 


> च॑ 


^ ०१, 2* अ, 


सेद्‌ 
पुत्रप्राि के दिधर पुत्रेटि- उस फल की ध्राक्ि के क्तिये वह कसं किया जायतो 
वह "काम्यः है तथासनमे टल फलको इच्छु न रख करं वही रसं केवल 


सैन्य सस कर किया जाय तो वह "निष्कामः ही जाता रै । इस प्रकार सब 
मै के "कास्य च्रौर “निष्कासः ८ चथा मनु की एरिमापा के श्रनु्ार प्रवृत्त 
र निदत्त ) यही दो भेद सिद्ध देति द । श्रव कमेयोगी सब ‹ काम्ये ' कर्मो 
पवेथा। छोद्‌ देतां दे, यतः सिद्ध इश्रा कि कर्मयोग मे मी काम्य कमं का 
यास करना पडता है । फिर नच रहै निष्काम कमे; सो वीतामे कमयागौ को 
नेष्काम कञ्च करने का निथित उपदेश किया गयां है सही, परंतु उक्तम भी - 
फलाशवा ° का सर्वथा स्याय करना पडता हे ( गी. ६. २ 9) । श्रतणएव त्याग का 
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रय गीतारदस्य अयव कर्मयोगशाख । 


६६ त्याज्यं दोपवदित्येकं कमम्राहुमनीपिखः 1 ` 

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 

निस्य शख मे तच त्यागे भरतसत्तम । ` ` 

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र चिविधः सस्प्रकीतेतः 1 ४॥ 

यक्ञदानतपः कमे न त्याज्यं कायेमेव तत्‌ । 

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणम्‌ । 

एतान्यपि तु कमौणि संगं त्यक्त्वा फलानि च । 

कर्तव्यानीति मे पार्थं निशिते मतसुत्तमम्‌ ॥६॥ | 
त्व भी गीताधमेमे स्थिर दी रहता दै! तात्पयं यहद किस्वक्माकोनः 
दछोद्ने पर भी कर्मयोगमागं म संन्यास चरर शलयाग' दोर्नो तस्व चने रहते ह । 
श्र्युन छो यदी बातत सममा देनेकेक्तियि दस श्टोक म संन्यास श्रोर लया दोनो 


रखे" । पीदं जव यह प्रतिपादन हा रदा था कि सन्यास ( श्रथवा साख्य ) 
श्रार याग दोन त्वतः एक दी हँ तव संन्यासी" शव्द का श्रथ ( गी.९.३-६ 
श्रोर ६. १, २ देखो) तथा इसी श्रध्यायमें श्रगेभ्टयागीः शब्द्‌ काश्चथैमी 
(गी. १८. ११) हसी भोति किया गयाहै श्रौर इस स्थान म वही श्र्थं दष्ट 
द । यरी स्मार्त फा यह मत प्रतिपाद्य नदीं डे कि कमणः बह्यचयै, गृहस्थाश्रम 
श्रोर वानप्रस्थ श्रश्रम का पालन करने पर श्रत में प्रयेक मनुप्यको सवे- 
व्यागरूपी सन्यास श्रथवा चतुधाश्नम लिधे विना मोक्त-श्राक्षि दो दी नहीं 
सकता” । इससे घिद्ध॒ होता हं कि कमं योगी यद्यपि संन्यािर्यो. का गेरघ्रा भेष 
धारण फर सव कर्मा का लयाग नदीं करता तथापि यह संन्यास के सच सच 
तत्त्व का पालच कतिया करता दै, इष्तल्िये कर्मयोग का स्तिग्रंय से कोद विरोध 
हीं होता । श्रव संन्यासमां शरोर मीमांसक के कर्मसंवघी वाद्‌ का उच्चेख 
रके कमयोगशाख का, इस विपय मँ श्रतिम निखेय सुनते दै--] 


(२) ऊद पंडितो.का कथन है कि क्म दोपयुक्त है श्रतण्व उसका (स्वेथा). 
श्याग करना चाद्ये; तथा दूष्रे कते हँ कि यत्च, दान, तपश्नौरकमंको भीन 
दोदना चाषिये । (४ ) श्रतषएव >) दे भरतश्रे्ट ! लयाग के विषयमे मेरा निर्णय 
खन । हे ुर्पश्रेष्ट } व्याग तीन रकार का कहा णया है । (६) यज्ञ, दान, तप 
श्रार कमक त्याग न करना चाद्ये; इन (कमो) को कूरना दी चाष्टिये । . यन्त, 
न ध्रार तपर बुद्धनाना के लिये ( मी ) पवित्र श्रयत चित्तणुद्धिकारकूद (६) 
श्रत्व इन (यक्त, दान श्रादि ) कर्मो कोमी पिना श्रासक्ति रखे, फलो कात्याग 
करके (श्रन्य निष्काम कमा के समान दी लोकसंग्रह के हतु ) करते रदना चाहिये \ 
दे पाथे ! दस प्रकार मेरा निश्चित मत (दै, सथा वदी) उत्तम 


गीता, अञुवाद्‌ ओर रिप्पणी-१८ अध्याय \ ८२६ -- 


§§ नियतस्य तु संन्यासः कमणो नोपपद्यते 1 

मोदात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥.७॥ 
दुःखमित्येव यत्कमै .कायक्लेशभयाच्यजेत्‌, । 

[ क्म का दोप श्रात्‌. ब॑धकता कमे मे नदीं, फलाशा मे हे । इसक्जिय 
पहले श्रनेक वार जो कभ्रयोग का यह तत्त्व. कहा गया हे कि.समीक्भाका 
फलाशा द्यो कर निष्काम-वुद्धि ते करना चाहिये, उसका यह उपसंहार है । 
सन्यासमा्म का यह मत गीता रो मान्य नदीं हे कि सव कमे दोषयुक्त, ्रतएव 
त्याज्य है (देखो गी. १८. ४मश्रोर ४६) गीता केवल काम्य कर्मो का संन्यास ` 

करते के लिय कहती है; परंतु घर्मशाख से जिन कर्मो का भरतिपादन है, वे सभी 
काम्य दी है (२. ४२-४४ ), इसलिये. श्रव. कहना पडता है किं उनका भी 
संन्यास करना चाहिये; श्रोर यदि पसा करते हँ तो यज्ञ-चक्र बंद हुश्रा जाता है 
(३. १६ ).एवं इसने खष्टि के उदध्वस्त हने का भी .श्रवस्र श्राया जाता है! ' 
प्रश्न होता हे कि, तो फिर करना क्या चाहिये ? गीता इसकार्यो उत्तर देती है कि 
¦ यक्त, दान प्रति कर्म स्वगोदि-फलभ्राकषि के देतु करने के किये यद्यपि शाखमें 
कहा हे, तथापि रेसी बात नदीं हे कियेदहीकरूमे लोकसंमह के लिये इस निष्का- 
;मबुद्धिसेन दो सक्ते हौ कि यत्त करना, दान देनाश्रौर तप करना श्रादि मेरा 
¦ कव्य है ( देखो गी. १७. ११, १७ शरोर २०) । प्रतएव लोकक्तग्रह छे निसित्त 
¦ स्वधमं के श्रनु्ार जैस श्रन्यान्य निष्काम कमे क्रिय जाते है वैसे दी यज्ञ, दान 
 श्रादि कमो को भी फल्लाशा श्रौर श्राक्रक्ति छोड कर करना चाहिये । क्योकि वें 
¦ सदेव "पावन, ध्र्थीप. चित्तशद्धि-रारक श्रथवा परोपकार इद्धि. बदनिवाले है । 
मूल श्छोकमंजो ‹“एतान्यपि-ये भी" ्तब्द्‌ हं उनका श्रथ यही हं 1के ^श्यन्य 
नेप्काम कर्मो ॐ-समान यक्त, दान श्रादि कमे. भी करना चाद्दिय,* इस रीति स 
त्रे सव कर्म फलाशा दौड़ कर श्रथवा सक्ति षटि से केवल परमेश्वरापरण इद्धि 
पूवक. किये जां तो सृष्टि का चक्र, चलता रेणा; श्र कत्ता के मन कौी.फखाश्ा 
छट जाने के कारण ये कम मोक्त-परा्षि मे बाधा भौं नही डाल सकते । इस प्रकार 
सव वातौ का ठीक ठीक मेल सिज्ञ जाता हे । कमे के विषय मं कमयुोगश्ाख 
का यह श्रतिम श्रोर निश्चित ज्द्धात है ( गी. रे. ४६ पर हमारी टेप्पृणी , 
देखो )। मीमांसक के कमैमागं श्रौर गीता के कमयोग का मदं गीतारहस्य 
( पर. २६२-२६& श्रार पु. ३२४४३४६ ) मे श्रधिक्‌ स्पष्टता से दिखाया गया . 
हे! श्रज्लन के प्रश्च करने पर सन्यास च्रर्‌ त्याय क श्रथ काकमयोगङीद््टि 
से इख प्रकार स्पष्टीकरण हो चुका । चरन साच्िक राष्‌ भेदो के भ्रनुलार कमै , 
करेन की भिन्न भिन्न रीतियो का वणन करक उसा श्रय को दृट्‌ करते द| 


॥ 
॥ 
1 
1 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


(७). जो कर्मं (स्वधमे क अनुसार } नयत, अथृत्‌ स्थिर कर दिये गये, 
उनका सन्यास यानी व्याग करना ( किसी को भी ).उचित नदी हे 1. उनन्धा, मोद 


<२० भीतरहस्य अथवा कमयागशख । 


स छृत्वा राजसं त्यां नैव त्यागफलं लमेत्‌ ॥ ८ ॥ 

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं च्ियते.ऽञ्ैन 

खयं त्यक्त्वा फलं चेव स त्यागः साचिको मतः 1 € ॥ 

§ 6 न दे ण्यङशले क्म कुशले नाचुषञ्यते । 
त्यागी सच्चसमाविश्ये मेधावी लिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 
हि देदभ्रता शक्य स्यं कमारयपतः 

यस्तु कमेफलत्य।मी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 
से फिया त्याग तामस कदलातादटै। (म) शरीर को कष्ट दोनिके उर से श्रथांत्‌ 
दुःखक्ञारक होने कै कारण दौ यदि कोद्र रुमे छोड़ देतो उसका दद व्याग राजस 
हो जाता दै, ( तथा ) स्याग का फल उसे नदीं मिलता । हे श्रजंन ! ( सधर्मा 
जुषार 9 नियत क्म जव कायं श्रथवा कर्तव्य पमस कर श्रोर -श्रासाक्ते पुवं फलः 
को दछठोद्‌ कर करिया जाता है, तव वह साचिक व्याग समभ जाता है ।. 

[ सातर्व श्छोक के ‹ नियत › शब्द्‌ का श्रथ कुद लोग ॒निव्यनेमित्तिक 
श्रादिमभेदा्मे से नित्य ` कर्म सखमसते ई; छन्तु वह ठीक नहीं है!" नियतं 
र कर्म सवं ` (गी. ३. ८) पदु " नियत › शव्दकाजे श्रथ. है वदी श्रथ 
ड पर भी करना चाये । हम ऊपर केह चुके हँ छि वरहा मीमांसकोकी 
परिभापा विवक्ति नहीं ६ै। गी. ३. १६ मं, "नियतः शब्द्‌ के स्थान मे "कायः 
पतष्द श्राया है शरोर यर वें श्छोक में (कार्य एवं (नियतः दोनो शब्द एकत्र 
ध्रागत्रेई। इत धध्यायकेश्रारम्भमें दूसरे शोकम यह कहा गयादहे कि 
स्वधमौनुसार प्राप्त होनेवाले किसी भीकक्मकोन छोड कर उसी को कर्सव्य 
समस कर क्रते रहना चादिये ( देखो गी. ३. ९६); इसी को साच्वि त्यागः 
कहते ह शरोर शर्मयोगश्ाख म इसी को स्त्यागा प्रथवा ‹ संम्यास › कहते हैँ 1 
इसी सिद्धांत का दस शोक मेँ समथन किया गया ट । इस प्रकारं त्याग श्रौर 
न्यास के श्रथ कास्पष्टीकरणहो चुका । श्रव इसी तस्व के श्रनुष्ार वतत 

ज्ञाते द फि वास्तचिक लागी श्रोर संन्यासी केन हे--] 

(१०) जो किसी श्रकशल श्रथीत्‌ श्रकल्याण्-कारक कम का देए नदीं करता, 
तया फटयारए-कारके श्रयवा' हितकारी कमे म॑ श्रनुपक्त नष्टः दोता, उति तच्वशील 
वसन्‌ श्रीर्‌ सदेद-चिराहेत त्यागी श्रधात्‌ सन्या कहना चाद्ये । ( ११) जो | 
देहधारीं ह, उसते कम का निःशेष त्याग दोना सम्भव नदीं है; श्रवष्द जिने ` 
कमं नद्योद्‌ केर) केवक्त कर्मफरलो काव्या क्रिया हो, दही (सच्चा) त्यागी 
श्यात्‌ संन्यापी ₹ 1 

[ भ्रव यह वतलति द कि उक्त प्रकार सेश्रर्थात्‌ कर्मन दोद्‌ कर केवल 
ड 


1 

१ र्‌ 

1 न [य्‌ € ॐ = ©. क £ म, 

¦ एलाशा छद्‌ करके जो स्वामी हुश्रा हो उसे उसके क्म के कोर मी फल वधक 
¦ नद हते--] । ˆ” ~ 
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गीता, श्ुवाद रौर टिप्पसी-९८ प्रध्याय । ८३. 


$ अनिष्टमिष्टं मिश्रं च तिविधं कमणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां भरेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२॥ 
8 पञ्चैतानि महावाहो कारणानि निवोघ मरे । 
सांख्ये कृतान्ते पोक्तानि सिद्धये स्वैकर्मम्‌ ॥ १२॥ 
रधिष्ठानं तथा कत्तौ करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च 'पृथक्‌ चेष्ठा दैवं चेवाज पञ्चमम्‌ ॥ १४ ॥ 
शरीरबाड््रनौभियत्कम प्रारभते नरः । 
न्याय्ये वा विपसतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥ 
§§ तत्रैवं सति कतौरमात्मानं केवलं तु यः 1 
पश्यत्यरूतवुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६॥ 
यस्य नदतो भावो बुद्धियस्य न क्िप्यते । 
हत्वा स इमां ज्ञोकान्न हन्ति न निवद्धयते ॥ १७ ॥ 


( १२) खत्यु के प्रनन्तर श्रलयागी मनुष्य को प्र्थात्‌ फलाशा का व्याग न 


करनेवाले को तीन प्रकार के फल मिलते हँ; अनिष्ट, इष्ट थोर (ऊद इष्ट श्रौर 


ङ श्चानष्ट मिला हुश्रा ) भिश्र ! परन्तु संन्यासी को रथात्‌ एनल्लाशा दछोड्‌ करः 


कमं करनेवाले को (ये फल » नदीं मिलते, ्र्थात्‌ बाधा नदीं कर क्षकते । 


€. २--१०; ६, १ ) कट स्थानो मेश्चा चुके दै, उन्दी का य्ह उपलंहार 


किया गया है । समस्त कर्मो का सन्या गीताको भी इष्ट नदीं दं! फल्नाशा 
का त्याग करनेवाला पुरुष द्य गीता के श्रनुसार सचा अर्थात्‌ निलय-संन्यासी है 


व्याग हे । इसी सिद्धांत को चद्‌ करने के किये श्रव श्चौरं कारण ` दिखलते है--] 


(१३) हे म्टाबाहू ! कोद मी कमे होने के लिये सांख्यो के किद्धातमे पाच 


कारण कटे गये हे; उन्ह म बतलाता ह, खन । ( १४) श्रधिष्ठान ( स्थान), तथा 
क्ती, भिन्र-भिन्न कारण यानी साधन; ( कत्ता की ) श्रनेक प्रकार की प्रथक्‌ ण्रथक्‌ 


चेष्टा श्र्थात््‌ व्यापार, श्रौर उसे साथ दी साथ पँचरव (कारण) देव हे । ( १९). 


शरीर से, वाणी से, श्रथवा मन से मनुष्य जो जो. कमै करता है--फिर चाहे वह' 
4 [4 ५ रण “ अरज 
न्याय्य टौ या विपरीत थत्‌ श्रन्याय्यर--उसके उक्त पोच कारण ह । 


(१६) वास्तवि स्थिति देखी होने पर भौ जो संस्छृत इद्धि न होने के कारण 


[+ [8 


यह सममे किमे ष्ट धकेला कर्ता ह ( समस्ना चाहिये ङि), वह दुभेति छद 


भी नदीं जानता । ( १७) जिसे यह भावना ही नहीं है कि" मेँ क्ता हुः ' तथा 
जिसकी बुद्धि श्रि है, वह-यदि इन लोगो! को मार उलेतथापि (समना चाहिये 


की) सने किसी को नदीं मारा ्रौर यह ( कमे ) उसे बन्धक भी नहीं होता 1 


[ व्याग, लागी श्रौर संन्यासी-सम्बन्धी उक्तं विचार पले ८ गी. ३. ४-७- 


( गी. ८.३.) । ममतायुक्त फएल्ाशा का प्र्थात्‌ श्वहङ्कारबु्धि का स्वाय दी सचा 


२२ सीतारदस्य अथवा क्मयोगस्ाख् । 


६ ल्षानं क्ञेयभरिक्ञाता तचरिविधा कमचोदना । | 
; [ द टीकाकारो ने तेरह छोक के ^ साख्य ' ष्द्‌ का शर्थं वेदान्तशशाख 


॥। 


¦ करिया है । परन्तु श्रगला श्वथांत चोददर्वा श्षोक नारायणीयघम ( ममा. श्ण, 
३८७. ८७ मँ श्रत्तरशः श्राया दै, श्रर वरद उसके पूवं कापिल सांख्य के तत्व | 
¦ -- प्रकृति शोर पुरूप-का उद्तेख हे । रतः हमारा यह सत्त हं के ^ साल्य ` न्द्‌ , 
से इस स्थान में कापिल सांख्यशाख दी श्रभिग्रेत दे । पहले गीता म यहकषद्धात 
 प्रनेक वार कदा गया हे कि मनुप्यकोन तो क्मफल'की ध्राशा करनी चाद्ये 
¦ श्रौर न देसी श्रदद्ारद्ुद्धि मन मे रखनी चाहिये किरम श्रसुकक्र्ंगा (गी 
; २, १६; २- ४७: ३. २८; . ८-११; १३. २६) । यहा पर चर्हा 1सद्धात यद 
कद कर टद्‌ छया राया हे ^“ कमका फल होने के लिये मनुष्य ही श्रकला 
: कारण न्दी '' देखा गीतार. प्र. ११ ) 1 चोदहवै शोकं का श्रथ यह दं के 
मनुष्य इस जगन्‌ महोयान हे, प्रदरत्ति के स्वभाव क श्रनुसार जगत्‌ का 
 ्रखरिढत व्यापार चलता दही रहता हे श्रार जित कम्रं को मनुष्य श्रपनी कर 
॥ तृत सममता दं, वह केवल उसी के यत्न का फल नहीं ह, वरन्‌ उसके यत्नं 


प्रौर संसार के श्रन्य व्यापारौ श्रवा चेष्टाश्च की सहायता का परिणि।म हे । जते 


¦ कि खेती केवल मनुप्य के दी यत्न पर निभर नहीं हे, उसकी सफलता के लिये 
धरती, वीज, पानी, खाद्‌ श्रौर वेल श्रादि के गुणधम ्रथवा व्यापारी 
{सहायता भ्रावश्यङ होती है; इसी प्रकार, मनुप्य के प्रयत्न की सिद्धि दौनेके 
लिये जगत्‌ के जिन विविध व्यापारे की सहयता श्रावश्यक है उन्म से क्कु 
व्यापारी को जान कर, उनकी श्रजुकूलता पा कर ही मचुप्य यत्न किया करता 
परन्तु हमारे प्रयत्नो के जिय ग्रनृक्ुल श्रथवा प्रतिकूल), सष्टिकेघ्रोरभी कदं 
व्यापार ह फि जिनका र्मे सान नीह । इसी को दव कहते श्रीर कमं की. 
घटना का यह पोचवा कारण कहा गया्हे । मनुष्य का यत्न सफल होने के लियि 

¦ जव इतनी सच वातो की श्रावरय्रकता हे तथा जव उनससेकदूयातो हमारे 


वम्र की नीया हमे ज्वात भी नहीं रहती; तव यद वात्त स्पष्टवया सिद्ध होती , 
ह के मनुष्य का एषा श्रभिमान रखना निरी मूखताहे किरम श्रञुक काम 


¡करूंगा श्रथवा पुसी फलाश्वा रखना भी मूखेता का लक्षण है कि मेरे कमका 
फल श्रसुकू दी दाना चाहिये ( देखो गीतार. प्र. ३२६-३२७ ) } तथापि सत्र. 
दव शछकुकाश्चरथ्यो मीन समस्‌ लेना चाहिये कि जिसकी पएलाशा छट 
जाय वह चाहे जो छकमे कर सकता है । साधारण मयुप्य जो ऊुदु करते है, वह 
स्वाथक् लाम स्र करते हं इसलिये इनका व्रतीवं श्रुचित हृश्रा करता ड 
परन्तु जनसङा स्वाथ या लोभ नष्ट हौ गया दहं धथवा फलाशा पूर्णतया विलीन 

¦ हा गरदं श्रारं जके प्राशिमात्र सखमनदीदौ गये; उससे चिली कामी 
 श्रनदित नदीं हो सकता । कारण यह है कि दोष बुद्धिम रहताद्ैकिकमनं। ` 

¦ भ्रतएच {जसको युद्धि. पदे से द्र शरीर पवित्र दो गद हो, उसका किया इश्रा ! र 


गीता, अनुवाद रौर टिप्पणी-१८ श्रध्याय । ८देदेः 


कूरणं कम कर्तति जिविघः कमेसग्रहः \ १८ ॥ 

ज्ञान कमे च कतां च तिधेव गुणमेदतः 

प्रल्स्यत्तं गुखल्ख्यान यथावचच्छ्खु तस्यपि ॥ १६1 
¦ कोटं क्म यद्यपि लोकिरुटष्टि से विपरीत भरे दी दिखन्ना दे तो भी 
न्यायतः कहना पड़ता दै क्ति उघ्का वीज शुद्ध दी होगा; फलतः उस कामके 
' लिये फिर उस्र छद बुद्धिवाले मनुष्य को जशदाचदरार न समना चाहिये । सत्र 
¦ हवे शोक का यही तायं ३ । स्थितप्रञ्, श्र्थात्‌ शुद्ध बुद्धिकाक्े, मनुप्यकी 
¦ निष्पापता के इस तत्र का वर्णन उपनिषदो मै भी है (कौषी. ३.१ ओर पञ्च 
¦ दशती. १४. १६ शरोर १७ देखो ) । गीतारहस्य के बारकव प्ररूरण ( प्र. २७०- 
¦ ३३४ >) मे इस दिपय का पूरं विवेचन किया गया हे, इसलिये यहः पर 
' उसके श्रधिक विस्तार ङी श्रादश्यकतान्हींदं। इस अ्रष्ठार श्रजैन के प्रश्न 

करने पर संन्यास घ्रोर व्यय शर्ब्दो के घ्रथं ङी मीमांसा द्वारा यह सिद्ध कर 

' दिया कि स्वधर्मनुसार जो कमं मक्त होते जाये, उन्दै श्रहङ्करवद्धि श्नौर 


१३ 


फलान्ता दौड कर करते रहना ही साच्विक धथवा सच्चा त्वागे, क्मौःको 
| छद वैख्ना सच्चा द्याग नहीं है। रव स्रवे अध्याय मै क्षै के 
¦ सास्विकत श्रादि भेदका जे विचार श्रारम्भ किया गया था, उक्ती को र्हा 
¦ कछमेचोग की च््िसे पूराकरते दइं, ] 

(१८) कमैचोदना तीन प्रकार छी है--्ञान, चेय श्रौर ज्ञाता; तथा कम॑ 
संमदं तीन प्रकार का है--करण, कमं नौर कन्त । ( 9६) गुखसंल्यानशाख म 
श्र्थाद्‌ कापिलसांद्यभ्ताख मे का दै कि तान रौर कन्त ( प्रत्येक सस्व, रज शरोर 
तम, इस तीन ) गुरो के भेदौ से तीन प्रकारके । उन ( प्रकारो )को योषे 

व्या ( तुमे बतलात हूं >) सुन । - 


[ कर्मचोदना श्रार कमस पारिभाषिक शब्द र्द। दन्दियो के द्रा 
9 [न 


1 


¦ शो भी कथं दने के पूवं, मन से उसका नेश्चय करना पदता ६ । चतएव 
हरस मानसिक दिचार को ‹ कर्मचोदना › भर्थात्‌ कमे करने की प्राथमिक प्रेरणा 
हते है 1 श्रोर, बह स्वभावतः चान, ज्ञेय एवं हाता के ख्प्से तीन प्रकार 
ती है । एक उदादर्ण लीजिये,--प्रसथेक् घदा बनाने के पूवं कम्र 
श्वाता) श्रपमे मन से निश्चय करताहे कि सुकते श्रसुक बात (शेय) 
करनाद, श्रार चह श्रसुरू रीति ते (क्वान) हग । यह क्रया कमचोादना 
ट| दस भ्रफर मन दया जिश्चय हो जने पर वह ङग्दार (क्तत) 

द्धी, चार इत्यादि साधन (करण) इष्टे कर प्रस्य घडा (कमः) चेयर करता 
। यह कमंसंबह हुश्रा । ङम्दार काकमं घटहेतो; पर उष्ठाको महाका काय 
मरी कहते है । इससे मालूम सोया एक कमं चोदना शब्द्‌ स॒ मानास्तक भ्रथवा 
करण इ क्रिया का बोध होता हे भ्नौर कर्मसंयहइ शब्द्‌ से उसी मानिक. 


{ क्रिया क्षी जोड की बाद्यक्रियार्ध्रो का बोधहोतादे। किसीभी कमं का पृण 


गगर, ९३ 
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[1 ॐ ८०॥ 


दे मीतारदस्य भयव क्मयोगशाखं । -. 


ऽ सर्वभूतेषु येनैकं भांवमेन्ययमीच्तते । 
अविभक्तं विभक्तुं तरक्ञान विद्धि सा््विकंम्‌ ॥ २० ॥ 
पृथक्तेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सवेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विद्धिः राजसम्‌ ॥ २९ ॥ 
यत्तु छृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कायं सक्तमहैतुकम्‌ 1 
श्रतच्वाथवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


¦ विचार करना ष्टो, तो “चोदनाः श्रोर ' संम्रह' दोर्नो का विचारं करना चाहिये । 
दनम से जान, श्रौर श्वाता (क्रक) के लक्खं प्रथम ही तेरदर्े- श््यार्य १३. 
¦ १८ ) मे अरध्यारम्‌ दृष्टिं से चतल्ा श्रयं} परन्तु क्रियारूप ज्ञान कां क्ण 
दु पएथव्‌ः दोने कारण श्रव इत त्रयी मे तेः ज्ञान की, रोर दूसरी वयीमसे 
¦ क एवं कर्ता ङी च्याख्यार्प दी जाती ई---| 


(२०) जिप् क्चान से यह मालूम होता दे किं विभक्त श्रथात्‌ भित्र भिन्न'सब 
राशियों मे एकं दी ्चविभक्त श्रोर श्रव्यय भाव श्रथवां तत्वह उसे सातिं 
च्तान जानो । (२१) जिस क्वान से एुथकृत्वं का बोध होता ई कि समस्त प्राणि-. 
माच्रमें भिन्न चित्त प्रकार के प्रनेक भावष उसे राजघ क्तानं सम्मभ्तो । (२२) 
परण्तु जो निष्कारण शरोर तत्त्वार्थं को चिना जने वृके एकद्ी यंत मे यह समक 
कर ध्रासक्त रहता हे छि थही सव कुदं है, चह शरस्य हान तांस कहा गया हं । 


[भन्न भिन्न स्ता के लक्तण बहुत व्यापक 1 अपने चाकल वर्यो श्चार्‌ 

) ही सारा संसार समना तांमस ज्ञान ह। इससे ऊद ऊँची सदी पर 
चने ते दि श्रधिक व्रापक् होती जांती हे श्रोर प्रपने गवंका ` श्रथवां देशं 
मनुष्व भी ध्रग्ना घाजचने लगताहे, तो यह बुद्धिं बनी ष्टौ रहतीदे 
भन्न भिन्न गर्व च्रथवा देर्णो के लोग भिन्न भिन्न) यही क्ञान राजस 
ताहे! परन्तु इसे भी उचे जाङर प्रारिमात्रमे एकी च्ात्मां को पह 
नना पूरण यद्‌ साच्च चान्द । सार चह दप्रा क, वेमक्छम श्रचिभक्छ 
प्रथवा ' श्रनेक्तामे एकता › को प्रहचानना "द्री ज्ञान का सचा लक्षणं दे! 
प्रपर, चद्दारस्यक एच छटोपचिषद कै वणौनानुक्षार जो यद पद्चान तता है 
¦ फि इस जगच्‌ म नानात्व नदीं द--‹ नेह नानास्ति पचन, > वह भुक्त दो 
सारता ट; परन्ठ्‌ जा इप्त जगत्‌ म श्ननेकता देखता हं, वद जन्म मरणं के चक्र 
मं पदा रहता द--“' खस्योः स द्युमासत्ि य इह नानेव परयति" (घर, ४.४ 
१६. कट. ४.११ ) । इक्त जगत्‌ सजो इद्धं तानं प्राक्त करना है, वद यहीहै 
(गी. १३.१६); श्रार्‌ छन ढी यद्व परम सीसा क््योणि समीकेषएक्दा 
जने पर फिर एरीकरण की ान-क्रिया दो ध्रागे वहृमे के स्तिथि स्थान हो नदीं 
रदत्ता ( दषो गीतार. ए. २३६२--२३३) ! एष्टीकरण रने कीं हन छान-क्रिया 
का निरूपथ गीतारदस्य के नवे प्रहरण (घ. २१९२११६) नँ क्रिय गयः | 
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स ~ 
गीता, अयुंवादं रौर टिण्पणी-१८ ध्याय । पदेश 


$$ नियतं संगरटितमंरागंद्धेपतेः कतस 

अफ लप्रप्डुनां कमे यत्ततंसौच्िकरमुच्यंतेः॥ २२ ॥ 

यत्तु कामेप्युना कमं सा्हकारेशं वा पुनः 

नियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतंम्‌ ॥ २४॥ 

अनुवन्ध. त्य 1हैसामनपेच्य च पौरुषम्‌ । 

मोहादारभ्यते. कर्म-यत्तत्तामससुच्यते ॥. २५॥ 
¦ जव यदह साच्दक ज्ञान मनम भक्ली भतः भाताकवाम्बत हो जाताः इ,+-तब 
मचुष्य क दुह्‌-स्वभाद पर उसके द परणाम हत दहे । इहा पारेणासाःका. 

दणन दवा.सम्पत्त गुण्दणेन के नामस सोलह अध्चाय्‌ क श्रारस्प-म श्या 

;रायाह । श्रर, तेरहवं च्रध्याय ( १३. ७--११ ) मे रेषे देह-स्वभावका 
¦ नास दही "ज्ञानः बतलाया हे । इससे जान पदता है चि ` ज्ञानः शब्द से ( १) 
¦ एकांकरण क मानसिक क्रिया छी परता, तथा (२) उस-पणेता का देहः 
¦ स्वभाव पर दो तेवाला परिणाम, पे देनो श्रथ गीताम ववक्षितहं । शतः 


१ 


सद शङ म वित ज्ञान का लक्ण यद्यपि बाह्यतः मानसिक क्रियात्मक 
दिखाई देता है; तथपि उसीर्मे इस जाने कारण देहःस्वभाव पर दोनेवाले 
¦ परिणाम का भी समावेश करना चाहिये । यह बात गी तारहस्य फे नवै प्रशटरख” 
के नन्त (पु..र४४७ रश्म >) संस्पष्टक्रदी गदं दै । श्स्तु; ज्ञानं के भेद 
¦ हो चुके । श्रव कमं के मेद बतलाये जते ई-| 
| ८ २३) फल-परा्षि की इच्छाः न करनेवाला मनुष्य; (ममम)न तो 
भ्म श्रौरनद्वेप रख कर, विना आसक्ति के ( स्वधमांजुसार ) जो नियतं ्र्धीत्‌” 
नियुक्त किया द्रा क्न करता, उस ( कर्मः) को सात्त्विक कते दै ।. (२४) 
परंतु काम श्रधात्‌ फलाशा की इच्छरखनेवाज्ञा रथव श्रहंकार-बुद्धि का (मनुष्य) 
वदे परिध्रम से जो कर्म करता है, उसे राजक्ष क्ते है । ( २९ ) तामस कम॑ चह 
जो सोहं से, चिन इन वातो रां विचार कये प्रारस्भ सिय जाताः हः छि 
बरन्धक्छ श्रथांद्‌ श्राय क्या होरा; पोषं यानीःश्रपना सामथ्यं केतना हं शरोर 
५ ) नान्त च्रधवा हिक्ाःहोगी या नहा 1 | 
[ इन तीन भोतिके कमम समीं भ्रखरं के कर का समाविश हा जाता 
। निष्छाम-कर्भ'को ही. साचि श्रथवा उत्तम क्या ङहा है; इदषंरो- विवेचन 
गीतारहंस्य कै ग्यारहवे प्रकरण सै किया गया दे; उच देखा; भरर कम भी 
सचैघुच यदी है ( गीता: ४.१६ प्रं हमारी टिप्प्रणी देखो ) । गीता का द्धा 
ह फिक्स दी श्रपेा युद्धि श्रेष्ठ है, श्रतं रुमे के उक्तं लो का वनं करतें 
समय वार बार कन्त की बुद्धि का उद्धेख किया गयाहं ¦ स्मरण रदे ककमल 
साच्िकपन या तामसपन केवज्ञ उखे बाह्य परेणाम से निश्चित नर्द किया 
गयं है (देखो ततार. ध. -३८०-३८१ ) । दी प्रकर २९१ छक देयदभी 
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८२६ । गीतारदस्य सयवा. कर्मयोगशासत् 1 


§ 5 यक्ख गोऽनदंवादी शरत्युत्साद सम्‌न्वितः । 
त्िदथसिद्धयोनरबिकारः कर्त सास्िक उच्यते ॥ २६ ¢ 
रागी कर्मफलगरप्युलैग्धो ह्िसात्मको-ऽश्चः । 
दर्ष्तेकरान्वितः कता खजस्ः परिकमीतिंतः ॥ २७ ॥ 
क्तः कृतः स्तव्धः शठो नैष्तिको-ऽलसः ! 
विपादी दीधी च कत तामस उच्यते ॥ ८ ॥ 

६ § व॒देभदं धृतेश्चैव गुरतस्िविघं एण । 

सिद्ध है, कि फला के चट जने पर यद न समभ्बना चाहिये कि अरगलला- 
पिदा या सारालार विचार च्ि विना दी मनुप्य को चाहे जो कर्म रुरनेकी 
चुरी द गदं क्योकि २९ वें शोक मे यष्ट निश्वच किया है कि ्नुंधक चौर 
एल्ल का विचार किय विना जो कर्मं किया जाता है चइ तामस है, न रि सात्त्विक. 
(गी. र.घ.३२८०-३८१ देखो) । घव इस तरव क धनुसार छन्त के भद्‌ बवलते ईै-]; 

(२६ ) जिषे ध्राखक्ति नहीं रहती, जो +" श्रौर (मेरा? नहीं कहता, कां 
९ी तिद्धिह्ैयानदौ ( दयन परिषमो के समथ) जो ( मन षे) विकाररहितः 


होर धृति श्चौर उत्साह के साथ कम करता दै, उसे सात्त्विक (कत्तौ) कदते दें । 


(२७ ) विपयासक्त, लभी, ( सिद्धि के समव ) दर्पं चनौर ( श्रसिद्धि के समय ). 
कोक स युक्त, छमैफल पाने की च्चा रखनेवाका, हिंस त्मर्‌ श्रौर श्रश्वि कत्त 
राजस दलता ह 1 ( २८ ) भरयुक्त श्रथांत्‌ चचल दुद्धिवाला, श्रसभ्य, गर्वैसेः 
परलनेवाला, ठग, नेष्टृतिक यानी दूखरो की हानि करनेवाला, ्राललसी, श्रप्रघत्च- 
चित्त धरोर दीर्धसूत्री श्रथात्‌ देरी लमानेवाला या घड़ी भर के काम को महीने भर 
त ४५५ 

भै करनेवाला कत्ता तामस कटलाता हे । | 

¡ {स्त्व शोक में नेष्ठृतिक ( निसू+कृत्‌-केदना करना, काटना ) शब्दः 

¡का श्रय दुख्रो के काम ददन करनेवाला श्रयवा नाश्त करनेवाला है । परंतु. 

{ इसके यदले कद लोग (नेति क' पार जानते दँ । अ्रमरकोश मै ' निङत `का 

| € [4 चे 1 ४५९ १4 [ऋ 

{श्रयं श्र लिखा हुश्रा है । परंतु इस छोक मे शठ वितेपण पहले चुका है 
[> न चथ [+ ४ 8 4 प 

दसि दमने नेष्छृततिक पाठ को स्दीकार किया दे । इन तीन प्रकार के कतौन्नौ- 
, {मेस सराचिक कन्त दी श्रकन्तौ, श्रक्िक्त कत्ती, श्रवा कर्मयोगो दै । उपरवा 

{शोक स्ि भरगट ट करि फलाशा छोड़ने परी कर्म करने की श्रता, उत्साह ` 
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रमी थीम 18.27.57१ 


(५4 


शरोर सारालार-विचर उस क्मैयोगी में वना ही रहता है । जगत्‌ क निविधः 
बिस्वार का यद्‌ वरन दी श्रव बुद्धि, ति श्नोर सुखके विपयमे मी किया 
जाता हं] इन की भे बुद्धि छा प्रथं वष्ट व्यवस्तायास्मिका उुद्धि श्रयवा 
निश्चय करनेवान्ञी इन्दिय श्रमीष्ट दै, चि जिसका वर्णन दूसरे श्रध्याय (२.४१). 


[१ 


दो चुका है] इसका स्पष्टीकरण गीतारदस्य क चे प्रकरण पर. ३८-१४१. 


न 
मे किया गयाडइ।| 


9 (| १ =, ह कक 
(२६) टे धनज्ञय ! वुद्धि भ्रौर जति के भी युर्णो के श्रचु्तार जेः तीन प्रकारः 


गीत, अ्रचुवाद ओर रिप्पसी-१= अध्याय । ८३७ 


प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय # २९६ ॥ 

अञ्चात्ति च निचृत्ति च कायक भयाभये । 

बन्धं मत्तं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं साच्िकी ॥ ३० ॥ 

यया धममध्मं च कार्यं चाका्यैेव च । ` ` 

अयथावल्पजनाति डुद्धः खा पाथं राजसी ॥ २३१॥ 

अधमे घयेमिति या सन्यते तमस्ाडता । 

सवाथान्‌ विपरीताश्च दुष्धिः सा पाथ तामसी ॥ २२ ॥ 

$ § धृत्या यया धारयते सनःप्राणंद्धियन्ियाः 

योगेनाव्यसिचारिरया धतिः सा पाथं साच्िकी ॥ ३३ ॥ ` 

यया तु घमकामाथान्‌ घ्त्या घारयदे.ऽद्ुन । 

परलगेन फलाका धृतिः सा पाथ राजका ॥ ३३ ॥ 

यया स्वप्र सयं शकं सिपाद्‌ सदमेद च । 

न विमुचति दुरमवा तिः खा पथे तामसी ॥ ३५॥ 
कै भिन्न भिन्नभेद होतेह, इन षव श्रो तुभपे कंडता ह; सुन । (३०) हे पाथ ! 
जो इद्धि प्रदृत्ति ( श्र्थात्‌ किसी कम के करने) शरोर निष्धत्ति ( श्रथौत्‌ न करने ) 
छो जानती ह, एय यह जानती दहै कि छ्य श्थात्‌ करने के योग्य क्याहे श्चौर 
चरकाय श्र्थात्‌ करने के श्रयोग्य क्या हे, किससे डरना चाहिये ध्रौर ससे न्दी, 
किससे बन्धन होता हे शरैर किते मक्त, वह बुद्धि सास्विक है । (३१) हे पाथ !' 
वह बुद्धि राजश है कि जिसके घमं चौर प्रधमं का अधवा कार्यं धर श्रकायै का 
यथार्थं निर्यं नहीं होता । (३२) हे पंथ { वहं उदधि तामसी है कि जोतमसे 
थ्याक्च होर श्रध को धमं समस्ती दै सब दासौ में विपरीत यानी उलरी. 
समस्‌ कर देती है । 

[ इस्त प्रकार बुद्धि डे विभाग करने पर तदद्धिवेक-उुष्धि रोद स्वतन्त्र 


॥1 
॥॥ 
¡ देवता नदीं रह जाती, किन्तु सात्विक इद्धि ही उका सवावेश हो जता 
! टै । यह्‌ विरेचन गीतारहस् के द्रष्ट १४१ क्रिया यवाह । बद्ध के विभाग 
1 
। 
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धवि भ क, [३ [८ 
हो चुके; प्रव धृति के विभाग तलति हं] , 
किप £ ॥ [43 ् भि चार ध ५ धरं डि भ [१8 ति 
(३३) हे पाथ ! जि प्रव्याभि चारेण श्रथीत्‌ इधर उधर न डिगनेवाली धू 
सखे सन, प्राण श्रौर दन्द्यो के व्यापार, (कमे फल-व्याङ्ूपी) योग कै दवारा (पुरुष) 
ङूरता द्धै, वह धति सात्विक है । (३४) डे प्रजन! प्रपङ्गुखार फल की इच्छा स्व 
् र ४४ ^ ४५ विन [ (न कर 
नेवाला पुष जिस ्टति से श्रणने धर्म॑, कास प्रौर क्रथ ( पुहपाथ ) को सिद्ध कर 
ज्ञता है, वह ति राज दहै । (३९) दे पाथ { जिस त्ति घे मदुष्त्र दुद्धं ह कर 


निद्रा, भय, शोक, विषाद्‌ श्रोर मद्‌ वहीं छोड्ता, वह त्ति तामस ह। 


प्राय नदींदे। इष प्रङरणभ धृति शब्दु काथ मनका द्ठ निश्ववदे 


| 


[ ' धति › रढ्द का चरथ धय दे; परन्ठु चधा पर ष्ठारिःरिक चय द च्राभ- ` 


2 गीतारदस्य अथवा कमेयोगशास्र 1 


सुखे. त्विदप्नीं निषधे .शणु.मे.भरतपंभ 1 

श्रभ्यासाद्रमते यच .-दुःखातं-च निगच्छति ॥-रदे ॥ 

-यचदरे विपसिव परिणामे.ऽस्रतोपमम्‌ । 

तत्सुखःखाच्िकं -प्रोक्तमात्मवुद्धिप्रसादजम्‌ १.2७ ॥ 

चिप्रयेद्रियसंयरोगायत्तद्रमेऽख्तापमम्‌ 1 
¡ निर्णय करना उुद्धि का.काम है सदी; परन्तु दस वात.की भी. -च्र(वश्यकता है 
¦ कि बुद्धि जोभयोम्य निणंय करे, वह सदेव स्थिर रदे 1 चुद्धिःके निरंयको 
पेखा स्थिरया द्द्‌ करना मनका धर्महे, प्रतएव कहना -चादियि कि धरति 
! प्रथवा मानसिक धयै का गुण मन शरोर. बुद्धि दोनो की सहाश्रता से उध्पक्त 

होता है! परन्तु इतना .दौ -कह देने. ते सात्त्विरु धृति का -लक्तण पूणे नदीं 

¦ हौ जाता कि श्चम्याभिचारी च्र्थात्‌ इधर उधर --दिचाज्नित न होनेवाले ध्यं के 
¦! वल पर मने, प्राण श्रौरः इन्दि य!-के व्यापारे करना चाहिय । वान्त यह भी 
¦ चतज्लाना चाहिये किये भ्यापार किंस वस्त॒ पर -दोते दै .श्रथवा इन व्यापार्यो 
{का कमम क्या हे । चह ^ कर › योग.शव्द से सूचित क्रिया गया हे । अतः ध्योगः 
{ याब्द का श्रं केवल ‹ एकाग्र ; चित्त चर देने से काम नदी.चक्षता । .इसी क्लिथे 
। दमने इस. शव्द का ध्रै, पूवौपरः खन्द क अनुलार, कर्मफल-ल्ययागरूपी योग ` 
„¦ क्षिया है । साच्विक कमं के शरोर .सास्विक कतत प्रादिः ःलन्ण वतन्ते समय 
¦ ज्ञषे ^ एल की श्राति छदने › को प्रधान गुण भाना-हे -वेते ~दी.सास्विकः 


1 
{ 


¦ धति का -लक्तण यतलनि स .भी. उसी गुण को प्रधान मानना चाहिते । इसके ` 
सिवा-श्रगले ही श्लोक भ यह वशेन हे कि राज धरति फलाकाङ्पी !होतीः है, 
शतः .दस शोक से भी विद्ध होता हे कि साच्िक धृति राजप. धृति के विप 
रीत, श्रफ्ाकाङ््ती होनी चाहिये । तात्प यह दे कि, निश्चय की दृता -तोःनिरी ` 
मानसिक क्रिया है, उसके भली याञ्ुरी होने का विचार .करनेके श्रथ यह 
देखना चाहिये कि चिस कायै के क्लि उस क्रिया का उपयोग छया जाता हैः. 
वह.काय.केखा द । नीद भरर श्रा्नस्य ध्रादि कामो जहीदद्‌ निश्वव । किया 
गया हो तो वह तानस दः फला श्रापूरवक निस्यव्य्रडार के काम करने. लगाया 
. ¦ गया हौ तो राजस है; श्रौर फलात्तात्परायरूपी योग मे चह टद चिश्चय.कि्रा गया ` 

हो तो सात्विक । देस प्रकारतरे धृति के भद्‌ हुए; प्रव बतलाते हं. गुण- 
भदानुसार सुख के -तीन प्रकार .कैषे दोतते द-] 
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(३६) प्रव दे भरतश्रे्ट ! मं छख के भी तीन भद्‌ बतल्लात्ता दु; सुन । भ्यास 

मे श्रोत्‌ निरन्तर परिचय से (मनुप्य ) जिषपरं रम जाता हे श्रौर जह दम्ब का 
श्रन्त टोचता ६, (३७) जे प्ररम्भर्म (तो) विपके समान जान पदता परन्तु 
पररस्णामम श्रत क.तृट्य हं, जो श्रारमनिष्टुष्धि की प्रस्ता द प्राक्त होता है, 


ष्‌ उस ( श्रध्यगस्नक ) सुख शो सात्विक कदते है 1 (३८ ) इन्दि प्रर उन. 


गीता, ्नुचराद्‌ ओर रिप्पणी-१८.अध्याय । ८३६ 


परिणामे विप्रमिव, तरखुखं. राजसं स्प्रतम्‌ ॥:३८ ॥ 

यद्रे चादवंघे;च खख "मोहनमात्मनः 

नद्रलस्यममद्रात्य तनत्तामससुद्राहतम्‌ ॥ २६॥ 

$ न, तद स्ति.प्रथि्व्यां-वा-दितरि देवेषु वा पुनः 

सर्व. परूतिज्ञेमुक्त यदेभिः -स्यालत्िभिगरेः.१.४० ॥ 
विपये क संयोग.से. होनेवाला ८ श्र्थात्‌ आधिभौतिक ).सुख राजष -कुहा.जाता 
ह कि जो-पहले तो श्रष्त के समान दै;.पर श्रन्त मे बिष सा.रहता हे. ।.(३8 ) 
श्ररजो श्रारस्भ मे एवं श्चुबन्ध श्रांत पर्णिम मे भी मेनुष्य.को मोहमें 
फैसतादे भैरजो निद्रा, श्रालस्य तथा प्रसाद ध्र्थात्‌ कत्तव्य की भूल 
उपजता है उते तामक्त सुख क्ते ह । 


[ ३७ वें शोक मे.्त्मञुद्धि का श्रथ हमने ‹ श्रात्मनिष्ठ बुद्धिः "किव हि। 


"परन्तु ‹ आतम › का अथे ^प्रपना › करङ़े उसी .पद्‌ का रथ ^ स्नपन बुद्धि "मी 
¦ हो. सकेगा । क्योकि -पदले ( ६. २१ ) कष्टा गया है कि रस्यन्त सुख केत्रज् 
¦ ¦ बुद्धि से दी ग्राह्य › धौर  अत्तीन्िय ? होता हे । परन्तु ध्र्थं कोई मी.क्योन 
¦ क्षिया जाय, तात्प. एक. ही है । कष्टा तो है क सच्ाःश्रौर निय सुखर्ददियो 
पभोग म नहीं, किन्तु वह केवल वुद्धिमरा्य दै; परन्तु जब विचार ररते 
।.कि बुद्धि छो सच्चा 'श्रोर धद्यंत सुख -भराक्ठ होने के.िये.क्या करना पडता हे 
| तव गीता के चे अध्याय.से ( ६. २१, .२२ ) प्रगट.होता है कि-यह प्ररमा- 
{वधि का सुख .श्रत्म्निष्ट वुद्धि इए दिना नदीं होता “वद्धि * एक -एेसी 
इष्य दै कि वह.एक ओर सेतो -तरिुणात्मक भक्ति -के विस्तर (ीभ्धोर 
¦ देखती इं शरोर दूसरी श्रोर स्षे उस्ने आ्रत्मरूपी -प्रत्रह्य का भीःवोध-हा सकता 
।देकि.ज) इस प्रकृति के त्रिस्तार ॐे.मूल मे -अथात्‌-माशिमात्र म समानता से 
व्यास हे। तत्प्यं यह है कि. इन्द्रिय-निग्रहः के द्वारा बद्धि,को तिगुणाटमक 
¦ प्रकृति के विस्तार से हटा कर यदौ अन्तसुखं शरोर - श्राल्मनिष्ट -किया--श्रार 
¦ पातञ्जलयोय के द्वारा साघनीय व्रिषय यदी है-तर्दै वह बुद्धि प्रसन्न दो जाती दै 
¦ श्रौर सयुष्य को सत्य एवं म्रयन्त सुख. छा श्रजुभव . होने \लगता -है । गीतार- 
¦ हस्य के ९ वे प्रकरण ( प्र..११६-१९७ ). मै अध्यात्मिक सुख .की.-शरष्ठताः का 
¦ विवरण किया जा चुका है । भ्रबर सासान्यतः यह .बतलाति दकि -जगत्‌ मै 
(4 


उक्त त्रिविघ भेदं दी मरा पड़ ह--] 
(४०) इ प्रश्वी पर, पराकाश मे.्रथवा देवताश्च म)शरथात्‌ देवलोक मेँ 
देखी कोई वस्तु नदीं कि जो प्रति के इन तीन गुणो से .युक्त.हो.\ 

[ शरठारद शोक से यदौ तश.कान, कमै, कतु, -छति, रौर खुख-के 
अद बतला कर श्रङ्ग॑न की रधोख के. सामने इस ब्रात का, एक चेत्र रख. देया 
(० 
ह 


1 ॐ 


कि सम्पूणं जगत्‌ मे प्रकृति ऊ. गुरए-भेदर से -विचित्रता कसे.उत्पन.दोती -ह; 


<४० गीतार्दस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


९ ब्राह्यरदूजयावेसला द्राणां च परतप । 

कर्मासि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगरैः ॥ ४१ ॥ 

श्वमो दसस्तपःशंर्च त्तांतिराजवमेव च 1 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमे स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 

शोय तेजो ध्रतिदौच्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
¦ तथा फिर यड्‌ प्रतिपादन किया हे क्रिया हे छि इन सव भदो म साच्विक मेद्‌ 
प्रष्ठ शरोर ग्राद्यहै। इन सचिकमेदोंमेभी जो सबसे श्रेष्ठ स्थिति है उनी 
¦ को गत्ता न त्रिगुणातीत श्रवस्था कहा है । गीतारहस्य के सातवें प्रकरण (ष 
। १६०७-१ दत मे हम क्ड चुके फे त्रिुणातीत्त थवा नगुण प्रवस्था 
। रीता फे श्रनु्तार को स्वतन्त्र या चाथा मेद्‌ नदीं ह । इस्री न्याय के ्रञुसार 
¦ मनुर म भी साखिङू गति के दौ उत्तम, मध्यस श्रौर कनिष्टं तीन भेद 
। करके कटा गया है छि उत्तम सचि गति मोक्तप्रद हे श्नौर मध्यम सात्विक 
¦ गति स्वग्॑रद है (मनु. १२. ४८--९० श्रौर ८६--&१ देखो ) । जगत्‌ मे जो 
प्रकृति है उघ्ी विचित्रता का यदौ तक वर्णन करेया गया । ध्रव शस गुण- 
¦ विभाय वे दी चातुर्वर्य-व्यवस्था की उत्पत्ति का निरूपण किया जादा दहै । यह 
¦ चात्त पद्वते कर वार कही जा चुष्टी है कि (देखो १८. ७-३, र्रर ३.८) 
स्वधर्मानु सार मल्येक मनुप्य को श्रपना अपना ‹ नियत › श्रथौत्‌ नियुक्त क्रिया 
श्रा कमै फला छोड़ कर, परन्तु घृति, उर्दाह च्रोर सारासारविचार के साथ 
थ, छूत-जाया छ सतार मय उखा कत्तच्व ह्‌ । परन्तु न्ख वातस कम 
नियत्त ° होता हं, उष्ठका बीज श्रव तक कदी मी नदीं वतलया गया । पीदं 
एक वार चातुच॑रर्य-ज्यवस्था का कदु थोड़ा सा उज्ेख कर ( ४, १३ ) कदा 
गया हं क कुत्तव्य्र-श्रकतन्यर का नेरेय शाख क ध्नुसार करना चाय ( गां. 
६. २४ ) । परन्तु जगच्‌ के व्यवहार की किसी नियसादुखार जारी रखने के 
(देषो गीतार. प्र. ३३४,६६७ श्रौर ४६५-४६६ ) जिस गुण-कमेविभाग 
तत्व पर चातुर्वण्यै-रूपीं शालाव्यवस्था निर्मित द्धी गई है, उसका पूर 
पष्टीकरण उस स्थानम नहीं किया गथा} श्रतर्द्र जिन्त संस्थासे समज 
द्र एक मनुष्या कत्तंव्र नियत होता है श्र्थात्‌ स्थिर किया जाता है उस 
चातुर्यं की, गुणत्रयविभाग के श्रु्ार, उपात्त के साथ साथ अव प्रत्येक 
चण के नियत्त ल्य हपु कत्तेभ्य मी कहे जति द-- | 
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(४१ ) दे परन्तप ! ब्राद्यण, क्रिय, वेश्य शरोर शदो के कमं उनके स्वभाव. 
जन्य श्यात्‌ ्रकृति-सिद्ध गुणो के श्चजु्रार एथक्‌ ध्रयक्‌ वटे हुए ह । (४२) व्राह्मण 
खा स्नभाचजन्य कम शम, दम, तप, पवित्रता, स्तान्ति, सरलता ( श्रार्जव ), ज्ञान 
शयात्‌ श्रघ्यात्मक्तान; विक्तान यानी वधेध ज्ञान श्रार भ्रास्तिक्यवरद्धि दे। (४३) 
श्रता, तेजस्िता^ ध्य, दकता, युद्ध से न मागना, दान देना श्रौर ( प्रजा पर )} 


गीता, अनुवाद्‌ ओर रिप्पसी-१८ ध्याय । ८४२ 


दानमीश्वरभावश्च ज्ञात्रं कमे स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रूषिगरच्यवाणिज्यं वेश्यकमे स्वभावजम्‌ । 
परिचयात्मकं कमै शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 
९ स्वे स्वे क्मरथभिरतः सखि रभते नरः 

स्वकमेनिरतः सिद्धि यथा चिदति तच्चरण ॥ ४५॥ 

यतः पच्रुन्तिभूतानां येन सर्वभिदं ततस्‌ । 

स्वकमेणा तमभ्यच्यं सिद्ध विदति मानवः ॥ ४६ ॥ 
इद्मत करना क्त्रि का स्वाभाविक क्म हे। (४४७) कृषि श्रांत खेती, 
ओरक्ता यानी पशनो को पालने का उद्यम श्रौर वारिज्य श्र्थीत््‌ व्यापार वेश्यो 
फा स्वभाव जन्य कम॑ है । शोर, दी प्रकार, सेवा करना शूरो का स्वासाचिक कर्म है। 
चातुव णय-व्रवस्था स्वभावजन्य गुखो-भदसे निर्सित हुदै हे; यह नः 
लमा जाय कि यरद उपपत्ति पडले पहल गीता वें ही वतलाईं गर्हे; सहनः 
मह्यभारत फ वनपवौन्तसंत नहुप युषधधष्ठिर-सवाद्‌ से श्नौर द्विज्याध संवाद 
(वन. १८० श्मोर २११) म, शान्तिपर्व के श्छुनु-मारदाज-षवाद्‌ ( शां. १८ ) 
मे, श्रसुशःसनपवं के उमा-मदेश्वर सवाद्‌ ८ श्रनु. १४३ > मे, शरोर ्रशमेधपवं . 
(३६.११) ढी श्रलुगीता मे गुण-भद्‌ छी यदी उपपात्ते ऊुं॒श्रन्तर से पां 
जाती है। यद पहले दी कहा जा चु है कि जगत्‌ के विविध व्यवहार प्रकृति 
के गुणभेद से हो रहे हे; फिर सिद्ध किया गया हे ऊ मयुष्य का यह कत्तन्य 
कूम, कि किसे क्या करना चाहिये, जिस्म चातुवण्य-व्यवस्था से नियत कया 
जाता द्र वह्‌ व्यवस्था भी भ्रक्रति के गुणभेद का परिखाम्‌ डे ।प्रब यह यह 
प्रतिपादन कर्तेद क्ति उक्त कमे हरणएक मनुष्य को निष्काम वुद्धि से अथाव 
परभेश्वरापैण बुद्धि से करना चाहिये, ्रम्यथा जगत्‌ जयत्‌ का कारभार नहीं 
चश्च खकता; तथा मनुष्य % श्र(चरस्त से सिद्धि भाक्त हो जाती है, कषिद्ि पाने 
के ल्ियेश्रौर कोद दूसरा श्रनुष्टान करने को श्रावश्यकता नहीं है--] 

(४६) अपने श्रपने (स्वभावजन्य गुणो के श्रजुक्ार प्राप्त दानेवाल>क्माम 
-नित्य रतत (रहनेवाला ) पुरुप (उक्ती से) परम चेद्धि पाता ह । सुना, अपन कमा 
सधं तपर रहने सै सिद्धि कैल मिलती दै । (४६) प्राशिमाच्र की जिससे प्रवक्ति 
हृ हे, श्रौर जिसने खरि जगत्‌ का दिस्तार किया दै श्रथदा जिसे सव जगत्‌ 
च्याक्च दै, उखक्रा च्रपतने ( स्वघमाहुसार प्राक्त होनेबाले ) कर्मोके दारा (कुचल 
वाणी श्रवा एलो से ही नदीं). पूजा रने से मयुप्य को कदि प्रप्त दात्त हं । 

[ इस प्रकार प्रतिपादन कतिया गया क्षि चतुर्वख्यै के श्रलुसार प्राक होने 

¦ वाले कर्मो को निष्काम-बुद्धि से श्रथदा परमेश्वरापेण बुद्धि से करना विराट 

! स्वरूपी परमेश्वर का एष प्रार्‌ का यजनग्रूजन ही ह, तथा हस स 1लाद्ध [सल 

¦ जाती हे ( गीतार. ष. ४३६४६३७ )। घव उक्त गुण-दाचु तार स्व मावः राच 
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७२ -गीतारदस्य.अयवा -कमयोगशासत्र ! 


§ ऽ अयान्‌. स्थधमों विगुणः पर चमात्स्ववुितात्‌। 

स्वभत्रान्यत.कम कुर्वैन्नामरोति कि्व्िषरम ॥; ७७ ॥ 

सहजं कम .कंतिय -सदोपमपि-न -त्यजेत्‌ । 

सव्रारंभा. दि दोवेण धूमेनाभिरिवावृताः ॥ ४८ ॥ 

श्रसक्तवुद्धि, स्वे जितासा-त्िगतस्प्रहः 

नेष्कर््यतसिद्धि परस्मां सन्यासे राधिगच्छति ॥ ७६ ॥ 
 दयोनेवाल्ञा गस्य किसी,दूसरी दृशि से,सदो प,.सष्छाध्य, कटि अ्रथवा श्र्रियः 
“भी. दो खता ह;,उदाहरणाथ, इस श्व्रसर पर क्षत्रेयधम के श्रगु्तार,.युद 
क्रमे महत्या होमे के.क्रारण.वह सदोष दिखेगा । तो.पेषे समय पर 
¦ मचुण्य को. क्या करना चाहिये ? क्या चह. स्वधमे को, दौड कर; ल्य^धमं 
¦ स्वीकार कर्ते (गी. ३.३९); या ङ्दुमभीदो, स्वरूमःको दी.करता जवे; 
¦ यदि स्वकर्म दी करना चादिये तो केप्त. करे -इत्यादि प्रश्नो का. उत्तर उसी 
{न्याय कै श्रनुरोध से बतलाया जाता. है किजो दस श्रध्यायमें प्रथम (१८. द). 
¦ यत्त याग.श्रादि कर्मो के सस्ब्न्ध म कहा.गय है--] 

(४७) यद्यपि परधम, छा श्राचरण .घष्टन हो, तो ,भी उसकी श्रपेक्ता अपना 
धर्मं श्र्थात्‌ चातुवैस्य विदित कर्म, विख यानी सदोष होने पर भी. श्रधिक 
-कट्याणएकारक- हं । स्वाभावक्षद्ध चथा गुण-स्वभावानुल्लार निर्मित क हदं चातु- 
भवर्ये्यवत्या द्वारा. चियत किया हुश्रा श्रपना .कम.करने मे .कोदं प्राप नहीं लगता। 
(४८) दे कौन्तेय { जो कर्म सहज हे,-श्र्थीत्‌ जन्म-से दी गुर-कर्म-विभागानुसार 
नियत हो.गया है, वह सदोष हो तौ-मी उते (कभी) न- दौड़ना च'दिथे। क्योकि 
सम्पूण श्रारम्भ श्रथात्‌ उद्योग (क्सीन किसी ) दोपसे वंसेदी व्याक्च रहते ह; 
जेषे फ़ धुएसेश्राग धिर .रदती.दे1 (४६) चरतप्द कष्ट मी श्रापक्तिन रख 
रर, मन को वश भ.करके निष्छाम बुद्धि से.चलते पर ( कम-फल के >) संन्यास 
वारा परम नेप्कम्यातिद्धी प्राक्च जाती ह) 


4 


[ दस उपसंहात्मक्‌ श्रध्याय म, पहले बतलये हुए उन्दी विचारो को 

प्रव फिर से व्यक्त कर दिखलाया है, क्ति, पराये. धम दी .श्रपेत्ता स्वधमं भला 
ह गी. ३.३६) थार नेप्कम्य-िद्धि प्राने के लिथे.कम दोडने, डी श्रावस्यकता 
नदीं दं ( गी. २.४) इत्यादि । दम-गीता $ .तीसरे भध्यायर्मे, घोये.श्छोक की 
चिप्पणीमे पेते प्रो चछा स्पष्टीरूरण कूर चुके दै नेप्कम्थं क्या वस्तुदे -श्रोर 
सची नष्कम्य-सिद्धि किसे कहना चाहिये 1 उक्त सिद्धान्त की महत्ता. इस त्रात 
¦ पर ध्यान दिये रहने बे सदज दी समम तै -श्राजावेगी कि संन्यासमार्मवार्लो 
¦ की दि केवल मोच पर दी रहती हे श्रौर भगवान्‌ शी. दि -मोक्त पर्व लोक. 
सव्र दरोरनो पर.समानदी दै । लोकपंप्रह के लिव श्रथौत्‌ समाज.के धरण 


>, 


श्रार पापय क गनामत्त क्तान-विक्ानयुक्त पुरूष, -श्रथवा रणः मे तलवार्‌.काः 
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;$5 सिद्ध-पापते.यथा.द्ल-तथाप्रोति. निवोध. मे । 

समासेनैव कौतेय. निष्ठा -लञानस्य .या.परा.॥.५० ॥ 

बुद्धया चिश्ुद्धथा युक्तो धरत्यत्मानं, नियस्य-च ।' 
जोहर दिखलानेवाले-शर. त्रिय, . तथा..किसान, वेर्य, रोजगारी, लार, बद, 
ङम्दार श्रषर भास्विक्रेता व्याघ.तक.की-भी-श्रावश्यकता.है । -षरन्तु यदि कर्मं 
छदे विना सचसुच मोक्त नदीं मिलता, तो सव लोगो ओो अपना श्रपना 
' व्यवसाय दछोद्ध कर संन्यासी वत जाना चाहिये ! कर्म-संन्यासमाग के लोग हस 
¦ घात की एषी कुदं परवा नहीं करते । परंतु गीता की दृष्टि इतनी संकुचित 
नह्य ह, इसालय गीता. कहती हं ककि पने --अ्धेकार के श्रनुसार प्राक्त हु 
¦ ज्यवसाय को छोड कर, दूसरे.के उ्यवसाय.को,भला सम करके करने लगना 
¦ उचित नदीं हे । .कोड .भी व्यवसाय - लीजिये, उसमें कुड्‌ न. कुद टि श्चवश्य 
रहता ्टा ं । जस व्राह्मण के किये विशेषतः देत जो त्तांति.हे (१८.४२ ); 

उसमे भी एक.वड़ा दोप यह हे क ‹ कमावान्‌ पुरुष दुबेल समा .जाता-हे 
(सभा. शां. १६०.३४ ); धरर व्य्राधके पेशे समांस बेचना.भी. एकु ममूटदी 
(मभा. वन. २०६ >) । परन्तु इन कटिनादरयो से उकता कर कमै. दीद 
¦ वेखना उचित नहीं हे । किष्ठी भी कारण.सेक्यों न हो, जव.एक बार किसी क्रमं 
{शो श्रपना मानल्िया, तो किर.उसक्ी.रूडिनादे.या प्रियता की परवा न्‌ क्रक, 
¦ उसे श्रासक्ति दौड कर रना दी चादिभे । स्यो मनुष्य की लघुता-महत्ता उसे 
¦ व्यवसाय पर निभैर नदीं है, किन्तु जिस बुद्धिं से वह श्रपना व्यवसाय.या कमं 
¦ करता है उसी द्धि पर उसकी योग्यता श्रध्यास्म-द्टि से -्रवलम्बित ,रहती-है 
, (गी. २. ४६ ) । जिसका मन शान्त हं,.श्रौर जिसने सव.प्रारिथो के.श्रतगत 
एकता को पहचान क्लिया हे, वह मनुष्य जाति या व्यवसाय -से चाहे. व्यापारी 
हो, ` चाहे कसाई; निष्काम बुद्धि से व्यवसाय करनेवाला वह मजुप्य -स्नान- 
संध्याशील्ल वाद्य, श्रथवा शूर चन्निय की बराबरी का माननीय श्रौर मोक.का 
प्रधिकारी दहै । यह नदीं वरन्‌ ४६्वैश्छोकमे स्पष्ट कहा हे के कम. छोडने से 
जो सिद्धि प्राप्ठ की जती है, वही निष्डाम बुः से पना अपना व्ववक्षाय 
करनेवाला दे मी मिलती ह । भागवतधमे काजोा ऊचु रहस्य हं, चह यहा हः 
तथा महाराष्र देश के साघु-सतो ॐ इतिहास से स्पष्ट होता दै कि.उक्त रीतिसे 
श्राचरण.करके निष्काम बुद्धि के तख रो ्रमक्ल मे लाना ऊं ्रसम्भव.नृर्हा 
है ८ देखो गीतार, पर. ४३८) । श्रव वततलाते हं कि श्रपने श्रपने क्मा,म 
¦ रपर रहने से दी.श्रन्त मे मोक केसे प्राप्च दोता है-] 

(५०) हे कैतिय ! (दस प्रकार) सिद्धि प्राक्च होने पर (-उस पुरुष को ). खान 
की परल निष्टा--घद्य--जिस रीति भाक्त होती है, उसका मे-संचेप . सेःवरषेन 
कररता हू; खन । ( ९१) णद्ध. उा्धि.ते.युक्त-दो.करके.धयः.सं श्म संयमन. कृर? 


1 
॥ 
1 
1 


शब्दादीन्विषरयांस्त्यक्त्वा राग्दधेषौ व्युदस्य च ॥ ५९१ ॥ 
ॐ विविक्तसेवी लघ्वाग्ती यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपसे नित्य वेराग्य समुपाश्रतः॥ ५२५ 
श्रटंकार वलं दर्प कामं कोधं परिम्रहम्‌ । 
विसच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पत ॥ ५३ ॥ ` 
ब्रह्मभूतः परसन्नात्मा न शोचति न क्तिति । 
समः सर्य भूतेषु मद्धक्ति लभते परास्‌ ॥ ५४ ॥ 
भसस्त्पा मामाभजानाप्त याचान्यश्ात्स तत्वतः । 
ततो मां तच्वतो ज्ञाच्या विशते तदनंतरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सर्वरूमौर्यपि खदा कुरवे सद्ल्यपाश्रयः। 
मट्यसखादादवाप्नोति शाश्वत पड्यव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ब्द श्रादि (इंद्धियौ के) विषयों शो द्धोटु करे श्रार प्रीति ए्वद्धेपको दूर कर 
{ २) (विविक्तः श्रधौत्‌ चुने इए च्रथवा एुरकात स्थद्य मे रहनेवाला, मिताहारी, 
फाया-वाचा श्रोरमनको वर्मे रखनेवाला, नित्य ध्यानयुक्तं श्रार विरक्त, (३) 
(तथा श्वद्कार, वल, द, काम, क्रोध शरोर परिग्रह श्रधात्‌ पाश को छोड कर 
श्तंत एवं ममता ते रदित मनुष्य बह्यभूत होने फ लिये स्मये होताहे। (९४ ) 
प्रभूत हो याने पर प्रसनचित्तं होकर वहन वतो किसी की श्राकाक्तादी करता 
है, धारन किसीकाद्धेप ही; तया समस्त प्रसिमन्नमं समदो करमेरी परम 
भक्तिको प्राक्च करलेताहै। (‰£६) भक्तिसे उसको मेरा ता्िक कषान 
जाताहं फिर कितनादह् श्रोर कोन हू; इष प्रकार मेरी चाखिक पहचान हो जाने 
पर वह ुम्म दी प्रवेगा करका; (६६) श्रौर मेरा दी श्राश्चय कर, स्व कमे 
करते रटने पर नी उसे >+ श्युव्ररसे शश्वत एवं छव्यय स्थान प्राठ दोहे, 
[ ध्यान रदे ‰ सिद्धादस्या का उक्तवरेन करसयोगियो का हे-कमैक्षन्यास 
नवाते पुर्यो कान्द ह श्रारनप्र दी ण्श्वेश्रौर ४६ वें श्टोक्े कहादहै 
; क उक्त वणन 'श्रासाक्त दृ कर कमे करनेवाला काह, तथा शतके श्६्वे 
केम ्सप्रम््मं सरत रद्नपरनी ` फएष्डु श्राय हं । उक्त वणन भ्छाके 
शरयता ब्रगुखात्तीता के दणनकेदटी समान हे; यरद तक फिङदुणव्द्‌ भी 
1 वरन स तिये गये दं । उदारा, चे शोक का ‹ परिह › शब्द 
ठव श्रघ्याच( ६.1० ) म योगी के वणन घ्रायादे; 4ध््वे्ोकका ण्न 
तिन कांखति” पद्‌ वारं श्रध्याव ( १२. १७) स भा्तिमा्म क वर्सन, 
; घ।र विविक्त ( श्रथात्‌ चुने हुए, एङंत स्यल में रदना ) तव्द्‌ १३ दें 
श्रध्याय १० च छक मश्रा चदाह | क्मेचोगी को प्राक्च होनेधाल्ली उष- 


[$ 


¡ युक्त श्रान्तम स्थिति श्रर कम-सन्याक्माग स प्राक्त हानेवाची श्रस्तिम स्थिति 


+ 


=. 
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ऽऽ चतसा सर्वकमौणि मयि सन्यःस्य मत्परः 1 
वुद्धियोगसुपाभित्य मघ्चित्तः सततं भच ॥ ४७॥ 
मचित्तः सवैद्ुगौश्णि मत्प्रसादी्तारिप्यसि । 
मथ चेच्वमहंकासान्न ्रोष्यास्ते चिनद्यसि ॥ ५८ ॥ 


¦ दाने केदल सानसिक दिस एकदीर्है; इसी से संन्यासमार्माय टीकाकासे कोः 
यद कहने का भवसर मिल गया है कि उत्त वणेन हमारे दी सर्गं काहे, 
¦ परन्त॒ दम कई वार्‌ कद चुके दँ कि यदहं सच्चा श्रथं नहीं हे । श्रस्तु; इस श्रध्याय 
फे श्रारर्भ में मरतिपादन किया गया हे कि सन्यास का श्चथं कर्मै-त्याग नहीं हे, 
¦ किन्तु फलाश्ण के लयाग को दी संन्यासं कहते ह । जव संन्यास शब्द्‌ का इस 
प्रकार परथ हो चुकता, तच यह्‌ सिद्ध हे छि यक्त, दान श्रादि कमं चाहे काम्यो 
, चाद नित्य हौ या नसित्तिक, उनको श्चन्य सरव कर्मो के समानदही एवाशा 
छोद कर उस्साद श्रौर समता से करते जाना चहिये । तदनन्तर संसार के क्म, 
कर्ता, बुदि खादि सम्पूणं विपो की गुण-भेद्र से ध्रचेकता प्दिखला कर नम 
सात्विक को श्चष्ट कहा है; श्नौर गीत्ताशाख का इत्यथ यह वतलाया है कि चातु- 
व्यं व्यवस्था के द्वारा स्वधर्सानुसार प्राक्त होनेवाते समस्त कमो को शासक्ति 
छद्‌ कर करते जाना दी परमेश्वर का यजन-पजन्‌ करना हे; एवं ऊमशः इसी 
से श्रन्त म परवद श्रथवा मोत्त ङी प्रा्षि होती दे--मोक्त के क्तिये कोद दतरा 
 श्रनुए्टान करने दी जरूरत न्दी है; ठेवल दस्र कमयोग से हा मो्त पित सव 
विद्धिर्या प्राक्च हो जात्तीष्। शरव दसी क्योयमागे को स्वीकार करलेनेके 
डके श्र्ुन कतो एक वार श्रन्तिम उपदेश करते ई--| 
८५७ ) मनसिसवकमाङो सुरू ‹ सन्यस्य प्र्थाच्‌ समर्पित करे 
मत्परायण हौता इश्रा ( साम्य) बुद्धियोग के धाश्नव से इमेसा शुम चित्त रख । 
! [ बुद्धियोग शच्द दूसरे हौ श्रध्याय (२. ४६ ) में भ्राच्ुका हे श्रीर्‌ वरहा 
उका श्र्थं फलाशा य बुद्धिन रख कर कर्म करने की युक्ति श्रथवा समत्वबुद्धिः 
;है। यही श्चशरं यदै मी चिवरक्तिति दें दूरे छध्याय मज यहक्हाथा करम 
की श्रपेक्ञा बुद्धि श्रेष्ठ हे, उसी सिद्धान्त का यह उपदार हं ! इसी म कम~ 
। सन्या का श्रथ भी इन शव्द के द्वारा व्यक्त क्षिया गयाहे कि “मनसे 
(श्वर्थाव्‌ कमं का प्रव्यक्त लागन कर, कुचल षद्‌ सं ) खुम्त्मे सब कमे सम~ 
¦ विंड कर ! शरोर, वही श्रथ पहले गाता ३.२० एवे ९.१दमे भी वरित हं 1 | 


स, 


(श्य ) सुकूमे चित्त रखने पर तु मैरे भ्रनुप्रह स सार सङ्क। के८ प्रथत कम 
के शुभाशुभ फलो को पार कर जावेगा । परन्तु यदि श्रदङ्कार केवशहोमेरीनं 
सुनेया तो ( श्रलवत ) नाश पेमा } 


17; 


शदः गीतीरदस्यअ्थवा कमेयोगयास्न । 


यददंकारमाधिदयं न योत्स्य इतिः मन्यसे । 

सि्यैयं व्यवसायस्ते प्रकतिस्त्वां नियोच्यंतिंः॥ ५६ ॥ 

स्वभावजेन कौतेयः निचः स्येनं कर्मो । 

कर्तु नेच्छसि यन्मोदात्करिप्येस्यवश्तोऽपिं तत्‌ः11:६० ॥ 

ईश्वरः सर्वभूतानां देदेशेऽखैन तिष्टति + 

आमयन्सवैभूतानिः यंजारूढदानिः मायया "॥ ६११ 

तमेवं रणे गच्छं सवैभावेन भारत । 

तत्पक्तदीत्प्य शान्ति स्थानं पराप्स्यसि शाश्वतम्‌ 1६२ ॥. 
(; इति ते ज्ञनमाख्यतं गुद्याद्गुद्यतरं मया | 

विगरश्येतदशेपेण यथेच्छसि तथा कुर ॥ ६३ ॥ 


[ श्रव श्ोक के श्रन्तमे श्रहक्षार का परिणाम वतल्लाया है; श्रव यदौ 
¦ डसी का अधिक स्पष्टीकरण करते द--] 


( ५६ > पृ. श्रहङ्कार सेजोःयह मानता ( कहता) है किम युद्ध न करुगा, 
< सो-) तेरां यह निश्चय व्यर्थ दे । प्रति प्रीत स्वभाव तमे वहन्(युद्ध) करा- 
वेया 1 ( ६० ) दे कौन्तेयः! श्रपने स्वभावजन्य कम से बद्धः दोने के कारणः मोदं 
के चश होकर तू जिसेन करने की 'दच्यु। करता"दै, पराधीनं ( प्यर्थात्‌ श्रकरति ॐ 
श्रधीन ) हो करके तुमे वदीकरना पदेगा। ( ६१) है रैन ! हैर सनप्रासिर्यो , 
के दृदयं र कर ( श्रपनी) सया से" प्रशिमेन्र को देसे घुमा रहा हैःमानो 
सभी ( किसी ) यन्त्र पर चदय गये हो । ( ६२ ) इल्यः हे भारत ! तू सव 
भावस उसी की शरण में.जा। उतके' श्रलुश्रह से तके परमः शन्ति श्रौर नित्य 
स्थान प्राक्च दागा।( ६३ >) इस प्रकार मेने यद गृद्य सेमी गृ्यक्लान तुमसे 
कदा है। इसका पृणे विचार करके जैसी तेरी इच्छ हो, वेसा कर । 

[ इन श्छ मं कमे-परार्धःनता का जो गृढ्‌ तत्वं बतलाया गय दहै, उसश्न 
चार गीतारहस्य "१० वे प्रकरणम तिस्तारपूरवंकदो चुकतादै। यद्यपि ्रात्मा 
स्वतन्त्र £, तथापि जगत्‌. क@ श्रथ. म्रकरति व्यवहार को देखने से मालुम 
ताह किरघ्तकमेके चक्र परश्रात्माङां ऊं भी प्रथिकार न्दी है कि 

श्रना काल से चलंरहा दं । जिनकी दम! दच्च करते, वर्क ज 
री इच्छा के विरौति मीर्दै, देष्ठी सक्ड-हइजारी बातत संसार मेहुत्रा 


५ 


रतीं ६; तथा~उनके व्यापारे परिणंमी हम पर होते रहते" ह श्रथवा 

व्यापाराकादी'ङ्द भाग ष्म "करना पडता है; यदि. इन्कार करतेषटै 
यनता न्दा € । पृष्ठ श्रवसर पर जानी मनुष्य श्रपनीः वद्धि -श्चोः निर्मल 
रख कर्‌ र सुख या दुन्ल षक सा सममः करष्टव कमं किया करता; 


\ न्तु सख मनुष्य उनके फन्द मे पै जाता । इन दैन के आचरण र्म 
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गीता, युवद ओर रित्पशी-८ श्रध्याय । ( 


$ § सवगुद्यतमे भूयः शमे परम कंचंः। 

दोसं मे टटमितिः ततो वरयामि ते हितम्‌ 1: ६७ ॥ 

मन्मना भवं सद्धक्तो दन्तो मद्याजी मां नमस्कु । 

ममेवष्यासें सस्य ते परतिंजनि पियोसि मे ॥: ६४'॥ 

स्चेघमान्पारेत्यज्य मामेकं शरणे चज 1 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोत्तयिष्यामि मा शुचः ५ ६६ ॥' 
: यहा महस्व-पूण भद्‌ ह । भगान ने तीसरे हीः प्रध्याय मं कह दियाःह षि 
¦ “ सभी प्राणो श्रपनी श्रपदी प्रकृति के ` चसा चलत" रटत हे, वहां निभं 
स्या करेगा} ( गी. ३. ३६ ) 1 ेसी स्थिति मं सोक्षशोखः श्रधवा' नीतिश्च 
 दतना उपदेश कर सक्ता हे कि कंम में श्रोाक्ते सतं रसो } इससे ` प्रधिकं 
¦ वहं ङु नहीं कहे सकता । यहं श्यध्यात्मश्टृष्टि सं विचार इभा; परन्तु सक्ति 
कोच््िस्र प्रकृति भीतोदृश्वरं काद्दी श्रशे हे} श्रतः यही सिद्धान्त ६१. 

६२ वे कम ईश्वर को सारा क्वैतवं सपं कर वत्या गयां हे। जगत 

जो कदु व्यवहार हो रहे ह उरे, परमेश्वरं जसे चाहता दे वसं करवो र्हा 
इसलिये प्ानी मयुप्य को उचितं हे क श्रदङ्कार-बुदध देषदं करं घंपनें घाप 
सवथा परमेश्वरकेदही दवाले करदे । ६६. वै छोक म भवान्‌ ने कदाहं 
खहीं कि ˆ“ जघ्ी तेरी इच्छां हा, वसा कर+' परन्तु उसका प्रथं वहत गम्भीर 
। पान श्र्थदा भाक्त के द्वारा जहा बुद्‌ खास्यावस्था म पहुंचा, वहा फर 
वरी दच्दु वचने हीं नदरी पती; शरतएवं एसे ज्ानीं एुरुप का "दृच्छा-स्वातन्व्य 
दच्छी कौ .स्वाधीनता ) उसे श्रथेवा जगत्‌ को कभी श्राितकारक नदीहो 


| 
| 
1 
1 
# 
॥ 
1 


1 ध 1 : ‰ 4 


स | ॐ 


1 
1 
1 
॥ 
॥ 
॥ 
१ 
1 
1 
॥ 
1 
॥ 
| 
॥। 


6 [7४ 


` सदा ! दपलिथ उक्त छक कछ ठीक ठीक मचाथ यहदहं केः “५ज्याह्ातू 


¦ एल ज्ञान फो समू लेगा ( विद्व्य), ल्योदी तृ. स्वयंप्रकाश हो जायगा; 
 ्रारं फिर ( पदले से नदीं ) तू. चपनी इच्छा से जोकमं करेगा, वही धम्यं एवं 

प्रमाख होगा; तथा स्थितथ्रज्त की रेक्ठी श्रवत्थां प्राक्घंहो जने'पर तेरी च्छा 
. छो सकने कीः श्रोवद्यकता ही न रहेगी ।› ष्वस्ः गीतारहस्य के १४प्रकरंणं 
। म हम दिखलां चुके किगीतोमे जानकी श्रपेक् भाक्तेको' टी अाधेकं महत्वं 
¦ दिथा गया है। इष सिद्धान्त फे घुलार श्रव सस्पूरी गीतां का माक्त- 


| 


¦ प्रधान उपखंदार करते द--] 

| ८६४) (च्व) च्रन्त की एक बात च्रार लुन क्‌ जो सवसेगद्यदे। त्‌ 
सुभे श्रस्यत प्यारा ह, दसल्िय म तेरे दिद की बात कहता हू । (६६) सुरसं 
प्रपना सन रख, मेरा भक्त हो, मेरा यजेन कर श्रोर मेरी उन्देन कर, म तुस सत्य 
प्रतिदा करके कदता द कि ( दप्ते) तूयम ही मिलेगा; ( क्योकि) त्‌ 
मेरी स्यायो (भक्त) हे । (६६) खब धर्मा दों करं दवं मरी ह शरे म थां 
जा। नं तभ सव पपे से युक्त करूगा) ठर मत । 


दध्यं गणातारदस्य भयवा कर्मयोगशाख । 


ददं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । , 

न चाथुश्चपचे वाच्य न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 
य इदं परमं गद्यं मद्धक्तेष्वभिधास्यति । 

भक्ति मयि .परं कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ दद ॥ 

[ कोरे हानमामं के टीकाकारो को यह भक्तिप्रघ्रान उपसंहार प्रिय नदीं 
लगता 1 रसल्तिये वे धर्म शब्दमेद्दी श्रघर्म का समावेश करके कते दै कियद 
शक कठ उपानपद्‌ क इस उपदंश स समानाथक ५ द म-अरधम, कृत 
प्मकरठ, श्रार भृत-भव्प, घव को दःड करर इनके परे रद्नेवान्ञे परब्रह्म को पह- 
चानो ”' (कठ. २. १४); तथा इसमं नगण ब्द्य छ ्तरण म जानेक्रा उपदेश 

निर्गण बरह्म का वर्णन करते समय ऊढ उपनिपद का शोक महाभारतम भी 
श्राया हं (शां.२२६. ४०; ३३१.४४) | परन्तु दोन स्थानो पर धमं श्रारश्रधमं 


५4 श 


नि 


4 

¦ 

(| 

1 

1 

॥ 

४1 

1 

‡ 

| 

(| 

4 

£ 

¦ 

; दोनों पद्‌ जम स्पष्टदया पाये जाते, वेत्त गीताम नही हे। यह सचद कि गीता 
{ निगुण ब्य को मानती हे, शरोर उक्षे यह निणंय भी किया गया हं कि परमेश्वर 
{का वदी स््रू्पश्चष्टदै (यी.७.२९६); तथापि गीताका यह भीतो लिद्धान्तह 
; कि व्यक्तोपासना सुलभ श्रोर शरेष्ठ है (१२. €) 1 ओौर यौ भगवान्‌ श्रीकृप्ण 
{ प्रपर । 
4 
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छ, 


श्मपने व्यक्छ स्वर्पके विषयमे दी कह रहे; दस कारण हारा यह दद्‌ मत 
कि यदह उपसंहार भक्तिप्रधान दी है 1 श्र्थांत्‌ यदहो निर्ण बद्य षिवर्तित 
नदीं हे, किन्तु कटना चाहिये कि शष्ट पर्‌ धर्म शव्द से परसेश्वर-पाि के किय 
शाखो मजो श्रनेक मार्ग वतलाये गभे ईै;- जेते श्रर्हिता धर्म, सस््धर्म मातर 


> 


२ ++ 


पेतृ-तेवाधर्म, गुदप्ैवा-धमे, यक्त-याग-धर्मे, दानथम, संन्यासधर्मं श्रादि वही 
श्रभिप्रेत ह । मदःभारत के शान्तिपवं (३९४) म एवं श्रुगीता ( श्रश्व. ४६ } 
म ज हस विषय की चचा दं दहे, वहां धमं छब्द ते मोत्तके इन्हीं उपार्यो 
फा उघ्वेख च्या गया ह! परन्तु दृष स्थान पर गत्ता प्रतिपाद्य धर्माश 
श्रनुरोधसे भगवान्‌ का यद निश्ववात्मक उपदेश है किं उक्त नाना धर्मौ की गड्- 
यडुर्मे न षद्‌ कर^“मुमः श्रकरेल्तेको दी भज, मैं तेरा उद्धार करर्दंगा, उरमत 
(देखो गीतार.ष. ४४० ) । सार यददेकि श्रन्तरमे श्रज॑न को निमित्त वना कर 
¦ भगव्रान्‌ सभी को प्राशान कि, मरी दद्‌ भक्ति करे मत्परायण उद्धिस 
¦ स्वधमाचुसार प्राक्त दोनेवाले-उर्म करते जाने पर दह कोक श्रोर परलोक दोनो 
¡ जगद तुम्दप्या ङल्याख होगा; ठरो मतत । यदी कमेयोर कटलाता ह गौर सव 
; मीताधम का सार भी गरही दे | श्रव वतद्धाते दकि दस गीताधं की च्र्था्‌ 

¦ आान-मूलक भक्िप्रयान कमयोग करी परम्परा प्राने कैल जरी र्खो जावे-- 
१ 


4 


७ 


(६७ ) जो तप नदीं करता, भा नदीं करता सुनने की इच्छा नहीं 


रखता, तथा जो मरी चिन्दा करता हो, उसि यद्‌ ( गद्य ) कमी सत व॑तल्लाना! 
(६) जा यद परम ग्य मेर भक्तो को वतलाचैगा, उसी सुरू पर परम भक्ति 


गीता, श्रञुवाद्‌ शरोर टिप्पणी-१८ श्ध्याय । ८४६. 


न च तस्पान्मञ्ष्येघु कश्चिन्मे पियज्त्तमः। 

भविता न च मे तस्मादन्यः पियतरो भुषि ॥ ६६ ॥ 
६९ श्रभ्यण्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः । 

ज्ञानयक्ेन तेन(दमिश्रः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 

श्रद्धावाननस्ूयश् शरएुयादपि यो नरः। 

सोऽपि सुक्तः श॒र्भेिकान्प्राप्नुयात्पुरयकमणाम्‌ ॥ ७९ ॥ , 
र ९ कच्िदेतच्दुतं पाथ त्वयैकाग्रेण चतसा । | 

कश्विदजलानसंसोहः पणस्ते धनेजय ॥ ७२॥ 

अञ्जन उवाच । 


गा महः स्स्ाततव्च्छ त्वल्प्रसाद्‌लन्पय्च्यत। 
स्थितेऽपि सतसदेदः करिम्ये वचनं तव ॥ ७२ ॥ 
होगी श्रौर वह निस्पन्देद युम दी भ्रा मिक्लिणा। (६३) उ्की श्रपेत्तामेरा 
प्य समुप्य भ द्भलरा कोद भीन भिलेणा तथा इस 
क भ्य श्रारकोदेन होगा । 
दस उपदेश के साथ दी श्रच फल वतलते ह--|] 
स धमेतंवादकाजो कोद श्रध्ययन करेगा' म सम- 
भूया कि उसने स्ञानय री प्रूलाङी। (७१) दसी प्रकार दोपन टकर 
श्रद्धाके साथ जो कोद्र दते सुनेगा, चह भी (पपाते) सक्त होकर उन शुभ 
लछम जा पर्हुचगा किओ पुख्यतान्‌ लोगो को मिलतेर्ह। 
[ यरी उपदेश्च समक्त हो चुकता । श्रव्र यह जेचनि के किये फि यह धमै 
पर्ञ॑नकी सम्म ठक ठीकरु श्रा गया हँ या नहीं, भगवान्‌ उससे पूष्धते ह~] 
(७२ ) दे पाथं ! तुमने दत्रे एुराञ्च मनसे सुन तोक्लियाहेन१( धरोर) 
धनञ्जय ! तम्हारा थक्तानरूपी मोह श्रव सवथा नष्ट हुश्रा कि नहीं { ्रजुनने 
कहा--८ ५३) हे श््युत ! लम्हा भसाद्‌ं ते मेरा मोह नष्ट हो गया; श्रोर सुभे 
( कर्सैभ्य धर्म क ) स्ति हो गद । मैं ( श्रव ) निस्सन्देह दो गया हूं । श्रापके 
उपदेशानुसार ( युद्ध ) करूगा । 
[ जिनकी सम्प्रदायिक समस्त यदह दै कि गीताधमं मे भी संसार को चोद्‌ 
उपदेश किया यया है, उन्होने इस प्रन्तिम श्रथोत्‌७रेवेंशोकषकीव 
दु निराधार खीचातानी कौ दै} यदि विचार किया जाय कि शयने किस 
त की विस्दति द्ये गर थी, तो पता लगेया क दुरे प्रध्याय (२, ७) 
उसमे कटा ह कि ५८ श्रपना धमे श्रथवा कत्तव्य समने म मरा मन श्रलमथ हा 
गया हे (धर्म॑समूढचेतसाः) ! भरतः उच््ं श्छोक का करल ग्रथ यही द के उसी 


( ७० ) दमद्‌ा नें 
पि 
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गीं. २, ५४ 


८४० गीतारहस्य अथवा क्मयोगसाद् 1 


संजय उवाच | 


६६ इत्ये वासुदेवस्य पाथैस्य च महात्मनः 1 
सवादमिममश्रोपमद्‌मुतं सोमहपेणएस्‌ ॥ ७४ ॥ 
व्यासग्रसादाच्छतवानेतद्गुद्यमहे परम्‌ । 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्सात्तात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 

( भूल हश्‌ ) कसैव्य-ध्म की श्रव उसे स्ति दःश्राद्‌ दं। श्रजुन को युद्ध 
मे भ्रव्ृत्त करने के जिय गीताका उपदेश किया गया इ, श्रोर स्थान स्थानपर 
ये शव्द के गये हं कि “ इसलिये तू युद्ध कर” गी. २ १८;२.३७;३.३०; 
८.७; ११.३४); श्रतएव इस ^“ श्रापके ्राज्चानुषार करसंणा”°पद्‌का प्रथ 
"युद्ध करतः दी दोताहै। श्रस्तु; श्रीकृष्ण श्चौर श्र्ैन का संवाद 
समात हुश्रा। श्रव महाभारत की कथा के संदर्माुस्ार सञ्जय तरा को 
यह कथा सुना कर उपसहारं करता ई--, * । 


~ = ~~ = ~ = ~ = ~~ ~ ~ ~ ~ ~ = = ~ >= 


, सञ्जयने कश्ा-(७४) इस प्रकार शरीर को रोमाच्चित करनेवाला वासुदेव 
शोर महार्मा श्रजैन का यद श्रम्दूत संवाद मेने सुना! (७९) व्याप्तजी कै श्रलुम्रहः 
से भेसे यह परम रद्य, यानी योग श्रथौत्‌ कर्मयोग, साक्तात्‌. योगेश्वर स्वयं श्रीकृष्ण 
ही के सुम्रसे सुनादै। 

[{ पदे दी लिख श्राये द कि व्यास दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे 
¦ रणभूमि पर दोनेवालो सारी घटना उसे घर वैडे दी दिखाई देती थीं। श्रौर 
¦ उन्दी का वृत्तान्त वह धृतरा से निवेदन कर देता था, । श्रीकृष्ण ने जिस "योग 
{ का प्रत्तिपादन करिया, वह कर्मयोग है ( गी. ४.१-२ ) ग्रोर अजन ने पहले 
! उप्ते "योग ' ( प्ाम्ययोग ) कदादे गी. ६.३३); त्तथा श्रव सज्य भी 
¦ श्रीङृष्णाजन के संवाद को इस शछोकमे ध्योग' दी कहता दे। इससे स्पष्ट 
¦ है करि श्रीकृष्ण, श्र्जुन श्रौर सञ्जय, तीनों के मतानुसार ध्योगः श्रर्थात्‌ कर्मयोग 
ह गीता का प्रतिपा विपय हे । श्रौर श्रध्याय-समाक्षि-सूचक सङ्कल्प म भी 
¦ वही, श्रथत्‌ योग-शाख्च, शब्द्‌ श्राया है । परन्तु योगेश्वर शब्द्‌ मे" योग 
¦ शव्द का श्रये. इसमे कहीं श्रधिक व्यापक है। योग का साधारण श्रथ 
;कम करने की युक्ति, क्रुणलता या रैली दै । उषी श्र्थं के श्रनुसार 
¦ कहा जातादहं कि वहुरुपिया योग से श्र्ात्‌ कुशलता ते श्रपने स्वग. 


| 


{ वना जाता ह्‌ परन्तु जव कमं करने कौ युक्ति मश्च युक्ति को खोजतेद्ह, 
{ तवर कना पदता ह कि जिस युक्ति से परमेश्वर मूल मर श्रवन्यक्त होने पर. भी 
{ चहं श्रपन श्राप का न्यक्त स्वरूप देता द" वही युक्ति श्रधवा योग सव में श्रेष्ठ 
ह 1 गतता मदलाका "द्री योगः (मी. ३. ११.८) कदाहेःज्रोर 
यदा 


न्तम जिसे माया कहते द, वह भी वेदीदहै८ गीः ७.२९) यदह श्रनौ- 


गीता, श्रजुवाद ओर टिप्पणी-१य प्रध्याय । ८५१. 


राजन्सस्खरत्य सस्प॒त्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 

केशवाजुनयोः पुरयं हप्मामि च सुहुसुहुः॥ ७६॥ ` 

तच सस्पत्य संस्खत्य रूपमत्यद्भुतं हेरः । 

विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हण्यामिं च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 

यन्न योगेश्वरः रृष्णो यत्र पाथौ धनुधरः ॥ 
! किक श्रथवा श्रघरित याय (जक्ष साध्यदह) जाय उस अन्य सब युक्तयाता 
!हदाय का मल ह्‌ । परमेश्वर रन योगो का श्रथवा माया क श्राचपात ह; श्रत 
! एव उसे योगेश्वर रथात्‌ योगो का स्वामी कहते ह ' योगेश्वरः शब्दम 
{ योग का श्रयं पातञ्जज-योग नहीं है । ] 


(७६) हे राजा ( धतराष्र्‌) ! केशव शरोर भजन के इस श्रद्‌ भूत एवं पुरयकारक 
सवाद्‌ का स्मरण दाकर सुरे वार वार हषो रहार; (७9) श्रोरदहे राजा! 
श्रीदरि के उ श्रध्यन्त श्रद्‌भूत विश्वरूप की भी बार वार स्णति होकर मुभे बदा 
विस्मय होता श्रौर बार वार हषं होता दै । (७म) मेरा मते कि जहा योगेश्वर 
श्रीकृष्ण है श्रौर न्ह धनुर्धर श्चन है वदी श्री, विजय, शरवत पशरय थोर नीति दै । 


[ सिद्धान्त का सार यह है कि जहौ युक्ति श्रौर शक्ति दोनों एकत्रित होती 
, वरौ निश्चय दी ऋद्धि-सिद्धि निवास करती दै; कोरी शक्ति से श्रथवा केवल 


श 


सकाम नहा चलता 1 जव जरासन्ध का वध ङूरनके लिये मन्त्रणं हा 


थी; तव युधिष्टेरमे श्रीकृष्ण स कहा इ कं ^“ भ्नन्ध बलत जड राहुः प्रण- 
विचक्तणः"' (मभा. २०. १६ )--बल श्रन्धा श्रार जड़ हे, उुद्धिमाना 
चादिपरे कि उसे मामं दिखलार्वे; तथा श्रीकृष्ण ने भी यह कहकर कि 
मयि नीतिर्यलं मीमे ” (सभा. २०३ )-- युम नीति है श्नोर भीमसेन 
दि शरीर म वल्ल है--भीमसेन को क्ाथनज्ञे उसङे द्वारा जरासन्ध कावध 
युक्ति से कराया दै । केवन्न नीति वतल्ञानेवल्ञे. को श्राधा -चतुर्‌ सममना 
चाहिये । श्र्थात्‌ योगेश्वर यानी योग या युक्ति के इश्वर श्रःर धनुधर.्रथात्‌ 


7द्धा, ये दोनों विरेपण इस श्छोक मे देतुपूवेक दिये गये हं। 


1, 


2 


2 4, < 
4 


3 


#॥ श (५ 


इस भकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए श्रथोत्‌ के हुए उपनिषद्‌ मे, त्रहमविद्या- 
भ 


न्तत योग--श्रथौत्‌ कर्मयोग शाखविपयक, भरीङृष्ण श्रार अर्यन के सवाद्‌ मे, 
मोक्तसन्यास् योग नामक अटारहवा प्रध्याय समाप्त इश्ना । 


[ ध्यान रदे कि मोक-संन्यास-योग शब्द्‌ मे सन्यास शठ्द का श्रथ “काम्य 
| कयौ क सन्यास › हे जषा ‰ इस च्रध्याय के श्रारम्म म कहा गया है; चतुथं 
 राश्रमरूपी सन्यास यही विवक्षित नहीं है । इस श्रध्याय मे -अर्तिपाद्न.किया 
(गया है कि स्वक्ृमै छो न दयोढ कर, उसे परमेश्वर म मन से संन्यास श्रीद 


८४२ गीतारदस्य अथवा कर्मयोगशासख्र | 


® ५९ [क्व्‌ न्ीति्मति [भ्‌ ४७ 
ततर श्रीर्विजयो भूतिश्ैवा मेम ॥७८॥ 
दूति श्रीमद्धगवद्रीतासु उपनिषत्सु ब्रम्हवि्यायां योगज्ञा श्रीकृष्णाजैन- 
संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अशदशोऽध्यायः ॥१८॥। ` 


;समपित कर देने से मोक्त प्राक्च हौ जाता दै, प्रतएव इस अध्याय का मोत्त- 
 संन्यरास-यौग नाम रखा गया हे । ] | 


इस प्रकार बाल गद्धाधर तिलक छत श्रीमद्धगवद्धीत्ता का रहस्य-सञ्चीचम 
नामक प्राकृत श्चजुवाद टिप्पणी सहित समाप्त हन्ना । 


गगाधर-पत्र, पूना-वासी, महारा विप्र, 
वरैदैक तिलक काल बुध ते विधीयमान । 
*‹ मीतारदस्य *> किया श्रि को सपर्धित यद, 
वार काठ यीग भूमि दरक में खुयोग जान ; 


९९/ नः ४ । 
॥ 3 तत्स दुन्रह्वापंणमस्तु ॥ 


॥ उषन्तिः एष्िस्तुष्िश्छास्तु ॥ 


न्छोक्रारस्पः 
र^्तत्सदिति निर्देलो 
ग्नमित्ये काच्तरं ह्य 


र 


श्रकीतिं चापि भूतानि 


श्मत्तर ब्रह्य परमं 
श्र्तराणामकारोऽस्मि 


श्रथिर्ज्योत्तिरहः क्लः 


प्रच्डुदयोऽयसदाद्योऽयं 
श्रजोपि सन्नव्ययात्मा 
सानश्वाश्रदधानश्च 
श्तकाले च मामेव 
ध्रदवन्त फलं तेपां 
श्रतवंत दमे देदाः 
श्रत्र श्रूशत महेष्वासा 
श्रथ केन प्रयुक्तोऽयं 
श्रथ त्चित्तं समाधातुं 
श्रथ चेच्वसिमं धम्य 
श्रथ चेन नित्यजातं 
छ्मथत्रा योगीनामेव 
प्रवा बहुनैतेन 


श्रथ व्ययस्थितान्ट्वा 


श्रयेत दप्यशक्तोऽसि 
श्रष्टपूं ट्षितोश्मि 
श्रदेशष्ात्ते यदानं 
प्दरेष्टा घवैभूतानां 
प्रधम घमैमित्ति या 


गीता के च्छक की सूची | 
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हिन्दू धमंग्र॑थो की सामान्य माहिती । 





दिद्‌धमं के मूलभूत प्रथो मे मद्व श्नौर कालाजुकपं दणि से वेद्‌ यहं शर्ध 
च्नोर ध्रायप्रथहे चनौर साता, प्राणे शरोर उपनिषदोका उस्मे दी समावेश 
कतिया जाता हे । यज्ञ यागादि ॐ कर्मकांड श्रौर परमां विचासे क क्तानकाण्ड 
यह दोनो का मूत्त इन तीनोसेहै।! तथापि क्तानकाड ङा सूल भूत श्राधारयथ 
उपानपद्‌ दहं दिदुधमे के साजानजिरू व्यवहारो का नियंत्रण स्दरतिगरथादारा 


; 


1केया जाता ह परन्तु उनका मूल श्राधार गृद्यसूत्र द । गृद्ययुत्रा के सिवाय शरोर .. 
भी ्षनेक सूत्र्रथ द । परन्तु उनक्रा धमे-व्यवहार से सम्बन्ध न होके केवल 


चिश्वङेोदे खोलने रो शठकी गद विविध विचारपरपरासे सवधहै। इन 


दिविध त्िचारपरंपरा को दी पड्दशेन कहते हँ । गोतम की न्पायसूत्नै, दैशे- 


पिक सूत्र, जमिनी कौ पूं मिमांसा सूत्रे, बादरयण की वेदान्त भ्रथवा ब्रह्मसूत्र 
पातंजली छी योयसूत्रे इत्यादि का पडदश्चन मे भावेश होता है! परन्तु षड्‌- 
दसन के शिवाय भी न्य श्मेक्‌ सूत्रम्रथ हँ । उनमें पाणिनी सू, शांडिल्य 
सूत्रे श्चोर नारद्‌ सूत्रे; हत्यादि की गणना होती है । प्राचीन मूर्तिपूजा श॒न्य 
शरोर निम॑ल परमा्धेक स्वरूप का धेदिक धर्म म परिवतेन होके उपास्य देवतान 
को मानने की भ्रवृत्ति शरू होने के वाद्‌ पुराणो का उन्म हुखा। महाभारत 
ध्रौर रामायण यद पुराण नदीं परन्तु इतिदासदहै। पुराणम दी गीताका 
समावेश होता ह । सीतारहस्प प्रय से इस विषय का प्रक्तमासु्ार उहापोह है । 
परन्तु वांच को उसका एकन्न कान दोवे उसी उद्देश से यह सादिती यादीके 
स्वरूप म नीच सादर कि जाती है । 


(१) चेद प्रथव श्रति्रथोः 


संहिता ( चर्चा का अथवा मंत्रो का सग्रह) करम अथवा व्च 

ब्राह्यं { श्रारस्यके ) 

उपनिपद्‌ | ( ज्ञानकांड } 1 
(२) शखेः-- 


(१) घर्मयर्थोः--गृद्यसू्, स्मतिभ्रथ (सनु, यावस्क्य ओरं हारति) । 
(२) सूत्रैः-( पड्दशैने ), जेमिनी ( मीमांसा श्रथचा पूमीमांता 9 । 


ब्रह्य ( वेदान्त, शारीरिक प्रथवा उत्तरमीमांसा ); न्थाय (गोतम), 


योग ( पातंजज्ञ ), सांख्य-वेशपिक ( सांयकारिका )। 


४ 


(३) श्रन्य सूञः--स्याकरण ( पाणिनी ). ( नारद, शंडिल्य ) भक्तिमाग के 


सूव्र्थो। 


(2) दतिदासः--रामायख, महाभारत (दरिवंश )1 
८५) पुखयः--श्रशदश् महारण, उपषुराणों श्रौर गीता। 

इसी युगे श्रष्टादशत महापुराणे चोर श्रष्टादृश उपपुराण एते, वर्गीकरण 
कि गयेटै। शरोर प्रथक्‌ प्रथक्‌ गीतार्घ्ोका जन्म हुश्रा। रीतारहस्यस निर्दे 
क्य गये वेदुर्दत्ति, पुराणादि अथो की यादी श्रागे के पृष्ठो पर दी गद्‌रह। 


एय 

वेदः- 
प्रयरच. 
छग्रेदु. 

लिता 

सादटताः-- 
र्त # 
समीय. 
मनु, 
वाजसनेयी. 


उपनिपदः- 
श्द्धतविदु. 
दण ( ईैश्वास्य ). 
एेतरेए्‌, 
कट, 
केम, 
छवल्य, 
कोपीतद्धी ( दौ. वाद्य }. 
गर्भ. 


गोपालतापनी. 
ददोग्य. 

छरिषा. 
जावालसंन्यास, 
तैत्तिरीय. 

ध्यानर्विु. 
नारायनीय., 
चरसिदोत्तरतापनीय, 
प्रश्न. 

वहदारण्यक्‌, 
महानारायख, 
मादडुक्य. 

सडक (मंड ). 
मत्री ( मेत्रायसी >. 
योगतच्व. 

रामपू्ं ( तापिनी ). 
वश्रसूची. 

श्वेताश्वतर. 

स्य, 


स्मलिः- 


मनु. 
याज्ञवल्य. 


दारत, 


स्ः-- . 
श्रारस्तव 
्रानितायुसुत्त. 
श्राश्चलायन. 
यद्येष. 
सौततम~न्याय, 
तैत्तिरीय. 
नारद 
सारदपररात्र 
दास्या, 
एातजलयोग, 
वोधायनधम, 
यौयाक्नाद्य, 
व्रह्म ( वेदांत, शारीरिक ). 
मीमांसा. 
ठेदांत ( चदय, शारीरक ) 
ारीरॐ ( ब्य, शारीरक ) 


स्यक्त्य्युः- 

पाणिनी, 
इतिदटासः- 

रामायश 

मदामारत ( दरिवंश ). 
पुरारे-- 

५ 

श्रि. 

च्म. 

गरेश्च. 

गरड. 

गोखीय पद्मोत्तर, ` 
देवीभागचत. 
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नारद्‌. 
चसह, 
पद्य. 
ब्रह्मांड. 
भागवत्त. 
भमत्स्य. 
माकडेय. 
लिंग. 
वराह. 
विष्ण. 
स्कद्‌. 
हरिवंश. 
गीता - 
श्वधूत, 
श्रष्टावक्र. 
ईश्वर. 
उत्तर, 
, कपिल. 
: ` गणेश. - 
देवी, 
पराशर, .. 
पांडव. 
पिंगल 
जह्य: ` 
बोध्य, 
सिक्त. 
मकि. ` 
यम. 
राम, 
बिचिल्यु. 
व्यास. 
वृत्र, 
शिव. 


सूय. 

हरि. 

हारीत, 

पाली्रथः- 
श्रभितायुसुत्तसूत्र. 

चुद्ववग्ग. 

तारानाथ, 

तनिजसुत्त ( त्रेधिउजसुच्र ). 
थेरगाथा. 

दृखरथजातक, 


दीपवंस, 
धम्मपद्‌, 
ब्रह्मजालसूत्र. ` 
बाद्यणधर्मिरा. 
महापरि निव्वाणसुत्त, 
महावंश. 
महावग्ग. 
मिलिदप्रश्न. 
वथ्युगाथा, 
सद्धं पुंडरीक. 
सुत्त निपात. 
सेलसुत्त. 
सन्वास्वसुत्त. 
सोदरानंद्‌. 


